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विराट गायत्री परिवार एवं उसके संस्थापक -संरक्षक 
एक संक्षिप्त परिचय 
इतिहास मे कभी-कषी रसा होता है फि अवतारी सत्ता एक साध वहुआयामी रूपों भे प्रकट होती है एवं करोड़ों 
हौ नहीं, पूरी वसुधा के उद्धार-पेतनात्मक धरातत पर सवके मनो का नये सिरे से निर्माण करने आती है । परमपूज्य 
गुरुदेव प॑, श्रीराम शर्मा चार्थ को एक सी ही सता के रूप में देखा जा सकता है जो युरगौ-युगो मे गुरः एवं अवतारी 
सत्ता दोनों ही रूपो मे हम सवके वीच प्रकट हुई, अस्सी वर्प का जीवन जीकर एक विराट्‌ ज्योति प्रण्चतित कर ठस 
सूष््म ऋषि चेतना फे साथ एकाकार हो गयौ जो आज युग परिवर्तम को सन्निकट लाने को प्रततिवद्ध है । परमवंदनीया 
माताजी शकि का रूप धीं जो कमी महाकाली, कभी मा जानकी, फभी मां शारदा एवं कभी मां भगवती के रूपमे शिव 
की कल्याणकारी सत्ता का साथ देने आती रही है । उने भो सूक्ष्मम विलीन हो स्वयं को अपे आराध्य के साध एकाकार 
कर ज्योतिपुर्य का एक अप स्वयं को यना लिया । आज दोनो सशरीर हमरे वीच मही है किन्तु, नूतन सृष्टि कैसे दाली 
गयी, कैसे मानेव गदूने का सोया यनाया गया, इसे शान्तिकं, व्रहमवर्चस, गायप्री तपो भूमि, अखण्ड ज्योति संस्थान एवं 
युगतीर्थं ओंवलखेड़ा जैसी स्थापनाओं तधा संकलि्पित सृजन सेनानी गणो के, यौरभदरौ की करोदधोँ से धिक की संख्या 
के रूपमे देषा जा सकता है । 1 ^ 
परमपूज्य गुरुदेव को वास्तविक मूल्यांकन तो कुछ वपो बाद इतिहासविद, मिथक लिखने वाले करगे किन्तु, यदि 
उनको आज भी साक्षात कोई देखना या उनसे साक्षात्कार करना चाहता हो तो उन्हे ठनके द्वार अपने हाथ से लिखे गये 
उस विराट रिमाण मे साहित्य के रूपमे युग संजीयनी के रूप मे देख सकता है जो वै अपने वजन से अधिक भार 
के यरायर लिख गये । इस साहित्य मे संवेदना का स्पर्शं इस नारीकी से हुआ दै कि लगता है लेखनी को उसी की स्याही 
मँ डुवाकर लिखा गयो हो । हर शब्द देखा जो हृदय को दूता मन को, विचाते को बदलता चल। जाता है । लाखो कोद 
के भनों के अंतःस्थल को चू कर उसने उनका कायाकल्प फर दिया । रूसो के प्रजातत्र की, कालं भाक के साम्यवाद 
की क्रति भी इसके समक्ष यौनी पड़ जाती है । उनके मात्र इस युग वाले स्वरूप कौ लिखने तक मेँ लगता है फि एक 
विश्वकोश तैमार हो सकता है, फिर उस बहुआयामी रूप को जिसमे वे संगठनकर्ता, साधक, करोदीं के अभिभावक, 
गायत्री महाविद्या के उद्धारक, संस्कार परम्परा का पुनजीवन कएने वाले, ममत्व लुटाने वाले एक पिता, नारी जाति के 
प्रति अनन्य करुणा विखेरकर्‌ उनके ही उद्धार के लिए धरातल पर चलने वाला नारी जागरण अभियान चलाते देखे जति 
है, अपनी वाणी के उद्बोधन से एक विग गायत्री परिवार एकाकी अपने बलवूते खडे रहते दिखाई देते हँ तो समक्ञ 
मे नहीं आता, क्या-क्या लिखा जाय, कैसे छन्दवद्ध, लिपिबद्ध किया जाय, ठस महापुरुष के जीवनचरित कौ । ` 
आश्विन कृष्ण त्रयोदशी विक्रमी संवत्‌ १९६७ (२० सितम्बर १९११) को स्थूल शरीर से ओंवलखेदा ग्राम जनपद 
आगरा जो जलेसर मार्ग पर आगरा सै पंद्रह मील की दूरी पर स्थित दै, भ जन श्रीराम शर्मा जी का बाल्यकाल-कैशोयं 
कालं ग्रामीण परिसः में ठी चीता । वे जन्मे तो थे एक जमींदार घराने में, जहा उनके पिता -श्री पं. रूपफिशोर जी शर्मा 
आसपास के दूर-दराज के राजघरानों के राजपुरोहित, उद्भट विद्वान, भागवते कथाकार थे किन्तु, उनका अंतःकरण मानव 
मात्र की पीडा से सतत विचलित रहता धा । साधना के प्रति ठनका स्ुकाव बचपन मे ही दिखाई देने लगा 1 जब वे अपने 
सहपाचियों को, छोटे बच्चों को अमराइयों मे विठाकर स्कूली रिक्षा के साथ-साथ सुसंस्कारिता अपनाने वाली आत्मधिद्या 
का शिक्षण दिया करते धे । छटपराहर के कारण हिमालय की ओर भाग निकलने व पकड़े जाने पर्‌ उनने संबंधियों 
को चताया कि हिमालय ही उनका घर्‌ है एवं सही वे जा रहे थे \ किरे मालूम था कि हिमालय कौ ऋषि चेतनां ' 
का समुच्चय बनकर आयी -यह सत्ता वस्तुतः अगले दिनों अपना घर वहीं बनाएगी जाति-पांति का कोई भेद नहीं 1 
जातिगते मूढता भरी मान्यता से ग्रसित तत्कालीन भारत के ग्रामीण परिसर में एक अदत वृद्ध महिला कौ जिसे कुष्ठ रोग 
ष्टो गया था, उसरी के टोले मे जाकर सेवाकर उनने घरवालों का विरोध तो मोल ले लिया पर अपना त्रत नहीं खेडा । 


विराट गायत्री परिवार एवं उसके संस्थापक -संरक्षक ` 
एक संश्चिस् परिचय 


इतिहास मे कभी-कभी एेसा होता है कि अवतारी सतता एक साथ वहुआयामी रूपों मे प्रकट होती है एवं करोढों 
ही नदीं, पूरौ सुधा के उद्धार-चेतनात्मक धरातल पर सबके मनो का नये सिरे से निर्माण करने आती है । परमपूज्य 
गुुदेष पृ. श्रीएम शर्मा आचार्य को एक एेसी ही सत्ता के रूप मे देखा जा सकता है जो गो -युगों मे गुर एवं अवतारी 
सत्ता दोनों ही रूपों मे हम सबके बीच प्रकटं हुई, अस्सौ वर्षं का जीवन जौकर एक विराट्‌ ज्योति प्रज्ज्वलित कर उस 
सूक्ष्म ऋषि चेतना के साथ एकाकार हो गयी जो आज युग परिवर्तन को सम्निकट लाने को प्रतिबद्ध है । परमवेदनीया 
माताजी शिका रूप धीं जो कभी महाकाली, कभी माँ जानकी, कभी मां शारदा एवं कभी मौ भगवती के रूपमे शिव 
-की कल्याणकारी सत्ता का साथ देने आती रही है । उनने भी सूक्ष्म मे विलीन हो स्वयं को अपने आराध्य के साथ एकाकार 
कर ज्योतिपुरुप का एक अंग स्वयं को बना लिया । आज दोनो सशरीर हमारे नीच नही है फिनु, नूतन सृष्टि कैसे दाली 
गयी, कैसे मानव गद्ने का सोचा यनाया गया, इसे शान्तिकुज, बरहयवर्चस, गायत्री तपौभूमि, अखण्ड ज्योति संस्थान एवं 
युगतीर्थं ओंवलखेडा जैसी स्थापनाओं तथा संकल्पित सृजन सेनानी गणों के, वीरभद्रौ कौ करोदों से अधिक की संघ्या 
के रूप मे देखा जा सकता है । । ॥ ४ “ 
परमपूज्य गुरुदेव का वास्तविक मूल्यांकन ते कुछ वर्पो बाद इतिहासविद, मिथक लिखने वाले करेगे किन्तु, यदि 
उनको आज भी साक्षात कोई देखना या उनसे साक्षात्कार करना चाहता हौ तो उँ उनके द्वारा अपने हाथ से लिखे गये 
उस विराट परिमाण में साहित्य के रूप मे मुग संजीवनी के रूप मे देख सकता है जो वै अपने वजन से अधिक भाद 
के बराबर लिख गये 1 ईस साहित्य मे संवेदना का स्पर्श इस बारीकी से हुआ है कि लगता है लेखनी को उसी की स्मादी 
भें डुवा कर लिखा गया हो । हर शब्द पेसा जो हदय कौ दूता मन को, विचारो को बदलता चला जाता है । लालों करोड़ 
के मनों के अंतःस्थल को दू कर उसने उनका कायाकल्प कर दिया ।रूसो के प्रजतित्र कौ, कार्लं क्स के साम्यवाद 
की क्रांति भी इसके समक्ष बौनी पड्‌ जातौ रै । उनके मात्र इस युग वाले स्वरूप को लिखने तक मे लगता है कि एक 
विश्वकोश तैयार हो सकता है, फिर उस बहुभआयामी रूप को जिसमे वे सेगठनकर्ता, साधक, करोढो के अभिभावक, 
गायत्री महाविद्या के उद्धारक, संस्कार परम्परा का पुनर्जीवन करने वाले, ममत्व तुटाने वाले एक पितता, नारी जाति के 
प्रति अनन्य करुणा विधेरकर उनके ही उद्धार के लिए धरातल पर चलने वाला नारी जागरण अभियान चलाते देखे जाते 
रै, अपनी वाणी के उदूबोधन से एक विराट गायग्री परिवार एकाकी अपने बलबूते खद रहते दिखाई देते है तो समञ्ञ 
मेँ नहौं आता, क्या-क्या लिखा जाव, कैसे छन्दबद्ध, लिपिवद्ध किया जाय, उस महापुरुष के जीवनचरित को । ` 
` आश्विन कृष्ण प्रमोदशी विक्रमी संवत्‌ १९६७ (२० सितम्बर १९११) को स्थूल शरीर से ओंवलखेड़ा ग्राम जनपद 
आगरा जो जलेपर मर्गं पर आगरा से यंद्रह मील की दूरी पर स्थित दै, मे जनये श्रीराम शर्मा जी का बाल्यकाल-कैशोर्थ 
काल ग्रामीण परिसर भँ ही बीता । वे जन्मे तो थे एक जमीदार घराने में, जहाँ उनके पिता -श्री पे. रूपकिशोर जी शर्मा 
आसपास के दूर-दराज के राजधरानों के राजपुरोहित, उद्भट विद्वान, भागवत कथाकार थे किन्तु, उनका अंतःकरण मानव 
मात्र की पीडा से सतत विचलित रहता धा । साधना के प्रति उनका ज्ुकाव बचपन मेँ ही दिदाई दने लगा । जब वे अपने 
सहपादियो को, छोटे च्वौ को अमरायों मे बिगकर स्कूली शिक्षाके साथ-साथ सुसंस्कारिता अपनाने बाली आत्मविद्या 
का शिक्षण दिया कतर थे । छटपराहट के कारण हिमालय कौ ओर भाग निकलने व पकडे जाने पर उनने संवंधि्ों 
को वत्राया कि हिमालय 'ही उनका भर है एवं वहीं वे जा रहे थे । किसे मालूम था कि हिमालय की ऋषि चैतनाओं 
का समुच्चय बनकर आयी-यह सत्ता वस्तुतः अगले दिनों अपना-धर वही बनाएगी । जाति-पांति का कोई भेद नहीं । 
-जातिगत मृदुता भरौ मान्यता से ग्रसित तत्कालीन मारत के ग्रामीण परिसर मे एक अचत वृद्ध महिला कौ जिसे कुष्ठ रोग 
ही गया था,उसी के टोलेमें जाकर सेवाकर्‌ उनने धरवालों का वितेध तौ मोत ले लिया पर अपना व्रत नहीं छोड़ा । 


उस महिलाने स्वस्थ होने पर उन्हे ठेरो आशीर्वाद दिये। एक अचत कहलाने वाली जाति का व्यि जो उनके आलीशान 
घर मे घोड़ों की मालिश करने आता था, एक बार कह उठा कि मेरे घर कथा कौन कराने आएगा, मेरा देसा सौभाग्य 
कहौ । नवनीत जैसे हदय वाले पूज्यवेर उसके घर जा पहुंचे एवं कथा पूरे पिधान से कर पूजा की, ठसको स्वच्छता 
का पाठ सिखाया, जबकि सारा गौव उनके विरोध मे बोल रहा था । 
किशोरावस्था मे हौ समाज सुधार की रचनात्मक प्रवृत्तियों उनने चलाना आरम्भ कर दी ्थी । ओपचारिक रिक्षा 
स्वेल्प ही पायौ थी किन्तु, उन्हे इसके वाद आवश्यकता भी नहीं थी क्योकि जो जन्मजात प्रतिभा सम्पन हो वह ओपचारिक 
पाठ्यक्रम तक सीमित कैसे रह सकता है । हाट-बाजारों मे जाकर स्वास्थ्य रिक्षा प्रधान परिपत्र बरना, पशुधन को 
कैसे सुरक्षित रखें तथा स्वावलम्बी कैसे बने, इसके छोटे-छोटे चैम्फलेट्स लिखने, हाथ की प्रेस से छपवाने के लिए 
उन्हे किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं थी । वे चाहते धे, जनमानस आत्मावलम्बी बने, राष्ट के प्रति स्वाभिमान उसका 
जागे, इसलिए गव मेँ जन्मे इस लाल ने नारी शक्ति व वेरोजगार युवाओं के लिए गव मेँ ही एक बुनताघर स्थापित किया 
व उसके वारा हाथ से कैसे कपड़ा बुना जाय, अपने चैरो पर कैसे खड़ा हुआ जाय, यह सिखाया । 
पंद्रह वर्षं की आयु मेँ वसंत पंचमी की वेला मे सन्‌ १९२६ मेँ उनके घरे की पूजा स्थली में, जो उनकी नियमित 
उपासमा का तब से आगार थी, जबसे महामना प॑० मदन मोहन मालवीय जी ने उन्हे काशी मे गायत्री मंत्र की दीक्षा 
दी थी, उनकी गुरुसत्ता का आगमन हुआ अदृश्य छायाधारी सुक्ष्म रूप में । उनने प्रज्वलित दीपक की लौ मे से स्वयं 
को प्रकट कर उन्हं उनके द्वार विगत कई जन्मों में संपन क्रिया कलापो का दिष्दर्शन कराया तथा उन्हे बताया कि वे 
दुर्गम हिमालय से आये है एवं उनसे अनेकानेक रसे क्रियाकलाप कराना चाहते है, जो अवतारी स्तर की ऋषि स्तां 
उनसे अपेक्षा रखती हँ । चार बार कुछ दिन से लेकर एक साल तक की अवधि तक हिमालय आकर रहने, कठोर तप 
करने का भी उनने संदेश दिया एवं उमे तीन संदेश दिए- १. गायत्री महाशक्ति के चौबीस -चौबीस "लक्ष के चौबीस 
महा- पुरश्चरण जिन्हे आहार के कठोर तप के साथ पूरा करना था । २. अखण्ड घृतदीप की स्थापना एवं जन~-जन , 
तक इसके प्रकाश को फैलाने के लिए समय आने पर ज्ञानयज्ञ अभियान चलाना, जो बाद में अखण्ड ज्योति पत्रिका 
के १९३८ में प्रथम प्रकाशन से लेकर विचार-क्रांति अभियान के विश्वव्यापी होने के रूप मे प्रकटा तथा ३. चौवौस 
महापुरश्चरणों के दौरान युगधर्मं का निर्वाह कसते हुए राष्ट के निमित्त भ स्वयं को खपान, हिमालय यात्रा भी करना 
तेथा उनके संपर्क से आगे का मार्गदर्शन तेना 
यह कहा जा सकता है कि युग निर्माण मिशन, गायत्री परिवार, प्रज्ञा अभियान, पूज्य गुरुदेव जो सभी एक दूसरे 
के पर्याय ई, कौ जीवन यात्रा का यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने भावी रीति-नीति का निर्घारण कर दिया । पूज्य 
गुरुदेव अपनी पुस्तक "हमारी वसीयत ओर विरासत" मे लिखते हँ कि “प्रथम मिलन के दिन समर्पण सम्पन हुआ । 
दो बति गुरु सतता दारा विशेष रूप से की गई, संसारी लोग क्या करते दै ओर क्या कहते है, उसकी ओर से मुंह मोड्कर 
निर्धारित सक्षय की ओर एकाकी सादस के बलयूते चलते रहना एवं दूसरा यह कि अपने को अधिक पविप्र ओर प्रर 
बनाने कौ तपरचर्य मे जुट जाना- जौ की रोटी व छाछ पर निर्वाह कर आत्मातुरासन सीखना! इसी से वह सामर्थ्य विकसित . 
होगौ जो विशुद्धतः परमार्थ प्रयोजनं मे नियोजित होगी । वसंत पर्व का यह दिन गुरु अनुशासन का अवधारण ही हमारे 
लिए नया जन्म बने गया । सद्गुरु की प्रापि हमारे जीवन का अनन्य एवं परम सौभाग्य शहा 
रष के परावलम्बी होने की पीड़ा भी उन्हे उतनी ही सताती थी जितनी कि गुरुसत्ता के आदेशानुसार तपकर सिद्धियों 
कै उपार्जन की ललक उनके मन मे धी 1 उनके इस असमंजस को गुरुसत्ता ने तोड़कर परावाणी से उनका मार्गदर्शन 
किया कि युगधर्मं कौ महत्ता च समय कौ पुकार देख सुन कर तुमे अन्य आवश्यक कायो को छोड़कर अग्निकाण्डं 
मे पानी लेकर दौड्‌ पड्ने कौ तरह आवश्यक कार्य भी करने पड़ सकते है । इसमे स्वततरत संग्राम सेनानी के नात संधर् 
कणे का भी संकेत था। १९२७ से १९३३ तक का समय उनका एक सक्रिय स्वयं सेवक -स्वतेत्रता सेनानी के रूप मँ 
यीता,जिसमें घर्वालों के विरोध के चावजुद चैदल लम्बा रास्ता पारकर वे आगरा के उस रिविर में पहुंचे, जहाँ शिक्षण 
दिा जारा था, अनेकनिक मित्रौ -सखाओं मार्गदर्शक के साथ मूमिगत हो कार्य करते रहे तथा समय जने पर जेल 


भौ गये । छह-एह माह की उन कई यार जेल हई । जल मे भी वे जेल के निरक्षर साधियों को रिक्षण देकर व स्ययं 
अगज सीखकर लौटे ! आसन सोल जेल में वे श्री जवाहर लाल नेहरू की मावा श्रीमती स्वरूपरानी नेहरू, श्री रफी 
अहमद किदवई, महामनामालवीय जी, देवदास मधी जैसी हस्ियों के साध रहे व वहा से एक मूलमंत्र सीला जो मालवीय 
जीने दिया धाकिजन~-जन की सारैदारी वदने के निर्‌ हर व्यक्छि के अंशदान से मुदरी फण्ड से रचनात्मक प्रवृत्तियाँ 
चलाना । यही मेत आगे चलकर एक घण्टा समयदान बीस पैसा नित्य या एक दिन की आय एक माह मे तधा एक 
मुदरी अनन रोज डालने के माध्यम से धर्मयट कौ स्थापना कां स्वरूप लेकर लाखो-करोदों कौ भागीदारी वाला मायत्री 
परिवार यनात चता गया, जिसका आधार था प्रत्येक व्यक्ति की यज्ञीय भावना को उसमे समावेश । 
स्वरत्रता। की लाई के दौरान कुछ उग्र दौर भी आय, जिनमे शहीद भगतसिंह को फसी दिये जाने पर फैले जन 
अक्रोश के समय श्री अरविन्द के किशोर काल की क्रतिकारी स्थिति कौ तरह ठनने भी ये कार्यं किये, जिनसे आक्रान्ता 
शासको के प्रति असहयोग जाहिर होता धा । नमक आन्दोलन के दौरान ये आततायी शासको के समक्ष युके नर्ही, वे 
मारते रहे परन्तु.,समाधि स्थिति को परापर दैवता के पुजारी को येहोश होना स्वीकृत था पर आन्दोलन से पीठ दिखाकर 
भागना नहीं । वाद मे फिरंगी सिपाहियों के जने परं लोग उठाकर घर लेकर आये । जगरा आन्दोलन कै दौरान उनने 
क्षण्डा छोड़ा नहो जयकि, फिरंगौ उन्हे पीरौ रे, शण्डा छीनने का प्रयास करते रहे।उनने मुंह से क्ञण्डा पकड्‌ लिया, 
भिर पदै, येहौश हो गये पर कण्डे का टुकड़ा पिकित्सकों द्वार दातं मे भीये गये इकडे के रूपमेँ जव निकाला गया 
„ तरव सव उनकी सहनशक्छि देखकर आधर्य चकित रह गये । उन्हँं तव से ही आजादी के मतवाले उन्मत श्रीराम मत्त नाम 
मिला) अभी भी आग में उनके साथ रहे या उनसे कु सील लिए अगणित व्यक्ति उन्हे मत्त जी नाम से ही जानते है। 
लमामयन्दी के ओंकडे एकत्र करम के लिए उनो पूर आगरा जिले का दौरा किया ष उनके द्वार प्रस्तुत षे ओंकटे तत्कालीन 
संयु प्रान्त के मुख्य मंत्र श्री गोविन्द वल्लभ पेत दारा गधी जी के समक्ष पेश किये गये । यापू ने अपनी प्रशस्ति के 
साथ वे प्रामाणिक ओकडे व्रिदिश पर्लियमेण्ट भेजे, इसी आधार पर पुरे संमुकत प्रान्त के लगान माफी के आदेश प्रसारित 
हुए । कभी जिनने अपनी इस लङ्ाई के बदले कुछ न चाहा ठन्दँ सरकार ने अपना प्रतिनिधि भेजकर पचास वपं याद 
ताप्रपत्र देकर शांतिकुज मे सम्मानित किया । उसी सम्मान च स्वाभिमान्‌ के साथ सारी सुविधाएं व पेंशन उने प्रधान 
मंत्री राहत फण्ड, हरिजन फण्ड के नाम समर्पित कर दीं । वैरागी जीवन का, सच्चे राट संत होने का इससे बड़ा प्रमाण 
क्पा हो सकता रै ? ~ 
१९३५ के बाद उनके जीवन का नया दौर शुरु हुभा, जब गुरुसत्ता कौ प्ररणा से वे श्री अरयिन्द से मिलने पाण्डियेरी, 
गुरुदेव ऋषिवर रवीन्द्रनाथ गोर से मिलने शांति निकेतन तथा बापू से मिलने सागरमती आश्रम, अहमदायाद गये । 
सांस्कृतिक आध्यात्मिक मोर्चे पर रा को कैसे परतंत्रत की वेडि से मुक्त किया जाय, यह मिर्देश लेकर अपना अनुष्ठाने 
यथावत्‌ चलति हुए उनने पत्रकारिता के क्षेत्र मे प्रवेश किया जव आगरा में ' सैनिक" समाचार पत्र के कार्यवाहक संपादक 
क रूप मे श्री कृष्णदत्त पालीवाल जी ने उन्दँ अपना सहायक बनाया! बाब गुलाब राय व पालीवाल जी से सीख सेते 
हुए सतत स्वाध्यायरत रह कर ठनने अखण्ड ज्योति नामक पत्रिका का पहला अंक १९३८ की वसंत पंचमी पर प्रकाशित 
किया । प्रयास पहला धा, जानकारियां कम थीं अतः पुनः सारी तैयारी के साथ विधिवत्‌ १९४० की जनवरी से ठनने 
परिजनों के नाम पात्री के साथ अपने हाथ से बने कागज पर चैर से चलने बाली मशीन से छापकर "अखण्ड ण्योति" 
पत्रिकां का शरुभारेभ किया जो पहले तो दो सौ पचास पत्रिका के रूप मे निकली, किन क्रमशः उनके अध्यवसाय घर- 
घर्‌ पहुंचाने, मित्रों तक पहचान वाले उनके हदय स्पशीं पतरं दवारा बदृती-वदृती नवयुग के मत्स्मावतार की तरह आज 
दस लाख से भी अधिक संख्या में विभिन्न भाषाओं मे छपती व एक करोड़ से अधिक व्यक्तियों द्वारा पदी जाती है । 
पत्रिका के साथ-साथ "र क्य हूं जैसी पुस्तकों का लेखन आरम्भ हुआ, स्थाम यदला, आगरा से मधुरा आ गये, 
दो-तीन घर बदलकर घीयामण्डी में जहां आज अखण्ड ज्योति संस्थान है, आ बसे । पुस्तकों का प्रकाशन व कठोर 
तपश्चर्या, ममत्व विस्तार तथा पतरौ दवारा जन-जन के अतः स्थल को चने की प्रक्रिया चालू रही । साथ देने आ गयीं 


परमवंदनीया माताजी भगवती देवी शर्मा, जिर्हे भविष्य में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका अपने आराध्य इष्ट गुरुके लिए 
निभानी .धी । उनके मर्मस्परशीं प ने, भाव भरे आतिथ्य, हर किसी को जो दुखी था-पीडित था, दिये गये ममत्व भरे 
परामर्शं ने गायत्री परिवार का आधार खड़ा किया, इसमें कोई सन्देह नही । यदि विचारक्रांति में साहित्य ने मनोभूमिं 
अनायी तो भावात्मक क्रांति में ऋपियुगल के असीम स्नेह ने ब्राह्मणत्व भरे जीवन ने शेष वची भूमिका निभायी । 
"अखण्ड ज्योति" पत्रिका लोगों के मनों को प्रभावितं करती रही, इसमें प्रकाशित ' गायत्री चर्चा ' स्तम्भ से लोगों 
कौ गायत्री व यक्षमय जीवन जीने का संदेश मिलता रहा, साथ ही एक आना से तेकर छह आना सीरज की अनेकानक 
लोकोपयोगी पुस्तके छपती चली गरयी। इस बीच हिमालय के बुलावे भी आये, अनुष्ठान भी चलता रहा जो पूरे विधि 
विधाने के साथ १९५३ मे गायत्री तपोभूमि कौ स्थापना, ९०८ कुण्डी यज्ञ व उनके द्वारा दी गयी प्रथम दीक्षा के साथ 
समाप्त हुआ । गायत्री तपोभूमि कौ स्थापना के निमित्त धन कौ आवश्यकता पड तो परम वंदनीया माताजौ ने जिनने हरं 
कदम पर अपने आराध्य का साथ निभाया, अपने सारे जेवर बेच दिये, पुज्यवर ने जमींदारी के बाण्ड बेच दि एवं जमीन 
लेकर अस्थायी स्थापना कर दी गयी । धोरे-धीरे उदारवेताओं के माध्यम से गायत्री तपोभूमि एक साधना पीठ बन गधी! 
२४०० तीर्थो के जल व रज कौ स्थापना वहाँ की गयी, २४०० करोड गायत्री मंत्र लेखन वहाँ स्थापित हुआ, अखण्ड 
अग्नि हिमालय के एक अति पवित्र स्थान से लाकर स्थापित की गयी जो अभी तक वहां यज्ञशाला मे जल रही है । 
१९४९ से ९९७१ तक का समय परमपूज्य गुरुदेव का गायत्री तपोभूमि, अखण्ड ज्योति संस्थान में सक्रिय रहने का समय 
है । १९५६ में नरमेध यज्ञ, १९५८मे सहस्तकुण्डी यज्ञ करके लाखों गायत्री साधको को एकत्र कर उनने गायत्री परिवार 
का रीजारोपण कर्‌ दिया । कार्षिक पूर्णिमा १९५८ मेँ आयोजित इस कार्यक्रम में दस लाख व्ययो ने भाग लिया, 
इन्ही के माध्यम से देश भर मे प्रगतिशील गायत्री परिवार कौ दस हजार से अधिक शाखां स्थापित हो गयीं । संगठन 
का अधिकाधिक कार्यभार पूज्यवर पमर्वदनीया माताजी पर सौते चले गये एवम्‌ १९५९ मे पत्रिका का संपादन उन्हे 
देकर पौनि दो वर्ष के लि हिमालय चले गये, जहौ उन गुरुसतत से मार्गदर्शन लेना था, तपोवन नंदनवन मे ऋष्यो 
से साक्षात्कार करना था तथा मंगोत्री मे रहकर आर्ष ्न्थो का भाष्य करना था तव तक वे गायत्र महाविद्या पर विश्वकोश 
स्तर कौ अपनी रचने! गायत्री महाविङ्ञान के तीन खण्ड लिख चुके थे, जिसके अव तक प्रायः तीस संस्करण छप चुके 
है । हिमालय से लौटते ही उनमें महत्वपूर्णं निधि के रूप मे वेद, उपनिषद्‌, स्मृति, आरण्यक, ब्रह्मण, योगवारिष्, म॑ 
महाविज्ञान, तंत्र महाविज्ान जैसे ग्रन्थो को प्रकाशित कर देव संस्कृति कौ मूल धाती को पुनर्जीवन दिया । परमवंदनीया 
माताजी ने उन्ही वेदो को पून्धवर की इच्छातुसार १९९१-९२ मे विज्ञान सम्मत आधार देकर पुनमुद्रित करायां एव वे 
आज घर-घर में स्थापित है । 

, युग निर्माण योजना व“ युग निर्माण सत्संकल्प' के रूप में मिशन का घोषणा पत्र १९६३ मेँ प्रकाशित हुआ । तपो भूमि 
एकं विश्वविद्यालय का रूप लेती चली गयी तथा अखण्ड ज्योति संस्थान एक तपःपूत की निवास स्थली बन गया, जहा 
रहकर उनने अपनी शेष तप साधना पूरौ की थी, जहौ से गायत्री परिवार का बीज डाला गया धा ¡ तपोभूमि भँ विभिन 
शिषिरों का आयोजन किया जाता रहा, पूज्यवर स्वयं छोटे-वडे जन सम्मेलने, यज्ञायोजनों क द्वार विचार क्रांति की 
पृष्ठभूमि बनाते रहे, पुरे देश मे १९७०-७१ मे पाँच १००८ कुण्डी यज्ञ आयोजित हुए 1 स्थायी रूप से विदाई लेते हए 
एक विराट सम्मेलन (जून १९७१) यें परिजनों मँ विशेष कार्थं भार सौप, परम वंदनीया माताजी को शांतिकुंज, हरिदार 
मे अखण्ड दप के समक्ष तप हेतु छोड्‌ कर स्वयं हिमालय चले गये । एक वर्थ वाद वे गुरुसत्ता का संदेश लेकर लौटे 
एवं अपनी आगामी बौ वर्षं की क्रिया पद्धति बतायी । ऋषि परम्परा का बीजारोपण, प्राण प्रत्यावर्तन संजीवनी व कल्य 
साधना स्रो का मार्गदर्शन चैसे कार्य उनने शांतिकुज मे सम्पन्न किये । 2 

सर्वाधिक महत्वपूर्णं स्यापना अपनी हिमालय की इस यात्र से लौटने के बाद ्रह्मवर्चस शोध संस्थान कौ थी, जहां 
विन ओर अध्यात्म के समन्वयात्मक परतिपादनों पर शोध कर एक नये धर्म वजञानिक धरम के मूलभूत आधार रखे जनि 
ये । इस सम्बन्ध मे पूज्यवर ने विराट्‌ परिमाण में साहित्य लिखा, अदृश्य जगत के अनुसंधान से लेकर मानव की परसुष 
क्षमता के जागरण तक साधना से सिद्धि एवं दर्शन-विञान के त्क, तथ्य प्रमाण के आधार पर प्रसतुतीकरण तक । इसके 


लिए एक छिस ग्रन्थागार जना च एक सुस्त प्रयोगशाला । वनौषधि उद्यान भी लगाया गया तथा जडी बूर, यज्ञविग्ान 
तथा मंत्र शति पर प्रयोग देतु साधकीं पर परीक्षण प्रचुर परिमाण मेँ किये गये । निष्कर्पो ने प्रमाणित किया कि ध्यान 
साधना मंत्र चिकित्सा व यञ्ोपैथी एक विक्ञान सम्मत विधादै । गायत्री नगर क्रमशः एकं तीर्थ, संजीवनी विद्या के प्रशिक्षण 
का एकेडमी का रूप लेता चला गया एवं जहां ९-९ दिन के साधना प्रधाने, एक-एक माह के कार्यकत्ता निर्माण हेतु 
युग शिल्पी सप्र सम्पन्न होने लगे । ध, 
कायक्तर मे विस्तार हुआ । स्थान-स्थान पर शक्तिपीठ विनिर्मित हुई, जिनके निर्धारिते क्रियाकलाप थे - सुसंस्कारिता, 
आस्तिकता संवर्धन एवं जन जागृति के केन्र यगना । एसे केन्र जो १९८० मे बनना आरंभ हुए ये, प्रज्ञा संस्थान - 
शक्छिपीठ-प्रलामण्डल-स्वाध्याय मंडल के रूपमे पूरे देश ब िश्च मै कैलते चले गये \ ७६ देशे मे गायत्री परिवारे कौ 
शाता फैल गयी, ४६०० से अधिक भारत में निज के भवन वाले संस्थान विनिर्मित हौ गये, चातावरण गायत्रीमय होता 
चला गया। ५ “ ~ 
परमपूज्य गुरुदेव ने सृक्ष्मीकरण मे प्रवेश कर १९८५ मेँ हौ पाँच वर्प के अंदर अपने सारे क्रिया कलापो को समेटने 
की घोषणा कर दी। इस बीच कठोर तप साधना कर मिलना-जुलना कम कर दिया तेथाक्रमशः क्रिया कलाप परमर्घंदनीया 
माताजी कौ सौप दिये । रषट्टीय एकता सम्मलनो, विराट दीप यज्ञो के रूप मे नूतन विधा को जन-जन कौ सौप कर राष्ट 
देवता की कुण्डलिनी जगाने हेतु उमने अपने स्थूल शरीर छोडुने'व सूक्ष्म मे समाने कौ, विराट से विरारतम होने की 
धोपणा कर गायत्री जयन्ती २ जून १९९० को महाप्रयाण किया । सारी शक्ति वे परमवंदनीया माताजी को दे गये च अपने 
व॒ माताजी के वाद संघशक्ति कौ प्रतीक लाल मशाल कौ ह इष्ट आराध्य मानने का अदिश देकर ब्रह्मबीज से विकसित 
प्रहमकमल की -सुवोस को देवं संस्कृति दिग्विजय अभियानं के रूप मे आरभ करने का माताजी को निर्दा दे गये 1 
एक विराट श्रद्धंजलि समारोह व शपथ समारोह जो हरिद्वार में सम्पन्न हुए, मे लाखो व्ययौ ने अपना समय समाज 
क नच निर्माण, मनुष्य मे देवत्व के उदय ब धरती पर्‌ स्वर्ग लन का गुरु सत्ता का नारा साकार करने के निभि देने 
की घोपणा.की । परमवंदनीया माताजी हारा भारतीय-संस्कृततिं को विश्वव्यापी नाने, गायत्री रूपो संजीवनी घर-घर 
पहुंचाने के लिए पुज्यवर दवारा आरम्भ किये गये युगसंधि महापुरश्चरण की प्रथम व द्वितीय पूर्णाहुति तक विराट अश्वमेष 
महायज्ञो की घोपणा कौ गयी । वातावरण के परिशोधन, सृक््मजगत के नच निर्माण एवं सांस्कृतिक व वैचारिके क्रांति 
क निमित्त सौर ऊर्जा के दोहन दवारा विशिष्ट प्रयोगो के माध्यम से विशिष्ट मंभाहुतियो दवाय सम्पन्न किये गये इन अश्वमेधो 
ने सारौ विश्ववसुधा को गायनी व यज्ञमय, वासंती उललस सरे भर दिया । स्वयं परमवेदनीया माताजी > अपनी पूर्व 
घोषणातुसार्‌ चार वर्षं तक परिजनों का मार्गदर्शन कर सोलह यँ का संचालन स्थूल शरीर से किया च फिर भाद्रपद्‌ 
पूर्णिमा १९ सितम्बर १९९४ महालय श्रादारंभ वाली पुण्य वेला मे अपने आराध्य के साथ एकाकार हो गयीं 1 छने 
महाप्रयाण के बद दोनों ही सत्ताओं के सूक्ष्म मे एकाकार होने के चाद मिशन की गतिषिधियौं कई गुना बढ़ती चली 
गयीं एवं जयपुर के प्रथम अश्वमेध यज्ञ (नवम्बर ९२) से उव्चीसवें अश्वमेध यह शिकागो (य्‌. एस. ए. जुलाई ९५) 
तक प्रावार का प्रत्यक्ष रूप सबको दीने लगाहै | . † ` ¦ `“ 
` गुरुसतता के अदेशानुसार सतेयुग के आगमन तक १०८ महायज्ञ देवसंस्कृति को विश्वव्यापी वनानि हेतु संपत होमे 
है । सुग संधि महापुरश्चरण कौ अतम पूर्णाहुति उसी के बाद होगी । प्रथम पूर्णाहुति नवम्बर १९९५ में कार्तिक पूर्णिमा 
के अवसर पर युगपुरुष पूज्यवर कौ जन्मभूमि ओंवलखेड़ा मे मनाय जा रही है । उनके दवारा लिखे गये समग्र साहित्म 
के वाडूमय का जो सत्तर खण्डो मे कैला ह, विमोचन भौ यहीं सम्पन्न हो रहा है । विप्रता एं ब्राह्मणत्व कौ कसर 
पर खरे उतरे वाले वरिष्ठ प्रजञापुत्र हौ उनके उत्तराधिकारी कहे जागे, यह गुरुसत्ता का उद्घोष था एवं इस कषतर मे बद्‌ 
चदृकर आदर्थवादी प्रतिस्पर्धा करने वाले अनेकानेक परिजन्‌ अन उनके स्वपनो को साकार करने अपे आ ररे दै 1 "हम 
बदलेगि-युग बदलेगे' कौ उद्घोष दिग-दिगन्त तक फैल रहा है एवं इकछीसवीं सदौ-उन्ज्वल भविष्य, सतयुग कौ वापसी 
का स्वप साकारं होता चला जा रहा है, यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है । 


हमारी संस्कृति देव संस्कृति कटलातौ है क्योकि यह देवमानों को जन्म देती चली आयौ है । अनगृ 
को सुगद जौ बनाए एवं जीवन को समाज के हित-विश्वमानयता के तिमित जीवन जीना सिखाए्‌, वह है 
देव संस्कृति 1 यह कार्य कभी विश्वभर में हुआ था, इसीलिए यह विश्व संस्कृति कटलाती है । अनेकानेक 
संत, समाज सुधारक तथा अपना सब कु राष्ट्र को अर्पित फर देने याते शहद स्तर के महामानय इस 
धरती पर्‌ जन्म लेते आये हँ । उनमें बहुसंख्य भारत मेँ हौ जन्मे है क्योकि भारत की भूमि देवभूमि है, इसके 
चप्पे-चपे में संस्कार भरे पदे ई । यषां की धरती त्याग-वतिदान-समर्पण हौ सिखातौ आयौ है व सदा से 
ही संवेदना सिक्तं रही है । इसी से प्रेरणा लेकर विश्वभर में ये संस्कार कैते व वर्ह भी स्थान-स्थान पर 
महामानच जन्मे 1 
कौन-कौन एसे कीर्तिस्तम्भ ह॑ जिनने हमार संस्कृति-इतिष्टास की गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रया 
एवं जिनसे प्रेरणा लेकर्‌ अगणित व्यक्तियों ने अपनी जीवन राह यदल कर स्वयं को भौ उनकी पंक्ति में 
खडाकर्‌ दिया ? देसे विश्ववंद्य महापुरुष वसुधा जिन्हे पाकर धन्य हुई, अगणित हुए है हमारे यँ किन्तु 
परमपूर्य गुरुदेव ने जिन्हे आदपपूर्वक अपमे ग्रन्थो भें स्थान दिया उनमें से कु संतो, सुधारक, शहीदो के 
जीबन वृत्त पस खण्ड में दिवे मये है । कुछ रेसे है जो. भारत भें जन्मे, कुछ यहां जन्म लेकर विश्वध में 
फैल ग्‌ तथा कुः ने बाहर जन्म लिया पर काम देवसंस्कृति से अनुप्राणित होकर ही किया । 
श्री रामकृष्ण परमहंस इनमे शीर्षं पर रखे जा सकते ह 1 उनके आविर्भाव के समय परिस्थितियां वषु 
प्रतिकूल थीं । किन्तु स्न फक्कड्पन से अपने गहन क्ञान की याते कहने वाला दक्षिणेश्वर का यह पुजारी 
जानता था कि उसे किंसलिए भेजा गया । उसने बही कार्य किया व नररत्नों की खदान नाता चला गया 
चिनमे प्रमुख थे स्वामी विवेकानन्द । इनेका भी वर्णन पूरे जीवन वृत्त के रूप मेँ इसमे है । हिन्दुत्व की ध्वजा 
पताका पूर विश्व मे फहराने वाले स्वामी विषेकानन्द ने ही रामकृष्ण मठ स्थापित किया, जिसकी जडुं 
आज सारे विश्व मे हँ । स्वाम श्रधानन्द जी ने गुरुकुल कगौ कौ स्थापना कर संस्कार परम्परा वच्चो मं 
गहराई तक प्रविष्ट करने की प्रथम शुरूआत कौ । स्वामी दयानन्द जो कि गुजराते से निकलकर आए च 
उत्तर भारत मे आर्यं समाज कौ स्थापना कर सकने मे तथा पाखण्ड खण्डिनी पताका फहराकर धरमत॑त्र के 
परिशोधन मे सफल हुए । महिं अरविन्द भी स्वामी विवेकानन्द के समकक्ष हौ माने जाते है । क्रतिकारौ 
से एकाफी भौन साधक जने श्री अरविन्द ने अपनी योगसाधना का प्रसाद सारे विश्व को दिया व पांडीचेरी मे 
केन्दीभूत हो सरे सूक्ष्म जगत को अपने तप से तपाया । प्रभु जगद्वन्धु, ठाकुरदयभिन्द, स्वामी केशवानन्द, 
स्वानी सानन्द, वाया राघवदास रेसी प्रेणी मे आते हं, जँ उन्दे संव के साथ समाज देवता के आयाधक 
भी का जां सक्ता है । एक वर्गं विशेष को इन महापुर्षों ने अपने समय को न केषल प्रभावित किया, 
समय कौ बहुत वदी आवश्यकता पूरी कौ । भणित के प्रोफेसर तीर्थम से स्यामी श्री रामतीर्थं वने अपनी 
फक्‌ शली मे देश-विदेश का भ्रमण कर्‌ भारतीय संस्कृति का आलोक घट-घर फैलाया तो संत विनीवा 
नै गाप के एक आदं शि्य की तरह राजनीति से दृ रह भूदान आंदोलन च सर्वोदय कौ प्रक्रिया द्वार घर- 
घर तकः जन चेतना को प्रभाधित किया । संत सुकरात अपने समय के दर्शन के एक रसे बिदान धे .जिनके 
माध्यन से भारतीय दर्शन -संस्कृति भौ ग्रीस्-रोम पहुंची । वे न केबल एक मनीपी-चिन्तक धे अपितु एक 
रेष्ठ गुरु भी थे जिनको शिक्षाएं आज भी उतनी ह प्रासंगिक दै । संत प्रंसिस द्वारा ईसाई धरम कौ रिक्षं 
त्रा बहाउस्लाह द्रा बहाई धर्म कौ शिक्षां जन~-जन तक पची व एक वड्ा समुदाय इमे 
माता 


एसे मनीधौ जिनने समाड सुधार के क्षेत्र मे बद अग्रणी भूनिका निभाई राजा राममोहन रय, ईरवर चन्द्र 
विधा साग्त, म्वस्टर प्रभुदयाल, फेशवचन्दर सेन एवं शरीगंमाराम का नाम लिया जदा इनका जीवन्‌ वृत्त पद्‌ 
कर पाटक जन सेमे कि कंसे इनने प्रतिकूत समय मेँ कषा संधरषं कर उत कुप्रथार्भो-प्रचलनो को मिटाया 
जिनसे यह परतंत्र भारत द्री तरह विय था । मार्टिन घूथर द्वारा पोपवाद के खिलाफ जो आदोलन चला 
उसी तर सुधारवादी प्रयृत्तियो को यन्म दिया एवं उनके एकाकी मर्ष से काफी कुछ परिष्कृत रूप ईसाई धर्म 
का उभर कर आया । अब्रा्यलिंकन न केवल अखण्ड अमेरिका के निमति हँ अपितु काले-गोरो का भेद 
मिटा अपनी जन फी कीमत प्र एक नस्लवादौ परम्पर के आरम्भ करने वाते के जा सकते है । 

अनेकानेक प्रकार फी विविधता फा समुच्चय इस गुलदस्ते में है जिसमें संतो-सुधारकों के अतिरिक्तं 
शष्ट को स्वतंत्र यनाने मे अपना सथ कुछ लगा देने याते शहीद स्वर के महातमा गधी, दादा भाई नौरोजी, 
देशयन्धु चित्तरेगनेदास इन तौन का नाम प्रमुखता से लिया जाता है । गोखले-तिलक के अतिरिक्त इन तीनं 
छी भूमिका भारत कौ आजादो में धिरौष रही । एन सभी का जीवन यृत्त पूज्यवद ने लिखा है । प्रथन 
रषटरपति खो० रजेनद्रप्रसादमपने विधालय्‌ से क्रंतिधरमीं चितेन करे वालों को जन्म देने चाले रजा मन्द्र 
प्रताप, सुरेद्नाथ बनर्जी, यापू के वेदे व काग्रेस के भामाशाह मनि जाने वाले श्री जमना लाल वजाञ, नये 
भारत के शिल्पी श्री विश्वेश्वया व राधा मोन गोकुल ओआंदि कै जीवन वृत्तौ से यष संकलन वदा विलक्षण 
न गया है । इन सभी के जीवम के पतन्तो को परकर जीवन के हर मोड पर मार्गदर्शन लिया व स्वयं को 
यैसा थनाया जा सक्ता है । 


-ब्रह्मवर्चस 


दिश्व्वय संत्-भिन्दे पाकर वसुधा धन्य हई 


युग-चेतनां का सूत्रधार-- स्वामी समकृष्ण परमहंस 
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संसार मे रहकर भी साधन करो 
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स्वामी विधैकानन्द को शक्ति प्रदान करना 
जीवन की अन्तिम कौकी 
भारतीय संस्कृति के महान सरक्षक 
स्वामी श्रद्धानन्द 
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देश के स्वाधीनता आन्दोलन मे 
अषतोद्धार आन्दोलन 
शद्ध ओर संगठन 
सर्वस्व त्याग का उदाहरण 
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सद्य के अमुयायी 
पत्तिपरायण पली 
तहसीलदारै से इस्तीफा 
घर्‌ मे सुधार 
महानता के उद्य श्िखर्‌ पर 
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हिन्ू-जाति के जागरण कर्ता 
स्वामी दयानन्द सरस्वती 
साधारण से अमताधारण वनने को मर्ण 
“"पाएण्ड ण्डनी पताका” 
शास्ार्थ ओर शघ्ार्थं 
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विश्ववंय संत--जिन्हं 
युग-चेतना के सू्रधास- 
स्वामी रामकृष्ण परमहंस 


पतन ओर उत्यान संप्र का अ्त नियम है । यह 
फैयल व्यक्तियों पर्‌ ठी नर्ही वरन्‌ देश, रा, समाज. जाति, 
सभी एोरी-वड़ी संस्याओं पर लामू षोता है । जो जतिर्योँ 
किषी समय संसार की स्वामिनी वनी हुई धीवे षी कु 
समय पश्चात्‌ अवनति के गर्त मेँ गिरी हुई दिखाई पठती 
६ ] हमार देश भी जो मष्ठाभारतकालं तक चक्रवर्ती पद 
पर अयित था, तश्चात्‌ पारस्परिक वैमनस्य के फल से 
पतन के मार्गं पर चले लगा ओर एक समय एसा आया 
जव वह सव प्रकार से ध्वस्त ओैर्‌ त्रस्त एोकर विदेशियों 
का मुखापैकषी वन गया । पर भारतीय संस्कृति को यौ के 
प्राचीन ऋपि-मुनियों न पमे सुदृढ धार्मिक आघाट पर स्थापित्त 
किया है कि पतनोनमुख हो जाने पर भी उत्ते किसी न किसी 
रूप मे दैवी सहायता प्राप्त होती रहती , निससे वह फिर 
सैभल कर उत्यान की दिशा भे अग्रसर होने लगती है 1 
. इत दषैश्य कीपूर्तिके तिये पिषटले सौ उद्-सौ वषो 
भ अनेक देवीशंक्ति सम्पन्न आत्माओ फा भ मवि हुआ हे] 
एसे युग-परिवर्तमकारी महापुरुषों की कई श्रेणियां होती 
£ 1 उनमे बुद्ध जौर महावीर सपे राजवशीय भरी पाये 
जाते है ओर कवीर जीर दास जैते छोटी जाति के माने 
जाने वलि भी ्ठोते ६ 1 निस प्रकार श्रीकृष्ण जते 
सर्वकला-विशाद, शङ्गवार्य तथा चैतन्य सते प्रकाण्ड 
विद्वानों का आविभवि हुआ, वैसे ही नामदेव, क्ञानेश्र्‌, 
तुकाएम, मीरावाई आदि सल्पशिक्षित सन्तो मे भी अपूर्व 
छार्य फे दिषखपे । इस दृष्टि से चिद्या, चैभव, पदवी 
आदि कौ महापुरुषो की पहिचान समञ्जना भूल टै । कोई 
नी कह सकता कि ईश्वर फा विशिष्ट तेन कष, किस 
जीवात्मा मेँ प्रकट यो उठेगा ? श्री रामकृष्ण परमहंस के 


चरित्र ते इस फथन की सत्यता पूरी तरह सिद्ध होती है । . 


श्री रामकृष्ण (जन्य सन्‌ १८३६) के पिता श्री सुदीराम 
चष्टोपाध्याय कामारपु्‌ गोव फे रहे वलि एक ग्रीव व्यक्ति 
थे । पर वेदे ईश्वद-भक्त जौर सेवाभावी थे कि स्वयं 
रहकर दीनुष्यी ओर अतिथियों की ध को 
प्रस्तुत रहते थै । उनकी पली चन्रादेवी भी 
उन्ही के स्वभाव कीर्थी 1 जिसे इस प्रकारके 
जीवन म-उनको स॒व तए की तहायता मित्री थी । शीः 
रामकृष्ण बाल्यावस्था ते ही बड़े आकर्षणयुक्तं थे जिससे 


हमा संसकृति-इतिहास के कीर्तिस्तम्भ १.१ 


पाकर वसुधा धन्य हुई 


परिचित-अपरिचित सभी उनसे प्रेम करते थै । 
नामकरण-संकार के समय पण्डितो ने उनका नाम रामकृष्ण 
रा था, पर्‌ पास-पदोठ के सव लोम प्रेम से उनको गदाधर 
या गदाई कहा करते ये । गौव मेँ एक धर्मशाला थी जितम 
प्रायः साधु-सन्यासी आकर ठहरा करते थ । गदाई उन 
लोगो फे पात घण्ट यैठकर्‌ धार्मिक कथा-वार्ता सुना कसते 
ये । पच वर्यकी आयु हो जाने पर उनको पाठशाता भेजा 
गया, पर यै उसी अवस्या में भजन-फीर्तेन में इतने तल्लीन 
रहने लगे थे कि उनको पद़ना-लिखना फुछ न आ सका 1 

ये फला काते थे फि "पद़ृना-लिखना सीखकर-तो भूते 
पुरहिताई का धन्या क्रएना पड़ेगा, दात, चाच, आय 
वौधकर्‌ लाना पड़ेगा । मुञ्ने एेसी विधा की आवश्यकता 
नर्हीहै । एेताअत्रतोमेरेखेतमेंहीषैदाहय जाता 1” 


दक्षिणेश्वर मेँ निवास 

जब श्री रामफष्ण की अवस्था १४-१५ वर्ष फी हुई 
तो यै जपने भाई श्री रामकुमार के पास कलकत्ता चते अये, 
जौँ वघ्नं एक संस्कृत पाठशाला मे विधार्थियों को पदवाते थे। 
कुछ समय वाद भानबाजार्‌ निवासी रानी रासमणि मे 
दक्षिणेवर मेँ एक बहुत बदा मन्दिर यनवाया निसमें कर 
देवताओं के अलग-अलग मन्दिर थे । प॑० रामकुमार को 
उसमें पूजा कटने कौ नियुक्तं किमा गया । श्री रमकृष्ण 
भी उनके साथ व्ही रहने तगे । पहले तो उन्दने अपने 
भाई के इस फाम फा विरोध किया क्योकि रानी रासमणि 
जाति की कैवर्त (मल्ला) धी, परे धीरि-धीरे उनका मन वषै 
कलग गया ओर्‌ वे रानी फी तरफ सै कालीदेवी के पुजारी 
निवत्त कर दिये गये । वे इत र्य फो पूरी श्रा ओर 
भक्ति फे साथ किया करते थे ओर प्रायःप्रार्धना किया कतै 
ये- “मौ, मुके दर्शन दे ।"' उनकी दशा उन्मत्त कीसी हौ 
जाती धी ओर वे अपने शरीर का ज्ञाने भूलकर षण ममौ 
,चि्लाया कते थे । उनकी एसी अव्या बहुत समय तक 
चलती रही ओर उस समय वे मन्दिर मे प्रायः एते उल्टे-सीधे 
कायं किया करते ये जितत लोग उनको सचमुच पाग 
समञ्जे लमे ! ॥ 

इस प्रकारं आन्तरिक भक्ति, शद्धा ओर्‌ वैराग्य द्वारा वे 
आध्यालिक मार्ग मेँ निरन्तर उत्रति करते गये-। जव वे 
ध्यान करने वैटते तो उनको शीघ्र ही समाधि-सी लग जत्र 
थो ओर वे वी देर तक पत्थर की मूर्ति की तरह चैठे रक्ते 
यै, जे कोई उनको दैखता वह भी उने प्रभावित हे बिना 


५ 
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न रहता । 'उनकी साधना की बात दूर-दूर तक कैल गई 
जर सैकड़ों व्यक्ति उनके दर्शनों को आने लगे । वे लोग 
बहुत तरह की भेट भी च्दातैथे, परवेउतेषतेभीन 
थे । उन्होनि साधना द्वारा रपये-पैते से एसी धृणा पैदा कर 
ली थी कि सोना-्वादी षने से उनको जतन-सी होने लगती 
थी । बड-यड पदवीधारी उनकी स्तुति प्रार्थना कसते पर 
उस तरफ भी उनका ध्यान नहीं जाता था ! लोगो का 
विश्यास था कि उनको कालीदेवी का प्रतक् दरशन होता था 
ओर वे प्रल्ेक कार्य उससे पूषठकर्‌ ही कते थे 1 


आध्यात्मिक विवाह का अनुपम उदाहरण 
श्री रामकृष्ण का विवाह अपने जन्मस्थान के समीप ष्टी, 
जयराम वाटी नामक गौव की श्रीमती शारदामणिदेवी से 
हुआ धा । विवाह के समय वर की आयु २३ वर्प की जर 
यधुकी वेर्घकीथी । संसारिक दूषि से तो यह विवाह 
अक्षिपजगक जान पड़ता था पर श्री रामकृष्ण कौ इसका 
कु ध्यान न था । उसने केवल अपनी माता के अदेश 
को मानकर विवाह के लिये स्वीकृति दे दी थी । अव इते 
आप चादे संयोग कं अथवा दैवी विधान कि माता शारदा 
भी बचपन से ही ईश्वरभक्ति परायण ओर भजन-साधन की 
तरफ अनुरक्त थी 1 वे आरम्भ से ही दीनदटुःखियो की 
सहायता ओर घर वालों की सेवा कले मे ही सुख मानती 
थीं । उनका एसा मनोभाव देखकर अभिभावकों ने उनका 
विवाह एक अध्याल-मार्म के पथिक के साथ कटना उचित 
समज्ञा । घे तेर वर्प की उग्र होने तक दो-तीन वार श्री 
रामकृष्ण के घरं कामारपुकुर्‌ मे जाकर्‌ रहीं । वलँ एक वार 
परमहंस जी भी तीन महीने तक उनक साथ रहे जौर उनको 
लौकिक तथा आध्यालिक शिक्षा देते रहे 1 

इसके कुछ समय बाद जव शारदा माता ने लोगों के 

मुख से सुना कि परमहंस देव पागल हो गये ई, तो वे इसका 


ठीक पता लगाने दक्षिणेश्वर आकर्‌ व्ही रहने लगी ।-उस 


समय उनकी आयु १६ वर्ष की थी ओर परमहंस जी की 
३५ वर्षं की । वै कुछ समय तक पति के समीप ही सोती 
र्ठ । पर परमहस देव्र रात मे चाहे जव उठकर ध्यान 
करने लगते थे ओर समापि कीं व्यवस्था मे मृतक तुल्य जानं 
पडते थे, इसरो शारदा माता को भय जान प्ड़ता.था । तव 
परमषठंस देव ने उनके सौनि की व्यवस्या अपनी माता चद्रादेवी 
जी के साय.कर्‌ दी, जो परास ही एक कुटी भे रहती 
धीं । तव से लेकर परमहंस देव के अन्त समय तक वे 
दक्षिणेश्वर की एक छटोये-सी कोठरी मे रहकर जँ तक बन 
सकता पति की सेवा करती रहीं । 


यह श्री समकृष्ण फी असाधारण आसशक्ति का ही 
प्रमाव था कि वे अपनी युवती पली फे साथ एकान्त मेँ 
रहकर भी कामाना से यये रहे ओर कभी उनके हृदय मेँ 
भोग-विलासत का भाव नहीं साया 1 उल वे शारदा माता 
को जगदम्बा का सूप `समञ्चकर कभी-कभी उनकी 
चोडशोपचार पूजा किया काते थै । जव कभी वे बीमार 
हरं तो उनकी दवा-दाख ओर परिचर्या मँ भी उन्न त्रुटि 
नही की । वे स्वयं धतु कोते न थै पर शारदा माता फे 
लिये उन्होने कुछ स्वर्ण-आभूपण वनवा दियै थे, जिससे अन्य 
ख्यो को अलङ्कार धारण किये देख कर उनको दुः न 
हो| पर शारदा माता स्वयं भी ऊँचे दर्जे फी आलज्ञाननि्ठ 
थीं ओर ऊपरी गहनो, कपड़ो कौ महत्व न देकर ईश्वर 
भक्तिको हौ अपने जीवन का परम लक्ष्य मानती धीं । 
परमहंस देव के समाधिस्य ष्ट ८. के पश्चात्‌ भी उन्होने 
विधवा की तरह रहने का विचार नर्ठी किया, क्योकि तव 
भरी वे उनको प्रत्यक्ष दिखाई दियां कते थे ओर कते थै 
कि मतो अमर दू तुमको विधवा का वेष पारण कटने की 
कोई आवश्यकता नहीं ।* माता शारदा परमहस देव के 
देहान्त कै पश्चात्‌ बहुत समय तक जीवित रहीं ओर सन्‌ 
१६२० मेँ वेलूढ मठ मे उन्होने अपनी इहलीला सम्बरण 
की। श्री रामकृष्ण कै भक्त उनमें भी दैवी शक्ति के आविर्भाव 
का विश्वास रते ये 1 


कामिनी ओर कचन का पूर्ण व्याग 

संसार मे मनुष्य को वन्धन मेँ डालने वाले दौ ही पदार्थ 
ह कामिनी जौर कंचन, अन्य सव पदार्थं इन्हीं दोनो के , 
अन्तर्गत आ जाते ह । स्री द्वारा कामवासना की पूर्ति के 
अतिरिक्त सन्तान होती है, उनका विवाह-सम्बन्ध होने सै 
प्रिवार की वृद्धि हेती है । कंचन के सन्बन्ध मै भी एसी 
ही वात है । धन कमाने के लिये विदयाध्यास कलना पडता 
है, दूसरे की सेवा-चाकरी करनी पडती है, चुशामद करनी 
पड़ती है । धन के लिये सदैव शद्धाशील ओर चिन्तित रहना 
प्ता है । धन की प्राति के लिये मन इयर-उधर दौड़ा 
करता है । इसलिये जो मनुष्य अध्यालकषेतर मे प्रगति करम 
का अभित्ताषी हो उत्ते कामिनी ओर कंचन की चासना 
विलुल व्याग देनी होगी । जिस समय श्री रामकृष्ण कौ 


"दिव्यज्ञान हुआ उसी समय उन्होने यह निश्चय कट्‌ लिया 


कि सब वस्तुओं का सार ईश्वर ही है ओर उसी को पनि 
कों प्रयल करना चाहिये । 

„ इसके पक्वात्‌ उन्होने इस भावना को दृद्र कलै का 
अभ्यास करना आरम्भ किया । उन्होनि एक हाथ मेँ रुपया 
जर दूसरे मे मिद्य का देला लिया ओर अपने"मन को 


सम्बोधन करके कने लगे- “हे मन, तू इसको ठषया 
कता ह, जौर इसको मिट्टी । कपया चोद फा गोल टेक 
है जित पर एक ओः रानी (विक्टोरिया) की तस्वीर पी 
है। यष ज़ पदार्थ ६ 1 रुपया से चावल, कपड़ा, धर, 
हाधी, घोडा आदि पदार्थ प्रात ह सकते है, दर-वीस मनुप्यो 
को भोणनं कराया सा सकता है, तीर्थ-यात्रा, देवता ओर 
सन्तो फी सेवा छी जा सकती है । पर इसके द्वारा सथिदानन्द 
फी प्रगति नही ष्ठो सती । क्योकि इसके रते हुए अह्र 
सर्वधा न नही हो सकता ओर्‌ न मन आतक्तिहीन हो सकता 
्ै । देवता जौर साघु फी सेवा आदि धर्मकार्यं कियेजा 
सकने पर भी वह मन में रजोगुण ओर तमोगुण ही उस्र 
कता है जर इस दशा में सथिदानन्द की प्राति नरह 
सकती ।*“ ४ ^ 
मिदूर फो देकः वे कहते-- “यह भी ज़ पदार्थ 
$, पर इसते अन उसप्न होता है जिसमे मनुष्य के शरीर 
की रसता होती है ) मिट्टी फे द्वारा ही धर वनाया जाता 
है, दैवी-देवताओं की मूर्तिर्या भी बनाई जा सकती ट 1 
द्रव्य फे द्वारा जो कारव ्ेते है वे मिद्य दयप भी षहो सक्ते 
६ । दोनोंएकंदी श्रेणी के जड़ पदार्थ ओरदोनोंका 
परिणाम एक टी तर का हौता है । अरे मन ! तू इन दोनों 
पदार्थौ फो लेकर चृप्त होगा अथवा सधिदानन्द को प्राप्त कटने 
छो प्रयलल करेगा !' दस प्रकार कहकर उन्हेने जत्र यन्द कर्‌ 


लियै ओर स्पया-मिदूयै" “रुपया मिट्टी" इस प्रकार की , 


ध्यनि करने लगे 1 अन्त मँ उन्होने रुपया ओर मिट्टी दोनों 
फो गङ्गाम मै फेक दिया । इस प्रकार वार्वार अभ्यास 
करक उन्होनि अपने मन फी धातु (रुपया) फे प्रति इतना 
विरक्तं यना तिया कि उनको किसी घातुफेषोसेवङ़ा 
कष्ट जान पडता था 1 ५ 


इसी प्रकार उन्हीनि खी के सम्बन्ध मेँ विचार किया कि - 


उसकी वासना किसी भी प्रकार से क्यो न रवी जाय, उससे 
मन्िष्कं ओर मन दुर्बल ही हेते ह ओर परमाल-चिन्तन भें 
बाधा पडती । माना कि उत्ते लोग सु के लिये ग्रहण 
कते ह, पर वह सुख क्षणिक ही रहेगा, कभी स्थायी नहीं 


हठो सकता 1 वएनू उसका अन्तिम परिणाम सदैव हानिकारक ` 


ष्टीहेतादै। - 

शुरु परीक्षां . थ 
यद्यपि दक्षिणेश्वर मन्दिर फी संस्थापिका रानी रासमणि 

जौर उसके दामाद मथुरा वावू को यह निश्चय हो गया कि 

श्री समकृष्ण सिद्ध पुरुष ह ओर इस कारण वे उनके प्रति 

अन्त श्रद्धा रखते यै । स्न समय परमहं देवर की आयु 

चौवीसःपर्चीस वर्प की वी, उनका शरैर वहुत बलवान था 


„~ 


हमारी संककृति-इतिषास के कीर्तिप्तम्म १.३ 


-आौर सुन्दरता फो देखकर दर्शक तुरन्त आकर्षित हो जति 
यै । इस प्रकार उस समय वे पूर्ण युवक ये, पर सौग उमे 
पौ वर्प के वालक कै समान व्यया किया करते धे । 
व्यौ उनके पातत आने में जरा भी संकोच नर्ही करतीर्थी । 
सो भी मुप्य कामन पैसा दुर्बल ओर अविश्वास होता है 
1 मेष्नलोगो ने परमहंस देव फी परीक्षातेष्ी 
डाली 1' 

` ` कलकत्ता के मष्ुआ बाजार मेँ रमै वाली लक्मीवा्ई 
नामक एक वेश्या से पहले सलाह फरफे मधुरा याव्‌ पलमष्टत 
देव को उसके धर लै गये 1 लक्मीवाई ने १५-१६ सुन्दर 
युवती वेश्याओं को अर्धनग्र अवस्था मेँ एक कमरे में इकद्रा 
फर रघा धा । परमहंस देव फो उस कमरे मेँ ले जाकर 
मयुराबाबू धीरे से दूसरे फमरे मे चते गये । परमहंस देव 
श्न दिनों वित्कुत नग्र अवस्था मेँ रहते थे, शरीर को ऊषर 
से केवल एक चादर से ढक तेते थे । एसी युवतियों के 
सूप-लावण्य ओर हाव-भावो से योगियों के मन मे भी विकार 


.उन्न हो जाता ै । फिर आम तो वै परमहंस देव फी 


परीक्षके तिये तरह-तरह फी युक्तियौँ कर रषी थी । 
श्रीरामकृष्ण जैसे हौ कमरे मे पर्वे उन्हेने उनके वीच मँ 
खड होकर "भो आनन्दमथी-मोँ आनन्दमयी" कहकर मस्तक 
मवाया ओर यही शब्द याद्वा उधारण कपतै-कःते 
समाधि-अवस्या गें पुय गये । उनके नेरौ सै लगातार 
रेमाशरु यह रहे थै । उनकी एेसी अवस्या देखकर वेश्या 
भयभीत ठो गई । कोई उनकी वा कलै लगी ओर कोई 
अपना अपराध समञ्ञकर क्षमा मोँगने लगी । ' यह दृश्यं 
देखकर म॒थुावाब्‌ अत्यन्त लित हुए ओर उस दिनि सै 
उनकी भक्ति परमहंस देव कै प्रति जीर भी दृद हो गई । 

‰ - इस घटना के पश्चातु ईषु स्वभाव कै व्यक्ति अम्य 
प्रकार से निन्दा कले लगे 1 फुछ लोगो ने कहा कि परमहंस 
देव सिद्ध नरह ह वरन्‌ स्नावीव रोग फे कारण उनके पुरुषार्थ 
कषति ष्ठे गई है ओर नपुंसक हो जाने से वे कुष कटने - 
लायक ही नहीं हं. । इस्न पर रानी ने फिर उनकी परीक्षा 
तैनी चाही .। इस सम्बन्ध मेँ परमहं देव गे एक वार कषा 
या“ अपनी कोठ्पीर्मेसोराथाकिदोचियौँमेरे 
पास आई । पढले तो उन्छोन मुन्नते इधर-उधर की दु 
वातत कीं ओौर फि्‌ दुल्तमघुल्ला मेरे जङ्ग का स्पर्श करे 
काम्‌ चेदय कलने लगी । मै मौ" पुकार ठ ओर वेसुधं 
ष्टौ गया, । जव मुज्ञ चैत आ तो देखा कि वे चियाँमेरे 
चरण पकड़ कर्‌ रो रही थीं । ने तुरन्त उपने चएण खींच 
लिये ओर “माँ ! आनन्दमयी" कहकर नमस्कार किया । 
इसके वाद वे वार-वार्‌ क्षमा मौँग कद चली ग ! 


१.४ हमारी संसकृति-इतिहासं के कीर्तिस्तम्भ 


इस प्रकार परमहंस देव ने प्रलोभन के दो मुख्य आधारो 

काआरम्भसे ही तरिराकरण कर दिया । आजकल के 
उपदेशक ओर नेता बनने वाले इन विषयो में कैसे कच होवे 
है यह किसीसेष्ठिपा नहींहै । फिर यदि हमारा कार्य 
क्षणस्थायी हो अथवा हमको प्रायः असफलता का ही ह 
देखना पड़ता हो तो इसमें कोई आश्चर्य की वात नहीं है । 

परमहंस देव नारी-मत्र को जगदम्बा का अंश समज कर 
“माता' ही कहते थै । वे काली की मूर्ति के सम्मुख खड़े 
होकर प्रार्थना कतते थे- मँ { अविधा भी त्‌ है, गृहस्य की 
कुलवधू भी तृ है, मष्ुजा वाजार की वेश्या भीतूहै । मौ 
दोनों सपो मे तु मेरी माता है-- ँ तेरी सन्तान हूं ।' 

स्वामी विवेकानन्द-ने -परुमहंस देव के उने शिष्यो से, 

जो प्रायः गुरुजी के समान काम करने की वाते किया करते 
ये, कहा कि "परमहंस देव के समान काम करना अथवा 
उनके रास्ते पर वरावर चलते चते जाना हैमी खेल नर्ही 
है । “ननौ मन तेल ष्टोगा न राधा नाचेगी ।' वे महीनों 
तक युवती खी के साध शयन करते रे फिर भी उनके मन 
मे किसी प्रकार की विकार, वासना उसत्न न हुई, यह मनुष्य 
के वश के वाहर की वात है ।'" इस प्रचण्ड आध्यालिक 
शक्ति का ही परिणाम था कि उस समय के वट्धेवड़े 
नव-शिकषित भी इस अनपद्र साघु को "भगवान" कहकर पूजने 
लगगयेथे। 


सम्पत्ति से विराग 
कुष्ठ समय पश्चात्‌ परमहंस देव फे त्याग ओर तपस्या 
की कीर्ति दूर-दूर तक फैल गई ओर वहुसंघ्यक लोग उनके 
दर्शनों फो आने लगे । यद्यपि उनको भीड-भाड़ पसन्द न 
थी,तोभी वे जपनेमुखसेन तौ किसी को इनकार कर 
सकते थे ओर न कठोर शब्द कह सकते ये । उतत समय 
कलकन्ते फे मारवाड़ी भी काफी संख्या मेँ उनके पास अने 
लगे थे । इनमें लक्ष्मीनारायण नामक व्यक्ति गीता ओर 
भागवत्‌ का विशेष प्रमी था । वह परमहंस देव से धर्मशाच्र 
के सम्बन्ध मेँ अधिक तर्क-वितर्क किया करता था । जव 
उनकी वातो से उसे सन्तोष हो गया तो उस्ने प्रायः 
दक्षिणेश्वर आकर उनके उपदेश सुनने का नियम वना 
तिया । 
एक दिन लेष्मीनारायण ने पएमहंस देव के विस्तर षर 
फटी चादर फो देकर कहा-- “आपके विष्ठाने की चादर 
फट गई है, इते वदत क्यो नही लेते 2” उन्होनि उत्तर 
दिया--““वह अभी काम देने लायक है, जव अधिक फट 
जायगी पो मदिर कै स्वामी दूसरी भेज देगे 1” लदगी- 
नागरपणं फहने तगा-- “यष कायदा तो टीक नही । कपा 


फटकर्‌ चिथड़ा हौ जाय उसकै पहले ही गया वल दे देना 
चाहिए । इस देश के धनवान इस सम्बन्ध में नासमन्न है, - 
वे साधुओं का सम्मान करना नीं जानते । हमारे देश में 
धनी लोग साधुओं के तिये इतनी व्यवस्था कर देते है कि 
उनको अपने खर्च के तिये किसी से कुष्ठ मगन की 
आवश्यकता नरह पडती । अगर साधु को जीवनिर्वाह 
की चिन्ता कटनी पड़े तो उनके भजन-साधन में विप्र षड़ता 
है । किसके मन का भाव कव कैसा होगा, इसका क्या 
पता ? एक मनुष्य आज साधुजओं का परम भक्त होता है 
ओर वही दस दिन वाद उनका बद्धा विरोधी वन जाता है । 
इसलिये मेरी इच्छा है कि आपके नाम से दस हनार रुपये 
के प्रामेसरी नोट खरीद दँ । उनका व्याज कम से कम ४० 
रुपया महीना आ जायगा, जिससे आपका सव खर्च भती 
प्रकार चलता रहेगा 1 

यह वात सुनते ही परमहंस देव बड़े असन्तुष्ट हौ गवे 
ओर पुकार कर कने ले-- "यों मुञ्ञे धन का लोभ 
दिखाकर अनर्थ के कये मे केलते हो ? धन तो परमार्थ 
के मार्ग मे कंटक स्वरूप है ओर वह मनुष्य कौ उत्तम पद 
से नीचे गिरा दैता हे । तुम यह वतलाओ कि क्या धन के 
द्वारा सधिदानन्द' पराप्त टो सकता है ? नरह, नही, कभी 
नहीं । धन तो जड़ पदार्थ है, उसते जो कुछ प्राप्त होगा 
वह भी जड़ ही होगा । जड़ पदार्थं की भी आवश्यकता 
घेती हि यह ठीक दहै । शरीरकीरक्षाके लिये धन की 
आवश्यकता पड़ती है । पर मेरा काम काती माता की कृपां 
से स्वच्छतापूर्वक चल जाता है । इसलिये धन दइकटूढा करके 
रखने का कोई कारण मून्ने दिखाई नहीं देता । ग रासमणि 
के मदिर मे रहता द, इससे वही मुञ्चे भोजन देती है पेता 
तुम समञ्जते ठोगे ? अज्ञानी एसा ही विचार करते है, पर 
क्या यह सत्य है ? रासमणि को द्रव्य किएने दिया है ? 
जिस समय्‌ उसका जन्म हुआ वह अपने साय द्रव्य नरह 
लाई धी ओर मरते समय भी साय में वु नही लेना 
सकेगी । इसलिये यह तो केवल बाहरी प्रप॑च ही है । इस 
प्रपेच को मै नमस्कार करता हू । पर जड़ पदार्थं जइ का 
ही सहकारी वन सकता है । चैतन्य कै साथ उसका केवल 
आधार-आधेय का हौ सम्बन्ध रह सकता है । धमारी देह 
जड़ पदार्थो से वनी है, इसतिये द्रव्य से उसकी पुटि मँ 
सहायता मिलती है । चैतन्य के साथ उसका कोई साक्षात्‌ 
सम्बन्ध नही जान पडता ! तव हम वरयो चैतन्य के साथ 
जड़ पदार्थ का सम्बन्ध जोड़ने की चेटा करे 2“ 

यह सुनकर लक्ष्मीनारायण ने कहा-- “मै जपकी इस 
वात का पूरी तरह अनुमोदन नर्ही कट सकता । अपने 


सम्बन्ध मे आपने जो विचार प्रकट किये चै ठीक नर्ही ६ । 
आप फौन है, यह मैने सम्म लिया है जौर्‌ इसी कारण यह 
प्रस्ताव फिया था .1 भै उच्छी सरह जानता ह किन्जापका 
मनं पिधयों से वित्कुल अलग ष्टो गया है ] तैल जेते पानी 
पट वरता रहता है वैते हौ आपका मन विषयो पर तरता 
रहेगा { आपने अहद्ार की वात्र कही, पर आप मैते पवित्रे 
व्यक्तिफे मन मे उते स्थान मिलने की फोई सम्भावना नही । " 
परमहंस देव ने उत्तर दिया-- “तेल ओर पानी एक 
साथ मिल तो नक्ष सकते, परर जल मेँ तेल की गन्ध अवश्य 
आ जाती है जौर ज्यादा दिन वीत जाने पर तैल ओद जल 
के सयोग स्थान पर चीकट मं जाती है, उस्म से दुर्गन्ध 
निकलने लगती है । इसी प्रकार विषयों के साथमनका 
संयोग होने से पहले विपर्यो भे से दुर्गन्य निकलने लगेगी 
ओर फिर मन विकृतं हयो जायगा 1“ 
लक्ष्मीनारायण ते कषा-- “अच्छा, अगर इस कार्वमे 
आपको इस प्रकार की अङचन जान पडती है तो मै आपके 
किसी सम्बन्धी के नाम पर प्रामेसरी नोट खरीद दगा ।" 
पर परमहंस दैव ने इसके लिये भी इनकार किया भौर कहा- 
“देता कलने से भी मेरे मन के ऊपर उसकी टाया पड़ेगी 1 
म जानता रहरा कि यह धनं मेश है, केवल दूसरे के नाम 
परकरदियागयाटै । यहतोओरभी पापका काम 
है 1" लक्ष्मीनारायण ने फिर वड़े आग्रह से कहा-- 
“आपको यह रुपया तो अवश्य लेना पड़ेगा | जव गने 
यह रुपया आपको दान करने का निश्चय कर लिया है तव 
म एते ह्मिज वापस नर्ही ले जा सकता । आपकी जैसी 
इच्छा हो वैसा उसका उपयोग करो ।” । 
„ लक्ष्मीनारायण की यह बात सुनते ही परमहंस देव 
.वालर्कौ की तरह रोने लग गये-- भौ, एसे लोगों फो मेरे 
पांस क्यो लाती ह ? मौँ । जो लोग गुञ्े तुञनपे अलग कना 
चाहते है वे तो.मेरे साथ शत्रुता करते ई, मौ 1" एेता 
कहतै-फहते वे समाधिस्य टो गये । लक्ष्मीनारयण'फो यह 
देखकर वड़ा आश्चर्य हुजा ओर वह क्षमा मौगने लगा । 
परमहंस देव थोड़ी देर मे प्रकृतस्थ टो गये ओर उन्होने अपने 
स्वभावसिद्ध मीठे वचनो से तक्षमीनारायण को सन्तुष्ट 
किया 1 
इसी प्रकार एक बार एनी रासमणि के दामाद मथुरा 
-चावू ने भी परमहंस देव के नाम से ५० हजार सुपयै के 
प्रामेस्री नौदट खरीदमै की इच्छा प्रकट की थी, पर उन्हनि 
इतत स्यष्ट इंकार कर दिया ओर अपना मन्तव्य भी पूरी 
तेरह समक्षा दिया करि साधु फहलाने वाले को अपने पास 
यन कभी नही रखना चाहिये, क्योकि इसते अह्र की 
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उत्पति ती है । हमारा योग-केम तो भगवान के हावमें 
डी रहता है । । 


रानी फो वप्यद़ 

परमहंस देव फी अवस्या भक्ति ओर साधनं की 
सिकता से कु दिनों के लिये उन्मत फी तरह ठ मर्द थी 
जीर वे काली की पूजा विधिवत्‌ न करके मनमाने दद से 
करते ये । इसलिये पूजा-कार्य उनके भानणे हदयानन्द के 
रुपु्द कर्‌ दिया गया । परमहंस देव जव कभी मन मे आता 
मदिर मे जाकर जैसे चाहते स्वततरे सूप से पूजा किया 
कते। एक दिन पूना करने गये तौ देवी फे तिये जो 
एूल-ालार्ये तैयार करके रखी गई थी उनको अपने गले में 
पहिन लिया ओर चन्दनं भी अपने शरीर पर तेप लिया, 
फिर समाधि में वैठ गये । यह देखकर मद्दिर के अन्य 
कर्मचारी बहुत असन्तु्ट हुए ओर उनको मन्दिर मँ जाने से 
रोकने की युक्ति कलने लगे 1 पर जवं वे उपनी धुनमें 
मद्दिर मेँ जाने तमते तो किती फा साहस उनकी रोकने का 
नहीं ष्ोता था । फिर एक दिन णव वे पूना कटे ग्ये तो 
देवी पर चाये जाने वाले विल्वपत्र उन्हीनि मन्दिर कै सेवको 
तथा अन्य पदार्था के सम्मुल चरा दिये । देवी के लिये जो 
भोग वना था उसे विल्लियों को चिल दिया ओर स्वयं भी 
खा लिया । इस एर कर्मचारियों ने उनकी शिकायत मथुर 
वावू से की, पर उन्होने इसका फो उत्तर न दिया । तव 
कर्मचारियों ने स्वयं ही उनको मन्दिर के भीतर जाने से रोकने 
का निश्चय कर्‌ लिया ओर यहं काम दरवान के जिम्मे कर 
दिया गया । दूसरे दिन दरवान ने उनको .रोफा, पर वे 
अपनी धुन मेँ एते मस्त थे कि दरवान की वात मुनी टी 
नीं ! तब वह दोनो हाथ फैलाक उनके सामने खड़ा षो 
गया 1 परमहंस देव नै उसको एक मुका मारा जओौर हयाकर 
भीतर धुम गये । एक मुका पड़ते टी दरवान एसा धवड़ा 
गया कि तुरन्व वठँ से चला गया । न“ 

इस घटना की शिकायत कर्मचारियों ने खूब नमकमिर्च 
लगाकर मथुरा वाबृ.से की । पर्‌ उन्होने कषा-- “भ्रचार्य, 
महाशय (परमहंस देव) कै किसी काम के विरुद्ध कोई नर्ही 
बोल सकता ५। भैसी उनकी इच्छा होगी वैसा ही वै करेगे (” 
यह सुनकर नौकल्चाकर्‌ चुप रह गये, पर मन में उन्दीनि 
वड़ा अपमान अनुभव किया । उन्होने सब बातों की 
शिकायत रानी र्मणि से की । उते बहुत गुस्सा आया, 
प्र मधुरा वावृ के खिलाफ वह कुछ कह नष्टं सकती थीं । 
दो-चार्‌ दिन बाद जच करने के उदेश्य से वह स्वयं मन्दिर 
गें गई । उस समय परमहंस देव भी वहाँ कषैठे थे ¡ रासमणि 
का नियम था कि जव वह मदिर मेँ आती तो उनके मुख 
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से दो-चार शक्ति विषयक भजन अवश्य सुनेती थी । आज 
भरी उसने एसी ही इच्छा प्रकट की ओर यै गाने लगे । पर 
अभाग्यवश रानी का मने गायन मेँ न लगा जीर वह एक 
मुकंदूदमे की बात सोचने लमी । परमहंस देव ने उसके मन 
की बात को जानकर तुरन्त एक थप्पड़ मारा जीर बहुत 
फटकारा । आस-पास फे लोग यह दृश्य देखकर अत्यन्त 
भयभीत हो गये कि "अब भट्राचार्य महाशय का क्या होगा? 
पर आश्चर्य की वात कि रानी ने इस अपमान पर जगा भी 
क्रोध न किया, वरनू वह शोकातुर हो मन्दिर से बार चती 
गई । चह तो उसने परमहंस देव को पागल समञ्ञकर कुठ 
न कहा हो ओर चाहे वह उनको सिद्ध पुरुष मानती हँ । 
एक दूसरे अवसर पर भी जव रानी पूजा करते हुए मुकद्दमे 
की बात सोचने लगी थी परमहंस देव ने उसको इसी प्रकार 
भार दिया था । 


विभिन्न सम््रदायों की एकता 

श्री रामकृष्ण यद्यपि कालीदेवी के भक्त थे जर सदैव 
उनका ध्यान किया करते थे, पर वै अन्य सम्प्रदायो के प्रति 
भी समान आदर का भाव रखते थै । एक वार उनके मन 
“मे अन्य सम्रदायों की उपासना-पद्धति की परीक्षा करने का 
विचार उसत्र हुआ । पर वे उन लोगो भे से नर्हीथेजो 
अन्य सम्रदायों के सिद्धान्तो को पढ़कर या सुनकर उनके 
सम्बन्ध में निर्णय कर्‌ तेते । उन्होने उनकी उपासना 
क्रियालक सूप से करने का निश्चय किया जिससे उसके 

परिणाम का पूरी तरह अनुभव कर सके । 
पष्टले उन्होने भगवान एम की उपासना का विचार 
किया । उन्होने एक रामानन्दी सायु को दढ कर उत्ते 
दीक्षा ली ओर मचनद्रजी की एक पीतल की मूर्ति लाकर 
उसफी पूना कले लगे । उन्होने विचार किया कि भगवान 
राम के सबसे यड भक्त ्नुमान जी ये, क्योकि वे संसार फे 
प्रत्येक पदार्थ मेँ रम के दन कते ये जौर जिसमें राम का 
दर्शि नही षता था उत ग्रहण नहीं करते थे । इसतिये 
परमहंस देव भ हनुमान की भावना के अनुसार ही रामचन्द्र 
जी की भक्ति कएने लगे । उस्र अवसर पर कुछ दिनो के 
लिये उनकी अवस्था मनुष्य से.भिद्न प्रकार की ही जान 
पडती थी 1 ये वृषो प्र्‌ चद्रकर "राम-गयुवीर' की ध्वनि 
करते जीर जो फल उन्हे दिया जाता उत तुरन्त दातो से 
ससे का तैवा चवा नाते { कपीनकभी कपड़े की एक पू 
भी जपने लगा सेते ये । वे पूजा फरते समय रामचन््र जी 
फी मूर्ति से इस प्रकार्‌ दातचीत कते थे जैसे कोई साक्षात्‌ 

मनुष्य से करता है 1 


इसके पश्चात्‌ उन्होने श्रीकृष्ण की भक्ति की ओर कुछ 
समय के लिये उसी मेँ तन्मय हो गये । वे प्रायः कह्ने 
लगते थे-- “प्यारे कनैया 1 अव तुङञेनर्ही जने दा, 
समक्षा ! तेरे दर्शन विना तो प्राण व्याकुल हयो जाते है । 
दसो दिशाँ शून्य जान पडती हँ । ले प्यारे ! यह फल वा 
ले !'* इत प्रकार क्री अनेक बते भावविभोर ्ोकर्‌ किया 
कते थे । 

इस प्रकार श्रीकृष्ण की आराधना कए के वाद 
सली-सम्रदाय' के अनुसार उपासना के ले । उस 
समय वै छियौ कै वलघ्ल-आमूषण परहिनकःर्‌ तथा श्ुगार्‌ करके 
भगवान की सेवा करने लगे । फिर वे राधिका जी की सवी 
बनकर उनकी भक्ति करन लगे । स्री का वेष धारण कलने 
फे लिये उन्होने माधे पर जनाने बाल रखे । वे नाक मे 
वेसर, अखि मे अंजन, मस्तक मे सिन्दूर तथा सब तरह के 
आभूपण पडिनकर राधाजी की स्तुति करते । ये सवे गहने 
मथुरा बाबू ने उनको ला दिये ये । वे कहते-- “रहो है 
ललिता ! कौ ह विशाखा ! एक बार मेरे ऊपर दया कतै। 
म उति दीनन हं । म क्या गति होगी ? तुरी दया 
कविना राधिका रानी का दर्शन न्ह कर सकती । 
सा कहते-कहते उनकी ओघो ते ओंषुओं फी अविरत धार 
बहन लगती । कीर्तन कै स्वर मे विरह के गान गातत-गति 
वै समाधिस्थ हौ जात ओर उनको श्रीराधिका का दर्शन होने 
लगता । 

इस प्रकार परमहंस दैव ने भक्तिमार्गं की विविध 
शाखाओं का साधन करके यही निष्कर्ष निकाला कि समी 
सम्प्रदायो का अन्तिम परिणाम एक ही है ! सद ईश्वर 
प्रति के लिये ही प्रयल कट रहे है । इतना ही नही उन्होने 
कर्ता, भजना, नदरसिक, वाउल आदि तांत्रिक मतं की 
साधना करके देखा तो भी कोई विशेष जन्त नहीं जान 
पडा । इस प्रकार विविध धर्मौ की भीत अवस्यां का 
भ्रलयक्ष अनुभव प्रात करके उन्होने समन लिया कि साधारण 
सपमे धर्मदो भागों मे वट गया है-- पहला ज्ञान अधवा 
आस-तत् विभाग ओर दूर भक्ति अथवा लीलाःविभाग । 
वेदान्ती, तान्रिक, वद्खाली, वैष्णव आदि प्रथम श्रेणी मँ अते 
है जौर पौराणिक मत दूसरी में ॥ 

उन्न सिक्-धर्म फी भी दीक्षा लेकर उसका मर्म ग्रहण 
किया { कितने ह अन्य छोटे-बडे सम्प्रदाय तथा मतमतान्तर 
वालों से भी वे मिले । अन्त मँ एक दिन उनके मन विचा 
आया कि 'हिन्दू-मुसतमान मे क्य प्रद है ? यह भी मालूम 
किया जाना चाहियै 1" इस संबंध मेँ उन्होने काली माता से 
प्रार्थना की जौर माताने शीघ्रही रते पूर्णकं दिया} 
दमदमा नामक गौव मे मोचिन्ददास्र नाम का एक कैवर्त 


(भल्ला) रहता था, जौ गुप्त रूप से मुसलमानी धर्मनुसार 
साधन भौर भजन करता था । इपर समय उसने परमहंस 
देव कै पास आकर उनकी मुसलमानी धर्म की दीक्षा दी । 
तीन दिन तक उसके अनुसार उन्होने साधन किया । फिर 
उनका यह भाव ददल गया । इन तीन दिनों मे वे काली 
कै मंदिर मेँ नहीं धुते, काली का प्रसाद न्ह खाया ओर 
उनके अन्तः करणं से हिन्दू-भाय भी तोप हो गया । इस 
परीक्षण के फल से वे इस नतीजै पर परे कि जिस प्रकार 
की साधनप्णाती हिन्दुओं की है वैसी ठी मुसलमानों की 
ह । मुहम्मद साहव ने कह है कि “नो काफिरो.का वध 
करेगा वही स्वर्ग मेँ अप्सराओं के साथ सुख से निवास कर 
सकेगा |” काफिर' का आशय इद्धियों के विकारे से £, 
जैसे काम, रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि । इन्हीं को 
छफाफिर या विजातीय धर्म वाला कहा जाता है । इनका 
विनाश यां दमन करने ते ही चिद्या ओर शक्ति का प्रकाश 
होता है ओर विधा के सहवास के विना मनुष्य के तिये 
सुख-स्वच्छन्दता का कोई दूसरा मार्ग नरह है । 
ततश्चात्‌ उन्होने ईसाई-धर्म की उपासना का परिचय 
शी प्राप्त किया 1 उन इस प्रकार परीक्षा कले पर उत्त 
शाघ्-याक्य की सचाई का प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया कि 
"विभिन्न सम्मदाय ओर साधन मार्गं अन्त मेँ एक ही-परम 
लक्ष्य तक पचा देते है, उनमें भेदभाव करना था छटोरा-वड़ा 
समक्चना भूल है 1*” परमहंस देव कभी किती मजहब या 
उसके मानने वाले संत पुरुषों के प्रति अवज्ञा का भाव नहीं 
रखते थे । उनकी इस प्रकार की भावना सनातन दिन्दू-धरम 
भे किसी प्रकार की न्यूनता प्रकट कटने के बजाय .उसकी 
विशालता ओर महानता का हौ परिचय देती थी । 


निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति 
परमहंस देव की साधनावस्था मे सव तरह के भित्र-भिन्न 
सम्प्रदायो के सन्तजने उनके पास आया कपे ये ¡ उच 
कोटि फे साधु, सन्यासी, वैष्णव, वावला, सोई, दरवेश तो 
इतने अधिक आते थे किं उनकी गिनती करना भी कठिन 
था । उनकी साधना की अंतिम अवस्था में तोतापुरी नाम 
का दिगम्बर परमर्ह॑त दक्षिणेश्वर आया था । वह सात सौ 
मागा साधुजं का महन्त था ओर ऋषीकेश के पास किषी 
स्थान में निवास करता था । पौष के महीने मे गन्ना सागर 
फा घान करके लौटते समय वह दक्षिणेश्वर मे परैव गया। 
वर्ह उसने श्री रामकृष्ण को देखा ओर उनमे पूर्ण योगी के 
लक्षणों को पाकर उनसे कहा--^तुम कुट साधन करोगे?” 
, श्री समकृष्ण ने उत्तर दिया- “हमारा माई कहेगा 
करेगे 1" ८ 


हमारी संककृति-इतिहात के कीर्तिस्तम्भ १.७ 


तोतापुरी ने समज्ञा कि ये अपनी गर्भधारिणी माता से 
पूष्ठेमे । उसने कल्ल-- “तब जाओ, जपनी माई से पृष्ठो |” 
यै एक भोते बालक की तरह अच्छा कहकर्‌ जल्दी-नल्दी 
काली के मंदिर के भीतर चले गये । वे काती-माता के 
आज्ञाकारी संतान यै, कोई काम विना उसमे पूष नर्ही कते 
थे । इसलिये यह बात्र भी उन्होने “माता* से जाकर पष्ठी । 

. माता ने उत्तर दिया- ““हौ, जाकर सीख ले 1“ 

फिर पूषठा-- “कौन सिखायेगा मौँ |'* 
कालीमाता ने उत्तर दिया- “जो तुमे वेदान्त सिने 
आया है, उसी के पास सीख ।” 

“ परमहंस देव मन्दिर मे समाधिस्थ होकर जपने आप ही 
इस प्रकार प्रश्नोत्तर करके प्तोतापुरी के पास आये ओर 
कहा-- "हँ, हमारी माई ने बोला है । तुम्हारे पास वेदान्त 
सीखेगा ।” 

तोतापुरी कहने लगा- मारे पास उपदेश ग्रहण करना 
षठो तो सन्या होना पड़ेगा |” परमहंस देव मै पूष्टा-- 
“संन्यासी होने से क्या करना पड़ता है ?" तौतापुरी मे 
कषा-- “संन्यास ग्रहण करने की क्रिया, श्राद्ध, ष्टोम, आदि 
करना पड़ेगा ।” उन्होने यह सद करणा स्वीकार किया, 
परन्तु कष्ठ कि-- “सन्यासी होकर मुञ्जे दूसरे स्थान को 
जाया नही जाया । कारण पूछने पर उन्होने कषा-- “मेरी 
माताजी जीवित है । भगवा वघ्न धारण किये विना संन्यासी 
हओ जाय एसा कलना चाहिये, क्योकि अव उनके कोई अन्य 
पुत्र नहीं है । तोतापुरी ने उनकी इच्छनुसार कार्य कना 
स्वीकार किया । 

सुदिवस देखकर संन्यास-गरठण करने की सव क्रियायै 
की गई ओर एक सचे साधक ने समस्त णगत के हितार्थं 
सर्वस्व त्याग का व्रत ग्रहण किया । गुरुमे शिष्य कौ वेदान्त 
का उपदेश देकर समाधिस्थ करने का प्रयल किया । आरम्भ 
मे तो निर्विकल्प समापि कै लगने मेँ कुछ कठिनाई ह, 
क्योकि वे सदैव जगदम्बा फा ध्यान कत्ते रहते यै.। पर्‌ 
जब तोतापुरी ने उनकी भौर के मध्य एक कौँव के दुक 
ते जोरसे षेद दिया जओौर उसी विन्दु मे ध्यान लगाने का 
अदेश दिया तो तुरन्त समाधि लग गई ओर वै तीन दिन 


. तक उसी प्रकार देह ज्ञान-शून्य अवस्था मे वैठे रह गये । 


यष देखकर तोतापुरी को वड़ा आश्चर्य हुभा जौर अपम 
आप दी कहने लगा-- “चालीस वर्ष पर्यन्त कठोर साधन्‌ 
करके मै नित समाधि को कर सका वह इस महापुरुष फौ 
एक दी दिन में प्राप्त हो गई । अहा, यह कैतती दैवी माया 


“ है!" तव तोतापुरी चे वहत प्रयल करके उनकौ समाधि से 


जग्या 1 


१.६ हमारी संसछृति-दतिहाम्‌ के कीर्विस्तम्भ 


इस प्रकार श्री रामकृष्ण नै संन्यासी की दीक्षा लेकर 
तताप फो गुरु बनाया पर्‌ अनेक वार्त मै वै क के गुरु 
षो मये । चद वेदान्ती होने के कारण मूर पूना ओर कीर्तन 
आदि को मर्ह मानता था, पर इनकी सद्धी भावना को देखकर 
उसके विचारों मेँ बहुत परिवर्तन हो गया जौर उसने काली 
की मूर्ति को प्रणाम किया 1 इषौ प्रकार धूनी मेँ से आग 
लेने पर बह एक नौकर को माले को तैयार हज ते परमहं 
दैव मे समन्चाया कि क्या वेदान्त का व्यवहार देस ही होता 
ह? इस पर उस्ने फिर कभी फ़रोध न करने की प्रतिन्ना 
की | 
तोतापुरी के पास पानी रखने का एक वद्म-सा लोटा, 
एक चिमटा था । वे लोटा ओर चिमया को मौँजिकर हमेशा 
चमघमाता रखते थे । वे सिद्ध अवस्था को प्राप्त हौ गये 
थे तो भी धारणा, ध्यान, समाधि का अभ्यास नियम पूर्वक 
किया करते यै । एक दिन प्ररमहंसं देव ने क्-- 
“महाराज 1 आपकौ तो ब्रह्म की प्रति हो चुकी ै, अव 
क्यो ध्यानाप्यास करते हो 2" यह सुनकर तीतापुरी ने लेय 
की तरफ इशग करके कहा-- "देवो, यह लोय क्ता 
चमचमा रहा है । अगर इसे हमेशा भली प्रकार मौना न 
जाय तौ इस पर मैल जम जायगा । मनकीभीरेमीष्ी 
अवस्था है } अगर ध्यानाभ्यास द्वारा मन कौ निरन्तर साफ 
जकरिया जाय तो ब्रह भलिन हो जायगा 1” परमहस देव 
मै गुरु के वचन कौ सत्य मानते हृए पूष्ठा-- ““पर महाराज) 
जी यहलोयसोनेकाद्येतातो ?फिरतोहरररेजन 
मजिने पर भी इस पर रैल नही चढ़ सकता था 1" नागा 
वावा ने हसकर इसे सल्य बताया ओर उनके मन मे यह 
बात समा गई कि परमहस देव वास्तव मे सेने के लोटे की 
तरह स्वच्छ ह, उन पर किसी प्रकार का रैं नही जम 
सकता 1 


विद्वानों द्वारां परमहंस देव की मान्यता 
यदपि श्र रामकृष्ण पद्धना-लिखना बिलकुल नर्ही जानते 
थै जौर उगके सम्बन्ध में कीर की यही युक्ति चरितार्थ 
षटोती थी-- “मसषिकागद षू नटी, कलम गह नहिं हाथ” 
पर्‌ अपनी अम्तःपररणा जीर वरिचारशीलता के प्रभाव से ही 
इ्होनि इतना क्षान अर्जित कर लिया या कि प्रसिद्ध शालछज्ञ 
पंडित उनके सामने आकर पदावनत हौ जाते थे । पद्‌ 
इसका यह अर्यं नहीं कि उनकौ जपने ज्ञान का किसी प्रकार 
की अभिमान धा अथवा वह दूसरों के सामने अपना बड़यन्‌ 
प्रकट करते ये, वे एक छोटे दालक की तरह सरल ओर 
गिपिमाने यै जोर इसी से उनकी महानता मेँ चार चँद लग 
जति थै } जो कोई उनसे मित्तने जाता वह उनफी नप्रता, 


विनय, प्रेम को देकर सदैव के तिये उनका अनुगत हे 
जाताथा। 

जव उनका साघना-कार्य पूरा हो गया तो उन्दने अपने 
विचारो की वास्तविकता की जौच कणे के तिप किएी 
विद्वान पष्ठित से भेट कटने की द्छा प्रकट की । इत पर्‌ 
मुद्वाद्‌ ने परमहंस देव के भानजे हृदयानेन्द ते सलाह 
करके वर्धमान जिल्ला के निवासी पंडित ५ 
को बुलाने का निश्चय किया । वै अनेक शत्र के क्ता 
प्रसिद्ध विद्वान थे जौर साधना द्वारा उनको पपी शक्ति प्रात 
हुई थी कि शाघ्चर्थ मँ कौई उनको पराजित सी कर सकता 
था | पंडित गौरीकान्त दक्षिणेश्वर आकर च्यौही वैठक खाने 
मे पुमे उन्होने “अरेररे निरालम्बो लंवोदर जननि कं यामि 
आर" ककर वड़े जोर सै आवाज लगाई ¡ इनं शब्दो को 
सुनते ही श्री रामकृष्ण ठ की तरह दहाङ्‌ उठे ओर उपरोक्त 
शलोक को ही दुहते हए चारगुी भीम गर्जना करते पंडित 
जी के सम्मु जाकर छट हो गे । यह दैखकर गीरैकान्ते 
कौ बड़ा आश्वर्यं हज ओर साङ्ग दण्डवत्‌ करके कलने 
लै -- प्रभो ! मुञ्चे आज ही दिव्यन्नान प्रात ही है 
मैने साधन करके उद्च अवस्था अवश्य प्रात कीथी, पर्‌ 
आपके दर्शन कके मेर अहद्वार आन ही नष्ट हो सका है। 
आपि जगतगुर टो आपकी कृषा हए विना मैयै सद्गति नही 
छे सैमी । अन्य मनुष्य तो पैदल चल कर्‌ काशी प्ये 
का प्रयल कसते है, पर आप तो मन्र की गी मे बैठकर 

तुरन्त व्ल पटच मये ६ 

४ इसी प्रकार शरी वैष्णवचरण गोस्वामी जब मिले कौ 
जये तो परमहंस देव ूदकर उनके कन्ध पर वैठ गये । 
पण्डितं जी मे उपना जन्य सार्थक माना जर उती समय 
संस्कृत मै श्लोक रथकर इनकी स्तुति की 1 जब पण्डित्‌ 
मौरीकन्त से श्री वैष्णवचरण के साय शाघ्रर्थं करने को 
कहा गया ती उनले कहा कि परमहं देव की कृपा सेमेरा 
ओर इनका तो एक ही मत हो चुका है, शाद्ार्थ किस वात 
पर कियाजाय? ४ क 

एक दिन दयानन्द ओर मयुरावायू परमरहत देव कै 
पास वैटकर वातै कर रहे ये कि वर्धमान रासभा केपण्डित 
पद्मलोचन तकर्लिकार की वात चली । उस समय तकविंकार 
महाशय समस्त वद्काल मे वेदान्त ओर न्याय शले के 
अद्वितीय विदान माने जाते ये । उनकी प्रशंसा सुनकर 
परमहस देव की इच्छा उनसे मिलने की हरदू तौलोगोने 
उनको स्वर्यं वर्धमान जाने की सम्मति दौ 1 वे सीधे काली 
माता के पास पये जौर कहने लगे ^ मेध णो हेते हए 
मच वर्धमान क्यो जाना पड, तू. उसे यही दुला ले!“ इस 
तरह दालक कौ तरह ठठ करते हुए समाधिस्य हो मयै । 


छ देर्‌ बाद चैतन्य होकर कने लगे-- “दस दिन पीछे 
आ जायगा, वँ न जाना पड़ेगा । “ दस दिन कै भीतर 
ही एक दिन मधुरावावू नै जल्दी-जंत्दी आकर कहा-- 
“शरभो, आपके वर्धमान फे पंडित जी कलकत्ता आ गये ईै। 
ने उनको राजा राधाकान्त दैव के साथ बाते कत्ते देवा 
था | मालूम हुआ कि पदित जी वीमार होकर विमलाचरण 
विश्वास के वगीचे मे ठहर ह । जव परमहंस देव उनको 
देखन कौ वहो गये तो वे तुरन्त उठ बैठे जौर बोले-- 
“जहा 1 कैसा आश्चर्यजनक स्प मुस दिखाई पड़ रहा है। 
बाहर ते तो मनुष्य जैसा जकार है, परन्तु उन्तर मे काली 
सूप जान पड़ता है । ” पण्डित जी ने अपने विचार्थियो से 
कषा- “^तुमने देखा, एक कमरा भर जायु त को 
पद्रकर गने जो दर्जा प्रात्त किया है उसे हजाते गुना उत्तम 
दर्जा परमहंस देव ने बिना ष्ठी पाक्ियाहै-1“ , 
पण्डित पद्मलोचन दृद वैष्णव ओर आचार-विचार पालने 
चाला व्यक्ति था | इधर रानी रासमणि के शूद्र जातीय होने 
से अनेक पंडित मामधारी हीन दृष्टि से देखते थै । वह 
सोचकर परमहंस देव गे कहा-- “क्या तुम रासमणि के 
सरगीचे मेँ आ सकोगे ?" पद्मलोचन ने तुरत उत्तर दिया-- 
"आप यदि भद्गी, चमारकेषरमेषेतो वह परर्मैक्या 
मैरे पूर्वन भी खुशी से आयेगे । -रासमणि ओर्‌ मथुरावावू 
तो महा भाग्यशाली ह जर्हौ आप साक्षात्‌ काली माता के 
रूप भे विराजमान ह 1 ` इस वीमाी से मुक्त टे जाने पर 
मथुरा वाव के घर्‌ पर जाऊँगा ओर वरहो पर सव पंडितौं 
को बलाकः शाघ्ार्थ कर्तैगा ओर देगा कि उनको या 
आपको हीन सिद्ध करने का साहस कौन कत्ता है ?“ 
` कलकत्ता भें कोलूटोला मे एक “चैतन्य-समा' थी ॥ 
उसे चैतन्यदेव की गदी विछाकर भक्ते लोगं चारों तरफ 
कीर्ठन करर थे \ एक दिन परणरस देव यँ पर्‌ णये खीर 
ध्यानावस्था मे गही पर वैठ गये । यह देखकर कोई-कोई 
तौ मुण्धपाव से उनके दरशन कटने लगे ओर कोई प्रपंचीः 
कपट, चैतन्य का घँढा अनुकरण करने वाला कने लगे । 
उस समय कलकते के पषमीप "कालना मेँ भगवानदास 
बादाजी सधे वैष्णव माने जाते थे ! आयु भी उनकी बहुत 
अधिक थी, जिसका ठीक परता किसी कौन था । उनसे 
जव किती ने उपर्युक्त घटना कटी तो वै बड़े नाराज हृए 
जौर बहुत घुरा-भला कहा । इसके फुछ दिन वाद ही परमहंस 
दैव नौका दारा प्रमण करते अकस्मात्‌ कालना जा पचे 
ओद बावाजी के आश्रम मे भी गये ¡ बाबाजी की दृष्टि 
अधिक आयु के कारण बहुत क्षीण हो गई थी जौरवेदूर 
से किसी को पहचान नहीं सकते थे ! परमहंसदेव के परहुचते 
ही ये कहने लगे-- "भरे जैते दीन पर दया करके किस 
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महापुरुष ने इस कुटी को अपनी चेरण-एज से पवित्र किया?” 
तव तक परमहस मके सामने जा खड़े हुए । बाबाजी ने 
उनके चरण कर बहुत स्तुति की । बाद मेँ जव उनको 
यह मालूम हुआ कि ये ही महापुरुष चैतन्यदेव की गही पर 
बैठे थे तो वै अपनी भूल पर्‌ 'वह्ा पश्चाताप करने लगे । 
महान होकर भी साधारण ॥ 

परमहंस देव वहत वदे व्यक्तियों दारा पूज्य होने पर 
भरी सर्व्नाधारण मेँ मिलकर रहतै थे । इस कारण उन्होनि 
आजीवन साधुओं कै कपड़े नहीं पहिने । वे सव लोगो के 
घर जते-ाते रहते थे ओर वरह विना किसी विशेष आडम्बर 
े रहते-सहते थे । इसलिये थोडे से साघु-सन्त ओर अध्याल 
विपो के ज्ञाता ही उनके वास्तविक स्वस्प को पषिचानते 
ये अन्य लोग तो एक पागल ही समञ्नते य । 

परमहंस देव को धनवान मनुष्यो से एक प्रकार की 
विरक्ति थी ओर उनको देखते दी तिरस्कार का भाव उदन्न 
ह जाता धा. यह ठीक है कि वे मधुपवावू जैसे एक 
धनवान के आश्रम मे रहते थे ओरं दी-चार अन्य सम्पत्तिशाती 
व्यक्ति भरी उनके भक्त ओर सहायक थे, परये सभीपेतेथे 
जिनको आध्यालिक विषयों मे बहुत अधिक ठचि थी ओर 
अपने धार्मिक कर्तव्यो की तरफ पूरा ध्यान रखते ये । पर 
धन का. गर्वं॑शखने वाले तेठ-साहूकारों अथवा 
राजा-महाराजाओं कौ वे अच्छा नहीं समङ्ते थे ओर उनके 
मह ,पर ही खरी वात कह देते धे । भ 

.एक दिन बादू कृष्णदास पाल तथा अनेक "महाराजा" 
तथा “जा बहाुरो" की “मुसभ्य' मंडली मेँ परमहंस देव 
को बुलाया गया था । उस समय कृष्णदास पाल षी सरमेप्त 
सभासद में म्य बोलने वाले थे । उन्होने परमहंस देव से 
कहा- “वैराग्य के उपदेश ने ही इस देश का सर्वनाश किया 
है ! संसार की समस्त, वस्तुं को अस्पर ददत्तादा ही 
प्राचीनकाल का धर्म" था | इस तरह की धारणा सेठी 
भारतवर्ष परतन्त्र हौ गया । "इसलिये आपको एसा उपदेश 
करना चाहिये निसते देश का वास्तव में हित्र-साधन टौ 1” 
परमहंस देव ने कुछ हंसकर उत्तर दिया-- “इस तरह की 
विपरीत वुद्धि वाले मनुष्य हमारे देश मँ अधिक नहीं है । 
तुम प्राणियों का क्या हित-साधन करगे ? तुम मिते हित 
कहते हो उते मै भती प्रकार्‌ जानता हूं । पंच आदमियौं 
को भोजन कश देना, रोगियों का इलाज करा देना अथवा 
एकाध सडक, तालाब, कुआं बनवा देना । एते कामों से 
योड़ा हित-साधन होता है, यह टीक है पर मनुष्य की शक्ति 
ही कितनी है ? लोगो का अत्र-कष् तुम कैसे दूर कर सकते 
हो ? उत्न-कषट का कारण यह है कि ईश्वर्‌ मे पर्याप्त जल 
नर्ही वराया ओर अग्न भी उत्न्न नहीं किया । तुमं 
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इधर-उधर से चावल इकटूज करके अकाल मिटाने की चेश 
कस्ते हे, पद्‌ उसते कितने व्यक्तियों .की रक्षा होती है 2 
उड़ीसा ओर मद्रास के अकालो मे कितने लाख नस 
अनाहार से मरे है ? मलैरिया से कितने ही प्रदेश उजाड्‌ हो 
गये, उसको ओषधि से क्यों नर्ही रोका ? जो लोग बच 
सके है, वे विना ओषधि कै भी वच जाते । तुम लोकठित 
करने का अहङकार तो करते हो, पर यह जगत क्या ह, 
कितना विस्तीर्णं है, इसका भी कुष ज्ञान है ? जीव कहने 
से मनुष्य का ही अर्थ नहीं समञ्ञना चाहिए ! इत जगत मेँ 
जितने भी विभिन्न योनियों फे प्राणी है उनको कौन आहार 
देता है ? उनकी रक्षा कौन करता है ? ईश्वर का कहना 
हि कि वह भुष्य का अहङकार देखकर तीन वार हैसता है । 
एक तो किसी मनुष्य का मरण काल उपस्थित होने पर 
चिकित्सक जव कहता है-- “भय मत॒ करो- मै इमे 
वचाऊँगा" तव ईश्वर हसता है । जव भाई-भाई मे ज्ञगड़ा 
हीकर्‌ वैटवारे में पृथ्वी के हस्ते किये जाते है, तव ईश्वर 
हसता है । जव एक राजा दूसरे राजा का राज्य एठीन लेता 
है, तो तीसरी वार ईश्वर हँसता है । तुमने गङ्गाजी मेँ 
मछलियां के छोटे-छोटे वध्ये देखे ६ । इस अनन्त ब्रह्माण्ड 
में तुम मछली के बन्चे के समान ही हो । जीवातमा का हित 
करने की मनमे कल्पना करना भी निर्मूल है {1 ` 
यह सुनकर कृष्णदास वाव कुछ न बोल्‌ सके, पर राजा 
वेहादुर्‌ उनकी सहायता कौ उठे { पर जो त्यागी महापुरुष 
धन को "काक विष्ठा" की तरह समडते है वै राजाओं की 
गिनती ही कँ करते ह ? अतएव इन राजा वहादुर को 
भी सभा-स्थल मे ही परमहंस के मुख से एसी ही फटकार 
सुनगी पड़ी । 
अभी तकं जितने मनुष्य दक्षिणेश्वर मेँ आते थे उनमें 
से कोई परमहंस देव का शिष्य नहीं वना था ओरनवे 
किसी के गुरु वनने को तैयार होते थे । कोई उनकौ नमस्कार 
करे उसके पहले ही वे उने नमस्कार करदेतेथे । वेर 
किसी को अपने पैर नहींष्ूे देते थे । वैते उनके भक्तो 
की संदा उस्र समय (सन्‌ १८८० के लगभग) तैकड़ों तक 
पुय गई थी ओर सव विचारो जर सम्प्रदायो के व्यक्ति 
उनके पामर वैटकर अपना आल-फल्याण कते थे । उस 
समय के नवयुवक प्रायः नाल्निक भावो से प्रभावित होते 
ये त ध पेते व्यक्ति उनके पास आते ही वहुत कुछ वदत 
जाः 1 
कुछ मुसलमान भी उनके भक्त ह्ये गये ये } दो ईतसादयो 
कभी वर्तो देखा गया 1 एक का नाग पी० डी० मिश्र 
था 1 उसने मांश-मष्ली आदि त्याग कर योगाभ्यास किया 
था, निरारे उते समावि अवस्था प्रत्त हे गई थौ । दूस 


विलियम था जिसे परमहंस देव के निकट रहने सै आलङ्नान 
हो गया था ओौर वह एक पाड प्रदेश मे रहकर योगाभ्यात 
करने लगा था । परमहंस देव प्रत्यक व्यक्ति उसके अधिकार 
ओर मनोवृत्ति के अनुकूल ही उपदेश देते थे । हर शनिवार 
को वे किसी भक्त के घर पधारते ओर कीर्तन, चृत तथा 
हरिनाम की ध्वनि से मुहल्ते को गजा देते । उनके इस 
सीधे-सदे कीर्तन से ही कितने पांडी ओर पतित मनुष्यो 
का सुधार हो गया ओर कितनों का अहङ्कर दूर हो गया 
इसकी गिनती नहीं की जा सकती । । 


संसार मेँ रहकर दी साधन करो 

परमहंस देव किसी के कान भें मंत्र कहकर्‌ उतके गुह 
नहीं बनते धे । वे उपदेश करते थे, ईश्वरं प्राति का सरल 
मार्ग बतलाते थे, पर किसी को शिष्य वनाकर गुरु कहलाना 
उनको परसन्द न था । अगर कोई उनको शुरु" कहता तो 
वे कहतै-- “कौन किमका गुरु है ? एक ईश्वर ही सबका 
गुरु है । चन्दा मामा जैत ुग्ारा मामा हैवैते ही मेरा भी 
मामाह 1” यहस्प्टथाकिवे किसी को बहला-फुसलाकग 
उपने शिष्यो का दल तैयार करने की जरा भी इच्छा नर्ही 
रखते थे । वैते जो अपने मने से आकर्षित होकर अपने 
जीवन को सार्थक बनाने के द्य से उनके निकट आता 
उसके कल्याण की चेदय वे सदैव करते रहते थै । वास्तव 
म महापुरुषों का-- सचे गुरु का लक्षण भी यही है कि यह्‌ 
परोक्षष्प से ही अपने निकटवर्ती ओर दूरवतीं सभी व्ययो 
को आलोत्रतति के मार्ग मँ अग्रसर हने में सहायता देता 
रहे। परमहंस देव यदपि प्रक्ष मेँ समाज-सुधार या देशोधार 
का कोई खास आन्दोलन या योजना नही कते थे, प्‌ 
अन्तरद्न लप से वे देसी शक्तियों को प्ति कतै रते थे 
जिससे प्रमायित होकर अनेक व्यक्ति कार्य म आ (५ 
ओर उन्होने देश तथा समाज के पुनर्निमाण नें महत्वपू 
योग दिया । 

फिर भी जो लोग उनके पीठे षदे ही रहते उने कह 
देते कि-- “मौ काली की जैसी इच्छा होगी वैसा ही होगा 1" 
जो मनुष्य अपने भजन-साधन इ प ८ 
उनकी शरण मे पड़े रहते, उनको सदूमाग पर्‌ च 0 
उपदेश देक अभयदानं देते थे । जिसकी जैसी मनोवृत्ति 
होती उत्ते वे वैसा ही मार्गदर्शन करात थे, इसलिये उनके 
मनोभाव को समञ्ना उति कठिन था । अनेक शिष्यौ को 
उनके दवारा स्वण मे गुरूमत्र प्राप्त हुआ था । परमठ्ष देव 
अपने शिष्यो ते ससरासत्याग करने कौ नहीं कहते ये । वै 
कहा करते ये-- “संसार को ्ोड़कर कर्घा जाओगे ? 
गृहस्य को एक किला समञ्नना चाहिये । किले में रहकर 


शरु से युद्ध कलना सहन होता है, क्योकि उतम भोजन 
र गोला वाद भरकर इकट्ढा किया होता है । पर यदि 
घुले मैदान में युद्ध करना हो तो वह ज्यादा स्मय महीं चल 
सकता । इसलिये संसार मेँ रहकर ही सांसारिक कार्य चार 
सना भर ओर पारमार्थिक कार्य बार्ह आना भर करके 
ईश्वराधन करना चाहिए । संसार के ऊपर जव तक पूरा 
धराग्य स्वतः उसम्न न हो जाय तब तक उसका व्याग नर्ही 
करना चाहिये अन्यधा तुम्हारी वही गति होगी जैसी एक 
छौपीन फे लिये उस सापुकीदहु्दथी जो चूहों से कोपीन 
को दचाने के लिये सर्व ल्यागी से फिर पूरा संसारी बन गया 
था 1 ४ 
परमहंस देव तंयौग-वश अधःपतित लोगों को भी अपनी 
सहनशीलता ओर पररेपकार वृत्ति के दवा किस प्रकार ऊँचा 
उठ देते थै । इसका उदाहरण श्री गिरीशवदद्र घोष के 
उदारण सै मिलता है । वे बङ्गला.भाषा कै वड़े प्रसिद्ध 
नारकेकार ओर नायक खेन वाले थे । आरम्भमें वे 
आघ्यालिक प्रेरणा की दृष्टि से आदि ब्रह्मसमाज मे जाया 
करते थे । परर एकाध बार वहनं के लोगों का दोग देवकर 
धर्म" के कट्टर विरोधी वन गये । फिर जव परमहंस देव 
सै उनकी भट हुई तो पुनः अघ्याल की ओर आकर्षित हृए। 
परं एक दिन जव परमहंस देव उनकी नाटक देखने व 
तोवेकिमी यात प्रर इतना अधिक विग गये कि सवके 
सामने परमहंस देव को एसी फठेर बातें कहीं ओर बुरी से 
. बुरी गालिर्यो भी दीं कि सुनने वाले स्तम्भित ए गये । 
सम्भवतः उस समय वे मघके प्रभावर्मेभीये ! उस 
समय उनके जन्य भक्त बड गुस्सा मे आ गये पर वे स्वयम्‌ 
हसते ही रहे ओ सबको शान्त करके दक्षिणेश्वर चे गये । 
इस घटना से गिरीश वावू की बड़ी बदनामी ष्ठो गई ओरवे 
लोगो कौ गहं दिवाने मे भी तित ्ठोने लगे 1 जब यह 
समाचार परमहंस देव नै सुना तौ उनको बड़ी दया आई । 
यै स्वयम्‌ गिरीश कै घर पहु ओर वलँ उते रेते एङ्गते 
उषदेश दिया तथा हरिकीर्तन किया कि उसके मन का समस्त 
यैल धुल गया । तव से वे अन्त समय तक परमहंस देव 
के सधय भक्त ओर्‌ सेवक वने रहे । 
शरी महे्रनाथ गुप्त कलकत्ता मे श्री ईश्वरचन्द्र विद्यासागर 
द्वारा स्थापित स्कूल के हडमास्टर थै । वे विधान्‌ थे उनकौ 
अपनी विद्या का गर्वं धीं था | गर्मी की दुद्ियो मे वे अपनी 
बहिन के धर गये ओर एक दिनं टहतते हुए दक्षिणेश्वर के 
खगीचे.मे पुव गये । वनँ उन्होने एक बगीचे मे परमहंस 
देव को उपदेश करते देखा । वे भी वलँ वैठ गये ¡ उत्त 
समय परमहंस देव कह रहे थे कि “भगवान का नाम स्मरण 
करणे ही जिते रोमांच या अश्रुपात हो जाय उसे दर्शन मिलने 


हमारी संसकृति-इतिहास के कीर्तिस्तम्भ॒ १.११ 


मँ अधिक विलम्ब नहीं हता । भगवान की प्रति हो जने 
पर संध्या, नित्य पूना-पाठ की विश्चेष आवश्यकता नर्ही 
रती । उस अव्या मेँ ऊकार का जप करैसेष्ठी 
सर्वसिद्धि होती है । ” महेन्धनाथ को परमहंस देव का उपदेश 
बहुत आकर्षक जानं पड़ा ओर वे सवके चले जाने के वाद 
पुनः उमे मिले } उन्होने देखा कि यष विना पदा व्यक्ति 
जितना ज्ञान रखता है उसका शतांश भी मु्मे नर्द है । 

इसते उनका विधा का अहंकार दूर हो गया जीर कुछ समय 
मेँ उनके परम भक्त ओर्‌ साधक वन गये । 


नारी जाति-की महत्ता 

उनेक घ्िर्यौ भी परमहं देव की भक्त धीं । जितनी 
वियौँ आती थीं उन्म वे बावू मनमोहन की माता कौ सवते 
उश्च वत्रलाते थे । वह जब तक सधवा थी उसकी सैसी 
पत्तिपरायणता घी देखने मे नर्द आती र्थी । विधवा हीमे 
के बाद वह नितने दिन जीवित रहीं उनका व्यवहार एक 
आल-विस्तृत हो जामे वातै का-सा रहा । य की लौहे 
की चृष्टी ओर मृप्तक का सिन्दूर त्याग देने के सिवाय उसमें 


विधवा का कोई अन्य लक्षण दिखाई नर्ही पड़ता था । वह 


लाल धोती ओर सोने के कड़े पिना करती थी । इसे 
देखकर अनेक लोग उत्टी-सीधी बाते करते, पर यह इस 
तरफ छु भी ध्यान नर्ही देती थीं । एक समय स्ी-ध्म 
का प्रसङ्गं जनि पर परमहंस देव मे का~ “चियों के लिये 
एकमात्र उनका पति ही धर्म है । प्रतिमे ही शन्ति, दास्य 
आदि सव रत वर्तमान ह । परति चे जीवित हो अथवा 
देहान्त हो गया. टो, एसा टी भाव सदा रखना चाहिये । 
मनमोहन की माता ने णौ सोने के कड़े पषठिन रघ है उसका 
यही कारण है । इसके हदय के भाव वड़े उद्य ओर सुन्दर 
है । लोगों के कहने या रुद्ध के कारण कोई अपना मनोभाव 
नहीं वदल सकता ।” 

जिस समय दक्षिणेश्वर मे महिला-भक्तो का आना-जाना 
होने लगा उसके कितने ही दिन प्रहत परमर्हंस देव की प्ली 
शारदा माता वँ आकर रहने लगी थी । वे कभी तो उनको 
उपने कमरे मे आने देते ओर कभी इनकार कर देते । एक 
दिन्‌ पटमहंए देव को ध्यानावस्था मेँ देकर माता जी नै 
उनके मन.की परीक्षा करने को कष- “बताओ, मै कौन 
ह? उन्होने बडे आनन्द के साथ कहा “तुम हमारी माता 
आनन्दमयी हो {” यह सुनकर मात्राजी ने कटा-- “तुमको 
एसी बात मुञ्जे नहीं कनी चाहिए 1*' परमहंस देव मै उत्तर 
दिया-- “म अच्छी तरह जानता हूंकि एकरूपे 
आनन्दमयी न इस देह को जनमा है । एक स्प मेंर्मौ 
आनन्दमयी मन्दिर मे काली वनकर विराजमान है ओर्‌ एक 
स्प भें मौ जनन्दभयी (तुम्हे स्प भ) मेगी सेवा कत्त 


को शिष्य यनाकर्‌ उपै गुरु कहलाना नापसन्द धा । अग्र 
फौई उनको गुरु" कहता तो वे उततर देतै-- “कौन किरका 
शुरु ? एक ईश्वर शी सदका गुरु है । य्दा मामा जैते 
तुम्हाग्रभी मामाहैवैतेषहीमेरा मामाह 1“ इसते स्पष्ट 
है कि ये जौर जवर्दस्ती से अथवा चमत्कार दाकर अपने 
शिष्यो का दल तैयार फले की जरा भी इच्छा महीं रखते 
ये । वैते जौ अपने मन से आकर्पित होकर अपने पारलौकिक 
कल्याण के तिये उनके ऊपर आधार रते ये, उनके तिये 
वे ्मेशा व्याकुल रहते थे जर वास्तव मे गुर का लक्षण 
यष है कि यह निरंतर शिष्य के कल्याण की चिन्ता रखे । 
पर्‌ जय कोई मनुष्य उन गुरु-मन््र देने को कहता तो वे 
उसे अपने कुल-गुरु के पौस से ही मन््र लेने को कह देते 
ये। 


दस परभोसो लोग उनके पीठे ही पड़े रहते उनसे 
` फहतै-- "मो काली फी सैसी इच्छा होगी वैता टी होगा 1” 
जो मनुष्य तप अथवा भजन-साधन कलने मेँ अपने आपको 
असमर्थं जानते ओर उनकी शरण. मेँ ही पड़ रहते, उनकी 
भी वे रष्ठयता कलते थे } जिनकी जैसी मनो्वांछ होती 
थी रतेवे उसी स्प मेँ पूर्ण फएतै थे । इसलिये परमहंस 
देव के मनोभवो कौ समञ्ञ सकना वहम कठिन था } अनेक 
शिष्यो फो उनके रार स्वप्र मे गुरुमंत्र प्रात हुभा था 1 
परमहंस देव अपने शिष्यो से संसार त्याग कटने को नहीं 
कते थे । वे फा करते ये- “संसार फो ो$कर कौ 
जाओगे ? संस्तार की तुलना किले के साय टो सकती है । 
एकर शत्र से युद्ध कना सहन होता है, क्योकि 
उसमे अत्र ओर गोता वास्द भरपूर इकटूढा किया रहता 
है । प्रर अगर सुत भदान भें युद्ध कला हो तो ज्यादा 
समय तक नशी चत सकता । इती प्रकार संसार मे रहकर 
संसारिक कार्यं चार आमाः भर तथा शेप कार्य वारह आना 
भर फरके ईश्वर साधना करनी चाष्टिए्‌ । ससार फे ऊपर 
जय त्क पूरा वैराग्य उन्न म टौ तब तक उसका त्याग 
नी कसना चयि । नरी तो तुम्हरी वैसी हौ मति मी, 
चैसी,एक फोपीन फ लिये साधुबावा की हुई थ 1 . 


3 > > 

गिरीशचन्र ोष कलक फे एक वह प्रसिद्ध आाटककार 
ओर माटक खेलने वाह ये -। जब परमहंस देव से उनकी 
भै हुई तो वे धर्म की ओर आकर्वि हुए । एक दिन जव 
परमहस देव गारक देखने गये थे गिरीशवाबृ ने क्रिसी यात 
प्र्‌ विगड़ कर्‌ परमद देव को रेस, कठोर बातें क्षं जौर 
गन्दी से न्दी गालिरयौँ ४४ किं उनको ज्ञि सकना भी 
कठि है 1 इन वातो सै उनकी ` भक्त मण्डली को वेहद 
गुम्सा चद़् गया, पर परमहंस देव हँसते ही रहे जौर सवकौ 
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शान्त कपे दक्षिणेश्वर चले मये । इस घटना ते गिरीशवावू 
फी वी वदनामी षठो गई ओर वे लोगों मे रमुह दिने में 
"भी लया अनुभव करने लगे । इधर दो-चार दिनं बाद व 
दक्षिणेश्वर मे लोगों ने इस घटना की चर्चा की तो परमहं 
देव को गिरीश्रवावू पर दया घे आई ओर वे स्वयं गिरीशवावू 
के घर परैव गये ¡ उन्हेने पेते दद्र से उपदेश दिया ओर 
भक्तो सहित हरीकीर्तन किया कि गिरीशवावृ के मन का 
समस्त सद्ौय ओर लखा का भाव जाता रहा ओर तयते वे 
परमहंस देव फे दृढ़ अनुयायी बन गवे । 


% ‰ ३ 

महेनद्रनाय गुप्त (श्याम वानार कलकत्ता) के विधातागर्‌ 
दवारा स्थापित स्कूल मे ड मास्टर थे । वे विदान्‌ थ ओर 
उनको अपनी विद्या कागर्वभीथा ¡ गर्मी कीष्ुष्टियो में 
ये अपनी वहिन के घर गये । वरँ ते एक दिन पूमते हुई 
दक्षिणेश्वर के वमीवे भें पर्व गये 1. करई घण्टे तक वँ 
की रैर करे के वाद उन्होने एक कमरे मे परमहेस देव कौ 
उपदेश कते हुए देवा । चे भी वल्य परु गये । उत 
समय परमहं कह रहै थे कि “भगवानू.का नाम स्मरण 
करते ही जितै रोमाञ्च अथवा अश्रुपात ष्टौ जाय तो सतै 
भगवान्‌ का दर्शन मिलने मे देर नहीं लगती 1 ` भगवान कै 
प्राप्त होते ही समस्त कर्म का त्याग टो जाता है । फिर्‌ उत 
संन््या, नित्य की पूजा-पाठ आदि की आवश्यकता नही 
रहत । उस समय ऊकार का जप करने से ही सर्वसिद्धि 
होती ६ ।” महेनद्रनाय को परमहंस देव का उपदेश बहुत 
आकर्षक जान पड़ा जर वे संन्धया की आतती के वाद भी 
वीच मे ठरे रहे ओर सबके चले जाने के वाद एकान्त मँ 
पुनः परमहंस देव के दरशन किये । उन्होने देखा कि यह 
विना पदा ज्ञिखा व्यक्ति जितना विशाल ज्ञान रखता है उ्तका 
एक कण भी मुजञमे नहीं है } इससे उनको विधा का अहङ्कार 
दूर द्ये गया । इसके बाद वे बरावर परमहंस देव फै एस 
भ रहे ओर उनके परम भक्त ओर बहुत बड़े साधक वन 
गये । 

इम दृष्टि से हम परमहंस देव कौ एक सथा गुल कह 
सकते ह ध यदि वै चाहते तो अपने लाघ भक्तौ ओर 
अनुयायियों मे ते हजारो शिष्य बना एक वड़े वैभवशाली 
मठ की स्थापना कर सकते थे, पर उन्होने एकमात्र नरेद्र 
(स्वामी विवेकानन्द) को तो स्वव आग्रह करके शिष्य दनाया, 
जिने उनका आध्यालिक कार्यक्रम सुव्यवस्थित जर स्थायी 
सूप ग्रहण कर सके } इसके सिवाय दत्न-वीम अन्य व्यक्तियो 
मै उनके पीठे पड़कर दीक्षा ग्रहण कर ली, अन्यथा वे 
शुरू-शिष्य" के कगे से यथा संभव पृधक ही रहे जर लोगो 
को स्वयं ही अपनी संयि तथा प्रवृत्ति के अनुकूल अध्याल-पथ 
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है।"” यह सुनकर आनन्द सै माताजी के नेत्रो से अश्रुपात 
होने लगा { इसके पीछे उन्होने कभी एसी वत्त नर्ही 
निकाली । परमहं देव के पास च्ि्यौ हर समय नहीं जा 
सकती थी । एते अवसरों पर वे शारदा माता के पास 
जाकर वार्तलाप करती थीं 1 
एक दिन परमहंस देव भोजनं करने बैठे, सामने कितने 
ही भक्त भी वैठे थे । वह गृहस्थ-धर्म चर्चा उठने पर्‌ उन्होने 
कंहा-- “अच्छा, मैने विवाह किसलिए किया ? मैनी 
का पाणिग्रहण क्यो किया ? पहिनने के लिये कप्डेकातो 
भरे पास ठिकाना नहीं है, तो फिर विचाह कैसा ? घँ, अव 
समश्ना (भोजन की थाली में से एक पदार्थं उाकर्‌) इसके 
तिये विवाह फिया है । विवाह न करता तो एेसा भोजय 
चना कर्‌ कौन देता ? सच तो यहदहैकिमेगीघी दी यह 
जानती है कि मुञ्ञे कौन-सा अत्र ठीक से पचता है जौर रसे 
किस प्रकार वमाया जाता है 1 
फिर कने लगे--"विवाह किस लिए कए्ना होता है, 
यह जानते हो ? ब्राह्मण शरीर के लियै दस प्रकार के संस्कार 
षते है । विवाह भी एक संस्कार है { जिसके ये दसों 
संस्कार हुए शो वही आचार्य हो सकता है । जो परमहंस 
"है, जो पूर्ण ज्ञानी होना चाहता हे उपे डोम-मेहतर से लेकर 
राजा-महाराजा तक की स्थिति को भोग लेना-अनुभव कर्‌ 
लेना आवश्यक है । एसा न हो तो सचा वैराग्य उसके मन 
मे कैसे प्रवेश करेगा ? जो अवस्था उस्ने देखी न होमी 
उसी अवस्था को भोगे को मन चंचल ठो उठेगा । 
"मजो काम करता हूं यहं सब तुम्हारे लिये करता 
ह । भ सोलह आना भर कर्ैगा तो तुम एक आना भर 
तो करेगे । इसलिये मैने विवाह करके ब्रह्मचर्य का सवते 
वड उदाहरण तुम्हारे सामने एख दिया । यदि ने विवाह 
न किया होता तो गृहस्य लोग कहतै--'इन्होने विवाह तौ 
किया नहीं । इसलिये ब्रह्मचर्य के विषय मे इतनी वात कहते 
६! खी से विवाह फरके उसके साय तो रहे नही इसी से 
हमको इतना लम्वा-लम्वा उपदेश देते है 1 यह भी एक 
खास फारण धा जिससे वही ग्र मै विवाह किया । उनकी 
ओर पली-की आयु मे जो विशेष अन्तर था उसका कारण 
विशेष अलिक सम्बन्ध या, वर्योकि प्रत्येक स्री इतस प्रकार 
उनके साथ नहीं रह सकती थी । शरदा माता जव प्रथम 
वार्‌ ददिणेश्वर आई तो आठ महीने तक उनके साथ एक 
शय्या पर्‌ सोती रहीं । कामारपुकुर ओर जयरामवारी 
(समुरल) मे भी अपनी पली के साथ एक-एक, दो-दो महीने 
तक रहे पर्‌ उन्हौनि मन में कभी काम-विकार उत्प नहीं 
ष्ठन दिया । शारदा माता ने श्री कभी इसकी शिकायत नहीं 
खी । यह एक अपघ्ताघारण स्थिति थी निसते ये परति-पली 


इजा व्यक्तियों के लिये दैवी पुरुष ओर शक्ति की तरह 
पूजनीय वन सके । हमारे शाख के मतानुसार कोई महानू 
व्यक्ति के विना शक्ति के संसार के उद्धार सम्बन्धी कार्यो 
को नही कर सकता, उसका एक उदाहरण परमहंस देव जौर 
शारदा माता का दैवी वैवाहिक जीवन था । 

परमहंस देव की माता भी अन्तिम वारह वर्ष तक उनके 
पास दक्षिणेश्वर मे रही थी । जव मधुरावावु परमहंस देव 
कौ ५० हजार रुपया देना चाहते थे तो इक लिये परमहंस 
जी न उनको बहुत डाया-फटकारा । तब मघुरावाव उगकी 
माता से कलने लोे-- “दादी मौ, अपरतो मून्ञेपुत्रकी 
तरह मानती ह, पर आपने कभी मुद्षसे कोई सेवा मीं सी। 
इसक्तिये अगर मुङ्ञसे स्नेह रखती है तो कोई भी चीज मोग 
लँ 1 मधुरावादू की वात सुनकर माता जी घड़ी चिन्ता मे 
पड़ गई । उन्होने विचार किया तो किसी चीज की 
आवश्यकता नहीं जान पड़ी 1 प्र जव मधुरावाव्‌ बार-वार 
कहते हौ रहे तो उन्होने कहा-- “नहीं मानते तो मेरे लिये 
एक आने की हला (पिसी तम्बाकू) की पद्िा लेते ओआना। 
म उससे मंजन करती हं ओर अव वह खल हो गई है । 
यह सुनकर द्रव्य का गर्व रखने वात मयुरावाव्‌ केनेत्रोे 
जल भर आया ओर प्रणाम करके कहने लगे-- “धन्य है, 
माताजी, धन्य है आपकी निलेभिता ! आप जैसी माता न 
होती तो रेते परम त्यागी पुत्र (श्रीराम कृष्णेव) कहते 
आति ?" यह कहकर उन्होने माताजी को हुताप् मैवा 
दी । 


शिष्यो के प्रति कल्याण-भावना 

भ्राप्तीय धर्म-प्न्यो मे गुरु को बड़ा महत्व दिया जाता 
हे } कई स्थानो मे तो शुरु साक्षात्‌ प्रह" लिखकर्‌ उनको 
ईश्वर की पदवी दे दी गई है । यह वात यथार्थभीमानी 
जा सकती है । .यदि गुरु भी अपने कर्तव्य को पूर्णरूप 
से पालन करे । जिस गुरु को सदेव शिष्य के कल्याण का 
ध्यान रहता है भौर जौ उततकी तरति के ति निस्स्वार्थ 
भाव से अधिक ते अयिक सहयोग प्रदान करता है यह 
शिष्य के तिएु भगवान के समानं ढी माननीय है { परणो 
गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी के कथनानुतार्‌ हरहि शिष्य 


, घन शेक न हरई वाती उक्ति कौ चरितार्थं कते दै-- 


शिष्य कौ अन्धविश्वास कै गहे मे गिराकर अपना स्वार्थ 
सिद्ध ध, की फिक्र में रहते है, उनको गुर" के पवित्र 
नाम को ग्रहण कल.का कौई अयिकार महीं है । ् 
श्रीम-कष्ण परमहंस किसी मनुष्य के कान ने मन्न 
कहकर उसके गुर नहीं वनते यै । वे उपदेश करते चै, 
ईश्वर प्राप्ति का सरल मर्म वतलाते ये, पर किसी मनुष्य 


छो शिष्य बनाकर उसके गुर कहलाना नापसन्द था । अगर 
फोई उनको गुर" कहता ती वे उत्तर देते-- “कौन किपका 
गुरु है ? एक ईश्वर टी सवका गुरु है । चम्दा मामा जैसे 
तुम््ारा भी मामाहैचैते ष्ठी मेरा मामा है)“ इसत स्पष्ट 
है कि वे जीर जवर्दस्ती से अथवा चमत्कार दिखाकर अपने 
शिष्यो का दल तैयार करने की जरा भी इच्छा नदीं रखते 
थे । वैसे जो सपने मन.से आकर्पित होकर अपने पारलौकिक 
कल्याण फे लियै उनके ऊपर आधार्‌ रखते थै, उनके लिये 
वे हमेशा व्याकुल रहत थे ओर वास्तव में गुरु का लक्षण 
यही है कि वह निरन्तर शिष्य के कल्याण की चिन्ता रखे । 
प्र जव कौई मनुष्य नते गुरुमन््र देने को कहता तो वे 
उसे अपने कुलःगुरु के पौससे टी मन्रतेने को कह देते 
थे। 


इसपर भीणो लोग उनके पीठे ही पड़ रहते उनसे 
"काहतै-- “मौ काली की जैसी इच्छा हौगी यैमा हो होगा 1" 
जो मनुष्य तप अथवा भजन-साधन करने मे अपने आपको 
असमर्थं जानते ओर उनकी शरण मे टी पड़ रहते, उनकी 
भी चे सष्यता करते थे \ जिनकी जैषी मनोवा हेती 
थी उत्ते वे उसी सूप भें पूर्णं करते थे । इसलिये परमहस 
देव के मनोभावं को सम्ञ सकना वड़ा कठिने था । अनेक 
शिष्यौ को उनके दवारा स्वप्र मे गुरुतर प्राप्त हुआ था 1 
परमहंस देव अपने श्िषयौ से संसार त्याग कटने कौ नही 
कहते थे । वे कहा कत्ते ये-- “संसारं को छोडकर कर्हौँ 
जागे ? संसार की तुलना किले के साथ हो सर्कती है ] 
किर मेँ रहकर शत्रु से युद्ध करना सहन होतः है, क्योकि 
उसमें उन्न जीर गोल्ला बारूद भरपूर इकटूठा किया रहता 
है । प्र अगर खुले भैदान मे युद्ध करना ष्ठो तो ज्यादा 
समय तक नहीं चल सकता ! इसी प्रकार संसार मे रहकर 
सांसारिक कार्य चार आना भर तथा शैष कार्य वारह आना 
भर करके ईश्वर साधना कएनी चषिए । संसार के ऊपर 
जब तकं पूरा वैराग्य उसपत्न न हो तव तक उसका त्याग 
न्ह करना चाहिये । नही तो तुम्हारी वैसी ही गति होगी, 
जैसी एक कोपीन के तिये साधुवावा की हुई थी । 


> > > 

गिरीशचद् घोष कलक के एक वे परसिद्ध माटककार 
ओर नारक खेतने वाले थे .। जव परमहंस देव से उनकी 
भेट हुई तो वै धर्म की ओर आकर्षित हुए । एक दिम जव 
परमस देव नाटक देखने गये थे गिरीशवाबू ने किसी वात 
पर विगृढ़ कर परमहंस देव को ठैसी फठोर वाते कहीं जौर 
गन्दी पते गन्दी गरालियौ सुनाई कि उनको लिख सकरा भी 
कष्ठिनं है । इन वाति से उनकी भक्त मण्डली को वेहद 
गुस्सा घट गया, पर परमहंस देव हैते ही रहे जर सवको 


दमारी स्छृति-इतिटाप्र के कीर्तिस्तम्भ॒ १.१३ 


शान्त करके दक्षिणेश्वर घले गये } इस घटना से गिरीशवाबू 
कीवी वदनामी हो गई ओरवे लोगो मे मह दिखाने मे 
भी लञ्ञा अनुभव कर्ने लगे । इधर दो-चार दिन बाद जव 
दक्षिणेश्वर भे लोगो ने इस घटना की चर्चा की त्तो परमहंस 
देव को गिरीशवाबु पर दया हौ आई ओर वे स्वयं गिरीशवावू 
के घर प्च गये । उन्होने देसे दद्र से उपदेश दिया ओर 
भक्तों सहित हरीकीर्तन.किया कि गिरीशबावू के मन का 
समस्त सद्धीच ओर लद्धा का भाव जाता रहा ओर तवपते वे 
परमहंस देव के दृद अनुयावी बन गये । 


> 3 > 

महेनद्रनाथ गुप्त (श्याम बाजार कलकत्ता) के विद्यासागर 
द्वारा स्थापित स्कूल में हैड मास्टर धे । वे विदान्‌ थे ओर 
उनको अपनी विद्या का गर्वभीथा | गर्मी कीषुष्टियो मे 
चे अपनी बहिन के घर गये । वह से एक दिन धूमते हुई 
दक्षिणेश्वर के बमीचे में पुय गये ¡. कई घण्टे तक वँ 
की रैर करने के वाद उन्होने एक कमरे भै परमहंस देव को 
उपदेश कते हुए देखा । वे भी वह पहैव गये । उस 
मय परमहंस कह रहे थे कि “भगवान का नाम स्मरण 
करते ही जिते रोमाञ्च अथवा अश्रुपात हो जाय तो उते 
भगवाम्‌ का दर्शन मिलने में देर नहीं लगती । भगवान कै 
प्रात हेते ही समस्त कर्मका त्यागो नाता है! फिर उसे 
संख्या, नित्यं की पूजा-पाठ आदि की आवश्यकता नहीं 
रहती । उस समय ऊकार का जप करर ते ही सर्वसिद्धि 
होती है 1” महेनद्रनाथ' को परमहंस देव का उपदेश बहुत 
आकर्षक जान पड़ा ओर वे सन्ध्या कौ आतती के वाद भी 
बगीचे गें ठहरे रहे ओर सवके चले जाने कै वाद एकान्त मैँ 
पुनः परमहंस देव के दर्शन किये । उन्होने देखा कि यह 
बिना पदा लिखा व्यक्ति जितना विशाल ज्ञान रखता है उसका 
एक कण भी भुम नरह है । इसते उनका विदा का अदङ्कार 
दूर हयो गया । इसके वाद वे वरावर परमहंस देव कै पास 
रहे ओर उनके परम भक्त ओर बहुत वड़े साधक वन 
य 1 „~ 

इस दृष्टि से हम परमहंस देव को एक सच्चा गु कह 
सकते है । यदि वे चाहते तो अपने लाखों भक्तौ ओर 
अनुयायियों भ से हजारों शिष्य बना एक बड़े वैभवशाली 
मठ की स्थापना कर सकते ये, पर उन्होमे एकमात्र नरैर 
(स्वामी विवेकानन्द) को तो स्वयं आग्रह कके शिष्य दनाया, 
जिसमे उनका आध्यालिक कार्यक्रम सुव्यवस्थित ओर स्थायी 
स्प ग्रहण कर्‌ सके ! इसके सिवाय दस-वीष अन्य व्यक्तियों 
ने उनके पीछे पकर दीक्षा ग्रहण कर्‌ ली, अन्यथा वै 
शुरशिष्य' के ज्ञगड़ से यथा संभव पृथक ही रहे मौर लोगों 
को स्वयं ही सपनी रुचि तया परवृत्ति के अनुकूल अध्याल पथ 


१.१४ इमा स्ृति-इतिहास के कीर्ति्तम्भ 


पर्‌ अग्रसर ने की प्रेरणा करते रहे, जिते बाद मे पीठे 
कदम हटने ओर मायप््मोह मेँ तितत होकर हास्यास्यद वनने 
की नीदतन अवि) 


स्वामी विवेकानन्द को शक्ति प्रदान करना 

मरेन (वाद मँ स्वामी विवेकानन्द) से परमहंस देवं दी 
प्रथम्‌ भेट समू १८८१ भै एक भक्त के घर प्र हरिकीर्तन 
करते हूए हुई थी } प्रथम दृषटिरमही वे उनकी तरफ विशेय 
स्प से आकर्षित हो गये ओर उनके एक दिन दक्षिणेश्वर 
अनि का अग्रह किया । जव चे चह पहु तो पमं 
देव उनकी एकान्त मै ले जाक कहने लगे-- “इतने दिनि 
पीठे आया है, मै तरा कित्तना अधिक रास्ता रेख रषा था। 
मै जानता तुम पुतन ऋषि छो, जीवालाओं की दुर्मति 
निवारण के लिये तुमने पुनः शगीर धारण किया है { " चर् 
ये वतत सुनकर स्त्य रह गये ओर सोचने ले कि आज 
ऊच्छे पागल से पाला पड़ा । वे किती प्रकार पीछा घुर्‌ 
धर्‌ पापस चले गये । 

दक चाद नदर जव परमर्ह॑स देव के पस गये तो 
उन्होने अपनी विशेष आलिक शक्ति से उनको विश्वास दिला 
दिया धि; वास्तव मे वे एकं विशेष आला ह जौर्‌ उनका 
जम्म जञोक-सेवा के किमी म्न कर्तव्य की पूर्तिके तिये 
हुआ है । जन्त मेँ वह दिन आया जवकि वे पर्महेस देव 
के सर्यपरधान शिष्य यनकर्‌ उमके उद्य की पूर्वि करने योग्य 
चनं गये 1 स्वामी विवेकानन्द जी मे गुरु की आन्नाका 
पालन कके भारत दी नर्ही विदेशे मे भी भारतीय धर्म की 
पताका गाढ़ दी ओर मनुष्य मात्र फे लिये आसोद्धर का 
मार्ग प्रशस्त कर पिया 1 


जीवन की अन्तिम ईैकी 
क सम्‌ १८८६ के आरम्भ मे परमहंस देव को अपने शरीर 
पसे लदण दिखाई पड्ने सगे जिससे उको शप्र हो अन्त 
ने ्ाश्ञान हो गया { इसलिये एक दिन उनहने कुछ 
शिष्यो से बात फते षुए्‌ कहा-- “सुनो, ४ माता से कह 
राधाकिञद लो के साय वात मरही कर सूषा, दसतिये 
महनद्र, गरन, गिरीश, धिजय, कैदार आदि शिष्यो कौ शक्ति 
दे, जिससे उपदेश देकर वै एधे भक्त तैयार करं 1“ 
इसे कु टी दिन वाद उनके गलै मेँ दरद ने लगा 
अर भोजन करना फष्कर शे गया ! धीरि-थीरे यड रग 
गण्डमाला के सप मे परिणित्त हो गया । गतत म गौठे निके 
सर्गी ओर उने पीव पड़ गया 1 परमहंस जी छवृरपी इलाज 
नकी फते ये, इत्ते होमियोदैयी धिकित्या शुन की मर्‌ { 
पद ठे लगतार ददता ही ग्या | जन्ते कलकत्तेके 


सचते मशष्टूर डाक्टर महेन्रपाल सरकार का भौ इता 
कणया। पर उसका अधिक प्रभाव न हा 1 १५ ऊगस्त्‌ 
१८८६ को उनकी दशा ज्यादा खरा हो गई ! तव उन्होने 
कष्ठ कि जव रोग नर्ही मिरता तो इसके लिये तकलीफ 
सष्टने की आवश्यकता च्या है ?° उसरी राते को एक बै 
समाधिस्थ हो गये } 

परमहंस देव के पश्चात्‌ स्वामी पिदैकानन्द जी ने उनके 
कितने ही शिष्यो को सन्यास ग्रहण करके लोकोपवार के 
तिये सर्वस्व अर्पण कए फो तैयार किया | सवते पहले 
चै स्वयं इस केत मे जग्रसर हए जर देश.विदेशो मे कई 
वर्घ तक अयक्र प्रचार कार्य करके श्री रामकृष्ण मिशन“ 
की स्थापना की जौ उनके उद्यो की पूर्ति के लिवे ५ 
तकं जन-सेवा जौर जन-जागरण की अनेक को 
कार्यान्वितं करर है | 


भारतीय संस्कृति के महान संरक्षक 


स्वामी श्रदधानन्द 

समू १८६८ की वात है, (आर्य प्रतिनिधि सभा" पेजाव 
ओ धर्म ओर्‌ जातीयता की शिक्षा देने के तिये भारतवर्ष के 
प्रादीन आदर्श पर एक 'गुरछुल' खौलनै का प्रस्ताव पात 
किया । समा वक्ताओं मे कहा फि- “अपरिजी दंग फी 
विदेशी शिक्षा फे प्रभाव से गवयुवकौ भे से अपे धर्म ओर 
संस्कृति की भावना दिन पर्‌ दिन घटती जाती है, वै विदेशी 
सभ्यता की तरफ आकर्वित होते गते ह 1 त 
पतनोनुल प्रवाहं कौ रोकना है तो वैदिक सिद्या्तो के 
अनुकल एक आदर्श शिक्षा-सं्या की स्थापना अलयावश्चक 
ई 1 । 
रस्ताब तो पास क्‌ दिया गया, पर पैसे शुच्कुत" के 
लिये धन जर विदार्थी प्रप्त कना ष ध ध 
समय तक लोगे 'गुच्छुल' का नाम 
जव उनको प्रावीन शास्म वर्धित ऋपि-मुनिया के उन 
गुरछुलों को वर्णन सुमाया जाता या, जिनमे विधार्थीब्रहयापी 
अनकः ओर अपने निर्वाह की व्यवस्या स्वयं करके 
अयारह-वीस वर्षं तक वेदादि विधाओं का अध्ययन फते 


ये ओर उतने समय त्क गुरुओ के आश्रम मे ही रहते ये, 


छो लोग आर्य कसे लगते ये । वे षक कहते-- 

“ध्रोमानजी ! इस ऊरिजी शिक्षाके जमनिरमे, यौन दसद 

वर्यं तक सिर मुहाकर जंगल मे रेया जर पैस्फृत जैसी 
-मापा' को प्दरेगा 1 

पर “आर्य प्रतिनिधि समा ) ता ुन्शीरम 

जी (१८५६ से 5६२६) (वाद मे स्वाभी श्रदधनदद जी) 


जिन्होने इस प्रस्ताव को पास कराया था, दूसरी धातु कै बने 
मनुष्य धे । वे इस योजना मेँ आने वाली महान कठिनाइयो 
ओर लोमो फी उदासीनता की वात को अच्छी तरह समञ्लते 
यै । इसरिये प्रस्ताव के पास होते ही सभा-स्यल प्र उन्होने 
"यह प्रतिज्ञा की कि “मव तकं मै 'गुस्कुल' के लिये तीस 
हजार रुपया इकट्ठा न फर तुगा घर मे पैर न रर्घूगा ।” 
, “उस्र समय वे जालन्धर मे वकील का पेशा करते थे, 
जिमनमे उनका अच्छा नाम ओर आमदनी थी । "आर्यं समाज 
भ्दिर' फे पास ही उनकी बद्धिया कोटी वनी थी 1 मुकदूदमे 
तरथा “समान फे फार्य से वे प्रायः लाहौर जाया ही कते 
थे | जव वे.वापस्र आते तौ उनकी ोडागाङ़ी उनको तेने 


स्टेशन पर पहु जाती थी । उस दिन भरी वे सदा की तरह, 


स्टेशन से अपनी गाड़ी मे वैठकर रवाना हये, पर घर न 
जाकर कोवयाग को आर्य समाज मंदिर के सामने ही गाड़ी 
रोकने फा आदेश दिया ओर अपना सामान उतत्वा कर वहीं 
ठहर गये । ~ 
जव यह समाचार कोचवान म घर्‌ पर जाकर सुनाया 
तो वक्षं दलवली-सी मच गई । रेता आज तक कपी नहीं 
०५ | घर्‌ भी आर्य-समाज मंदिर के सामने ही बना है । 
ं के चीच में केवल सडक का अन्तर है त छ गज 
सेज्यादानहौगा । तव वै धर न.आकर “आर्यं समाज 
मन्दिर" भे क्यों ठहर गये ? घरवा घवराये हयै वह पहुचे 
तो मुनशीरामजी मे उनको. बतलाया कि “ने प्रतिज्ञा क्ती 
है कि जब तक शुरुकुल' के लिये २० हजार रुपया इकट्ग 
न कर्‌ तुगा तवं तक घरमे पैर न र्खूगा 1" यह एक एते 
ध्यक्ति की प्रतिज्ञा थी मिते अपने सिद्धान्तो ओर आल-शक्ति 
पर अटल श्रद्धा थी । वस वे अपना काम-धाम छोड़कर 
भारत के अनेक शहरो का दौरा कले ले ओर डद वर्षमे 
तीस हजार कै बजाय चालीस णार रुपया एकत्रित करके 
दिखा दिया ! " "९, 
इसके बाद गुसकुल में पदरने वाले विधार्धियो फी समस्या 
सामने आई, ती उन्होने सबसे पहले अपने दोनों पुत्रो-- 
न्द्र भौर हरिश्चन्द्र को उसमे दाखिल पिया फिर जपने खास 
मित्रौ के दस-पदरह व्र को इकट्ठा किया । कनखल के 
, पास हिमालय की तराई में "कांगड़ी" नाम का गौव दानमे 
प्राप्त करके वहीं “गुस्कुल" की स्थापना की गई । आज तो 


? " गुस्कुलं मामूली-सी बात वन गई है ओर छोयी-छोरी जातियों ` 


ने उपनी गुर्कुल नामधारिणी स्वन संस्था शहरो मे दी 
खोल ली है । पर आज से लगभग सत्तर वर्षं पूरव, एक 
जंगली स्थान मे, जलँ अक्सर बाघ ओर जेएती हाथी भी 
आ जाते ये, छोटे बालकौ फा उत्तरदायित्व ग्रहण करके कोई 
शिक्षा-सं्ा खोलता साधारण साहस फा कामन था । पर 


हना तष्टनत्-दषपरलस क कग ४ 


मुकषीरमै जी तेनै कर्तव्यपरयणे भीरः सेवामावी यै । 
आरम्भ सेठी सभी व्यो की देख-भाल अच्छी तरह अ 
वन्यो के समानी करते थै । उन्हे जैते परिश्रम उं 
सलग्रता से कार्य करक इत संस्या का निर्माण ओर विक 
किया उसकी कल्पना भी हमं लोग नहीं कर सकते । 


मातु-भाषा का माध्यम 

. गुरुकुल की शिक्षा प्रणाती की मुख्य विशेषता यह थी 
कि वहं वेदाध्ययन कै अतिरिक्त ओर सब विषय, विक्ान, 
इतिहास, अर्धशाल्र आदि भी पदाय जते धे, पर उन सवका 
माध्यम हिन्द को ष रखा गयो था । उस समय इत देश 
के विदेशी शासक ही मरही स्वयं भारतवासी भी हिन्दी को 
उश्च शिक्षा के अयोग्य समञ्ते थे ओर स्कूलों मे छोरे दज 
से.ही सव विधय अपरिजी मे पढ़राये जते थे ।'जिन अंग्रेज 
विद्वानों ने इस शिक्षा प्रणाली का निर्माण किया था, उनका 
एक गुप्त उदेश्य यह भी था कि लगतिार कुछ समय तकं 
उप्रिजी पट्ते रहने से यँ के लोगो प्र अंग्रेजी की ब्रेठता 


" फी छाप अपने आप पड जायगी ओर अपरर्नो को उपने से 


सव तरह से बड़ा समञ्च क वे उनके सामने'कभी सरन 
उठायेगे । 

` श्रद्धानन्द जी ने इस तथ्य को अच्छी तरह समञ्च लिया 
था ओर इते अपनी जाति ओर अपने देश फे लिये पतनकारी 
समञ्ञ कर, इक प्रतिकारर्थ गुस्कुल प्रणाती का प्रचलनं 
किया था | मातृ-भाषा दारा शिक्ष ग्रहण कटना विचार्थियों 
के लिये कितना हितकर होता है-- यह विचार इस समय 
तो कार्यल्प मेँ परिणित हो गया है ओर ष्ठोता जाता है । 
पर सत्तर वर्प पूर्व अपिज पद्ेलिवे को फिसी दूसरी दुनिया 
करा श्रे जीव समज्ञा जाता जौर उनके तिये पत्नति के अनेक 
दरवाजे खुले रहते थे + इसके मुकावलै मेँ हिन्दी पदर का 
भाग्य आठ स्पये महीने की पटदारीगिरी या मस्ट से 
शायद ही आगे बदर पाता था । थोड़ी बहुत अ्रेनी आये 
विना किती दफ्तर की क्लर्की भी कठिनाई ते मित्री धी । 
एसे समय किमी शिक्षा-संस्था को प्राचीन आदर्श पर चलाकर 
ओर उका माध्यम हिन्दी को रक सफल ओर माननीय 
वना देना एक असाधारण कार्य ही धा । उत्त स्थिति का 
वर्णन करते हुये श्री विष्णु प्रभाकर ने ठीक ही लिला है-- ' 

"वे सवसे पहले व्यक्ति ये जिन्डोने मातृभाषा दारा शिक्षा 

देने के महत्व को समञ्या } सवते पहते गुस्कुल मे टौ 
उसका क्रियालक रूप से परीक्षण उन्होने किया । गुख्छुल 
के स्नातको ने अनेक एतिहासिक, दार्शनिक ओौर वैज्ञानिक 
विषयों पर मौलिक ग्रन् लि । पारिभाषिक श्यो कां 
निर्माण किया ! वड-वड विश्वविघालय के संस्थापक के 


१.१८ हमारे संस्ृति-इतिहासि के कीर्तिस्तम्भ 


संचालक को क्या-क्या प्रलोमनं नही दिये.गये । जिन 
सुनषरी जंजीर को अन्य शिक्षगालयो न बडी खुशी से पिनि 
लिया है, मन लुभाने वाली वे जंजीर न जाने जितनी वार्‌ 
मारे सामने पेश की मई । पर परमेश्वर न हमको एेषी 
दासता से बचने की बुद्धि दी 1” 
फिर भी वीच-वीच मे आपके सामने कठिन परीक्षे 
आती रही, निनका मुकाबला साहस के साय करक पार 
पाया गया । गुरुकुल के ब्रहमचास्यों को शु के वर्षो मँ 
घोडे की सवारी ओर धनुष-बाण की शिक्षा दी जाती थी । 
इससे सरकार कौ सम्देह दज कि कीं उसके विरुद्ध कोई 
षडयत्त्र तो नर्ही रचा जा रष है । उफी तरफ से इष 
-सम्बन्ध मेँ काफी जौच-पड़ताल कौ गरदं । सन्‌ १६०७ 
जेव भारतव्यापी राजनीतिक आन्दोलन भडका ओर 
आर्व-समाज कै नेता माने जाने वाले ल्ा० लाजपतराय कौ 
राजद्रोह के अभियोग भें निर्वसिते कर दिया गया, तो सरकार 
फी कुदृष्टि सभी आर्य समाजियों पर पड । इतसे भयभीत 
शकर अनेक आर्यतमाजी नेताओं ने“यह सिद्ध कलै का 
प्रयलं किया कि "आर्य-समाज का राजनीति से कोई सम्बन्धं 
नही & }' पर्‌ स्वामी श्रद्धानन्दं जी ते लाहौर आर्व-समान 
क उत्सव पर लाला लाजपत राय पर्‌ स्पष्ट स्प से विश्वास 
अ ओर सरकार की धमकियों की कु भी एवाहं 
नकी) 


मातू-भाषां का प्रचार 

स्वामीजी के मातू-भाषा प्रचार के कार्य को देखकर सन्‌ 
१६१३ मेँ उन्हे भागलपुर में होने वात चौथे हिन्दी साहित्य 
सम्मेलनं का सभापति वनाया गया । वैसे यह षद हिन्दी 
कै लब्ध प्रतिष्ठ विदानो को दिया जाता था जौर स्वामी जी 
हिन्दी फी उपेक्षा उरदू-फारसी ही अधिक पदे थै । पर 
गुच्छुल द्वारा उन्ठोनि हिन्दी की सेवा का जो कार्य उटया 
था, वष दद्व विद्वानों की योग्यता से भी बढ़कर माना 
गया । उद्घ स्मय आपकी प्रशंसा करते हये 'लीडर' (प्रयाग) 
मै लिा था “महासा मुन्छीराम जी (स्वामीजी का पूर्व नाम) 
इतये वि्टयात्‌ है कि उनकी प्रशंसा करना व्यर्थ है ! जिस 
सम्मेलन का देता समापति हो, उपस्तकौ अवश्य हो सफलता 
ओर सहायता प्राप्त होगी 1” अपने भाषणं मे स्वामी जी चे 
मुख्य वात यष कदी-- 

“हमर सभ्यता के तीने प्रधान चिन्ह ६-- अर्हिसा, 
मादृशक्ति का सत्कार ओर प्राह्मणत्य । ये तीनो गुण पई 
भाया.एार विकसित नरी हो सकते । इसलिये हम परकीय 
भाषा अपनावेभे, तो हय भ्रट हो जायने, एक राद्रका निमणि 
गर्ही करस्केगे 1“ ` 


मित समय देश मेँ हिंसालक आन्दोलम चत रहय था, 
उतत समय अहिमा का उल्लेख कटका, सियो को उथ स्थानं 
देना तथा सच्चे ्राह्मणल्य [ज्ञानी जन) का उत्थान जमी 
मूलपूत वातो की ओर प्रणा दितताना स्वाभी जी की टूरर्जिता 
का पर्चायक थी | वे स्वयं आरम्भ से इसी मार्ग पर चतते 
आये थे । उन्होने सन्‌ १८६० मे ही इस स्थिति को समन् 
त्निया था जर जालेधर में कन्या महाविदवालय' की नीव 
डाल दी श्री । उस्तकी घटना भी बड़ प्ररणाजनक है । उम 
सभय लकियों की शिक्षा की कोई व्यवस्या न मे पे उन्होने 
अपनी लडकी कौ “मिशन स्कूल" मेँ पढ़ने को भेजा था 1 
एक दिन वह कन्या घर प आकर्‌ यह गाना गनि तगी-- 
तूतो ईसाईसा योल 1 
तेरा क्या लगेगा मोल । । 
सा भेरा राम ॥ 
इसा मे कृष्ण कैया  । | सं 
यह सुनते टौ उनके कान खड़े ठो गये कि ईसाई स्कूलों 
मेँ शिक्ष पराप्त करने का षी परिणाम ोगा { उन्होने उसी 
समय निश्चय किया कि एक "आर्य कन्या पाठशाला" की 
स्थापना कौ जाय जिसमे अपने धर्म के अनुकर शिक्षा दी 
जाय । उन्होने इसके लिये अपील निकाली । लाला देवपार्ज 
उनको इस कारय मँ सहयोगी मिल गये । थोडे ही समय मँ 
पारशाला चल निकी ओर आज वहं "कन्या महाविधाय, 
जालन्धर" कै सूप मे समस्त भारतवर्ष कौ एक प्रसिद्ध ओर 
माननीय दी-िक्षा सम्बन्धी संस्था है । यदि यह करा जाय 
कि हिन्दी प्रान्तों मे खी-शिक्षाकी गि एक बहुत बड़ा 
द्लोत यही शिक्षा संष्या रही है तो इसमे कोई 
नहीं । आज से चालीस-पचास वर्ष पले भी इसमे समस्त 
भारत ते ढी मरही युद ४५ के देशे ते भी हिन्दू कन्याये 
शिक्षा ग्रहण करने आती थी । व 
ये वही श्री-मुन्षीराम' ये जो बनारस भे मद्दिरोकी 
इ जर उगतीला देकः स्वयं ईसाई दनने को वैयार 
गय थे । वै उस्र समय "कादर तीफ' नामक पादी की 
युक्ति ओर प्रेरणा से 'वपतिसमा' लेने को पिरणपर ह 
ये 1 पर्‌ अकस्मात्‌ एकं दुसाई पादरी तथा नन (ईसाई 
महिला ब्रह्मचारिणी) का श्र्टाचार देवकर वापर तीट 
अये 1 
इसके पश्चात्‌ उन्होने मुर मे भी पण्डा ओर्‌ पुजाप्ि 
की जो तीता देदी उप्ते उ "पौराणिक घर्म ते जीर भी 
विरक्ति हो गई । जव उनके पिता ने वौ के चौरयोसे 
भोजन के लिये कहा तो उन्नि उत्तर दिया कि-- “भन के 
चार च्य या दस्न 1“ जव वै इस पहेली को.न समञ्च 
स्के तो चौवो मे ही समश्नाया कि “आप एक मन मे चार 


चौवों अर्यात्‌ दस तेर भोजन फे वातों फो वुलाना चाहते 
है अथवा चार-चार सेर वाने वाते दस्त चौवो को 1५ उन 
घौवोको भोग कै नशे मेँ चूर्‌ देखकर इनको उनते वड़ी 
घृणा हो गई । इसके साथ ही वद्लं के गोकुलिये गुरोरो 
फ मद्दियें में व्यभिचार सीलाये देखी । इन सव यातो फे 
कारण इनका मन धर्म से विलकुल हट गया जौर कु समयं 
केलिये मै एक प्रकार से नास्तिफ हो गये । वाद में स्वामी 
दयानन्द जी के उपदेश सुनने से उनके विचार ददते ओरं 
वे "आर्य-समाज' कै पे सदस्य वन गये । 


पंजाब में हिन्दू-संस्कृति ओर हिन्दी की 


रक्षी 

यदि विचार किया जाय तो यह मातूम पड़ता है कि 
प॑जाव की फाया पलट करके उसमें जातीयता ओर्‌ धार्मिकता 
की भावना फो जागृत करे का श्रेय वहुत फु श्रद्धानन्द 
जीकोष्ी है) गत ढाई हजार वयँ में यूनानियों से लेकः 
पठानों जौर्‌ मुगल तक के हमलों का पहला यार पंनाव को 
टी केलना पड़ा था । भारत के भाग्य का निर्णय कटने वाले 
पानीपत के तीनों युद्ध उसी फी भूमि पर्‌ लड़ गये गौर 
पठान तया मुगल शासन फा दौर्दौरा वहीं पर रहा । इन 
सद प्रष्ारो ने पेजावियों को सुदृढ ओर संपर्षशील तो वना 
दिया, पर हमेशा मरै-मासे ओर विधर्मियो के साथ रषे 
से भारतीय सभ्यता ओर संस्फृति फो वे ष त कुछ भूतं 
गये । अग्रजो ने भी इस तथ्य को एषठिधाना ओर पनावियौं 
फो आरम्भ से ही अपने साय मिलाकर रने का प्रयल 
किया । खापतकर सम्‌ १९८५७ फे गदर मे पंजाव की सेना 
ने जिस प्रफार दिल खोलकर अतरिजो फी सहायता फी ओर 
उनके इगमगाते हुये राज्य को बचाया, तवसे उन्हे यह्‌ 
विश्वास टो गया कि पजाव की भूमि उनके साघ्राज्य की 
जदं मजयूत फटे भें विशेव प से सहायक ष्टो सकती है। 
इसलिये वे सोग बड़े प्रयल से वहौ अंगरजियत, ईसाइयत 
ओर पैशनपरस्ती आदि को वद्रावा देते रहे, जिसे वह फे 
युवक अपनी जातीयता फी तरफ ध्यान न देकर सौँसारिक 
भोग-वितास की तरफ आकर्षित बने रह जीर इसकी पूर्ति 
के लिये अंगरेनों की नौकरी करके उनके राज्य को मजबूत 

बनाते रहै । 
परजा मे जातीयता फे अभाव का एक वड़ा फारण यह 
भीथाकि वहं की जन-भाषा दूह गईथीओौरये लोग 
हिन्दी से प्रायः अपरिचित थे } जैसा हम जानते है कि 
भाषा जर्‌ संस्कृति का बड़ संध है ओर भाया के माध्यम 
सेष्टी मारे विचार तथा भावनाये दृद बनती ह । जो लोग 
उर्दू, फारसी आदि पढ़कर उन भाषाओं के साहित्य मे वर्णित 


हमारी संखकृति-इतिहास के कीर्तिस्तम्म १.१६ 


भाय तथा फथा्ओं आदि की चर्चा कलते रहते है, उनमें 
ओर जो हिन्दी-संस्कृत तया शी से निकली अन्य भारतीय 
भाषाओं को पढ़ते ह उनके विचारो में कितना अन्तर हेता 
$, इसका कुष्ठ आमास एक जातीयता प्रेमी महाकवि की 
इन दो-चार पक्तियोँ ते टे सक्ता है-- 

भीम अर्जुन की जगह र शैव रुस्तम को विग । 

प्य सोणो म नही टम जप सक्ते ई उठा 1 | 

कर्णं की ऊंची जगह जो षाय तिमे ची । 

तो समन्त लो टह पमी आपकी गौत द्री 11 

क्या हसनं की मसनवी पर आप होकर मुग्ध मन । 

केकरे छप से चह दिव्य रामायन रतन ।। 

वस एसी ही दशा आन से अस्सी-नव्ये वरप पूर्वं पेजाव 
कीलो चुकी थी । धार्मिक पुस्तकौ ते प्रेम ष्टो के फारण 
र की इष्ीु्ी धियौ भले ही धोड़ी-सी हिन्दी पद्र लेती 
हो.खन्यया पुरुषों मे सोलह आना उर्दू फा प्रचार था, जित्रका 
नमूना अव भी किसी पुराने आदमी मे देवा जा सकता है । 
एसे वातावरण में धर्म जौर जातीयता फे प्रचार का त्रत 
गरहणं करके श्रदधानन्द जीने देखा कि धर्मश्रचार का कार्य 
भी विना भापा-प्रचार के नहीं हो सकता, क्योकि हिन्दू धरम 
की सभी पुस्तके हिन्दी या संस्कृत मे ही है । इसलिये उन्होने 
सवसे प्रहे अपने निवास-स्यान जालन्धर भे टौ इन दोनों 
फे प्रचार का कार्य आरम्भ किया । इसके लिये एक 
उद्पदस्य ओौर प्रसिद्ध व्यक्ति ोते हुये भी उन्होने कैते-कैसे 
अति सामान्य तरीके अपनाये इसका वर्णन काते हुये अफ्रीका 
निवासी श्री भक्तराम शर्मा ने अपने अनुभवों मै लिखा है- 

"“मक्हाला मुन्शीराम वौ तक इकतारा बजाकर 
प्रातश्काल जालन्धर की गलियों मेँ भजनं व दोषौ दार प्रचार 
करते रहे ! उन्टं भिखारी समन्न कर कु देवियौँ अघ्न-वख 
दे दतीं तो वे उतते लाकर आर्य-समाज मे जमा कर देते ये । 
यह याद रखना चाहिये कि जालन्धर मेँ ही उनकी समुराल 
धी । प्र उरहोनि कभी शरूठी लञ्रा अनुभव नहीं की । है 
किसी को प्रचार की एेसी लगन 1“ ^ 

समाज-तेवा कै क्षर मे पदार्पण करने वालों फे तिये 
श्रद्धानन्द जी का आदर्श निस्सम्देह बड़ प्रेरणात्मक है । 
लोग शौक से, या दमित के आग्रह सै सार्वजनिक संस्थाओं 
कै कार्यकर्ता तो वन जाते है, पर कदम-कदम पर उनकी 
कठिनाइ्यौँ दिखाई पड़ती है । उनके हदय मे छोरे-यड़े की 
भावनां हमेशा काम कर्ती रहती है ओर वे अन्य कार्यकतीओं 
तै सहयोग का भाव रखने की अपेक्षा प्रतियोगिता फा विचार 
अवश्य रखते है । परिणाम यही -होता है फि वार लोगों 
को सस्या का ऊपरी गढवा ओर धूमधाम भते ही कुछ 


` देर फे लिये आकर्षित करले, पर उसकी भीतरी शक्ति सदैव 
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न्यून हौ रहती है । इसके विपरीत गिन संस्थाओं के 
कार्वकर्ता, चष्टे उनकी सस्या किसी साधारण मकान में 
गरीवी कै वातावरण मँ ही व्यो न चेती ष्ठे, ईस प्रकार 
की अहम्मन्यता दूर एहते है ओर्‌ यश-मान की चिन्ता न 
करके कुठ ठेप्त सेवा का कार्य करने मेँ हौ आनन्द का 
अनुभवे करते है, उश्नकी जड़ मजवूत हौ जाती ह । वास्तव 
मे बहुत बड़ा कौश या आलीशान इमापते किसी संस्था की 
महानता के चिन्ह नहीं हेते, सथ्चे ओर हृदय भें परमेश्वर 
की व रने वाते कार्यकर्ता ही उत्क प्राण कटे जा 
सकत दै | 


दैशं के स्वाधीनता अन्दरोलन मेँ 
इस प्रकार से शरद्धानन्द जी का संवंध र्य कगरेसं सै 
शुख से ही था ओर जव सन्‌ १८८५ मेँ उत्तफी स्थापना हुई 
तभी उन्हेने जालन्धर मे काग्रेस कमेटी की स्थापना की । 
उप॒ समेय सर रैयद अहमद खों मुसलमानों के नाम पर 
कप्र्त को विरोध कर रे थै । इसलिये जालन्धर के 
मुसलमानों ने अपने यज्ञं काग्रेस कमेटी को रोकने की कोशिश 
की र कई प्रकार्‌ से उसका विरोध किया, पर धुन के 
पक्ष श्रद्धानन्द जी देसे विप्रो की केव परवाह कतै थे । 
उन्होने वँ कोस कमेटी का काम धूपधाम से यलाकर्‌ 
दिखा ही दिया । 
पर इसके पश्चात्‌ वै आर्यसमाज तथा गुरुकुल के 
कार्या मे लग गये, जौर करे का कार्य उन्ही के साथी 
जार्य-समान के नेता, ला० लाजपतराय जी कै हिस्ते मे चला 
गया 1 जानकार लोगो की सम्मति है कि “ला० लाजपतगय 
जीने अग्रजो को षटटाने का उदश्य सामने रखा जर श्रद्धानन्द 
जी नै "अपरिजियत" को मिटाने कै उदैश्य को अपनाया 1“ 
परर जव १६१६ मे महात्मा गोधी ने काग्रेस की कायापरलट 
करके अप्रजं से पूर्ण उसच्टयोग का आन्दोलन आरम्भ किया 
तौ स्वामी जी ने जागे बद़कर्‌ उसमे भागं लिया जीर पहली 
वार्‌ ही वह काम कर दिखाया निसनपने राजनीतिक इतिहास 
भँ उनको नाम अमरे हो गया 1 
महासा गौषी ने असहयोग का शद्ध बजाया जौर उसका 
श्रीगणैशे के के लिये ३० मार्च १६१६ को देशव्यापी 
हड़ताल की धोषणा की गई } दिल्ली मे भी पूरा कारवार 
न्द्‌ रषा, केवल एक ठेकेदार ने दुकान बन्द करने से इकार 
किया ओर पुलिस चे वँ धर्नां देने वाले दौ स्वयसेवकों 
कौ ब्रिरफतार कर लिया । शाम को विशाल सभा मे इस 
पटना की चर्वा की गई ओर लोगो मे कुछ उ्तेजना फैल 
गर्ह 1 पर स्यामी जी सदको शान्त रहने को कहते रहे । 
मेषा मेँ ते २४.२५ हना व्यक्तियों का समूह जुलूसु कै सूप 


मे चला 1 जद वह चौदनी चौक मे घण्टाधर के पास पूर्वा 
तो एकीएक गोली चलने की आवाज आई । लोगो मे 
हलचल ओर उत्तेजना बढ़ गई, पर स्वामी जी ने आगे वदटरकर 
सवको शांत किया ओर फौजी सिपाहियो से कहा-- “तुमने 
गौली क्यो चलाई 2“ व 

स्वामी जीने प्रश्न का उत्तर दैने के वजाय सिपाहियों 
ने यन्दूक मेँ लमी संगीन उगकी छाती की तरफ तानकर 
कषा-- “हर जाजो, नर्ही तो अभी षेद देष 1“ 

स्वामीमी के अपना बल हटाकर सीना खोल दिया जौर्‌ 
एक कदम अगे वद्रकर बड़े ऊचे स्वर ते कष्ठा-- “भार 
दौ} उस समय संगोनो की नोक उनकी छाती को रही 
यी] 

इतने भे फौज का अपर अफसर घोडा वद्कर व 
पवा ¡ उसे देखकर सिपि न व्क नीची करतीं । 
स्वामी जी ने अफसर से पूणा-- “गोल यो चलाई गई?" 

अफसर ते धीरे से कहा-- “गोली भूल से चल गई 
थो" ओर वह अपने सिषाहियो कौ लैकर रास्ते से हट गया। 

शंिपूर्वक आगे निकल गया 1 यह घटना ठो कुछ 

मिन मे समाप ठो गई पर इसका प्रभाव दूर-दूर तक हुभ। 
उसी दिन अमृतसर में जलिर्यौवाला वाग मे जनरल इय्‌ 
द्वा पेतिहयकषिक ्त्याकाण्ड किया गया } दिल्तीमे भी 
वैता ह अवसर आ गया था, पर स्वामी शरदधानन्द जी के 
कुशल नेतृत्व ओर सप्रतिम साहस के कारण वह रल णया । 
इसके फल से स्वाती जी उस समय नेताओं की सवस अगती 
पंक्ति मे आ गये जोर जनता उनको जपरना रक्षक सम्‌दर कर्‌ 
पूजने गी } उस्न जवस पर्‌ मुसल म श्रीसब्‌ ५ 
भूलकर दिल्ली की जगत प्रसिद्ध जामा मस्निद मेः खन 
भाषण कटे कौ बुलाया । सयात 

वह एक अदूभुत दृश्य थः ज एक आर्य नै 
गेरुवा वद्र धारण किये षु जामा सस्नि के गूम (माम्‌ 
कै स्यान) पर खड होकर "^ हि नः पिता वस लं मता 
वाला छवैद कां मच््र बोलकर हिन्दु-मुसलमानों को 
समक्षाया-- "धर प्म ओर उदास्ता की शिक्षा देता है । 
छोटी-छोरी वातो पर हठ करना मामक है 1 ” उसके ऊ 
ही दिन वाद अप्रैनी सरकार की चालं से फिर 'टिनुःयुष्तिम 
दये शुरू हो गये, पर मुसलमानों के सर्व प्रधान धार्मिक स्थान 
मे स्वामी श्रद्ानन्द जौ का भाषण जनता की सपति मँ अमिट 
चन गया } 


अषूलोद्धार आन्दोलन 
इसके पश्चात्‌ आया उसी वर्षे अमृतसर में काग्रत का 
वार्धिकोस्व होने" का -छवसर 1 उम सरमय जलिर्योवाला 


वागर के हत्याकाण्ड कै कारण वरं सर्वत्र आतंक छाया हुमा 
या जर कोड राजनीतिकं कार्यम भागेन याचन्दादेने 
कै लिये तैयार न हेता था । कीग्रेस-अधिवेशन को सफल 
धनाना टेढ़ी खीर नणर भाने लगा । तब स्वागत समिति 
की अध्यक्षता स्वामी श्रद्धानन्दजी कौ हौ दी गई ओर्‌ उन्होने 
अपने अहुल प्रभाव ओर कर्मवीरतः से कुण ही दिने मँ वरह 
की कायापलट कर दी । कप्रेसं का अधिवेशनं स्व० 
मोतीलाल जी मैहस् की अध्यक्षता मे धूमधाम से हज ओर 
स्वामीजी ने अपना स्वागताध्यक्ष का भाषण हिन्दी मे पढ़ा 
जो उस “अपग्रेजी-प्रधान संस्था" मेँ एक नई बात थी । दूसरी 
विषेषता उस भाषण की यह थी कि उसमें राजनीति कै 
साथ भारत की सामाजिकं समस्याओं का भी समन्वय करके 
कहा गया था- 

““लन्दन नगर मै भारत-रिफार्म कमेटी के सामने गवाही 
दैते हये ईसाई मक्ति-फौज के वृध टकर्‌ साहव ने कहा था 
कि भारत के सादरे छः करोड़ अष्तौ को विशेष अधिकार 
मिलने चाहिये । इसका कारण उन्होनि यह वतलाया कि "ये 
अत भारत में ब्रिटिश गवर्मंटलपी जहाज के लिये लंगर 
है 1" इन शब्दौ पर गहरा विचार कीमिये ओर सोचिये कि 
किस प्रकार आपके ये सरे छः करोड़ भाई, जिनं आपने 
फाट कर फक दिया है, एक विदेशी राज्य के लंगर वन 
सकते है । गँ आप्र सव वहिनो ओर भाय ते एक ही 
्र्थना करठगा कि इस पवित्र जातीय मन्दिर मे वैठे हुये, 
अपनै हृदयो को मातृपूमि के प्रम-जल से शुद्ध करके प्रतिज्ञा 
करो-- “आज .मे वे साढ़े छः करोड़ हमारे लिये अषूत 
नहीं रहेगे, बल्कि हमारे हौ भाई ओर वहिन होगे । उनकी 
पत्नय ओर पुत्र हमार पठशातार्ओं मेँ पदरेगौ । उनके 

गृहस्य नप्नारी हमारी सभाओं में सम्मितित होगे । हमारे 
स्वतव्ता युद्ध मे वे हमारे कन्ये से कन्धा जोगे ओर हम 
सव एक-दूसरे का हाथ पकड़ हुये जपने जातीय उदेश्य को 
पूरा करेगे । हे देविय ओर सखन पररुपों ! मुद्रे आशीर्वाद 
दो कि परमेश्वर की कृपा से मेरा यह स्वप्र पूरा हो 1“ 

पर जव कुछ टी समय बाद कोकोनाडा की काप्रेसमे 
उन्होने मौलाना मुहम्मद अली को यह कहते सुना कि “अष 
तौ लाबारिसि माल ई, हिन्दू ओर मुसलमानों को उन्हे 
आधा-आधा बोट लेना चाये" तो स्वामी जी के दिल को 
बड़ी चोट लगी ओर काग्रेत कै -साथ उसका मतभेद हो 
गया । वै राजनीतिक स्वततरता के समर्थक थे, पर्‌ हिन्दुत्व! 
की रक्षा करना भी उनका अटल ध्येय था । इसलिये उन्होने 
कुठ ही समय वाद "हिन्दू संगठन" का कार्य आरम्भ किया, 
ताकि वै अपनी जाति की दुर्वलताओं को मिया कर उत्तको' 
अपनी रक्षा कर सकने के योग्य वना सके । 


हमारी संृति-इतिहाम् के कीर्तिस्तम्भ = १.२१ 


उन्हे देषा कि दिल्ली के आस-पास के गौव मेँ ईपराई 
प्रचारक घास तीर एर अष्तौ को जपमे जालमे फसा कर 
"अन्द" वनाते रहते हँ । यह देख कर उन्होने "दलितौदधार 
सभा" स्थापित कर्के आरंभ मे दिल्ती प्रान्त मे ओर बादमें 
देश के अन्य भागों मे भी उसकी शाखाये स्थापित कीं भौर 
अष्टो को नागरिक-अधिकार दिलाने भै बहुत कुछ उद्योग 
किया ¡ महाला गान्धी भी इसरौ बहुत प्रभावित हये थे 
ओर उन्होने स्वामीजी के कार्य की सराहना करते हुये लिखा 
था-- "वे इसमें अधूरा सुधार करना पसन्द नरष करते थे) 
अगर उनकी चलती तो वे इस वात की वात मेँ हिन्दू धर्म 
से अद्पृश्यता को निकाल बाहर करते । वे हरेक मन्दिर 
को, हरेक ष को वरावरी कै हके के साथ अघो के तिये 
खोल देते ओर इसका जो फल होता उस भी भुगत्त लेते 1 
शुद्धि ओर संगठन ` 
इसी समय एक ओर घटना हुई । ख्वाजा हसन निजामी 
नामक मुसलमान लेखक ने "दाइये इस्लाम" मामकी पुस्तक 
लिी, निस हिदुओं, को मुसलमान वनाने, खासकर 
हिनदू-विधवाओं को बका कर्‌ निकाल लैने की युक्तयो का 
वर्णन किया गया था | यह पुस्तक गुप्त स्प सै केवल 
वु को दी जाती थी । पर दक्षिण अफ़्ीका भें इसकी 
-एक प्रतिय आर्य-समाजी विचारं के व्यक्तियों को मिल 
गईं ओर उन्होनि इसे भारत के प्रधान आर्य समाजी मैताओं 
के पास भेज दिया । इसका सारांश समाचारपत्नो मेँ एपा 
जर दरैकट के रूप मे प्रचारित किया गया । इसते हिन्दुओं 
भें वड़ी सनसनी फैल गई ओर संगठन करके हिन्दुओं की 
रक्षा तथा गैर-हिन्दुओं को शुद्ध करके अपने मे मिलाने का 
आन्दोलन आरंभ किया भया । इसके प्रधान संचालक भी 
स्वामी जी ही वने जीर उन्होने “भारतीय शुदि सा" की 
स्थापना की । । 
यह निश्चय किया गया कि आगरा, मथुरा, भरतपुर 
आदि में निवास करे वाले मलकाना शजपूतो को जौ, कुछ 


. सौ वपं पहले मुसलमान वादशं दयार जवरदस्तरी मुसलमान 


बनाये गये थे, पर अभी तक हिन्दुओं की बहुत-सी रस्मौँ 
को मानते चले आते है ओर फिर सै हिन्दू वनने के इच्छुक 
है, शुद्ध करके अपने मेँ शामिल कर लिया जाय । इनं लोग 
की प्या पचि ला के करीव थी, ओर इस आन्दोलन का 
संचालन विशेष सूप से आगरा की आर्य समाज के जिम्मे 
था । व इसके तिये एक वद्र सम्मेलन किया गया, मिसे 
स्वामी शरद्धानन्द जी भी तभ्मिित हुये । उन्हे मलकाना 
राजपूत से बातचीत करके उनकी इच्छा को भली प्रकार 

समञ्ञ लिया ओर तव शुद्धि" की अनुमति दे दी । इसते 

देश भर के हिन्दुओं मे जोश्च जौर एक नई नागृति क्षल गई, 


१.२२ हमै संसकृति-इतिहास के कीर्तिस्तम्भ 


पट साथ ही मुसलमान, उनके भिरोधी वन गये । स्वामी 


जी अपने मार्ग से कद हटमे वाले थे ? शुद्धि ओर संगठन. 


के कामको दिन पर दिन वदान लगे । इससे एक ओर 
जहौ हिन्दू मजबूत होते गये वहौँ मुसलमानों का वैर भाव 
भी बढ़ता चला गया, जो अन्त में स्वामी जी का बलिदान 
लेकर ही माना । 


सर्वस्व-त्याग का उदाहरण 
स्वामी जी ने उपने गृहस्य जीवन मँ भी कभी धन 
संग्रह की तरफ ध्यान नही दियाथा । अग्मसेहीवे 
सार्यजनिक सेवा का कार्य कटने लगे धे, इसलिये जिघ प्रकाद 
उन्यो से चेदार्मौग कर लाते थे उरी प्रका जपती आय 
काभी एक वडा अश उसमे लमा देते थे । वकालत के 
जोरों से चलने पर भी उन्होने जालन्धर मेँ अपने निवास के 
लिये एक वद़्ी-सी कोटी बनाने के अतिरिक्त ओर कोई संग्रह 
का कार्थ नर्ही किया । जव गुरुकुल खोला तो अपनी सभी 
सामग्री उसी मे लगा दी केवल कोटी मे अन्य घर वाले रहते 
ये ] पर समय आया जब उनको विदित हुआ कि सच्चे 
कार्यकर्ता को पूर्ण त्याग करना भी आवश्यक है । इसं घटना 
का जिक्र करते हुये उन्होने अपने एक भाषण मे कहा था-- 
भै गुस्छुल के लिये धन-संग्रह कलते हुये दिल्ली के 
एक रईस के पर चन्दा मौगने पवा । वह रईस हमारे जनि 
का समाचार सुनकर धर के अन्दर चला गया ओर कहलवा 
दिया “रायसा्ह्य टद गये है 1" हम कुछ देर वकर 
निराश वापस आ गये । डरे पर आकर मैने अपनी अन्तरामा 
ते पृष्ठा कि एसा क्यो हुआ ? उततर मे अन्तर्ध्वनि हई कि 
इसको कारण यह है कि तूने अभी अपने आपको सर्वतोभावेन 
धर्म की सेवा में अर्पण नर्ही किया है ओर तेरे मन में क्ची 
हई सम्पति के कारण अहञ्च है । उसी समय मैने निश्चय 
किया कि अद्कार की इम वची हुई जट को भी उवाद 
फैर्दूगा । इसके बाद कैने एक वाकायदा दानपत्र तैयार 
किया निसमें जालन्धर वाली कोठी को आर्यपरतिनिधि सभा 
पंजाद को दान देने की घोपणा की गई । उस दान-पत्र पर 
जपने दोनो पुत्रौ हरिश्चन्द्र तथा इनदर के भी सहमतिपूर्कं 

एसीक्षरए फय दिये । प 

कितनी प्ररणाप्रद घटना है कि यह ओर सचे कार्वकर्ता 
कैते होते है इसका कैसा अनुपम उदाहरण है ! दान तो 
अपी हैसियत के अनुसार लालों ओर करो के भी दिये 
जति है, पर फषी-कभी एक वैसे के दान का महत्य दस 
लाघ सपय से वदरकर माना जाता है । स्वामी श्रद्धानन्द 
फा अपनी कोटी का दान, सामान्य दृरि से विचार कटने पर्‌ 
फो क्ट यात गही थी, पर उन्हेनि एक घटना के आघार 


प्र्‌ स्वयं अपने आन्तरिक विचारो की जो परीक्षा की, ओर 
अपनी कमी का स्वयं पता लगाकर जिस प्रकार उसका 
निराकरण किया वही एक एसी प्रेरणा ह जितते कोई व्यक्ति 
आल्मोक्कर्ष के लक्षय की ओर प्रगति कर सकता है । 
सार्वजनिक सेवा के मार्ग मे जँ पदिश्वम, कष्ट-सहन, संलग्रता 
आदि की आवश्यकत्रा होती § वँ सथ त्याग-भाव का 
होना अनिवार्य है । इसी कमी के कारण प्रायः जन-ेताज 
पर स्वार्थ सिद्धि का आरोप लगाया जाता है, ओर वर्तमानं 
समय मे तो इसकी साई प्रक्ष दिखाई पड़ती है । यही 
कारण है कि आजकल नेता" शब्द श्रद्धा तथा सम्मान का 
सूचक होने के बजाय स्वार्थपरता त्था श्रशचार का प्रतीक 
बन गया है । कितने ही व्यक्ति तो आजकल नैता" कषलाना 
एक तरह की गाली मानते ह । 

यह महासा गाधी ओर स्वामी श्रद्धानन्द जी जैते 
महामानवो का ही कामः था कि जिन्होने आरम्भ मेँ ही इस 
साई कौ सम्म कर सव प्रकार की धन-तम्पत्ति ओर 
जायदाद से नाता तोड़ तिया ओर स्वयं इतने अफिचन बन 
गये कि फिसी व्यक्ति को तनिक भी सन्देह करने या अक्षिप 
कर सकने की गुँजायश ही नहीं रही । यो मूर्धं लोग फिर 
भी कहते रहे कि गधी जी ने को रुपया ईटा कर्‌ 
लिया पर उनका महत्व अबोध वच्चो की वातं से अधिक 
नहीं माना जाता । यह हम भरी नही कहते कि प्रत्येक 
कार्यकर्ता इसी तरह का त्यागी-सन्यासी वन जाय, पर यह 
स्य्टहैकि सार्वजनिक क्षै मे आकर प्रसेक व्यक्ति कौ 
अपनी स्थिति रेसी साफ रखनी चाहिये फ उत पर किसी 
व्यक्ति को ठंगली उढानै का अवसर न मिते । तभी वहं 
वास्तव मेँ कौई पैसा काम कर सकेगा मिसे इ लोक 
ही नहीं परलोक मेँ भी उसकी आतमा शान्ति का अनुभव 
कर्‌ सके । 


दौ महात्माओं का मिलन 

मह्या गाधी की चर्चा आ जनि से यह स्मरण हौ 
आया कि उनको हाला" की पदवी देने वाले स्वामी 
श्रद्धयन्द जी ही थे । जव तक वै दक्षिण अप्रीका मेषे 
तव उनको यष के सामयिक प्र मे 'र्मवीर गधी" तिषा 
जाता था । उन्हीं दिनो गु्छुलं कोह कै बरह्मवारियो ने 
अपने भोजन मे ते दूध का व्यवहार वन्द करके जौर एक 
बोध पर मजदूरी द्वारा १५०० ₹० इकट्ठे करके सदयाप्रह 
आन्दोलने की सहायार्थं अफ़़ीका भेजे थे । यह ठपया 
गौधी जी को देसी आवश्यकता करे अवसर पर मिला जवकि 
आंदोलन का काम धन की कमी से अटक रहा था । यह 
सहायता पाकर उन्होने स्वामी जी को निग्न पत्र मेना था- 


0. 
प्रिय महासा जी ! श्री एण्डलज ने मुन्ञे आपके नाम 
ओौर काम का परिचय दिया । उन्होने मुञञे यहं भी वताया 
फि आप शुरुदैव' (श्री रवीन्द्रनाथ ठकुर) ओरश्री च््रसे 
किस प्रकार प्रभावित हुए ह । आपके शिष्य ने सत्याग्रहियो 
कै तिये जो कार्यं किया है उत्ते र बहुत प्रभावित हुआ दू 
जर आपके प्रति अपना आदर व्यक्त कटना चाहता हं 1“ 
सन्‌ १६१६ में गधी जी जब भासत अयतो विना 
सूचना दिये ही गुरुल कग परह । वह सव श्रद्धानन्द 
जी की कुरिया मे. गये तो आदर ओर द्धा से अभिभूत 
होक उन्होने स्वामी जी के पैर ष्ये । जव स्वामी जीने 
परिचय पूषा तो उत्तर मिला-- "हू आपका ठो भाई 
मोढनदा कर्मचन्द योधी 1" स्वामी जी मे पुलकित होकर 
गौँधीजीको गरौ ते लगा लिया ओर वेडेप्रम से उनको 
'महाला' कहकर पुकार । तवते गधी जी भहाला' फे 
नामसेष्ी प्रसिद्धो गये । 
माला गधी, स्वामी श्रद्धानन्द जी का सदा एक 
महापुरुष के समान आदर कलते रहे ! जव महर्षि दयानन्द 
की आलोचना करे के कारण उनका स्वामी जी ते मतभेद 
षठो गया, जओौर स्वामी जी ने कगरेत को त्यागकट शुद्धि ओर्‌ 
संगठन का कार्ये आरम्भ कर दिया, ततव भी इन दोनों 
"महाता" के व्यक्तिगत प्रेम-भाव मे अन्तर नही आया। 
वमन्‌ गधी जी ने स्वये उसं मतभेद कौ चर्चा करते हुये 
लिवा-- 


“उस मतभेद से उनका बाल-सुलभं स्वभाव ही मुञ्च 
पर प्रकट हुआ । परिणाम का विचार किये विना ही उन्हं 
रसा मालूम था, वैसी सी बात उन्होने कह दौ । वे उति 
साहसी थे । समय बीतने क साथ-साथ हम दोनों के स्वभाव 
काजो अन्तर था, उत्ते भै देखता गया । पर उत्से तो 
उनकी आला की शुद्धता ही सिद्ध दुई 1" 

स्वामी श्रद्धानन्द जी के बलिदान का समाचार.पाकर 
गधी जी नै कहा था-- “वे वीरता ओर साहस के मूर्तर्प 
थै । वे वीर के समानं निय ओर वीर के समान मरे । 
उनकी समस्त जिन्दगी शानदार थी जर अन्त भी वैसा ही 

शानदार हुआ । काश ! मून्ने भी स्वामी श्रद्धानन्द की तरह 
शानदार मौत नसीव हौ ” संयोगसे गधी जी की यह 
अभिलाषा ठीक इसी सूप में पूरी हुई ओर उसते उनका 
महत्वं जीवित अवस्था की अपेक्षा भी बहुत अधिक बदर 
गया 1 


सत्य कै अनुयायी 
स्वामी श्रद्धानन्द नी किस प्रकार अपने सिद्धान्तो पर 
जीवन फे अन्तिम क्षण तक इरे रहे ओर उन्ही की खातिर 
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मृद्यु का भी निर्भय भाव से आर्तिगन किया, वह स्थिति 
उनको सहन में प्रात नहीं टे गई थी । उनका आरम्भिक 
जीवन बड़े उतार-घद्राव का रहा था ओर उपरमे एक समय 
मोस, मदिरा, वेश्या आदि दुर्व्सरनो का भी प्रत्यक्ष रूप में 
प्रवेश ष्टो गयाथा । पर कुछ खोटे मित्रो की संगति से इन 
दोषों के आ जाने पर भरी उनकी सत्यप्रियता ओर प्रतिज्ञापालन 
मे कभी अन्तर नहीं पडा । उन्होने जव जिस बात को सत्य 
समज्ञा अथवा जो फु प्रतिज्ञा की उते पूरा करक दिखाया । 
आरम्म मेँ वै अपने परिवार वालों की तरह शिवजी तथा 
अन्य दैवताओं भे विश्वात रखने वाले थे ओर नियमपूर्वक 
मद्र मँ दर्शन करने जति थै । इतना ही नही अपने पिता 
श्री नातकचेद जी को, नित्य प्रातःकाल शिवजी की पूना 
करते देखकर वे एक दटे-कूटे मंदिर में सै एकं शिवलिंग 
उट लाये ओर उस प्र नियमपूर्वक जल चद्राया करते ये। 
स्कूल से वापपस्त आकर धर तुलसी कृत रामायण का पाठ 
भरी करते थे । काशी मेँ रहते समय वे अपने पिता के साथ 
शुद्ू-भगत' नामकं वैश्य की रामायण की कथा सुनने भी 
जाते थे ओर उनके उपदेश से प्रति रविवार को एक पैर पर्‌ 
खड़े रहकर हनुमान-चालीसा का पाठ कर तेने कै पश्चात्‌ 
भोजन करते यै । 
पर जवं उन्हीने काशी के विश्वनाथ के मंदिर मेँ 
राजा-महारानाओं कै आगे सामान्य भक्तों का अतम्मान होते 
देखा ती शिवजी मेँ उनकी श्रद्धा गँ कमी आ गई । फिर 
चित्रकूट मे “तक्मण यती की पहाड़ी" नामक स्थान पर जाकर्‌ 
उन्होने पण्डो की भालसाजी का एक ओर किस्सा सुना । 
उस चदूटान क पास धनुष-बाण का विन्ह वना था । पण्डा 
कहते ये कि वनँ पर लक्ष्मणजी जपने जघ्र-शच्र रखा करते 
ये उती का यह निशान वन गया ह जो नीये तक सारी भूमि 
मेँ है । एक योरोपियन ने कु वर्ष पहले इसकौ सुनकर 
इसकी परीक्षा करनी चाही ओर ५०० ₹० इनाम देने फा 
वचन दिया ।. इस पर खुदाई आरम्भ हुई, पर नौ फएटके 
नीचै कोई चिष्ह न मिला । इन गी फुटो मे भी मिद्य फी 
तषट परर तह जमाकर उते बनाया गया था । इतं प्रर पण्डा 
वड़े लञित हये । यह हाल सुनकर मुंशीराम जी के हदय 
मेँ भी पौराणिक "धर्मः के सम्बन्ध मे सदेह होने लगा 1 
जव इनके पिता की बदली मिरजापुर को षो गई तौ वह 

इष्होनि विन्ध्यवासिनी देवी के मेले का दृश्य देखा । पहले 
तो असंट्यों वकरो का दलिदान देखकर. टी इनको धृणा 
हई ।,फिर जव ये थाने की छत पर चढ़कर चारौ ओर 
देखने लगे तो उनकी निगाह एक रजा कै डरे पर पड़ी, 
`जित्तके यँ वाम-मारग के अनुसार एक नमी सी की पूजा 
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कीजारटी थी । इससे इनका षृणा-भाव ओर्‌ भी वट्‌ 
मया । 

इमी मेले मे एक ओर घटना हई । उनके पिता ला० 
नानकचंद का एक अर्दती जोघू मिसर धा । वह देवी के 
दिर मे से बलिदान होने याते वकर के मस्तक लाकर उन्हीं 
को घूव पका कर खाता था । एक दिन उसकी मसि की 
हडी चृर्हे पर रखी थी कि ला० नानकचंद का दूसरा नौकर 
चूल्छै मे से थोड़ी आग चिलम भरने को निकाल लाया । 
यस जू मिस्र गुस्ता के मारे लाल हो गये ओर लगे 
अण्ट-शण्ट वकने । जव नानकचन्द जी मे उससे इतना 
गुस्सा करनै का कारण पूषा तो जोघू मिसर बोले-- 
“श्तरकार, हम्‌ आपन धरम कर्व नहिं छोड । अरे, हम 
शूठ वोला, जुआ खेला, गोना का दम लगाया, दाख पिया, 
रिश्वत लिया, चोरीन्दगावाजी किया, मुल (पर) सरकार 
अपना धरम नही छोड़ा । आज इसने हमारा घ्रौका कर 
धम प्र्ट कर दिया] ” मुन्षीराम जी को जौघू मिसर का 
यह धर्म का दोग देखकर वड़ा आश्वर्यं हुआ । य अपने 
मन मँ कहने लगे कि ये व्राह्मण कैसे पाखण्डी ह, जो देगुनाह 
जीवो का मोस खाने मे तो संकोच नहीं करते जौर चौका 
षूजाने मेही "अधर्म" समस्ते ह । 

इस्‌ प्रकार अनेक स्थानों मे धार्मिक कहलाने वालो की 
तीप देखकर कुछ ही दिनों मे इनका विश्वास प्रचलित 
"धर्म" पर ते वहुत कुष्ठ हट गया । वे "पाप-पुण्य' की बातों 
फो केवल एक द्ग समञ्षने लगे ओर इतके परिणामस्वलप 
क मेँ परहुच कर्‌ स्वयं भी नेक दुर्व्यसनों मे ग्रस्त 

गये 1 


पतिपरायण पत्नी 

इनका ुटकाग इन दु्व्यसनों से कैसे हआ इस सवंध 
मे भी एक विशेय घटना तलाई जाती है, नितते भारतीय 
देवियो की महानता का पता चलता है 1 इनकी पली श्रीमती 
शियदेवी बड़ी पतिद्रता ओर सेवा-परायण थीं 1 ये इनके 
सवे दोधों फो देखफर भी इनमें "परमेश्वर" के समान भक्ति 
रपती थीं । इनको भोजन कठएवे विना स्वयं कपी भोजन 
न क्ती ओर सोने से पूर्व अवश्य ही इनके पैर दवात्री 1 

एफ दिन ये सपने कुषंमी मित्रो के साय किती वेश्या 
फे दत गये र वलौ वटुत अिक मदिरापान कर्के ग्रत 
भेयटोषटीदेर्‌को वापस आये 1 तम तक शिवदेवी इनकी 
गष देख्तै यै भूफी ष्टी धैटी वी । चर प्च कर शय 
कैः नशे फैः करप इनफो घय उल्टी हई लिते तमास वच 
घणयष्ये ण्ये । प्रलीने दिना यु कैरते इव पूरी 
एक्क तते सर यी शर्‌ दूरे दस्र वदत कर पतेय पद 
निद दिप, ह म्प रात पर पदा इन्त एई चैट र । 


सुबह जगने पर्‌ जब मुन्शीराम जी ने इनको इस प्रकार वैठे 
देखा ओर रात की सद घटना स्मरण आई तौ उनको अपने 
ऊपर बड़ी ग्लानि हुई, ओर तवमे उन दुर्व्यस्नों को त्यागने 
की प्रतिज्ञा कर ली । प वि 

वर्तमान समय कै अनेक नव-शिक्षित भारतीय चि के 
“पतित्रत" आदर्श को मूर्वतापूर्ण बतलाते है । यह ठीक है 
कि कितने ही पुराणों मे इसका अतिशयोक्तिपरण वर्णन किया 
गया है ओर अनेक ्ूरि-सये किस्से गढ़रकर भर दियै ह, तो 
भी इस्तते “पतिद्रत' की महिमा नष्ट नहीं होती । महात्मा 
मुन्शीराम जी की पली की यह घटना सिद्ध कती है कि 
एक सामान्य खी भरी संयम ओर सेवा-परायणता का परिचय 
देकर अपने विगड़े ये पति का किस प्रकार सुधार कर 
सकती है । इसके विपरीत यदि वह लड्रई-ज्ञगङ्ा करती 
या किसी प्रकार से विपरीत मार्ग पर चलती तौ इसका 
परिणाम दोनों के पतन के सिवाय ओर क्या होता ? भारतीय 
त्विय इस प्रकार अपनी पवित्रता ओर सेवा-भाव ते अव 
तक न जाने कितने पतियों को कुमार्य से सुमार्ग पर ला 
चुकी है, जिनमे से ्रदधानन्द जी के आरम्मिक जीवनं फा 
यह संस्मरण भी विशेष शिक्षप्रद है । 


तहसीलदारी से इस्तीफा 

जैसा ऊपर बताया गया है शरद्धानन्द जी कै आरम्मिक 
जीवन म कई प्रकार के उलटफेर हुए, पर्‌ वल्यावस्या सै 
ही उने जो सल्ान्वेपण की परवृत्ति थी उसके काठ्ण वे प्रम 
ओर दोर्पौ से वचकर्‌ क्रम से उस स्मय की ८५ के 
अनुसार सही मार्ग पर आते चले गवे 1 उनके पिता 
पुलिसविभाग मेँ कोतवाल कै पद पर काम करेय क 
उनकी वदती निरन्तर एक जिले से दूसरे जितै ( 
रही । कुठ ही वों मे वे काशी, मधुर, वौदा, + 
चरती आदि कितने गिल मे आति-जाते रः । इसका परिणाम 
यह हुभा कि इच्छा हने ओ पदे मे तेन होने ४९५ भी 
इनकी पदवाई ठीक ठंग पेन हठो सकी 1 इस कारण दिक 
की परीक्षा पास करसे मे नकौ तीन वर्थ लग गये । फिर 
कालेज भे दाद्िल हुये तो वरं भी ग के विघ्न अते 
रहे । इपलिये अच्छी योग्यता हेते हय भी ये कोई ॐवी 
परीज्लापासनकरस्के1 . क ध 

मुशषीरम णी के दो भाई धानेदार कै पदो परकामकेर्‌ 
लग गये थै, इसलिये ला० नानकचन्द जी चाहते धै कि 
इनफो किसी अन्य सरकारी नौकी पर लगाया जाय 1 
दती फे कमिश्नर मि एडवई की उन पर विशेय कृपा 
थी । उनदी अनुमति से इनका माम तहसीतदाै केतिये 
भेन दिया गदा । कुछ हौ दिन दाद नायब तहरी्दार्‌ 


छद्‌ प गया तो उनके स्यान पर इनको नियुक्त क दिया 
गया ¦ फिर थोडे टी समय वाद तषहसीतदार ने भी लम्बी 
छुट्टी ती ओर यै उसके स्थान पर काम कटने लगे 1 इनके 
पिताफोतो पूरी आशा थी कि कमिश्नर साहब की कूपा 
सेये शीप्र षी स्थायी तहसीलदार बन जयेगे; पर किसी 
सिद्धान्त पर चलने वाले व्यक्ति फे तिये सकार नौकरी फा 
निर्वाह कर सकना कठिन ्टेता है यह थोडे ही समयमे 
मालूम हो गया । 
घटना धस प्रकार षु कि बरेली ते आठनदस मील के 
फारले पर अग्रेनी फौज मे अपना पड़ाव छता ओर उसके 
ज्ये रसद पहुचाने का प्रवन्य इनके जिम्मे किया गया | 
`न्होने वक्षं दुकामदारों से र आवश्यक वस्तु फी दुकानें 
खुलवा दी 1 एक दिन फौजी मोरे तिपाहियौ ने अण्डे वाले 
सेबिनादाम दिये अण्डे ्टीन लिये । जब मुक्षीराम जी 
को इस अन्याय फी खवर 0 उन्हेने कर्नल से उन 
सिषपाह्ठियो कीः शिकायत की ओर कहा यदि उस अण्डे वाले 
कै दाम तुरन्त न चुकाये जायेगे तो गँ सभी दुकानदारों फो 
वापस लौय दया । कर्नल साहय ने अपने फौजी रौव के 
साथ कष्टा-- “एसा करोगे तो नुकसान उगओगे 1" ये 
तो निष्पक्ष स्वभाव कै थै ही, तुट्त उत्तर दिया-- “जो 
कर करना हो कर्‌ लेना ।'* फौजी कर्नल अपनी आदत के 
माफिक इनकी तरफ आगे यद्रे । इनमें भी जवानी का जोश 
था; सो घावुक लेकर तैयार हो गये । यह देखकर कर्नल 
साव रुक गये, ओर्‌ ये अपने घोड़े की पीठ पर वैठ कर 
तेजी से दूर निकल गये । अपने कार्यालय मे पहुंच कर 
इन्होने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दाखिल कर दिया । 
कमिश्नर साष्ट ने वहुत समज्ञाया ओर शीप्र ही स्थायी 
"तहसीलदार यनाने का वायदा भौ किया । पर इन्होने एेसी 
अपमानपूर्ण स्थित्नि मे रहना स्वगौरव फे प्रतिकूल समह्ञा 
जर अपना इस्तीफा वापस न लिया । 


घर में सुधार | 

अनेक बार देखने मेँ यह अता है किं लोग स्वयं तो 
` सत्य-मार्ग पर्‌ चलते है, परोपकारमय जीवन भी विताते है, 
पर्‌ उमे परिवार वाले जैसे के पैसे बने रहते है ] यदि 
कोई इस संवंध मे कुछ कहता है तो सम्बन्धो के दुरग्रह 
का वर्णय कटके चुप हो-जाते है } पर श्रद्धानन्दजी नै इस 
तरह का मार्गे कभी नही अपनाया । हमेशा अपने विश्वास 
के अनुसार ही काम किया ओौर जव अवसर जाया घरवाली 
के विरोध भ किया । 

जव उनके पिता कौ मालूम हुआ कि ुन्शीरम आर्य 
समाजी बन गया है तो उनको श हुआ । वे कटूटद्‌ 
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सनातनधर्मी थे ! फिर सोचा कि समज्ञाने-बुक्ाने से राप्ते 
पट आ जायगा 1 जब वै कानून की पद्राई कःते हवे दियो 
में अपने गौव 'तलवन' को अयि भौर वह निर्जला एकादशी 
पर दान का संकल्प लेने से इनकार कर दिया तौ पिताजी 
बहुत नाराज हुये । फिर नव छुट्टी समाप्त होने पर तष्टीर 
वापस जाने लगे तो पिताजी ने ओश्ञा दी कि बकुरजी के 
सामने म्या टेक फर्‌ जाना । इन्टेनि विनपपूर्वक कषा कि- 
“भेरा विश्वास मूर्तियों में नर्ही रहा । यदि आप केवल 
दिखावे के रतये श्ंठ-मूढ पूना कराना चहे तो दूरी बात 
है 1“ अव पिता के पास कोई उत्त न,था, निराश होकर 
कहने लगे-- “तुह मायी मूर्तियौँ पत्यर नजर आती हं । 
५ 1 मेदे मले प्र कोई पानी देने वाला भी रहेगा या 
नर्ही ?"” 

मुशीराम जी ने पिता से विवाद कटना निरर्थक समक्षा 
ओर रसे चल दिये । पिता गै जो रुपया पदा के खर्च 
छौ दिया था चह उन्होने अपने मित्र फो देकः फषा-- “इते 
तालांजी को लौट आना । जव उनके विश्वास के अनुसार 
चलकर उनको प्रसत्र नहीं क सकता, तो मँ उनकी आर्थिक 
सहायता का भरी अधिकारी नरी हू 1” जव यह खबर 
पिताजी को मालूम हई तो उन्होने मित्र से उसी समय लौट 
कट मुख्ीराम के पास जाकर्‌ बह रुपया आग्रहपूर्वक दे देने 
कौ कलहा । धार्मिक मतभेद हो जाने पर भी उनके पुत्रे 
मे कोई"अन्तर नहीं पड़ा था । 

फिर जव ला० मानकघेद जी को अधि रोगं हौ गया 
तौ मुखीएपर जी तुरन्त उनकी सेवा करने फो गौव चले अये 
ओर उनकी देख-माल मे इतना परिश्रम किया कि वे प्रसत्त 
षयो गये । तव वे इनते आर्य-समाज के सिद्धान्तो को भी 
क लगे ओर उदं समाज के उद्यो ते सहानुपूति ्े 
गई] 

जब पिताजी की मृदु ्ो गई तो भाई-विरादरी न उनका 
अन्तिम संस्कार पुरानी पद्धति से करने के लिये कषा ¡ प्र 
मुन्शीराम जी नै इसका विरोध करके पूरा संस्कार "वैदिक 
विधि ते करने काही निश्चय किया । उत स्मय उन्होनि 
किसी कै विरोध ॐ परवाह ग की ओर अन्त तक अपने 
५ पर इट रफ वैदिक विधि से सव कार्य सम्पत्न 
करय | 


महानता कै उद्य शिखर परं . 

यही सत्य निख ओर प्रतिज्ञापालन्‌ का गुण था जिसने 
मायब तहसीलदार मुन्शीराम को भारत के एक माननीय नेता 
स्वामी श्रद्धानन्द के सूप मे बदल“दिया । सन्‌ १६१७ मेँ 
विना किसी गुरु या आचार्य को वरण किये जव उन्होने 


एक कपके दिखनि वले महापुल्प धोड़े हेते हं 1 इनके 
तिधन का समाचार पाक विशव-मानव एवीननाथ उकुरने 
शब्दो मे किया-- 

ग्रद्धानन्द का नाम षी सलयमें उनकी अगाच श्रद्धा 


मूृद्यु ध अनयक कार्यौ के 
क हई एक प्रका किरण की तरह हमारे सामनि आती 
1" 


घरवार सम्बन्धी 

षर मे कोई सेवा-कार्यन कर सकने की दलील 

ह, उनके लिये स्वामी श्रद्धानन्द का जीवन 

काश के तुल्य हि \ 

महापुरुषो के सम्बन्ध मे भन्ति 
महापुरुषो के सम्बन्ध भ एक अद्भुत 

मे आरईहैकिलोग प्रायः उनके वास्तविक 

जरु पते ओर उनके विषय मे मननानी धारणा बना लेते 

श्रद्धानन्द आस 


"तबतीग" आंदोलन के मुकाबले में ही था । उत्से पतै 
हिज के विभिन्न सम्प्रदाय अपनी पृथकःपृथक सपभा-समाजे 
स्थापित करके कुछ सुधार-संवंधी प्रयल करते रहते थै, पर 
समत देश फे हिन्दुजं मेँ जागृति करके उनको एक विशेष 
ध्येय फी तरफ़ आकर्षित करने का प्रयल किमी ने नी 
किया था । जव मुसलमानों ने हिनदुज कौ अपने धरम मे 
शामिल करे के लिये विशेष स्प सै उद्योगं कला आम 
किया जीर उस सम्बन्ध मे हसन निजामी की गुप पुत्तिका 
का भेद खुला तो स्रवते पले स्वामी श्रद्धानन्द जी ओर 
उगके कु सहकारियों मे ही संगठन" के प्रश्न को उठाया 
सौ वह जोर के साथ जनता के सामे रघा । 
इसे पठते भी कुछ लोग इस संबंध में प्रचार करते 
एते थे पर उसका कोई खास प्रभाव देखने मे नर्ही आया 
धा | पर्‌ स्वामी श्रदधानन्द जी जिर कार्य को उठते यै 
उ्के तिये वे परिश्रम जौर आवश्यक व्यवस्य की कमीन 
रन देते थे । इसीतिये एक-दो वर्ष फे भीतर ही उनका 
आदोलन दैशव्यापी हौ गया ओर केवल आर्य-समाजी ही 
ही सभी विचारो के वदहुसंघ्यक सुयोग्य कार्यकर्ता उस 
पूर्ण सप से सहयोग करने तमे । उदाहरण के लिये श्री 
सायरकर मे, जो एक प्रसिद्ध देशभक्त ये ओर अपने त्याग 
पथा बिदान कै कारण भारतीय युवकों के एक भाग पर 
यद प्रभाव भी या, "हिल" की व्याख्या कते हय 
7 था- 
“नू स्वयमेव एक राट है { एक भौगोलिक निवात 
प्यान, एकं भाषा, एक इतिष्टास, साहित्य का एक समान 
आविष्कार जर एकता-- यै पच कौटियौं लगाकर देखा 
भाय तो हिन स्वयमेव एक रार है, एसी धारणा तुरन्त 
वन्‌ जायगी । जिनके पास एक निश्चित भौगोलिक स्थान 
५ न यषट्री जाति भी आज एक रार कै स्प में संसार 
यय ह है । फिर हिन्दू रद्र की कल्पना कैसे 
सकती है ? हिन्दुओं के लिए निश्चित स्प से 
इत्र द आश्रय स्थान है ओर वह है भारतवर्ष । 
भाट भ है कि जद कभी किसी हिन्दू पर आपतति 
तलह ।? पी भूमि की जीर आशा भरी दृष्ट सै देखता 


गवे ठिःेगठन पर्‌ उन्य विचारधारा वालों मे आक्षेप 

७५ तो (५ देशभक्त म परमानन्द जी ने उसका ५ 
-- “म देशे हिन्दू ह एक पुरानी 

१ 4 यै अपने धिये कोई विशेष सुविधा महीं चाहते। 

आक ५ एहम वाते सधी लोगं कै लिये समान अधिकार 

कापा तिये प्रयल कर र है । पर यँ फे मुसलमान, 

शक्तिशाली सम्प्रदाय अपने विशेष स्वत्वा के 
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तिये रा्रीय हितौ को कुचलना चाहते £ । उनकै पैते 
रषट््विरोधी कार्यं को रकन के लिये ही हिन्दू संगटन किया 
जारहाहै 1 

इसमे सन्देह नटी कि स्वामी श्रद्धानन्द जी ने अपने 
दूरदर्शी विचारो ओर प्रयलों से कुछ ही समय मे हिन्दू जाति 
मँ एक एेती चैतन्यता उन्न कर दी किं उसकी बहुत-सी 
निर्वलता दूर हो गई ओर वह अनेक क्षेत्र मे प्रगति करके 
समग्र राष्ट का हितसाधन कने मेँ समर्थं हुई । 


इिन्दू-नाति के जागरणकर्ता-- 


स्वामी दयानन्द सरस्वती 

स्वामी दयानन्द सरस्वती जित समय राजस्थान के 
राजाओं को देश-भक्ति ओर समाज-सुधार की शिक्षा देने के 
लिये विभिन्न रियासतीं में भ्रमण कर रहे थे, उस समय 
जोधपुर के महारज यशवन्र्सिह ने उनको अपने य्ह आने 
कौ आमन्नित किया । स्वामीजी कै करई शुभयिन्तकों ने 
उनको जोधपुर न जाने की सलाह दी, वयोकि वहौँ की 
आन्तरिक स्थिति उनके अनुकूल नहीं थी, ओर किसी कुचक्र 
मेँ फस जाने का अब्देशा था । पर स्वामी जी सदा साहस 
ओर निर्भीकता से कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना 
फरते जये धै, इसतिये वे शस प्रकार की आरशंकाओं सै 
तनिक भौ न घवड़ाये ओर अपने धर्मप्रचार्‌ फे कर्तव्य का 
पालन.करमे के लिये समय पर जोधपुर परैव गये । 

पर्‌ लोगों की आका निर्मूल न थी । स्वामीजी परम 
स्प्वक्ता थे, उनके धार्मिक-सुधार सम्बन्धी भाषणों को 
सुनकर करई पुराने द के पंडित, साधु, महन्त आदि उनके 
विरोधी वन गये ¡ एक दिन महाराजं की वैश्या नन्हीजान्‌ 
को उनके समोप देव कर इसका भी विरोध किया ओर कटं 
वैठे-- “राजन्‌ | आप जैसे सिंहो के समीप इस तरह की 
कुतिया शोभा नही देती ।** महाराज तो यहं सुनकर केवल 
कुठ संकुयित होकर रह गये, पर जब यह. वात नर्हीजान 
सुनी तो वह जीजान्‌ से इनकी दुश्मन वन गई ओर उसने 
अन्य विरोधियौ से मि्तकर इनके रसोइया जगन्नाथ कौ 
बहकायां । यथपि वहं वहुत वर्पो से इनके पास रहता धा 
ओर दहा विश्वासपात्र माना जाता था, पर्‌ उतने कुमति मेँ 
पकर दूध मेँ विष मिलाकर स्वामी जी को पिता दिया ] 
थोड़ी ही देर बाद पेट मे भयंकर कष्ट प्रतीत होने लगा 1 
स्वामीजी नै वमनःविरेचन की योग क्रियाओं से दूषित पदार्थ 
कौ निकाल देनै की चेदय की, पर विष तीद्र था ओर्‌ अपना 
काम कर चुका था । यह देखकर दूसरे दिन से चिकित्सकों 
वारा इलाज किया जानै लमा, पर उसे भौ कोई विशेष 
ताभ नही हुआ † केवल इतना अन्तर प्न कि जह विना 


कद्र 

परिणाम ५ 
ही तथा भौर अनेक लोग उनकौ 
1 4. ले णते यै यथपि कु लोग 
पनूके उपदेशो सै भभावित होकर जके 0 क्न 
८ षता कलो को तण , एर 
; 1 के मुकाबले भे ग्य होती द | 
विशेषस्य वितरषी तो वै पंडित, पहि, 
^ ` प्रतेष त प्रकार क 
। 5 प लोग , 
जशिक्षितर जौर अज्ञान 

श्वामी णी 
धा 1 दुष्ट ततोग 
< ^करस्वामी 
४ | 1 

स्यामे 
नित्यप्ति 
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चिकित्सा के वह कु धरयो या एक-दो दिन मेँ देहान्त कर्‌ 
देता ओषधियों के कारण उसका असर कुछ घट गया ओर 
एक महीना तक स्वामीजी को जलन ओर दर्द का क्ट भोगना 
पड़ा । 
इस घटना मे एक मूढ प्रसंग भी था, जिसका रहस्य 
उस समय किसी को विदितन हो सका । स्वामीजीको 
-जगत्राय दार दूध मे जहर देने की वात का अनुमान थोड़ी 
दैरबादहीहो गया था । उन्होने समय पाकर उसे अपने 
पासं बुलाया ओर सधी वात वत्ताने को कहा । उनके 
आलिक प्रभाव से जगन्नाथ कप गया ओर अपना अपराध 
स्वीकार कर लिया । पर उत्ते दण्ड दिलाना अथवा वुरा-भला 
कहना तो दूर स्वामी जी ने उते अपने पास से कु रुपये 
देकर कहा-- “अव जहौ तक वन पड़ शीघ्र से शप्र तुम 
जोधपुर की सरहद से वाहर निकल जाओ, क्योकि यदि 
किसी भी प्रकार इप्तकी खवर महाराज को लग गई तो तुमको 
विना फी पर चद़ाये न मानेगे । बस जगन्नाथ उसी क्षण 
वर्ह से वहुत दूर घला गया ओर कहीं गुप्त सूप ते रह कर 
उसने पापी प्राणो फी रक्षा की । 
स्वामी जी के जीवन की एक यही घटना उनको 
महामानवे सिद्ध कटे के लिये पर्यप्ति है । कोई सामान्य 
मानव तनधारौ कभी अपने अपकारी को इस तरह क्षमा नर्ही 
कर सकता । वरन्‌ सौ में से निन्यानवे व्यक्ति किसी से 
साधारण वैरभाव हौ जाने से ही उसके नाश की कामना 
जीरे प्रयल कएने लग जाते है 1 पर “महामानवो" अथवा 
“दिवी विभूतयो” की ही यह सामर्थ्यं होती हे । महापुरुष 
- ईसा ओर महालसा गधी का नाम इसीतिये संसार में चिरस्थायी 
है कि उन्दने अपने परम शत्रुओं का भी कभी अनहित 
चिन्तन नहीं किया ओर सदा उसको क्षमा करते रहे । 
स्वामी दयानन्द ने भी देसी ही आलौकिकं उदारता का 
उदाहरणं संसार कै सामने उपस्थित किया । 
साधारणं से असाधारण बनने कां मार्ग 
सी अपताधारण महानता किसी को स्न मे प्रु नही 
कठो जाती । मूलशंकर्‌ (स्वामी दयानन्द का पूर्वं नाम) एक 
सामान्य ब्राह्मण सरकाप अधिकारी के पुत्र थे । १४-१५ 
सर्धं की जायु तक उनका जीवत्र साधारण ग्रामीण बालको 
फी तरह अपने गोव टेकारा (मोरवी, कायियावाड़) मै व्यतीत 
हज 1 तच दो-एक देसी घटनाये हुई जिनते उनके हदय 
मे ईश्वर ओर धर्म की चास्तविकत्रा जानने की जिज्ञाता 
हई । उसी की प्रेरणा से वे सचे साधुओं जौर योगि की 
खोजमें बिना किमी को ताये घर से निकल पड़े ओर कई 
यपं तक जंगलो ओर पर्वतो की खाक छानकर्‌ मथुरा में 
स्वामी विर्जानन्द जी के शिष्य दनं गये । विरजानन्द जी 


चैदिक साहित्य के प्रसिद्ध ज्ञाता थे । उनके प्रात दो-तीन 
वर्प अध्ययन करके जौर गुस्दक्षिणा के स्प धैदिक सिद्धान्तो 
के प्रतार की प्रतिज्ञा करके वे देश-श्रमण को निकल पड । 
उस अन्धकारयुग मे जवकि देश की समस्त जता तरह-तरह 
की निरर्थक ओर हानिकारक रुद्रिय मे ग्रस्तं थी, जिसे 
स्वामीजी को परग-पग पर्‌ लोगो के विरोध, विप्र-वाधा जौर 
संयर्प का सामना करना पड़ा । पर वै अपनी अजेय शारीरिक 
ओर मानसिक शक्ति, साहस ओर दुद्रता फे साथ अपने 
निश्चित मार्म पर्‌ निरन्तर वदते रे, ओर जन्त मे अपने 
लक्ष्य की प्राति मेँ बहुत कुछ सफल हए । 


“पाखण्डं खंडिनी पताका” 

अपने गुरु से वैदिक-धर्म फे प्रचार की प्रतिज्ञा करक 
ओौर कितने दी स्यानों मे भ्रमण करके सन्‌ १८६६ कै कुम्भ 
मै हरिद्र पर्व गये 1 उनका विचार धा कि छोटे-छोटे 
स्थानो मँ दो-दो चार व्यक्तियों को ्रमञ्ाते फिरने की अपेक्षा 
कुम्भ में इट्ठे विद्वानों ओर महालाओ पे धर्मचर्चा ओर 
विचार विनिमयं कल्के उनको अपने नि न 
बनाया जाय, गिते देश भर मे एक ही वार मेँ वैदिक 
सिद्धान्तो की चर्व फैल लाय । पर जव उन्हे श्ल फी 
अपार भीड़ ओर साधुओं फे विशाल अखं कौ देखा तो 
एक वार तो उनका साहस दूरे लगा । वै विचार कलने 
लगे कि इते वद -ओर भील तक फैले हये समुदाय मे 
अपनी वात कैते सुना सर्कूगा ? पर उसी रत्रि को स्वप्रावस्या 
मे उनको प्रतीत हभ कि कोई दैवी पुष्प अदेश दे रह 
६ “"हिम्मत को मत छोड, सव काम पूरा ह जायगा । 
वया सूर्य अकेला ही संसार के अन्धकार कौ दूर मी कर्‌ 
देता ?" वस प्रात काल उठते ही उन्होने अपन हदय ध 
नवजीवन का संचार होते अनुभव किया । उन्न ऽ 
छोदे-ते निवास स्थान के आगे एक कष्ड पर “पाड खंडिनी 
पताका”, लिख कर गाद दिया ओर अपने विचारो को 
व्या्यान के सूप भे प्रकट करौ लगे “उस समय तक लोगौ 
मे किसी संन्यासी के मुख से मूर्तिपूजा का 0 
का निराकरण, अवताते ने अविश्वास, पुराणो का काल्पनिकं 
होना आदि वातै नहं सुनी थी, इसलिये इस दृश्य को 
विस्मयपूर्वक देखते थे । कुछ लोग इते कलिकाल का र 
लक्षण वतलाते थे । कुछ पंडित नामधारी स्वामी जी (५ 
नास्तिक" की पदवी भौ देम लग जाते थे । कुठ पंडितो 
जर साधुओं मे स्वामी जी के विरुद्ध भाण देना. आरन 
फर दिया ओर यै उन त-तरह की मालिया देने ते । 
पद स्वामी जी अपने काम मे सुप्र रहे । करई पञ्‌ ओर 
साधु उनके स्यान पर वाद-विवाद करने के उदश्य से भरी 
आते ये, प्र उनकी युक्तियुक्त बातों से निरतर लेकः घते 


जाते यै । यथपि वटौ कोई उनका अनुयायी तौ ने वना, 
पर एस धार्मिक व य मेँ एक प्रकोर की हलचल मच 
गई ओर अनेक लोग धर्मं की साई के सम्बन्ध विचार कएने 
लग ग्य! 


शासरर्य ओर. शस्य 
पर यह कार्य सरल म था । उस समय को सौ वर्ष 
.वीत जाने परर ओर इत वीच मँ आधुनिक शिक्षा तथा 
ज्ञान.विक्नान की अनेक गुनी वृद्धि हौ जाने पट्‌ भी जभी तक 
लोगों की धार्मिफ तथा सामाजिक मनोभूमि मे काफी जडता 
देम मे आती है । कितनी ही प्राचीन प्रथाओं की हानियो 
को देखते-खमक्षते हे भी लोग उनको छोड्ने को तया न 
षोते 1 मात-पात का जंजाल, भाषत का पागलपन, 
विवाह-शादियों मे अपव्यय का उन्माद, वाह्य पूजा-पाठ का 
ठग आदि कितनी ठी वातौ फी सदोपता अवे भती प्रकार 
सिद्धौ गईषै, फिर भी लोग परम्परा के नाम पर्‌ उन्हे 
छोडमे को तैयार नहीं हेते ओर सव तरह के छएलवल से भी 
.उनकौ कायम रखने का दुराग्रह काते ६ 1 
फिर स्वामी दयानन्द जी के समय मेँ देश ओर समाज 
की दशा मँ सुधार करने का प्रयल कितना कठिन होगा 
इसका अनुमामे कर सकना कठिन नही है 1 एक तो लोगों 
फी मूद्रता ओर फदूटरता उस्न समय वहते वद़ी-चदी थी ओर 
दूसरे स्वामीजी बड़ स्पटवक्ता जर सदके सामने छरी बात 
कने वाले थै । परिणाम यह हुआ कि वे जँ जाते थे 
वरह ही उगका विरोध. होता था जओौर अनेक लोग उनको 
छनि प्ुवाने कौ तैयार हे जाते ये । यथपि कुष्ट लोग 
उनके उपदेशों से प्रभावित होकर उनके सहयोगी भी बन 
जति थे जौर उनकी सहायत्रा करने को तेतर हेते थे, पर 
उनकी संख्या विरधियौं के मुकाबते मै नगण्य होती थी । 
स्वामी जी फ विशेष रूप से विरोधी तो वे पडित, पुरोहित, 
पंडा, साधु नामधा व्यक्ति होते यै, जिनकी इस प्रकार के 
उपदेश फे कारण स्वार्धहानि होती थी । वे लोग धर्म ओर 
परम्पर का माम लेकर सज मेँ अशिक्षित ओर अज्ञान 
जनता को भञकादेतेये, ओर्‌ लोगोकोस्वामीजीकौ 
हानि पर्हुचाते के लिये उकताते थे 1 , 
पस दशा मे स्वामी जो का वास्तविक सहायक उनका 
विदया-बल ओर शारीरिक वल.ही होता था । दुष्ट लोग 
वड़-बड़ उदुदण्ड अधवा लद्धका लोगों को वका कर स्वामी 
जी के मुकाबले मे भेजते ये, प्र वे या तो अपने वुदधिमत्ताूर्णं 
तकँ सै अथवा अपरिमित शारीरिक वल ते उनको ठंडा कर 
दते थै । कहते है कि कानपुर मे स्वामीजी-कै स्यान के 
निकट टी रने वाला एक गेगा-पुतर ^ेडा' उनको निल्प्रति 


हमारी संखृति-इतिहास के कीर्तिसतम्भ १.२६ 


सवेरे कितनी ही गालियौँ सुना दिया करता था, पर वै अपनी 
क्षमाशीलता के फारण उसे कुठ नहीं कहते यै । इतना 
ही नही कुछ दिन पश्चात्‌ अपने परास भेट आमे वातै 
मेवा-मि्व्र मे से बहुत से पदार्थ उत्को देने भी लगे । 
पौच-सात दिन में ही उमर को इतनी आल ग्लानि हुई कि वह 
नैतो मे ओंदू भर कर्‌ स्वामीजी के चरणो मे पिर पड़ा जौर 
कहने लगा--- "भगवन्‌ { आपकी सुजनता मे मेरी दुर्जनता 
को जीतलिया !” क 

` फर्घावाद मेँ फुढ लोगों ने एक वड़े जवर्दस्त गुण्डे कौ 
वहका कर स्वामी जी को हानि पर्हुचाने भैना । उसने आते 
ष्टी पृष्ठा-- “क्या आप मूर्ति को ईश्वर नहीं मानते ?" 
स्वामीजी ने पूष्ा-- “आपको ईश्वर के मुख्य लक्षणों फा 
पता है ? उसने कहा-- “हँ ईश्वर सथिदानन्द सर्वव्यापी, 
सर्वशक्तिमान्‌, भर्त-वत्सल होता है 1” इस परर स्वामीजी 
ने कह्ठा-- "आपका कथन विलकुल ठीक है । वास्तव भँ 
ईश्वरकेयेही ४ ए है । पर क्या आपको मूर्तियौमेये 
गुण दिखाई देते हं ?” वह व्यक्ति कुठ देर विचार करता 
रक ओर फिः स्वाभी जी फे सम्मुख नतमस्तक ्टोकर चला 
गया {. 

परर जहौ सोधी तरह वातो से काम नही चता था, 
वहं वे शक्ति प्रदर्शन से भरी पीछे गर्ही हरते थे । कर्णवास 
भे एक वड़े जर्मीदार राव कर्णसिंह ने जव स्वामी जी को 
ूर्तियो जर गेगा भदि की ८ करते सुना तो व 
दस बारह षथियार यन्द लोगो कौ लेकः स्वामी जी के स्यानं 
प्रर चला आया । उसने आते ही पूा-- “आप हमारे 
यं रा मे क्यो नहीं अयि ? संन्यसौ ष्टौकर एषा कना 
अत्यन्त बुरा है । णब हमारे यन्लँ लीला ती है तो सभी 
पंडित, संन्यासी उमे सम्नितित होते है २ 

स्वाभीजी- जवं आपके सम्मुख आपके टय महापुरर्षो 
कारूपु बनाकर नीच श्रेणी के व्यक्ति अते है ओर नाचते, 
गाते ह जर आप वैठे-वैठे देखा करते ह, तव क्या इसे 
आपको ला प्रतीत नरह शती ?"" 

, ' स्वामी जी ने फिर पृष्ठा कि “आपके मस्तक पद यह 
रेखा-सी क्या है?" राव सहव नै कष्टा "यष्ट श्री फा पिन 
है, जो इत्र धारण नही करता वह चाण्डाल होता है । 
जव उनते पृष्ठा गया कि क्या आपके पिता भी इते धारण 
कतरे धे, तो उन्दने इन्काद कफे पृष्ठा कि “भनि ही कुछ 
वर्प पूर्व वैष्णव स््रदाय की दीक्षा ली है इसलिये म इसे. 
लगाता हू । हमारे पिताजी वैष्णव नरी हुए थे इसलिये वै 
इते धारण नही कते ये 1 

स्वामी जीने कहा कि “यदि आपकी बात्त ठीकटहैतो 
आपके ही कथनानुसार आपके पिता भौर दीक्ष ग्रहण करने 
से पूर्व आप भी चाण्डाल सिद्ध षो गये 1” 


१.३० हमा संङकृत्ति-इतिहास के कीर्तिस्तम्भ 


राच साहव इतना सुनते ही क्रोध के मारे जल उठे ओर 
जोर से कहने लगे "भह सँभाल्ल कर वोलो 1“ पट जव 
स्वामी जी पर इसका कोई प्रभाव ने पड़ तो वे तल्लवार 
निकालकर उन पर लपे । पहले तो स्वामी जी मे उनको 
हाथ से ही रोका, जिसे ये गिर गये । पर दुबारा उठकर 
फिर जव वे ज्ञपटे तो स्वामी जी ने खड़े होकर उनकी तलवार 
छीनकर दो टुकड़े कर दी । उम्होनि राव का हाथ पकड़ कट 
कषा-- ““क्या तुम यह चाहते हे कि गै भी ञतत्तायी प्र्‌ 
प्रहर करके बदला तँ ? पर नहीं, मै सन्यासी हू । तुह 
किंसी जल्याचार ते चिढरकर्‌ तुम्हारा अनिट चिन्तन नर्ही 
कर्ँगा । जाओ, ईश्वर तुम्हे सुमति प्रदान करे 1" 
इसके कुछ समय वाद भी इन्हीं कर्णसिंह ने दो-तीन 
व्यक्तियों को रात्त कै समय स्वामी जी को मारने कै तिये 
भेजा. । पर उनको देवकर उन्होने इतने जोर्‌ से हंकार' 
लगाई कै ये जमीन पर गिर्‌ पड़े ओर्‌ बाद मे वदी कठिनता 
से उठकर अपने स्थान तक जा सके । 
स्वामीजी को इस प्रकार के उपद्रवियो का सामना अनेक 
बार कना पड्म । पर वे इतने निर्भयं थे जौर उनकी 
शारीरिक शक्ति भी इतनी अधिक थी कि कभी कोई उनको 
पराभूत न कर्‌ सका । काशी मे जव वे एक गती में होकर 
जा रहे थे तो एक मरना विशाल सड सामने ते आ गया | 
उषे देखकर सव लोग दौड-दौड़ कर अगल-वगल के चदूतरों 
पर चद्र गये । पर स्वामी जी वराबर्‌ अपनी चाल पे चतते 
हये संह के सामने आ प्ये 1 वह पशु भी उनकी निर्भयता 
के प्रभावे से दूसरी तरफ चला गया । 
पर फिर भी स्वामी जी को अपनी शक्ति का उभिमान 
नथा ओर्‌न उन्होने कभी उका दुरुपयोग किया । उन 
परे दीियों वार आक्रमण किये गये, ईट, पत्थर ैके गये, 
एक वार किमी मूर्ख ने जूता भरी फेका, किसी पापी मे जीवित 
विषधर सर्पं उने पर डाल दिया, पर वै सदा सबकी क्षमा 
ही कसते रहे । ये जानते थे कि यंदि मुञ्चे लोगों के विचार 
वदने है, उनको गलत रह से टया कर पुमार्णं पर चलाना 
है, तो क्रोध, संघर्ष, लङ़ाई-कलणड़ा से काम नहीं चतेगा । 
जब हम लोगों को एक नये मार्ग की शिक्षा देना चाहते 
ओर उनके पुराने चिर परिचित मार्ग से उको हटाना चाहते 
तो उनका किकर्तव्य-विमूट टौ जाना ओर उस अवस्या 
भे कुष्ठ अनुचित कृत्य भी कर वैठना असम्भव नही । फिर 
स्वामी जी के प्रचार कर्य स्ने तो लालों घर्मजीवी (पंडा, 
पुरोहित, पंडित, ब्राह्मण आदि) फे स्वार्था कौ धी धका लगता 
था, उनकी जीविका के साधन प्ररं आधात हेता था, तव 
चे प्राणपण से उनका विसेय क्यो न करते ? स्वामीजी इस 
तथ्य को समञ्जते थे जीर इसतिये जपने तिद्धान्त पर दृद 


रहते हुये भरी, अपनी शक्ति को प्रयोग कभी बहुत आवश्यकता 
पड़ने पर ही करत थे । 

सौभाग्यवश उनको गुरु भी एेसे मिले थे जिन्होने अत्यन्त 
कटोर्‌ अनुशासन मे रलकट ओर कठिनाइयो फे सराय संर्ष 
कराकै इनको धर्म-सुधारक की पदवी के यौग्य वना दिया 
था । यद्यपि गुर पिरजानन्द जी के व्यवहार की जौ घटनाय 
जीवन-वस्तरि मे पदन मे आती ई उनमें पाठकों को प्रम भर्‌ 
स्ानुभूति की न्यूनता का हौ आभास होता है । प्र उनके 
परिणामस्वलूप स्वामी जी को सव प्रकार के व्यवहार कौ 
सहन कटने अर हर तरह की परिस्यितियो मेँ रहने की शक्ति 
आ गई । प्र्येक समाज सैवी मेँ इत प्रकार शक्ति का होना 
प्रमावश्यक है । 


स्वामी जी की प्रत्युत्पन्न मति 

यद्यपि स्वामी णी के सवते षडे अघर शद्बर्थं जौर 
हानिकारक रुद्रिय का खंडन कटने वाले उपदेश ही थे, पर 
वे जल्लं तक सम्भव होता अनेक वार वादविवाद ओरं संधर्ष 
की परिस्थिति कौ विनोदालक वातं के द्वारा ही सुलक्षा लेते 
ये । चैता हम पिष्ठते उदाहरणों मेँ बतला चुके है उस्र समय 
देश मे टकापंधी "वाध" ब्राह्मणों की चहुतायत थी ओर ये 
प्रायः अहेकारवश ओर अपने स्वार्थ कौ दृष्टि से स्वामी जी 
से लने का अवसर दया करते थ, जिससे जनता कौ उनके 
विरुद्ध भरडकनि का मौका मिल सके । पर स्वामी जी इसका 
मौका वहत कम देते थे, ओर जैसा व्यक्ति देखते थे, उपे 
उसी प्रकार के उत्तर से निरुत्तर करके सुधार करने का 
उपदेशदेतेये } ^ 

अलीगढ़ मे एक पंडित स्वामीजी से शाघ्चर्प करै जया 
जौर मदिर के ऊचे चदूतरे पर वैठकः बीलने लगा । क 
लोगों को यह अनुचित जान पद्म जर उक्ते सभलनाने लै 
कि वरादर मे आसन पर वेठकर बातचीत करो । पर उसने 
अपने हठ के आगे किसी की न सुनी । तेव स्वामीजी 
वोले-- “कोई हर्ज नी पडितजी वही वैठे रं । केवल 
ऊचे आसन से किसी को महत्व प्राप्त नहीं होता । यदि 
ऊँचा आसन बङ्ाई का प्रमाण ठो तो पडितजी से भी ऊँचा 
वृक्ष पर वह कौज वैज है 1“ 

अपृतसर मे एक पदर ने कहा-- “आइये, एक दिन 
हम ओर आप मिल्लकर एक ही मेज पर भोजनं करे । 
इकटूढा होकर खाने से पारस्परिकं प्रीति बढ़ती है 1“ 

स्वामीजी ने उत्तर दिया--~“शशिया ओर्‌ ुत्ी मुसलमान 
एक ही वर्तन मँ ति है । रूपी ओर्‌ अगेन तया रोमन 
कैयोलिक ओर प्रोरेसटैट ईसाई भरी एक मेज पर भोजन करते 
रहते हं षर्तु हम जानते है कि इनमे कितना अधिक वैर 
विरोध ओर श्चुता के भाव रहते है \* 


एक संन्यासी स्वामीजी फे प्रचार-कार्य से फ्रोपित होक 
उत्य-सीधी बति कते ये आये जौर कलने लगे-- “तुम 
संन्यासी नर्ही, 4 ष्ठो, ठग ठे भता संन्यासी को धातु 
ष्ूला क्लं लिखा ह ? तुम जपने पास रुपया-पैसा रखते हो, 
थाती मे भोजन करते टे । इस तरह दूसरे फो धोखा देते 
फिरते ठो, शर्म मर्ह आती ?"" स्वामीजी उनकी वातो षर 
मुसकरति ह्ये कने लगे-- “हौ, स्वामिन्‌ आप टीक कहते 
ह । म धातु ष्टूला हुआ कभी-कभी वैसा रव तेता हं । 
आप तो सये सन्यासी ६ ¡ आपतो घातु का स्पर्शं कते 
म ष्ठेगे । आपने जपने मस्तक का मुण्डन भी शायद उप्ते 
सैन कराया ोगा, क्योकि वह घातु काही द्टौता है) 
स्वामीजी महाराज ¡ फिर किम चीज से- क्या चमे से 
आपके वाल मुड़ गये है 1" 
तुधियाना (पंजाव) मेँ भूतप्रेत की चर्चा घलने प्र 
आपने लोगो के प्रम निवारणार्थं एक घेत दिघाया । उनके 
धैटने के कम्दे मे दत दारह गज की दूरौ पर्‌ दो ताक वने 
थै । एक दिने उन्न उन दोनों मे दौ दीपक जलाकर रख 
दिवे .। पहले उनमें से एक दीपक दुका दिया गया । पर 
जव दूसरा दीपक वुक्चाया गया तो पला अपने आप जल 
छग } लोगो ने अनेक वार एक-एक दीपक को युञ्ञा कर्‌ 
परीक्षा ती, पर वारम्वार दूसरा दीपक अपने अप जलता 
र्ठ 1 इतते लोगों फो वड़ा आश्चर्य हुआ जौर वे इते एक 
करामात समञ्षने लगे । पर स्वामीनी ने वतलाया कि यह 
किरी तरकीव सै किषागया एक खेल षौ है.\ इसी प्रकार 
भूत-प्रेत की घटनाये किसी कारणवश दिखाई पच्ती टै 
जिनकी लोग समञ्च नर्ही पाते । 
प्रलोभनों को दुकराया 
, धर्म-सुधार्‌ का कार्यं करते टये स्वामीजी के सम्मुष 
प्रलोभन भी कम नष्ठी सये, पर वै कभी अपने सिद्धान्तो से 
„टस ते मत मीं हये । एक दिन एकान्त मेँ उदयपुर के 
मक्टारणा उन्ते मिले तो कहने लगे-- “भगवान { आपि 
मूर्तिपूजा फा खंडन छोड़ दँ । यह राजनीति के सर्वं संग्रह 
सिद्धान्त फे प्रतिकूल है । यदि आप इस वात कौ मान लें 
त्रौ उदयपुर के एकलिद्ग महादेव के मदिर की गद्दी आपकी 
ष्टी है । वैते मारा समस्त राज्य ही उस मन्दिर मँ समर्पित 
है पर मंदिर मँ राज्य का जितना भाग लगा हुआ है उसको 
भ्री ताघों रुपये फी आय है ¡ इतना भारी देश्वर्य आपका 
हो जायगा ओर समस्त राज्य के आप गु माने जायेगे 1“ 
यह सुमते ही स्वामीजी का आत्मभाव जागृत हो ग्या 
ओर वे किञ्ित रोप पूर्वक वोले-- “महाराज; आप मुञ्े 
तुच्छ प्रलोभन दिाकर परमात्म-देव से विमुख करना चाहते 
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है । उसकी आज्ञा भंग कराना चाहते है ? एणानी । जापक 
निस छोटे से रज्य ओर्‌ मंदिर ते म एक दौड़ लगाकः बाहर 
जा सकता हँ वह मुञ्ने अनन्त ईश्वर की आनना भंग करने 
कै लिये विवश नरी कर सकता । परमासा कै परम प्रेम 
कै सामने इस मृपूमि की मायाविनी मारीविका अति तुच्छ 
है । फिर मुञ्ज से एसे शब्द मत कषियेगा । मेरी धर्म फी 
ध्रुव धारणा फो धराधाम ओर आकाश की कोई यस्तु डगमगा 
जरह सकती (” 

महापुर्यो फे सम्मुख दते प्रतोभन प्रायः आया फते 
है, पर सथे आलङ्गानी सदा उनकी उपेक्षा किया करते है। 
रामकृष्ण परमहंस को जद एक मारवाड़ी सेठ ने जीर्णं वस्र 
व्यवहार करते देखा तो वह उमको दत्त हजार रपया देने 
लगा, निपते .उनको निर्वाह मुखमूर्वक होता रहे । पर 
परमहं देव ने उसे स्पष्ट स्प से एसी चर्चा कले से भी 
शेक दिया । इसी प्रकार्‌ दक्षिणेश्वर मद्दिर कैः व्यवस्थापक 
मथुरा षादृ जिनके यष परमहंस देव निवास करते थे, उनके 


` तराम ५० हजार कपया जमा कराने फो कहने लगे, जिसके 


ग्याज से वे अपना कार्यं भती प्रकार चता सक, पर इसको 
भी उन्होने स्वीकार नर्ही किया । 

स्वामी दयानन्द जी को इत प्रकार फै प्रलोभन जीवन 
मै अनेक वार दियै गये । काशी नेश मे उनते भारत प्रसिद्धः 
विश्वनाथ भद्दिर फा अध्यक्ष वनने फा प्रस्ताव किया था । 
गुजरात मे एक वकील ने उनसे कष कि आप पूर्ति पूना 
फा विरोध कटनी षोड दे तो हम आपको शंकरी का 
अवतार मानने लगीं ओर भी अनेक स्थानों मे उनते वैभवशाली 
मब्दिरो ओर मेँ का अध्यक्ष वन कर्‌ रहने का आग्रह किया 
गया । पर्‌ उन्हेनि सदैव यही उत्तर दिया फि मेरा कार्य देश 
ओर जाति की सेवा करके सुधार फटना है न कि धन-सम्पत्ति 
ईकटूठी करक सांसारिक भोगों मे लिप होना । भँ परमात्मा 
के दिखये शरे मार्गं से कभी परश्चातूपद नी टो सकता । 
५ यही प्रत्येक आलकल्याण के इच्छुक व्यक्ति फा 

व्यहि) 


जौ रक्षा के लिये उद्योग 

गौ रक्षा की समस्या जिस प्रकार आज जटिल वनी है, 
यैस हो लगभग स्वामो जीके समयमेथी । वेगीकौ 
मनुष्य जाति के लिये परम हितकारी मानते थे, ओर इसङ्गियै 
उसकी रक्षा के लिव सदैव प्रेरणा देते एते थे । वे ये भी 
समक्षते थे कि नित प्रकार अनेक पुराने विचारो के लोय 
योड़ी सी बुड्ी, अपंग ओर जराजै्णं गायो को गौशाला मेँ 
रख कर गौक्षा का नाम कर तेते ई, वह रास्ता विलकुल 
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` गलत ठै । वास्तविक ग रक्षा तो यह है कि अधिकाधिक 
दृध देने वाली गओं ओर खेती का कार्य उत्तम रीति सै कर्‌ 
सकने योग्य वैतत की संख्या मे यथा शक्ति वृद्धि की जाय 
क्योकि भारतवासियों कै जीवन निर्वह का आधार मुख्यतः 
अम्र ओर दू, ये दो ही पदारथ ह । इस विषय का संि्तार 
विवेचने स्वामी जी ने “गो करुमानिधि” नामक पुस्तक मेँ 
किया था ओर इस सम्बन्ध मै एक विज्ञापन छपरा कर उप्त 
पर सहस हस्ताक्षर करके महारानी विक्येग्या की सेवा मे 
भेजा था । उसका कुछ अंश इस प्रकार था-- 

“विश्व भरम जीव के मूल दो ही पदार्थ ह - एक 
अप्र ओर दूसरा पाभ । मनुष्यो को खान-पान भापूर प्रा 
हो, इस अभिप्राय से आर्यावर्त के शिरोमणि राजा-महारजा 
ओर प्रना फे लोग महोपकारक गाय आदि प्शुजओंकान 
तो-आप वध करते थे ओर न किसी दूसरे को कलने देते 
धै । इनकी रक्षा से अन्नपान की बहुत वृद्धि होती है, 
जिते सर्व साधारण का सुख पूर्वक निर्वाह हौ सकता &। 
राजा-प्रना की जितनी हानि इसकी ष्या से होती दै, उतनी 
किसी भी दूसरे कर्म से नही होती है 1 एक गाय ॐ वध 
से चार्‌ लाख ओर एक भैस के वध से वीस सहस्र मनुष्यो 
की ष्ानि होती हि 1 इतका निर्भय हमने 'गो-करुणागियि' 
मामक पुस्तक भे जति विस्तार से किया है । इसलिये हम 
सव मिलकर प्रजा हितैपिणी श्रीमती राज राजेश्वरी महाराणी 
विक्रिया की कषेवा मे प्रार्थना करे जर उनकी न्याय पद्धति 
मे, जो गोश््या रूप अन्याय हो रहा है, उसे वन्द कराकर 
प्रपत्रता लाभ करे । 

“देखिये सो सही, अनैक गुणयुक्त गाय आदि पशुओं 
के वधसे दूध धी कितने र्मही षठो गये है । किसानो की 
कितनी बड़ी हानि ह री है, िसका फल रामा प्रना सभी 
भोग हे है 1 नित्य प्रति हानि की ,मात्रा बढ़ती ही चती 
जाती ह । जव कोई मनुप्य पक्षपात "को छोडकर देखता है 
तो पसोपकार को ही घर्मजौर पर्‌-हानि को हौ ज्म जानता 

ह 1 निरस अधिकांश मनुष्यो का अधिक उपकार हो उसका 
मोश कमी नष्ट कना चाहिये 1" 

§ प्रकर स्वामीजी ने जग कल्याण की दृष्टि से एक 
आवक्यक विषय की ओट सर्वं साधारण का ध्यान आकर्पित 
किया था । उन्दने गौ रत्ना का प्रन उसके "गौ माता" होने 
अधवा उसकी सहायता से परलोक में वैतरणी पार फट सकने 
क से नष्टं उठाया, यरनू आर्धिक कारणो से उसका 
^ किया । षम येद से कना पड़ता हे कि आन हिन्दू 

प्म के नेता" दनने वाले सन्‌ मौरक्षा अब्दोलेन कै इस 
. वास्तविक आयार कौ छोडकर दलवन्दी अथवा राजयीतिक 
सफलता की दृषदि से गौ कौ तया ओर रक्षा का शोर मया 


रहे है हमको तौ उनके इस प्रन सै गौ जाति का अभी 
तेक कोई भला होता दिलाई मर्ह देता । जैसा स्वामी 
दयागन्दजी नै गौ की आर्थिक उपयोगिता बतला कर उसकी 
रक्षा जीर वृद्धि की तरफ जनता ओर शसक-वर्ग का ध्यान 
आकर्पिति किया था, यदि उत्त मार्ग प्र चला जाता तौ कुष्ठ 
लोकहिते अवश्य पूरा ह सकता था । 


स्री-शिक्षा का प्रचार 

समाज की उत्रति का विचार कते हयै स्वामी जी का 
ध्यान द्वियो की स्थिति की ओर भी आकर्षित हुजा । उस 
समय तक स््रीश्रिक्षाकाकिसीकोध्यानहीनथा ओर 
लोग उकी आवश्यकता अनुभव कर रहे थे । लियो पूर्णतः 
घर की चहारदीवारी में अवद्ध थी, ओर उमकै अङ्गान तथा 
पिषठदधेपन कै कारण समाज की बड़ी हानि हो रही थी । 
स्वामीजीकीतीक्ष्णष्रषिने शीघ्रष्ठी इस बात को देव 
लिया कि हिनदू-समाज कै परतन का एक बड़ा काण यह 
यों का पिष्टडापन भौ है 1 जव तक मातायै सुयोग्य न 
होगी तेव तक उनकी सन्तान भी उत्रतिशील भौर कर्तव्य 
परायण हो सकनी कठिनि है । इस दृष्टि ते स्वाीनी ने 
आरम्भवते ही खी-शिक्षा पर भी वल देना आर्भफियाथा 
ओर आर्यसमाज की स्थापना के साय ही पुतरीपाठ्भालाओं 
के खोलने का आदेश दिया गया था । इसका ही परिणाम 
था कि महासा मुंशीराम (बाद मे स्वामी श्रद्धानन्द) ओर 
ला० देवराज जैते आर्य-पुरुपो न सम्‌ १८६० मेँ जलन्धर 
मे कन्या पाठशाला की स्थापना कर दी, जौ आज कन्या 
महाविधालय के स्प मै भारत ही नहीं विदेशों तक मे प्रसिद्ध 
है । इस संवेधमे स्वामी ए 8 का जीवने वृत्तान्त 

लिखते हुये स्वामी सत्यानन्द मे तिखा है-- 

४ रा जी महाराज की यह हार्दिक कामना थी कि 
किसी प्रकार मातृशक्ति का सुधार । चियोँमेंभी 
धर्मञ्रचार जीर शुम शिक्षा कैले । वे अपनी कुशाग्र बुद्धि 
ते इस सिद्धान्त के मर्म को जानते थे कि सन्तानो भ नव-भीवम्‌ 
की नींव रखने वाले हाय माताओं के होते टै । मीटी-मीटी 
लोरियो के साथ ओर पोली-पोली धपक से माताये पुत्रो मे 
ये भाव भर दैती है, जौ किसी भी दूत स्थान से प्राप्त नर्टी 
हो सकते । जननिर्य जाति के जीवने की वास्तविक ण 
है, सन्तति को उघ्रति के उध्तेम शिखर पर लै जामे फे तिये 
जगमगाती ज्योतिर्यो हं परन्तु उन्हे ठैी कोई आर्य देवी नही 
दीखती थीं । महाराज का हृदय इसी उष्टपोह ओर 
विचारपरम्प में परायण था कि एकाएक उनकी सेवामें 
श्रीरमाकेयत्र अनेते | वे पत्र पूज्य भाव से, आदर 
दुधि से, ओर भक्ति विनेय से परर्णं थै 1“ 


यह रमावाई महाराष्ट के कौकण प्रदेश की रघ्ने वाली 
थीं जौर उन्होने अपने पिता से बल्यावस्या मेँ ही संस्कृत 
का अच्छा अध्ययन कर्‌ ल्ियाधा | वादे अनाथ हो जाने 
कै कारण वे अत्यन्त कष्ट सहन करती हुई कलकत्ता प्च 
गह जौर अपनी योग्यता से वहन के शिक्षित समाज मै पर्याप्त 
आद्र सम्मानं की जधिकारिणी यन गईर्थीं । वे स्वामीजी 
फ प्राप्त आकर उनसे एक मास तक शिक्षा ग्रहण कती 
रर्ही। उस समय पंडित भीमसेन जी, -ज्वालादत्तजी, 
ज्योतिस्वस्प जी भी विधार्थी के स्पमेस्वामोजीमेषद्रते 
रहते थै । जव श्रीमती रमा अपने धर जाने लगीं तो स्वामी 
जी मे उनको उपदेश देते ये कहा-- “ईस समय आर्यं 
जाति की पुत्रयो फी अवस्था उति शोचनीय ६ । वे संसार 
भर प्रमो ओर कुरीतिर्यो का केन्र यनी हुई ह 1 आप 
सजीवन ब्रह्मचारिणी रहकर्‌ उनका सुधार कीजिये । उनको 
दीनं दशा से उमारिये । इस शुभ-कार्य मे आर्य-समान की 
पद्धति पर चलते हुये आपको धन की पर्या सक्ठायता प्राप्त 
होती रहेगी । " 
रमावाई ने घी शिक्षा ओर दुरवस्था मेँ पड़ी चयो के 
उद्धार का प्रशंसनीय कार्य किया । पर आर्य समाज के 
अन्तर्गत फाम करने के वजाय किन्दीं परिस्थितियों के कारण 
उनको ईपसाइयों से सहयोग लेना पड़ा । उन्हेने कई वार 
इगहैण्ड, अमरीका फी यात्रा की ओर वन्नं से अनुभव तया 
साधन प्राप्त करके भारत में नारी शिक्षा संस्थाओं का अच्छा 
प्रचार किया । पर ईपनाइयों का सम्पर्क होने के कारण उनकौ 
हिन्दुओं का सहयोग मिलना-बहुत कम हो गया, नितते 
उनकै कार्य का उचित विद्तार न हयो सका । प 


हिन्दी दी रष्टभाषा है 

दैशीत्रति की दृष्टि से स्वामीजी ने जो अनेक प्रयल 
किय, उनरमे से एक हिन्दी को रा्रभापा का स्थानदेनाभी 
था 1 मुसलमानी शासन काल मे शासन कार्य ओर अदालतों 
कीभाषापारसीहो गर्ईथी जो वादमें उर्दू कै सपमे यदल 
गई । अप्रज शासन में उि दर्ज का कामतो अंग्रेजीमे 
होने लगा, पर्‌ अदालतों का तथा अन्य साधारण कचहरियों 
कारदूमेष्ठ जारी एह । खास कर पंजाब मे, जलँ 
स्वामीजी का प्रचार कार्य सवते अधिक फैला, उदू 
सर्वसाधारण की भाषा घन गई थी । केवल फु सिया 
धार्मिक प्रय प्रे कै ल्याल से हिन्दी सी लेती र्थी, पर 
शिक्षा संस्यार्जौ तया पुस्तकों ओर अखवारो में उ्दूकाही 
प्रचार था | स्वामी जी नै देखा कि यह बात भारतीय धर्म 
सौर संस्कृक्ति की दृष्टि से बहुत हानिकारक है । इसलिये 
उन्होने सन्‌ १८७४ गे ही जवं बम्बई आर्यं समाज के लिये 


हमारी संस्कृति-इतिहत के कीर्तिस्तम्भ १.२३ 


नियम्‌ वनाये तो उसके पोच नियम मेँ यह वात्र लिख दी 
कि “प्रधान समाज में सत्योपदेश के लिये संस्कृत ओर 
आर्यभापा में नाना प्रकार के ग्रं रेगे 1“ इसमें 
"आर्य-समाज' से उनका ताद्य हिन्दी सेठी था । लाहौर 
भँ अपने अनुयायियों का. संगठन कते समय भी उन्हेनि 
प्रत्येक आर्य-समाजी के लिये 'आर्य-परापा" सीखना अनिवार 
कर दिया था । वे हिनदी-प्रचार के तिये कितने दृद थे वह 
उनके जीवन चरित मेँ वर्णित निम्न घटना से विदित हेता 
है 


""हरिदार में एक दिन स्वामीणी महाराज अपने आसम 
पर यैठे सत्संगियों को समश्ना रहे थै । वीच मेँ एक स्न 
ने निवेदन किया-- “यदि आप अपनी पुस्तकों का अनुवाद 
कराकर फारसी अक्षतो मे एपवा दे, तो पंजावादि प्रान्तो मेँ 
जो लोग नागरी-अक्षर नर्ही जानते उनको आर्य-धर्म कै जानने 
मेँ बड़ी सुविधा हो नाय 1” वी 

“मष्टाराज्‌ ने उत्तर दिया-- “अनुवाद तो विदेशियों 
केलिये हुआ कर्ता हि । नागरी के अक्षर थे दी दिन 
मेँ सीघे जा सकते है । आर्थभाषा को सीखना भी कोई 
कठिन काग है ? फारसी ओर अए्वी शब्दों को छोड़ कर 
ब्रह्मावर्ते की सभ्य भाषा ही 'आर्य-भाषा" है । यह अति 
कोमल ओर सुगम है । जो इस देश मेँ उन्न होकर अपनी 
भाषा को सीने मेँ कुछ भी परिश्रम नर्ही करता, उससे 
जरक्याआश्ाकीजा सकती है ? उस्म धर्म की लगन 
है, इसका भी"क्या प्रमाण है ?.आप तो अनुवाद की सम्मति 
देते है, पटु दयानन्द के नेत्र तो वह दिन देखना चाहते 
जव कश्मीर से कन्वाुमारी तक ओर अटक से कटक तक 
नागरी अक्षते का ही प्रचार होगा 1 मैने आ्यविर्त भरमे 
भाषा का द्वैक्य सम्पादन करने के लिये टी अपने समस्त 
प्रय आर्य भाषा में ही लिखे ओर प्रकाशिते किये & 1" 

वास्तव्‌ में भाषाओं को प्रश्न एके बी गंभीर समस्या 
की तरह था । किसी जाति के धर्म ओर संस्कृति का भाषा 
सेभी वडा सम्बन्ध ्ठोता है ¡ यदि उर्दू को प्रधानता देकर 
उस्की ही अधिक जानकारी हासिल करे तो हमारे विचारों 
मेँ भरी विदेशीपन की भावना बद्र जायगी । जैसा किसी 
विद्वान ने कहा था “अगर हम सक्कृत ओर हिन्दी ग्रन्ो का 
अध्ययन करेगे तो" हम दान के लिये कर्ण, सत्य बोलने के 
लिये हरिश्वनद्र, वीरता के लिये भीम जौर अरयुन जैसे भारतीय 
महापुरुषों का उदा्रण दैगे । पर यदि हम हिन्दी से.अनजान 
रह कर उर्दू फारसी के जानकार यनेगे तो हमको दानियो मेँ 
हातिम, वीरो में स्तम्‌, कवियों मे हसन ओर पुस्तकों मेँ 
गुलिस्तां आदि की ही याद आयेगी ¦“ यह बात निश्चय 
षी दष्रीयता की दृष्टि र घातक है । स्वामीजी इत तथ्य 


१.३४ हमा संस्कृति-इतिहास के कीर्तिस्तम्भ 


की भली प्रकार समञ्मते थे, इसलिये उन्होने आरम्भ से ही 
अपने संगठन में हिन्दी को प्रधान स्थान दिया ओर अपनी 
समस्त पुस्तके उसी मे लिखीं । यदि वे चाहते तो उन 
पुस्तकों को संस्कृत या अपनी मातृभाषा गुजराती मे भी 
लिख सकते थे, पर्‌ वे रा्रमाषा के महत्त्व ओर आवश्यकता 
को भती-र्भति सम्चते थे इसलिये उन्होने आर्भसे टी 
उसकी प्रधानता की घोषणा कर दी । इते देश भर के 
आर्यं समाजो फे तभी सदस्य किसी न किसी सूप में थो 
बहुत हिन्दी सीख ही लेते है, ओर देशभर मेँ समाजो की 
कार्यवाही हिन्दी मे ही होती है । यद्यपि अव॒ हिन्दी की उस 
समय की अपेक्षा प्रत्येक क्षत्र में वहुत अधिक प्रगति हो 
चुकी है, फिर भी उसके मार्ग मँ कुछ वाधाये अव भी मौजूद 
है । इस कार्य के तिये स्वामीजी सभी हिन्दी भाषियों के 
श्रद्धोके पत्रहै। 


खियों को धार्मिक ओर सामाजिक अधिकार 
खी-शिक्षा फे प्रचार के साय स्वामी जी चियो को सभी 
प्रकार के धार्मिक ओर सामाजिक अधिकार दिधे जने के 
भरी समर्थक थे उन्होने करई धियो को स्वयं गयी मंत्र की 
दीक्षा दी थी ओौर उनको नियमपूर्वक गायत्री जप कले का 
आदेश दिया था । एेसी ही एक महिला कर्णवास की हंसा 
ठकुरानी धी 1 वह बालत विधवा थी, पर उसने बड़ संयमपूर्वक 
€ वर्धं की आयु प्रात कर ली थी । वह र्पोच-छ गंवां 
की स्वामिनी थी, पर केवल जौ की रोटी जर मंग की दाल 
खाती थी ओर वह भी सदैव अपने हाथ से बना कर । 
सभी ठकुर परिवारों मे उसका बड़ा आदर था । उस वृद्धा 
नै स्वामी जी के दर्शनों की अधिक अभिलाषा प्रकट की 
जर स्वामी जी ने उसे आने कौ आज्ञा दे दी 1 उसने आकर 
चड़ श्रद्धा से भूमि पर माथा टेक कर नमस्कार किया ओर 
आत्म-फल्याण का मार्ग पूछा । स्वामी जी ने उसे जन्य 
देवी-देवताओं की उपासना के बजाय गायत्री साधना कने 
की सम्मति दी । साथ ही "ॐकार" का पवित्रे जप करने 
की भी शिक्षा दी 1 हंसा देवी जव तक जीवित रही निरन्तर 
स्वामी -जी के उपदेश के अनुसार आचरण क्ती रही 1 
इसी तरह यम्बई की तरर उन्हने भगवती नाम्‌ की 
एक प्रतिद्ध तपस्विनी ओर योग साधन कटने दाली मिला 
को भी गायत्री काउपदेश दिया था । पुराने दग के पंडित 
न वतिं पर भी हाय-तोदा मचते थे, कि शारो मे च्ियों 
तथा शुरो फो वेद मंत्र सुनने का अधिकार नर्ही है 1 वम्बई 
प्रान्त की एक सपा मे फुछ दक्षिणी पडितन्वाद-विवाद के 
विचारे आये 1 पररैसेष्टी स्वामी जी ने अपने भापण 
भें एक वैद मत्र का उ्यारण किया वै लोग उठ कर चलने 


लगे । पूषन पर उन्होने कहा कि-- इस सभा में कई 
मुसलमान ह, ओर शूद्र तथा चियो भी है । इन सवके कानों 
म वेद मंत्र का पड़ना शार के विरुद्ध ओर पाप करम टै, 
इसलिये हम यँ नर्ही ठहर सकते 1” 

पर स्वामी जी ने कभी एसे कटूटरता में लिप्त व्यक्तियों 
की परवाहनकी } उनका धाकि इस प्रकारके 
अधिकारच्युत ओर पतित अवस्था मे पड़ लोगो के लिये ही 
तो धर्मोपदेश किया जाता है । सामर्थ्यवान्‌ ओर साधन 
सम्पन्न मनुष्य तो अपनी व्यवस्था स्वयं ही कर लेते है । 
इस प्रकार यद्यपि स्वामी जी ने अपने व्यवहार से सी जीर 
श्रो को समान अधिकार देने की घोषणा कट्‌ दी, पर कार्य 
रूप मे अभी तक इन सिद्धान्तो पर बहुत कम अमल किया 
जाता है ! महलां गधी कै प्रयलों जीर त्याग-तपस्या से 
श्र को कुछ राजनीतिक ओर थोड़े से सामाजिक अधिकार 
अवश्य मिल गये है, पर धार्मिक ओर जातीय विषयों मे 
अभी तक क्या सनातनी ओर क्या आर्य समाजी, इस समस्या 
को रालते ही रहते हँ, ओर उनके प्रति पूर्ववत्‌ ही व्यवहार 
करते रहते दै । जान पड़ता है कि यह क्रान्ति के बिना पूरा 


नहोगा। 
यह ईट पत्थर नदीं कूलो की वर्षाहै 
अमृतसर मँ जव स्वामी जी ने पठितं को शाघ्र्थ का 


चैलेज दिया त्तो वे बहुत अधिक स्या मे "जय-जय' का 
नाद कसते हुये उनकी सभा मे आये । वे सव तिलक लगाये, 
पुस्तके वगल मे दावे स्वामी जी कं सामने वही अकड़ के 
सा वैरे धै । उन्होने शतार्थ या विचारःविनिमय तो फु 
नहीं किया एकाएक उनके चेलो ने स्वामीजी पर ईट, पत्थर 
फेकना आदम्भ कर दिया । इसते स्वामीनी ५ मक्त 
वद्धा क्षोभ उलत् हु ओर उपरी समय उन उद्डौ कौ दण्ड 
देने को उदयत हो गये । पर स्वामी जी मे लडाई क्षड़े को 
रेका ओर कहा-- “मत (सममरदाय) समी मदिरा से 
उन्मत्तजनौ पर कोप नहं करना चये । हमारा काम, एक 
दैव का जेता हे उनमतत मनुष्य को वै ओषधि देता है, न 
कि उसके पागलपन के कारणं मारपीट करता है । निश्चयं 
जानिए, आज जो लोग मुञ्च ४ त धू बरततते 
हदे ही एक दिन फूलों की वर्यः क ₹ म 

वलम जव वँ कै आर्य पने स्वामीजी 
को बुलाकर मूर्ति पूजा, श्राद्ध आदि के संवंध मे भाषण 
कराये, तो उस नगर के सनातनी वहत चिद गये । भापर्णो 
का अन्त हो जाने परं स्वामीजी के अनुयाविरयो ने एक बडा 
जुलूस निकाल कट्‌ उनको विदा करने का निश्चय किया । 
प्र जव विरोधि कौ इसकी खबर तमी तो उन्दने भी 
र्दमानन्दाचार्यः कौ सवारी निकालने की घोषणा कद दी 
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जीर स्वामी जी फे जुतूम में विप्र डालने का भी गिश्चय 
किया । आर्य समाज यातो फो जव इसका पता ल्या तो 
वै धवह़ाये, क्योकि उनकी संख्या बहुत कम थी ओर विरोधी 
तो शहर मे भे पे ये । यह देखकर उन्ठोने माननीय 
महदिव गोविन्द रानाडे से सहायता की प्रार्थना की यथपि 
रानाडे महोदयं पर्थना समाज के सदस्य थे ओर श्नं दोनों 
संस्थाओं फे उदेशयो में वहुत अन्तर भी धा 1 षर्‌ एक 
सुधारक फी हैसियत से वे इस फार्य मे सहायता देने को 
तैयार हो गवे । वै एक बहुत बडे सरकारी पद परयै, 
अतः उनके कहने ते पुलिस का एक बड़ा दल शुलूस की 
देखभाल करने को आ गया ओर वे स्वयं भी साथमे चते । 
जुलूस यड धूमधाम से निकाला गया { सवते भगे पालकी 
म "वेद भगवान्‌" विरानमान किये गये ओर उसके पीठे 
एफ धी पर स्वामी जी को वैया गया । 
आस्म मेँ तो विरधियों ने हल्ला-गुल्ला कके जर 
गालियौ यक फर जुलूल को भंग कर देना चाषा, पर जव 
इसते फाम न चता, तो वे रास्ते मे से कीचड़ ओर ईट पत्थर 
उराकर्‌ फैकने सगे । जब भीड़ वालों फो अधिक उग्र हेते 
देखा तो रानाडे ने छनं शातिपूर्वक भगा देने.की आज्ञा दे 
दी । जैसे ्ौ पुलिस वाले उनकी तरफ बदरे वे सव भाग 
खड ह्ये । 
सूरत भे जब स्वामी जी का भाषणद्येरहाथातो 
इच्छाशंकर नामक पंडित वीच में टी द्र होकर मूर्तिपूजा 
के प्रमाण बोतने लगा । पर्‌ स्वामीजी की दो-चार बातें 
भुमरकर्‌ ही व निरुत्तर हो गया । तव उसके अनुयायी धूल 
उड्ने ओर ईट-पत्थर फेकने लगे । स्वामी जी के सहायकं 
नै व्याघ्यान वेद कर दने की प्रार्थना की । उन्होने हसते 
ह्ये कषा-- “अपने भाय के के टये ये ईट-पत्थर मेरे 
लिये पु-वर्षा है । व्याख्यान तो समय पर ही बन्द 
कर्सगा *“ उनकी दृता को देखकर्‌ दर्शक बहत प्रभावित 
हए ओर वितेधी पत्ते गये । `, 
इसर्े सन्देह नर्ही कि महत्वपूर्ण कार्यो मेँ प्रायः 
विप्र-वाधार्ये आया ही करती ह । घासकर समाज-सुधार 
ओर कुरीति निवारण का कार्य सा है जिसे कुष्ठ लार्गो 
का सहमत ओर्‌ कुछ का असहमत होना अनिवार्य है । 
इसलिये सथ सुधारक को हर तरह का विरोध, कठिनाद्यौँ 
ओर मानापमानं सहने को प्रस्तुत होना ही पड़ता है । इसके 
विना कोई इस मार्गमे नतो अग्रसर हो सकताहैओरम 
कुछ सफलता प्राप्त करके दिवा सकता है । स्वामी 
दयानन्दजी मे इस विषय में पराका्टा का साह ओर दृढ़ता 
प्रकट करके दिला दी । उन पर फेवल ईट-पत्थर ही महीं 
पके गये बीसियों लोग शख लेकर मारने आये जौर अनेकं 
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हमारी संस्कृति-इतिहाह के कीर्तिस्तम्भ॒ १.३९ 


याद्‌ विष देने की चेष्टा की गई } वहत कुछ सावधान रहने 
प्र भरी वे कई वार विश्वासघातियों द्वारा प्रदत्त विप घ्राभी 
गये योगाभ्यास दवारा मृत्यु सै वच गये । इस सवय मेँ एक 
दिन उन्हेने भपने एक प्रेमी स कषा-- “मेरे ऊपर अनेक 
वार विष आदि घातक पदार्थो का प्रौग किया गया है । 
यथपि मैने उनको योगक्रियाओं से वार निकाल दिया, पर 
तो भरी शरीर मे उसका दूषित प्रभाव फुछ शेष रह टी नाता 
है। यही फारण है कि अव मुन्ने अपने शरीर के अधिक 
ठ्न का भरोता नहीं ४, अन्यया भँ एक शताब्दी तक तो 
पूर्णं स्वस्य अवस्था में जीवित रह टी सकता धा ।** 

पर परोपकारी ओर परमार्थ.पथ के परथिकों के तिये 
कम या अधिक दिन तक जीने का कोई महत्व न्ह ेता। 
मीति शाघ्र मँ कहा गया है कि, "फौवा उच्छि्ट खाता हुमा 


"सौ वर्षं तक जीवित रह जाता है ओर सिह अद्भुत पराक्रम 


प्रदर्शित करके शीर ्ी अपनी जीवन फी तीला समाप्त कर 
देता है, पर क्या इतस कौवा का जीवन श्रेष्ठ समन्ना ना 
सकता है ? जिन्दगी तो वही सराहनीय है, जो लोक-कल्याण 
के ज्ये काम भें आती रहे फिर चाहे उप्त पर ईट-पत्थप फेके 
जार्यै ओर चाहे 'फूलो की वर्पा की जाय । 

विधर्मि्यो से वाद-विवाद ओर मांस भक्षण 


त्याग करना ' 

यदपि स्वामीजी का मुख्य कार्य कषतर हिन्दू-समाज ही 
था, पर ये अपने सिद्धान्तो को सर्वशरे् सिद्ध फले की दृष्टि 
से कभी-कमी ईसाई ओर मुसलमान मतो की आलोचना भी 
किया करते ये । वती मे व्या्यान दैते हये उन्होने वँ 
के ग्रेन कमिश्नर ओर्‌ कलक्टर के सामने कहा कि “पुराणों 
में यदि कुन्ती, तारा आदि ' पंच कन्याओं” पर लांछन लगाया 
गया है तो ईसाइयों की वाइविल मेँ भी कुमारी मरियम क 
पुत्र होने की बात लिखी हे ओर्‌ ईसाई उसका दोष सर्व शुद्ध 
स्वखूप परमेश्वर पर लगाते है । क्या यह लञ्ञा की बात 
नहीं है ?” उस. समय॒ तो कमिश्नर साव युपचाप चते 
गये, पर दूसरे दिनं उन्होने लाला लक्ष्मी नारायणं कौ, जिनकै 
बगीचे में स्वामी जी ठहर हुये थे, बुलाकर कहा-- “आप 
स्वामी जी से कह दीजिये कि अधिक कठोर डन की बातों 
से काम न लिया कर । ईसाई मतावलम्बी तो सम्य ओर 
सुशिक्षित है वाद-मरतिवाद से मरही यवराते, पर यदि हिन्दू 
० उत्तेजित हौ गये तो उनके व्याख्यानं वन्द हौ 
जायेगे"।” & 

ओर यह बातत बहुत कु सत्य भी थी † कट्टर हिन्दुओं 
सेतो पर्ष सदा ही होता रहता था, पर अनेक स्थां पर्‌ 
मुसलमान भी उनके शत्रु वन जाते यै } काशी मे प्रचार 
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कृ जिक्र करते हुये उनके जीवन चरित्र मे एक स्थान पर 
बतलाया है-- 
"काशी मे स्यामीजी मुखलमानी मत की भी तिया 
दिखाया करते थे । इसे कुष्ठ मुसलमान वहुत रु हो 
गये । एक दिन सायंकाल महाराज गंगातट पर आसन 
लमाये वैठे थे । उसी समय दैवयोग से मुसलमानों की एक 
मंडली भरी वह आ निकती । उस टोली में से कुछ मनुष्यों 
ने स्वामी जी को पहिचान कर कहा कि यह वही वावा है, 
जो फुछ दिन पहले हमारे मजहब क खिलाफ व्याल्यान दे 
रहा था । उनमें से दो बलवान व्यक्ति वहुत अयिक आवेश 
भँ आकर अगे बढ़े ओर स्वामी जी को उठकर गंगामें 
फैकने का प्रयल कसे लगे । उन दोनों ने स्वामीजी की 
दोनो भुजाय कन्धो के पास से दृढ़तापूर्वक पकड़ ली, ओर 
उन घ्ुलाकर गंगा मे फेकने लगे । उसी समय स्वामीजी 
ने अपनी वौहो को खूब कस लिया ओर्‌ उन दोनों के साथ 
पानी भँ कूद पड़े । वे कुठ देर तक तो उनको श्षिकंजे भँ 
कसे रहे, प्रर फिर दया करके उनको छोड कर स्वयं इुवकी 
लगाती । तव वै लोग अपने साथियो के साथ हायमें 
दला लेकर किनारे प्र खड़े रे कि "वावा पानी से सिर 
निकालें तो उन्हे मारे 1” पर स्वामीजी भी इस वात को 
समक्षते थै, इसलिये वै प्राणायाम द्वारा श्वास रोक कर नदी 
के भीतर ही वैठे रे । अँधेरा टो जाने पर उने उग्रवादियों 
नै समश्च लिया कि वावा पानी मे इब गया । इसलिये वे 
चते गये ओौर स्वामीजी भी जज्त से निकलकर्‌ पुनः अपने 
आसन पर विराजमान हो गये । 
पर एसे भी ईताई ओर मुसलमान की कमी नही थी, 
जो स्वामीजी मेँ पूर्णं श्रद्धा रखते थे ओर जिन्होने उनके 
सत्संग ते प्रमावित्त एोकर्‌ अपना कुछ सुधार भी कियाथा । 
अलीगढ़ मे मुसलमानों फ सबसे बड़ नेता सर्‌ दैवद अहमद 
घौ स्वामीजी से भेट कएने करई बार आये । एक दिनं 
उन्होने कष्ठा-- “'स्वामीजी आपकी अन्य वाते तो युक्तियुक्त 
जान पडती है, पर यह वात कि थोड़े ते हवनमे वायु का 
सुधार ठो जाता है, युक्तिसंगत नहीं जान पड़ती 1 "* स्वामीजी 
मे प्ा-- “आपके यष्ठौ कितने मनुष्यों का भोजन बनता 
है ?“".उत्तर मिला-- कोई पचास॒-साठ का । स्वामी जी 
चरे फिर कष्ठा-- “आपके भोजन मेँ दाल कितने सेर पकती 
होगी ?"" उन्न कष-- कोई छः-सात सेर । फिर पूषा 
“इतनी दाल मे कितनीर्हग का टोंक दिया णाता लेगा ?" 
उत्तर मिला-- ““माशा भरसे कमतोर्हीगनष्ेती होगी! 
सव स्वामीजी मे शर रैयद को समक्नाया कि गिस वरह मासा 
` भर ्ीग पचास आदमिर्यो की दाल को सुगन्धित बना देती 
है । उसी प्रसार थो सादन भी यायु को सुगन्धित ना 


देता है । स्वामौजी के तर्क से सभी श्रोता प्रभावित हयो गये 
ओर सर्‌ सैयद उनकी स्तुति करते हुये अपने घर को गये। 

इसी प्रकार ज्वालापुर्‌ मे रव ओज खँ ने स्वामीजी फे 
पास आकर पूष्ठा-- “महाराज ! क्या गोरक्षा सव जीवगा 
तै उच्छी है ?” स्वामी जी ने कहा-- “हौ मोरक्षा सर्वोत्तम 
ह जीर इसमे सबसे अधिक लाभ है । इसतिये गोरक्षा सव 
मनुष्यो का कर्तव्य है 1*' जज खौ ने स्वामी जी के कयन 
को सत्य मानकर मोस बाना ही छोड़ दिया । 

दानीपुर (विष्टर) मे जोन्स नामक गोरा स्वामी जी के 
पास आया ओर कुष्ठ धर्मोपदेश सुनने की अभिलाषा प्रकट 
की ] स्वामीजी ने कहा-- “परमात्मा के एवे पदार्थं सवके 
लिवे. एकमे है । सूर्यं ओर चन्रमा सवकौ समान प्रकाश 
प्रदान करते है 1 वायु ओर जलादि वस्तुं सवको एक-सी 
दी गई है । जैसे ये सव पदार्थं ईश्वर कीदेन ह, सव 
प्राणियों के लिये एक से टै, उसी प्रकार परमेश्वर प्रद्त धर्म 
भी मनुष्यो के लिपे एक सा ओर समान होना चदियै [** 

स्वामी जी मे फिर जोन्स से प्रन फिया-- “भलाई 
क्या हि ? उसने कहा-- “आप ही कृषा कर वतेइृए ध 1 
स्वामी जी ने कहा-- “जिस कर्म ते अधिकांश मनुष्य का 
अधिक उपकार हो उते म भलाई मानता हू 1” इस विचार 
कौ जोन्स मे धी स्वीकृत किया ¦ तव स्वामीजी नेवी 
योग्यता से यह समञ्चाया कि “गो-रक्षा" ते अधिकांश मनुष्यो 
को अल्यधिक लाम होता है । इस उपदेश कै प्रभाव ते 
मि० जोन्स मे उसी समय “गोमांस" त्याग की प्रतिज्ञा कर 
1 (र के भाषणो मे भी, गिन कलक्टर आदि 
प्रमुख रज्य कर्मचारी उपस्थित थे गौरकषा पर जोर देकर 
कहा-- “गोहत्या से इतनी हानि हो रही है, व) है 
कि राजपुरुष इस पर कुछ भी ध्यान नही देते । इसमे हमार 
हो अथिक देष है । हममे एकता का सर्वथा अभाव है । 
यदि मिलकर गोवध बन्द कराने का निवेदन करेतोक्या 
नहीं ले सकता । जो लोग गौदान कलते ह वे भी हानि लाम 
को नही सोचते । भोले-भाले भाई समञ्च तेते ह कि गौ 
सङ्त्प के कलने से वैतरणी पाट ष्ठो जारयेगे 1 वे मरजाते 
ह जीर गौ पुरोहित देवता के अगन मेँषटेसेबधी रहती 
ह । प्रुत बार-बार करई .स्थानों ते स्त्य कराई जाती 
है 1 श ते से देसे भी कुल-कपूत है जो तुस्त उते कमाई 

दाते ह 1" 

॥ पानीनीनेनौ कथ अन्धविश्वास जर हानिकारक 
सुप्रियो के सम्बन्य मे जो फुछ कहा यह विलकुल ठीक 1 
लोग गाय की वाप्तविक उपयोगिता ओर उसे होमे वाते 
उर्थिक लाभं कौ तो.भूल गदे है, ओर केवत एकमात्र 


उसकी “ष पकड कर वैतरणी पार ने फी वात उनकौ' 
याद हो आती ६ । अर्हिसा की निहते तो एक गाय ही 
फ्या सभी अनाक्रमणकारी पशु सुरक्षा के अधिकारी ह । 
किती भी निरीह पशु फो विना फारण माला एक पाप कर्म 
ही माना जायगा । पर गाय आर्‌ भेत जैते स्वोपयोगी 
पशुओं फी हत्या तो पाप ही नरह है समाज का भी अनहित 
कना है । भारतवर्षं मे अभी तक दूध, दही, धी कौ आहार 
सामग्री का सर्वोत्तम अंग माना जाता है अतएव जो लोग 
-उत्तम ओर उपयोमी.दूय देने वाले पशुम के विनाश का 
फारण बनते है । वे निप्सन्देह समाज फे बहुत बड़ अनीति 
कर्ता माने जाने च्य ! 
हिन्दू-समाजे मे दान का वदरा महत्व है ओर सामान्य 
मनुष्य तौ जौ जितना दान कता है ते उतना ठी बड़ 
"धर्मासा' समञ्षते ह । कितने ही पुराणौ का अधिकांश 
दान-म्िमासे दी भराष्डटै । किसित्रतयातीर्थमें 
कितना दान देने से 1 को स्वर्ग या मोक प्रात होता है, 
इसका निकर एक नहीं सौ-दो-सौ ओर इससे अधिक वार 
किया गया | पर वास्तव मेंदृप् समय यल्नौ कीटान्‌ 
प्रणाली विलकरुल बिगड़ गर्‌ है । ती के पण्डा-पुजारी तो 
नवीन आगन्तुको के सम्मुख इस वात का वि्गापन करते ही 
रहते £ कि अमुक व्यक्ति ने यँ इतते हजार का दान दिया 
या इत प्रकार की सामग्री वटी । लोग भी सी वातो से 
ररित शकर जो कुछ दान करते ह वह वदी, धूमधाम ओर्‌ 
प्रदर्शन के साथ करते हँ, निरते उनकी गणना भी दानिरयो 
मेँ हने लगे। पर वास्तव में इस प्रकार नामवरी अर्थवा 
अहंकार की तुष्टि के लिये किया गया दान उत्तम नष्टं होता 
ओर “गीता मे इसे तामसी" श्रेणी का वतलया गया है ` 
स्वामी दयानन्द भी अपे उपदेश से इसी सिद्धान्त का 
प्रतिपादन करते थे । एक भाषण में उन्होने कहा-- 
“अप्न-जल का द्रागे कोई भी भूखा प्यास मिले उते दे 
देना चाहिये । एसा दान पहले अपने दीनदुःखी पड़ोसी कौ 
देना चाष्िये ¦ पास कै रने वातै का दारिद्रय दूर कले में 
सथी अनुकम्पा जओौर उदारता का प्रकाश होता है । इससे 
याह-वाहं महीं मिलती, इसलिये अभिमान को भी अवकाश 
नहीं मिलता । समीपस्य दुःखी को देखकर ओर पीद्वित को 
अवलोकन करके ठी दया, अनुकम्पा ओर सहयनुमूति आदि 
हार्दिक भाव प्रकट हेते. । जो समीपवतीं दीन दुप्खिया 
जन पर तो दया-भाव नर्ही दिखलाता, किन्तु दूरस्य मनुष्यों 
कै लिये उसका प्रकाश करता ह, उसे दयावान, अनुकम्पाकर्ता 
जौर सष्नुभूति प्रकाशक नहीं कह सकते । एसे मनुष्य का 
दान्‌ बाहर का दिखलावा जौर ऊपर्‌ का आडम्बर है । दान 
आदि वृक्तियौः का विकास, दीपक की ज्योति की भति, 
समीप द दूर्‌ तक फैलना चाहिये {” ˆ 
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“वलन प्रशन उद्न्र होता है किं “जो निर्धन जन अघ्रादि 
का दान मर्ह कर सकते वे दूस को क्या दे ? उत्तर स्पष्ट 
ैकिजो अ्रादि का दान करम मे असमर्थ, वे अपने 
पृधोषी आदि की कट ओर फ्लेश में सषटायता देवे । निर्बलौ 
का पक्ष ग्रहण करे । विपत्र जौर आधिव्याधिग्रस्त जनीं की 
सेवा कर । पएपीडितों ओर व्याकुल मनुष्यो से प्रेम करे । 
उन्हे मीठे वघनों से शति देँ । ये सव दान है ओर माला 
से संदेध रखने वाते ह । एते दाने निदप्रति निर्धन जन 
भीकसक्तेष्। ` ` ५ 

स्वामी जी का आशय यष्ट था-कि मनुष्य को दानं 
किसी वास्तविक" कष्ट पीडित या अभावग्रस्त व्यक्ति को 
देकः स्वाभाविक रूप सै देना चाहिये } दान पाने कै लिये 
चारो तरफ फिले वाते पंडा-पुजारियों ओर पेशेवर भिारियों 
को दान्‌ देने का फोई मष्त्व गरही जौर यह 'भी सर्वधा सत्य 
हैकिधन का दान कटै की अपेक्षा सेवा जीर सष्ठयता 
का दान कहीं उककृष्ट है । परं हमारी सम्मति भें तो इनसे 
भी उद्य कोटि का दान.्ञानदान' है .। वास्तव मेँ हमरे 
अधिको के का एक वहा फारण अन्नान ओर अविधां 
ही होता है. यदि कोई सखन सदपदेश, सतय, सदुग्नयो 
दारा हमारे अज्ञान कौ दूर्‌ कर देता £, तो य एक पैसा 
दान्‌ ह जिसकी तुलना किसी दान से नर्ही फी जा सकती । 
क्योकि अत्न, वस्र, धन आदि के.दान से तो हमारी कोई 
सामयिक्र आवश्यकता षी पूरी हो सकती है ओर कुछ समय 
वाद हमारे तिये फिर वटी सभाव उपस्थितं ष्टो जाता है 1 
पर यदि हमरे अज्ञान, असमर्थता को दूर करके सुखी ने 
कासा मार्ग दि्टला देता है, तो यह निस्सन्देहं एक महान्‌ 
उपकार है । व 
अन्ध परम्पराओं का निराकरण - -, 

* . स्वामी दयानन्दजी के जीवन का सर्वोपरि उद्देश्य हिन्दू 
जति मे प्रचलितं हानिकारक विश्वासो. कुरीतियो जीर 
रुद्वियों को मिदा कर उनके स्थान मेँ समयोपित लाभकारी 
प्रथाओं का प्रचार कटना धा । इसके लिये उन्घेने सवते 
पहले “'मूर्तिपूना"" को टी अपना लक्ष्य बनाया । क्योकि 
एप्त मयं इस सम्बन्ध मे वड़ा अंध-विश्यास उतपन्न षठो गया 
था, जिसे धर्म की हानि हो रही धी । अनेक सम््रदायों 
के “गुरुओ” ओर “आचार्यो” ने जनता फी भेऽचवाल कौ 
देखकर देवी देवताओं के नाम प्रर तरह-तरह के पाण्ड 
जौर जालं फैला रदे ये । लोग प्राप-पुष्य के वास्तचिक 
स्वसप, सयम, शुद्धाचार, परोपकार, मेवा आदि सत्कर्म 
को भूल कर्‌ केवल किसी देवता की मूर्ति के आगे मस्तक 
शुका देना जौर कुछ चद्रावा 'चद्रा देना मावेको ही 
"धर्म-पालन* समन्ञने लग गये थे ।.इस कारण दिन पर दिनं 
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धर्म ओर जाति की अवनति होती जाती थी ओर समङ्ञदार 
व्यक्ति उससे उदासीन होते जाते थे । 
यह दशा देखकर्‌ अन्य धर्म वाते हिन्दु को अपने 
मत का सनुयायी बनाने की चेष्ट करने लगे थे । उस समय 
राज्य की शक्ति कौ अपनी सहायक समज्ञ कर ईसाई पादरी 
विशेष खूप से सक्रिय हो उठे ये ओर उन्हेने अर्द सम्य 
ओर्‌ पषा जातियों को ही नहीं, अनेक सुशिक्षित ओर उथ् 
वंशीय लोगों को भी अपने धर्म मे दीक्षित कर लिया था । 
हिन्द्‌-समाज्‌ पर इस तरह विपत्ति के वादलों कौ धहराठे 
देखकट्‌ अनेक धर्मप्राण ओर समान हितैषी लोगों को 
मानसिक कष हौरहाथा । पर कार्य की कठिनता जीर 
कोद उचित मार्ग न सञ्च सकने के कारण वे विशेष प्रयल 
नकरपतेथे। 
स्वामी दयानन्दजी के हदय पर्‌ इस अवस्था कौ देख 
कर घोट लमी ओर वे सव प्रकार संकटो जौर भय की 
संभावनां का घ्याल छोडकर इत दुरवस्था के सुधार का 
निश्चय करके कर्म शत्र मे उतर पड़ ! उन्होनि भली प्रकार 
अनुभव किया कि हिन्दू जाति जैसी प्रगाढ निद्रा मे ग्रसित 
६, उसे जागृत करना सहज नहीं है । इसकी निद्रा भंग 
कर्के सावधान करने के तिये जव तक कोई शक्तिशाली 
उपाय न किया जायगा, तेव तक यह होश मेँ न आयेगी 
ओर न अपना 1 समक्कर अपने घर की रखवाती 
मे प्रवृत्त होगी । उन्होने आरम्प से ही मूर्ति-पूजा, 
तीर्थ यात्रा, श्रद्‌ आदि एसे विषयों की सदियों दिखलाना 
आरम्भ किया, निनको लोग अनुचित महत्व देने लग गये 
थे जौर निनमे स्वार्थी जनौं फे लोभ लालच के कारण 
तरह-तरह फ दोष दिखलाई पड़ने ते धे । यद्यपि इस 
प्रकार खंडन की बातों से आरम्भ में लोग बहुत चके ओर 
स्वामी जी के लिये "नास्तिक, अधार्मिक, "कस्तान्‌" आदि 
अपशब्दा का प्रयोग कटे लगे, पर इस डन से स्वामीजी 
फ वास्तविक आशय क्या धा, यह स्वयं उन्होने एक भाषण 
मँ बतलाया था- ~ 
“अनेक जन कहते है कि आपके खंडन-परक व्याख्यानो 
सेतो लोगो मेँ घबराहट उसत्र हो जाती है 1 उमके हदय 
भटक उक्ते है । इसका परिणाम शुभ कते होगा ? भाई, 
जव रोग दूर होने भे नही आता, तौ अच्छे वैद्य, दैर से वदे 
"दोषो फो शोत कले ओर मल को वाहर निकालने के लिये 
पिरेचक (दस्तावर) ओौषधियौ दिया करते ह । विरेचक 
ओपयि पहले घवराहट उसत्र करती है ! व्याकुलता लाती 
&,। कधी-कभी उससे जी भी मचलातरे लगता े । परन्तु 
जद विरेचन होकर्‌ कुपित दोष शान्त हो जाते है, तव प्रसन्नता 
ला ्ठोती है, धीरे-धीरे वास्तविक पुरि प्रत्त हे जाती है । 
आर्यं जाति मे अनेक कुरीतियो के दोप ओर मिथ्या मन्तव्यो 


कै मल वद्र गये है | उनकै कारण यह इतनी रुग्ण ह गई 
है कि इसके सेठियों को इसके जीवन में संशय उदत्न षठ 
गया है । लोग इसकी आयु के वर्पो को व परमगिनने 
लगे है । हमारे उपदेश आज पिरेचक की भत्ति, 
घवराहट अवश्य लाते है, परन्तु वे जातीय शरीर के संशोधक 
जर आरग्यप्रद है । वर्मन आर्य सन्तान ने चाहें जो 
कं परन्तु भारत फी भावी संतित हमरे धर्म-सुघार को ओर 
हमारे जातीय संस्कार को अवश्यमेव महत्व की दि ते 
देषयेमी । हम लोगों की आलिक ओर मानसिक नीरोगता 
कै लिये जो कुरीतियों का घेडन कतते है वह सव फु हित 
भावना से किया जाता है |" 

स्वामी जी का उपरक्त कथन आज एफ "भविष्यवाणी" 
की तरह यथार्थ सिद्ध हय रहा है । उनके प्रचार-कार्य के 
आरभिक वर्षो मे ओर आर्य समाज की स्थापना होते समय 
उनके विरोध ओर आक्षपो का जो तूफ़ान उठा धा.आज 
उसका चिन्ह भी नही है । स्वामी जीने जिन वातो का 
प्रचार किया था उनमे से अधिकांश न्यूनाधिक अंशे मे पूरी 
ह ही चुफी है, वरन्‌ अन्य लोग उनते भी बहुत आगे बे 
चते जा रटे £ ! आज हि्ू-समाज मे केवल थोडे ते पुराने 
वके (ध ं को ीड़ कर्‌ कोई स्वामी मी के कारो 
का दुत कलनै वाला न मिलेगा, वरन्‌ अन्य देश फे निष्क्ष 
विद्वन्‌ भी उनके लिये “हिन्दू जाति के रक” “हिदुओं 
को जगाने वते" आदि प्रशंसनीय विक्षेप काकी रग 
करते है । वास्तव मे स्वामी जी उन “हपु” मँ ४ 
थै जो किती जाति की अवनति होने पर उत्फे द 
लिये जन्म लिया कतते हठे । फेते पुर्यो भे ६ र 
स्वार्थ, पक्षपात आदि पुद्र भावनाये नदीं होती य वा 
कु करते है वह मानव मात्र की कल्याण भावना श 
१ । यह तथ्य स्वामी जी के एक लेदांश ते भरी प्रकट हता 
~ “यदपि आजकल बहुत से दान्‌ प्रल्क मत ने पाये 
जाते है । यदि वे पक्षपातं छोडकर श को 
स्वीकार करे,-जो-नो बति अनुकूल ह ओर जो बातें त + 
दूसरे के विरुद्ध पाई जाती है उनको त्याग कर परस्पर इ 
से वर्त-वतवि तो जगत्‌ कः पूर्ण हित हो जावे । विदाना 
के विरेष से हौ अविद्वान म वेध वकर वििप दुः 
की वृद्धि ओर सुखो की हानि होती है । य ठानि स्वार्थी 
मनुष्यो को प्यारी है, पर इसने सर्वसाधारण को दुप्छ महव 
दिया हे । ^~ 1 
जो सजन सार्वजनिक हित को लक्षय मेँ धरकर कार्य 
भे परवृ्त होता है उसका वितथ स्वार्थी ज तद्रा ते कर 
लग जाते है † उनके मार्ग मेँ अनेक प्रकार की विप्रवाघये 
इालते है । परन्तु “सत्यमेव जयते नानतम्‌” के अनुसार 


सर्वदा सत्य का विजय र्‌ असत्य का पएनय होता है । 
सत्य ष से विदानो का भारग चिप्तृतत ष्टौ जातता है । इस दृढ़ 
निश्चय कै अवलम्बनं से अप्त लोग परोपकार कणे से 
उदासीन नहीं हेते ।” १ क) 
स्वामीजी फेवत हिन्दुओं के टी अन्ध काखंडन 
नही करतै थै,, वएनू संसार के अत्य धर्मो की प्रमपू्णं 
धारणाओं के विरुद्ध भी निर्भयतापूर्वक बोलते थे । पर 
समे भी उनका भाव द्वेष अथवा पक्षपात का नही रहता 
था । इसका स्पीकरण कते हुये उनकै तैल मेँ कहा गया 
था-- "यथपि यै आयव देश मेँ उसत्र हुमा ओर बसता 
ह, तथापि जैसे इसके मतमतान्त्ो की चूठी यातं का पक्षपात 
.फिये मिना ययातय्य प्रकाश करता षू, वैता ही व्यवहार 
दूसरे देश फे मजहव वाले के साय करता ह । मेर वषो 
की उप्नति का व्यवहार भैस स्वदेशियौ के साय धा 
ष विदैशि्यो के साथ ४ । सव सनो फो इसी प्रकार वर्तनी 
योग्यै । यदि किती एक का पक्षपाती ष्ठोता तो जैसे 
आजकल के मतवादी अपने मत फा मंडन ओर प्रचार करते 
ओर तथा दूसरे मतो की निन्दा ओर हानि कलते है, वैषा 
र्मे भी करता, पर एसा करना अमानुपी कर्म है । जैत 
, बलवान पशु निर्वलों को दुःख देते है ओर मार डालते £, 
फेसाही काम्‌ यदि गट -तन पाकर भी किया तो यह मानुषी 
स्वभाव के विपरीत ह, पशुओं फे सदृश है । मो बलवान 
. होक निर्बलं की रक्षा करता £ वही मनुष्य कष्ठ जाता है, 
ओर जो स्वार्थवश पराई नि पर तुला रहता है वह तो 
मानौ पशुओं काभीगद्नाबन्धुहै ।* , 
स्वामीजी ने हिन्दुओं की निद्रा-भंग के निस लक्ष्य को 
सम्मुख रखकर प्रचार कार्य आरम्भ किया था, उसमे वे 
असफल ये अथवा उपे समाज की ्ानि हई यह कोई 
नही क सकता । इधर स्वामीजी ने लोगो के दृ विश्वास 
पर्‌ निर्ममता से प्रहार.किये ओर उधर लोगो ने भी उनके 
वास्तविक आशय को न समश्च उन प्र अपशब्द तथा. 
ईट-पल्यरो की वर्षा की, पर अन्त मे दोनौं अपनी स्थिति को 
समश्च गये ओर वाद में आर्य-समाज सुधार का काम नियमित 
रप मँ होते लेगा । आन हवन, यज्ञ, वेद प्रचार, सी शिक्षा, 
विधवा-चिवाह, असपृश्यता-निवारण आदि अनेक सुधार कौ 
भर्म समार स्वयं कटे लग गई ह । सन्‌ १६२२-२३ में 
जब शुद्धि आन्दोलन ने जोर्‌ पकड़ा तव बड़े युन पंडितो 
ने उस्न कार्य मे सयोग दिया जौर विधवाओं को विधर्मियों 
के चंगुल सै वचाने के लिये लुते आम विधवा-विवाह का 
समर्थन कएने लगे । भाननीयं मालवीय जी जैसे प्रमुख 
. सनातनी मैता ने गंगा तट पर्‌ वैठ कर हना अष फो 
मन्त्र-दीक्षादी । गधी जी भी अपने को सनातनं धर्म का 
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अनुयायी ही मानते ये, पर उन्होने सभी क्ठानिकारक 
परण्पराओं भौर सूढियो को इस प्रकार हटाया कि उनकी 
जड़ वहुत अधिक दिल गई, जीर आजे सौ वर्ष पते की 
उपिक्षा मुधार-कार्य अपने जप तीव्र गति से हे रहा है । 
प्र यह सवं होते हयै भरी इस कार्य मे स्वामी जी का 
जो भागं है, उ भुलाया नर्ही जा सकता । हम इतते 
इनकार नर्ही कर सकते कि आज म धर्मक्षेत्र" मे जो प्रगति 
देख रहे ६ टसमे स्वामीजी ने भ्री कम त्याग ओर बलिदान 
नरी किया है । यथपि इसते पहते भी राजा राममोहठन राय, 
केशवचन््र सेन, श्री रानडे, विवैकानन्द आदि ने समान 
सुधार का फायसिमभि किया था, पट उत्तर प्रदेश, राजस्थान, 
पंजाव रसे हिन्दी प्रान्तों जौर गुजरातं मे इस प्रवृत्ति को 
जन्म देने ओर जड़ जमानि फा श्रेय अधिकांश रमे स्वामी 
दयानन्दजीकोष्ी$। † † 


प्राचीन तया नवीनं का संघर्षं 
किसी ग्रामीण व्यक्ति ने स्वामीजी ते वार्तालाप षते 
समयकषहाथाकि अप तो मारी मूर्तिं का खंडन फते 
६, आपकी बात कफैते मानै ।” स्वामीजी ने अपनी 
वाक्यपदुता दवारा दु उत्तरदिया "ने तो कभी मूर्तिका 
खंडन महीं किया, म तो मूर्तिपूना का खण्डन करता हं । 
~ इस उत्तर मे स्वामी जी को दृष्टिकोण पूरी तरह समाया 
है । वे हिन्दू समाज को अपने से पृथक या विरोधी तनिक 
भी नरहीं'मानते ये, ओर न कभी उसकी अकत्याण भावना 
करसक्तेथे । वेतो अपने को सथा दन्द ही मानतेथे 
जर इसलिये हर प्रकार की कविनाई-राहकर्‌ अपम धर्म 
भाइयों के सुधार कीच फरते ये । वै त वैदो कौ पराचीन 
ओर ध्म का मूल स्रोत जानते हये, पुराणों फे चजाय उन्ही 
का अनुकरण कने का उपदेश देते थे, पर आजकल देसे 
सुधारकों अथवा आन्दोलनकार्यों की भी कमी नही जो 
भारतीय धर्म का पूरी तह से उच्छेद करने फा षी प्रतिपादन 
कत्ते है । इस दृष्टि से स्वामी जी को िनदुओं का अदितकर्ता 
तो किसी प्रकार कहा ही नहीं जा सकता । यदि उनका 
दृषटिकौण फु सम््रदायवादी पंडित पुरोहितो सै नष मिलता 
था ओर वे प्राचीन परम्परा मेँ समयानुकूल परिवर्तेन करने 
की सलाह देते ये तो इसको कोई बुरा मही कह सकता । 
हिन्दू-धर्म जैते विशाल जर प्राचीन संगठन में मतभेद जौर 
क्षगां का होना कोई आश्वर्यं की बात नहीं । हजार-डर 
हनार वर्ष पले हिन्दू धर्म के दो अंग-शैवों जौर वैष्णवो मे 
जि प्रकार धार्मिक कलह हुई थी ओर्‌ उसके फलस्वस्प 
जैत पररस्परिक अत्याचार हुये थे उनकी तुलना में पिले 
वों का सनातंनी ओर आर्य समाजियो के वीच का वैमनस्य 


१.४० हमा संककृति-इतिहात के कीर्तितम्भ 


कुछ भीन था 1 इसी प्रकार एक ही ईप्ाई धर्म कीदो 
शाखा छेते हुये भी रोमन कैथेलिक ओर प्ररेस्टेन्ट के मध्य 
जो क जर रोमांचक हत्याकाण्ड किये गये, मुसलमानों 
भेँसुत्री ओर शिया अभी तक जि प्रकार घुन खरावी कते 
रहते ई, स्वयं शियाओं मेँ भी ईरान में वहाई समाज वालो 
के साथ जैसा वर्बरतापूर्ण व्यवहार किया है, उस सदको 
देखते टये स्वामीजी के प्रचार जौर संगठन कार्य के सम्बन्ध 
भँ तो प्रशंसा के अतिरिक्त ओर कुछ कहा नहीं जा सकता। 
रह गई मूर्तिपूजा, तीर्थ यात्रा, पितु श्राद्ध आदि की 
वाप्त, तो अव उनका मूल खूप कलौ रह गया है । जैसे 
वैदिक यज्ञ मे समय के प्रभाव से विकृति उसत्न होतै-होते 
वे पूरी तरह "“हिंसा-आयोजन'” वन गये थे, उसी प्रकार्‌ 
मूर्तिपूजा भी शिव-योग ओर विष्णु-भक्ति के अभ्यास का 
एक साधन होने कै बजाय कालक्रम मे वड़-वड़ धर्मोत्सवों 
छप्पन भोगों ओर आती तथा पूजा के नाम पर बड़ी-बड़ी 
धनराशि के अप्यय का कारण बन गई 1 आजकल भारत 
भर के मदिरो मे पश्चीस-पचासं अरब से अधिक की सम्पत्ति 
लमी है ओर उनका खर्च भी प्रति वर्ष सौ-दो सौ करोड़ से 
कम्‌ नले । इतनी बड़ी धनराशि यदि विवेकपूर्वकं 
धर्मप्रचार ओर समाज-सुधार के ठोस कामों मे घर्च की 
जाय जर्‌ लाघीं साधु-वावार्ओं, पुजारियं की जो पलटन 
उन मंदिरों के सहारे पल रही है उसे उपयोगी कामों मँ संलग्र 
कर दिया जाय, तो क्या दत पौ वर्षमे ही हिन्दू धर्म तथा 
हनदू-नात्ति की कायापलर न हो जाय ? 
इसलिये व्यावहारिक दृष्टि सै हम स्वामीजी के 
प्रचार-कार्य को बुरा नीं कहं सकते । पर सिद्धान्त की 
दृष्टि से हम यह कह सकते ह कि अपने जीवन का धार्मिक, 
संयम पूर्ण ओर पारमार्थिक बनाने की दृरि ते मूर्तिपूजा द्वारा 
भी वहते कुछ प्रगति की जा सकती है । यह ठीक है कि 
वेदो मे मूर्तिपूजा का गिक्रननहीं है, पर इस वीसवीं शताब्दी 
मेँ कोई शिक्षित ओर सभ्यतानुकूलं जीवन व्यतीत करने वाल्ला 
व्यक्ति पूर्णतः वैदिक समय के रहन-सहन के अनुसार निर्वाह 
मरही कर्‌ सकता । इस समय यंत्र-युग है ओर उस समय 
भनुष्य अधिकांश मेँ प्रकृति की गोद मे रहता था । इन 
दोनों का सामंजस्य कर्‌ सकना प्रायः अप्तम्भव ही है । 
शोध करने वाले विदान फे कथनातुसार मूर्ति-पूजा वौद्धकाल 
के वीच में ही आरम्भ हद, ओर आधुनिक ठंग की मूर्तिपूजा 
तौ रामानुजाचार्य, रामानंद, वल्लभाचार्य आदि के उपदेशों 
मे प्रचित हुई है । पर यह नटीं कषा जा सकता कि नवीन 
ष्ोने सै उसका कोई उपयो ही नही है । इसी मूर्तिपूजा 
के माध्यम से इन कुछ सौ वर्षो के भीतर तुलसीदास, चैतम्व, 
समर्थगु रामदास, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानन्द आदि 


युगरन्तरकारी दैवी विभूतियो उसन्न हो चुकी है । यह कहने 
का साहस्र कोई सम्षदार व्यक्ति नीं कर सकता कि ये 
सन्त किसी भी अन्य महापुरुष की उपेक्षा कम यै जधवा 
उन्होने जाति ओर धर्म कीकमसेवाकी थी । यदि स्वामी, 
दयानन्दजी ने हिन्दू जात्ति को जगाने का मष्टान कार्य किया 
तो गो० तुलसीदास ओर रामदास ने हिन्दू जाति के अक्तित्व 
कीहीरक्षाकी। 

मूर्ति को भगवान कहना अनेक व्यक्तियों मँ कुछ प्रम 
चैदा कर देता है ओर उती के कारण कुष्ठ लोगो को आक्षेप 
का अवसर मित जाता है । तथ्य यह है किमूर्तिद्रारा 
उपासना कनां भी अन्य अनेक धर्म-मा्गो की तए ईर 
प्रि का एक साधन है । साधी यहभीसत्यहैकि 
हिन्दू ध्य के पुराने आचार्य न मूर्तिपूजा को मानते हुये भी 
उसे सर्वश्रेष्ट साधन नहीं बताया है । श्र मे एक स्यान 
पर कहा गया है-- “अप्पु देवा वाजानाम्‌ दिवि देवता 
मनीपिणाम्‌ । ” अर्थात्‌ बालबुद्धि वाले सामान्य लोगों के 
लिये तीर्थ ओर मूर्ति आदि स्थूल पदार्थ ही ईश्वर है, ओर 
जो विद्वान लोग है वै दिव्य शक्तियों को ईश्वर समञते ह। 
पर ज्ञामियों की दृष्टि मे एकमात्र उनकी आला ही ईश्वर 
होती है । “ र 

कुष्ठ भी हो स्वामी दयानन्दजी ने एत समय मेँ 
दन्दू-जाति कौ उठागे का कार्य किया जव उत्तकी अवस्या 
बड़ निर्यत ओर अस्तव्यस्त हौ रही थी । यदि उस समव 
वे इस तरफ ध्यान न देते ओर अपने तन-मन तया समस्त 


` योग्यता को इसके लिये अर्पण न कर देते तौ हिद कौ 


विधर्मयो से बहुत अधिक दव जाना पड़ता, गिसका परिणाम 
शोचनीय ही हेता 1 इती तथ्य को दृध्ोचर खतं हुए 
श्रीमती बरह्मवती नार न स्वामीजी के नीवन-कर्यो का वर्णन 
कते हुये ठीक ही लिखा है- ^ 

“भारत पर स्वामी जी के महान्‌ ऋण ह † अपने षठोरे 
से जीवनं उने देश कै एक कौन से दूसरे कौने तक 
कले हये “पाखण्ड एवे कुम्रथाओं, का निराकरण करके 
वैदिक धर्म का नाद वजाया । “गोवध वन्द कराने का 
प्रयल किया । “वाल विवाह की प्रथा का विरोध करके 
लोगों को ब्रह्मचर्य" का 1 ॥ व कौ 
गुस्कुल खुलवा कर “संस्कृत शिक्षा" का प्रचार्‌ 
विधवा विवाह" की प्रतिष्ठा की जर य-मासादि' का घौर 
विरोध किया { सियो को स्वतत॑त्रता दिलाई, "एजः 
स्वतंत्रता प्र वल दिया ओर हर प्रकार से आर्व-जाति कौ 
फिर से उसके जतीत गौरव प्र स्थापित करे -का प्रयल 
किया 1” 


धर्म ओर संसृति के महान उत्नायक 
स्वामी विवेकानन्द ` 


कलकत्ता मगर भें महामारी (तेग) का प्रफोप था-। 
प्रतिदिन रैकड व्यक्तियों पर उसका आक्रमण होता था 1 
क्षलत बिगड़ती देखकर सरकार ने स्थिति का निवन्रण कटने 
के लिये क़ निम वनाय । पर जव नगरनिवासी अनुशासन 
की कमी से उनका पालन कले मँ ठीलढत कए लगे त्तौ 
शहर फे भीतर.ओर चारौ तरफ फौज तैनात कर दी भई } 
इसे नगरनिवासियो में बड़ा आतटु फल गया जर्‌ उपद्रव 
हो जनि फी.आशङा ष्टे तमी । 
स्वामी विवेकानन्द उस समय विदेशो मे हिन्दू धर्म की 
ध्वजां फहराकर ओर भारतवर्षं का दौरा करके कलकत्ता 
आये षो थे । वै अपने देशी-विदेशी सष्ठकारियो के साथ 
येलूष म श्रीरामकृष्ण परमहंस मठ की स्थापना की योजना 
मे संग्र ये । लोगों पर इस धोर विपति को आया देखकट्‌ 
वे सव काम छोडकर कर्मकषत्र म कूद पड़ जौर बीमार की 
चिकित्सा तथा सफाई को एक षी योजना बना ाती 1 
एक गुरु-भाई ने पूणा-- स्वामीजी ? ईतनी बड़ी योजना 
के लिये "फण्ड' कँ से अयेगा ? 
स्वामीजी ने तुरन्त त्तर दिया- आवश्यकता पड़गी तो 
दसः मठ कै लिये जो जमीन खरीदी ै उपे वेच डालेगे । 
संश्चामठतो सेवा कर्यदी है । हमे तो सदैव सन्यातियों 
कै नियमानुसार भिक्षा मौगकर खाने तथा पेड़ के नीयै निवास 
करने को तैयार रहना चाहिये । 
सेवारत कौ इतना उच्च स्यान देने वाले स्वामी 
विवेकानन्द (जन्म २२ जनवरी १८६३).कफलकत्ता फे एक 
मध्यम श्रेणी कै वद्धाली परिवार मेँ उतपक्र ए थै उस समय 
भारत में तीव्र वेग से अग्रेजी राज्यं ओर ईसाई संस्कृति का 
प्रसार हो रहा था । इसकै परिणामस्यस्प देश में उध्वर्गं 
का विश्वास अपने धर्म जीर सप्यता परसेहिलगयाथा 
जौर एसा प्रतीत होने लगा था कि कुछ ही समय मेँ इस 
देश में ईसाइयत की पताका उड़ने लगेगी । पर उसी समय 
देशा भे सै कितने ही महामानो का आविर्भाव ष्टु जिन्होने 
इस प्रवल धारां को अपने प्रभाव से दूरी तरफ मोड़ दिया । 
उन्होने हिन्दू-धर्म कै सचे स्वरूप को संसार के सामने रखा 
जौर लोगौ कौ. विश्वा दिज्ला दिया कि आत्मो्रति जौर 


कल्याण की दृष्टि ते हिन्दू-धर्म से वद्रकर धार्मिकं सिद्धान्त. 
संसार म जर कहीं मही है । इन महामानवों मेँ स्वामी, 


चिवैकानन्दं का स्थान वहुत ऊँचा है 1 


हमारी. संृतिइतिहास के कीर्तिस्तम्म ` = १,४१ 


श्वर फा साक्षात्कार करने की धुन 

वाल्यादस्था में स्वामी विवेकानन्दे ने, जिनका नाम उस्न 
समय नेर था, एते ही वातावरण मे रना पड था जौर 
इसके प्रभाव से वे बहुत छदी "आयु मेँ ही प्रह्मसमाज में 
जाने लगे धे । यह सस्या उद्चवर्गं के नवश्चिक्षित लोमी दरार 
ही स्थापित की गई थी ओर हिन्दू-धर्म फी कितनी ष्टी 
मान्यताओं, सैसे अनेक देवी-देवता, मूर्ति-पूजा, अवतारयाद, 
गुरुवाद आदि के विकद्ध उसने आन्दोलन उठाया था 1 वे 
लोग जात्पौत का निराकरण, सव जातियों की समाता, 
द्री-शिक्षा, वड़ी उप्र मे विवाह आदि अनेक युधा" फे 
तिये भी जोरों से प्रयल कले लगे । 

मरन फे विचार भी उस समय ष त कु "इनसे 
मिलतते-जुलते थ, इसलिये श्रायः उनकी सभाओं मे जाने लगे। 
ब्रह्मसमाज मँ ध्यान का अभ्यास करने पट्‌ विशेष जोर दिया 
जाता था । पर जव ध्यान करो जओर नियमित सूप से 
समाज की प्रार्थना में सम्मिलत होने पर "ईश्वर कै साक्षात्कारे" 
के सम्बन्ध मे कोई प्रगति न हई तो उनका विश्वापस्त 
ब्रह्म-समाज ते हटे लगा ओर एक दिन उन्हेनि भकम्मात्‌ 
समाज के अध्यक्ष महर्षि देवेद्धनाथ {४ रके पाम्न जाकर 
प्रशन. किया-- “महाशय आपने व्रह्म कौ देखा है ?'" 
छेदे तड़के के मह ते देसा प्रशन सुनकर महर्थि चौक षह 
ओर बोते-- “लके, तेरी अधिं तो योमी की तरह है !* 
पर नरैद्रनाथ को इस उत्तर से सन्तोष नहीं हभ ओर चे 
अपने प्रश्नं का उत्तर.जानने के लिये अन्य धार्मिक समञ्च 
जाने वाले लोगों से यही चर्चा कदुनैलगे । ,. 

नरेद्र को इस प्रकार ईश्वर की खोज मे चरो जोर 
भटकते देखकट्‌ एक दिन उनके काका ने फा कि, “त्ने 
जो वास्तव मे ईश्वर को प्राप्त कना छो तो ब्रह्म-्माज आदि 
को टकर दक्षिणेश्वर मे लकुर रामकृष्ण परमहंस के परा 
जा |“ कुठ ही दिन वाद श्री रामकृष्ण पेत में ही एक 
सखन के यष्लं पारे । नरिद्र को भी सङ्धीत कार्यक्रम भँ 
भाग लेने के लिये वह धुलाया गया । पररमहेस जी इस 
अपरिपित किशोर को देखकर एकाएक उतकी तरफ 


` आकर्षित हो गये ओर उसका परिचय प्राप्त करके एक दिन 


उन्हेनि उत्ते दक्षिणेश्वर आने को कहा । 

„ जेब नरेद्र दक्षिणेश्वर पर्चा तो उतने प्रथम वार अच्छी 
तरह देखने पर परमहंस जी के मन मे जो भाव उन्न हए 
यै उसकी चर्चा कत्ते हुए उन्होने एक वार कहा था-- "मि 
देखा.कि उसका अपने शरीर की तरफ कुछ भर ध्यान नह 
है 1 माये के बाल ओर पोशाक मे किसी भरी प्रकार की 
दिावट महीं थी 1 जन्य साधारण लोगो की तरह उसकी 
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वृष्टि बारी वस्तुओं की तरफ गीं थी । उसकी ओंखो को 
देखकर मुङ्ञे जान पड़ा कि उसके मन फे एक वड भाग को 
मानों किसी ने भीतर की तरफ खाच रा है 1" 

श्री रामकृष्ण से भी नचेनद्र ने वही प्रशन किया कि “क्या 
आपने ईश्वर को देखा है ?"" उन्होने कटहा- “हं देखा है । 
जिस प्रकार मै तुम सबको देखता ह जर तुम्हारे साथ वात 
करता दं उसी प्रकार ईश्वर को भी देखा जा सकता है ओर्‌ 
उसके साथ वतिं की जा सकती है ! पर इसके लिये प्रयल 
कौन करता ह ? ्तोग खी, पुत्र, सम्पत्ति के लिये हाय-हय 
करते फिरते है, उनके वियोग मे रोते है, पर ईश्वर नही 
मिल पाया, इसके लिये कीन रोता हि ? ईश्वर की प्राप्ति 
मरही हई इसके किये यदि मनुष्य उसी प्रकार व्याकुल हो 
जाय जैसे च्री-पत्र आदि के लिये हो जाता है, तो वह अवश्च 
ईश्वर के दर्शन कर सकेगा । 

परमहंस जी का उत्तर सुनकर नरन कै मन मे यह भाव 
आया कि ये अम्य धर्मोपदेशकों की तरह पुस्तके पढ़कर 
एसी बाते नष्ट कर रहे है वरन इन्होने सर्वस्व त्यागकर्‌, 
सुमपूरणं ममं से ईश्वर की भाराधना करके अपने अन्तश्रदेश 
मेँ उते जैसा देखा है, वैषा ही वे कह रहे है । हो सकता 
है कि विदेशी दार्शनिकों की व्याख्या के अनुसार ये 
अर्ध-पागतों की श्रेणी मे आते ष्ट, तो भी ये महापवित्र ओर 
महात्यागी ह ओर इसीलिये मानव-हदय की श्रद्धा, भक्ति, 
पूजा ओर सम्मान के सधे अधिकारी ई 1” 


त्यागभाव 

इसके पश्चात्‌ मरे्र का सम्पर्क परमहंस देव ते क्रमशः 
बढ़ता गया ओर्‌ इससे आध्यालिक क्षेत्र मेँ-उनेकी प्रगति 
होती गई । इप्त समय की एक घटना का वर्णने करते हुए 
एक लेक ने वतलाया है कि एक वार परमहंस देव ने 
नरेद्र को एकांते मै बुलाकर क्ठ-- “देखो अत्ति कठोर 
तपस्या के प्रभाय से मुङ्ञे कितने ही समय से अणिमा आदि 
सिद्धिर पराप्त हो चुकी है । पर मेरे जैसे मनुष्य के लिए, 
जिन्न पहने हुए वस्र का भी ध्यान नही एहता, उन सवका 
उपयोग कलन का अवस्त ही कलँ मिल सकता है ? इसलिये 
म चाहता ह कि माँ (काली देवी) ते पूषठकर उस सवको 
तुके सीप द, वयोकि मुशने दिखाई पड़ रहा है किं आगे चलकर 
तुजे मौ का वहुत काम करना है । इन सव शक्तियो का 
तैरे भीतर संचार हो जाय तो समय पडने पर उनका उपयोग 
हो सकता ह, कले, जुम्ाए क्या विचार है ?” 

मरेन कौ यद्यपि अव तक के अनुभयों से परमहंस देव 
की दिव्यं शक्तियो पर्‌ बहुत कु विश्वास हो चुका था, तो 
भी उन्होने कु देर विवार करके कला-- “महाराज, इन 
सवं सिद्धियो से मुप्ने ईश्वर-प्रा्ति मँ सषठायता मिले सकेगी?" 


श्री रामकृष्म--““इस संबंध मे तो सम्भवतः उनसे फोई 
सहायता प्राप्त नर्ही हो सकेषी । तो भी ईश्वरप्रप्ति फे 
पश्यात्‌ जव उनका कर्य कलन मे प्रवृत्त हेणा ये सव 
बहुत उपयोगी होगी 1“ 

नरेन्र-- “तो महाराज | इन सव सिदियो की मप्र 
क्या आवश्यकता है ? पहले ईश्वर-दर्शम हो जाय, फिर 
देखा जायेगा कि इन सिद्धयो को ग्रहण किया जाय या 
नही ? अत्यन्त चमत्कारिक विभूतियों जर सिद्धयो को सगर 
अभी से तेकर ईश्वरप्रप्ति के ध्येय को भुला दिया जाय 
ओर स्वार्थं की प्रणा स उनका अनुचित प्रयौग किया जाय, 
तो यह बड़ी हानिकः्‌ बात होगी 1 इस उत्तर कौ मुनक 
परमहंस देव बहुत सन्तु हए ओर उन्होने समञ्च लिया करि 
रैन वास्तव में त्याग-भावना वाला है ओर वह सेवामार्ग 
मँ बहुत अधिक प्रगति कर सकेगा । 


काली माता से विवेक का वरदाने 

इसी प्रकर की दूसरी घटना उस समय हई णब सनु 
१८८४ मे नरेद्र फे पिता श्री विश्वनाथदत्त का देषान्त हो 
गया ओर पारिवारिक क्षगङ के कारण घर की आर्थिक दशा 
अल्यन्त शोचनीय हो गई । किसी दिन तो घर मे चूल्हा भी 
नहीं जल पाता था ओर सवको भूषा ही रह जाना पड़ता 
था 1 नरेद्र उस समय तक यपि एम० ए० मे पद रहै 
थे, पर अध्याल की तरफ ते मनोवृत्ति होने के कारण रोजगार 
की तरफ कुछ ध्यान न दैते थै ।पर अव इस आकल्िकृ 
विपत्ति के आ जाने से उनका ध्यान कोई काम्‌ कलै की 
तरफगया ओर वरावर सरकारी ओर भैर सरकारी 
मै किती छोटी-मोटी नौकरी के लिये चकर लगाने लगे ॥ 
पर कई महीमे वीत जान पर भी जब सफलता न मिली ओर 
परिवार वालो का क्ट बहुत वद्र गया तो उनको परमहंस 
देव का ख्याल आया कि उनके आशीवदि से इस विपत्ति से 

छुटकारा पाया जाय । 

जब नेन म यह समस्या गुरुदेव के सम्मुख रली ओर 
उनते काली-माता के सम्मुख इपतकी प्रार्थना करने का आग्रह 
किया, तो उन्हानि कहा-- “शेय, मुषे तो एेसी वात कटी 
नहीं जायगी । तू ही वयों नहीं कहता ? तू मों को नरी 
मानता, इसीलिये तो यह सारा खेडा खन हुंमा है । 

परमहंस देव के समन्ञान पर मरन मन्दिर के भीतर 
पहुचे ओर उन्होने देखा कि चास्तव मे वहं अनन्त प्रम की 
वर्पो करती हुई माता का चिन्मय स्दसूम उपत्थित है 1 
भक्ति ओर प्रेम से उनका हदय भर गया जौर वा-वार प्रणाम 
करके कहने लगे-- “मौ, विवेक दो, यैराग्य दो, भक्ति दोः 
ओर पे करो जिसमे निव तुनहारा दर्शन होता 1 
जव ये वाह्‌ आये तौ परमहस जी ने पूष्ठा-- "क्यो, मों 


के पाप जाकर आर्थिक तश्नी फो दू कटे की प्रर्धाकी 
2" उनके इस प्रश्न से वीककः्‌ नरेद्र ने कहा-- “नर, 
उषेतोर्म भूल ष्टी मया अव व्या ष्ठोमा 2” परमहंस देव 
ने कहा-- "जा" जा- फिर घला जा । वष्ठौ जाकर मौ फो 
सव वातं दतलां दे, वे अवश्य सव व्यवस्य कर्‌ देगी 1” 
मरेन फिर मद्र भे गये पर भीतर पहंचते ही रि 
सद यात्‌ भूल गये ओर वार-वार कान अर भक्ति के तिये 
प्रार्थना करके याहर ह निकल अये । त्रीसी बार भी पैसा 
ही हुजा जर तव वे परमहंस देव को पकृ कर वैठ गये 
कि “यह सवं आपकीं ही तीला है, अव मेरे परिवार के 
तिर्हि की व्यवस्था आप दी कीजिये । अन्तम प्रेस 
जी फना पड़ा कि "जी" उनको तेरी ओर मोटे कपडे की 
कमी नहीं रहेगी 1 "हमा भी एसा ही } दी 
इस घटना से मालूम होता है कि व व्यक्तियों का 
क आध्यालिक होता है वष्ट कटिनाई मे पड़ने पर भी 
श्वर से अपने स्वार्थ-सम्बन्धी फोई याचना नही करते 1 
उनकी दृशि मे इन क्षणभगुर वस्तुओं का मूल्य श्नान ओर 
भक्ति 1 सै पार लगाने वाले तत्वौ फी अपेक्षा 
अल्यन्त न्यून ठोता है । यही कारण है कि घोर्‌ आर्थिक 
कषम पसे होने पर धी यै फाती मूँ के सामने वैती तुच्छ 
चात फो न कं सके ओर क्रान आर भक्ति का वरदान 
गकर ही घले आये । हमको इसफी तुलना आजकल फे 
उन साधको से करनी चाहिये जो कोई साधारण-सा अनुष्ठान 
आलम्भ करत हौ वही-यष्टौ फामनार्मो की द्धि फास्वप् 
देषा करते ६, ओर जव अपनी अयोग्यता के फारण कुष्ठ 
प्रपतति मेरी होती, तो देवता को रूटा बतताते है । इते 
म समक्न सकते है कि वर्तमान समय मेँ अध्याल मार्ग से 
लोगो फी श्रद्धा हटते जाने का कारण क्या है ? 


छन र कै लिये संन्यास 

सः समय पश्चात्‌ परमहंस देवं का स्वास्थ्य 
अधिक बु कारणं विगड़ गया ओर उनकी सेवा का 
भार्‌ नरेद्र ने अपने ष्टी ऊपर लिया । इसके लिये उन्होने 
अपने धर बार फो एक प्रकार से त्याग ठी दिया ओर्‌ पूरा 4 
समय परमहंस देव छी परिचर्या जर उनके अन्य शिष्यो की 
देखभाल मे टौ लगाने सगे । अन्त सै १६ अगतत १८८६ 
की परमहंस देव का दे्ठन्त षौ गया तव उनके समस्त शिष्यो 
ओर्‌ आश्रम फी व्यवस्यां का भार नरन्र पर आ पड़ा } 
उन्हौनि कुष्ठ गृहस्थ भक्त की सहायता से एक पुराना खण्ड्‌ 
जैसा मकान किरये पर लिया जर पौच-सात नवयुवक वहीं 
रहकर आत-साधना मेँ संलग्न एढने लगे । नदर ने अपना 
` उदाहरण उपस्थित करके सदकी यदी प्रणा दी कि-- जव 
हम संन्यासी हो चुके है तो हमको भोजन-वघ्च कीः 
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4 धा का ध्यान छोड़ देना चाष्ठिएु । उप्त समय 
दास्तवभे शरी पेषी ज भरईधी कि जाश्रम मे खनि 
छो कुछ भी सामग्री नहीं रहती-ओर भिक्षाके द्वारा जो 
थोड़ा-वहुते चावल मिल जाता उसी कौ उवालकर सब वौटकर 
काम चला तेते । साथ में साग-भाजी फी तो क्या बात 
कभी-कभी नमक भरी ही मिलता था । पर इसते किसी 
के मु पर अंतोष का कौई चिन्द म दिघाई देता था । 
सूखे प्रात, नमक ओर बेलपत्न पर हन लोगो ने महीर्नो तक 
निर्वाह किया । नरेनद्र बरावर सदका उत्साह कायम रते 
थै ओौर समञ्चाते रहते ये कि यदि हमको संन्यासी रहकर 
संसार की कुछ सेवा करनी है सो इस प्रकार के परावो ओर 
कठिनाइयो को खुशी से सने को तैयार रहना चाहिए । 


देश दथा का अनुभव 
सनू १८८८ में स्वामीजी (नरेन्द्र) देश-प्रमण कै लिये - 

निकले । उत्त समय उन्होने अपने पास एक भी धैसान 
लिया रन किसी तरह फी सामग्री । केवल भगवान्‌ के 
भरोत वे आश्रम से निकल पड़े ओर वष से वृन्दावन होकर 
हाधरप पदे । वलौ का स्टेशन भाप्टर्‌ शरदचन्द उनका 
भक्त वन गया ओर व जग्रह के साय उदे अपृने यर 
ठहराया । एक दिनं उसने पूष्णा-- “'स्वामीजी । आप 
उदास क्यो जान पड़ते ह ?" स्वामीजी मे उत्तर दिया-- 
“वेदा } मुञ्े एक मष्टान कार्य पूरा फटना है, पर अपने 
साधनों फी उत्पता देखकर भै निराश हठो जता भरे 
गुरु काअदेशषहैकि हमारी आ पुनस्त्थान किया 
जाय । भारतवर्ष से सची तुतत गहै 
जर भुखमरी का भूत सर्वर धूम रहा ह । इसलिये भारतवर्ष 
फो शक्तिशाली बनाकर अपनी आध्यालिकता द्वारा विश्व 
को विजय कना चाहिये | '” 

“कुं समय धाद स्वामीजी हाथरस से चत्त दिये ! प्र 
शरदचन्र ने उनको न छोड़ा । उत्ते नौकरी सै इस्तीफा दे 
दिया ओर्‌ साधु बनकर इनके साथ ही चल दिया 1 स्वामीजी 
हिमालय के विभिन्न स्थान म भ्रमण करने लगे जघ शरदचद्र 
वीमार पड़ गया 1 तव स्वामीजी ञे उसकी इतनी अधिक 
सेवा फी जितनी कोई नौकर नही कर सकता । फिर हरिद्वार 
पर्वकः वे स्वयं बीमार हो गये ओर पाच महीने की चिकित्सा 
तथा तेवा सुश्रुषा से बद्ध कठिनाई से नीरोग हुए 1 इस 
चीच में वर्‌ आई कि कलकत्ते का आश्रम्‌ आर्थिक सह्ट 
कै कारण वड़ी बुरी लत मेँ है । स्वामीजी शीघ्र ष्टी वह 
परु ओर कु व्यवस्या करके फिर भारतवर्ष की यात्रा पूर्ण 
कटने कौ निकल पड़े । 

इतं यात्रा मे स्वामीजी को बड़ अनुभव हृए ओर उ्हेनि 
भारतीय विभिन्न वर्गो की अच्छी जानकारी प्राप्त की । 


१,४४ हमारी सं्कृति-इतिहास के कीर्िस्तम्भ 


राजस्थान श्रमण करने के लिये वे पहले अलवर परहैचे ओर 
वरँ दो-तीन दिन मे टी उनकी एसी ख्याति हो गई कि हिन्दू 
षी नर्ही, मुसलमान के समूह भी दर्शनार्थं आने लगे । जन्त 
मेँ घरं के महाराज ने उनको बुलाया ओर सत्संग करके 
अपने को धन्य माना । 
अलवर मेँ रहते समय एक गरीब वुद्धिया ने उनको बड़े 
प्रेम से रोटी खिलाई थी । स्वामीजी उसे कभी नहीं भूले । 
जब अमरीका से विश्व-विजयी बनकर लौटे तो अलवर जाने 
फा अवप्तर जाया त्तो उस मुद्िया के घर स्वयं ही पर्हुवि जर्‌ 
उसके हाथ से मोटी रोटी ओर साग वनवाकर खाया । 
चलते समय उसके घर्‌ वालों को चुपचाप सौ रुपये सष्टायतार्थं 
दे भये । 
इसी प्रकार खेती के पास एक गोव मे वे तीन दिन 
रिक गये । वर्हौँ के निवासी उनसे प्रश्नोत्तर तो रात.दिन 
कते रहे पर किमी ने भोजन तो क्या पानीकेतिये भी 
नहीं पूछा । यह देखकर एक गरीब अघ्रूत को बड़ी व्यथा 
हई । पत्रि में सवके चते जाने पर चह स्वामीजी के पास 
पर्ुवकर अपना मनोभाव प्रकट करगे लगा । स्वामीजी ने 
जब उससे रोटी लाने के लिये कहा तो वह अत्यन्त डरकर 
कहने लगा किं अगर मै आपको रोटी विलाकर प्र करर्दू 
सो इस बात कौ प्रकट होने पर मुञ्चे गौँव से निकाल दिया 
जायगा । स्वामीजी के आश्वासन देने पर वह तीन-चार 
रोरियोँ दे गया ओर स्वामीजी ने उनमें अमूत के समान स्वाद 
पाया । फिर जव वे छेतड़ी के राजा के गुरु बनकर्‌ राजमहल 
भैं ण्हरे तौ उन्होने इस घटना का जिक्र किया । रजा साहव 
नै अते को बुलवाया । पहले तो वह बहुत घवड़ाया ओर 
क्षमा मौगने लमा, पर राजा ने उसकी बड़ी प्रशंसा की जौर 
उसे पुरस्कृत करके उसकी गरीवी को दूर कर दिया । 
लिम्बड़ी (काठ्याबाड़) में स्वामीजी सेन्यासियों के एक 
आश्रम मैं ठहर गयै जो वास्तव मेँ वाममार्गी थे । उन्होनि 
स्वाभीजी को भी अपने शरैरवी चक्र” मे शामिल होने को 
यहा 1 जद इन्होने इस प्रकार के व्यभिचार-कर्म्‌ से घृणा 
प्रकट फी तो उनकी एक कोटरी में बन्द कर दिया ओर 
माले फा भय दिखाने लगे । स्वामीजी बड़ी कठिनाई से 
उनके फन्दे से टे ओर उनको भ्रट कर्म करने के अपराध 
मँ गिरप्तार कराया । इस घटना सै स्वामीजी के ब्रह्मचर्यव्रत 
फी दृदृता का परिचय मिलता है । 
यैस मै भी महारज ने उनका वडा सत्तार किया । 
एक दिनं चरँ के दीवाने ने उनक्रो कोई भट देने का वड़ा 
आग्रह किया ओर चैक-बुक देकर्‌ अपने सेक्रेटी को साय 
गे भेन दिया कि मगर की सवसे वदी दुकान मे स्वामीजी 
जो कुछ पतन्द करे वही दिला दिया जाय । स्वामीजीने 


सव कुछ देषा-भाला षर अन्त मे बारह आनि की कोई 
छोद-सी चीज लेकर दीवान साहब के आग्रह की रक्षा कर 
दी । इत प्रकार उन्होने अपने व्यवहार से यह सिद्ध कर 
दिखाया कि सच्चा संन्यासी सांसारिक प्रलोभनो से अपने कौ 
दूर्‌ ही रता है । 


देशोद्धार का संकल्प 

अव स्वामीजी भारत-प्रमण कसते हए देश की अन्तिम 
सीमा पर परैव चुके थे । वै रामेश्वर होकर-कन्याकुमा 
परहुये । वहो भारत भूमि के अन्तिम ्टोर की शोभा देखते 
हए उन्होने थोड़ी ही दूर पर रके वीच निकली एक बी 
चान को देवा ! स्वामीजी वद्य पहुचे ओर शिला 
पर वैठकर करई घण्टे तकं अपने देश की वर्तमान दशा पर 
विचार कएते रहे । अन्त मे उनके मुख से स्वतः ही ये 
उद्गार निकले-- ८ 

“हम लाखों साधु संन्यासी लोगो के लिये क्या कर्‌ रह 
है? अध्याल का उपदेश ! पर यह तो पागलपन है ! 
भगवान श्रीरामकृष्ण ने ठीक कहा था कि भू मरे हए 
कौ धर्मं को उपदेश व्यर्य है ¡ ज्ञं ताघों को खने को 
नहीं मिलता बँ वे धार्मिक कैसे बन सकते है ? इसतिये 
पहले देशवासियो की अर्थिक अवस्था सुपा के लिये वैषी 
ही शिक्षा देनी चाहिए ¡ उतकै वाद वे स्वयं अपनी समस्यार्जी 
अ लका लेगे । पर इस काम कै लिये पडते तो कार्वकर्ता 
चरि जर फ़िर धन की आवश्यकता है । भै मिरी 
संन्यासी इसको कैसे रू कर सकता हं ? पर कोई १५ 
नही, गुट की कृपा से भ इसे करेगा अवश्य । ५ 
एक-एक नगर से पेते व्यक्ति इकट्ठे्ोगे जिनका १ थे 
की दशा सुधाे के लिये तप रहा होगा--- गौ इस क 
जीवन अर्पण कले को तैयार होगे । पर वैता { इष का 
का भार लेकर मै राजा से लेकर रइ तक के पास धूम प 
हं । पर सर्वत्र सहानुभूति के शब्द ही मिलते ई । इता 
मै इस कद्वाल.देश मे किसी का साठ न लेकर समुद्र पार 
पश्चिमी देश मे जाऊँगा ओर अपनी विधा-बुदधि क प्रभाव 
ले चै प्रात कसगा । फिर स्वदेश आकर लोग के उद्र 
की योजना पूरी करलैगा या इतर प्रयल भैप्राणदेर्टूगा न 

मद्रास परुवने पर स्वामीजी के पासं अनेक जिज्ञाघुः (4 
की भीड़ रहने लगी । एक हिन्दू "पण्डित" आया ५ 
आचार-विचार पूरी तरह से अग्रेनी हो धुका धा । एप 
वेदो को ऋषियो के उर्यहीन लेख वतलाया ओर कहा--- 
-वमीजी ! सन्ा-वदन्‌ का समय रही मित्ता, इषतिवै 
उपरो दिया नाय तो कोई हानि है ? भारतीय संस्कृति 
केप्रति सी अवलपूर्ण वाते सुनकर स्वामीजी एकदम आवेश 
य आये जर मर्कट फमै लगे-- “कया कडा ' जिन 


प्राचीन मक्षमानयो फी युद्धि फे पो चलते नही यन्‌ उत 
ये, गिनकी महिमा पर जरा-सा भी विचार फले पर तुम 
एक द्र फीड की तर जान पडते हो, उन्‌ खव करूपियो फे 
पासतो दसं कार्य के लिये समय धा, ओर मेरे साषट्य । 
पके पार समय नीं £ । तुमने अग्रजी फे अक्ष्‌ सीकर 
कुछ पुस्तक पदर सीं तो उन्ही से तुम्हारा दिमाग फिर्‌ गया| 
उन ऋषियों फे विक्रान की.तुभूने परीक्षा क 2 तुमने कमी 
वेदौ को पढ़ने का कष्ट उठाया ै ? उनमें ने एक 
बहुत ये श्नान को भर दिया है । उनके समक्षे की शक्ति 
हो तो फिर उप्त सम्बन्ध मे याते फते 1” 


प्रथम विवेश यातना 
स्वामौजी सम्पूर्ण देश का भ्रमण करे जर्‌ यँ फे 
छोरे-यडे वैको प्रसिद्ध व्यक्तियों ते वातलाप करके इसी 
निश्चय पर पये कि एक वार देश से याह जाकर्‌ हिन्दू 
धर्म फे उच सिद्धान्तो का प्रचार किया जाय जिसे एक 
ओर तो विदेशो फे अध्याल्रेमी व्यक्ति भातवर्प की तरफ 
आकर्थित टौ जर दूसरी ओर जो हमारे शिक्षित देशवन्यु 
विदेश सभ्यता से चकार्चौध होकर अपनी प्राचीन संसफृति 
से विमुख टौ जति ह उगकी भी ओं सुल । इती अवसर 
पर मप्रास मे उनकौ यह सूचना मिली कि अमरीका के 
श्जिकोगो नगर में एक "सर्वं धर्म-सभा' हने वाली है ओर 
उस अभी तक “सनातन हिन्दू-धर्म" की-जओर से फोई 
प्रतिनिधि नहीं गया । स्वामीजी को अपनी अन्तगत्ा से 
यह प्रेरणा हई कि इं जवस्‌र पर उनकौ अन्य धरम्‌ वालो 
के समक्ष हिन्दू धर्म के ण्डे फो ऊँचा करना चिएु । 
उनके सभी मित्रो भौर शुपचिन्तकों ने भी इत मत का 
समर्थन किया ओर ३१ मई १८६३ कौ विदेश जाने का 
निश्चय ष्ठो मपा । 
जितस समय स्वामीजी यात्रा के तिये धनं की व्यवस्य 
पट विचार कर रे ये उघी सपय देतङ़ी के रीचान 
जममोहनलाल उनकी सेवा मेँ उपस्थित हए 1 उन्हनि कहा 
कि “आपने दो वर्प पतै राजा साष्ट्व को पुत्र होने.का 
आशीर्वाद दिया धा बह सफल हो गया है ओर उस 
अनिन्दोत्सव में महाराज ने जापत्ने पधार की प्रार्थना की 
६ै |“ स्वामीजी देतड़ी पटे ओर नवजात शिशु को 
आशीर्वाद देफर चल दिये । खेतद्धी नरेश ने अपने दीवान 
फो भी उनके साथ भेजा ओर यात्रा का पूरा प्रबन्ध ओर 
मूर्गव्यय आदि की व्यवस्था करने की ताकीद फर दी 1 
छेत्तड़ी मरेश स्वाभीजी को विदा करने जयपुर स्टेशन 
त्तकं साये | चलते-चतते उन्छीनि पूष्ठा-- “अप अमरीका 
पर्ुवकर किस नाम ते प्रचार्कार्यं करगे 2" स्वामीजी ने 
उत्तर दिया कि-- "अभी तकं तो मैने कौई पक्ा'नाम रघा 


.है 1" यह कषतै-कहते स्वामीजी की ओघो से 


हमा सं्कृति-इतिहास के कीर्तिप्तम्भ १.४५ 


म्ह है 1 कपी सथिदानन्द, कभी अन्य कोई नाम एकर 
फिरता रष हं ।* उसी समय राजा साहब ने कहा-- 
“स्वामीजी ! आपको "विवेकानन्द" नाम कैसा लगता है 2" 
स्वामीजी ने कक्ष-- “वहुत टीक । तो यही सष्टी 1“ उम 
दिम से ही परमहंस देव फे शिष्य “मरेन्र' स्वामी विवेकानन्द 
केषी नामे प्रसिद्ध हुए । 

जयपुर से वम्बई जति हुए आवृयोड स्टैशन पर स्वामीजी 
फी भेट अकस्मात्‌ अपने एक गुर्माई तुरीयानन्द से हो 
गई । उनते वतं ६ स्वामीजी मे कष्-- ““हरिपाई, 
म तुम्हरे धर्मकर्मफो मह्वीं समक्नता, पर मैरा हदय 
अव बहुत विशा हो गया है ओर मुम्ने सामान्य लोगो फे 
दुमो फा वल्ल अनुमव होने लगा है । गै सत्य कहता हूं 
कि लोगो को कष्ट पाते देकर मेय हदय बड़ ५५ 1 

गले 

लगे । स्वामी तुरीयानन्द ने इस प्रसद्घं का पर्णन करते हृए 
कहा था-- “क्या यष भावना जौर शब्द बुद्धदेव के ते नरी 
ह? मै दीपक कै प्रकाश की तरह स्पष्ट देव रहा था कि 
देशवासियों फे दुःखों से स्वामीजी का हदय धधक रहा था 
ओर वे इस दुर्व्यवस्था का सुधा करने क लिये किसी 
दृमवाण रसायन की घो कर्‌ रहे ये ?“ 

३१ मई फो स्वामीजी वम्बई के बन्दरगाह पर अमरीका 
जाने याले जहाज मे सवार ठो गये । उस समय भगवा ए 


फा रेशमी लवादा,.मायै पर उसी रङ्ग का फटा वौधकर किसी 


राजा के समान शौभा देने लगे । इन सवकी व्यवस्था खेड़ी 
के दीवान जगभोहनलाल ने ही की थी । जगमोदनलाल ओर 
मद्रास के एक भक्तं अलरसिंह पेठ्मल उन्हे जष्टाज के दरवाे 
तक परान कौ आये. । थोड़ी देर्‌ बाद गेहाज के षूटने` 
का घण्टा वजा । दोनों भक्तो ने स्वामी जी कै पैर पककर 
ओस्‌ भरे नेत्रो से पिदा ती ओर जहाज चल दिया । 
कोलम्दो, पिनांग, तिगापुर, हौगकौग, नागापताकी, ओसाका, 
दोकियो आदि वड़े नगरे को ए स्वाभीजी अमरीका 
के ्ैकोवर बन्दरगाह पर उतरे । वर्हे से रेल द्वारा शिकागो 
पुव ण्ये । , 

स्वामीजी जुलाई के आरम्भ मे अमरीका पुव गये 
ये ` | वला उनको मालूम हुआ कि सभा सितम्बर मे हने 
वाली है । इतने समय तक शिकागो जैसे खर्चलि शहर मे ` 
छोटल मेँ रहने लायक धन स्वामीजी के पासन धा.} यष 
भी कलन गया कि किसी प्रसिद्ध संस्था के प्रमाणपत्र के 
विना वे धर्म-समा कै प्रतिनिधि के स्प मे स्वीकार नही किये 
जा सकते । कुछ दिन दाद कम्‌ र्व की निगाह से बोल्ट 
चले गये । राप्ते मे एक भद्र महिला से परिचय हो गया, 
जिसने अग्रहपूर्वक उनको अपने घर ठहरा लिया । पर ठस 
शहर मे अपनी पौशाक के फारण उन्हे अुविधा होने 


१.४६ हमारी संस्कृति-इतिहास के कीर्तिस्तम्भ 


लमी । विचित्र ठद् फा गेरुजा लवादा ओर फटा देखकर 
मार्ग मे अनेक व्यक्ति ओर ल्के एक तमाशा समञ्चकर्‌ 
उनके पीछे लग जाते ओर “'हः" का शोर मचाने लगते। 
इस दित से वचने कै लिये उस महिला ने उनको सलाह 
दी कि सामान्यतः आप यही की पोशाक पहिना कीनिये 1 
स्वामीजी संन्यासी होने पर भी रूढियो फे गुलाम नहीं थे 
. ओर उद्य की सिद्धि के लिये इस प्रकार के बाह्य परिवर्तन 
मँ उनको कुछ भी एतराज न था । पर्‌ कठिनाई यष थी 
कि जब उनके पास अधिक रुपया नहीं वचा था । इसमे 
वे धैर्पूर्वक कठिनाइ्यो को सहन करके दिन विताने लगे । 
इतने में चयो कौ एक संस्था ने उनको अपरम यहाँ व्या्यान 
देने फे लिये आमन्नित किया । उस भाषण से जो आय 
हुई उने स्वामीजी के लिये अमरीकन पोशाक वन गई ओर 
तवते उन्होने गेरुआ वों को केवल भाषण के समय के 
लिये रघ दिया । 
फिर भी उनकी कठिनादयो का अन्त न हुआ ओर 
शिकागो वापस आने पर एकं दिन उनको स्टेशन के बाहर 
पष्ठी खाती पेटी के भीतर सारी रात काटनी पड़ी । फिर 
भी उनका धर्यं सहायक दना रहा ओर सव तरह की वाधाओं 
को पार करके वे "धर्म-समा" के अधिवेशन मे प्रतिनिधि रूप 
मेँ सम्मिलित होने मेँ सफल हौ गये । 


सर्वं धर्म-सम्मेलन 
सनू १८६३ की ११ सितेम्बर कौ धर्म-सम्मेलन का 
उदूधाटन हुआ । संसार भर के विभित्र देशो कै प्रतिनिधि 
तथा शहर के वेहुसंघ्यक प्रतितं व्यक्ति (आर्ट पैलेस" (कला 
मन्दिर) के विशाल हाल मेँ एकत्रित हुए ! प्रत्येक प्रतिनिधि 
अपने-अपने धर्म की महत्ता सिद्ध कएने को उत्सुक था ओर 
इस एदैश्य से कई दिनों से अधिक से अधिकं प्रभावशाली 
भायणदेने की तैयारी कर्‌ रहा था 1 पर स्वामीजी को अभी 
तक इत प्रकार की तैयारी कर सकने की सुविधा नही मिल 
सकी थी जर सभा में वे सबसे पीठे यैटे ईश्वर-चिन्तन मँ 
संलग्रथे । 
अन्त मे दस का धन्टा दजा । ईसाई पादरी अनुभव 
करे लगे कि "जगत में ईसाई धर्म सर्वधरेढ है-- इस त्य 
फो दुनिया के सामने प्रकट करे का समय आ पहुंचा ओौर्‌ 
वास्तव भै इप्री भावना से अमरीका के बड़े धार्मिक नेताओं 
ने इत मष्-सम्भेलन का आयोजन किया था । परन्तु किसी 
फो यह खवर न धी कि यह घन्टा तो सनातन हिन्दू-धर्म की 
विजय का वज्‌ रहा ह । वर स्वामीजी को फैला अनुभव 
इभ यह उन्ही कै शन्दो मे सुनिवे-- 
“मंच के ऊपर संसार के सद देशों के सुमे हुए विद्वान 
ओर्‌ व्याठ्यानदाता वैठे ये । ओने अपने जीदन मै न कभी 


एसी विशाल सभा देखी थी ओर न पेते उककृ्ट जन-समूह 
के सम्मुख भाषण .किया था 1 सङ़ीत ओर शिष्टाचार क 
भाषणों के उपरांत सव प्रतिनिधियो का एक-एक करके 
परिचय दिया जाने लगा ओर वे भी संक्षेप मेँ अपना मन्तव्य 
प्रकट करने लगे । मेरा तो हदय धड़कने लगा ओर जीभ 
सूकर लगभग बन्द हौ गई । प्रातग्काल के समय तो 
चोलने की हिम्मत ही न कर सका । समा-अध्यक्ष ने मुद्षसे 
कई वार वौलने कौ कष्ठ पर मै यही उत्तर दैता रहा-- 
"उभी नही" । इससे सभा-अध्यक्ष भी मेरी तरफ से कुछ 
निराश हयो गया । जतः दोपहर के अन्तिम भाग मे समाथ्यक्ञ 
ने वृहत उतसाहपर्ण शब्दो मे आग्रह किया तो ओँ उठकट जागे 
आया ओर मेरा परिचय दिया गया 1" अतीत 

अध्यक्ष दवारा परिचय समात्त हुआ ओर स्वामीजी भवि 
बन्द करके ध्यान कमै लगे । उमको अपने पीठे खड जौर 
आशीर्वद देते हुए परमहंस देव के दर्शन हए । वस्‌, 
स्वामीजी का चेहरा ६ 1 3) 

एक अद्भुत शक्ति जागृत हो गइ । व जौर सरस्व 

को प्रणाम करै उन्होने वलनां आरम्म किया-- “मायो 
ओर वहिनो ।” क र 

हन "धाडयो ओर वहिनो" शब्दो को सुनते ठी सषा मेँ 
उत्साह का तूफान आ गया । सवके मुख ते (लेडीज ओर 
सैन्टिलिमेन' के बाह्म शिथचार- ५ सम्बोधन को सुनते-सुनते 
जव उनके कानों मेये “ाइयो ओर वहिनो" के आलीयताूर्ण 
शब्द पड़े तो हना व्यक्ति ओश से तालियौँ जते खड 
गये । स्वामीजी स्वय श ् ४ | करई मिनट तक 
तालियो की 1 ट सुना र 

अन्तमें के शंत होने पर स्वामीजी नै कहा 
“पे यह कहते रद है कि जिस धर्म का ¶ अतुयायी ४. 
उसने जगत्‌ किप दारता जर प्राणी मात्र कौ अपना समञ्च 
की भावना है 1 इतना ठी नरी हम सव धर्मोको 
सया मानते है ओर हमारे पूरवमौ ने प्राचीन काल मे भी 
प्तक अन्याय पीडति को आश्य दिया है । जय सेमन 
साम्राज्य के जुत्मौ से यहूदियों क नाश हआ ओर वचे खुचे 
लोग दक्षिण भारत मे पये तो उनके साथ पूर्ण सहातुभूति 
का व्यवहार किया गया । दसी प्रकार ईरानं के पारसियो 
को भी आश्रय दिया गया ओर ये आज भी गौरव के साय 
वं निवासन कर रह है । मै एोदेपन से नित्य कु श्लोको 
का पाठ करता हू, अन्य लां हिनु भी नियमं से उनका 
पाठ काते है। उनमें कष्ठ गया है-- “मिस प्रकार 
भितर-भित्र स्थानो सै उलत्र नदियों अन्त मे एक समुद्र ग ही 
इकद्टी होती है उसी प्रकार हे प्रु ! मनुष्य अपनी 11 
प्रकृति के अनुकूल पृथकयृयक जान पद्मे वाले माग 
उन्तरमे तेरे टी पात पहुचे है 1“ 


'्ेसी विराद्‌ (र्व धर्म-समा" पहले कभी नहीं फी गई 
थी ओर यह गीता के सिद्धान्तो का प्रलयक्ञ प्रमाण है 1 
गीताकाः ने कहा है-- भेरे पास कोई भी व्यक्ति चाहे जिस 
तरह से अवे, तो भी य उसते मिता हूं । लोग जिन 
भिप्न-भित्र मागो से उग्र्रष्ठोने काप्रयलकररेरै, वै 
सय रास्ते अन्त मँ मुञ्मे ही मिल जाते है 1* पन्थ सम्बन्धी 
देष धरमन्धिता ओर इनसे उन्न रूत्तापूर्णं पागलपन फा जो- 
ये सव ईस सुन्दर धरती फौ चिरकाल से न्ट कर रहे ह । 
इन यातों मे पृथ्वी पर तरह-तरह के अत्याचार कराये है, 
दाट-वार भूमि को मानव रक्त ते सिचित किया, संस्कृति को 
न.प्र्ट कर दिया है ओर सव लोगौ को निराशा फी खाई 
भें धकेल दिया है अगर्‌ ये रूर दैत्य न ्ोते तो मानव-समाज 
म जाने अव तक कितनी अधिक प्रगति कर धुका ष्टोता । 
पर अव श्न बातो फा समय पूरा हो चुका है ओर यँ अपने 
हदय में यही आशा कता द कि आज प्रतिश्फाल्न इत सभा 
फ स्वागतार्थं जो घन्टा वजां धा, वह एक ठी लक्ष्य (ईश्वर) 
की तरफ जाने वातै मानव-समूह मे उसन्न हो गई सव तरह 
फी अनुदार्ता, सद्र्णता ओर तलवार तथा कलम दवार किये 
जाने वाले अत्याचार का अन्त कटने वाला भृद्यु-यन्ट' सिद्ध 
होगा 1 - 
इतने संक्षिप्त भाषण दारा हिन्दू-धर्म. मे निहित 
विश्वव्यापी एकता के तत्व जौर उस्तकी विशालता फा परिय 
करा देने से समस्त समा स्वामोजी पर मेहित हो गई ओर 
यैते ही वे पना कथन समाप्त करके वैठे समस्त समा ने 
उनकी प्रशंसा मे पुनः जयध्वनि की । 


मूर्ति जा की उपयोगिता ` ` . 
एफ सप्ताह याद स्वामीजी ने अपना "हिन्दू-धर्म" 
नाम्‌ का निवन्ध धर्म-समा के सम्मुख पदर, जो कुछ ही समय 


मँ संसार में प्रसिद्ध टो गया । इसके आरम्भ मे उन्हेने ' 


उदैत सिद्धान्ते का वहं रहस्य बतलाया, जर आघुनिक 
विज्ञात क्रमशः पू्हुता जा रहा है । उसके पश्चात्‌ उन्होने 
अनेकं दैवी देवताओं की उपासना ओर्‌ मूर्ति पूजा की उस 
प्रथा प प्रकाश छाला जिसके लिये उसके विरोधी तरह-तरह 
फे अेप काते रहते द । उन्होने कठा-- 


“पूजा, `उपामनना, कर्मकांड आदि - के _ धार्मिक 


विधि-विधान दूसरी श्रेणी के है ओर ये साधारण मनुष्यो की 
चित्त-शदधि के लिये आवश्यक ह । इसी प्रकार मूर्तिपूजा 
मनुष्य की साध्यालिक एकाप्रता के लिये आवश्यक है । 
जव प्रतिमा को ईश्वर के प्रतीक के रूप मे पूज्नाजाता है 
तौ उर "पत्थर पूजा" व्ही कहा जा सकता । हिन्दुओं का 
विश्वास है कि किसी खाप सिद्धान्त के मानने या न मानने 
"परं धर्म का आधार नरी, पर धर्म का उदेश्य है, ईश्वर 
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फा साक्षाकार्‌ 1 इस दृष्टि से देढनै पर्‌ साकार पूजा ओर 
कर्मकाण्ड, आघ्यालिक जीवनं फे आरम्मिफ आधार माने 
जाते है । एर यह आधार या सहायतः प्रत्येक व्यक्ति के 
लिए अनिवार्य £, एता हिन्दू धरम मे कही भी नही कहा गया 
है । बाहरी दृष्टि से गो विविधता दिखाई पड़ रही है, उसी 
मँ एकता का समावेश हो रहा है विश्वव्यापी धर्म उती को 
कहा जा सकता है जो किमी विशेष पयसे वधादह्ुजान 
हो ओर जिसमे जश्रली मनुष्य सै लेकर सुसंस्कृत मनुप्य तक 
की भावनाओं फी पूर्ति न हय सके ओर्‌ उप्त महान समन्वय 
मेँ प्रत्येक श्रेणी के व्यक्ति अपने-अपने अनुकूल मार्ग सै 
चलकर एक ध्येय पर हुव सके 1” पनी 
स्वामीजी कै ईन आरम्मिक भाषणों मेँ उनकी श्रेष्ठता 

की टाप समस्त धमो के अधिकांश प्रतिनिधियों ओर 
उम्रीकन श्रोतार्जी के ऊपर लगा दी । संसार भरके ओर 
विशेषतः अमरीका के प्रमु पत्नौ मे उनकी प्रशंसा मेँ कालम 
के कालम रेगे जाने लगे । उस देश मेँ सर्वाधिक प्रचार्ति 
श्यूार्क हेरत्ड' ने लिला है करि "शिकागो धर्मः सभामे 
विवेकानन्द ही सर्वशरठ व्यक्ति ह । उनका भाषण सुनकर 
एता लगता टै किएेसे उदश्रेणी के दश (अर्थि भारत) मेँ 
ईसाई-धरम प्रचारकों का भेजना बिलकुल मूर्ता है । "दूसरे 
दिप्रेत आफ अमरीका". ने टिपणी की-- “स्वामी 
विवेकानन्द धर्म-सभा गें उपस्थित सभासद मे अग्रगण्य है। 
उन्होने सम्पूर्ण मंडती कौ मानो सम्मोहिनी, शक्ति द्वार मुग्ध 
कर रखा था '। वह पर प्रत्येक ईसाई चर्च के प्रतिनिधिगणं 
उपस्थित थे, प्रर स्वामीजी के भाणो की आंधी मे उनके 
वक्तव्य न जाने कँ उड़ गये । उनके ज्ञान-परदीप् मुख 
मेडल से निकले हुए भाषण. प्रवाह ने अग्रेजी भाषा की 
मधुरता को स्पष्ट स्प से प्रदर्बिति कफे धर्म तत्वों फो श्रोताओं 
के हृदय पर गम्भीरता फे साय अङ्धि कर दिया 1 

` _ इस प्रकार स्वामीजी ने "पर्म-सभा कै १७ दिनि कै 
अधिवेशन्‌ मे हिन्दू-धर्म की वह सेवा कर दिवाई निसको' 
संहस्र दड-वड़ माला, तिलक ओर त्िपुण्डधारी मिलकर भी 
आजीवन्‌ न कर सके थे } उत्त समय पचासु-साठ पर्ष से 
हिन्दू-धर्म पर ईताई पादरियों का आक्रमण हो रहा था । 
उनके सर्वत्ताधन सम्पत्र अनर्थकं प्रचार ओर सरकारी सह्ययता 
से इस देश में हिन्दू धर्म की नवि हिने तभी थी जीर लाखो 
नव-शिक्षित सुयोग्य व्यक्तियों का श्ुकाव ईपाइयतं की तरफ 
होता जाता वा पुने व्ङंके तायु संन्यासी ओर पण्डित इन 
लोगो को वुरा- मला तो कहते थ, पर किसी से यह नहीं 
वनता था कि विदेशी धर्म के ईस प्रवल प्रवाह के सम्मुखं 
खम ठोककः्‌ खड़ा हो जाय । स्वामी विवेकानन्द ने ईसाई 
धर्म प्रचारक के भीतः पसक उनकी मरार किकेव्दी को 
चूट-चूर्‌ कर दिया ओर उनके ऊँचे महल के ऊपर हिन्दू-धर्म 
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की ध्वजा फहरा दी । इनका परिणाम संसारं भर में हिन्दू-धर्म 
की मान-मर्यदा बढ़ जाना तो हु ही भारतीय शिक्षित जनों 
की अषि भ खुल गई ओर वे समक्षने लगे कि हम विदेशियों 
फे भुलवे में पड्करं व्यर्थं ्ी अपने मणि माणिकों को त्याग 
उनके चमकीले किन्तु नकली नगो के ऊपर तद्टरूहौ रहे ये 
यह एसी सफलता ` थी जिप्तके लिए हिन्दू समान स्वामीजी 
की चिरऋणी रेहेगा । 
स्वामीजी की सफलता ओर वारी दुनिया पर उसके 
उप्रत्याशित प्रभाव से ईसाई मिशनरी जल-पुन गये जर 
उसी समय उनके विरुद्ध वै-तिर पैर की वाते कहकर उनको 
वदनाम कटे की चे कस लगे । उन्होने कहा-- 
विवेकानन्द ने हिन्दू धर्म फी जो व्याख्या की है ओर जिस 
, प्रकार आत्मा की महिमा घोषित की है वर्तमाने प्रचलित 
हिन्दू-धर्म मे कहीं दिखाई नी देती 1 वे सूक तर्क व युक्ति 
दारा मूर्तिपूजा की दार्शनिक व्याघ्या करके पृश्चात्य जगत 
की अखि मे धूल क्ओोकने को उधत ए है, क्योकि जड़ की 
उपासना कने वाले मूर्तिपूगक हिन्दू. उस प्रकार की 
विचारधारा स्वप्र मेँ भी नर्हा सोच सकते 1 विशेषतः 
विवेकानन्द एक कायस्थ परिवार मे पैदा हए ह ओर हिन्दू 
शासं के अनुसार धर्म-चर्चा उनके लिए अनाधिकार्‌ चे 
है1“ इस तरह अनेक निन्दा लाहम प्रलाप करके उन्होने 
"धर्म-सभा' के अधिकारियों कौ “सलाह दी कि इस उच्छुद्ल, 
चरित्रहीन युवक को सभा ते निकाल दिया जाय 1” उन 
अधिकारियो ने एन स्वार्थी व्यक्तियों को दवषपूर्णं वातो पर 
विश्वाप्त तो नीं किया पर्‌ स्वामीजी को यह संकेत अवश्य 
किया किं भाप चिरोधियों द्वारा उलई गई आपत्तियों का 
खंडन कीजिये । 
दूसरे दिन स्वामीजी ने हिन्दू-धर्म का सार्‌ विषय पर 
भाषण दिया ओर बोलते-बोलते वे एकाएक चुप हो गये । 
पैव उन्टौने उपस्थित जन-समूह को लक्ष्य करके प्रश्न 
किया-- “स सभा में जो स्न हिन्दू-धर्म व शो से 
प्रलयक्ष स्प से परिचित है वै अपने हाथ उवार्ये !"* सात. 
हजार के विद्टत्‌-समूह मै से केवल तीन-चार ह्यय ऊपर ठठे। 
हसे षरं स्वामीजी ने, जिन्हं बाद से अनेक अमरीकन "योद्धा 
संन्यासी" कषे लगे थे, मस्तक ऊँचा उठाकर, दोनो बाहो 
कौ दृद़तीपूर्वक के छाती के सामने लाकर गजति हुए कहा-- 
““हसी जानकारी पर तुम हमारे धर्म की आलोचना करने का 
व करते हौ {”' समस्त सभा निर्वाक््‌ ओर स्तच्य रह 
गु} ' ४ 
क भ २७ सितम्बर को धर्म-समा .के अन्तिम 
शन में स्वामीजी ने वन्न, कंठ से घोणा की-- “इस 
धर्म-तभा मेँ अगर संसार के सम्मुख कोई महत्वपूर्णं तथ्य 
प्रकट कियाहै तो वह यष्ीहै कि पवित्रता, चतर की 


उदारता किसी एक धर्म की मिल्कियत नहीं है । प्रत्येक 
धर्म मे चरित्वान स्री-पुर्प उसव्र हुए ६ । इस सत्य के 
होते हए भरी यदि किसी धर्म के नेता हदय मे एसी भावना 
रखते हो कि.उनकां धर्म ही स्थिर रहेगा ओर्‌ वाकी सव 
नटो जायेगे, तो मै उन दया का पात्र समक्षता दू । रग 
उनको वतता देना चाहता हू कि उनके ईष्यधिष के हेते 
हुए भी कुछ समय कै भीतर प्रलैक धर्म फे कंडे पर यही 
शब्द लिखे जायेगे-- ““तंयर्ष नही वरन्‌ पारस्परिक सहयोग, 
विष्वं नहीं वू एकता, विरोध नही वसू समन्वय जौर 
शाति |" 


विश्व-विख्यात विवेकानन्द 
` धर्म सभा का अपियेशन समाप्त हो गया । भारतवर्ष 
का यह अज्ञात, अकेला भटकता परिव्राजक धर्म की नवीन 
व्याह्या करने वाले पैगम्बर के कूप मे जगत्‌ विद्यात हो 
गया । चारं दिशाओं मे "विवेकानन्द" के नाम की घोषणा 
होने लमी । शिकागो के शहर कै रास्तो मे नगह-जगहं 
उनके बट-वड़ चित्र लटकाये गये गिगक नीये मोटे अक्षरो 
मै “स्वामी विवेकानन्द" छपा था । रास्ता चलत जनेक 
लोग पित्र के सामने खड़े होकर सम्मान प्रदर्शित करते यै। 
बड़े-बड़े धनुर उन्हं अपने महलो म रहने का निमन््रण 
देने ले । स्वामीजी एक भक्तं कै विशेय आग्रह से उनके 
मकान पर जाकर ठहर गये । पर इस बड़े रानाओं केते 
छार.वाट वाले महल मे रहने मे उन्हे सुख फे बजाय दुख 
काही अनुभवं होता था । प्रयम रत्नि को ही वे उत विशाल 
महल के शयनागार में वालको की तरह एट-परूटकर्‌ 
पृडे । भारतवर्ष की घोर कराली ओर दुर्दशा उनकै ५८ 
भूर्तिमय होकर खङ़ी हो मई । उसके साथ अमरीका क 
श्रमन्ताई की तुलना करने पर बह कोमल शैया उनको कों 
की तरह गडने लगौ । रोतेःरोते वे वेसु हो गये ओर कहने 
लगे-- - 
मो! जब मेरी जन्मधूमि गरीवी मे पड़ हुई पिसक 
री हे, तव मै इम्न नाम ओर यश को लेकर क्या करेगा? 
हम भारतवासी किस अवस्था कौ प्रा हो गये है? व ^ 
देश मे लालों अभागे एक मुदरठी अनाज केबिना म 
्, जवकि यहो केवल ऊपरी शान-शौकत के लिये लादयो 
कद धन पानी की तरह बह्म दिया जाता है 1 भारतके 
गवो का-उद्धार कौन करेगा ९ वह रास्ता दिखला 
म उनकी सहायता कर सर्द 1“ ॥ 
ध कै वे उद्गार सिद्ध कते है कि वे सये 
स्महामानव' थे । यश जौर वैभव पाने पर भी जौ अपने 
भाग्यहीन भां की याद न भूले जौर उनके कटो को जपने 
ऊपर पड़ने वाले कष्ट के समान ही अनुभव करे षही अती 


"सन्त" अथवा साघु" माना जा सकता है । अन्यथा केवल 
कपट रङ्ग लेने अवा छापा-तिलक लगा लेने वाते 'साधु" 
नामधारी तो आज लाघ दिखाई पड़ रे ६, पर उनके दार 
धर्म का उद्धार तो दूर्‌ रषा उल्य दिन पर दिनं पतन होता 
जारह्है। । 
शप्र ही अमरीका की “एक व्याख्यान संस्थाः ने 
स्वामीजी को समस्त अमरीका मे व्याख्यान देने का निमन्रण 
दिया । यह एक व्यावसायिक दद्र पर फाम करने घाती 
संस्था थी । स्वामीजी मे सोचा कि यह इस देश मे अपने 
विचार फैलाने का सवते सुगम तीका है । इसते जो धन्‌ 
प्रप्त होगा उसे भारतवर्प.फे अनक लोकोपकारी कार्यो मे 
सहायता की जा सकेगी 1 उन्होने इस व्यवस्था के व र्‌ 
अनेक शहते मे जाकर भारतीय सस्कृति ओर टिन्द्-धर्म पर 
भाषणदिये । 
इन भाषणों मे एक बहुत बड़ा लाम यह हुजा कि 
उमरीका निवासियो फो भारतवर्पं की स्थिति की वास्तविक 
जानकारी मे लगी । इसके पठित पर केवल ईसाई पादपो 
फी उल्टी-सीधी ग कर भारतवर्ष कौ बहुत गिरा हज 
ओर पतित देश लगगयेये । इसी प्रकार फी 
मनेगदन बाते सुनाकर पादरी लोग भारत मै अपने धर्म-परचार 
के नाम पर अमरैकनों से करोष्ध.रुपया दानस्वस्प प्रात 
किया करते थे । अव ईन भाषर्णो से लोगो की ओव खुलने 
लूगीं । स्वामीजी ईसा फे प्रति पूर्णं सम्मान का भाव रते 
थै, पर्‌ वर्तमान ईसाई-सभ्यता के दोषो कौ खोलने मे किसी 
खी परवाह नहीं करते थे । उदाहरणार्थं उनके एक भाषण 
का, जी 'इद्धिइट' नगर मे फरवरी १८६४ मे दिया गयाथ, 
एक अंश इस प्रकार धा-- 

"एक वात गै तुमे करः यधपि किसी की चटी 
आलौचना कटने का मेत तनिक भी विचार न्ह है । तुम 
अपने यक्ष फे लोगो कौ पद्रा लिघाकर ओर पादरी बनाकर 
अच्छा वेतन क्यों देते हो ? क्या इसका उदेश्य यह है कि 
ये मेरे देश में आकर मेरे बापनदादा, मेरे धर्म, मेरे सभी 
कार्या की निन्दा करे, गालिर्यौ दे ? हमारे मदिरो के पास 
ते निकलते हुये ये प्रादी कहने लग जाते ६-- “ठ 
पत्थर-पूजको `! तुम नरक मे डाले जाओगे 1” डिन्दू शान्त 
ओर गम्भीर स्वभाव फे ह, वे पेपी बातें हंसकर रल देते 
६ ओर मूर्ख लोग इसी तरह वकते ई, यह कहकर मँह फेर 
लेते । तुम हमकौ गालिर्या देने ओर आलोचना कले कै 
लिये ष्टी पादयी तैयार करते हो तो तुम्हारी मर्जी, हमे उसकी 
कुछ चिन्ता नहीं । पट मँ जब सदुद्देश्य से भी कभी तुम 
लोगीं फी कड़ी आत्तोचना करता हू तो.तुम बिगड़ कर्‌ 
चिल्लाने लगते हो-- हमते मत बोलना, म तो अमरीकन 
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है । हम चषि दुनिया भरर के गैर ईसाई लोगो की जलोचना 
क्यो न करे, पर तुम-हमसे मतं योलना । हम तो लजवन्ती 
केपौधेरहै!" 

“मै कहता हू तुम्हार धर्म तुमकौ मुबारक, पर हमको 
भ्री अपना धर्म पालने दो । तुमको चाहं कु कडवा लगे, 
तो भी मै कह देना चाहता हूँ कि जिस ईपाई सदाचार ओर 
पयु की मह्॑ता के इतने गीत तुम गातै हो, वह पूर्णतः वीद्ध 
धर्म से तिया गया £, उन्हीं के प्रचारकों ने तुमको इते 
सिखलाया है । पर किस तरसे ! खून फी एक भी बद 
गिराये विना । "पर तुम्हारा ईसाई धर्म करटी भी तलवार के 
बिना न्ह फैला है । मुने तुम संसार मेँ एक भी-केवल एक 
ही उदाहरण पेता वतला दो, जनँ यह विना जोर-जर्बदस्ती 
के फैलाया गया हो 1 इसका अर्थ वा तुम समक्षते 
षटोकिदुनियामें वसहमदहीग्रे्ठै षम मार सक्ते 
ह । अरब वाले भी एैसा टौ कहते ये, देसी ही शेली मारते 
ये, पर आज घे किस अव्या में है ? वक्षं केवल रेगिस्तान 
में भटकने वाले बद्द्‌ ही दिखाई पडते ६ । रोमन लोग भी 
एसे टी ङ्न फा दम भरते थे, पर्‌ आज कीं उनका 
चिन्हभीशेषहै-? जरम हिन्दू लोग तो जहौ कै तँ 
उपनी मजवृूत पत्यर की शिलाओं पर वैठे हुए ६ 1” 

“स्मस्ण करो जिस किसी वस्तु का आधार सार्य प्र 
है, मिसके साधनों मे देषभाव है, मिसका ध्येय इन्द्रिय सुख 
है उस प्रत्येक वस्तु का जल्दी या देर मँ विनाश मा निश्चित 
है । तुमको यदि जीवित रहना है तो ईसा की तरफ लीयो । 
तुम इस समय ईसाई नी रहे । ईसा को कीं वैठने फो 
हाय भर जमीन भरी नरी मिलती थी ओर तुम धर्मफेनाम 
पर विलासिता फा उपदेशं दै रहे हो । ईश्वर ओर 
भजकलदारम-- इन दीनो की सेवां एक साथ गर्ही ष्ठो 
सकती । क्या वह सद विलास ओर तलवार की धमकी 
ईसा के उपदेशों के अनुसार है ? यदि आज वष जीवित 
५ तो इस ्सूठी शान करो अवश्य ही अप्वीकार कर 

11 

पेते भाषणों से ईसाई पादरियों के पेट में तो चृषहे कूदमे 
लगे  स्वामीजी के कार्यं का स्पष्ट परिणाम उनको यह 
दिदाई पड़ रहा था.कि “ईसाई धर्म प्रचारिणी संस्था" की 
आमदनी पहले से आधी रह गई धी । अमरीका के . 
दहुसं्यक व्यक्तियों ने पादरियों को पहले फी तषट सम्मान 
की दृष्टि से देखना छोड़ दिया धा 1 इसलिये वषँ फे 
धर्मनेता स्वामी जी के विरुद्ध सटी, सथ्ची ओर च 
निराधार बतं लिखकर उनको बदनाम कटने की चै करे 
लगे । इतना ही नीं उन्होने कई अच्यन्त सुन्दरी रमणीयो 
को वहुत-सा रपया दैक इसलिये भेजा कि वै स्वामी जी 
का चल्रिरट कर दै ! पत्रा काम आजकल धर्म के नाम 


१.५० हमारी संसकृत्ति-इतिहास के कीर्ति्तम्भ 


पर हो सकता है, इस पर जल्दी विश्वास नरह होता, पर ये 
सव वातं ग्र सत्य ह । किन्तु भारतीय साधकों के स्वर्ग 
की अष्सराओं दवारा न वहकाये जा सकने की कथाओं के 
वा स्वामीजी ने उन काममियो को दूर से ही प्रणाम कर 
लिया । 
पादरियों दारा हिन्दू लियो के सम्बन्ध में फैलाई हुई 
यतिं को सुनकर एक अमरीकन महिला ने स्वामीजी से 
भाषण के समय पूष्ठा-- “स्वामीजी ! क्या यह सच है कि 
षू सिय अपने लड़कों को नदी मे मगरमच्छ के सामने 
फक देत्री है ?“ स्वामीजी ने व्यंग्य मेँ उत्तर दिया-- “"हँ 
श्रीमतीजी ! आपके पादरी एला ही कहते है ।मुञ्ञे भी मेरी 
मौने कैक दिया था पर वाईइविल में वर्णित जना" की 
तरह क के भह सै बाहर वापस चला आया ।” 
इनं ग ने बदला लेने के ख्याल से भारतवर्षं मे 
भी स्वाभीजी कै विरुद्ध शूठा प्रचार करने में कुछ कसर नर्ही 
रखी । कलकत्ता के रव्वेगवाी" के समान श ढी 
““सनातनधर्मी"" भारतीय पञ्च भी उनके विरुद्ध विष वमन 
. कटने लगे ओर पादरियों के स्वर मे स्वर मिलाकर उन्हं नीचा 
गिरने की कुचे कर्के कृतघ्नता का परिचेय देने लगे । 
यह के कु शिष्य गुर की निंदा को सुनकर विचलित हीने 
लगे 1 पहले तो स्वामी जी ने एेसी मनगद्न्त वातं पर कुष्ठ 
ध्यान न दिया पर जब शिष्यगण वार्‌-वार्‌ पत्र भेजने लगे 
' तो दो-डद वर्थ बाद उनको एक पन्च मे स्वामीजी ने वास्तविक 
स्थिति को सुम्नाते एए रोषपूर्वक लिखा धा-- 


रसोदया जीर कुछ धन भेज दे । एक पैसे की सषटयता 
फटने की प्रवृति महीं, पतु समज्ञदार व्यक्ति की तरह उपदेशं 
देने की खुद योग्यता टै, यह देखकर म हंसी रोक नही 
सकता । दूसरी ओर्‌ यदि ईसाई पादरी कहते है कि मैने 
चामिनी-कौघनः के स्यागरूप महान व्रत को भद्र किया है, 
त्तौ उने कह दो कि वै घौर मिथ्यावादी है 1 स्मरण रो 
किम किसी के निरदश पर नर्ठी चल सफता † अपरे जीवन 
का उदेश्य मै भती-भोति जनता हं । किसी प्रकारके 
व ल्ला ओर निन्दा आदि की म परवाह नहीं कर्ता 1 
क्यार किसी व्यक्तिया जाति का गुलाम? य सभी 
प्रफार्‌ फी कायत ५. कत्ता हं । देसी चटी वातं 
कैलाने वत्ते कोयर तथा राजनीतिक गद्ये सेमेरा 
छोई संवंय नही । ईर्वर तथाश्त्य ही मेरी एकमाग्र राजनीति 
ह याकी जो कु है व सद केवल कृूष्टा-करकट है ! 


वास्तव मे स्ये महापुरुष देसी चोकचर्चा ओर द्वेष वुद्धि 
रखने वालों की कटूक्तियों की परवाषट नर्ही करते व्वोकि 
यदि वे पसा करं तौ उनके जीवेन उदेश्य फी हानि होगी 1 
स्वामीजी इस तथ्य कौ भली प्रकार समक्त ये ओर इसतिये 
इन दषयुक्त देशी-विदेश्ी आलोचकों की तरफ ध्यान न देकर्‌ 
अमयीका मे टि धर्म की नीव जमाने को प्रयल कले मे 
लगे रे } उनके विदतापूर्णं भाषणों फे प्रभाव से कुछ 
अमरीकम उनके अनुयायी "वन गये जर नियमित स्र से 
यौग, वेदात, गीता, उपनिषदों की शिक्षा प्राप्त करने लगे । 
उनके लिये ब्रुकलीन नगर मे एक छोटी-सी शिक्षा सस्या 
(क्लास) खोली गई । कुछ सरमय पश्चात्‌ धो अमदीकन 
युवर्छा तथा एक महिला ते उनसे संन्यास की दीक्षा भी तैत 
जीर उनके नाम्‌ मशः कृपानन्द, अभयानन्द ओर हरिदास 
रखे गये । अव ये लोग स्वयं ही अमरीकनों मेँ हिन्दूर्र्म 
के उद सिद्धातीं का प्रचार करे लगे । जवं स्वाभीजी 
अमरीका का कार्य पूरा करके ईतैण्ड को चले लगे तो 
उन लोगो ने पार्थना कौ आप अपने किसी गुर भाई फो ष्ठी 
यज भेज दे । इत पर स्वामी शाददानन्द कौ वह पट भेज 
दिया गया -। इन सव लोगो कै धर्म प्रचा का यह परिणाम 
हुआ कि न्यूयार्क मे एक वेदोते सोसाइटौ की स्थापनी की 
गई जिसका प्रचार वाद मै अन्य नगर भे भी होगया।ये 
सस्याय अभी तक उस देश मे-कार्य कर रही ह जर्‌ इनके 
दवार अमीकनों मेँ अध्याल भावनाओं का प्रचार ही रही 
हुआ, वरह की जनता मँ भारत. के प्रति सहानुभूति भी उतप्र 
हौ गई, जिससे भारत को प्यति सक्यता मिली है} 


स्वामीजी का इंग्लैण्ड में प्रचार कार्य 
अमरीका मे धर्म्रचार का कर्य भतीभाति जम्‌ भाने 
पर स्वामीनी इगतैण्ड आये । उस समय (० 
के अधीन था जौर यह के निवासी घि वै राना हे अथवा 
र, वह पर प्रा की तर ही मानै जति थै । स्वामीजी 
इग्तैण्ड मे भरी अपनी योग्यता द्वारा भरारतवर्धं ओर हिनदु-पर्म 
की त्रेता का प्रभाव स्थापित कटना चते थै । दो-चार्‌ 
दिने ही वे.लन्दन मे 'हिदु-योगी" के नाम से प्रतिद्धष्ठो 
गये ओरं वदद विदान्‌ तया शिक्षित लोम उनकै उपदेश 


(1 को अनि लगे | एक दिन उनफा भाषण ग्पिकैडली 


हाल मेँ हमा जिसमे अध्यास विषयो भ ठवि रखने 
वाले एक (र अधिक श्रोता उपस्थित यै 1 दूसरे दिन्‌ 
लन्दन के सभी समाचार पत्र मँ इनकी विद्ता के विषय र्म 
वद लेख प्रकाशित हए 1 ्ैण्डई नामक प्रसिद्ध धत 
ने लिला कि बहुत दिनं से कोई पेसा शक्तिशाली भारतीय 
इंगतैण्ड के व्याख्यान-भथ्वपर खद्न नही हज धा । स्वामीजी 


नै वतलाया कि हमरे कारधाने, इंजन, वैज्ानिक अधिष्कार 
तथा पुस्तकं दवारा गितमा उपकार हज है उसते अधिक 
रावी भी ई £ । उन्होने इष तथ्य की वुद्ध व.ईसामसीह 
की वाणियों के साथ तुलना फरके आधुनिक सप्यता फी 
तीव्र आलोचना फी 1” श्रानिकन्तः नाम के पत्र के संपादक 
मै तिषठा- "लोकप्रिय हिन्दू संन्यासी विवेकानन्द फे 
अङ्गद्तयङगो मे बुद्धदेव का सादृश्य दिखलाई पड़ता है । 
वाणिज्य दवार प्राप्त हमारी समृद्धि; हमरि रक्त पिपासपूर्ण 
युद्ध तथा धर्म्रचार संषंधी अपहिष्युता फी ख आलोचना 
करके उन्होने कहा- *दईस मूल्य मे बेचारे हिन्दू तुम्हापै 
छती, जआहम्बरपूर्णे सभ्यता फे प्रेमी य दन स्केणे ।" 
उन्होने वष्लौ पर अनेक भाषणों मे बारदार लोगों फो 
, चेतावनी दी कि "यदि शीघ्र उप्नति करन वाली ओर ऊषर 
से मनोह दिदाई पडे धाती पश्चिमी-सभ्यता को येदीत 
के त्याग ओर वैराग्य की नीव पर स्थापित न किया गया 
तो उसकां उतना ष्ठी शीघ्र नाश ्ोना भी अवश्यम्भावी है । 
सावधानू } सारा पश्चिमी जगत एक ज्वालामुखी के ऊपर 
रिका हज है । वह किसी भी समय आग उगल्‌ कर तुम्हाण॒ 
विष्यंस कर सकता है । उद भी तुम न चेतोगे तो पचास 
वर्ष में सर्वमाश का दृश्य दिखलाई देगा 1” कहना न होगा 
सनू १८६६ भे कही गई यह भविष्यवाणी गत दो महायुद्धं 
फे सप भे पूर्णतः सत्य ष्ठ चुकी है । 
इग्तैण्ड में स्वामीजी की पैट प्रोफेसः मैक्समूलर से भी 
हुई, जिन्हौनि अपना समस्त भौवन लगाकर वेदों को खोकर 
प्रकाशित करम का महार कार्यं किया था } उनके दर्शन 
फे स्वामीजी ने लिखा कि “त्तर वर्ष के वृद्ध प्रोफेसर 
क मुख-ते आध्यालिकता फा भाव स्प प्रकट होता धा 
ओर श्वेत बालो से युक्त वे एक ऋषिः की त ही जान 
पषट्मे छै । पन्छे निवास स्थान ठि भ्रालमी लपन्दी एणा 
„के होते हए भी वृद्ध प्रोफसर उनको परहषाे स्टेशन तक 
आये । णेब स्वामी जी ने इसके लिये सङीच का भाव प्रकट 
किया तो वे कहने लगे- “श्री रामकृष्ण के योग्यतम शिष्य 
फा दर्शन्‌ सदैव प्राप्त मरही होता 1“ ॥ ^ 
जर्मनी के प्रसिद्ध वेदात हाता प्रोफेषर पाल द्यूसनः मे 
स्वामीजी को निमन्नण पेजकर अपने यँ बुलाया जौर करई 
दिन तरक उन अपमै पास रढकर क्ञान-चर्चा की । वँ 
एक दिन किसी काव्य-ग्रन्ध को पढ़ते हुए वे देसे तल्लीन हौ 
गये कि प्रोफेसर फे वुलानै पर भी कु उत्तर ज दे सके । 
दाद मेँ जेव उनको यष्ट वते मालूम हो गई तो-उनते क्षमा 
मोगी | षर्‌ प्रोफेसर फा सन्देह दूर नहीं हज 1 इसपर 


हमा संकृति - इतिहास के कीर्तिसतम्भ १.५१ 


स्वामीजी इस पुस्तक के पृष्ठ के पृष्ठ विना पुस्तक रेषे ज्यों 
के त्यो सुनाते चले गये तो उनको इनके गम्भीर मगोवोग 
जौ उपूर् स्मरण-शक्ति प विश्वां हमा 1 


भारत-आगमन्‌ 

इत प्रकार लगभग चार वर्ष तक योरोप-अमरीका भै 
हिन्दुधर्मं कौ ध्वजा फहःकर तया हजारों पश्चिमी मोग 
को वेदात ओर भारतीय अध्यास का अनुयायी बनाकर 
स्वामीजी ने स्वदेश वापस आने का निश्चय किया | उस 
समय इंगतैण्ड के वेदात प्रमियों नै कोई अन्य भारतीय शिक्षक 
यँ छो जाने फा आग्रह किया तौ उन्छोते अपने आश्रम 
कै स्वामी अभेदानम्द कौ इतैण्ड बुलाकर वर्षं का कार्य पारं 
उनके सुपर्द कर दिया । तब १६ दि्म्बर १८६६ फो 


-स्वामीजी ने भारतवर्ष के लिए प्रस्थाने फिया "। उनकै करट 


शिष्य भी भारतवर्ष के दर्शनं फी अभिलाषा रदते यै । 
उनम सै कप्तान सेवियर ओर उनकी धर्मपलली तवा श्री 
गुवीन्‌ तो उनके साय ष्टी रवाना हो गये । मित सुतर ओर 
मित्त नोबल्‌ (बाद मेँ भगिनी निवेदिता) कु समय पश्चात्‌ 
आने का विचार्‌ प्रकट किया 1 

, चलते समय लन्दन फे पुत्र संवाददाताओं ने पूणा- 
स्वामीजी, इस चमकते-दमकते, विलास-वैमवपूरणं पश्विममेँ 
घरि वर्थ रहने के पश्चात्‌ आपकी अपना देश कैसा जान 
पष्ताहै? ४ 

स्वामोजी ने कष्ा- "देखो, य्ह जने क पषतेततो यै 

भारतवर्ष से प्रम ष्ठी कता धा, प्र्‌ उव तो वक्ष फी धूल 
सौर वा भी मुक्ते पवित्रे कटै वाली जान्‌ पडती ह । अव 
उसे एक तीर्थ के समान समञ्च रष हं 1" 

` जहाज की यात्रा कएते हुए एक दिन दो पादी स्वामीजी 


, से विवाद कले आ गये ओर जव तर्क दवार निरुत्तर ष्टो 


गये तो हिदु.धर्म को युरी-वुी गालियौ देने लगे । कुछ देर 
तक तौ स्वामी जी ने सहनं किया, पर उव उन लोगो मे 
अतिकरदीतोवे उठे ओर एक पादरी का गला पककर 
कुष सी के साय कहा- “अब जो मेरे धर्म.कौ गालियौं 
दतो उठाकः्‌ समुद्र भे फेक.ही दां 1" विचार पादरी 
कौपिने लगा ओर बोला- "महाराज मुञ्चे क्षमा के, अव 
केभी रेषा न करठैगा 1 इसके वाद वह जव कभी स्वामीनी 
फो देता था तो श्ुकंकर प्रणाम कता था । 


भारत भें स्वागत ` ८ 

निस समय से भारतवर्ष मेँ यष समाचार फैला कि 
स्वामी विवेकानन्द योरोप से भारत के लिये एवाना हो गये 
तो गेगरजगर मे उनके स्वागत ओर सम्मान कै लिये तैयार, 
फी जाते लगी । यँ जौ लोग चार वर्ष से पश्विमी देशों ` 


१.८२ हमारी संस्कृति - इतिहास के कीर्तिस्तम्भ 


मे स्वामीजी द्वारा हिन्दू-सिद्धान्तो के प्रचार के समाचार दते 
रे थे, उनको एसा जभास हो रहा था मानो पूर्व युग के 
किमी महान आश्चर्य ने टी सनातन धर्म के पुनरुद्धार ओर 
संसार मे उसकी विणय पताका फहराने के लिये फिर से 
जन्म लिया है । 

जैसे ही स्वामीजी का जहाज कोलम्बो मे पूर्वा एक 
वड़े जन-समूह ने बन्दरगाह पर टी उनका स्वागत किया । 
२-३ दिन विभिन्न संस्थाओं की तरफ से उनका स्वागत होता 
र्ठ । वक्षं से जव वे राजेश्वर के पास रामानन्द पहुचे तो 
वलँ के राजा स्वाभीजी को एक गाड़ी में बैठकर अन्य लोगो 
के साथ स्वयं खीचकर ले गये । उन्होने इस घटना के 
स्मरणार्थं समुद्र कै किनारे एक ४० फीट ऊँचा कीर्ति स्तम्भ 
वनेवाया जिस पर निम्न लेख लिखा गया- 


॥ 1 सत्यमेव जयते 11 
"पश्चिमी गोलार्ध मे वेदान्त धर्म का परोपकारी प्रचार 
कार्य, ज्वलन्त ओर अपूर्व विजय प्राप्त करके, अपने अंग्रेज 
शिष्यो सहित्‌ परमपूजनीय स्वामी विवेकानन्द ने अपने पवित्र 
चरणों ते सर्वप्रथम जहौँ भारतभूमि को स्पर्श किया, उसी 
के स्मरण में रामानंद के राजा भास्कर सेतुपति ने यह 
कीर्ति-स्तम्भ खड़ा कएया 1 


रामकृष्ण मिशन की स्थापना 
इसी प्रकार मद्रास ओर कलकत्ता मे इतनी धूम-धाम से 
रकड्ौ स्वागत-समारोह किये गये कि कई सप्ताह उसी मेँ 
निकल गये । जव इन सभाओं ओर भाषणों से टूटी मिली 
तो उन्होने अपने मुख्य कार्य की ओर ध्यान दिया ! अभी 
तके स्वामीजी के अधिकांश गुरुमाइयों का आदर्श मध्यकाल 
कै संन्यासियो की पराति सांसारिक विषयो से अलग रहकर 
फठोर तपस्या ओौर ध्यान द्वारा ईश्वर का साक्षा्तार करना 
ष्टीथा। पर स्वामीजी ने उसमे एक नया मोड़ देने के 
उद्देश्य से कहा- “समय की गति को देखते हए तुष्टं लोगो 
का मार्गदर्शन फरना चाये । गरीव, निरधार ओर दुश्वी 
भमुष्यों ये ईश्वर का दर्शन करके उनेकी सेवा करनी, यह 
अपने उदा्एण से वतलाना चषिये ओर दूसरो को वैसा 
फले फी प्रिए्मा देनी चाहिये { दूसरे की सहायता ओर 
उद्धार फे लिये अपना जीवन अर्पण करे, एसे संन्यासियों 
फा एक मया सेय भात में तैयार करना ही मेरो जीवन-कार्य 

.[" 

चषुत फुछ वाद-विवाद, आनाकानी ओर अनिच्छा के 
पश्चात्‌ अन्य संन्यासी स्वामी जी के इस अदेश कोश्री 
¶गमकूष्ण की ही प्रेरणा समक्नकर इस्‌ पर सहमत हुए 1 


तदनुसार मई १८६७ मे “रामकृष्ण मिशन" की स्थापना 
गई । आरम्म मे स्वामीजी ठी इसके जनरल परसीषेण्ट नियः 
किये गये । पर बाद मेँ उन्होने इसकी व्यवस्या कै तिः 
एकं द्रस्ट वना दिया । जब संस्या का फार्य अधिक वद 
लगा तो “रामकृष्ण मिशन तथा “रामकृष्ण मठ" क 
अलग-अलग जिद करदी गई । ‰ 
स्वामीजी किमी को धर्म के माम एर अन्याय, अत्याचार 
का समर्थन कते देखकर आवेश मे आक उसको कठोर 
उत्तर दे डालते थे, एर यदि कभी अपमी भूल मालूम पडती 
तो उसे स्वीकार करने मेँ भी आनाकानी नहीं करते थै । 
एसी एक धटना मद्रास मे हो गई धी । वेगाल फे प्रसिद्ध 
नेता तथा परमहंत देव के भक्तं शरी अश्िनीकुमार दतत ष्ठः 
वर्प बाद स्वामीजी से मिले तो विभिन्न विषयो पट्‌ बातचीत 
करते हुए पूष वैठे- “क्या यह ठीक है कि मद्रास मे कुछ 
ब्राह्मणो न आपते कहा था कि तुम शूदर हौ ओर्‌ तुम्हे वेद 
का उपदेश देने का अधिकार नरी । इस पर आपने उत्त 
दिया- जो ग शूर ह तो तुम मद्रास के ब्राहमण भङ्गियो के 


भीभ्रीहो 1“ ॥ 
स्वामी जी- “लँ, एेसाही ङा था ।'' 
अश्िनीवाबू- “आप धर्मोपदेशक ओर 


आतम-निग्रह वाले सन्त के लिये एसा उत्तर देना ठीक धा 7“ 

स्वामीजी- “कौन कहता है कि वह ठीक धा ? उन 
लोगों की उद्धतता देवकर मेरा क्रोध अकस्मात्‌ भटक उढा 
ओर पैसे शब्द निकल गये, पर मै उस कार्य का कभी समर्थन 
मरही करता 1” 

यह सुनक अश्िनीवावृ ने स्वामीजी को हदय स लगा 
लिया जौर क्ठ- “आज तुम मेष दृष्टि मँ पहले सै वहत 
महान जने । ॥ ् मुञ्चे मालूम हये गया कितुम 
विक्ष्व विजैता कैसे बन गये 1” ध 

.१८६८ मै वेतूर मठ की स्थापना फी गई तो उन्हे 
श्रीरामकृष्ण के अवशेष वाते ताप्र-कलर कौ स्वयं कन्धे ५ 
उगया ओर बड़ जुतूख के साय दृते मठ के नये मकान 
ते गये । रस्ते मे उन्होने कहा- “देखो, कुर ने मुत 
कहा था कि अपने कन्ये षर वैठाकर तू मे जर्घ लै जायगा 
व्ही पद मै रहरा । इन शब्दो पर्‌ श्रद्धा रखकर र्य स्वयं 
ठाकुर को नये मठ मे लेकर चल रा हं । इसलिये यह 
निश्चित समच सैना कि जव तक गुल्दैव के न उनके 
अनुयायी सथ्रित्रता, पवित्रता ओर सव मनुष्यो के प्रति 
उदार भाय का व्यवहार कत्ते रहेगे, तव तक गुरु महारज 
यही विराजेगे 1" 

स्वामीजी का स्वास्य अव बहुत निर्दत होने लग गया 
था] पर इस दशा मँ अपने कर्तव्य पालन मे किसी प्रकार 


फी कसर नहीं होने दे रहे ये । महापुरुषो की दृिमे छोटी 
या दही दत्र तक जीने काकी मष्ट गर्ही होता, वे यही 
चाहते है कि जव तक सांस तेते रं तब तक भगवान का 
कोड्‌ २ कोई काम सम्पन्न फरते एं । इसतिये जब उनका 
अमरीका से बार-बार बुलावा आया तो वे अस्वस्थ दशामें 
भरी रवाना हो गये । न्यूयार्क पुय कर्‌ सवप पते वेदात 
सौप्ताययै का निरीक्षण किया तो जन पटा फि वह निन्तर 
प्राति क रटी है ओर अव उसका निजी स्यान हो गया 
है । इसकै वाद फैलीफोर्नियो परुषे । वहन की आवहवा 
से स्वास्थ्य को कुछ लाम पर्वा तो भाषणों तयां राजयोग 
फी शिक्षा का कार्य धूमधाम सै घलने लया 1 णव वौ का 
कार्य पूरा टो चुका तो एक श्रिष्या मिसत.मिनीवूक ने १६० 
एकड़ जमीन वेदान्त आश्रम बनापरै कौ दी । स्वामी जीने 
उसकां कार्यभार स्वामी तुरीयानन्द कौ दिया निनहे ये 
भारतवर्ष से अपने साथष्टीलैगयेये। 


जीवने फी उपयोगिता कायम. रदे 
जव ये सव कार्य व्यवस्थित हो गये तो वे योरोप के 
कई देशों मे कर सन्‌ १६०० के दिसम्बर माप्त मे पुनः 
भारतवर्ष लौट आये । उन्होने अपने अनि फी सूचना किमी 
फे पास नहीं भेजी क्योकि ससे स्वागत समारोह मे एँसमा 
पडता ओर वहुत-सा अमूल्य समय यो टी निकल जाता, 
जिसे ये ठोस फाया भ लगाना चाहत थे । अव उनको 
अनुभवे हो र था कि ईस तुफोनी मति ते कार्य कतते हए 
यह पार्थिव शरैर अधिक समय तक नहीं टिकिगा } 
इन दिनों उनका स्वास्थ्य प्रायः निर्बल ही रहता था जीरं 
वै अपना बहुत-सा समय ध्यानमेँलगादेतेये | तोभी 
सार्वजनिक सेवा का जो काम आता उसे अवश्य पूरा कत्ते 
ओर अपने शिष्यो को भौ सद्‌ा यही उपदेश देते कि 
मानवे-जीदन का उद्देश्य परोपकार ओर सेवा ही है । जव 
तकं यह एद्देश्य पूरा षो सके तभी तक जीना यथार्थ है । 
जव इतकी पूर्ति कर सकने की सामर्थ्य न रहे तो जीवन का 
अन्तो जानादहीश्रेटटै । 
स्वाभीजी के इम आदर्श से आजकल के उन 
साधु-संम्यासियों तथा धर्म-गुरुओं को शिक्षा ग्रहण कटनी 
चये जौ अपना कार्य शिष्यो कौ केवल जवानी उपदेश 
मुमा देना ओर उमस प्राप्त दक्षिणा, भरर द्वस आराम का 
जीवन व्यतीत कटना ही समक्त है । यदि भातवर्य के 
हनार्पाच सौ साधु भी स्वामी विवेकानन्द कै पद-चिन्हो प्र 
चत्तते तो आं हिन्दू धर्म फी हालत कुछ ओर डी होती 1 
अबये ठक कामो से क्रमशः ुट्टी^्तेनेक्येये 
ओर सव भार अपने गुरु भाइयों तथा शिष्यो पर छोड़ने लगे 
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थे | वे कहतेथे किमेक वार पेता देखने मे अता 
कि गुरु अधवा नेता सदैव अपने अनुयायिओं के साय रहकर 
उनका अष्टि कर डालता है । सरदार या मुखिया फी 
कर्तव्य है कि जढे अन्य लोग कार्वं करना जान जाये ठौ 
स्वयं दूर हटकः रहे, जिसे उने सवका भौ पूर्ण विकास हौ 
स्के { ,) 

४ जुलाई १६०२ को जिस दिम उन्होने देहत्याग किया 
अन्य दिनों फी अपेक्षा वै अधिक सक्रिय रहे । प्रातम्काल 
शीघ्र ही उठकर नित्यकर्म से निवृत्त हुए ओर पूजा मन्दिर 
भ जकः दरवाजा दन्द करके तीन धण्य गुरुदेव तया काली 
माता फा पूनन ओर ध्यान फते रे } 

सन्ध्या समय आरती टो जाने पर वे माला लेकर जप 
कले बैठ गये } कु दैर वाद उन्छौने एफ शिष्य ते कहा 
करि गुने कु गर्मी जान पड़ती है तू मेरे पास बैठकर पा 
करतां रह । यह कहकर जमीन पर विषठे बिस्तर पर तेट 
गये ओर ओं वन्द करके अर्धं सुपुपनि कीसी अवस्याभें 
कुष्ठ दैर षड रहे । लगपग नौ वमे उनका घय जग कौपा 
उन्हेतरि एक गह सौम ली ओर प्राणवायु शरीर से बाहर 
निकल गया ! 

एन्नि भर आश्रमवासी इस जाशार्भे वैठे रहे कि शायद 
स्वामी जी समाधि अवस्था मे ठो 1 परे प्रातःकाल यह 
देखकर कि उनके नेत्र ताल हयौ गये हैँ ओर नाक तथा नैह 
से कुछ दून निकला है डाक्टर को बुलाया । उप्तम बतलाया 
कि इनके मस्तक की शिर फटने से मृदु हई है । शिष्यो 
भै सर्मञ्ललियाकिस्वामीजीने योगविधि सेब्रह्मर्रकौ 
भेदक आता कौ शरीर से पृधक कर लिया ै । तीसरे 
प्रह अपार जन-समूहं की उपस्थिति मँ मठ कै अहतैर्मेही 
एक वृक्ष के नीये छनका दाह-सेस्कार किया गया ओर नारौ 
कण्ठो से एक साथ गगनमेदी निफकला- “शुर महाराने की 
जय { हिन्दू धर्म की जय ॥* ७ 


मवजागरण के देवदूत. 
महर्षिं अरविन्द 


कलकत्ता के सेशनजज की अदालते में ^मानिकतल्ला 
चम केस" का एतिहासिक मुकदमा चल रहा था । उपियुक्तो 
भें से अधिकौँश पसे नवयुवक ये जिन्होने देशं को विदेक्षी 
शासन ते मुक्त कएने का सङ्ल्प सिया था ओर उसके तिये 
वै प्राणं अर्पण करने कौ प्रस्तुत थै । ये सव युवक बड़े 
साहसी, उग्र ओर प्रतिकार विचारो के थे ओर वै अपने 
रक्त से हस्ताक्षर करके गुप्-समिति के सदस्य वने धै । इस 
मुकदमे मे उनको फी जर कालापामी जैसे कठोर दंडं 
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कीदहीरसंपरादनाथीतो भीन कोई भयभीत था न अपने 
चाव फे. लिये कोशिश कर रहा था । सब लोग देसे 
आमोदपमोद कै साय जेललाने में रहते थे जैसे किसी 
महोत्सव में सम्मिलित होने अये हो । 
पर्‌ श्न सवकी अपेक्षा अधिक निर्भय ओर साथी 
अधिक गम्भीर तथा निञिन्त थे श्री "अरविन्द घोष, जो 
दत वर्ष स्मे अध्याल-मार्ग के पथिके थे । वे राजनीतिक 
आन्दोलन में भाग लेने के साथ ही आध्यासिक शक्तियो को 
बदवाने फे लिये कई प्रकार के योग संधी अभ्यास काते 
रहते थे । पर जब त वे बाहर रहे तब तक नौकरी ओर 
उसके बाद आन्दोत्तन के कारण इस तरफ पूरा ध्यान देने 
का समयी नर्ही मिलता था । अदजेलमेंजाैठने षद्‌ 
सब तरह के इंदो से ष्ूट गये ओर अपनी कोठी मे 
बैठकर समस्त मनप्राण से भगवान का ध्यान के लगे । 
इसलिये वे अपनी जेल-यात्रा को आश्रम वास" कहने लगे 
ये । वर्ह उन्हे गहरी साधना का अवसर मिला ओर वे ब्रह्म 
चेतना तक परु गये, जो अध्याम-साधना का सर्व स्तर 
माना जाता है । कहते ह कि जैल में प्राणायाम का अभ्यास 
करते समय उनका शरीर एक तरफ से हवा में ऊँचा उठ 
जाताथा। 
जेल मे रहते हुए ही उनकी ्रहम-भावना' इतनी बदर 
गई कि उनको सर्वत्र लीलामय मु के दरशन ष्ोने त्त । 
इसके पश्चात्‌ उनके लिये जेल ओर जेलर, पुलिस ओर 
अदालत, अभियुक्त ओर जज, भगवान के ही अनेक रूप 
प्रतीत कैत थै ¡ जेल जाने के पहले वे जिस आध्यालिक 
स्थित्नि तक प्ये थे, उसमे वे अपने कौ भगवान फे हाथ 
का. एक यंत्र या माध्यम समक्षने लगे थे | पर अवतो 
उनको अपने चा ओर भगवान्‌ दिखाई देने लगा । उनकी 
चेतना फे र फोने में गीता ओर उसके उपदेश समा गये | 
जब वे जैल सै बाहर निकले तो संसार के अणु-जणु में 
उनको भगवान फा टी अनुभवे होता था । 

, इत प्रकार जेल फे भीतर योग साधना कटने वाले श्री 
अपवन्द्‌ सधरे अर्था मे एक युग-पुर्य थे । एक तरफ तौ 
ये योरौपियन भाषाओं ओर वरँ के साहित्य मे पारंगत ये, 
रौटिन, ग्रीक, अंग्रेजी, रसती, जर्मन, इटालियन आदि 
कितनी ही भाषाओं मे ऊचे दर्जे की, योग्यता रखते चै ओर 
दूस ओर भारतीय धर्म, दर्शन-शास तया उनके विभिन्न 
अद्धो फे र्स्य के भी पूरे जानकार ये । इस प्रकार पूर्वीय 
ओर पश्चिमीय दोमों विधाओं के क्ञाता होकर्‌ वे कार्यसेत्र 
मउतरे ये 1 इत अगाय योग्यता के यल पर टी वै आये 
घलकर्‌ साधको के लिये र्णं योग" फी साधन-प्रणाली का 
अनुखन्यान कर सके, निष्का आश्रय लेकर भारत षी नर्ही 


संसार के सभी देशों फे अध्यात्म प्रेमी आलोत्नति के उद 


, शिष्ठर की तरफ अग्रसर हो रे है । 


जन्म ओर शिक्षा 

श्री अरविन्द (जन्म सन्‌ १८७१) के पिता वद्गाल के 
एक बहुत प्रसिद्ध डाक्टर थे ¦ वे सिविल सर्जन कै पद प 
काम करते थे { अत्यन्त परोपकारी ओर उदार स्वभाव के 
थे । वे जपने रोगियों की दवादाख दार ही सहायता नीं 
करते थे वए्न्‌ आवश्यकता जान पड़ती तो उनकै लिये पथ्य 
ओर वल की सायत भी अपनी तरफसे कते यै । पर 
उनके स्वभाव में एक विशेषता यह भी थी कि वे अंग्रणियत 
के कटूटर समर्थक थै । इस देश वालों फी अकर्मण्यता 
ओर सषर्ण मनोवृत्ति को देख कर वे भारतीय सभ्यता जौर 
संकृति को निस्सार समञ्ञने लगे थे ओर इतलियै चाहते ये 
कि उनके पुत्रो को भारतीयता की हवा 1 ओरवेपूरी 
तरह से अत्रैनं फे गुण भावान्न हो जाये । श्री अरविन्द 
घोष की इस आध्यासिक विश्वा की भी एक विलक्षण 
कहानी है । उनके पिता डा० ` कृष्णधन घोष ्रिगी 
आचारःविचार ओर रहन-सहन के व्यक्ति थे । वे भारतीय 
सभ्यता एवं विचारधारा से सर्वा विरक्त जर पाश्चा्य के 
पोपक एवं समर्थक थे । अपनी ही तरह, उनकी इच्छा धी 
कि उनका पुत्र भी पूरा उग्रेन बन जाय ओर्‌ उरी राज्य 
मै किती उद्र पद प्र आसीनष्ठो । कारण फु भी र्ट 
लो, किन्तु शरी कृष्णथन घोष अगरजियत कै इतने भत ये 
कि जिन्होने अपने पुत्र अरविन्द घोष को बाल्यकाल सेष्ठी 
मातृ-भापा के स्थान पर अग्रिजी ही सिलाई ओर सात वर्ष 
की अबोध आगु में ही अपने एक अगरिन मित्र के पास 
इगतैण्ड मेँ रहने ओद्‌ पदन के लिये भेन दिया 1 

श्री अरविन्द घोष वाईस वर्ष की अवस्था तक एवर्‌ 
इपतैण्ड मे पढ़ते ओर रहते एह । उनके पिताको पूरा 
विश्वास था कि अव उनका पुत्र भारतीयता से सर्वया शून्य 
होकर पूरा अंगरेन बन जायेगा । किन्तु उनकी यह / 
पूरी न हई । अविन्द उल्टे ओर भी अधिक भारतीय अर 
आध्यासिक व्यक्ति बन गये । इस दृष्टि ते उनकी तुलना 
भारत के मष्‌ नेतरा ० जवाहरलाल जी नेहस से हौ की 
जा सकती है, जिनको बहुत छोी अवस्था मे ही इसूतैण्डं 
भेजकर एक अगरेन परिवार मेँ रकः शिक्ा-दीका दिलाई 
गई धी 1 अपे इस विवार को पूरा कएे फे लिये मके 
पिता किसी वद्गला भाषा वोत्तन वाले कौ अपने यह नौकर 
भी नरह रते थे । इत प्रकार धर मेँ रहते इए अगविन्द 
जौर उनके रायो मे अंग्रेजी के धिया भारतीय भायाओं का 
एक शब्द भी नर्ही सीखा ।, 


पच वर्ध फी आयु मेषी श्री अरविन्द को दार्जिलिंग 
कै एक पैसे स्फूल मे दखिल करा दिया गया जो पूर्णतया 
योरपियम्‌ था । इसमे पद्मै घाते वालक ओर पदराने वाले 
शिक्षक संव योरोपियन्‌,यै जौर भारतीय भाषाओं फा कोई 
व्ल नाम भरी नी तैताथा । दौ वर्षं बाद सात वर्षकी 
अवस्था मँ उनकौ विलायत शिक्षा प्राप्त करने भेज दिया 
गया । कमउप्र होने कै कारण उनको कषस्ट्ल में न रखकर 
मि० द्विवैट मामक गृहस्य फे घर में रहने की व्यवस्या की 
गर्ह । वे मह्यशय .योरोप की प्राचीन भाषा "तैसि' के, 
जिसका सम्मान उतर महादीप मे हमारी संस्कृत भाषा की 
तर किया जाता है, य़ विदाम्‌ थे 1 उनके य रहकर 
श्री अरविन्द मे छोटी अवस्था में ही इस भाषा का पयत 
क्ञान प्राप्त कर तिया } सन्‌ १८८५ भें जद भिण द्विवेट 
इगतैण्ड छोटक आदरलिया मे रहने फो चले गये तो अरविन्द 
को सेण्टपाल स्कूल मे दाखिल करा दिया ¶या । वँ के 
हैडमास्टर कौ इतनी छोटी आयु मे इनकी तदिन भाषा फी 
योग्यता को देख कर वड़ा आश्चर्य हुआ ओर उनसे प्रसर 
होकर निजी तौर परर इनको दूस प्राचीन भाषा श्रीक पद्राना 
आरम्भ कर दिया । इसको भी उन्हीने शी्र टी सीव तिया। 
योरोप की समस्त वर्तमान भाषाओं की जनयी शतैर" ओर 
ग्रीक भाषा ही मानी जाती है । नका उ ज्ञान प्राति कर 
लने ते श्री अरविन्द को वहो की सभी भये सीखने मे 
वी सुविधा ष्टौ गई ओर वे हुत जल्दी ऊँचे दर्जभेंचद्र 
दिये गये 1 वास्तव मेँ उनमें नई भाषा के सीठने की 
असाधारण क्षमता थी । ह 
श्री अरविन्द साघारण चिचार्थी नये । तेरह वर्पकी 
आयु में जव उन्दने भि० द्विवेट का षर छोरा, तभी अपनी 
विशेष प्रतिभा, समज्ञदारी ओर विनप्रता से उन्होने आदरणीय 
स्थान प्राप्त कर लिया था । अपनी इस विकसित योग्यता 


दवार उन्धने सेम्टपा स्वल की पराई चार वर्षमे ही पूरी . 


करली ओर सत्तरह वर्ष की आयु में फैन्निन के किंग्स 
फातेज' के लिये ८० परौण्ड (लगभग ११०० ₹०} की 


सर्वो छत्र-यतत प्रापत क्ली । अंग्रेजी ओर फ्रसीसी . 
भाषाओं की विशेष योग्यता के साथ उन्होने जर्मन, इटालियन . 


सौर स्मेनिश भाषाओं की भी साधारण क्ञान प्राप्त कर 

त्तिया । चौदह वर्षं की आयु मे उन्होने एक कवितता-पुस्तक 

रच डाली जिसकी अनेक विद्वो ने प्रशेषा को । ग्रीक ओर 

लैटिन .की काव्य-संवंधी योग्यता के लिये कैम्विजि 

विश्चविधालय में जौ पुरस्कार दिये जाते थे वे प्रतिवर्ष इ्हीं 
` को मिततेये। † 


हम संकृति - इतिहाए क कीिसतम्भ १.६५ 


पित्राफे आदेश से श्री अरविन्द ने आई. भी. एत, 
(दण्डियनं सिविल सर्विस) की परीक्षा विना किप्ती शिक्षक 
मै सहायता तिये ठी दे खाती भौर उसमे उद श्रेणी में पासं 
ष्टो गये, पर उन्होने धुडसयारी फी ओर ध्यान नहीं दिया 
जिते परीक्षा का प्रमाण पत्र इनको नं मित सका । पर 
जो विघार्थी अन्य विषयों मे अच्छी योग्यता दिदलाते धै, 
उनको धुसवा का इम्तहान दबाए देने का मौका दिया 
जाता था, पर इन्होने उसकी तरफ कुछ ध्यान नही दिया । 
इत्ते अनेकं लोगों ने वाद मेँ यह ष्याल किया कि वे इस 
परीक्षा मँ जानदृह्ञ कट फेल हो गवे, वयोकि उनकी यह 
आक्षा नरी थी कि भारतवर्ष मे कलक्टर्‌ या कमिश्नर 
बनकर अँग्रेजी नौकरशाही के एक अङ्गं बन जाये 1 भगवान 
फो भी यह समिपरित नी धा कि जितस व्यक्ति को संसारके 
मार्ग प्रदश्नि के लिये भेजा गया ६, वह कीरई वड़ा सरकारी 
अफसर बनकर खाने, पीने ओर फैशन की दातो मे अपनी 
जिन्दगी वितादे । इसलिये उनकी विचार धारा किरी दूरी 
तरफ ही बहने लग गर्ईथी | 


जीवन का मार्ग परिवर्तन । 

इस तरह समू १८६३ तक ईफीसं वर्ष की आयु मेँ 
अरविन्द ने इगर्लैड के कालेज की सव प्रद्रा समाप्त कर 
खाली । अग्रजी पर तो उनको एेसा अधिकार था कि उसमे 
बद्विया कविता की रचना कर शलते थे । इतना टी मरी 
ौटिन्‌ ओर ग्रीक भाषाओं मेँ काव्य रचना की शक्ति भी 
उनको प्राप्त हौ चुकी थी । प्रर योरोप की भाषाओं का 
इतना अधिक ज्ञान प्रप्त कर तैने पर भी किमी भारतीय 
भाषा को वे अभी तक नहीं बोल सकते थे । आई० सो० 
एत० की परीक्षा के लिये उगको व॑गला भाषा सीखनी पड़ी 
थी पर उप उनका. ज्ञान बहुत दूदय-एूय था, जैत्रा कि 
विदेशी लोग भरत वर्षे आकर किमी प्रकार हिन्दी बोलकर 
काम्‌ चला लेते दै, उनके पिता उनको पक्षा अग्रेन बनाना 
चाहते थे ओौर जन्म से अव .तक वे अरेजी वातावरण मेँ 
ही रहे थे । उनका सोचना, विचारना, बोलना, लिखना, 
पद्रना सव अग्रजम ही होता था । देसी परिप्यिति भे 
एहकट ओर्‌ अग्नो के वीच मेँ ्ी पलकर, कुछ वषो के 
बाद वे अग्रेजी राज्य के धोर्‌ विरोधी जर भारतीय क्रति 
के प्रमु नेता के स्प मे प्रगट हए, क्या यह एक चमत्कार 
नहींधा? < 

दूरी आश्चर्य की बात यह भी थी कि इकीस वर्ष तक 
यद्यपि उन्होने योरोपियन भाषाओं तथा वनँ के साहित्य मेँ 
बहुत योग्यता प्राप्त करली धी, पर वाद मे जिस आध्यालिक 
ओर दार्शनिक कत्र मे प्रविष्ट होकर उन्होने विश्वव्यापी कीर्ति 


१.९६ हमारी संस्कृति - इतिहास के कीर्तिस्तम्भ 


पराप्त की, उसका उत समय प्तक कहीं चिन्ह.भी नही था । 
उस समय उन्होने दार्शनिक विषयो ते सं्वधित केवल दो-एक 
पुस्तक प्लेये की पढ़ी धीं । इन स्वं विषयौ का अध्ययन 
उन्होने भारतवर्ष आकर टी किया ओर्‌ तभी संस्कृत भाषा 
कोभीसीदा। 

जैसा हमं आरम्भ मँ बतला चुके है कि अरविन्द के 
पिता उन्य लोगों की तरह पूजा-पाठ कएने चाले धार्मिक 
व्यक्ति मरही थे, पर दया, परोपकार उदारता की दृशि सेवे 
बहुत उश्च कोटि के व्यक्ति धे । इन कार्यो मे इतना अधिक 
छर्चं कर डालते थे कि कभी-कभी अपने लड़कों की पाई 
के तिये घर्च भेजने में भी असमर्थं हो जर्तेये । इसके 
कारण तीनों भादयों को अनेक वार वड़ी कठिनाई का सामना 
करना पड़ता था { अरविन्द ओर उनके दोनों भाई अक्सर 
जाह्ो मे बिना कोट के रह जाते जौर कभी-कभी उन पूर 
भोजम से भी वंचित रहना पड़ता था । उस समय वे पाव 
1 चाय ओर कु सूी चीजे खाकर ही काम चलाते 

1 ध 


अन्तिम दिनो मे श्री अरविन्द का, सम्पर्क कुछ पेते 
भारतीय युवकों से हो गया जिन पर योरौप के क्रान्तिकारी 
विचारो का प्रभाव पड़ चुका धा ओर इसलिये उनको अपने 
दैश की पराधीन अवस्था खटकने लमी थी । इनमें से कुठ 
युवक जौ बहुत गर्म विचारों के थे अपने सिद्धान्तो के अनुसार 
उसी समय कोई कार्य आरम्भ कने पर जोर देने ले, 
फलस्वरूप लम्दन में ठी एक संस्था की स्थापना की गई 
जिसका नाम लोटस एण्ड $गर'' (कमल ओर कटार) था। 
इसके प्रत्येकं सदस्य को इस घात की प्रतिज्ञा कनी पड़ती 
थी कि वह कोई एेसा कार्य करेगा जिससे भारत मे ब्रिटिशं 
शासन समाप्त हो सफ । पर यह सभा कोई क्रियामक कदम 
न उठा सकी यद्यपि उसके श्री अरविन्द जैसे सदस्यो ने 
व्यक्तिगत छप से उस प्रथ को अच्छी तरह पूरा करके 

दिखा दिया । 
जिस समय अरविन्द अपना अध्ययन समाप्त करके 
भारत लौटने की तैयारी कर शे थे, उती समय अपने जाप 
उनके लिये जीविकोपार्जन की व्यवस्था भी ष्टो गई । बहौदा 
कै महाराज सयाजीराव उन दिनों लन्दन गये ए थे । वर 
परे सुप्रसिद्ध भारत दितैषी सर हेन कारन के भाईश्री 
जेम्स काटन से यातचीत दरो पर जव उत्को यह ज्ञात षज 
अरविन्द नाम का एक धड़ा प्रतिषाशाली जौर कर्मठ 
युवक उनके हौ कार्य कते फो मिलन सकता टै, ठो वे बड़े 
परसग. । उन्होने उसी समय श्री सरविन्द फ दुलाकर 
सद याते तय वग्रत ओर उनको रज्य मे एक सच्छे जगह 
री 1 एर्वे १८६३ मे ये इरतैण्ड से रवाना होकर 


बड्ौदा मे आकर रहने लगे ¡ यहीं से उनके जीवन क 
दूसरा अध्याय आरम्भ होता है । । 


सार्वजनिक जीवन की तैयारी 

बहौदा मै दो-तीने सरकारी पदों पर काम कटे कै 
पश्चात्‌ उनको वलँ के कालेज मे प्सीसी भाषा का प्रोफेसर 
वना दिया गया । कालेज मँ भ वे निरन्तर उन्नत्ति कपत 
गये ओर सन्‌ १६०६ मे राजनैतिक कार्य करने के लिये ज 
उन्होने कालेज को ्ठोड़ा तो वे “वाइ प्रिसिपल' के पद पर्‌ 
काम कर रहे थे ओर ७५० ₹० मासिक वेतन मिक्ता था । 

बड़ोदा मे श्री अरविन्द मे जो तरह वर्ष व्यतीत किये 
उन्हे क्म उनके भावी कार्यक्रम- राजनीतिक, आध्यालिकं 
ओर योग~की तैयारी का समय मान सकते ह । सवते 
पहले ये दार्शनिक ओर आध्यालिक विषयो की जरं शुके । 
भारत के प्राचीन साहित्य का अवलोकन करके उन्हे यह 
समञ्ञ लिया कि यह देश वास्तव मै एक एसी महान संस्कृति 
का उत्तराधिकारी है जिसकी तुलना संसार मे अन्यत्र मिल 
सकनी असम्भव है । प्र साथ ही यँ की लञ्जाननक 
पराधीनता ओर करोड़ लोगों की भीषण गरीबी को दैखकर्‌ 
उनको छेद भी कम नरह होता था 1 वास्तव मे अपने देश 
ओर समाज की तत्कालीन हीनावस्था मे प्राचीन 1 
गर्वं करना हास्यास्पद है । भारतवासियो के जीवन भै ते 
पराचीनकाल के उक्तम गुणो का तौ लौप षौ गया ओर उका 
स्थान अनेक भूढ़ताजनित कुसस्कारो, हानिकारक सूदय न 
ले लिया । इतिय भारत के उद्धार की आकांक्षा कलौ 
वाले किसी भी व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य यह था कि व्ह 
ससे पहले समा के भीतर जमा टो जामे वर्ते इस 
कूडा-करकट की सफाई कट डले । 1 

श्री अरविन्द ने इस तध्य को भरती-भोति हदयंगम किया, 
पर्‌ उगको यह भी अनुभव हुआ कि समा की सफाई का 
कार्य आरम्भ करने से पठते हमको अपनी सपार कर इनी 
चाषिये । भारतवर्ष एक धर्म्रधान देश है, या की ऽगिकषित 
जनता भो, गलत या सही ठंग से धार्मिक भवो सेष्ी 
संचालित दती है । इसलिये उवका पुयार-उतथान्‌ कलने 
वाले को पहले आध्यासिक दृष्टि से स्वयं जपते कौ फु 
योग्य वना लेना चाहिये } 

यह निश्चय कर्‌ तेने पर उन्होने सवघे पडते भारी 
भाषा को सीखने की तर्फ ध्यान दिया । अभी तक 
उको अपनी मातृभाषा बंगला का भी ठीक अभ्यातत नर्ही 
था । इसलिये उन्होने एक वंमाली विद्वान कौ शिक्षक के 
सूप मे बुलाया । साय ह मरी ओर गुनरातरी का जप्या 
भरी कलम लगे, क्योकि वौदा रज्य मे इहं दनो का प्रयोग 


किया जाता था । धार्मिक सादि का ज्ञान प्राप्त के के 
लिये उन्होनि संस्कृत सीषी ओर धीरे-धीरे उसमे इतनी उत्रति 
की कि वे वेद ओर उपनिषदों की व्याष्या भी केटै लग 
गये । 
इस प्रकार योरोप की उद्य शिक्षा प्राप्त कर तेने के षाद 
भारत मेँ भी ये अपना जीवन एक विधार्थी की ही तरह 
व्यतीत कते रहे । रत में भी बडी देर तक मिद्ध के तेल 
के दैम्पसेषटीपद्रते रहते थै । वैसे भी उनको जीवन-चर्या 
अत्यन्त साधारण थी । वे तोहे की चारपाई पर सोते थे 
जौर बहुत बार जाड गे भी रजाई नहीं रखते थे । उनका 
भोजन भी साधुओं की तरह अत्यन्त सादा ओर आडम्बर 
रहित होत था । उनको अगर कोई धुन या व्यस्म था तो 
च पडने का ही धा, जिससे उनका ज्ञान-भृंडार बढ़ता जाता 
था। 
अब उमके राजनीतिक विचारो मे भी परिवर्तन ष्ठो रहा 
था । बचपन से ही अंग्रेजी के मध्य में रहने जीर अपनी 
पूरी शिक्षा अगन शिक्षकों द्वारा ग्रहण करन कै कारण वे 
अब तक योरोपियन सभ्यत्रा को आदर की दृष्टि से देखते 
यै जौर कभी उस पर्‌ आक्षेप या व्यंग नही कत्ते ये । पर 
भारत मे आकर्‌ यहौ की पराधीनता तधा अग्रिनों के 
अहम्मन्यतापूरणं व्यवहार को देखकर उनमें जातीयता का 
भाव बदरे लगा ओर वे ग्र शब्दों मे विदेशी शासन की 
आलोचना करमे लगे । उसी समय उन्होने बम्बर के 
न्ु-पकाश' पत्र में 'ुराने की जगह गये चिराग" शीर्थक 
लेखमाला प्रकाशिते कराई थी जिसँ उन राजनीतिज्ञ की 
केठोर आलोचना की गई थी जो अप्रिजों की खुशामद करके 
कुछ अधिकार प्राप्त करने की चेष्टा किया कएते थे । 
सनू १६०१ मे उनका विवाह रची (विहार) के निवासी 
श्री भूपालचन्द्र की कन्या मृणालिनी दैवी से हो गया । यद्यपि 
अपनी पली के साथ श्री अरविन्द का व्यवहार सदैव प्ेमपूर्ण 
रहा, ' पर पेते असाधारण व्यक्तित्व वाले महापुरुष की 


सष्टधर्मिणी होने से उसे सांसारिक दृष्टि से कभी इच्छानुसार. 


सुख की प्रपि महीं हुई । प्रथम तौ राजनीतिक जीवन की 
हलचल कै कारण उसे पति फे साथ रहने का अवत्तर ही 
कम मिल सका, फिर आर्थिक दृष्टि से भी श्री अरविन्द का 
जीवन जैसा सीधा-सादा था उसमे उते कभी वैभवपूर्ण जीवन 
के अनुभव कने का अवसर नहीं मिला । केवल जव तक 
वे बडोदा भे रहे वह फभी-कभी उनके साय सुखपूर्वक रह 
सकी । उनकी इष नई जिंदगी की ञ्ललकेउनके अनेक उन 
पत्रो से मिलत सकती है जो उन्होने बड़ौदा ते अपनी मव 
विवाहिता पुली को लि थै । गिनका आशय प्रायः इसी 
प्रकार का होता था- ¶ एक पागल ह, जर मेी पागलपन 
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कीतरंगोमें तेजो तीन तरेणे मुख्य ह उने से एक यह 
कि संसार्‌ की सारी संपत्ति ठस परमाला की है । वसी 
यह कि मै परमात्मा का साक्षात्कार कले के तिये व्यग्रं 
ओर पूर्ण आशान्वित दूँ कि रमै उसके दर्नि पाकर रहा, 
ओर तीसरी यह कि म अपने देश की भूमि उसके पाट, 
मदियों तथा वनो को मात्र भौगोलिक सत्ता नर्ही मानता बत्कि 
समस्त जड-कैतन प्रकृति को माता मामेता टू ओर उसी 
अनुसार उसकी पूना उपासना करता हूं । फिर जव वे 
पाण्डिचैरी मे जाकर्‌ रहने लगे तौ उनकी वदी हुई योग-ताधना 
की दृष्टि से पली का साथ रना निरपद नर्ही थातोभी 
कर््तव्य-भावना से उन्होने उते पाण्डिचेरी आने को कह दिया। 
पर उसी अवसर पर इ्पतरफुजा की महामारी के अक्रमण 
से उनका देहावसान हौ गया । 

वद्टदा में रहते समय दी श्री अरचिन्द का संवंध 
क्रातिकारी दल सेहो गयाथा | वास्तव मेँ इस दल के 
सूत्रधार ओर प्रमुख कार्यकर्ता उनके छोटे भाई वारीन््र ही 
थे । श्री अरविन्द यधपि इसमे सक्रिय भाग गर्ही तेते धै, 
पर सम्मति जीर सहायता उनते सदैव मिलती रहती थी 1 
इसके साथ ही उनका जीवन अध्याल की तरफ भी अग्रसर 
ष्टो रहा था । यद्यपि उस जमाने की दृशि से वे पर्याप वेतन 
पाति थे, निसमे अमीरों कौ तरह रह सकते थे, पर इस तरफ 
उन्होने कभी ध्यान ही नर्ही दिया । उमको रहन-सहन बहुत 
सादा था, पर दूसरों के लिये घर्च करते रमे के कारण 
महीने फे अन्त में उनके पास एकं पाई भी महीं बचती 
थी । कभी-कभी तो देसी हालत हो जाती थी कि वे अपनी 
परली को जौ प्रायः देवधर्‌ (विहार) मेँ रहती थी, छर्च भेजने 
मेभी चूक जातिथे । इत संवंय मे श्री दीन्रकुमार ने, 
जो शिक्षक के रूप में उनके साथ एक वर्प तक एहे.ये, 
तिाहै- ` 

“श्री अरविन्द कोई सांसारिक जीव नदीं थे । वैत 
कोई देवता थे जो भटक कर भूमंडल पर आ गये थे 
उनके चेहरे पर एक भाव था, बाल लंवै थे ओर अचि बद 
की माती-सी लगती थीं । फैशनैविल कपडे न पिन कर 
वे देशी कपड़े की एक मिजई पठिनते थे, उनकी कोई आरकौक्षा 
नर्ही थी । ख्याति से बचते थे, बातचीत वहुत कम करते 
यै, आल-संयम का पालन करते थै जर केवल अध्ययन ही 
उनका मुख्य कार्य था 1" 
योगाभ्यास की प्रगति 

` यदपि श्री अरविन्द को अध्याल तथा योग की 

आन्तरिकं प्रेरणा वद्धौदा आने से पहते भी प्राप्त होती रहती 
धी पर उस समय वे साहित्य ओर काव्य के प्रवाह पै विशेष 
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स्प से वह रहे थे, इतलिये उन्हने उस प्रेरणा प्र अधिक 
विचार नर्ही किया । भारतवर्ष आकर जव उन्होने यँ के 
प्राचीन साहित्य का अध्ययन किया तो उनका श्चुकाव स्वयमेव 
धर होने लगा । पर योगाभ्यात का आरंभ विना गुरु फे 
नरी किया जा सकता 1 यद्यपि उन्डोने उस समय वाकायदा 
कोई गुरु तो नहीं बनाया, पर उनको कई उशचश्रेणी के पथ 
प्रदर्शक मिले गये । नर्भदातट के चोंदोद स्थान मेँ प्रतिति 
गंगा-मठ के सद्गुरु ब्रह्मानन्द ने दर्शन देकर श्री अपविन्द के 
लिये योगमार्गं को प्रशस्त किया । यह वात प्रसिद्ध थी कि 
ये महात्मा किसी की ओँों की तरफ नर्ही देखते थै, पर 
श्री अरविन्द को अधिकारी समज्ञकर्‌. उन्होने इनकी ओर्‌ 
दैखा ही नदी वरन्‌ सफलता के तिये शुभाशीर्वाद भी दिया 1 
यह भी कह जाता है कि ब्रह्मानन्द के एकशिष्यनेही 
इनको सर्वप्रथम प्राणायाम की श्क्षा दी । सन्‌ १६०४ मेँ 
ये प्राणायाम जौर धारणा का अभ्यास करने लगे ओर मशः 
इसमें कई घटे तक लगाने लगे । तीन वर्ष पश्चात्‌ उन्होने 
ग्वालियर के श्री लेले को अपना सहायक वनाया ओौर इसते 
योग-मार्ग भे अच्छी प्रगति हुई । इस सवके साथ उनके 
भीतर एक एसी शक्ति काम कर्‌ रही थी जिसकी सह्ययता 
सेवे योग संव॑धी बहुत विषयो की जानकारी स्वयं ही प्राप्त 
कट तेते थे । 


क्रन्तिकारी आन्दोलन मेँ सहयोग 
क्रान्तिकारी दल का संगठन ओर सचालन यद्यपि श्री 
अरयिन्द की आध्यालिक प्रकृति के विशेष अनुकूल तो नडी 
था, तो भी आरम्भिक काल में उन्होने इसमें महत्वपूर्ण योग 
दिया । इस संबंध मे यह जान लेना आवश्यक है कि उन्होने 
कभी शसा की शिक्षा, वम बनाना, हथियार जमा कलने 
के कामो को स्वयं नहीं किया । आन्दोलन का यह विभाग 
तो श्री वैलिनद्रके जिम्मै था ओर उसने इसके तिये कुछ 
साथीभी वना लिये थे । श्री अरविम्द तो इस कार्यमें भाग 
लेने वाले युवकों को प्रेरणा दिया करते थे ओर आवश्यक 
होने पर मार्गदर्शन कःते थे । जव ट्टी मिलती तो बद्गाल 
के विभिन्न स्थानो का दौरा करके एसे लोगो से सम्पर्क 
स्थापित करते जिने इस कार्यक्रम मे सहायता मिल सकती 
थी । उन्होने महाराष्ीय क्रान्तिकारियो ते भी सम्पर्क स्थापित 
कर लिया था 1 यह एक अनोखी बात हुई कि श्री अरविन्द 
के नाना ऋषि सजनागयण बोस जैसे धार्मिक वयोवृद्ध स्न 
इर आन्दोलन से प्रभावित हो उठे । नवयुवृक रवीद्रनाय 
उकुर ने भी क्रन्तिकार दल की शपथ ग्रहण की । सोगेन 
मुर्जी जौर चास्चन््र दत्त जैते ऊँचे दर्जे के मजिस्दैट ओौर 


आई० सी० एस० अफसरों ने इत कार्य मे सहयोग प्रदान 
किया । सिष्टः निवोदता, जो स्वयं अग्रज थी, भारतवपियो 
से स्षानुभूति रखने फे कारण इत आन्दोलन मेँ सहायता 
प्ैयाने लगीं । वद्ैदा के एक सरदार श्री फेशवराव जायव 
फे भत्रे श्री माधवराव की दैनिक शिक्षा प्रात्त कलै तथा 
धम जौर रिवाल्वर का ठीक प्रयोग सीखने के लिवे हण्ड 
भेजा गया । श्री अरविन्दं ने इसके तिथे कुछ आर्थिक 
सष्ठायता भी दी थी । इत प्रकार उन्म भारतवर्ष कौ 
पराधीनता के वन्धनों से ्टुद्ाने वाल आन्दोलन कौ अग्रत 
दनाकर मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य कां पालन किया । 

उस समय वे भारतीय प्रान्तिकारियो के एकं प्रमुख संचालक 
ये । पर जव वे घुले तौर पर एजमीतरिक आन्दोलन मै 

भराग लेने ते तो आतंकवादी दल से उनका सूर्वध बहुत 

कमहो गया । 


राजनीतिक संर्ष का युग 

जव नू १६०६ का जमाना आया जर्‌ लाई कर्जन 
ने वद्राल को दौ दुक मे ट दिया तो देश मे एक भयंकर 
राजनीतिक तूफान उलघ्र घे गये । इसके फल सै भारत 
कै कोने-कोने से एक जोरदार आन्दोलन णि गया, गिसका 
वर वङ्गाल था । लोगो ने विदेशी माल का बहिष्कार करके 
विलायत काप की होली जलाई 1 हजारो विधार्धियो ने 
सरकारी स्कूल कालेज डकः स्वदेशी प्रचार फा र्य 
आरम्भ कर्‌ दिया । लो 

उत समय भी देश की सवते बड़ी राजनैतिक र्था 
कोप्रेस ही थी 1 पर उसमे नरम दल वालों की व 
शी, जो सरकार से पार्था कएने के सिवाय किती सी 
कार्यवाही के लिये उघत नहीं थे । इधर लोकमान्य (८ 
ला० लाजपत राय, श्री विपिनघनद्र पाल आदि गर्म दल (५ 
नैता सरकार के सामने स्वराज्य की माग कौ वतपूर्वक ए 
के पक्षे थे । श्री अरविन्द भी दती दल मे थ, पर बैरा 
मेँ सरकारी नौकरी के कारण अभी इत आन्दोलन मेँ उगप्रतयक्ष 
सपमे भाग ले रे थे- खुलकर पदान भे मही दे न । 
जब आन्दोलन बदन लगा ओर लो० तिलक से उनका सम्बन्ध 
स्थापित षो गया तो उन्हे एक वर्थ की टूटी लेकः वैद 
कालेन से सम्बन्ध विच्छेद कर लिया । सते 
कलकतते के नवस्थापित “नेशनल कालेज" में नाम मातर 
लिये १५० रुपये वेतन लैकर विधार्थियो कौ अपरेनी भाषां 
कीशिक्षादेने का भाद्‌ अपने ऊपर ले लिया । पयसि 

राजनीतिक आन्दोलन की सफलता ओर देः 
तक स्वाधीनता का सन्देश षरहुचाने कै लिये, वन्देमातरम्‌ 


माम का एक दैनिक पत्र निकात्ता गया, नि्तका आर्थिक 
अर सम्पादकीय भरार श्री अरविन्द के ही ऊपर था । इनके 
तैणस्वी ओर युवकौ फो आकर्षित कले वाते लेखो से 
सरकार इर गई ओर पैसा अवसर दमे लगी गिते इनको 
हटाया जा सके 1 शप्र ही इन पर दो मुकदमे घलाये गये 
जो युगान्त सौर वन्देमातसम्‌ मे प्रकाशित लेखो के संवेध 
मेँ थे । युगान्तर के रैव फो तौ शी भूचेद्रनाय दत्त से, जौ 
स्वामी विवेकानन्द के छोटे भाई थे, अपना लिखा यतलाया, 
जिससे उनको तमा षठो गई । वन्देमातम्‌ याल अभियोग 
मे सरकार यह सिद्ध नरी फर सकी कि ये ले श्री अरविन्द 
कै ति है, इसतिये मजिद्द्रेट ने उनकौ वरी कर दिया । 
इत मुकदमे कै कारण "वन्देमातरम्‌" जीर श्री अरविन्द 
का माम देश भर में फैल मया ओर लोग उनको पून्य-भाव 
से देखने लै । उधर सरकार को भी अपनी हार मे कुष्ठ 
अमय हौ गया । इनके लैर यास्तव मे पसे उश्च भावीं 
से युक्त हते थे कि उनको धृणा फलान वाता या हिसा के 
लिये उततेनना देम वाल सिद्ध नही किया जा सकता था । 
उनके लेद्यौ का वातावरण आध्यालिक रहता था ओर वै 
कर्तव्यपालन के रूप मे भारतमाता फी वेदी पर सर्वस्व 
न्यौ्ठावर करदेन का उपदेशदैतेये वे कहतेयेकि 


चिदेशी हकूमत अच्छी ठो तो भी अपने शरासन स्वराज्य की. 


समता नर्ही कर सकती } इन लेखों को पढ़कर अपरेजो के 
प्रमुखं पत्र 'स्टेटभैन' ने लिखा धा-वन्देमातरम' मे प्रकाशितं 
ले यद्यपि राज्द्रोह से भरे रहते है, पर उनके विलाफ 
कानूी कार्यवाही नही की जा सकती } उसके लेव कौ 
चतुरता ओर अग्रिजी भाषा के प्रयोग का ौशल वास्तव मेँ 
्रशेसनीय है । < 

इसी समय सूरत कपर की तैयारी ने लगी । पिछले 
काशी ओर कलकत्ता के अधिवेशने मेँ देश के कुछ वयोवृद्धः 
मैताओं ने अल्पं ओर नरम दल वालों को समज्ञाबुञ्नाकर 
कोपरेस में सम्मिलित कर रखा था, पई अव सरकारी दमन 
कै कारण देश मे यी उत्तेनना फैल गई थी "| इसते लोग 
कग्रिस के ध्येय को वदत कर्‌ नई परिस्थिति के अनुकूल 
नाने पर मोर दे टे थे । पट्‌ न्म दल वाते इसके विरोधी 


यै ओर क्रि कौ पुराने ढ्‌ पर्‌ ही चलाना चाहते थे । . 


इत पर दोनों पक्षौ मे तर्ष हो गया -। यूते-लात तक कौ 
नौबत आकर अधिवेशन भंग ्टौ गया । श्री अरविन्द इस 


अवसर पर गरम दल के मुखिया ओर लो० तिलक के प्रपान ` 


" सहयोगी धे । उनकी अध्यक्षता मे गरम दल वालो की एक 
विशाल समा पृक हो गई । ,जिसर्मँ हारों व्यक्तियों ने 
अप्रमा सर्वस्व देश पर बलिदान करने की प्रतिज्ञा की 1 


हमारी संस्कृति - इतिहास के कीर्ति्तम्भ १.५६ 


गिरफ्तारी ओर कारागारवास 

अद श्री अरविन्द स्वतंत्रता के सन्देश छा नमरनगर 
में प्रचार कएे लगे । कलकत्ता वापस आने प्रः उनका 
बहुत धूमधाम से स्वागत किया गया । इन दिनो भाषण 
देते समय वे ओँवै वन्द करके सोच-विधार करना छोड़ देते 
ये जैर जे कुछ आवाज स्वभावतः आला मे से निकलंती 
धी उसी को श्रोताओं के सामने प्रकट करदैतैये । ये 
भावनाय एमी होती थी चैते 'डायनमो' चलने से विघुत-धारा 
की उत्ति ष्टोती है 1 श्रोतागण म॒न्नमुग् जाते थे जौर उन 
पर सनसनी भगा प्रभाव पडता था । उनको एसा जान पडता 
थाकिवे किती राजौतिकनेता का नर्ही वरन्‌ किती प्राचीन 
ऋषि या देवदूत का उपदेश सुन ष्टे है । 

देश भै चसे ओर उत्तेमना के वातावरण छी वृद्धिः ओर 
जनता में राग्द्रोष्टी भावों का प्रसार ते देखकर सरकार मे 
जबरदस्त दमन करके इस आन्दोलन को कुचल डालने का 
निश्चय कर्‌ तिया । चवन्देमातसम्‌ कषने पर अनेक बालक 
पीटे जानि गे, स्वदेशी वध धारण कने वातो को चष 
जवे अपमानित फिया जाने लगा । एसी घटनाओं से 
आतद्वादी मवयुवफो फो णोश आ गया ओर उन्होने एफ 
अँगरेन जज की गरड़ी पर वम फक दिया । फटे में कुछ 
भूल टो गई जिसते जज के वजाय दो सन्य व्यक्ति मि 
गये । इते घटना से देश भर मे तलका मच गया ओर 
पिस राजनीतिक कार्यकर्ताओं के पीछे पद गर । वारर 
क्रावम्‌ का कारखाना पकड़ा गया ओर उसते किती प्रकार 
करा सेवेध न ोते.हृए भी श्री अरविन्द को भी गिरफ्तार 
करके रस्सी से वध कर हवालात में पु्हुवा दिया गया । 
उनके साय ईसं तरह का अपमानजनक व्यवहार करने का 
विरो प्रदेश के अधिकांश गणमान्य व्यक्तियों ने किया जौर 
सरकार की निन्दा की । 

यह मुकदृदमा परर एक वर्ष्‌ तक चलता रषा । श्री 
अरविन्द जैसे विश्वविष्यात विष्वन्‌ ओर अध्यालिक व्यक्ति 
के इसमे अभियुक्त होगे से उसका महल जौर भी बढ़ गया । 
सरकार की तरफ़ से इस बात की बेहद कोशिश की गर्द कि 
उनको दोषी सिद्ध करके सजा दे दी जाय । इसलिये सरकारी 
वैरिसट ारटन न अदालत भे श्री अरविन्द के विरुद्ध बहुत-सा 
दोषएरोपण किया, प्र व स्वय इस विषय में वितछुल उदासीनं 
रहे 1 उन्होने आन्तरिक प्रेरणा से इसका पूर-पूरा भार एक 
नवयुवक वकील चितरगनदास- जो बाद मेँ सी० आर० 
दत्तिके नाम ते देश फे एक महान नैता के स्प मे प्रसिद्ध 
हप, के ऊपर-छोड़ दिया था ओर स्वयं अपना अधिकांश 
समय योग-ताधना मे लमाते रहे 1 


१.६० हम संकृति - इतिहास के कीर्तिस्तम्भ 


अन्त मेँ मुकदमे की कार्यवाही समाप्त हई ओर श्री 
अरविन्द की तरफ से श्री चितरंजन ने जज को सम्बोधने 
करते हए अपनी वहस के अन्त मे कहा- “आपसे मेरी 
अपीत है कि एक लम्बे स॒मय के बाद जव यह विवाद शान्त 
हो जयेगा ओर्‌ यह कष्टकर्‌ परिश्रम ओर आन्दोलन बन्द 
ष्टौ जायगा तथा अभियुक्त की जीवनलीला भी समाप्त हो 
जायगी तव इनकी पूजा एक देशभक्त कवि के स्प मेँ 
होगी । ५ सम्मान एक राष्रदूत ओर मानवता के प्रेमी 
के स्प में ्ठेगा ओर जव इनका अवसान हुए बहुत दिन षठो 
जायेगे, तब इनके शब्द न केवल भारत मे ४५ त ्ठोगे बल्कि 
दूरके देशों ओर समुद्र पार तक गूंजते रहेगे । इसलिये 
मेरा निवेदन है कि आज देसे ऊँचे दर्ज का व्यक्ति न तिर्फ 
अदालत के सामने, बल्कि इतिष्ठास के सर्वो न्यायालय के 
साग्रने खड़ा रै, इस तथ्य को दृष्टिगोचर रखकर्‌ न्यायाधीश 
को सध्या न्याय करना चाहिये । '” कष्ठना ने होगा इन शब्दो 
का प्रभाव जज की अन्तरात्मा पर हुआ । अफसर" नेश्री 
अरविन्द को 'वेकसूर' बतलाया ओर उनक्रो मुक्त कर 
दिया । शेष ३४ अभियुक्तो कौ आजन्म कालेपानी से तेकर 
लम्बी कैद की सजाये दी गई । 

राजनीति का त्याग ओर अध्यात्म का 


भ्रचार 
अभियोग समाप्त होन पर जब श्री अरविन्द जेल से 
बाहर आये त्तो उन्होने देखा कि देश की दशा विल्कुल बदल 
गई । सरकार ने भारी दमन-चक्र चलाकट बोलने, लिखने, 
प्रचार करने पर रोक लगा दी थी ओर सभी मुख्य नेतार्ओं 
को जेल में वन्द कर्‌ दिया था । "वन्देमात्तरम्‌” का प्रकाशन 
भरी बन्दष्ठो गया था 1 इसलिये उन्होने अपने विचारो के 
प्रकाशन के लिये अग्रिजी मे "कर्मयोगिन' ओर वेगा मे 
“धर्म' नामक साप्ताहिक-पत्र प्रकेशिते कएने आरम्भ किये 1 
इन पन्नो मे ये राजनीति तरथा अध्यात्म का समन्वय करके 
बहुत ऊचे रूप मे प्रकट करते थे 1 उन्होने लिखा- "कर्मयोग 
ओर धर्म ही भानय जीवन्‌ का सार है, वही सधी राजनीति 
है ओर्‌ वही गीता का उपदेश है 1 '* यद्यपि देश की अवस्था 
ओर आवश्यकता कौ समञ्च कर उनको राजनीति पर विचार 
कएना पडता धा, पर वे छेटे-बट़े -सभी विषयों मे 
सध्यालिकता का ध्यान रखना आदश्यक समञ्चते थै 1 
यह धर्म ओर अध्या से शून्य राजनीति को मानवता के 
लिये अकल्याणकारै मागते थे, क्योकि उतस्तका अन्तिम 
परिणाम कलह, संर्ष ओर शत्रुता मे टी निकलता है । 
शिक्षां भी चै अध्यास को प्रदेश अनिवार्यं मनते 
यै 1 उन्हने योरोप की ऊँची से ऊंची शिक्षा को प्रात करके 


देख लिया था उस्तकी नीव भौतिकता प्रर रखी ६, इसतिवै 
सांसारिक दृष्टि से वैभव जर चमकटदमक प्रात कर लेने पर 
भी उमे शाश्वत कल्याण ओर शाननि प्रदानं कएने की शक्ति 
महीं हे । उसकै कारण संसार मे स्वार्थयुक्त संयर्ष की सृष्टि 
होती है ओरं मनुष्य ऊँवे धरातल पर पवने के बजाय 
साधारण श्रेणी की सफलताओं मेँ ही लिप्त रहता है । इसके 
विपरीत भारतः की प्राचीन शिक्षा-गणाली का लश्य ब्रह्मचर्य 
जौर योग दारा आध्यार्लिंक उद्यता को प्राप्त करमां बताया 
गया था । इसी कै प्रभाव ते उस समय भारतवर्ष इतनी 
उश्च पदवी को पैव गया था कि कोई अम्य देश उसकी 
समता नहीं कर सकता था । श्री अरविन्द ने भी वर्तमान 
शिक्षा प्रणाली को उसी ओर मोड़मे फी सलाह दी । उन्होनि 
प्राचीन भावनाओं को आधुनिक परिस्थितियों के अनुकूल 
स्प में परिवर््रित करके कार्यान्वितं कलर पर जोर दिया । 

श्री अरविन्द का विश्वा था कि अन्तरात्मा की सत्ता 
सर्वव्यापी है ओर जडइ-जगत्‌ के पदार्थ भी उसे पृथक नरह 
है । इसलिये वे यह नहीं कहते थे कि प्राचीन काल की 
तरह कुश कै आसन पर वैठकर पढ़ना ठी धमगुकूल हैजौर 
कुर्मीमिज पर वैठकर पद्ना-लिखना अधौगति का कारण 
है | उनके मतानुसार आतम-शक्ति ही सर्व्धान है भौर 
वही प्रल्ेक पदार्थ को भते या वुरे सूप मे अनुप्राणित्‌ कर 
सकती है । उन्होने कर्मयोगिन मे लिखा था~ “केवल 
अन्तराल ही हमे बचा सकती है । हम अपे हदय को 
मृहान ओर स्वतंत्र वनाकर ही सामाजिक ओर राजनीतिक 
दृष्टि से वड़े ओर स्वाधीन बन सकते ह । जव भारत अपनी 
खोई हुई जातीयता प्राप्त कर लेगा सौ वष संप्र म~ मानव 
परिवार मेँ अधिक पूर्ण ओर विशाल जीवन का अधिकार 
बनं सकेगा 1“ 


अत्मा की पुकार क 
“ पर इन सव कार्यो को करते ओर राष्रीय आन्दोलन 
भागर लेते हए भी उनकी अन्तरगला उनकी एकान्तवासर 
रहकर आध्यालिक साधना के तिए प्रपि कर ए थी क 
कलकत्ता मेँ रहकर उनको वहुत-सा समय राजनीतिक 
उलकचनो के समाधान भे लगाना पदता था ओर अनेक सरमय 
नवीमे परिध्थितियो के उतर हो जनि से व्यस्तता पूर्णं जीवन 
व्यतीत कटना पदता धा 1 उप्ते उद आध्यालिक सायना 
रे व्याघात पड़ता था ओर लहय्रापि मेँ विलम्ब ताथा 8 1 
अन्त मे उन्होने यही निश्यय किया कि गजनीतिक आन्दलन्‌ 
से सम्प त्याग कर किसी पैसे स्थान मे जाकर निवाप करं 
जो साधना के तिये विशय सूप ते अनुकूल हो । यष गिश्चय 
कर उन्न देशवासियो के नाम एक खुली चिद्‌्टी प्रकशि 


फरई मिते दे अपना "अन्तिम राजनीतिक मूदयु लेख अथवा 
वसीयतं नामा" कहते थे ‡ इमे उन्होने अपने हट का 
संकेत फते हए अनुयाय को आश्ासन दिया कि "हर 
ये अन्दोलतन फो इस वात फी ाट देनी पडती है कि 
परगवान्‌ उसके तिये विशेष सूप सै उपयुक्त मेता को भेजे । 
वह नेता भगवान्‌ की शक्ति फा माध्यम दन जाता है । तव 
वह आन्दोलन विजयोल्लास के साय सफलता फी जीर बदरा 
ह |" श्री अरविन्द फा आश्य यही था कि “यपि वे इन 
दिनं परित्थितिवश आन्दोलन फा संचालन कर रहे ई, पर 
वास्तव मेँ उनका कत्र दूसरा है ! वे पहले स्वयं उस योगमार्गं 
की खों फे जो भानय फो भहा मानव (सुपलमैन) "वना 
. सकता है सौर फिट अपने अन्य देशवासिर्यो को भी उसी 
पर चलने मेँ सहायता करगे । राजनीतिक आन्दोलन फी 
सफलता कफे तिये भगवान्‌ किसी दूसरे हीनेताको 
भरेजेगा ।' 
इत प्रकार अपमे एकान्तवां के इग्रदे की सार्वजनिक 
स्पते प्रकट कवे पहते तो वे घद्भनगर चते गये ओर 
याद भँ पाण्डिये जाकर साधना कएने लगे । ५ शश स्थान 
कौ सुनने का कारण यष्ठ धा कि यह प्रमीतिरयो फे शासन 
भें थाजौर यष्ठौ ये सग्रेजी सरकार जीर पुलिस की निरन्तर 
छडलानी से निशिवित रहकर आध्यासिक साधना मेँ संलग्न 
षौ सकतैयै । ` ~ 
` इस संबंध में वाद मेँ यु जँगरेन अफसरों ने अपनी 
छ मनोवृत्ति फा परिचय देते हुए यह आतेप लगाया कि 
प्री गिरफ्तारी फे इर से;मारत फी सीमा के बाहर्‌ 
भाग गये । शसक उत्तर देते हए उन्होने “मद्रास टाइम्स" 
नामक पत्रमे लिषाकिवेउद्ययोगकी साधनाके तिये 
पण्डिचेरी मे आकर रहने लगे ह ओर जित वारंट के कारण 
भागते" की दात कटी जाती है, वह उनके पाण्डिचेी पर्ुचने 
फे वाद निकाला गया £ । इसके अतिरिक्त वह 4.1 षठ 
दिर्नो वाद खुद ही खारिज ठौ गया । नित “ती चिट्टी" 
कै आधार परर वष्ट निकाला गया धा, उत्क मुद्रक को 
गिरफ्तार करफे सरकार ने मुकदमा चलाया था । नीचै की 
अदालत भँ तो उसे कुष्ठ सजा दे दी गई, पर हाईकोर्ट मेँ 
` अपीत करने पर्‌ उसे वरी कर दिया गया ओर जनों ने कहा 
(५ अरविन्द की खुली चिट्ढी मे राजद्रोह की कोई बात 
मर्ह । ¢ ट 


पण्डिवेरी मे आरम्भक जीवन . 
` ` पाण्डियेरी पचने पर भी अरविन्द पूर्णतः प्रकट स्प 
से रही रहते धै, कैवलं उनफे कुष्ठ धनिष्ठ परिचितो को ही 
` उनकी जानकारी थी 1 वौ के भात्तीय जनीतिक 
, फार्वकर्तर्भं ने उनसे अनुष किया कि उनके कार्य मेँ 
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सयोग करे । परन्तु अव वे योय साधना में तल्लीन हो 
चे थे श्पधिये इ .विषय मेँ उन्हने सव मित्रौ से क्षमा 
मग ली । आरम्भ मेँ उनको शट चेट्ै के घर पर ठहराया 
गया, जह पहले स्वामी विवेकानन्द भी ठहर धुके,थै । 
यष श्री अरविन्द का जीवन.अल्यन्त सादा था । वे ओर 
उनके तीमे साथी फर्श षरष्ठी सोते ये जौर गृह स्वामी के 
यदं जो चावल, शाक जीर मद्रास "रसम्‌" यनता था, उती 
फो तियमितं सप से ठाति ये । चकि गृहस्वामी शाकाष्टारी 
या, इसलिये वंगालियों का नियमित भोजन मछली उन्होने 
त्यागं दिया था 1 ये अपना सव काम अपने हापतेषही 
करते.ये । सनू १६१४ मेँ जव आर्यं का प्रकाशन हुभा, 
तदं एक नौकर रखा गया । 
मीरा रिघार्द का आगमन 

इती वर्प ़्ंस के विद्वान्‌ दार्शनिक पाल रिचाई 
प्ण्डिपेरी आकर इनते मिले । इत भेंट से उनको यह 
अनुभव हुआ कि श्री अरविन्द उनके बड़े भाई फे समान्‌ 
ओर उनका शान्‌ भार्‌ बहुत विशाल है । पाल रिचार्ड फी 
पली दी उग्र से ष्टी योग-साधना करती धी । उतने अपने 
पति दवारा अरविन्द से योग सम्बन्धी प्रन पूषठे ये ओर एक 
धात यह भरी जाननी चाही थी कि स्वप्र में कमल कै दर्शन 
का क्या विशेप अर्थं ोता ६ । श्री अरविन्द ने यतताया 
कि कमत के स्वप्र का आशय अन्तर्चेतना के जागरण ते है 
ओौर ज्र साधक का मन सूष्म स्तर मे पहु जाता है प्रायः 
तव यह दिलाई दिया कता है । £ 

इसके कु ही समय वाद मीरा रिवाई स्वयं पाण्डिचेरी 
आकर्‌ श्री अरविन्द मे मिती । दूसरे दिन इत भेट का 
वर्णन कलते हए उन्होने अपनी यरी मे तिवा- “निसके 
दर्शन हमने कल किये, बह धराततं पर विराजमान है ओर 
उसकी उपस्थिति इस वात फो सावित कले को काफी ष 
कि एक दिन रेता अवश्य आयेगा जवकि अन्धकार प्रकाश 
के स्प भं यदल जायेगा ओर पृथ्वी पट सचमुच भगवान का 
रज्य स्थापित हो जायगा । ” य्न यह कर देना अप्रसगिकं 
नष्टोगा कि इसके कछ टी समय बाद-मीरा रिचाई श्री 
अरविन्द की साधना मे प्रधान सहायिका रो गई ओर्‌ आज 
तक वे "माताजी" के नाम से (अरविन्द-जाश्रम' फो संचालन 


कररहीहं। । 


समू १६१४ मे टी एक विशेष घटना कोडयापम्‌ (मद्रास) 
के जर्मीदार श्री के० एी० दद्स्वामी का श्री अरविन्द का 
शिष्ये बन जाना भी धी । उनके कुलगुरु योगी मगाई नाता 
नै कुठ समय पूर्व अध्यात्मविद्या के आघार पर यष बताया 
था.कि “उत्तर भारत से एक महायोगी आयेगा,. स्वामी 
उषी से साधना सम्बन्धी उपदेश ग्रहण करँ 1“ जव गुरुजी 
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को मृ्युकाल समीप आ गया तो रदस्वामी भे उने पूषा 
कि “अघिर उत्त योभी फी पष्ठिचान क्या छचेगी 2" गुरुभे 
वतलाया कि “चे कुछ कठिनो से बे के तिये य्ह 
आरयेगे ओर उनकी तीन विशेषताये पते ते ही प्रचित ष्ठ 
सुकैगी 1" ये वात श्री अरविन्द पर लामू षटोती थी, इसलिये 
रणस्वामी उनकी शरण भँ आये । श्री सगपिन्द मै उनकी 
परा्थमा स्वीकार करके उको साधना-मार्ग बतलाया ) उपरी 
समय '"यौग-साधन्‌" नाम्‌ फी एक पुस्तकं भी परलोक-विज्ञान 
की स्षयता से लिखाई गई । रप्स्वामी न इस पुस्तक कौ 
अपने व्यय से प्रकाशित करके प्रचारित फिया } 


राजनीति से परयकता 
् यदपि पाण्डिचेरी मे श्री अरविन्द पूर्णल्प ते योग साधना 
मे संलग्र ये ओर कभी घर कै वाहर भी न्य निकलते ये, 
तौ भी अग्रेजी सरकार के एजेन्ट उनको पफंताने के तिये 
षडयन्त् रवते ठी रहते थे । पेसे ही किसी व्यक्तिमे पाण्डिचैरी 
की पुलिस को सूचना दी कि दौ क्रानिकारी श्री अरविन्द 
की सहायता से आपत्तिजनक साहित्य तैयार कर र ई ओर 
इनका संबंध भातत से भागकर प्रस मे रिकै हए श्री श्याम 
जी कृष्ण वर्मा तया मैडम कामा आदि क्रातिकारी नेताओं 
से । इस पर एक फ़ंसीसी पुलिप्त अफमर ने आकर श्री 
अरविन्द के आश्रम की तलाशी ती ] उसे ब्त कोई 
आपभिजनक सामग्री तौ नहीं मिती प्र ग्रोक ओर्‌ रैदिन 
भाषाओं मँ लिखी कई पुस्तकों की पाण्डुत्तिपियौँ देखने मे 
आई । इससे वह इता प्रमापित हुआ कि इनका मित्र दन 
गया | 
अगरजी पुलिस की दूसरी कार्यवाष्टी यह थी कि उत 
वद्र रायनामक वंगाली जामूस को इनके आश्रम मे नौकर 
करा दिया 1 कई महीने के बाद कु संदष्ट लेने पर उसने 
स्वीकार किया कि व भारतीय पुलिस का आदमी & 1 
इसे वाद वह छिपकर वह से भाग गया, पर उसमे गम्भीरता 
पूर्वक यह घोषणा भी की, फि श्री अरविग्द या उनके किसी 
सायी के विक उसने कोई रिपोर नहीं की ह । 
श्री अविन्द के छोटे भाई श्रौ वारीनर कौ वमक मं 

आजन्म काले पानी की सजा दी गई थो, पर राजनैतिक 
कैदियों को विग क्षमान्दान फी सरकारी ्ोयणा के अनुसार 
ये १६२० में ्ठोड़ दिय गये । ये पाण्डिचेरी आकर इनसे 
मिते ओर फिर इनकी परेएणा मे कलकत्ता मे एक आध्यालिकं 
केन्र कौ स्यापना फी । इसके अतिरिक्त ला०- लाजपत 
राय, री पुल्षोत्तम ठडन डा० गुज, श्रीमती सरला चौघरानी, 
मि० पिवर्तन, जैम्स आदि अन्य राजनीतिक कर्वर्ता भ 
उनते समय-तमय प्र प्रितते रहे । 


अव उनके एकान्तवास का नियम .भर मुछ शि 
चेला था { शाम फे समय प्रायः एकाध स्थानीय राजः 
मित्र बात कएने आ जाया कतौ यै । कभी-कभी वै 
भी मित्नौ से मिलने चले जाते थै । आरम्भ पे इ । 
का भृग उन्न तव किया जव वे श्रीनिवासाचा्य के 
आग्रह कले पर उनफी त्की की शाद मे गये । 
समय लोगों ने इते एक वदी घटना माना था, क्यौकि 
आश्रम के भीतर रहने से फिपसी को सहज मेँ इनफै 2 
छो सकना कठिने धा । फिर तो कभी-यभी ये पाण्ट 
के शेयर (नगरपालिका के अध्यक्ष) से भी मितमे चते 
थे 1 उन्हेनि एक “आर्य स्येव" भी खोल दिया था जिः 
आर्थिक भार पाल रिचाई पर था । इस प्रकार ए 
आर्थिक दशा आरम्भिकं दिनों फी अपेक्षा कुछ सुघर › 
पर फिर भी पौँच-छः वर्धं तक उत्तमे एसा कोई विः 
परिवर्तन नीं आ निपतते वे आरामे के साय रह स 
थे 1 अधिक किएया मे दे सकने कै कारण उगेको निर 
पसे ही मकान मेँ हौ रहना पदा जिसमे पृथक सान धर 
नहीं चा ओर सव लोगो को घुले स्थान मे गलके 
वैव्कर ही ज्ञाने करना पड़ता था । 


अरविन्द-आश्रम का विकास व 
सन्‌ १६१५ मे योरोपीय महायुद्ध मे भाग लेने के लिः 
श्री पाल रिचाई कौ प्रस जाना प्रा । उनकी परली मीर 
भी उनके साथ गई । युद्ध समाप्त होने पर गव उवको 
छुटकारा मिला तो १६२० मे वे पुनः पाण्डियेरी आ गवे म 
अब भीरा रिचाई मे अरविन्द आश्रम की व्यवस्या (4 
ह्यय मे ले ली जिसने कुछ स्मय मे वनँ की कायापलर 
लग गई 1 उनके लिए स्नानघर्‌ की व्यवस्था ऊपर की मंजिल 
मेयर दी गुई ओर खनि-पीन मे भी काफी सुधारष्षे गया | 
अव उनके पास आने वाले दर्शकों फी संष्या अधिक । 
गई ओर कर्यशीलता मे भी पूवपिकषा बहुत वृद्धि हो ई. 
सव आश्रम मँ कितने ही लौग साधना के तिये अने 
लगे जर आसपास मकान तेकर रहने लगे । इस प्रकार. 
जेब आगन्तुको की संख्या बद्रने लगी तौ भोजन की समस्या 
उतपन्न होने लमी । सव लोगो को उनके स्वाद के 4 
भोजन दिया जा सकना कठिन था । इस संप मे 
अविन्द ने एक दिन एक साधक ते कहा- “किसी 
खास तरह ओर विशेष स्वाद के लियै आग्रह नरी कलना 
चष्िये। देती आदत मेँ कोई लाभ नही होता । घटिया 
खाना शरीर को खराव कट्‌ दैता ह इसतिये भोजन उत्तमं 
तो होना चाहिये, षर उत्तम भोजन का मतलब यही है कि 


उससे शरीर को ठीक पौषण प्रात हौ रके न केवल उसका 
स्वाद यद्रियाष्टो 1” ॥ 


"आर्यः का प्रकाशन ओर अन्य रचनायें 
„ श्री अविन्द ने जो 'आर्य" नामक मासिक पत्र प्रकाशित 
किया था, उसमें उथध श्रेणी के आध्यालिक ओर सस्कृतिक 
तख प्रकाशित हुआ कलते ये । उतके जो दो उदेश्य प्रथम 
अह्‌ भ प्रकशिते कथि पये ये, वे इस प्रकार य 

(१) सस्ति फी उ्चतम्‌ समस्याओं का विचिवत्‌ 
अध्ययनं । 

(२) घ्रान फे विशाल समन्वय फी रचना । पूर्व ओर 
परश्विम की मानवता युक्त सभी धार्मिक परम्पराओं का 
मेल } इस कार्य को वैदिक ओर वैज्ञानिक अनुशासन फे 
साथ पूरा किया जायगा } 

इम प्रयम पच-छठः वो मेँ जो लेख प्रकाशित हुए ये 
उने ते फुछ विशेष महत्व कै ये ये~ "गीता निवन्धावती~ 
दैवी जीवन, “योग समन्वय, वेद रहस्य", “मानव एफता 
फा आदर्श", "भारतीय संस्कृति के पक्त मे", "सामाजिक 
विकास का मनोविज्ञान 1" इनमे से करई रचनायें संशोधित 
टीकर पुस्तकाकार भी प्रकाशित हो चुकी £ 1 कु लेख 
तोते णौ सार्वभौम दृष से स्थायी निधिर्है। 

इन लेखों ओर अपी अन्य रचनाओं में श्री अरविन्द 

ने जो विचार प्रकट किए वे एक प्रकार से भविष्य फे 
"स्वप्र थै जर उनको अन्तरं भावनाओं से ष्टौ उलत्र हए 
यै । पर यह स्वीकार करना पड़ता है कि जघ्लौ अन्य लोगों 
के स्वप्र प्रायः स्वप्र ही र६ जाते ह, उन्होने अपमे स्वरो को 
काफी दूर तक सत्य सिद्ध फर दिखाया ओर उनकी पूर्ति मे 
फाफी परिश्रम भी किया । सू १६४७ को १५ अगस्त 
फो जव भारते स्वतंत्र हयो गया तो उन्छेने अपने वयान मेँ 
कषा धा- . 
“आज के दिन यै लगभग समस्त संसार फे 
आन्दोलनों फो देख रहा टु, जिषे मँ अपने जीवन फाल में 
फलीभूत देने की आशा करता था । यथपि, उत्त समय 
वे पेते थै की उनकी सफलता एक स्वप्र सी जान पडती थी, 
पर अवयवे सफलषटोने कै गरिकट प्च चुके है या सफतता 
कै मार्ग पर ह । भात्तवर्यं की स्वाधीनता के पश्चात्‌ मेरा 
दूसरा स्वप्न था, एशियावासियों के पुनरुत्यान ओर मुक्ति का, 
जिससे षठ मानव-सभ्यता की प्रगति मे अपना महान योग 
दै सक । तीसरा स्वप्र .था समस्त संमार का एक संघ 
स्थापित्र ष्टोम का, भितका बाह्य आधार 'मानव-मात्र का 
` -उत्तम, समुज्म्ल जर शिष्य जीवन टो ।“ यै सभी दाते 
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निकट आती जा री ह ओर फम या ण्यादा अंशो मेँ उनकी 
संभावना वद्रती ना रही £ । 

इसके पश्चात्‌ वर्तमान परित्थिति पर दृष्टि लते हए “ 
उन्घेने भविष्य फी जो सपरेा खी वह बहुत महत्वपूर्ण 
ओर विश्व-संचालक शक्तियों के संवंध मे उनकी जानकारी 
फी प्रिचायक है । उन्हेनि कहा- “जो कुछ प्रयल कयि 
जा रहे ६, उनके मार्ग मे आपत्िर्या आ सकती ई, वै उन 
यलो को नश कर सकती है, फिर भी अंतिम परिणाम निशित 
है } कारण यह है किं "एकीकरण, प्रकृति की आवश्यकता 
8, यही उस्तकी अनिवार्य गति है ) समस्त देशों फे तिये 
स्यटस्प से पष्ठी नियम आवश्यक ह । जव तक एसा 
"एकीकरण" न होगा टे द्रं की स्वर्तवरता किमी भी समय 
खतरे में पट सकती है ओर वडे तरथा शक्तिशाली र्ट को 
जीदन भी अरक्षित ष्टो सकता है । एसी दशा में एकीकरण 
भँ सथी"फा हित है ओर केवल मानव की जता ओर 
मूर्धतापूर्णं स्वार्थ भाव टी उसे वाधक वन सकता है } 


"परं प्रकृति फी आवश्यकता ओौर शरव इच्छा के आगे ये चीं 


सदिव विकी नरी रह सकतीं । तो भी इसकी प्राप्ति के तिमे ` 
केवल वाहरी आधार ही काफी नी ६ । इसके लिये 
अन्तरीय दृष्टिकोण ओर सद्भाव की भी आवश्यकता 
६ 1 पेते जन्तरष्रिय सङ्गन ओर संस्थाओं का निर्माण 
षठोना आवश्यक है, निनसे संसार के सभी भागों मे वसने 
वातै आपस भ सव प्रकार का आदाने-प्रदान कर सक । 
इसका अर्थ यह नहीं कि लोगों की रा्रीयता की भावनां 
सर्वथा जाती रहेगी, पर वह मशः विशुद्ध स्प मेँ पुव 
जायगी ओर उसकी युद्ध-प्रियता न टो जायगी । इसत 
मानव-जति में एकता की एक नई भावना जागृत ठो 
जापमी । । 

“एक ओर स्वप्र है, संसार को भारत की तरफ से 
आध्यालिकतां का उपहार, जिसको श्री गधेशष्ो चुकाहै । 
भारत की. आध्यालिकता योरोप ओर एशिया मेँ पयि 
परिमाण में प्रवेशं पा चुकी है । 'यह अग्दोलय बढ़ता ही 
जायगा । युग-सङये के साथी-संसार की अधिकाधिक ओवि 
उरकी ओर आशा से देख रही ह ओर बहुसंछ्यक लोग 
उत्का क्रियालक ज्ञान प्रात फटने को आ रहे ह । 

“अंतिम स्वप्र है विकास की ओर एक नया कदम, 
निससे मनुष्य वर्तमान की अपेक्षा उ ओर विशाल चेतना 
की ओर अग्रसर हो सके | वह ने समस्याओं को हल 
कर सके, जिनको हल कटने मेँ आज त्क परेशानी ओर्‌ 
किंकर्तव्यविमूढता अनुभव कर रहा £ । यढ एक रसा 
-आदर्श है जिसका प्रभाव भारत ओर पश्चिम कै प्रगतिशील 
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मस्तिष्को पर पडने लगा हे । इस कार्य मे अन्य क्षत्रो की 


उपेक्षा अधिक कठिनाय है, परवे टूर की जा सकती है. 


ओर जगत्रियंता की इच्छा हई तो शीघ्र ही उनका अन्त हो 

जायगा 1 इस कार्य का आरम्भ आला ओर अन्तर्चेतना 

की शक्ति द्वार इसी देश भै हयो सकता है । यद्यपि इसका 

त सार्वभौम होगा, प्र इसका केन्द्र भारते मे ही रह सकता 
(* 


बाह्य जगत्‌ से सम्बन्ध विच्छेद 
श्री अरविन्द की साधना जैते-जैते वद्रती गई बाह्म 
संसार से उनका सम्बन्ध कम होता गथा । अन्त मे उनकी 
सिद्धिकादिन आ पूर्ुया । उप्त २४ नवम्बर १६२६ को 
उन्होने संसार से पूर्णतः संब॑ध विच्छेद करके एकान्त जीवन 
वितान का निश्चय कर्‌ लिया । इसके पश्चात्‌ अपने शिष्यो 
जर साधको पे जो मार्गदर्शनं का संबेध रखा, वह भी 
भमात्ताजी' के दवारा होने लगा । इस वीच मेँ उनके 
अनुयायिओं ओर शिष्यो की संख्या पयप्त हो चुकी थी ओर्‌ 
"आश्रम" का स्वरूप ओर्‌ व्यवस्था भली प्रकार जम गई 
थी । इस कार्य को पले भी माताजी" ही करती थी ओर 
श्री अरविन्द के नीरव साधना में तत्लीन हो जाने फे पश्चात 
तो एकमात्र वे ही सवका संचालन करने लर्गी ओर्‌ अव तके 
कररदीहै। 
इस प्रकार नवम्बर १६२६ से जीवन के अन्तिम दिम 
(५ दिसम्बर, १६५०) तक वे एकान्तवास करके एक एसी 
साथा मेँ निमग्न रहे जिसका उद्देश्य आध्यालिक भाव 
सम्पन्न लोगों को साक्षाक्तार के मार्ग पद्‌ आगे बदन मेँ 
सष्ठायता प्ुचाना धां । भारते तथा अन्य देशो कै उद्धार 
फे लिये जो आम्दोलम चल रह थै उनमें भी वै सल्प-शक्ति 
द्वारा सहयोग देते रहे । इस प्रकार एकान्त ओर अज्ञात 
स्थिति मे रहते हए भी वै संसार के सभी महत्वपूर्णं कार्यक्रमो 
ओ योजनाओं भें महत्वपूर्ण प्रेरणा जीर शक्ति प्रदान करते 
ये । ैवी.-शक्तियों की कार्य-णाली प्रायः यही ष्तेती है । 
बहुत यो दैवी महमभानवो मे प्रकट सूप से कार्य किया 
है 1 श्री अरविन्द नै बहुत पहले ही कह दिया धा कि 
उयकी साधना का ददेश्य अपनी मुक्ति प्रात करना नरह है 
यनू वै बन्धनो मे पड़ व्यक्तियों ओर समाजो कै लिये एक 
पसा नयीन ओर सुपिश्वित मार्ग प्रस्तुत कर देना चाहते है 
"जिस पर्‌ धलकट वै अपने उस लक्ष्य तक पू्हुच सके 1 


मानवता को आचघ्यत्मिक दान 
आरम्भक जीवेन मे श्री अरविन्द एरु बहुत ऊदे दर्ज 
के विदधान तथा साहिवियिक के स्प मे प्रिद्ध हुए थे ! उन्होने 


साहियिक विषयं पर्‌ बड़-बडे ग्रन्थ लिख डते थे । उन्हने 
'साविजी' नाम्‌ का एक महाकाव्य भी अप्रजी भे लिखा दै, 
जिसकी तुलना कु लीग मह्यकवि मित्टन करी एचनाओं सै 
कते है । वैते तो यह एक पौराणिक कथा ही है, पर 
इतको पढ़ते समय पाठक इपर दश्य जगत्‌ से बरुत ऊपर 
एक अन्नात लोक मेँ पैव जाता है । उसके स्यु मृषि 
क मूल रहस्य प्रगट होने लगते है ओर वह विश्व-यैतना के 
उस सर्वोद्च शिद्धर तक परहुच जाता है, जिका अनुसंधान 
अभी किसी ने नहीं किया । ध 

वेदो, उपनिषदो ओर गीता की समीक्ष मे श्री अरविन्द 
मै जो पुस्तके ओर लेखमाला लिखी £, उनसे भारतवर्ष के 
इस महान साहिधिक की महता पर एक अभिनव प्रकाश 
पडता ह । जैसा हम पले वत्ता चुके ह उन्न वैदो का 
स्वत रूप से अध्ययन किया धा ओर उनके गृढर्थ को 
हृदयम करके वास्तविक आशय को प्रकट कमे का प्रयल 
किया था } इस संबंध मे उन्होगे एक स्थान पर लिघा है 

“दैदिकयुग मे मारत थवा मिश्च मे आध्यालिक नात 
या गूढ़ विद्या की सफलता केवल-समूह तो धीरे-धीरे विकास 
कौ संगिलो को पार कलते हये, जद्वादी सशक्त पराणी ते 
विवारशील प्राणी वना है { थोडे से लोग देते हए ई ण 
बन्धनो बाधाओं को तोक अगे बदरे ओर मिगृढर विधा 
तया ज्ञान के दरवाजे खोलने मे सफल हए ओर 
मनोनय पुरुष वन सके 1" 

“भारत मे पते “सम नान" का प्रभाव पहल आया ॥ 
बौदिक मानस कां विकास तो वाद मँ दर्शन ओद विजनान 
से हुआ । वैदिक काल कै पश्चात्‌ बँक ओर ततवआव 
का युग आया मिसे आध्यान्निक तलो कौ अपा आथार 
बनाया जर उने नये द्र से समक्षनि फी चेध की 1 पर्‌ 
यह प्रयल धैदिक रपि फी तरह सहन शान से उपवा 
गृहप्रक्रिया ते संचातिक्ठिम था वान्‌ मानिसिक-चिर्तन, व 
जर तर्क की शक्ति दारा प्राप्त किया नाता था (= } साय ध 
योगःकियाद भी पिकसित ई मसते विचारो के मन 
आध्यालिक अनुभूति के मार्गे विकसित होते गये छ 

राजैतिक कषतर यँ भी श्री मरविद की देन भ ५ 
ओर बहुत से लोग जिनको सेप्ेभनम (नि 
उनी प्रतिष्ठा राजभैतिक कायो के लिये ह करे ६ । ८५ 
स्मय उन्ेने राजयीति नै हिसा किया उस समय अ 
आजकल फी परिस्थिति मँ जमीन-आसमान को अनत है । 
आज फा वातावरण पार्टवदी के फारण जैसा दूषित ष 
रहा है ओर जिस प्रकार राजनीति की ओट गे लोग गन्द 
गन्द कामों को भी करे मेँ सजलेच न्ट कलते वैस दशा ठत 


समय न थी । तव राजनीति में हाथ डालना आग से खेलने 
के समान था, जिसमे अधिक से अधिक त्याग करना ओौर 
हर तरह के कथे फौ सहन करना अनिवार्य था । उनके 
तिये भारतभूमि माता ओर देवी के समान पूजनीय थी ओर 
उन्होने अपना सर्वस्व उत्तकी वेदी पर उत्सर्ग कर देनैफी 
प्रतिन्ना की थी । इसतिये उनकी राजनीति का आधार “धर्म 
था जिसमे किसी प्रकार का मैल अयवा दूषण नहीं था 1 
वे मवसे पले गजनीतिक नेता ये जिन्होने स्पष्ट शब्दों 
मेँ अग्रजो से संबंध भंग करके पूर्ण स्वाधीनता की वात कही 
थी । उन्होने युगान्तर' के लेखो मे यह घोषणां की धी कि 
चे जगरिजी अदालतो को न्यायालय नही मानते थे जीर इसलिये 
हमको उनके सामने अपनी सफाई देन की आवश्यकता 
महीं । विदेशियो के पंजे से देर को मुक्त कराने के लिये 
उन्होने आतद्वाद का ही नहीं एापामार युद्ध का भी समर्थन 
कियाथा । उनका मत था कि जव अधिकांश जनतामें 
राणनीतिक चेतना उतपन्न हो जायमी ओर वह अँगरेजी शासन 
कै विरुद्ध कार्य करने को तैयार हौ जायगी तो अग्न सव 
कुष खोने कौ उपेक्षा भारतवासियो को स्वराज्य का अधिकार 
देने को रजी हौ जायेगे |* अन्त मै उनका यह विचार सत्य 
सिद्ध ष्ुमा ओर महाता गधी ने उती का अवलम्बन कएके 
देश को स्वतंत्रता के द्र तक पर्चा दिया । 
श्री अरविन्द भारतीय संस्कृति से बड़ प्रेम रते थे 
ओर उसके समर्थन मे उन्होने बहुत कुछ लिखा है । वितियम 
आर्थर नामक अंग्रेज लेखक ने एक वार भारतीय कला ओर 
संस्कृति फे विरुद्ध बहुत-सी उत्टी-सीधी वाते लिख मारी थीं 
ओर स देश को असभ्य तुथा बर्वर्‌ सिद्ध कएने का दुस्साहत 
किया धा । उतने भारत को पलायनवादी, परलोकवादी, 
क्रियाष्टीन कषा था जर उसके धर्म को अन्धविश्वास का 
. समूह कहकर सी उड़ाई थी । श्री अरविन्द न एक लेखमाला 
के सूप मे विदेषपूर्ण आलोचना का वद्धा जोरदार उत्तर दिया । 


उन्छने सिद्ध किया कि कम स कम तीन हजार वर्ष से भातत . 
संसार फो बहुत कुछ देता ओर सिखा रहा है ओर उसने. 


मानव.क्रियाशीलता के हर ्षेत्र मेँ मानवता को अग्रसर कएने 
मे महत्वपूरण योग दिया है । आज भी उसकी देन जारी है 
ओर संसार फे बडे-यड़ विद्धान्‌ इस तथ्य को कृतडाता के 
साथ स्वीकार कते है । ४ 


श्री अरविन्द की योग-प्रणाली ध 
श्री अरविन्द ने जिस्न योग-प्रणाली का प्रचार किया, वहं 
पते से प्रचित योग्रणातियों से कितनी टी वातो में 


विलक्ुल नवीन थी । उन्होनि कहा कि “वैदिक काल मेँ ` 
योग का आश्रय यह था कि उसकी सहायता ते मनुष्य अपने 
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स्वाभाविक जीवन का अधिक विकास कर सके । पर 
मध्यकात में उते केत्रत गृहत्यामी सापु-संन्यापियों फे काम 
की चीज वना दिया गया 1“ उनके मतानुसार “मारा 
समस्त जीवन" योग ही है, चाहे हम्‌ उते समञ्नकर. के ओर 
चह विना समग्ने ¡ क्योकि इस शब्द से हमारा ताव्र्य यी 
होता है कि मनुष्य अपनी सोई हुई शक्तियों को जम्‌ सके 
ओर उसकी सहायता से आल-पपिपर्णता की ओर अग्रसर 
हो सके । जगर हम जीवन को उसकी प्रतीतियों के आधार 
पर देखें तो समस्त जीवन एक विशाल योग ही जान डता 
है । प्रकृति माता के इस सहनं योग ओर विशेष योग 
पद्धतियों मेँ अन्तर यही है कि जक्ष प्रकृति इस कार्य कौ 
वि्ठृत स्प मेँ मन्दगति ते कर रही ६, इस कार्य मे बहूत-मी 
सामग्री ओर शक्ति का क्षय भी कर्‌ रही है, वँ 
विशि्ट-्रणालियों दारा वही काम शक्ति को एक ही लक्ष्य 
प के्धिति करके (तीव्रता ओर्‌ शीघ्रता से पूरा कर लिया 
जाता है | इन दोनों मागो मेँ से हम किसी का भी अवलम्बन 
क्यौ न करे योग का सा ओर पूरा उदैश्य तभी सिद्ध हेता 
है जवकि योग की साधन-विधि ओर साधक की प्रकृति मे 
तादाल्य स्थापित हौ जाय । 

श्री अरविन्द ने अपने पूर्णं योग" का विस्तृत विवेचन 
आर्य" मासिक पतर मे किया धा, जिसकी तैखमाला छः वर्ष 
तक धारावाहिक स्प से प्रकाशित ्ोती रही । इसका शीर्षक 
था- “िन्धैसित आफ योग" (योग-समन्वय) इसमे उन्होनि 
भारतवर्प मे प्रचलित एकांी योग-अणाततियों (भते हठयोग, 
ज्ञानयोग, जयोग, भक्तियोग, ध्यानयोग, लययोग आदि) 
को त्यागकर एक एसी प्रणाली का प्रतिपादन किया है, जो 
सम्पूर्णं जीवन की पूर्णता ओर साधना फे उपाय वतलाती 
है 1 प्र वह शैली वैक्नानिक' होने से धिक गृद्र ओर 
क्तिष्ट हो गई है । हमने नीचे उसका सारांश यथासंभव 
सरल स्प मे देने का प्रयल किया है- 

प्रकृति का निरीक्षण क्रे से यु़्ी"नान पड़ता है कि 
उसका उदेश्य मानव-चेतना को अधिकाधिक विकसित कटना 
ढी है ! वर्तमान समय में यह चैतना जपूरण है ओर उस 
परज्ञान की उपेक्षा अज्ञान काप्रभाव ही अधिक है । 
अह्र के कारण दन्द्-भाव या विरोध की उसमे उत्पति 
ह जाती है । पर यह स्थिति अन्तिम नही है, इसके पश्चात्‌ 
एक एसी स्थिति अवश्य होनी चाहिये जिसमे यह दन्द जौर 
विदध न हौ ओर एक अनुकूल समन्वय पाया जाय । यह 
उदेश्य कोई अपूर्वं या अग्नी वात नहीं है 1 मनुष्य जाति 
कै इतिहोस मे अनेक आध्यालिक वीरौ न प्रयल करके इस 
स्थिति को प्राप्त करिया है । श्री सरविन्द के विचारं ओर 


आवश्यकता अनिवार्य हो जाती है । साधना-जौर योगम 
पुस्तक पढ़कर इसीतिये सफलता नी मिलती कि इनके 
्रमभेद षडे सूष्म है । अवस्था जीर व्यक्ति के भेद से इनके 
क्रम मेँ भद करना आवश्यकं होता है । अरविन्द ने एक 
स्थान पर कष्य है कि वास्तव मे योगी का गुरु परमातमा हे, 
पर विशेष व्यक्तियों की छोड़ कर सामान्यतया साधक के 
लिये शरीरधारी गुरु की आवश्यकता होती है । गुरु अपने 
आलवल से सूष््म स्प मँ सायक -की आत्म-जिङ्ञाप्ा फो 
जागृत कता है ओर अपने उसी सूष् प्रभाव दवारा भिन्नभित्र 
परिस्थितियों मे से गुजासते हए चेतना के मार्ग पर अग्रपनर 
करात्राहै । 
साधारणतया योगर का देश्य समाधि अवस्था जर 
उसका आनन्द माना जातत है 1 भारतवासियों की वर्तमान 
धारणा के अनुसार इसके लिये संसार का त्याग आवश्यक 
समश्ना जाता है 1 अधिकांश अध्या विषयक ग्रन्थो में 
इसी मत का प्रतिपादम किया गया है } केवलं गीता" ही 
एकमात्र रेसा ग्रन्ध है जिसने इस मत को स्वीकार म करके 
संसार को ही आध्यालिकता का वास्तविक क्षेत्र माना है । 
अरविन्द भी योग का अधिकारी परत्यक व्यक्ति को समञ्ते 
ओर कहते है कि एकं समय आयेगा जव समग्र मानव-जाति 
की चेतना विकत्षित होकर वर्तमान की अपेक्षा कीं अधिक 
उद स्तर फो प्राप्त कट लेगी । उद्य स्थान पर पुव 
जायेगी । 
अरविन्द की योगप्रणाली के तीन मौलिक जभ्यासर्है- 
एक अभीप्ता (एत्माइरेशन), दूसरा परित्याग (रीजेवशन), 
तीसरा आत्मोदूधाटन (डिवाईन इन्प्लुरेस) । अभीप्ता का 
अर्थं £~ गम्भीर आल-जिज्नासा की अन्तश्वेश । यह 
, ऊर्ध्वमुखी ओर अन्तर्मुखी होती है । यह आला की अपने 
पू्णमन्द के लिये खोज &ै । अभीप्सा से इस स्वरूप का 
आधार अनुभव ही है जर साधक कुछ अभ्यास के पश्चात्‌ 
षौ उते स्पष्ट पहिचान लगता है । प्रारम्भ मे तौ अभीप्ता 
साधारण इच्छा के समान ही जान पड़ती है, पट इन दोनों 
भे वडा जन्तर है `} इच्छा वस्तव मे हमारी बाघ 
चेतना-सामान्य मन युद्धि की चेतना है, जो बाह्य जगत्‌ फे 
पदार्थो से रूप, रस, गन्ध आदि को ग्रहण कत्ती है । इन 
छप, रस आदि के लिए हमारे मन मे ग्रहण अधवा त्याग 
की जौ प्रेरणा उतत्न होती है, उसी का नाम इच्छा है । 
इसके विपरीत जब हम बाह्म पदार्थो के ऊपरी सूप, एत, 
गन्ध को नहीं बत्कि उनके आन्तरिक भाव ओर सत्य को 
ग्रहण करते है, तव हमको अपने भीतर एक गम्भीर प्रेरणा 
- फा अनुभव होता है, वही अभीप्सा होती है ! 
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मोग-मार्गं की उपयोगिता 

अन्त मेँ हम फिर यह वत्तला देना चाहते है कि 
श्योग-मर्ग' को साधु-संन्यामियों या ृहत्यागियं की चीन 
समञ्षना एक वड़ी गलती है । इसका उदेश्य वास्तव मेँ 
शरीर, मन ओर आत्मा (चेतना) कौ इस प्रकार प्रशिक्षित 
कटना है, जिसे वै विपरीत परिष्यितियों भे भी अपना 
सन्तुलन स्थिर र सक । हरे यष स्मरण रखना चाय 
कि यह संसार केवल एूलों.का बगीचा ही नही वरन्‌ इसमें 


कोटि भरी है ओौर सच पष्ठ जाय तो वर्तमानं समयमेतो 


अधिकांश व्यक्तियों के लिए कायें की ही प्रधानता टै । 
एसी स्थिति मेँ योगदृष्टि को अपनाया जाय तो प्रत्येक 
परिस्थिति मेँ मनुष्य मन को सन्तुलित ओर शान्त रखकर 
अपना कर्तव्य पालन कर सकता है, ओर जो.सदैव अपना 
कर्तव्य पालन कत्ता रहता है, उसका ही जीवन सफ़ल माना 
जा सकता है । यदि समग्र मानव-जाति को इस मार्ग फी 
जानकारी करा दी जाय ओर वे ऊपनी मनोवृत्तियो को इसी 
के अनुकूल बना ले तो निस्सन्देह पृथ्वी पर देवल" का 
अवतरण हो सकता है । योगी अरविन्द घोष ने अपनी 
खाधना ओर कार्यो दवारा संसार पर यह प्रकट कर दिया कि 
भारत की आध्यालिक साधना पद्धति मेँ अनन्ते शक्ति है । 
संसार का वास्तविक कल्याण अध्यात्म का अवलम्बन लैकर्‌ 
हीषो सकता है । 


गिरे हुओं को ऊपर उठाने वाले 


प्रभु जयाद्रूवन्धु ^ 
फरीदपुर (वद्चाल) की चूनापाडा नाम की वस्ती वाण्दी 
जाति के कई सौ व्यक्ति निवास करते थै । ये लोग सर्वथा 


अशिक्षितं ओर कुसंस्कारच्छत्र थे । एक लेखक कै 


कथनानुसार “बूनापड़ा अश्लील माच-गान, व्यभिचार ओर 
शराव पीने के.लिये प्रसिद्ध था । वर के सभी घ्री पुरषो 
का चचत्रि उत्यन्त दूषित था ओौर आजीवन वे भौति-भौति 
के पापकर्मा मेही लीन रहते थे 1“ उनकी एेस्री दशा 
देखकर उस जिले कै कलक्टर हार्ट साष्टव ने उनको ईताई 
धर्म मे दीक्षित कके सुधार कटने का विचारैकिया । उनके 
परमर्श से वरहो के पादरी मिड साहब ने तरह-तरह के उपायो 
से षाण्दी लोगो को धर्म परिवर्तन के लिये रजनी कर्‌ लिया 
ओर इसके लिये एक दिन भी नियत कर दिया गया 1 
इसी धीच फरीदपुर में एक विशाल कीर्तन का आयोजन 
किया गया ओर कई सौ भक्तजन मृदङ्ग, करताल, घण्टा, 
घड़ियाल रैकर शहर के मुख्य-मुख्य मार्गो कौ हरिनाम की 
सुमधुर ध्वनि ते मुखरिति करम लगे । चलते-चलते यह 
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जुलूस वूनापा्म मे जा पर्हुचा ओर वर्ह .वाण्दी लोगों को 
"हरिनाम" का अमूत पिलाने लगा । उसके प्रभाव से उनके 
मन, चित्त, बुद्धि सवका संस्कार हो गया ओर ईसाई वनने 
की वातम्‌ जाने कर विलीन हो गई । 

इस प्रकार कीर्तन के माध्यम से कलुषित विचारो कां 
निकरण करके धर्म-भवे का उदूबोधन करने वले प्रभु 
जगद्वन्धु (जन्म सनू १८७१) केवल भजनानन्दी वावाजी 
नये । वर्तमान समय मेँ भगवत्नाम-कीर्तन को भी जिस 
प्रकार अनेक लोगों ने एक प्रकार्‌ का प्रदर्शन अथवा शौक 
बना लिया है ओर उसकी आई मेँ अपनी वासनाओं की 
पूर्ति करने मँ भी सद्रोच नरह कते, वह प्रवृत्ति प्रभु जगद्वन्धु 
ओद उनके कीर्तनों से कोसों दूर थी । वे बाल्यावस्थां ते 
ही सदूभावनाओं ओर सत्कार्य का प्रचार कले लग गये 
थे" । जिस समय वे स्कूल की आव्वीं-नवीं क्लास्मेष्ठी 
पढ़ते थे उस समय भी छोटे विदर्थियों को एकत्रित कके 
इस प्रकार “उपदेश विया करते े- 

“चैतन्य वनो, नैष्ठिकं वनो, धर्म पर स्थिर रहो । 
आल-संयम ही आल-रक्षा है । पवित्रता ओर नि का 
सदैव पूरा ध्यान रो । निषा ही आरोग्य ओर जीवन है 
तथा अनिष्ठा ही रोग ओर मृल्युहै । व्यर्थ की वातं मत 
करो, इससे हानि होती है । विशेष वात-चीत से कलह 
उतपन्न होगे की सम्भावना रहती है । अपने को वड़ा समज्ञो, 
नहीं तो कुछ भी नहीं कर्‌ पाओगे । अपने पद तथा प्रतिष्ठा 
को स्थिर रो } शरीरे, मन ओर प्राण से धर्म की रक्षा 
करना ही सर्वोपरि है । धर्मक्षा करते हए चहे कैसी भी 
विपत्ति आवे ओर चि मृत्यु भी आ जाय तो भी कोई हानि 
मरही, क्योकि धर्म ही ईश्वर अदेश है ओर उसते बद़रकर 
संसार मे ओर कुछ भी नर्ही है । 

"^तुमकौ किमी से गुरु दीक्षा तेने की आवश्यकता नहीं 
है । बद्गालमें त्तो दीक्षा लने का अर्थं "तात्निक' बन जाना 
है, जिसते मनुष्य मेँ अनेक दोषो की वृद्धि होने की सम्भावना 
रहती है । इसलिये सवसे बड़ा मन्त्र भगवान का नाम ही 
है । वही भवस्तागर से पार्‌ लगाने वाला है ओर उसी का 

॥ लेकर मनुष्य परमार्थ के मार्गं पर अग्रसर हो सकता 

1 

“म जानता हूं कि हरिनाम का प्रचार करना सहज नहीं 
है 1 संसार के लोग ततो धूम-घाम ओर हल्ला-गुल्ला चाहते 
है । तुम उनकी नकल मत करना । धीरतापूर्वक, परम 
प्रेम से, दृढ निष्टा से भगवान्‌ का स्मरण करतैरहो । हताश 
या निराश कभी मतं होना, हरिनाम से प्राण ओौरमनको 
शीतल करते रहो 1 


होम करते हाय जला 

प्रभु जगद्न्धु के उपदेशों का बालकों पर वड़ा अच्छा 
प्रभाव पड़ता था ओर्‌ वै वुरी आदतों का त्याग कर संयम 
ओर धार्मिकता का अभ्यातत कटने लगे थे | यधपि य बात 
सवके लिये कल्याणकारी थी, तो भी अज्ञानता फ कारण 
कुछ वालको के अभिभावक इस काम की वुराई कटने ले। 
वै कहते ये कि इत प्रकार लड़को का ध्यान अपनी पदाई 


-से हटकर व्यर्थ की वातो मे लग जायगा । कुछ लोग यह 


भी आक्षेप कसते यै कि इस प्रकार से लड़के संतारी 1 
के वजाय वैरागी वनने की तरफ आकर्षित हने लगेगे । 
इस प्रकार भ्रामक विचारो मै पडकः वै इनते देष कलने लगे 
जौर दण्ड देने का अवसः दूने लगे 1 एक दिन प्रात्काल 
जव ये नदी मे स्नान कले गये तो कई दु >, जो वरह 
प्हते से ही ष्ठि हुए थे, इनको पकड़ कर जल के भीतर 
डवा दिया । कुठ देर वाद जव वाहर निकाला तौ ये 
याह््ञानशून्य अवस्था मेँ थे ¡ यह देखकर दुै को इनकी 
मृत्यु हो जाने का भय लगा ओर वे इनको घेर कर होशमे 
लाने का प्रयल करने लगे 1 कुठ देर बाद इनकी चेतना 
लौट आई जीर प्राण-रक्षा हौ सकी 1 

पर जव इस घटना से यह भयभीत नहीं हुए जौ निस 
कार्य को अपना धर्म-कर्तव्य मान तिया था उसको पूर्वत्‌ 
क्ते ही र, तो विरोधी लोग फिर इनकौ हानि पचाने का 
प्रयल करमे लगे । एक दिन उन्होने अंधेरे मेँ इनको परक 
तिया जर छूव मारा । जद ये वेमुध होकः जमीन पर 
गिर पड़े तो आततायी भाग गये ! कु देर पश्चात्‌ ८ 
स्न वों होकर निकले ओर इनकी अवसा देखकर जप 
घर उटा ले गये । वँ इनको एक शैव्या पर्‌ | 
भावपूर्यक कीर्तन कटे लगे । जैसे-जैते कीर्तन होता 
इनको होश आने लगा ओौर चोट की पीड भी कम, 
लगी । धीरे-धीरे ये शेया से उतर आये ओर स्वयं 
कीर्तन मे सम्गितित होकर नृत्य कसे लगे । मानिक शक्ति 
ओर हार्दिक श्रद्धा का यड चमत्कार देकर दिं को बङा 
आश्चर्य हुजा । 

इस श) का समाचार जव अन्य लोगो कौ मिलातौ 
समीप के ग्राम फे एक निवासी रजि वनमाली राय ने जौ 
एक बहुत वड़े जागीरदार थे, अपना एक सेवक हाथी लेक 
इनको बुलाने को भेजा । वरह पवने पर वनमाली राय नै 
इनसे मारने वार्लो का नाम वतलाने का बहुत आग्रह किया, 
ताकि उनको इस दुष्कर्म का उचित दंड दिया जा सके, पर 
इन्होने यही उत्तर दिया कि मे किती मासमे वातै को हर्गिन 


दंड दिलाना नहीं चाहता । इन्हौने एक प्च तिखकर राजर्षि 
कष्ठपमेंदिया- 
पाप सूप प्विमादल शिरोदेश छित । 
साहि पवन देगे उाष्पा दिते 11 
जर्थत्‌-“मेरे पिर पर हिमाचत के दृश्य जो पाप का 
भ्रारी वोज्ञ धा उम लाहिदी (मासे वाते फा नाम) ने ्ओधी 
बन्‌ कर उड दिया 
प्रभु जगद्बन्यु की यह क्षमायृत्ति एक सये संत के 
तुष्य टी थी । राजर्थि वनमाली राय उतत प्रदेश कै एक 
अहुत वे जीर शक्तिशाली जरमीदार यै । उनकै लिप किपी 
प्रफार की सरकारी कार्यवाही किये विना भी किसी दुटको 
उचिहठ देह दे सना कु भी कठिनि न था, पर इड के 
-यदते भलाई करना ठी सन्तो का तक्षण होता ह ओर उसी 
करा परिविय प्रमु जगदूवन्पु मै दिया । पर इफा आशय 
यह मरही कि सर्वसाधारण भरी उनका अनुकरण करे ओर 
सभी दुधे को उनके दुष्क के लिवे क्षमा कर दिया जाय । 
हम जानते ह कि वर्तमान समय मे अनेक अपरा सामाजिक 
अव्पवस्या भौर जर अन्यायपूर्ण नियमों तथा प्रयाओं कै 
प्रचलन दो जाने क कारण ष्ठते है, ४ तो भी कु लोग 
दु स्वभाव के भरी होते है, जिनको दूसरों को कर परटुवाने, 
षानि कलने भें ही आनन्द आता है । वे गोस्वामी तुलसीदास 
जी की "परहित हानि लाभ निन केरे" वाली उक्ति के उदाहरण 
षते ६) पसे तोगोंको क्षमा कला एक प्रकारसे सोपि 
कौ दूध पिलाने के समान होता है ओर हमको पैसे मामलौं 
प॒र व्यक्तिगत खूप से नही वरन्‌ सामाजिक शन्ति ओर 
सुव्यवस्था की दृष्टि से विचार कला चाहिये ! 
आधुनिक युग के मनीषी वर्नाई शा की तो सम्मति यह 
६ैकिरेसे दु की समाज मै स्थान नहीं मिलना चाहिये 
ओर उनको जेनल्ञ भेन कर वर्ह के वातावरणं को दूपित्‌ 
फरने के वजय चुपचाप इस पृथ्वी पे ही हटा दैना चाहिये, 
ययोकि एसे लोग सजन पुरुपो की जान-माल के तिये 
` एतरनाक ही नहीं ते वलन्‌ अपने (न जद्‌प्रेणासै 
अनेकं अन्य कम दोषी लोगों कौ भी वदरावा देकर समाज 
काशत वनानै वातै सिद्ध हते ह । 


भारत-भमण ओर सामाजिक स्थिति 


का निरीक्षण . 
राजर्थि वनमालीराय के साय ये भ्रमण के लिये वृन्दावन 
चले गये जर वह से लौटकर कुछ समय तक कलकत्ता की 
डोम-वस्ती मेँ ठरे । डोम लोग हिन्दू-समाज मेँ अस्पर्शं 
मानि जति ये ओर अत्यन्त उपेक्षित दशा मे कलकत्ता की 
एक दूरवर्ती वस्त्री रामवागान में निवासन करते थे । बाग्दी 
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लोगों फी तरह ईसाई मिशनसियों की एृशि इन प्रर भी थी 
जर वे समक्षते थे किहन्दू-समाज के ूर्व्वहार के कारण 
इनको समन्ञाुञ्ञाकर शीप्र ही अपने दत मेँ समिलित किया 
जा सक्तादटै। जब यु गव फो षस स्थितिका 
आभास हुजा तो वे होम तोर्गो की वस्ती मे परे ओर पर्ही 
एक टे से मदिर में ठर गये । उन्होने पर रहकर डोम 
लोगों की जो मनोवृत्ति देखी इतपते वे इसी परिणाम पर परयै 
कि हिन्दू-जाति इसी प्रकार अपने एक-एक उद्घ कौ काट 
कट मिर्बल ओर शक्तिहीन होती जायगी । इरतिये उन्होमै 
““पतितोदार" का एफ वड़ा कार्यक्रम बनाया जिससे 
हिनदूःसमाज का नेत्रन्मीलन छे जीर विधर्मं धर्म प्रवारकों 
की गृद्ध भी हमरि भूल-भटके ओर परददितं भाईयों को 
अपना शिकार समञ्ने से विरत ठो नाय । 

पर पेते देशव्यापी जीर पुरातन रद्रियो फा खंडन करने 
वाते कार्यक्रम को अमल में लाने ते पहले उन्होने भारत-प्रमण 
करके देश ओर समाज की दशा का भली प्रकार अध्ययन 
कर तैना आवश्यक समन्ना । इसतिये वे साधु वैषमें 
कलकत्ता से चत दिये ओर डद वर्षं तक इसा कोने तै उस 
कोने तक का प्रमणः कत्ते रहे । इस यत्रा मेँ वे जनेक 
तीर्थो मे गये, अनेक नगते फा पर्यटन किया, दोग ओर 
छद्रिवादिता फा ही परिचय मिला । जव ये वृन्दावन से 
अपने निवात स्थान फरीदपुर के रिय प्रस्थान कएने लै तो 
वलँ कै एक प्रसिद्ध वैष्णव धमनुयायी श्री श्यामानन्द दास 
ने फटा- “आप फरीदपुर जाकर क्या करेगे ? जँ तूलपी 
फा एक पूना-स्यान भी नहीं ्ै । मै यहीं पर यमुना कै तर 
पर्‌ आपके लिये एक उत्तम भजगालय वनवा दूंगा, भाप 
उसी मे एक साधना कर । इसत पर जगदूबन्पु ने उत्तर 
दिया कि~ “क्योकि फरीदपुर मे एफ तुलसी-पूमा-स्थान न्ह 
६, इसीलिये मुने वष्ठौ जाकर रना चाहिये" । आप देदेगे 
कि जो फरीदपुर पृथ्वी का सबसे पतितं स्थान है वही एक 
दिन भगेवत्‌-भक्ति का केन्र वनेगा 1" 

वे वैष्णव धर्म जौर भक्ति का आशय बहुत अधिक 
तिलक ओर कण्ठी माला धारण कटना नी वरन्‌ दुःखार्त 
आल्ाओं की सेवा, -पष्षयता करके उनके हदय को शीतल 
वनाना ही समन्नतै थे । वे नरसी-भक्ते के इन उद्गारो के 
अनुसार सद्य वैष्णव थे- ` 
वैष्णव मन तो तेने कलिये, जे पीर पं जने २ । 
प्र दधि उपकार करे तो ए, मन्‌,अभिमान न _आनेरे। । 

इसी वात की लक्ष्य करके वे कहा कतै यै किं वदि 
देश मै एक भी सथा वैष्णव रहता. तो मुले इस कार्य का 
भार अपने ऊपर लैमे की आवश्यकता न थी ।* 


१.७० हमा संस्कृति ~ इत्तिहस के कीर्ति्तम्भ 


पतितोद्धार का कायरिम्भ 
जिस समय प्रमु जगद्बन्धु ने कायरिम्भ किया, देशे 
अप्त ओर छोटी जाति कहलाने बालौ की दशा वहत दयनीय 
शी 1 उच्च जाति वाले उनको हिय-दृषटि ते देखते थे ओर वे 
भौ अपने को नीच समञ्च कर वैसी ही दुर्दशा में पड़ रहते 
थै 1 सव तरफ से उपेक्षा ओर लांएनापूर्णं व्यवहार सहन 
करते-करते उनकी उच्च भावनायें विलकुल मर गई थीं ओर्‌ 
तरटतरह के दोष दुर्गुण उनमें प्रवेश करते जाते थे । प्रभु 
जगदूबन्धु ने आरम्भ से ही हिन्दू-नाति के इत कौढ़ की 
चिकित्सा की तरफ ध्यान दिया ओर जव वै अपने गव 
श्राह्मण कदो" मै रहते थे तभी ते उगका निवासन स्थाने 
साहा, नमभशूद्र वादी जैसी जातियो का समिलन केन्र बन 
गया था । 
वै इन लोगों को समक्षाया करते थे कि मनुष्यो मेँ जन्म 
से छोटा वड़ा कोई नदी होता, सव कोई अपने कम से ही 
उच्च या गीच वन सकते है । अशत कहलाने वालों का 
कर्तव्य है कि हानिकारक ओर पतनकारी प्रवृत्तियों का त्याग 
करे तया अपना ध्यान भगवत्‌-भक्ति मे अधिक से अधिक 
लगाये । जो भगवान का भक्त है वह-कभी मीच या पतित 
नीं हो कता ओर न इहलोकं ओर परलोक भे उसकी 
दुर्दशा हौ सकती है । सांसारिक सुखं-सामग्री का अभाव 
होने पर भी उसकी मानसिक शन्ति भंग नहीं हे सकती 
जरे न वह किसी के सामने दीनता प्रकट कर सकता दै 1 
भगवाने की शक्ति ओर सत्ता संसार मे सर्वोपरि है, उस प्र 
दृ विश्वास रने वाला ओर उससे सम्वन्ध जौडने वाला 
फभी आपत्तियों में ग्रसित नहीं हो सकता, यह निशित 
है । कालकी कुटिलता से यदि उते कठिना अथवा 
अन्यायियों का दुर्व्यवहार सहन करना पड़े तो भी उसकी 
आला पर इसका प्रभाव नहीं पर सकता ओर बह प्रत्येक 
दशा में सन्तु, शन्त ओर सुद टी वना रहता है । 
. जितत वाग्दी जाति का उन्होने कीर्तन द्वारा उद्धार किया 
या ओर ईसाई ने से चचाकर धगवदूभक्त वने की प्रेरणा 
फी थी उनको मुखिया रजनी पाशा मन्तन मेँ वड़ा निपुण 
थी ओर प्रायः वाममार्गं की क्रियाओं मे सलग्र रहता था । 
उन्होने पटे ही दिन उसे अपने व्यक्तित्व से प्रभावित किया 
ओर उपदेश दिया कि कैवल्ञ हरिनाम का आधार लेकर ही 
व्यक्ति ओर समान का उद्धार हो सकता है 1 उन्होने उते 
आला का पतन फरने वाले जादू-येना का त्याग कर्के 
हरिभक्ति को उपदेश दिया । उनके प्रभाव सै रजनी पाशा 
थोडे ही समय मे एक लोकप्रिय कीर्तनकार्‌ वन गया ओर 
"उसका नामे दिविस मोहन्त' प्रसिद्ध हो गया 1 प्रु 


जगद्चनधु 'ने अस्य ओौर आघार.्रट शूना" जति का 
कायाकल्प फर दिया ओर उनको "मोहन्त' की उपाधि दैक 
पक्षा हरिभक्त वना दिया । 


होम जाति का उद्धार 

जिस समय प्रभ जगद्वन्धु रामवागानं (कलकत्ता) फी 
छोमवस्ती मेँ जाकर दहरे तो धेड ही दिनो मे वह गुमनाम 
जर दीनजनों की बस्ती एक बड़ तीर्थं की तरह बन गई 1 
बडे-बड प्रतिशत व्यक्ति, धनी ओर उद पदाधिकारी भी वलं 
जाकर जमीन पर बैठते लगे जीर भरी दैक सी-ुरुष दर्शनों 
कै तिये वह निलय प्रति आया करते थे । वह जाकर रहने 
सेप्रमुका द्य ठोम लोगो का सुधार करके उन्हे सनातन 
धर्म का दृद्र अनुयायी वनाना धा 1 इस कार्य मे ठकुर्‌ 
अतुलकृष्ण चम्पदी उनके प्रधान सहकारी ये 1 धर्म प्रचार 
के उद्देश्य से उन्दने आरा (बिहार) के हाईषकूत की 
हिडमास्यरी से इस्तीफा दे दिया था । उप समय कलकत 
मे ईसाई पादरियो का वदा जौर्‌ था ओर वे रातत मे लड 
होकर हिनु देवी.देवताओं कै तंवंध कौ अपशब्द कल कत्ते 
थे ] चम्परी महोदय को उनकी वते सुनकर वद्वा रेष जाता 
था । उन्नि इन पादरियों की पोत खोलने कै लिषे अरजी 
म (गप की कनी) नाम कौ पुत्तक तिखकर प्रकशित 
कग ओर उसे श्रीरमपुर मिशन के सवते बह पादे धरकडो 
लैण्ड साहव के पासं पेज दिया । जव चम्पटी मै इतरा 
का जिक्र प्रभु नगद्वन्धु से किया तो उन्होने करी चै 
वातं तिलक अग्रजो को उततैजित मत करो । ३८ 
हमारी तरह दो हाथ, दो चैर वाले मनुय ई? वै ते | 
ह ! अमुर कौ उत्तेगित कले घे बह पृथ्वी को हलाहल त 
से भरदा । अजुर फो वश मे कता सवका काम्‌ को 
है । यह मेरा कार्यहै वयोकि उनकी 
जानता ह 1" क 

पम जाति को हनम परम कफर उद प फे 
फनदे से वचाने के लिये भ्रमु जगद्बन्ु नै उनये हरि पं 
का प्रवार कलना आरम्भ किया । ये लोग प्ते से श्‌ 
बजाने मे सिद्धहस्त थे । प्रभु जगद्बन्धु की ८ 
देसे उच श्रेणी के कीर्तनकार थन गये कि देश मँ 
तुलना के अन्य कीर्तन कम वाले मिलन कठिन हो गा । 
उनका सरदार हरिदास धा जिसके लिये प्रभु प्रायः ध 
ये कि “मिस नाम्न भे हरिदास उपस्थित न ठो" वह 
सद्ध्तन ही नहीं है 1” वे डोम परियां की खियो की तुलना 
ब्रम की गोप्यो सेके थे } जिन्‌ भक्तौ को वै किसी के 
घर का भोजन ग्रहण न कर्के उपने हाथ से नाकः खाने 
कादश दे दुक ये, उनको भी डोम द्वियो के हाय की 


मधुकरी मागकर खाने की सभ्रादैदीयी॥ वेस््ययंभी 
उन दिवे भोजम फो निसङच भाय ते ग्रहण कर सैते 
धै ६ 
एक दिन चम्पदी ठाकुर य़ निराश भाव से रामवागान 
प्ये ओर माला, करवाल आदि को उनके सामने पटक छर 
योततै~ “महाराज † आपके कीर्तन की दात कोई नीं 
भुनता, उल्टी सय मेश हेशी करते है । भसे देखो वही 
कोमिनी-फयन स्पी माया की ओर आकर्पित ६ । “ प्रमुने 
उमे समञ्नाया- “घवड़ाओ मत ! पेता समय आ रहा ४, 
जद क्रिसी परिवर्तन फे फतस्यसप कीर्तन सर्वव्यापी दन 
जायमा 1" 
इस पटग के पश्यात्‌ एक दिन वै एमवागान कै विवास 
स्थान ते अकस्मात्‌ गायद हो गवे } चम्पटी ठाकुर ने बहुत 
दयं तो उगके आसिन फे नीचे एक नौटयुक मिती निसके 
एक पतने पर पडे-दडे अक्षते मे निपा धा~ "भक्तो की सूची- 
लाई फर्जन, शिश्चिर पोप, ढारिकामिश्र, यतीन्र ठकुर्‌ 1" 
चम्पदी ठाकुर फी समञ्च मे ग आया कि इन नागो के 
तिने को क्या उदैश्य है ? वे उष गोटयुक को श्री शिशिर 
कुमार धोप के पास तै गवे, जो भारत विष्यातत “अमूत 
चाजार पत्रिका" के सम्पादक थे । वं पर दोनों ने युत 
कु विचार करके यह अनुमान किया कि प्रमु ने कीर्तन के 
प्रचारार्थं मित विशेष पटना का सकेत किया था उसीसे 
इसका क्ट रंवध होगा । 
इसके कुठ ष्टौ दिन घाद कलकत्ता मे एेग का प्रकोप 
हुआ ओर समस्त नगर भें प्रलयकाल का-सा दृश्य दिघाई 
पने लगा । प्राणों के भय से दल कै दल व्यक्ति शहर 
छक भागने लमे । इसते सरकारी अधिकारियों को भय 
हुआ कि यह महामारी समस्ते फल्वो ओर गवो मे भी फैल 
जायगी । ईस विपत्ति से वचने कै लिये तक्कात्रीन गवर्नर 
जगरलं लाई र्मम ने आदेश दिया किं कोई व्यक्ति कलकत्ता 
कौ छोड़कर चाहर न जाय ? इस नियम को कोई भी भद्र 
न कर राके, इसतियै शहर के चारौ तरफ पुलिस जौ फौज 
का पहरालगा दिया गया । ` 
यह बड़ा भयट्र्‌ समय धा । ( नके त्थी प्रान्तो 
मेन्तेग का प्रकोप फैला हज या जर एक के वाद एक 
यद्वेमे नगर्‌ उसके प्रर तै वीरान वनते नाते ये | ब्रिटिश 
साघ्राम्य के दितीय महानगर कहलाने वाले कलकत्ता की भी 
एक सप्त कै भीतर ही प्लेग ने दुर्दशा कर्‌ डती । शहर 
मे रहने से वीमारी का आक्रमण होकर प्राणो का भय ओर्‌ 
वाह निकलने प्र फौम जर पुलिष द्वारा गिरफ्तार का 
आदेश--दम दोग विपत्तिर्यो के वीच गे फैसकर कलकत्ता के 
नागरिक बहि-चहि कटने लये } जौ नगर देश भरे अपनी 
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शान-शैकत के लिये प्रसिद्ध धा जौर जघ्न दिनरात अमीरों 
ओर षड लोगो के उत्छव, मनोरेनन्‌ हुमा करते ये, वर 
श्मशान का-ता दृश्य दिखताई पड़ने लगा । इस अवतर 
पर एोरे-यटे, अमीर-गव, पण्डित.मूर्घ सव कोई इस दैवी 
विपत्ति से टकार पने फे तिये भ्रगवान्‌ से प्रार्थना फटे 
लगे । देश-पूज्य स्वामी विवेकानन्द म भी इस अयप्तर पर 
अपने संन्यासी समुदाय छो प्तेग-पीष्ितो फी सहायतार्थ लमा 
दिया ओर अपनी पूरी शक्ति ते विपत्िप्रस्तौ के कथै फो 
कम फले के तिये प्रयल कटने तमे । 

महामारी फा प्रकोप अधिक यद्रते देवकर महाला 
शिशिर घोष मे गवर्नर जनत लाई फर्जन से इत संवेध मेँ 
पएमर्शं किया ओर फिर अनेक गण्यमान्य नागरिको के 
प्ह्योग ते जिनमे हाईकोर्ट के प्रधान जज श्रीदारिकानाय 
मिश्र ओर प्रमुख जर्मीदार यतीन्रमोहन ठकुर भी यै, एक 
युत यड़ी सार्वजनिक समा का आयोजन किया । इस समा 
मेँ चम्पयी यु र मे हरनाम संकीर्तन द्वारा इत महाविपत्ति 
ते परि्राण पाने के संध में एक हृदयग्राही भाषण किया । 
सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास किया गया कि कलकत्ते के 
मैदान म सव धर्मौ की सम्मिलित ईश्वर्रर्थना ओर विशाल 
कीर्तन का आयोजन किया गया । 

पर दादू ओर अन्य षे लोग तो कीर्तन करना जामत 
हीन थे जौर उनकी दृष्टि में यह सामान्य दर्म के तोगों फा 
षटीफाम था । इसलिये रामवागानके ्ठोमों फो ही इस कार्य 
मै अगु दनेना पष्ठ } फ्रमशः प्राणौ के भय ते अन्यथ 
जातियों के लोग भी कीर्तन में योद्ध-बहुत भाग लेने लगे । 
उत आपृत्तिकाल मेँ ब्राह्मण- शुः हिन्दू, मूलमाने, ईसाई 
आदि फा भरद-भाव जाता रहा ओर कले-गोरे, उध-नीच सव 
मिलकर परमपिता की प्रार्थना कटे लगे । धर्मतत्ता की 
बड़ी मस्निद के कटूटर मुत्लाओं ने भगवान की आरती मेँ 
भाग लिया । स्वयं लाई कर्जन भी इस अवसर पर आये 
जौर उन्धेने जूता तरथा टोपी उतार कर ईशार्धना तया 
भगवत्राम-कीर्तन के प्रति सम्मान का भाव प्रकट किया । 

जन्तं गे कीर्तन का एक विशत जलूस रामवागान की 
तरफ, रवाना हुआ । इपर अवसर पर प्रमु जगद्बन्धु भी 
प्रकट ठोकर्‌ जपने मंदिर मे आ विरेजे } कीर्तने में सम्मिलित 
हजात व्यक्ति उनके दर्शनां के तिये उत्सुक हो रहे थे । 
उन्होने भी इस अवतर पर अपनी अपूर्व सौन्दर्मदित मूर्ति 
को लोगों के सामने प्रकट कर दिया ।. उनकी देखते ही 
अद्य कंठे से 'हरिध्वति' होने लगी, निसते आकाश गेन 
उढा । ठक्ुर चम्पटी इत कीर्तन-समारोह में निरन्तर नृत्य 
जर कीर्तन करते भये थे ¦ इस प्रकार कलकत्ता मे कीर्तन 
की देसी विशेय शक्ति फो देखकर उनका हदय प्रभु की भक्ति 
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से भर गया । इस महापद्ीर्तन फे पश्चात्‌ प्लेम का वदना 
रक गया ओर धीरे-धीरे नगर मे शन्ति टो गई । 


हिन्दू-समाज के रक्षक 
इस प्रकार प्रमु जगद्वन्धु ने छोम जाति का उत्थान 
करके उनकी स्थिति को हिन्दू-समाज में सुदृढ वना दिया 1 
उनकी प्रेरणा सै तिनकौड़ी खोम साक्षात्‌ दया का भवता 
वने गया, हरि डोम कत्ताल, मदद द्वारा कीर्तन का 
महाप्रचारक हो गया, पीताम्बर वायाजी ने आदर्श वैष्णव 
गृहस्थ का उदाहर्ण उपस्थित किया { इनका मनुष्य मात्र 
के प्रति आलीय भाव ओर प्रेमाश्रु विगलित भाव देखकर 
बहुत वड़े पालण्डी के हदय मे भी भक्ति-भाव का चार छ 
जाताया । यड ही समय के भीतर रामबागान के आवाल 
वृद्ध, बनिता सवके भीतर सी भक्ति ओर अस्तिकता का 
आविर्भाव प्रतक्ष सूप में दिखाई देने लगा । जित समय 
उद्य वर्ण के हिन्दू दल के दल ब्रह्मसमाजी अथवा ईसाई होते 
जति थे, जब उ शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों में विदेशियों का 
अनुकरण कएने का भाव प्रबल होता जाता'था, जवे वर्णाश्रम 
धर्म का दावा कएने वाले सनातनी जाति-पौति संबंधी 
हानिकारक रूढियो मेँ फंसे हुए धे, उस समय सच्चे ब्राह्मण 
प्रभु जगद्बन्धु न डोम ओर वृूना जाति वालों के मध्य अपने 
पतितोद्धारक सूप को प्रकट किया । उन्होने यह सिद्ध करके 
दिषा दिया कि ये घृणित ओर्‌ पतित समञ्ञे जाने वाते लोगे 
भी सल्ेरणा द्वारा श्रेष्ट वनं सकते है । 
जातिनपौति का विकृत रूप ओर अपने ही धर्मप्राताओं 
को पतित, घृणित मानना हिन्दू-समाज की एक वहुत वड़ी 
व्याधि है । इसके फल से इसकी जड निरन्तर कमजोरे 
पड़ती जाती है ओर संसार के अम्य भागों कीतोक्यावाते 
स्वयं अपने ही देश में इषकी प्रतिष्टा घट रही है । यद्यपि 
ये बात-बात मे धर्म की दुहाई देते है, अपने को संसार भर्‌ 
में सबसे बड़ा धर्मनिष्ठ मानते है, सदैव अपनी पवित्रता का 
अपने मुह से ही वेखान करते रहते है, पर्‌ परिणाम उल्या 
शी देखने मे आता है । भारतीय धर्मशाचों मेँ बड़ स्पष्ट 
शब्दो मे यह घोषणा कर दी गई है रि “जिससे श्रेय ओर 
निश्शरेयस (इहलौकिक ओर पारलौकिक लाभ) की प्रति हठो 
वही सच्चा धर्म है 1 पर हिन्दू-समाज की वर्तमान दशा को 
देष्ठकर कोई यह नहीं कहं सकता कि यह उत्कर्ष को प्राप्त 
हौ रही है अधवा सुख, सम्पत्ति, शक्ति, प्रभाव की दृि से 
इसकी प्रगति हो ही है । इसकी निर्घलत्ा ओट दूते के 
मुकाबले में न्ता का मुय कारण पारस्परिक भेद-भावे 
जओौर अपने ष्ठी अद्धो के प्रति उपेक्षा का व्यवष्ठार्‌ करना 1” 


प्रपर जगदूबन्धु ने इस व्यापि को अच्छी तरेह पहिचान 
लिया था ओर इसी के उन्मूलने मेँ अपनी शक्ति तया दी 
थी । वे आसवत्‌ सर्व भूतेषु अथवा “सुैव कुटुम्बकम्‌" 
आदि वाक्यो को मु ते कहना अनावश्यक रमषते चै व्‌ 
इन भावनाओं कौ कार्य स्प मेँ परिणत कना ही एकी 
दृष्टि मे महत्व रखता था । अपने प्रयल दारा वै लाघ 
व्यक्तियो कौ पर्मका सथा मार्ग दिवा गये जीर उँ 
इधर-उधर भटकने से षचा गये । 

दलित जातियों के प्रति किये जाने वाल दुर्व्यवहार से 
उनको कैषी वेदना होती थी इसका उदाहरण उत समय भी 
देखने को मिला जव ये फरीदपुर के वाकथर मामक स्यान 
मेँ आश्रम वनाकर्‌ निवास कते थे 1 उसके पात दी 
खलीलपुर की जर्मीदारी मे चास्चन्द्र घोष नाम्‌ का व्यति 
नायव का काम करता था ।* वह वद्धा अत्याचायी तथा कठोर 
प्रकृति का व्यक्ति था । जमींदारी मेँ रहने वालि नमः शूद्र 
ओर अन्य गरीद लोगो कौ बह सदैव सताया कता था ओर 
उनसे जवर्दस्ती वेगार ैता था । वह कई वार प्रमु जगद्वनयु 
की प्रशंसा सुनकर दर्शनं के लिये आया, पर उती क्रूरता 
कौ जानकर उत इनकार कर्‌ दिया । इससे कू येक व 
याकचर निवासियों पर मनमाना जुल्म कटने लगा । दुःखित 
होकर लोग उसे कोसने लगे । इस पर परभु ने कष्टा- “ 
श्राप देकर अपनी निद्या को क्यो खरावं करते हये ? वह 
स्वयं अपने कमो का एसा फल प्रा जयेगा कि फ अरन्य 
लोग ेसा अन्याय कएने का साहस नर्ही करी 1“ 

कु समय पश्चाद्‌ चारचन्र की वदती तेरी ५ 
गोव नै हो ई, जहौ चारं ओर नमभशू की वसी को 
वल भी नायव साहव ने अपना रीब भमाना ओर लो ५ 
तद्ग करा शु कर दिया । एक दिनि व सान 
नामक वृद्ध को वेगार मे पकड़ मँगाया ओर उस ध 
न होते हुए भी जवर्दस्ती लकड़ी चिरई ¡ इए पर व 
वाल को बद्र रेष आया ओर वलराम के पुत्रौ न 
अन्य गौव वालो मे मिलकर एक दिव रास्ते मे उ पैर निमा 
ओर कुल्हा से काट डला } 


विदेशो में वैष्णव-धर्म का ध + 
प्रभु जगदुवन्धु समञ्जते थे कि सनातन ध 


"नाम-कीर्तन मे निहित सेवाधर्म का महाम्‌ आदर्श केवल 


भारतीय समाज का संस्कार होने से ही प्रा न्ह 
सकैगा । इस समय संसार के सव भागों भे भिस र 
आवागमन फ सुविधा वदती जाती है ओर अर्थिक दि 
एक-दूसरे सै संदथित रहने की स्थित्र उसनन हो रही ह, ष 
देखते हुए इस प्रेम-धर्म का प्रसार भारत ही नहीं विदेशो 


भरी होना चाहिये । यदि भारतीय समाज समय के प्रतिकूल 
पुराहन जराजीर्ण रूढ्रियो ओर्‌ वाह्य आचारविचार की 
्र्ताओं मै जकड़ा हआ है, तो पाश्चालय जगत्‌ भौतिकता 
की चकाचौध से श्रमित होकर आला की सत्ताको ही भुला 
वैट है । उसकै निकट सम्पत्ति ओर सुखौपभोग (1 
प्रेम, दया, उदारता, क्षमा आदि उश्च मानवीय गुणों का कोई 
मूल्य ही नहीं है । वह स्वयं तो जड़-कृति की उपासना 
भे संलप्र्ो ही रहा है, साथ ही अयनी भौतिक शक्ति के 
दवारा संतार फै अन्य तोगौँ को भी उसी गलत रास्ते पर 
चलने को दाध्य कर रहा है । इसलिये आवश्यक टै कि 
विदेशों मे भी भानवश्रेम का सन्देशं सुनापा जाय ओर 
दैवी-जीवन का मार्ग प्रदर्शित किया जाय । न 
प्रभु जगदूबन्पु जव फरीदपुर मे ही रह कर छर गवो 
मे भक्ति का प्रचार फट रहे थे, उस समय कलकत्ता के कुछ 
भक्तो मे इसका मार्ग प्रशस्त कर्‌ दिया । उन दिनौ कलकत्ता 
मँ एक 'धियोसोफिकल सोसाइटी' स्थापित की गई धी जिसके 
सदस्य अन्य आध्यालिक साधनाओं के साथ-साथ कभी-कभी 
परलोकगत आलाओं के आवाहन दवारा भी धार्मिक विषयों 
की विवेचना किया क्ते थे । इसमें प्रमुख भाग 
श्रीअत्तदाचरणं दत्त मामक सखन का था, जो उस'समय 
हुगती फी अदालत में सरिरतेदार का कार्य कते'थे ओर 
समय-समय पर अपने मित्रों फे साथ (आल्म-आवाहन विधा" 
कै प्रयोग किया करते थे । अमृत घाजार पत्रिका" के 
अधिष्ठाता श्री शिशिर कुमार घोष ओट कृषनगर के डिष्टी 
मजिष्टट श्री महेनद्रनाथ विधानिधि से उनकी विशेष घनिष्टता 
-थी मौर रर्हीके साथवे इन प्रयोगो कोकतेथे । एते 
अवसर पर स्वयं अत्रदा वावृ ही “मीडियम (माध्यम) का 
कार्य करते धे ओर परलोकत आलाये उही के द्वारा अपे 
को प्रकट करती थीं । ~ 
एक बार एसा ही प्रयोग करते हुए उनको प्रभु जगद्बन्धु 
कां परिचय प्राप्त हु । उस समय तक वे प्रकट ख्पसे 
वाहर नहीं निकले थे, इसलिये बहुत ही थौ लोगो को उनके 
विषय मे कुछ जानकारी थी । इसलिये पहते तो इन सरन 
कौ कुठ आश्चर्य हुआ, पर फिर्‌ जौच करने पर उनको पता 
चला कि निस्सन्देह फरीदपुर मेँ एक एसे महापुरुष का 
आविर्भाव हुआ है जो अभी यष्चपि थोड़ी ही अवस्या के &, 
पर जिन्होने मानवमात्र के प्रम का व्रत अद्वीकार्‌ किया है 
ओर जो इसी की साधना ओर प्रचार मे संलग्न है । यह 
भरी ज्ञाति हा कि उनका शारीरिक सौन्दर्य ओर देह-माधुरी 
एसी अपूर्व है जिसे देखते ही दर्शक मुग्ध हो जाते ह ओर 
इसलिये अनेक भक्तजन उनको “गौराद् महप्रभु' का अवतारं 
मानने लगे ईँ । कुछ समय पश्चात्‌ सयोगवश एक स्टीमर्‌ 
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मेँ यात्रा कते समय इन लोगों को प्रभु के दर्शन भी प्राप्त 
षो गये । 
इती प्रकार 'आल-आवाहन-विद्या' का प्रयोग फते हुए 
उपरोक्त सजनो कौ श्री प्रेमानन्द भारती का पता चला । वै 
भुंशीगंज के एक प्रसिद्ध वफील थे, पर तीव्र वैराग्य भावना 
उत्सन्न हो जाने से वकालत त्यागकर संन्यासी वन गये थे । 
भमीडियम' ने भारतीजी फो अपने पासन बुलाया ओर कहा- 
“तुमको जटाजूट का मुण्डन करके गेरुंआ व्र त्यागकर 
वैष्णवों की वेषभूषा धारण करनी होगी । तुमको बहुत काम 
व है, अमैका जाकर चैष्णव धर्म का प्रचार करना 
गा ।“ 
भारतीजी ने भीडियम' के अदेश को दैव-आज्ञा 
समञ्लकः्‌ संन्यासी का वेष छोड दिया ओर कलकत्तामेँ ष्ठी 
वैष्णव-धर्म का प्रचार कटने ले । फिर जव मीडियम" 
द्वारा प्रभु जगद्बन्धु के संबंध में रुना तो वे उनके दर्शनों 
कौ व्याकुल हो गये । जब वे फरीदपुर मेँ प्रभु के निकट 
`पटुवे तो उन्हेने साक्षात्‌ दर्शन देने के बनाय भीतरसे ही 
उनके साथ एसा मधुर आलाप किया कि उनका मन ओर 
प्रा्र कृतकृत्य टो गये । यु वर्धं पीठे प्रभु ने उनको 
वैष्णव-धर्म के प्रचारार्थं अमरीका भेजा । वहाँ वे दस वर्प 
` तक रहकर भक्ति का प्रचार करते ढे । उन्होने उस देश 
मेँ अनेक स्री-पुरुषो को वैष्णव-धर्म मे दीक्षित किया ओर 
श्रीकृष्ण" नामक्‌ एक बड़ ग्रन्थ अंग्रेजी मे लिखकर प्रकाशित 
कराया । श्रीकृष्ण होम नाम की संस्था की स्थापना भी की 
गई । सनू १६०८ मे वे भारतवर्षं लौट कर आये । उनके 
साय अमरीका की कई महिलाये ओर पुरुप भी प्रमु जगद्वन्धु 
के दशनां के लिये भये थे । पर प्रभु इसते पष्ले टी एक 
कुटी के भीतर बन्द ्ो चुके थे ओर उससे बाहर कभी नरी 
निकलते थै । इसलिये इन विदेशी भक्तो को प्रभु फै दनि 
तो महीं हो सके, पर वे उनकी आध्यासिक शक्ति का लाभ 
उठकर चले आये । बाद मेँ इनको वैष्णव-धर्मःकी 
नियमानुसार दीक्षा देकर इनका नाम गौरीदासी, हरिमती, 
"हदिदासी, तीलामनी ओर श्यामदास्र भादि रखे गये । 
` विदेशो मे भारतीय धर्म्रचार्‌ का कार्य यथपि 
विवेकानन्द के समयं से हो रहा है, पर अभी तक वँ इस 
तरफ आकर्षित होने वालों की संख्या कुछ हजार भी कठिनता 
से होगी । समय भायेगा तौ यह छीरा-सा वीज ही एक 
विशाल वृक्ष के रूप में परिणत हो जायगा । इस समय तो 
इते यही लाभो रहा है कि संसार के विभित्र देशौ मे 
भारतीय-धर्म ओर भार्तवासियो का सम्मान पहतौ की अपेक्षा 
वद्र गया है । इस समय योरौप, अमधैका में जो अध्या 


१.७४ हमारी संस्कृति - इतिहास के कीर्तिसतम्भ 


की चर्चा सुनने में आती है वेह भी इन्हीं आरम्मिक भारतीय 
(५ के स्याग-तपस्या ओर परिश्रम का परिणाम 
॥ 


ब्रह्मचर्य की अपूर्वं साधना 
परभु जगदबन्धु अपने जीवन के अन्तिम स्मय तक, 
जवकिं उनकी आयु पचात वर्ष की थी, ब्रह्मचर्य पर पूरी 
निष्ठ के साथ दृद रहे । बाल्यावस्था से ही उन्होनि ब्रह्मचर्य 
त्रत धारण किया था ओर जितत समय स्कूल में पृते थे, 
तभी अन्य सव लको को भी ब्रह्मचर्य का महत्व समञ्ञाकर 
उसका व्रते ग्रहण करने की प्रेरणा देते रहे 1 इसी अपूर्व 
साधना का परिणाम धा कि वे सव तरह की कठिनाइ्यो, 
विगधीं ओर तपस्याओं को सहन कक्के प्रदैव विजयी हेते 
रहे । नारी फे स्पर्शं से कितना अधिकं बचकर रहते थे इस 
सर्वध मे उनकै जन्यतम भक्त ब्रह्मचारी परिमलबन्धु ने लिखा 
“प्रभु जगद्बन्धु ने अपने एक भक्त “रामदास को 
वृन्दावमे भें रषटकर भगवान की उपासना करनै का अदेश 
दिया धा । कुछ समय पश्चात्‌ वे स्वयं भी वृन्दावन मेँ आ 
गये जर वरहो कई मास तक ठहर कर भक्तो कौ साधना 
का मार्ग दिते रहै 1 एक म्मे त्क वै गोवर्धन स्थित 
राधाकंड पर भी रहै थे । पर्‌ उनकौ लीाची वस्तुजं से 
इतना परहेज था किं कभी राधाकुंड मेँ सान नर्ही किया । 
एक दिनि वे भगवान के मंदिर मे दर्शन कटने गये । उत्त 
समय रामदास से उन्होने कहा कि देखना किसी प्रकृति (खी) 
का मुकषसे स्पर्शनो जाय । पर जब वे मदिर के प्रांगण 
मं खड हुए भगवान की मूर्ति का दर्शन कररहेये कोरईल्री 
उनको षू हुई निकल गई । वैते ही प्रभु “अरि गया, जल 
गया, मर गया” इ प्रकार पुकाले ज्ञे ओर छरपटति हुए 
इधर-उधर दौड़ने लये- यह देखकर रामदास भय से कौपने 
लगे ] प्रभु उनकी ओर देखकर कहने लगे- “अरे, एेसी 
यन्त्रणा मैने जीवन मेँ कभरी नही पाई । त्‌ दूर्‌ चला जा, 
मतो जलल गया, मर गया 1" रामदास दूर्‌ जाकर अपराधी 
कीतरह ख्ड़ाहो गया । इस बीचमेप्रघुमिट्टीने 
इधर-उधर लौटते रहे 1 इसके पश्चात्‌ उन्होने उनको पास 
बुलाया ओर सांच्नना देकर निर्भय किया |” 
"फिर जवं रामदास प्रभु के आदेशानुसारं राधाविनोद 
"कै मंदिरे मेँ कीर्तन कर्‌ रहे थे तो राजर्थिं वनमाली राय की 
पली ने प्रभु के लियै नौकरानी दारा एक हँडी में गोविन्दजी 
फा प्रसाद भेजा 1 नौकरानी मै आकर हँडी गामदासजी के 
सम्मुख रख दी ओर उरन्हौन उसे बगल मे दवा लिया । जव 
यै कीर्तन करके वापस आये तो उन्होने तुरन्त पूषा, ˆ 


“चगल मै क्या है ?"" रामदास ने उत्तर दिवा, ्रसाद। 
फिर पृष्ठा, कँ से पाया ? जव उनकौ मातूम हुमा फि 
रानी की नौकरानी उते दे गईहैतो वै कृत्रिम रोप प्रकट 
कसते हुए कहने लगे- “व्यं रे ! इस प्रकृति (सी) के घं 
कयि हए पदार्थ को तूने क्यो रख लियां ? मेरी शपय है 
जोत एता काम फिर कभी करे |“ 

प्रभु जगदुचन्धु इस प्रकार के व्यवष्षर द्वापर रामदास 
को बरह्मचर्यं के व्रत पर पूर्ण ददता के साय आस्र कः ए 


`ये । इस प्रकार उन्होने उसे मारी मात्र का स्वप्रमे भी ध्यान 


न कले की प्रेरणा दी जौर वास्तव मे इसके कारण वह भागे 
चलकर सव प्रकार के सांसारिक प्रलोभनों से वचकर ऽद्य 
आध्यालिक जीवम व्यतीत करमे मे सफल हो सके 1 फिर 
उन्होने वृन्दावन मे ही रामदास कौ अपे थ से कपीन 
पहना दी ओर कहा कि “भक्त वैष्णवों का यही वेष ६ । 
इसके विना वह सम्मान का पत्र नहीं होता 1 ईस प्रकार्‌ 
यै अपने शिष्यो को स्वयं का उदाहरण दिवाकर उश्च जीवन 
व्यतीत करने ओर आघ्याल-मा्ग मे प्रयति की शिक्षा देते 
धे] 


चमत्कार नहीं, चरित्र 

भारतवर्ष मे अभाग्यवश साधु-महालाभो का एक लक्षण 
म्वमत्कार' दिवाना हो गया है । साधारण लोग साधुः 
की छुराई-वड़ाई का निर्णय उनके "चमत्कारी" के आधार षर 
ही करते ह 1 समञ्नदरि व्यक्ति जानते है कि इत 9 
धारणा दानिकारक है ओर एते चमत्कारी बवानिथो त 
अधिकाश दिलावटी ही होते है । प्रभु जगदूवनधुएेर ली 
के विरुद्ध थे ओर प्रस्ग चलने प्र मदैव अपने 4 
यही उपदेश देते थे किं सत्य का, सदाचरण क, से 
का अनुसरण करौ । र 

गोव फे आश्रम को कर जव उन्हे फुर न 
नये आश्म श्रीभनन' की स्थापना की तो वह के ५ 
कालेज के अनेक छात्र उनके पास आनि लगे । चे क 
परम के साथ उनको तरह-तरह के उपदेश देते रहते थे ४ 
उनके चरित्र-निर्माण की चे करते रहते थे 1 पर यै उन ्‌ 
दर्शन नी देते थै, क्योकि उन्म एक ही वन्द त्यान्‌ त 
रहने का निश्चय कर लिया था । एक दिन किसी छत्र 
उनसे कहा- "प्रभ } इन प्रकार घर्‌ मे वन्द न रहकर बाई 
आइये 1 आपकी देवक सब सुखी होगे 1“ इस उत्‌ 
मपरे वड दुौछित वाणी ने कहा “अरे ! म किसे 
लिये बाहर जँ ?'" कौन मुशचको चाहता है ? कोई तो 
मेरी वात नही सुनता । मेरे कहने से कोई हरिनाम लनिकौ 
भी तैयार नहीं होता । तो सदकौ परास्त रना चाहता 


पर कर्मदोष से सव दूर चले जाते ट । म इका कारण 
भी अच्छी तरह जानता हूं 1 कुपथ्य करने वले रोगी को 
दवा देने से व्या लाभ हो सकता है ? काल, कलि, प्प, 
प्रपंच ओर प्रारव्थ फे कारण जीव दुः पाता है ! लोग 
धर्मं की जोर ध्यान नहीं देते भौर न उसका उपदेश सुनना 
चाहते £ ! प तीस दर्पं से घर-यर फिर कर लोगों से हरिनाम 
ततने का- सश्च भक्त की तरह आचरण कले का आग्रह करता 
है, पर कोई उप बात को नरह सुनता । तुम भीरेसाषही 
करते हो । परं देखना एक दिन एसा आवेग जव लोग 
-इसं अवहेलना के तिये रेयेगे । तव लोग हरिनाम के तिये 
व्यकरुल षटोने लगेगे । 

"सभी तुम सब विचार करते हे कि हम प्रमुके स्री 
बनेगे । पर पसा नही हो सेमा । इस म्ठापापी जौ 
स्वार्थ दुनिया के प्रवाह मेँ तुम तिनके की तर बह रहे 
थे । अभी भी मैने तुमको पकड़ रखा है, इसते ठहरे हुए 
षो } अव काल ओर कलि की प्रवंचना भे फंतकः मुञ्ञको 
खो मत धैटना । सदा अपनी वास्तविकता को ध्यान मेँ 
| जव हम्‌ सव मिलकर चेटा करेगे तभी इसते पार ठो 

|" 

“सधी गु्चको सु-सन्यासी मानकर तरह-तरह से 
परीक्षा कटा चाहते ६ । सब कोई इनद्रनाल (चमत्कार) 
की फामना रवते है । कोई बेटे को लेकर आता है ओर 
कठेता है- "रभु । प्रमु ! कुठ ओपधि दो, लड़का बहुत 
वीमार है )' भे कुछ उत्त नहीं देता तो भी आश्रम की 
भूमि परे लोट-लौट मानता मानते है । कोई कहता है कि 
कर्ज हो मया है । रुपया दीजिए ।* कोई कहता है- हमारे 
व्यवसाय की उत्ति षो, कोई संसार-सुख की याचना कता 
है । इस प्रकार निसकी जैसी मनोवृत्ति है वह वैषी टी 
कामना करता है । देखो, लोग इत तरह अनक प्रकार की 
चीजें मोगते £, पर भगवदुभक्ति को, संसार से उद्धार होने 

कौ कोई नहीं मौगता । इसी से भे कहता हूं कि लोगो की 
ममोवृत्ति केवल परीक्षा की, चालाकी की हे \ इनद्रनाल ने 
पृथ्वीको ठक दियाह । इत पापक संसार मे भगवन्नाम 
का सत्यव्यवष्ठार का प्रचार करमा बड़ा कठिन है. आजकल 
लोग केवल दिखावा चाहते है, हल्ला-गुल्ला की पसन्द कदते 
ष्ट | 11 , 

“तुम यदि अपना उद्धार चाहते हो तो दिखावा ओर 


शौरसे दूर्‌ एडो { धीरे, अति धरि, बडेप्रेम से निघछ्के ` 


साथ आगे बदते जाओ, कभी हताश मत होना । भगवान 
कै ऊपर पक्षा भरोसा रघो 1 सदैव उसके आदेश को 
, कल्याणकारी समङ्क उसी को अपना लक्ष्य रो । लोग 


हमारी संस्कृति = इतिहास के कीर्तिस्तम्भ॒ १.७५ 


तुमको टेटे रास्ते पर ले जाना च्ैगे, पर तुम कर्तव्य 
से पष्चातुपद न होना ¡ इस पतित्र संसारम काम ही प्रेम 
के नाम से विकने लगा है । यही तो सबसे बड़ा घोखा है- 
चालाकी है । इससे तुम कदम-कदम पर सावधान रहना 1 
सदैव भगवान को स्मरण करते रहो- इसते पाप-समूह 
चिनेगार से सुई की तरह जल जागे |“ 


सेवा-मार्ग की बाधाये 

यदि मनुष्य संसार की माया से वचना चाहता है, इसके 
मु-दुःख के फनदे से ष्टूटना चाहता है तो उसका एकमात्र 
आधार भगवान्‌-सृषटि की मूल परमाल शक्ति का सान्निध्य 
पराप्त करना &. । इसका अर्थ संसार को त्यागकर गोदी 
लगाकर, भील गकर जीवन निर्वाह करना नष्ट है । अभी 
तक भारतीय परम्परा फे अनुसार यदपि यह मार्ग भी रेष्ठ 
माना जाता है ओर इस पर.चलने वालों को सम्मान ओर्‌ 
श्रद्धा की दृरिते देखा जाता है, पर यष मार्ग सवके लिये 
न्ष & । तावो मै से कोई एक सथा त्यागी ओर 
परमार्थपरायण व्यक्ति ही इतका अधिकारी हो सकता ह 1 
स्वयं प्रभु जगद्बन्धु अपने अनुयायियों से कते थे कि “यदि 
तुम मुञ्चको चाहते ठ तो सुख की आशा त्याग दो. । इसके 
लिये तुमको अनेक कष्ट सहन कएने पडे । लोम तुमको 
पागल ओर मतलवी कषेमे, तुम्हरे ऊपर धूल फैकेगे, चोर, 
लम्पट कहकर गाली देगे, कितनी टी, तरह ते तकलीफ 
देगे । तुमको सव कुछ त्यागकर मेरे पीष्ठेपीे वन-जङ्गलों 
भें घूमना पेमा । खाना, पीना, सोना भौ क्विनि हो 
जायगा । जो कोई पैसा नही कर सकता तो अच्छा यही 
है कि वह दुनिया में ही अन्य लोगो की तरह व्यवहार करके 
सुख ओर आराम का जीवन वितावे | ~ ~ 

प्रमु जगद्वन्धु ने इस थोडे से कथन में सार्वजनिक 
जीवन का सच्चा चित्र खच दिया है ओर उसका वास्तयिक 
मार्गं भी वतला दिया है । जो लोग वर्तमान नैतागिरी' को 
सार्वजनिक सेवा समन्नते ह ओर इसी आधार पर उसकी 
आलोचना कते ई, वे इतत कथन मर्भ कोन तो समङ्गे न 
समञ्ञना चाहेगे । पर जो लोग इसे भावने की सच्ची इच्छा 
रखते है उनको प्रभु ने यही घतलाया हैःकि सेवा धर्म ओर 
त्याग का संवेध अटल ओर अपरिवर्तनीय है । जव तक 
हम अपने धन, श्रम, सुल, सुविधा, अधिकार आदि का 
किसी तएह त्याग न करेगे तव त्रक दूसरे की सेवा का दावा 
करना विडम्बना मात्र है । < 

यह याल कना अथवा प्रकट करना कि हम 
लोकोपकार, दूसरे की सेवा भी करते रहे जौर साथ दही 
अपनी सुख, सुविधा, सम्पत्ति, सत्ता की भी वृद्धि कते रे ' 


जो संस्कार या परम्परायें वाधा स्वरूप सिद्ध हो रह शर, उन्ही 
कौ वे दूर करना चाहते ये । तो भी उनका मार्ग हिसा ओर 
प्रतिशोध कान धा | वेप्रेम-धर्म के जनुयायी ये जौर प्रम 
छ्वरा ही वर्तमान दूषित अवस्था कौ वदल कर विश्ववन्धु 
की स्थापना करने मे प्रयलशील ये । 
एक दिन वै फरीदपुर नगर फे निकट एक भदान मेँ 
होकर गुजर रहे थै जह कमरे की एक वही सभा स्वदेशी 
प्रचार कै तिये हो रही थी । उसके पात पर्वते ही उनका 
चित वड़ा अशान्त ष्ठो गयां ओर वे वड़े जोर से पुकार-पुकार 
कर कहै लगे- “इस वार म लँगा- खाऊँगा- सव खा 
जार्जगा ।'" उस सभा का सभापतित्व मुप्रसिद्ध नेता श्री 
अम्बिकास्वरूप मजूमदार कर रहे थे । वै तथा समामे 
उपल्यित अन्य व्यक्ति प्रभु के इत दैवी भाव को देखकर 
चकित रह गये । 
इस प्रकार प्रमु जगदूबन्धु ने यह प्रकट कर दिया कि 
पृथ्वी पट्‌ नवयुग की स्थापना तो होगी, पर यदि लोगों की 
मानसिकं धृत्ति एसी ही जड़ वनी रही ओर उन्होने अपने 
दोषों फो त्याग कर म्यायपक्ष को अपनाने का प्रयल नहीं 
किया तो प्रकृति स्वयं उनके दुष्कर्मो का दंड देकर उनको 
सुमा पर लाने कौ विवश करेमी । वर्तमान समाज मेँ इतनी 
विकृतिर्यौ आ गई है ओर वहुसं्यक व्यक्ति स्वार्धवश या 
स्वभाव पड़ जाने से अन्याय मार्ग पर चलने के एसे अभ्यस्त 
हो गये कि जव तक दैवी-देड द्वारा उनका कायाकल्प नहीं 
किया जायगा तव तकयेनतो स्वय मुधरेगे ओर न संसार 
का सुधार होने देगे । इसके लिये समाज-सेवा के अभिलापी 
व्यक्ति की हदय मे सवके लिये सदभावना ओर प्रेमभाव 
, रखते हए भी एक छाक्ट की तरह समाजं की चीर-फाड्‌ 
, करनी पद्गी 1 वर्तमान समाज के गले-सद़ अंश को काटकर्‌ 
देना शेगा ताकि शेष शरीर स्वस्थ ओर उपयोगी रह 


1.4. । = 
मिन निकयवर्ती लोगों ने उस समय उनके इस भाव 


को देखा था ओर समय-समय पर उनकै उद्गारो को सुनते. 


षते थै वे इसी निष्कर्ष पर प्ये थे कि प्रभु जगद्वन्धु एक 
पसे संसारव्यापी महान्‌ परिवर्तेन कौ सुचना दे रहे है जिसँ 
हमारे समाज का एक वडा भाग अपने दोषगणो सहित 
इव जायगा जर्‌ फिर एक मूतन समाज की रचना होभी । 
इस समय एक तरफ तो भौतिक विज्ञान की उत्रति के 
फलस्व्थ सतार के विभिन्न भागँ मे धनिष्ठ स्व॑ध स्थापित 
क्षेत जाता है, ओर दूसरी तरफ मनुष्य म स्वार्थपरता की- 
पृथकता की भावना इतनी वद्धमूल हो चुकी है कि वह उसे 
त्यागने कौ राजी नहीं ्ेत्ा । इम पारस्परिक विरोधी स्थिति 
का स्वाभायिक्‌ परिभाम एक दिन महा स्र्ष के रूप में 


हमारी संस्कृति ~ इतिहास के कीर्तिस्तम्भ १.७७ 


प्रकट होगा, तव नाश तथा कथे को भट्टी मँ तप कर हमि 
समाज का पूर्ण छप से संशोधन-संस्कार ठो जायगा । तमी 
हम संसार मे एक सदे आल्मीयभाव.विश्व बन्धु की 
मानवोचित भावना का उदय होते देंगे । 


कीर्तन द्वारा विघर्मियों से रक्षा 
प्रमु जगद्वन्धु अजात शत्रु ये । किसी विरोधी फे प्रति 
भी उन्होने कभी दुर्मावना अथवा शलरुती का भाव प्रकट नर्ही 
किया । उनका चत्र ओर प्राणीमात्र के परति प्ेममय व्यवहार 
मानवता के लिये आदर्श स्वंस्प धा । यह आवश्यक है कि 
उन्हने सार्वजनिकं सेवा ओर परोपकार के कार्य, धर्म-पालन 
के ख्प मे किये ओर उनकी शिक्षा भी धार्मिक शब्दायती मैँ 
ही दी जाती थी, पर उसका प्रभाव समाज-मुधार ओर जात्रीय 
उत्रति के लिये कल्याणकारी ही तिद्ध हुआ । उमके 
अषटूोद्धार संवंधी कार्यो की उपयोगिता से तो कोई इनकार 
कर टी नहीं सकता । उनका दूसरा मुख्य कार्य था- संकीर्तन 
जिसके सरव॑ध मे आधुनिक-शिकित-जनों से मतभेद हो सकता 
है, 1 आज देश में अनेक एसे व्यक्ति हैजो कीर्तन को 
अनावश्यक ओर हानिकारक भी वतलाते टै । पर इस प्रकार 
का आक्षेप कलते हुए उनकी निगाह भारतवर्ष की दशा ओर्‌ 
उसके निवासियो पर नहीं जाती । वे यष की दशा पर 
अपने विदेशी चश्मे से ही दृष्टिपात करते है । उनको इस 
वातका कोई ख्याल नहीं कि यँ की साधारण जनता कित 
४ की है जीर उसका वैक विकास करटौ तक हुआ 
ट 


अब्‌ से पच-सौ वर्थ पहले चैतन्य महाप्रभु न हिन्ू-जाति 
को जाग्रत कलने के तिये कोर्तन का आविष्कार किया था । 
उस समय समस्त देश में पठनं शासको का आति छया 
हुआ.था जर वै इस देश के निवसियों फे धार्मिक ओर 
सामाजिक विषयों मे भी मनमाने दद्ग से हत्तकषेप कत्ते यथे । 
इससे सव श्रेणियों के हिन्दू भयभीत होकर अपने धर्म-कर्म 
से विमुख होते जतत थै } चैतन्य प्रभु ने इत निर्वलता का 
अनुभव किया । वे सैनिक शक्ति से तौ मुसलमामो का 
मुकाबला कर नही सक्ते ये,. इसलिये उन्न 
भगवत्राम-कीर्तन का प्रचार क्के लोगो को धार्मिक नि 
को-दृटर कटने का प्रयल किया । इसका परिणाम यह हुआ 
किजो हिन्दू साधारण मुसलमान सिपाहियौ से उरकर पूजा 
पाठ चन्द कर्‌ देते ये, मदिरो को अरक्षित छोड़कर भाग 
जाते यै, उन्होने नवदवीप जैसे नगर मेँ काजी की जज्ञा का 
उत्लद्वन करके अलन्त विशाल जलूस निकाला ओर स्वयं 
फाजी के मकान पर्‌ जाकर बड़ी देर तक कीर्तन किया 1 
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इसते अन्य नगते मे हिन्दु फो भी साहस वदृ गया ओर 
कुष ही वर मे चैतन्य म्प्रमु ने भगवन्नाम कीर्तन फो 
देशव्यापी वनाकर हिन्दू जाति फो एक सुदृढ आधार प्र 
खडा कर दिया 1 
वर्तमानं समय में भी हिन्दु धर्म पर ईसाइयत के आक्रमण 
षहोरहे ये । उच्च श्रेणी के लोगों को विदेशी साहित्य जौर 
दश्मि से प्रभावित करके, नीची श्रेणी वालों फौ सांसारिक 
सुख-सुविधाओं का लल्तच दिवाफर धर्मच्युत कलने का प्रयल 
कियाजारहा था । लाघ व्यक्ति इस फददे मे फस भी गये 
थे इतके सिवाय लाखो ्ी व्यक्ति एेपे धे जिन्हने यथपि 
धर्म-परिवर्तन नहीं किया था, पर उनके दय पर्‌ विदेशियँ 
के प्रचार की गहरा प्रभाव पडा धा ओर्‌ भारतीय धर्म षर 
से उनकी आस्या बहुत शिधिते ठो गर्‌ थी । ईसाइयत के 
इस प्रवल प्रवा का मुकावला कटने के तिये श्रह्म-समाज" 
की स्थापना फी गई, पर उसके अनुयायी यहुत अधिक 
"आधुनिक" वमकर्‌ एक प्रकार सै हिन्दू-समाज से कट गये 
थे । एसी अवस्था 1 जगदूबन्धु ने कीर्तन का सहारा 
लेकर जन-साधारण के पर्म-भाव को जागृत कनै फी योजना 
दनाई ओर जहौ तक छोटी जातियों का संवंय था उनको 
सफलता मिली । उन्होनि प्रत्यक्ष ओर अप्रयक्ष सप से एकाध 
लाघ व्यक्तियों को ईसाई वनने से यचा लिया । 
प्रर उश शिक्षित तथा उच वर्णं के लौर्गो ने उनते बहते 
कम सहयोग किया 1 इस्तका एक कारण शायद यह ही कि 
उन्होने स्कूती शिक्षा थोड़ी दी पाई थी ओर इस विचार से 
उश्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति उनते कम प्रभावित होते धे । दूसरी 
दात यह भी है कि उच श्रेणी वाले कीर्तन को कम पढ़े ओर 
टे दर्जे के लोगों का काम समक्षते थै । परयेदोनींही 
धारणायें भ्रममूलक ओर अभाव प्र आधारित है 1 यष 
तो हम नर्हीं कह सकते कि सभी लोग कीर्तन मे भाग ले, 
क्योकि यह बहुत कुछ व्यक्तिगत मनोवृत्ति पर निर्भर टै । 
उदाहरण के तिये सनातन-धर्म में पूर्णं निष्ठा रखने वाते 
ज्ान-मार्ी, योगमार्गं वाले, वेदान्ती आदि भी कीर्तन मेँ 
सम्मिलित गर्ही होते । पर इसका यह आशय नही कि वे 
कीर्तन का विरोध करं । 
भारतीय धर्म में ईश्वरोपासना की अनेकों पद्धतियौ जौर 
विधिर्यो हं जिनमे कोई एक स्तर वालो ओर कोई दूसरे स्तर 
के व्यक्तियो के अनुकल पड़ती ह । एसी दशा मे अगर 
कौई पद्धति हमारे अनुकूल न ष्ठो तो भी उसकी निन्दा करे 
१ व दतलानै ( सा नही । हम अपनी 
सन्द के मर्ण षर्‌ चलते रहे ओर दूसरे मारणो 
लोगो के लिये षोड दँ तो यह कोई हानि की वात श ्ी 
धर्म के विषय मे लोगो को सदा उदारता से काम लेना 


च्य । जो धर्म हमको तदर्ण दमये अथवा दूसरी फे 
माय वैमनस्य कएने की शिक्षा दे उत "धर्म" समञ्नना ही 
व्यर्थ है । जो लोग अपनी शक्ति को दूसरों फे खंडन-मंडन 
भे लगाते ह उनकी धार्मिकता फो हम संदिग्ध समस्ते ह । 

प्रभु जगदुवन्धु का धार्मिक प्रचार इस दृि से प्रशंसनीय 
ह फिउन्हेनि किमी अन्य धर्म या सम्प्रदाय की निन्दा-कुत्सा 
गी फी ओर सदैव लोगों फो प्रेम-धर्म का ष्टौ उपदेश दिया । 
कीर्तन फी प्रथा यद्गाल मे प्राचीनं समयते प्रचलित थी ओ 
भक्ति-मार्ग चालो फो सामूृष्िक कीर्तेन-पद्धति बहुत 
प्रभायशाती जान पड़ती है । इसलिये प्रमु जगद्बन्धु कौ 
जन-समुदाय फे जागृत आर संगठित कले में वहुत हद तक 
सफलता मिले सकी 1 इन वातो पर्‌ विचार कएने से उगके 
कार्य फी प्रशंसा ही की जानी चाहिये । कीर्तन दारा 
पारस्परिक पेक्य की कितनी वृद्धि ् सकती है 1 इसकी 
विदेघना कत्ते हुए उन्हेने फ था- 

हरिनाम या "हरिवोल' मे किसी रकार फी 
म्ाम््रदायिकता गर्ही है । शाक्त, वैष्णव, सीर, गाणपत्य 
अथवा किमी जन्य सपप्रदाय का व्यक्ति क्यों न हो "हरिनाम" 
सदके लिये कल्याणकारी ओर अनुकूल टै 1 गुर, गौराङ्ग, 
गोपी, राधा, श्याम सव मिलकर्‌ हरिनाम वनता है, इसलिये 
इसन एक शब्द का उद्यारण कएने से अन्य सवका उधार्ण 
अपने आप ठो जाता है । जौ लोग अभ्याषवश ऊच अधवा 
नीच कटे जाते है वे इस भेद-माव कौ भूलकर केवल हरिनिम 
का कीर्तन, उपासना कर तो इसके द्वारा ही समस्त हिद 
एक-दूसरे को भाई-भाई कहकर धार्मिकमसाम्यवाद कै म 
सूत्र भँ आवद्ध हो सकते है । निस प्रका युसलमानो की 
ममा के स्यान भें राजा ओर प्रजा का अन्तर कुछ भी ज्ञात 
नरह होता, सव कोई वहनं पर एक दूसरे को धर्म-भाई मानकर 
गले से मिलते है ओर इरते उनकी जातीय एकता का पथ 
बहुत सरल, मन साध्य हो गया है, उसी प्रकार हिन्‌ भी 
एकमात्र सडर्तन के दारा अपनी जाति की चिरवा्ठित एकता 
को प्राप्त कर सकते है 1*“ $ 


आध्यात्मिक जीवन का अभ्यासं ओर प्रचार 

यदि प्ररु जगदुयनधु के जीद की विभिन्न घटनाओं 
ओर उनकी कर्कणाली प्र गम्धीरतापूर्वक विचार किया 
जाय ततो हम इसी निष्कर्ष पर प्टैवते है किवे एक 
आध्यालिक व्यक्ति थे ओर भक्ति तया कीर्तन के दाय उनका 
उदेश्य मनुष्यों को श्वापर्ण भौतिकता से हटाकर अध्याल 
की प्रेरणा देना ही या । उन्होने स्वयं आननम ब्रह्मचर्य का 
पालन किया, अच्यन्त - सादा खान-पान रखा, "वर्पो तक 


मोनावस्या मे रहे । दूस को भी उन्होने इन्हीं वातो .का 
उपदेश दिया ओर उनके परमाव ते सैकड़ों व्यक्ति आलोककर्ष 
कै मार्ग पर जग्रसर ष्ठो सके । उनके मौनावलम्बन के संव॑ध 
मे एक स्थान पर कषा गपा है- 
मु नगद जिस समय कलकतता-मे निवासि करते 
थे तभी मौनं रहा करते थै । कुछ सगय वाद वे फरीदपुर 
आकर अपने श्री अदन" में एक कटी के भीतर वन्द होकर 
रहने लगे । उनका कहना था कि अव मेरे शरीर का 
आध्यालिक तेज इतना अधिक हौ गया है कि कोई सामान्य 
मरष्य उप्ते सहनं नहीं कर सकता । उत समय के कई 
्रत्यकषदर्शियो का कहना है कि जिन दौ एक व्यक्त्य ने 
दिपकर उनकौ देखा वै प्रायः वेघुध हो गये । इसलिये वे 
अपनी कुटी को स्दैव बन्द ही रखते थे ओर्‌ यदि कभी 
किसी भक्त सै कुछ कने की आवश्यकता होती तौ कागन 
पर लिखकर वतला देते थे । पर धीरे-धीरे उसे भी बन्द 
कर्‌ दिया जौर प्रायः १७ वर्षं 'भहा-नीरवता' की दशा मँ 
ही व्यतीत किये । इस वीच में देश-विदेश के न जनि किते 
धार्मिक-अधार्मिक, विद्वान, _ मूर्यं, राजा-जर्मीदार, 
साधु-संन्यासी, भक्तवैष्णव आदि सगरी श्रेणियों के व्यक्ति 
उनकी आध्यालिक शक्ति से आकर्षित होकर श्री अद्कन' 
मे आये ओर उन्होने दर्शनं के त्ये बही विनती की, पर 
उनका प्रत्यक्ष दर्शन किसीकोमहो सका । हँ जिनकी 
हार्दिक भावना बहुत तीव्र थी ओर जो कौतूहत के लिये 
नही वास्तविक आसमोत्थान के आकांक्षी थे, उनको किप्नी 
शूप मे उनका दरशन मिल ही गया । पर यह कैते हुआ इसे 
वे स्वयं नहीं बतला सकते । हम तो इसं संदंध मे केवल 
इतना ही कह सकते ह कि पती घटना दो उशचश्रेणी के 
अध्याल शक्ति संपन्न हदयो में पारस्परिक अकर्वणसेही 
हो सकती हे 1" ॥ 
प्रभु जगदूबन्धु जव “श्री अङ्न" भें रहने तगे तो वह 
स्थान प्रायः निर्यनि रहता था । रत समय कलकत्ता निवासी 
एक युवक उनकी सैवा करने तमा था । यह अपने आरम्भिक 
जीवन में प्यति दिलासी व्यक्ति धा, पर प्रभु जगद्बन्धु की 
आध्यालिक प्रेरणा से ही दीन-दशा मे रहकर जप-तप ओर 
सेवाकार्यं करने लगा ॥ 
कुछ समय तरक तारकेश्वर वणिक सेवा-कार्य मे संलग्र 
रहा । यह बीर ए०.त्रक पद्व ओौर आधुनिक शितो की 
तरह श्रप्रु" की परीक्षा करने की चेष्टा करता रहता था । 
इसलिये उर्होनि एक दिन एक कागज पर उप्ते लिख कर 
दिया- “तुम परीक्षा करने के चक्र में मत षड । क्योकि 
परीक्षा का भराव रमै से किसी प्रकार का आल-लाभ नहीं 
हो सकता वरन्‌ आला निर्बल पड़ जाती है । “ 
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कृष्णदास नामक व्यक्तिं ने एक वार्‌ कलकत्ता की एक 
सद्क पर प्रभु जगद्बन्धु के दरशन किये यै । इसे वह्‌ 
इतना प्रभावित हुजा की सव काम छोड़ कर भक्तिःप्रचार मेँ 
ठी लग गया ओर्‌ दो-तीनं वर्ष वाद श्री अदन्‌" में रहकर 
प्रु की तेवा करम लगा । वे तते यही उपदेशदेते थे कि 
श्यर्म कटना है तो कर्म कते । › केवल कृष्ण या राधा का 
नाम लेकर भावावि होकर कीर्तन करै सै काम नरी चलत 
सकता । समाज ओौर सत्वात्र व्यक्तियों की सेवा-सहायता 
कले ही मनुष्य ईवर फा अनुग्रह प्राप्त कर्‌ सकता है । 
महापुक्षों के सान्निध्य मे रहना ओर उनते दैवी-जीवे की 
ररणा प्रात करना बहुत अच्छ है, प्र वास्तविक महल 
समस्त प्राणियों ओर मनुष्यो मे आल-भाव का अनुभव करना 
ओर जव अवश्यकता अथवा अवसर आवे तो निभ्सवार्थं 
भावः से जौँ तक वन पड़े उनकी सेवा कटा ष्टी 
अध्यालिकता का सथा लक्षण है । 

. इसी प्रकार अनेक व्यक्ति श्र" कै दारा प्रत्यक्ष अधवा 
अप्रत्यक्ष रूप से निष्काम भक्ति की शिक्षा प्राप्त करके 
उध्याल-मार्ग पर अग्रसर हो रहे थे । सन्तो फे उपदेश देने 
के अनेक दद्र ्ोते है । प्रभु जगदूबन्धु अपने प्रेमियों से 
अदृश्य रहकर, उनसे एक शब्द म वोलकर्‌ केवल भावना 
कै आधार पर्‌ उनकी मनौभूमि को उच्च स्तर पर पहँवाने 
की योजना कतते थे । उनके इस प्रकार कै -भक्तो मेँ “क 
महेद्धनी' थे | वे एक भद्र परिवार में उस्न हुए धे ओर 
बाल्यावस्था से भक्ति-भाव उच्च हो जाने से रेच्वर्षकी 
आयु मे वृन्दावन चले गये थे } एक वार उनकी स्वप्नावस्था 
मेँ श्रमु" का दर्शन हआ ओर फिर किसी तरह उनका परता 
लगाकर वे श्री अङ्गन में आ गये'। वँ पट वे लगभग 
सात-आठ वर्ष तक रहकर प्रभु की सेवा करते रदे । इस 
वीचमें श्रु" ने वर-वारप्रार्धना कले पर भी उनको एक 
भी दिन दर्शन न दिया जौर ने एक शब्द उध्ारण किया । 
प्रधम तो महेनद्रजी" इतत अल्न्त चिन्न हुए ओर भालघात 
की कल्पना करन लगे, पट एेते अवसर पर श्रध" किसी 
प्रकार अन्तं खूप से उनके हदय मँ प्रेरणा दैते रहै कि 
निष्काम-भक्ति का यही मार्ग है } जो व्यक्ति सर्वदा अननान 
हे, जि्ठको कभी देखा भी न हो, देत व्यक्ति से प्रेम कर 
स्के, विना किसी भी प्रकर-लाभ की आशा के अपने मन्तव्य 
पर दद्र रहे, ठौ समश्नना चाल्य कि उसने निष्काम-कर्म या 
सर्वो प्रक्तिके मार्ग को जान लिया है । 


प्रभु जमद्बन्धु की निस्यृहता 
श्रभु' के जीवन-काल भें ही उनके भक्तौ की संघ्या 


पर्याप हये गई वी ओर आज यद्यपि उनको जीवनयुकत हुए 


के लिये दे प्राणोत्सर्गं कले को अग्रसर रहते थे । दसी से 
उनको समाज मेँ पूजनीय स्थान मिता था जौर लोग उनके 
जीवन-निर्वाह की आवश्यकताओं का स्वयं षी पूरा ध्यान 
रतै थे 1 पर आज दशा प्रायः उत्टी हो गई है जर साघु 
नामधा व्यक्तियो मँ से ६० प्रतिशत एल-बल, फपट-पादंड, 
ठगी-चो आदि जधन्य कार्यौ के कटने मे भी आगानपी्ठा 
नहीं करते । शेष १० चाहे इस तरह के नीच कर्म न करते 
हो, पर जनता की भलाई, तेवा, समाज-कल्याण की चिन्ता 
आदि का ध्यान उनको भो नही है । इसतिये वर्तमान "साधु" 
नामधारी व्यक्ति समान के लिये एक भर्‌ ही नही वर्‌ 
अभिशाप स्वरूप सिद्ध हो रे है । हमको तो यह दिाई 
देरहाैकि जिस दिन भातत मेँ जन-काति की किती भी 
प्रकार की लहर उटैगी एेसी हानिकारकः ओर असामयिक 
सस्या का चिन्ह भी शेषम रहेगा ( यदिमो इस 
भोषपण-भविष्य से अपी रक्षा चाहते है उनको प्रभु जगदुबन्धु 
सै साधुओं का पदानुसरण करना चाहिये, जिन्होने समाज 
से जीवम-निर्वाहि के लिये कम से कमः सामग्री लेकर उपना 
जीवन उसके सुधार ओर उद्धार के लिये उत्सर्ग कर दिया । 
इस सुधार कार्य में प्रमु जगदबन्पु ने इतना परिश्रम 
किया ओर अपने स्योगियो के सम्मुख त्याग ओर त्पस्या 
का आदर्श रखने के लिये समस्त सुख-सुविधाओं को इतना 
अधिक छो दिया कि उनका स्वास्थ्य अपेक्षाकृत अल्प आयु 
मेँ निर्व पड़ गया ओर वे पचाप् वर्प की अपुमे 
(१७ सितम्बर, सन्‌ १६२३) परलोक को प्रयाण कर गये, 
किन्तु वे कीर्तन कै जिस पौधे को गा गये वह वहुत समय 
तक लाय नरनारियो को पवित्र अर त्यागमय जीवन व्यतीत 
करने की प्रेरणा देता रहेगा । विशेषतया दलित, अस्पर््य, 
अघूत कहलाने वाली जातियों पर उनके इस कार्यक्रम का 
प्रभाव बहुत क्याणकारौ षडा जीर वे ईश्वेपासनां का 
श्रेष्ठ मार्गं मिल जनि से अनेक प्रकार के दोषदुर्गुणो से 
ुटकारा पा सके । यदि कीर्तन के प्रचारक इसी भावना से 
काम करन लगे सो वह लाखों व्यक्तियों के तिये कल्याणकारी 
सिद्ध हो सकता है 1 ५ 


व्यावहारिक “वेदान्त के प्रचारक 
„स्वामी रामतीर्थ 


जिस समय स्वामी रामतीर्थ जापान होकर अमरीका 
प्ैवे तौ जहाज पर आपको बिना किती तरह के सामान 
के देखकर एक अमरीकन सन को ब्य आश्चर्य हुआ 1 
तपस्या की ज्योति ओर प्रम की, भावना से परिपूर्णं एसा 
चेहरा उसने पहते कमी नरं देखा था । वह उनके एस 
आकर पूष्ठने तेगा- “ ॥ 
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प्र्न~ आपका सामान कँ है ? 
उत्तर- मेरे पास तना ही साभानहैिजो मेरे शरीर पर 
है। , (न 
प्र्न- तो फिर आप अपना रुपया चैता कर्लँ रखते 
- 


॥ उत्तर- मेरे लिये सूपया-पैसा अपने एप्त रना मना 
हैः 1 ¢ ॥ 
प्रल- जप कँ जयेगे .? य्या आपं अमरीका मेँ 
किसी कौ जानते है, आपका कोई मित्र यछ है ? 
-" उत्तर~ घं, मँ आप्कौ जानता हूः आप षी मेरे मित्र 


[ ४; „५ 
, स्वामी जी कै इत आन्तरिकं आल-भाव को दैखकर 
वह अमरीकन सञ्ज, जिसका नाम मि० हित्लर धा, चकित 
रह गया ! वह उसी क्षण उनका भक्त यन गया ओर उन्हँ 
अपने साथ धरले गया । स्वामी जी को उप्त दो वर्ष तक 

अपने यँ ही रता । ८ 9 

, ` अमरीका में टी एक महिला स्वामी राम से मिलने आई | 
वह बड़ दुःखी थी, क्योकि उसका वधा मर गया धा । 
वह चाहती थी "राम" उसका दुश्छ बरूर करके सुखी ने का 
उपाय वता दं । स्वामीजीनेकहा- ., ५ 
4 ““ाम खुशी वेचता है, पर तुम्हं उसकी फीमत देनी 

।*- ४ 


स्री-आपजोकुममगिर्भदेनैकोतैयारहू। ~, 

स्वामी जी- सुख के राज्य का सिक्ता दूसरा ही है, ओर 
तुमे रामकेदेशकाष्टी सिका देना पड़ेगा । 

घी ह, स्वामी "जी ! आप जो कु मगिगे वहीर्ग 


॥ ध 

स्वामीजी- बहुत अच्छा, उस छोटे गरीव हसी (नीग्रो) 
चथेकोलेलो } उत्ते अपने दे की तरहध्यार्‌ करो जौ 
पालो । बुश प्रात कटने का बत यष्टी इलान है 
„ सी “आह, यह तो बहुत मुशकित है ?" पर अन्त 
मे स्वामीजी की वात कौ सचाई उसकी समञ्ञ मे आ गर 
ओर उसने काले ल्के को अपना वद्या वना लिया । उसे 
प्यार कृरना जर यलपूर्वक पालना शुरू किया । कुछ समय 
मे वास्तव मे वह अपना दुख भूलकर प्रसत्न रहने लगी । 

ये दो घटनाय बतलाती ई कि स्वामी रामतीर्थं (सन्‌ 
१८७३ से १६०६) आत्मसत्ता फे बहुत उच स्तर तक पुय 
गये ये, जलँ मनुष्य को कोई भी पराया (भैर) नीं जान 
पड़ता । सब जगह एक ही आला का अस्तित्व ओर प्रभाव, 
दिखलाई पड़ता हे । देसे महापुरुषो की दृशि मे से अपना- 
पराया, मित्र-श्ु, देशी-विदेशी, काता-गोरा, उद्-नीच का 
अन्तर पूर्णतः निकल जाता है ओर वे सवक्रो आतम-स्वरूप 


१.८२ हमीर सस्कृति - इतिहास के कथातिस्तम्भ 


भें देखने लगते ह यद्यपि यह स्थिति टर एक व्यक्ति कौ प्राप्त 
षो सकनी बहुत कठिन है, पर यदि हम अपने जीवन को 
वास्तव मेँ मुखी ओर सार्थक वनाना च तो हमको इसी 
लक्षय की तरफ जहल तक संभव टो, अग्रसर अवश्य टोना 
चाहिये 1 “गीता, में ५ ने भीमानवजीदनकी 
सर्वच स्थिति यही बतलाई है- 
दुष्वेष्वुद्ि भन पुखेषु विगतं स्पृहः 1 
यीतरागभयक्रोपः यितिषीरमुनिरच्यते 11 
अर्यात्‌- “जो विपरीत वातं से धयड़ाता मष्ट ओर 
अमुवरूल बातों के लिये भी चिन्ता नही कएता ओर निसने 
मित्रता-शतरुता, प्रो, भय आदि मानसिक निर्वलताओं फो 
त्याग दिया है वही वास्तविक क्ञानी है ।*” 
यधपि वर्तमान समय में अनेक व्यक्ति यह कष्ठ कते 
है करि हिन्दू धर्मशाखों के अध्यास, वेदान्त, योग संयंधी 
उपदेश मनुष्य फो निर्वल ओर अकर्मण्य यनाने वले ह, पर 
इस कथन मे सत्यता का अंश वहुत कम है । स्वामी रामतीर्य 
ने अपमे जीवन ओर उपदेशों से यष्ट सिद्ध करके दिया दिया 
कि अध्यास ओर वेदान्त सिद्धान्त मनुष्यै को निर्दल वनाने 
फे वजाय शक्ति ओर साहस का भंडार वना देते ह ओर वह 
शक्ति भी एसी ६ कि जौ अपना ओद अन्य समस्त मनुष्यों 
का कल्याण ठौ करती है । इस सिद्धान्त पर प्रकाश डालते 
हुए स्वामी राम ने अमरीका मे अपने एक भाषण मेँ कहा 
धा- 
“कुठ लोग कहते है कि वेदान्त निराशावाद की शिक्षा 
देता है, वेदान्त नाउम्मेदी, आलस्य, सुस्ती सिखाता है । 
राम की उन लोगों से प्रार्थना है फि अपना ^्याय-शास्र' 
(तर्क) अपने ही पास रणे जौर दूसरो के हाथ अपनीन्चुद्धि 
नृ वैच । वे अपनी बुद्धि को स्थिर रखते हुये विचार करें 
किं वेदान्त की शिक्षा जीवन, शक्ति, उघोग, सफलता का 
कारण होती है या किसी ओौर चीज का ? यह प्रश्न मत 
करो कि भारत के निवासी इसका व्यवहार फरते है या नर्ही? 
राम साफ कहता है किं यह केवलं भारतीयों की सम्पत्ति 
मरी हे, इस पर षर एक का अधिकार है । यह अपना 
निजी जम-सत्व है । अमेरिका निवासी अपने व्यापारिक 
जीवन भें इसका अधिक उपयोग करते,£, ओर इसी से 
उनकौ इस संबेध मे अधिक सफलता होती है । भारतीय 
उतनी मात्रा मे इसका व्यवहार नर्ही करते, ओर भौतिक दृष्टि 
से इतीलिये वे पिष्डे हुए हं 1" , 
` “वेदान्त ओर योगं की प्राति के लिये आपको जंगलो 
भमै जनि ओर असाधारण कायो का अभ्यास क्ले की कोई 
जस्त नरी है 1 जव तुम कर्म म इवे हुए हो, जव किसी 
इ कर्तव्य पालन मे पूर्णतः लीन हो, तव समज्ञ लो कि तुम 


योगी जनक ठो, तुम स्वयं शिद ठौ । वेदान्तं के अनुमा 
शरीर तुम्हारा आतमा नरी है । क्या अप यह नहीं देवते 
कि आप तभी अद्युतम फाम्‌ फर दिलाते ह जवे आप उरे 
इतने अधिक तन्मय हो जाये कि शरीर जौर मन का ध्यान 
षीनर्हे 1 


स्फूल ओर कालेज की शिक्षा 

स्वामी राम {जिनका पुल नाम तीर्थम था) के तिये 
इ प्रकार का वेदान्त केवत एक सिद्धान्त म धा । उपतको 
उन्होने किसी ग्रन्थ मे पदरकर ग्रषण न किया धा वन्‌ उनका 
जीवन आरम्भ से ही वदान्तमय' था । उनके पिता. पं० 
हटीरागन्दजी फी अर्धिक स्थिति वहत सापारएण थी अतएव 
वे इनयो उद शिक्ष नर्हा दिला सकते ये 1 जवं तक यै 
अपमे सौद मरली (गुजरनवाला, पाव) मे रहे तव तक 
वलँ के प्राइमरी स्कूत भँ एक भौलवी र पद्ते रहे । 
नौ वर्प की आयु मे शहर के हई्कूल मे भरती कत दिवे 
गये, जहौ कनके पिता फे एक मिन धन्ना भगत इगकी दैमात 
कत्ते रहते ४५ ॥ दिपो पर प 

प्रह वर्य की आयु मे इ्हीनि इ प 
कट्‌ ली, पंजाव प्रान्त भँ सर्व्यम आये । इपते इनको 
विशय छात्रवृतति मित गई ओर उसी के आधार पः तार 
फे एक कालेज मेँ एफ. ए. की प्रई कले लगे । इनके 
पिता कातेन की पदर के लिये राजी न ये, इसलिये उन्न 
किसी प्रकार फी आर्विक सहायता देना कतई बन्द फर 
दिया। ये पुस्तकों त 04 
से पूरा कते थे ओर भोजन 
काम्‌ चलाते थे ) फुछ समय वाद एक कठिना ५ 
गर । इनके पिता मे जब इनकी अपनी क (५ 
कातेज भे पते देषा तो नकी सी को भी इनके वि 
दिया, ताकि जव खर्च कौ कमी पड़े तो यह कोई मर 
कर लै } पर ये पनी प्रतिज्ञा पर ए३ ओर, र ० 
के अभावो ओर कथे को सदन करकं भी पदराई की ज ५ 
रखा । इनका विवाह उस जमाने की प्रथा के अनुसार ब 
छोटी आयुमेंषीषहोगयाथा। 


त्याग ओरं तपस्या का विद्यार्थी जीवन 
इष प्रकार तीर्थरामं को अपने विचार्थ-नीवन म ही 
त्याग ओर तपस्या का पूरा परिय देना पड़ा । उत 
की दो चार घटनाये सुनने मेँ आती ई, उनसे भालू पडता 
है किउस समय भ आपं एक "योगी" की भति एक १ 
वि्ाध्ययन को लक्ष्य बनाकर संसार की ओर सव वातो 
भूले हुए ये । उस समय की अत्यन्त कठिन गरीबी 
वर्णन करते हुए उनके एक जीवन चर्त लेखक नेकष्टटै- 


"यह सच है कि जिस भयानक गरीवी मे-तीर्थप्म जी 
जै कातैन मे शिक्षा प्राप्ठ की वह शायद ही ओर किसी 
विदर्थी ने अनुभव की हौ ¡ अनेक दिन देते भी आवे कि 
लार जैसे शहर मेँ केवत तीन पैते रेज पर गुजारा काते 
गहै । सुबह कै वक्त एक दुकोम्‌ पर दो वैते की रोटी खरीद 
लेते ओर दाल फे साय खा लेते । शाम फो उसी दुकान 
से एक पैसे की रोदी खाते, दाल मुपत मे मित जाती । 
कुछ दिन तो इत तरह विताय । पर वाद में दुकानदार मे 
कह दिया फि एक वैते फी गोदी के साय दाल मुपत मे नही 
मिल सकती । इ पर लाचार होकर शाम फा खाना वन्द 
कर देना पडा, मुष्टं एक दार ाकर ही सम्तोप क तेते । 
उमे पास पहिनेने फो न फोट था, न पतलून ओर मेक} 
आपके पास घर फेः खद्दर की वनी एक कमीज थी ओर 
एफ पायजामा । वैरो मे एक मामूती देशी सूती पिन कर 

काम चलते यै 1 
एक धार दुकान से कुछ सामान खरीदते समय आपकी 
एक जूती नाली मे गिरकर घो गई । दूसरे दिने आप एक 
सूती पमी ओर दूस पुएनी जनानी जूती पिन कर कालेज 
गये । जव पैते आ गये तौ जौ आने की नई सूती खरीदी 1 
यह दशा देखकर उमके फुछ मित्र भी समय-समय पर थोड़ी 
युत सष्लयता कर देते 1 १८६३ फे एक पुत्र मेँ आपने 
लिघा धा 
"कषण्डामलं मे मुञ्ञे दो कुर्ते ओर एक पाजामा दिया 
है ओर ज्वाला प्रसाद कौ फोई कपड़ा पठिनतेनेकीभी 
मने ट ै । इसतिये विन्ता की कोई वात नहीं 1“ 
स्वामी राम के एक निकरतम सहयोगी ओर्‌ उधकोटि 
कै विद्वन्‌ प्रोफेसर पूर्ण्तिह ने स्वामीजी की छात्रावस्था का 
वर्णन करते हुए लिवा ६ ` 
णत कौप्नेकेष्तुदीपककेतैलकेतियेवे 
कभी-कभी वघ मरही बनवाते थे व किसी-किसी दिन भोजन 
भरी नरह कतै थे } स्वामी राम की एात्रावस्थां मे प्रायः 
पसा हआषशकि ये शाम से सवेरे तक पद्रने मे तीन रहे 1 
विघाफाप्रेमं इतने जोर से उनके हदय फो मसोतता था 
कि विघार्थी-जीवन मेँ साधारण गुल ओ शारीरिक 
आवश्यकता विल्कुल भूल गये ये । भूख जर प्यास, सर्दी 
जर गमी फा उनकी इम क्नान-पिपाता पर कोई प्रभाव नही 
पड़ता था । गुजरान वात्ता ओर लाहौर के जिन लोर्गोने 


उन्हे उस समय दा थां उनका कहना है कि शुद्धचित्त . 


गरोस्यामी (तीर्थराम) दिन-रात अस्य ओर अकेला परिश्रम 
क्ता रहता था सर्धात्‌ चिना युद्ध फे साथनौ के जीवन से 
, संग्राम कता था 1“ ॥ 


~ 
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पाठक इराकी तुलना आनकल कै विषार्थियों से करं 
जिनके लिये पादुयक्रमं की पुस्तकों का अध्ययन तो वडा 
कठिनं जान पड़ता है पर सिनेमा ओर सिगरेटके विना 
जिनका काम मर्ह चलता । यष्टी कारण है फि स्यूत जौर 
कालेज के जीवने मेँ ही उनके अन्दर इतने दुर्गुण उप्र षो 
जते है, ओर सथी योग्यता ओर एरिप्रम का अमाव हे 
जाता है, कि उनका आगामी जीवन अधिकांश मेँ असफल 
हीष्ठेताै } ५ तो वे आलक्ी ओर निकम्मे बमेकर्‌ 
-अभावयुक्त अवस्था मे समय फाटते ह अथवा गुण्डा ओर्‌ 
यदमाश वनका अपने ओर समाज के लिये दुश्ता की पृद्धि 
फले वाते सिद्ध ते ई } इसके विपरीत तीर्थराम ने एकं 
तपस्वी फी तरह सव प्रकार के फे का ध्यान छोडकर पढाई 
म इतना अधिक मनोयोय किया कि सदा यूनीवर्षिरी मेँ 
रथम्‌ अते रहे ओर जव एम० ए० की परीक्षा देने से कु 
समय पूर्वं राएकारी कालेज कै अग्रज प्रिसीपल ने इमकी 
सी लगन से प्रसन्न होकर अपने पास बुलाया ओर पृष्ठा 
कि “क्या भ आपका नाम आई० सी० एस० (ईडियनः 
सिविल सर्विस ) की परीक्षाकेलिये भेज दं?" तो इगेकी 
जर्खो मे ओष भरर अये ओर कहने लगे- “भने इतनी 
मेहनत ते ज्ञान फा जो खजाना पाया है उसे मजिस्रेट भौर 
जज बनकर अपराधियों के मुकददभे सुत्ने मे क्यो खो द । 
इस क्षान की दौलत को यौँटकर अपने आपको भौर द्रस्य 
को सुखी कना ही मेर कर्तव्य ह 1” 
एक ५ फातेज के प्रिसीप्ल मे पूछा कि- !एम० 
ए० पार करने फे वाद क्या फरौगे ? तो आपने उत्तर दिया- 
“यदि कोई इच्छातो यही कि अपना सारा जीवनं 
जर हर एक सस प्रमु की सेवा भे लगा दूँ जर मलुष्य 
मात्र की सेका फलँ क्योकि लोक-रोदा' ढी ईश्वर-तेवा कै 
* स्वामी रम के ये मनोभाव वततत है कि एक षश्ची 
आला मेँ सेवा-धरमं पालने करने की कैसी उत्कट अभिलाषा 
होती है । जिस विदार्थी जीवने मेँ सव फोई ऊँघी नौकथी 
करने की वात ही सोचा काते है ओर भले बुरे सव उपायों 
से उसी के लिये प्रयलं करते रहते दै, उत समय तीर्थराम 
ने स्वयमेव मिलती हई फलक्टर ओर्‌ जन की मौकरियों की 
तफ निगाह भी नहीं डाली । उस समय मे भाएतवाधियों 
की पूरु अधिक ते अधिक इन्हीं पदो तक होती थी ओर ` 
श्री अरविन्द, देशवन्धु दास, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस आदि 
सर्वो मेताओं के अभिभावकों ने उनको आई० सी० एस० 
दनाकर इन पदों की ह अभिलाषा फी थी । यह बात दूसरी 
थी कि उस समय के गरम राजनीतिक वातावरण से प्रभावित 
होकर वे अन्य मार्ग पर चले गये, पर तीर्यराम आरम्भ सै 
ही मानते थे कि यह ्ान वास्तव मेँ एक ईश्वरीय अनुदान 
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है जित्तका उपयोग हमको मुख्यः उसकी सृष्टि को मुखी ओर 
श्रेष्ठ बनाने के लिये ही करना चाहिये । यही मनुष्य का 
सवे प्रथम ओर सर्वत्तिम कर्तव्य है । यदि ठम इस ज्ञान 
फो पाकर उसका उपयोग केवल स्वार्थ-ताधन के तिये ही 
कलते है अथवा उसते भी नीचै उतर कर उसके दारा दूसरों 
फा जनहित करते है तो हम मनुष्य कहलाने के भी हकदार 
नर्ही है ओर सम्भवतः आगामी जन्म में हमको उन्हीं योनियों 
म जन्म लेना पड़ेगा जिनमे ज्ञान का अभाव है | 


परोपकार की सक्रिय साधना 
जव बी० ए० की परीक्षा मेँ प्रन्ति भर में प्रथमोततीर्ण 
होने पर उनकी एम० ए० मेँ ६० ₹० मासिक छाबवृत्ति 
मिलने लग गई तव उनकी आर्थिक कठिनाइया जाती रहीं । 
पर इसका आशय यह नही कि यै आराम की जिन्दगी गुजारने 
लगे या सांसारिक भोगों मे प्रवृत्त हो गये । यद्यपि उनकी 
पली साथमेथी, तो भी वे धर्मशास्रं के नियमानुसार 
गृहस्य धरम्‌ का पालन करे के अतिरिक्त ब्रह्मचर्य का सदैव 
ध्यान रखते थे । एम० ए० मेँ गेहूँ की रोटी खाना भी षोड 
दिया कई-करई दिन केल दृध पर रह जाते या उवला हुआ 
चावल खाकर काम चला लेते । आपका कहना धा- 
“जो लोग अपने पेट को हलुआ-पूरी या अन्य वद्भिया 
समश्षे जाने वाले भोजन से भरे रहते है वे प्रतिभाशाली होने 
पर भी मूर्ख हो जाते है । भोजन जितना हलका होता है 
दिमाग भी उतना ही काम कत्ता है ! इसके अतिरिक्त चित्त 
की एकाग्रता कै तिये दिल की पवित्रता भी वहुत आवश्यक 
है । जिस विघार्थी का दिल पवित्र नहीं है, जो गन्दे विचारों 
को मन में स्थान देता है, वह किसी तरह अपे दिल, दिमाग 
को एसी सही हालत में नी रख सकता ल विचा ५6 
ज्ञानके क्षत्र में ऊँचा उट स्के 1" 4 ८०४ 
इसलिये एम० ए० में जव आपको ६० रं० महीना 
(आजकल के भावों के अनुसार लगभग एक हजार ८०) 
वजीफा मिलने लगा ओर सन्‌ १८६६ मेँ मिशन कालेज, 
लाहौर मे दो सौ रुपया वेतेन पाने लगे, तब भी आपने 
अपना रहन-सहन विलकुल सादा ही रखा । जो रुपया 
चचते। उसे अपने पिता, अपने सहायक ध्नः भगत को भेजते 
ओर गरीव विचार्थियों की मदद करते रहते । स्वय वही 
खद्दर की पोशाक पहिनते जौर उन कपड़ो को भी अपनी 
पली से ही सिलवा लेते । 


इस प्रकार तीर्थराम जी ने अपना उदाहएण दिखाकर . 
लोगों को उपदेश दिया कि जीवन की वास्तविक सफलतां - 


वेडेपदपा लेने अथवा भारी चमक-दमक वदरा लेने मे नहीं 
है । सशी प्रसत्रता ओर शन्ति वही पा सकताहैनो त्याग 


ओर परोपकार का जीवन्‌ वितायैगा । चाहे अनजान लोग 
उसे सीधा-सादा या वुदधू के, पर वह निरन्तर ऊँचा उठता 
जायगा ओर समञ्चदार लोग उसका आदर सम्मान दी 
करेगे । स्वामी रामतीर्थ सदा मोटा-छोटा खाकर ओर्‌ 
मामूली कपड़े पिन कर्‌ रहे, अमरीका में भी अपने तिये 
जङ्गल से लकड़ियौ काटकर सर पद्‌ रखकर ते आते यै, तो 
भरी वरँ उनका इतना सम्मान किया जाता था कि उत देश 
का प्ेसीडेण्ट इनसे मिलने को दो वार आया । इसतिये जौ 
लोग सार्वजनिक सेवा फै कषेत्रम प्रयेश कटै टै उनेको सदा 
सचाई का ख्याल रखना चाये, इस वात की पक्र कले 
की जलूरत नहीं कि अगर हम दूसरों की तरह शान-शौकत 
सेन्ींरहेगे तो लोग हमारी इछत न करेगे अथवा हमकौ 

मामूली आदमी समञेगे । भारत के तो सभी महान्‌ पुरुप, 

ऋषि, सन्त बहुत अधिक सादगी तथा निर्धनता की अवस्था 

मँ रहते आये ह ओर आज भी सवते अधिक आदर जौर 

सम्मान फे साय ररह का नाम लिया जाता है । 


सांसारिके विभूतियों के त्याग की प्रवृत्ति 
स्वामी रामतीर्थ मेँ सांसारिक धन-सम्पदा की भतार 
समन्नने ओर्‌ आलिक क्षेत्र मे प्रगति कले की भावना आए 
से ही पाई जाती थी । यद्यपि उनको विर्थी अवस्या मै 
बहुत अभाव ओर तकलीफ का जीवन विताना पदा था, परर 
केवल इसी आधार पर वे इतने बड़े आलज्ञागी 
सर्वस्वतयागी महापुरुय नहीं वन गये । हम देश के ओर 
अनेक विद्वानों ओर नेताओं कौ जानते है जिनको बात्यावस्था 
मँ देसी ही या इससे भी अधिक गरीवी का अनुभव कला 
पड़ा धा, पर वाद मे पदर-लिकर उन्होने अपनी उ्कोटि 
स्थिति अच्छी बना ली } इसतियेवीर्थरामनी, जौ उ 
कै प्रतिभाशाली ये ओर गणित मँ निकी दकए के क 
विदान समस्त देश मेँ इने-गिने थ, अगर शिक्षा के कषतर 4 
ही संलग्न रहते तौ एक समय निश्चय ही अन्य प्रसिद्ध ५ 
की तरह यश ओरनामके साय धनके 
जति । पर उनका शुकाव सदा अध्यास की तरफ ही ० 
रहा, दूसरों की भलाई ओर उपकार को सदा तैयार रहे ओर 
हमेशा यही अभिलापा रखी कि मुके संसार की ज ४ 
से अधिक सेवा हो सकती है, उसमे कमी न॑ रहे । इतः 
हम इसी निष्कर्य पर परुवते हँ कि वै अवश्य ही उन महान 
आलमाओं भसे ये जो उनेक जन्यो सै आध्यालिक म्प 
चतते हए, आलम-विकास के उच्च स्तर पर पटच जाते 
ओर जिनको ईश्वर विशेष सूप से संसारिक लोम कै 
मारगदर्शनर्थ को भैजा करते है । नीता मे देवे जालज्ञानी 
पुरुपो के लिये यही कष गया है- 


पापं भैदेह नाधुत्रं दिनाश्तस्य वियते 1 
न हि कत्पाणङ्रृत्कश्यद्‌ दुर्गति तात्‌ गति 11 
पराप पृण्यङृतां लोरानुपित्वा शाश्वस्तीः समाः । 
श्वीन श्रीमतां गेहे पोगप्नोऽभिजापते ) 
एतद्वि दुर्समभतरं सोके यमम यदीदृशम्‌ 1 ¦ 
पूभ्पातेन तेनैवं द्वियते द्यावशोऽपि सः । 
जिक्तासरपि पोगस्म शब्दब्ह्मातिदरतति (६.४०.४१,४३१४४) 
अर्थात-“पेते पुरुप फा लोक ओर परलोक मे कभी 
माश नहीं होता क्योकि शुम कमो फा फल कमी दुर्गति 
केस्पमेंमर्ीमिला कर्ता । एता योग मार्गे का पथिक 
बहुत समय तक्‌ स्वर्ग मेँ रहकर्‌ शुद्ध आचरण वाते श्रीमान्‌ 
पुरुषों फे धर मेँ अथवा क्ञानदान योगियों के फुल में जन्म 
तेता ४ 1 वह पूर्वं जन्म फे अभ्यास से ही भगवान की ओर्‌ 
आकर्पित ष्टो जति है ओर सकाम कर्मकाण्ड के मार्गफा 
उत्तेन कप्के समत्व बुद्धि रूपी योग को प्राप्त कर तेता 
स्वामी रामतीर्थं ओर परमहंसदेव रामकृष्ण फा जीवन 
वी सिद्ध करता है कि कुछ आलें निश्चय ही पूर्व जन्म 
कै संस्कारं से अनायास -ही अध्याल-मार्ग पर चलने लग 
जाती हैँ जौर शीघ्र ठी इतनी अधिक प्रगति फर तेती है 
जितनी अन्य लीग सव ष्ठ साधन देने ओर पूर्ण प्रयल 
कले पर भी नी कर पते । ` 
स्वामीजी इस अध्याल भावना कै प्रभाव ते सभी 
प्राणियों में भगवान के दन कतै थे ओदस्वयंकोभी 
श्टम'केनामसे ही पुकारा कतै थे । वे जब तक संयासी 
महीं हुए थे तव तक भी शरीर फी तरफ से विलकुल बेफिफ़ 
रहते थे ओर इसे आला का वाहन मात्र समङ्षते थै } 
प्रोफसरी की हालत में एक दिन गुर्द का दर्द पैदा हो गया 
ओर इतना अधिक वद़ गयां कि उसके मारे तड़पने लगे । 
पर पंजाव कै प्रतिद्ध विदान्‌ श्री इकवाल (जो याद मेँ उदू 
कै सवते बड़ कवि सर इकयाल बन गये) जव उनते मिलने 
अये तो उन्होने स्वामीजी को हेते हए ही पाया । उन्होनि 
इकवाल से कष्ठा- “क्या हुजा अमर "राम" का यह शरीर 
रोगीहै। रामतो इस शीर में वन्द नहीं है | वह राव 
जगह है ।, इत देह मे तो वीमारी आई है पर मेरी आत्मा 
टैसी-खुक्षी की हालत मे है 1. 
इसी मनोवृत्ति का प्रभाद धा कि विदचार्थी अवस्था 
सवे प्रकार ते साधनष्टीन होते हुए भी वे कभी विवतित नहीं 
हए । उस दशा मे भरी वे सदैव सन्तुष्ट ओर प्रसत्र.रहते थे 
जौर अपना ध्यान एकमात्र विघ्राध्ययन ओर अपने ज्ञान को 


हमा संकृति ~ इतिहास के कीर्ति्तम्भ १.८९ 


यदराने मे लगाते रहते थे । उत निर्धन अवस्था मेँ भी उनका 
लक्ष्य वड़े होकर फमाई कले ओर सुखपूर्वक रहने फी तएफ 
च था वरन्‌ यैता उन्न अपने कालेज कै प्रिसीपल से कषा 
उनकी षर्दिक अभिलाषा यही धी कि वे अन्य मानव-परादयों 
की कुछ साय्युक्त सेवा कर सफ । फातैन मे अध्यापक की 
नौकरी कत्ते हुए भी वे अक्र फक कत्ते यै- 

“पै किती चीज को अपना महीं समन्नता, इत सं्ार 
का धन जमा छले म मु कोई खुशी नरी । अपनी धर्मपली 
के लिये जेवर बनवाना भी मेरे तिये सुख फा कारण नही । 
मेज, कुर्तियो आदि से मकान सजाने फी भी मुत्त जतत 
न्ह ! भेरे्तिये मकान के वजाय किसी पे की षछायाही 
फाफी है 1 कपड्ा न मिले तो यदन पर रा मलफर जर 


"विस्तर पर षठ तौ जमीन रूपी पतग पर सोकर भी गै बितकुल 


खुश हू 1* 
“भ तो गरीवदास हूं । मेरा कर्तव्य यष्ट ह कि फाम 
किये जाऊँ जर उपने दिलमें प्रमु का एक ठोस मन्दिर 
यनात । ईश्वर के लिये काम कट्न मे. रार्वपताधारण फी 
सेवा कले मे जो शन्ति प्राप्त होती है वष मेरे तिये मुजआक्ना 
(जामदनी) £ । मुने कालेज के वेतन फी परवाह मही | 
इन चीनां फे आने-नाने की मुज चिन्ता नही होती 1“ 

“हमारा जीवन तभी धन्य होत्रा है जव अपना कर्तव्य 
पालन फते हुए हमार दिल भगवान में इवा हे । जय 
हम उतकी याद कौ फभी न भरुलार्येगे तभी हमारा जीवन्‌ 
सार्थक माना जा सकता है 1” 

वास्तव मे संसार मेँ “श्रभुमय जीवन" जीने की बड़ी 
आवश्यकता है । सफलता ओर सन्तोप का सवे बड़ा 
आधार यष्टी है किम सांसारिक कामों को भी इसी भावना 
से करें । इप्तका परिणाम यह होता है कि हम आरम्भ से 
ही सफलता या अन्षफलता, अन्य लोगो फै विरोध या 
सहयोग, लाभ या हानि के विचारों मे अपना समय नं मवाकर्‌ 
पूर्ण मनोयोग से कार्य में दत्तयित्त रहते ह । इत प्रकार 
मिसपृह होकर फाम कलते षर्‌ उरे प्रायः अधिक सफतता 
मिलती है ओर उसे अपना ओर दूसरों का कल्याण ही 
हेता है } इप्रके वनाय जो लोग किसी काम फो करते हुए 
सदा उसके असफल होने का भय करते रहते ओर किसी 
प्रकार की हानि की सम्भावना देखते ही निराश जौर हताश 
्ेने लगते है, वै लोग कभी कोई बहा काम नी कर सकते। 
भमवानू कृष्ण ने भी गीता भे संसार मेँ जीवनयापन कटे 
ओर कर्म मँ लगे रहने कौ यही विधि वताई है ` 
कर्मण्येवापिकारस्ते भा फलेषु कदावन्‌ । 
मा कर्मरता ते सद्गोऽस्तत्व कर्मणि ॥1 


१.८६ हमारी संस्कृति - इतिहास के कीर्तस्तम्भ 


मोगस्थः कुरुकर्माणि सत्यका धर्ेजय । 
सिद्रकिद्रयोः समो भूत्वा समत्वयोग उच्यते ।। 
अरथात्‌- “मनुष्य का अधिकार कर्म कले काहीहै, 
कर्म काफल या परिणाम उसके वश में नर्ही हे । इसतिये 
तुमको चाद्य किं सदैव पूरी तरह मन लगाकर काम तो 
कत्ते रहो, पर उसकी सफलता कै संवेध में चिन्ता भत 
कंरो । इ प्रकार जो मनुष्य लाभ की आसक्ति को त्यागकर, 
सफलता ओर असफलता को समान समज्ञकर्‌ ईश्वरीय नियम 
का पलन करने की दृष ते- कार्य मे लगे रहना अपना धर्म 
मानकर व्यवष्ठार काता ६, वह कभी दु्ी नर्हीहे 
सकता । उसी को सच्चा "योगी" समङ्ञना चाब 1” 
स्वामी राम इस सिद्धान्त को आरम्भ में ही समल्ञ गये 

थै । इसी कारण विद्यार्थी जीवन की घोर गवी ओर 
अध्यापक जीवन की अच्छी आमदनी, जिसमें सुखधूर्वक 
जीवन व्यतीत किया जा सकता था, इन दोनों हालतो मे वै 
एक समान सन्तुष्ट ओर्‌ प्रसत्त वनै रहे । उनका विश्वास 
थाकि यह जो कुष्ठ ष्ठो रहा है वह ईश्वरीय विधान के 
अनुसार ही है ओर इससे अन्त मे हमारा भला ही होगा ( 
इसी विश्वास के आधार पर वे तमाम कठिनाय को सहन 
करके महान सफलता प्राप्त कर सके, अन्यथा उसी हालत 
भे फोई अन्य एसा व्यक्ति होता, तो वह अवश्य ही घवड़ा 
करयातो निराश होकर वैठ जात्ता अथवा बुरे-भले उपायो 
से काम लेकर अपने आचरण को कलद्धित कर लेता । प्र 
स्वामी राम, जो आरम्भ से ही भगवान की न्यायपएता ओर 
कृपा में विश्वास रखने वाले थे, न कभी घवराये न मार्गच्युत 
हए ओर इसी सिद्धांत पर चलते हए उस उच्च पद पर परैव 
गये, कि आज तक उनका उञ्वल चरित्र ओर नाम चन्द्रमा 
की तरह चमक रहा है ओर लार्यो व्यक्ति उनसे प्रेरणा प्राप्त 
कके अपना जीवन सुखी जौर सफल वना रे ह । 


भक्ति ओर वेदान्त का अध्ययन 

स्वामी राम ईश्वर-भक्त तो आरम्भसे ही ये ओर उसी 
कै वल पर पव विद्र-बाधाओं कौ पार करके एक ऊँचा 
लक्षय प्राप्त कर सै थे 1 कालेज मे प्रोफेसर हौ जाने के 
बाद वै सार्वजनिक जीवन में भी भागने ले । सन्‌ 
१८६६ मे कागरेत का अधिवेशम्‌ लाहौर मेँ हुआ, ये उसमे 
शामिल हए ओर वड़े-वड़ नेताओं के भाषण सुने । पर 
उनको कोई आनन्द न मिला । उन्होने देखा कि क्रित 
जैसी राजनीतिक सभाओं मे अधिवेशन के अवसर पर्‌ तो 
लोग वड़ा उत्साह दिखलाते है, सुधार ओर प्रगति की 
वड़ी-वड़ी योजनाय वनात है, जोरदार भाषण देते है, पर 
हहौ सै लौटकर फिर अपने धन्धै मे लगकर इन सव वातो 


कौ भूल जाते है । इत प्रकार तीन दिन कै तमश सै देश 
कोको लाम हो सकता है, इसे मानने को वे तैयार नरी 
हुए । वे भरी देश की पराधीनता को एक बदा अभिशाप 
मानते थे ओद देश की हालत सुधारे के तिये जो फुछ 
सम्भव था यल करते ठे, पर कोरे फी -नीति उनको 
प्रभावित न कट्‌ सकी । 

इसके कुछ ही दिन वाद स्वामी विवेकानन्द का गमन 
हुआ । वे संसास्त्यागी, संन्यासी जर हिन्दू धर्म के पूर्ण 
ज्ञाता ये, ओर उन्होने अपनो समस्त शि वर्तमान हिनु 
जाति को ऊँचा उठने ओौर उसकी प्रतिष्ठ बढ़ने मेँ लगा 
दीथी ¡ स्वामी राम ने लाहौर मेँ उनकै भाषणों की सव 
व्यवस्था की ओर जव .तक वे ठरे, उनके साथ रकः 
सत्सद्गं का आनन्द तेते रहे । स्वामी विवेकानन्द के विचारी, 
कार्यां का उनके ऊपर वड़ा प्रभाव पड़ा । चलते समय 
उन्दने एक सोने की घड़ी स्वामीजी को भेट दी । विवेकमिन्द 
जी ने कुछ देर उत्ते पास रखकर फिर रामतीर्थ कौ जेव भँ 
ही रख दिया ओर कहा कि~ “म इसको अपनी इस जेव 
मै रगा ।*" जिस प्रकार स्वामी राम समदते ये कि 
एक टी शरीर मे वम्द नहीं हं वरन्‌ ५4 उनके 
उसी प्रकार स्वामी विवेकानन्द सभी "नो" को अपना ही 
समञ्षते थे । इतं सन्देह नही कि इन दौ पवामियो का 
मिलन वड़ा महत्वपूर्ण धा जर इसते स्वामी राम 
सर्व्वत्यागी होकर हिन्दू-धर्म की सेवा कले की करी रिणा 
मिती । 
पर अभी तक स्वामी रम का शुकाव भरति ४ 


तरफ अधिक धा ओर वे सदा “कृष्णकृष्ण की 
ग 
कत्ते ये । सन्‌ १८६७ मे गुजरा } उत सभय 


से जगतगुरु शङ्राचार्य का आगमन इजा नुक 
स्वामी राम लाहौर की सनातन सभा के मन्व निषुक्त ५ 
गये ये जर शङडराचार्य जी की सेवा का भार उही के उप 
पद्व । शङ्चार्य जी उनके धर्मभाव को देकर बड र 
हृषु ओर उनको अपने साय रखकर वेदान्त की शिक्षा व 
लगे । इस ध्रमण-काल मे उन्होने करषिकेश भादि करई तं 
मँ रहकर एकान्त मेँ जप ओर ध्यान भ किया ओर उपनिष 
का अध्ययन कते रहे । इसते उनके त्याग-भाव कीओर 
भी वृद्धि हुई ओर उन्होने सासारिक बन्धन को क 
समञ्ञकर अपना जीवन पूर्ण सूप ते धर्म प्रचार मेँ लगा 
का निश्चय कर लिया । 

. कुछ महीने बाद वे लाहौर वापस आ गये, पर अव 
उनका मन नौकरी से नही लगता था । उन्न मिशने कालेन 
से त्यागप्रदे दिया ओर ओोरियन्टल कालेज मे मीवन निवहि 


के लिये केवल दौ धण्य काम फकले.लगे । पर उनका 
वैराग्य भाव दिने पर दिन बद्रता गया ओर सनू १८६६ मे 
उन्होने नौकरी फो दितकुल टी छोड दिया ओर पूरा समय 
अध्याल चिन्तन तया धर्म ध्यान मे लगाने तगे । नित 
समय उनकैइ्तीफा पर पंनाम्‌ दिश्ववि्लव-फी कमयी मे 
विचार ष्ठ एह था फु सदस्पों ने, जो दुनियावी बातो कौ 
ही जीवन फा आवश्यक अङ्ग मानते थे कटा फि- “^तीर्थरम 
पागल हो गया!“ इत पर (सर) इकयतकैर्महते 
निकल गया कि- “अगर तीर्थरमं पागत है तो फिर दुनिया 
म सकत कटौ & ? "` सच ह शान की दूरवर्ती सीमा जलक्नान 
वालों को तो पागलपन हौ जान पड़ी | 


संन्यास-आश्रम में प्रवेश 
उव स्वामी राम मे सांसापिकि जीवन फो पूर तए से 
त्यागकर संन्यासी ष्टो जोनै.का निश्चय कर तिया । ईसतिये 
उन्होने दिवात्ी फा शुभ दिने चुना जो उनका जन्म दिने भरी 
था, ओर परगवान्‌ की भाया से वही उनका “निर्वाण दिवे" 
-भी हज (स्वामीजी फा देषन्त सन्‌ १६०६ मे दिवाती के 
दिन हआ निस दिन उनफी आयु फा ३२ वौ वर्प पू हम 
था 1) उनका य त्याग कितना पूर्ण चा इसके संवेध मै 
किसी कवि ने एक भावपूर्ण कविता.लिखी थी, निसके 
चरण मेँ कहा गया था- ४ 
चिर संव रिषायी णदी, रम्य तदी रावी टोपी } 
शिखा-सूत्र के सावर हए उन बत्ती परंजादी प्र 11 
जन्य सभी व्यक्ति सेन्या लेते तमय पवार ओर 
शिद्वा-सूत्र का त्यागं किया फते है, पर स्वामी रामने 
बौद्धिक विषयों फा भी त्याग फर दिया । रियाजी" (गणित) 
उनका बष्ठ प्रिय विषय धा । उन्हीने इपी मेँ एम० ए० 
किया था, कालेन मेँ ये यही विषय षदे थे, ओर्‌ जो 
विधार्थी उनको होनहारे जान पडते थे उनको गणित की 
शिक्षा निजी तौर पर देन फो.भी प्रस्तुत रहते धे ।. पंजाबी 
भी उनकी मातृभाषा धी पर सेन्याप् लेने के वाद शायद ही 
उनको उत्तम बातचीत कले का अवसर मिला टो } तव 
वे भारतवर्षमें तो हिन्दीमे जर्‌ विदेशो मे अग्रजीमेष्ी 
वार्तालाप करते ओर भाषण देने लगे ये ।. एव्व वर्ष फी 
, चदरती ई युवावस्था भँ, जवकि रदन्ति का विस्तृत भैदान 
सामने चो, इस प्रकार पर्वस्व त्याग के उदाहरण वहते कम 
मिलते ह } , 
उन्होने जपने पास किसी तरह का सामान न रखा भौर 
„ किती किनाई का ख्याल किय विनां उत्तरण्ड के विभिन 
स्थानो मे भ्रमण करने लगे । वँ की जलवायु को जब 
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विपरीत प्रभाव पष्ठातो वे बहुत बीमार षहो गये } एसी 
समय श्री मारायण स्वामी से उनका साक्षाक्ार हज जिन्होने 
सगे भाई अथवा पुत्र से भी बरक सापकी सेवा फी जौर्‌ 
उसके फल्वस्प आप फिर से स्वस्य छो गये । उस समय 
से नाएयण स्वामी आएके प्रमु अनुयायी भौर शिष्य वन 
गये जीर स्दैव्‌ साथ रष्क परेवा कते रे । स्वामी रामं 
का देषटावसान टो जाने पर उन्होनि.उनफे उपदेशों की प्रचार 
भी अपना जीवम-फर्तव्य वना लिया 1 उरक प्रयलसे 
स्वामी रम के समस्त भाषण ओर लेख आदि देश की विभिन्न 
भाषाओं मे प्रकशितर हो सके ह ओर लाल व्यक्ति उनके 
दवा.आसि-क्षने कोलामप्रात्तकररहेषै। 


मयुरा-के धर्म-सम्मेलन में 

सन्‌ १६०१ के दिसम्बर मेँ मधुरा मँ एक बहुत वड़ा 
धर्म-सम्मेलन हुआ, जिसमे दूरदूर के विभिन्न धमो फे विद्वानों 
मै भाग लिया ¡ स्वामी रामतीर्थं को सर्वेसम्भति से उसका 
सभापति चुना गया । स्वामीजी सव धमो के प्ता थे ओर 
सदको सम्मान की दृष्टि ते देते ये । तीरे दिनं फे 


` जयिवेशन मे स्काट नामक पादरी ने हिन्दू धर्म पर आक्षेप 


किया जिसका समाधान स्वामी जीने क्टेष्ठीमग्र जर 
परमपूर्ण शब्दों दवार कर दिया । उससे पादी साव बे 
प्रभावित ओर लित हुए ओर गने अपनी गलती स्वीकार 
करकेशक्षमाओआर्थना की । हिन्दू-धर्म का मुख्य सिद्धांत ही 
श्वसुधैव कुटुम्बकम्‌" है । वह धर्म के नाम पर किषीके 
साथ फव शत्रुता अथवा देष-भाव कर सकता है ? स्वामीजी 
के व्यव्ार से समस्त धर्मो के विद्धान्‌ बहुत प्रसप्न हुए 1 

“ ' तीसरे दिन के अधिवेशन मेँ इतने विद्वानों के भाषण 
हुए कि सभा कै तिये नियत समय उन्ही मे समाप्त हे गया 
जीर स्वये स्वामीजी कौ कुष कहने फा जवद्तर ही न मिला । 

पर अधिकांश जनता फिर भी उनका भाषण सुनने क वी 
वैठी रही 1 यह द्रेठकर स्वामीजी ने कटा कि~ “सभा का 
समय तो समाप्त ्े चुका है ओौर अव यष्ठं कुछ कहना 
नियम विरुद्धं है । वैते भी गँ शस चारो तरफ से बन्द स्थान 

म कुष्ठ कष्ठना पसन्द नरी करता । इसत्िये अगर आपको 
मेत भायण सुनना है तो यहो से उठकर जमुना के किनारे 

भगवान के बनाये शामियाना (आकाश) के गीचै चिथ, 

वहीं पर “एम' अपने ष्यालात्त को जाहि करैगा 1" यहं 

फकः आपने समा भङ्गं कर्‌ दी ओर उठकर जमुनाजी फी 

तरफ चलं दिये, श्रोतागण भी सभा-मंडप को त्याग कर उनके 

पीठे चल दिये ओर सब जोग जाकर जमुनाजी फी रेती में 

वैठ गये 1' यथपि पौव का महीना था, रात छौ चली थी 


१.८८ हमापी संस्कृति - इतिहास के कीर्तस्तम्भ 


ओर बालू खण्डी लग एही थी, तो भी सव लोग मंत्रमुग्ध 
श आठ बजे तक स्वामीजी का वचनामृत पान कते 

1 

मयु मे कुष्ठ महीने एकान्तवाप्र ओर साधना करके 
सन्‌ १६०२ के प्रेस मास मे स्वा्मीजी टेषठपी प्ुवे । श्री 
नारायणं स्वामी जी भी उनके साथ थे । इत समय तक 
स्वामीजी का नाम समस्त देश मै फैल चुका था, इसलिये 
शीघ्र ही टेषठी नेश ने आपे भेट की ओर अपकी 
इच्छानुपार एक कुटी गङ्ख फे किनारे वनवा दी । 


विदेशो मे धर्म-प्रचार 
उन्हीं दिनो समाचार पत्नौ मे एक समाचार छपा कि 
जापान की एजघानी टोकियो ये पीपर ही एक "धर्म-सम्भेलन' 
होने वाला है, जिसमे संसार के सव धर्मो के प्रतिनिधि इकट्ठे 
होकर धर्म सम्बन्धी समस्याओं पर विचार्विमर्श के 1 
इसते पहले सन्‌ १८६३ मे एक पैसा धर्म-सम्मेलन अमरीका 
भ हो चुका.धा जिसमे स्वामी विवेकानन्द ने हिन्दू-धर्म का 
इद्धा बजाया था । इसत समय भी वहुसंष्यक धर्म प्रेमियों 
की अभिलाषा थी कि यदि फिर वैसा ष्टी मौका अवेत 
पुनः उसमें हिषदू-धर्म की ध्यजां फराई जाय । इसलिये 
टोकियो मे धर्म-सम्मेलन का समाचार सुनकर टेहरी के 
महाराज भी व प्रसत्र हुए ओर उन्होने स्वामी राम से आग्रह 
कियौ कि आप जापान जाकर धर्म-प्रचार करं । स्वामीजी 
हिन्दू-धर्म की उद्य शिक्षाओं दारा विश्व-कल्याण की भावना 
सदैव से रखते आये थे, अतः इसके लिये तैयार होकर शीप्र 
हौ जहाज दारा रवाना हो गये । 
स्ते मे भी जिन बन्दरगाहो पर जहाज स्का वँ के 
हिन्दू व्यापारियों ने स्वामीजी का हार्दिक स्वागत किया । 
जव आप योकौहामा होते हुये टोकियो पटच तो सवते पले 
“भारतीय-नापानी' क्लब मे सरदार पूर्णसिह से भेट हुई जो 
एबटाबाद (सीमाप्रांत) के रहने वाले थे ओर उन दिनो जापान 
में उच्च शिक्ष प्राप्त कसते आये थे । स्वामी राम के उपदेशों 
जर जीवन का आप पर इतना प्रभाव पड़ा कि सिक्छ होते 
ह्ये भी आप उनके शिष्य हो गये ओर वाल गैँडा कर संन्यास 
ग्रहणं कर तिया । वाद में ये बहुत दिनों तक देहरादून में 
प्रोफेसर भी रहे ओर आजीवन स्वामी राम के उपदेशो के 
प्रचार में लगे रहे । ये बहुत बड़े कवि ओर लेखक ये ओर 
स्वामी राम के भाषणों को अग्रिजी मे प्रकाशित कराने में 
मुख्य सप से सहायक ये ही रहे 1 
जापान मेँ स्वामीजी लगभग दो सपाह व्ह । आपके 
भाषणों कौ वरँ के सभी लोगो ने बहुत पसन्द किया 1 वे 


कने लगे कि जितनी शान्ति मको स्वामीजी कै उपदेशो 
से प्राप्त हई उतनी पैक्समूलर आदि वह विदधान कै भापर्णो 
सेभीरनर्हीमिली थी । 

एक जापानी मै आपतते प्रश्न किया कि आपने धर वार 
जर सी-वधो को यौ छोड ? स्वामीजी ने उत्तर दिया कि 
“अपने छोटे से परिवार फो एक बहुत वष्ट, विशाल परिवार 
यनाने के लिए !"" वास्तव मेँ स्वामीनी संसार के सभी 
मनुर््यो को चाहे वे किरी-जाति, देश ओर रग के क्योन्‌ 
हो, आलीय की तरह ही समस्ते धे ओर तो यया वे पशुप 
ओर सिंह, सर्प आदि सैसे जीवों फो भी आलमवत्‌ मानते यै 

। इसलिये कभी किसी मनुष्य या प्राणी तै उगको हनि 

पुने की चैद्य मरही की । स्वामी राम जापानी लोगो से 
भ बहुत शीघ्र हिलि-मित गये । ये उनकी परिश्रम शीतता 
ओर प्रसव्र रढने कै स्वभाव से युत लु थे ओर चलते 
समय उन्होने फा 

“भाम जापानी लोगों कौ क्या पिखापे ? यष तो सवके 
सव वेदान्ती ह । ये राम की मूर्ति ह । कैत हेतमुद ई 
कैत सुपचापर मेहनत कटो वाले है । राम्‌ इसी को जीवन 
का सार समञ्ञता है 1“ 

जिस सर्वधर्म सम्मेलन की वात सुन कर स्वामी एम 
जापान प्ये थे वह गलत निकली । इस पर आप दूष 
हेते ओर क लो कि “त्र यल पूरणतिह को ५५ 
कराने आया दू । इसके वाद उनकी इच्छा अमरीका ४1 
की हु ओर विना किसी प्रकार भी व्यवस्था कै जौर ल 
का इन्तजाम कियै आप अकेले ही रवाना हे गये । 


अमरीका मेँ दो वर्ष तक उपदेश छ 

अमरीका आज से सत्तर वर्ष षते भी उौग त 
ओर कल-कारखार्ो मे फाफी उन्नति कर चुका धा छा 
धन-सम्पत्ति की निगाह से उसका दर्जा संसार मृ बहुत चा 
था। पर स्वामी रोम को वनँ जमपीका वाल मे ध 
की अधिकता ओर आलमशक्ति की कमी जान पड़ी । दस 
उन्हने अपने एक भाषण मेँ कह दिया- हर उन 

"तुम्हारे मकान वड़े श जओर ऊचे ह पर उन 
रहने वाले मनुष्य बहुत छोटे है 1“ 

फिर भी आप अमरीकन लोगो की उद्योगी प्रकृति को 
बहुत पसंद करते ये ओर कहते धे कि इती कै अमाव 
भ्रारतवर्ष के निवासी दुर्दशा मे षडे ये है । जर 
प्राचीन सस्कृति महान यी, पर अव भारतवासी आलस्य 
उथोगद्यनता के कारण उतके पात्र नहीं रहे ओर नीचे मिर 
गयेहै॥ 


अमरीका मनँ स्वामी राम के रौफडो व्याष्यान्‌ हुए आर 
लोगो मे उनको बड़े शौक तै सुना । कई व्यक्ति -आपके 
शिष्य भरी ष्ठो गये । मितेन वाइटमन नामं की महिता मे 
आपके अमैक भापणो के भोटूस' तिद ये । स्वामीजी के 
आफस्मिफ देषा हो जाने फे पश्चात्‌ उन्हीं फे आघार पद्‌ 
उनके भाषणों का सृग्रह प्रकाशित किया गया । यह कार्य 
स्वामी गारायण ने किया जो रात.दिन स्वामीजी के साय षी 
रहते थे । उन भाषणों मेँ इतना तैन भौर ओन भग हुआ 
है कि पाठक के हदय पर तुरन्त उनका प्रभाव पड़ता है ओर 
उसकी आला ऊँची उठ जाती है । । 
एक दूसरी वृद्ध महिता श्रीमती वैलमन भी अपव 
भानपिक फे से षुटफारा पाने फे तिये स्वामीजी फी शरण 
मँ आयी थी । पहते तौ उसने स्वामी जी को ध्यान भौर 
मौन अव्या मेँ ही धैठे रने क कारण अभ्य ओर्‌ घमण्डी 
समक्षा, पर स्वामीजी ने एक यार्‌ ओं घोलकर उते देढा 
ओर म कह कर्‌ पुकारा । वे फिर ओम्‌" का जप करने 
लेग णये तो वृद्धा का मनोभाव एक दमं बदल गया । वह 
स्वामी राम की सी भक्त हो गई कि उनके जन्म स्यान फा 
देमि फरमे भारतवर्षं आई ओर उनके गौव मे जाकर सब 
, घर वालो से मिती । देरादूल भे शरी पूर्णसिष्ठ से अपना 
अनुभव उसने इन शब्दों भे प्रकट किया- ~ 
"“्वामीजी की दृष्टि से मु्षमें एक मया जीवन आया । 
मुशे ठेस जानं पड़े लगा कि म जमीन ते उठकर हवा में 
रोशनी फी तरह उ रद ह । उस समय गरे अनुभव किया 
किर जगतकीमोदहं । सभी देशमेरेहं । सभीलोग 
मेरे वे £ । मेरे दिल में इतना आनन्द आया कि भारत 
फो देखने फी इच्छा हयो आई । कैन सोचा कि जाँ ओर 
देवं कि स्वामीजी कहँ पैदा हृए जर पते । इसीतिये र्मे 
यक्षं आई हं । मेरा आनन्द अव कभी कम नरी हेता 1 
आह । ओम्‌" का शब्द मेरी हष्ठियो मे ्गूनता है ! मौ 
फा शव्द मुहे भगवान तक ले जाता है । मै चाही हू कि 
भ उमके धैरो को पूरय जर जो आनन्द उन्होनिमुञ्ञे दिया हे, 
एरी मे सदा पड़ी रह । भरे अन्दर अमृत स्रोत वहने लग 
गये £ .जिसकते मेरा सब मल दूर्‌ होकर भ पवित्रे हो गई 
^ .यद्यपि स्वामी जी ने अमरीका वालों की स्वतंत्रता, विधा 
प्रेम, उद्योग शीलता की बहुत सराहना की, पर यह भी का 
कि केवल इस भौतिक उद्रति से काम न चल सकता 1 
"ल, मोरर्‌, विजली, तार, ` टेलीफोन आदि वैज्ञानिक 
` उआविष्ार तरी के सयूत जरूर ६, पर यदि इनक साथ 
आलिक उन्नति न होगी, वे सवके साथ सत्य, न्याय जओौर 
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प्रेम फा वर्तव कटना न सीढेगे तो यह बाहरी उप्रति उनके 
नाश फा कारण भी यन सकती है । इत सम्बन्ध मे स्वामीजी 
कषा कते यै- इ 

"संसार की सम्य कौर्मे भी जात-पौत की जंजीर भे 
दधो हुई है । सदको अपनाने फे बजाय वे लोग गरीबो से 
दूर्‌ रहते जर प्रकृति के सवास से टकर वन्द कमरो मेँ 
समय विताना पसन्द करते ह । उन्नति का असती उदेश्य 
मीति व धर्म फी राह ष्रअगि ददाह । संसारकाधने 
दटोर तेना या निकम्मी आवश्यकता कौ वद्र लेना अमली 
उप्नति नी है । योरोप जौर अमरीका फे लोग रुपया नमा 
कसेके लोभे फते ४५ है । धन का लोभ ईश्वर दरशन 
भें सवते षष्टी सकावर है |” 

इस दृष्टि से जव हम विचार कत्ते हं तो भापतीय शाों 
फा 'धर्म-अर्य-काम-मोक्ष' का समन्वय सवते अधिक 
स्वाभाविक.ओर कल्याणकारी सिद्ध ता ४ । संसारर्मे म 
धनके विनाफाम चत्त सकता जौरन विना धर्मके | 
जो इनमें से केवल एक फी तरफ ध्यान देगा वह अवश्य 
ही विपत्ति मे पडेगा । रैता श्री, रामकूष्ण परमहंस कहते 
ये- “भूष आदमी फो धर्म का उपदेशं देना व्यर्थ है । 
इसी प्रकार जौ व्यक्ति या देशधर्म फा ष्याल न कफे केवत 
धनोपार्जन को ही अपना लक्ष्य धना लेता है उस पर इसका 
आशय नर्ही कि वे कीर्तन में सम्मिलित मरही ते । लक्ष 
भी क्षणस्थायी रहती है । बुद्धिमान उसीको क्ष्णा 
सकता है जो इन दोनों पहलुभो पर्‌ उचित सूप से घ्यान 
दैक्‌ धरमूर्वकं धन का उपार्जन ओर व्यम करता है स्वामी 
राम ने नष्टौ अमरीका, योरोपए का रोग भलै-षुरे का विचार 
त्यागकर धन की पूना कटना बतल्नाया उती प्रकार उसके 
मतानुसार भरारतवर्प का रोग सच्चे घर्म फो त्यागकर्‌ काल्पमिक 
जौर नवाभी धर्मके पीष्ठेष्ड़जानाथा। , , 


स्वदेश आगमन ओर देहत्याग 

अमरीका से लौटते समय स्वामी राम योरौप कै रास्ते 
मिश्र पहु ओर वल्ल कुछ दिन ठहरे । इस समय मिश्च मे 
इस्लाम का प्रचार है, पर कई जमाना था कि वर्हौ भारतवर्ष 
की प्राचीन जध्यालिक सभ्यता ही प्रचलित थी । इन दोनों 
देशो का सर्वंध वैदिक काल में भरी था ओर आयौ की किमी 
शाला ने ही वर प्रचार किया था । वाद मेँ यू ओर 
ईसाई धर्मौ के आविर्वि षने से उत्तमे अनेक परिवर्त टो 
गये ओर मुसलमानों ने तो तलवार फे जोर से उपे पूरी तरह 
अपने धर्म भें दीक्षित काही लिया } फिर भी प्राचीन 
परम्पर के प्रभाव ते अभी तक वर कुछ लोग अध्याल-चर्चा 
मर लैने वाले मौनूद है ओर भारतवर्थ की तरह मंत्र-साधनं 
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आदि का धी प्रचार्‌ देखने भे आता है । स्वामी राम वर 
फुट समय तक व्ह रे जौ नगर फी वटी मल्निदमें 
भारतीय अध्यात्म पर एक महत्वपूर्ण भाषण दिया । अपि 
वर्षो के निवास्य के सामने धडल्ते से फारसी मेँ योले 
जिसते श्रोताओं पर वड़ा प्रभाव पड़ा जर वरहो आपका बडा 
आदरसम्मान्‌ किया गया । 
भारतवर्षं आने कै पश्चात्‌ स्वामी जी जवे वम्यई में 
उतरे तो मथुरा फे स्वामी शिवगुण आचार्य वर्तं आपफा 
स्वागत कनै कौ उपस्थित थै । उनके साथ आप मुरा 
आ गये ओर शांति आश्रम में ठहर गयै । शिवगुण आचार्य 
का विचार धा किं अव्‌ स्वामी राम का नाम इतना फैल चुका 
है किथदिये कोई संत्था कायम कर तो उते तारों ठ्पया 
सहायता सहन मैँ मिल सकती है । इसलिये वे वाद-वाद 
उनते यही कहने लगे कि~ “आप राजनीतिक क्षण भे न 
पष्टकर राजां से मितँ । उनसे इतना रुपया आसानी से 
मिल जायगा, जिसतै वैदान्त प्रचार का कार्यक्रम अच्छी तरह 
चलाया जा सकेगा ।” परे स्वामीजी तो मायाकेफन्देकी 
पूरी तरह से काटकर आजाद रने का कार्यक्रम वना चुके 
यै, वे धन कमाने के इस जंजाल मेँ क्यों फंस सकते थे | 
कुछ लोगों ने आपको यह भी सलाह दी, कि आप एकरद 
सभा बनाये जो आपकै विचारों के अनुसार देश-तेवा का 
काम करे । पर आपने इस सुञ्जाव को भी नापसन्द किया 
शीर कह 
“सव सभायै मेरी है । अलग सभा वनाने फी कोई 
आवश्यकता नहीं 1“ 4 
आजकल इससे उलटी ही बात देखने मे आती है 1 
काम चाहे कु भी न किया हो, कोई महत्वपूर्ण काम कटने 
की योग्यता भी म हो, पर्‌ अपनी पृथक संस्था पहले वनाई 
जायगी, त्राफि स्वयं की बड़ा वनने का अवसर मिल सके 
ओर जनता से उसके नामे पर चन्दा इकटूटा कटने का मार्ग 
निकल सके । प्र स्वामी राम नै कटा कि अगर सभाओं 
कौ भारफते काम करना ही उत्तम घो तो क्या देश मे सभाओं 
कीकमीहै? से काम करने वाले कोन काम की कमी 
है न साधर्नो की 1 यौग्य ओर्‌ सधे आदमियों के रैक 
ग्रहिक ते है । पर सचाई ओर योग्यता दोन गुण एक 
व्यक्ति मेँ बहुत ही कम्‌ देखने म अति ई, ओर इसीलिये 
सर्घजनिक सस्थाये थोडे समय मे ही अपनी जीवन-लीला 
1 करके केवल रजिस्टर मँ नाम लिखा छोड़ जाती 
है 
फिर आप हिमालय यर्वत्त पर चले आये विभिन्न स्थानौ 
भँ रहकर ध्यानयोग मँ संलग्न रहै । आपने संन्यासी होते 
समय जो भगवा वस्र धारण कर्‌ लिये थे । धीरे-धीरे उनसे 


भरी विर्तिष्ठो गई ओर एफ दिन श्री पूर्ण्वि्ठते कटा 
“पूर्णजी } गम को यह मरम याकि यह परगवे कष 
इस देश मे अव आजादी फी निशानी नहीं ए । गुकतरमो मै 
भरी भगवे कपटे पष्ठिना शरू कर विया) यह पेसी 
दिवे की चीज वमे गई है कि अव जी नरह चाहता कि 
इहे पनँ । इसतिये जव पषा से भैदान मै आँगा तो 
अजादी को पोशाक न दोन की वजा सै इन भगवै कपद्ौ 
को एक आम सपा मेँ फा तग । ^ कु समय बाद 
आपने सचमुच भगवा कप को त्याग दिया जर दा भी 
रली । 

फुछ दिन त्तक वशिष्ठ आश्रम भै रहे । उस समय 
ईश्वर-भक्ति की एसी प्रवलता टो गई थी कि आप चाहे जव 
गाने ओर नाचने लग जाते थे ) आपकी चिं तफ सिवाय 
ईश्वर फे फु नजर नदीं आता था । आपने अदेश दे रवा 
याकि आश्रम भें किमी सार्वजनिक नेता फी अलोवनानं 
कौ जाय । मिस प्रकार अनेक लोग दूरतो फी निनदा कफे 
अपना यड्ष्मन जाहिर फते है वह आपको वहत नापसन्द 
था। 

पर्‌ उत्तराखण्ड कै जलवायु मेँ आपका स्वारय फिर 
खराव रहने लगा । खासकर ल का भोजन आपकौ माणक 
नरी आता था । इसलिये एक दिन अपने प्रिय शिष्य नग्रयण 
स्वामी ले का~ "वेदय } एम फी वियत अव संसा 4 
ऊवे गई है 1 अतः शीघ्र ही यह इत शीर कौ व्याग 
वाला है । तुम किसी वात की चिन्ता मते काना । "रम 
की तरह प्रसद्र रहना ओौर अपने स्वस्प का चिन्तन कलते 
र्ना 1" 
इसके कुठ ही दिन वादं समू १६०६ की दीपावी ध 
दिम जवकि वे ३३ वर्षके हो चुके ये ग्नी भे सन क 
को उतरे, पर पैर के नीचै सै एक पत्र निकल ४/५ 
वै पानी भ वह चले । -ययपि स्वामीजी बड़े जच्छ पफ 
ये ओर्‌ अमरीका मे समुद्र थँ बारह मीत तक ततर 
परउसदिनि ¦ न अस्वस्थता जर्‌ कुछ आलः बाते 
की मागमिक स्थिति के कारण जल के तीव्र बहाव मँ बह 
घ चले गये जीर गा भे ही उनो जल-समाधि प्रात्‌ कए 
ली । दाद भे टेहरी नश ने कुछ तैराक भेजकर उनकी ग 
देह को निकलवाया । उसे वाद नारावण स्वाम े वर 
रीति से उत्ते एक सन्दूक भे एवकर जल भे पिपिपूर्वक 
विद्घर्भित्र कर दिया 1 

स्वामीजी को देह की नश्वरता की आला की समप्ता 
की धावना का अनुभव निस्््र ोता रहता था चौर वे मृद 
का स्वागत करने को सदैव प्रस्तुत एते थै ] जते. सर्गाधि 
लेने के दिन भी आपने लेख भे ये पंक्तय लिी थी - 


*भुञ मृत्यु का कु भी भय नहीं है । मुञ्े तो सेवा 
फटने की धुन है } जष्ठँ गित सप कर्तव्य पालनं 
करता रहा 1 इस शरीर का यन्धन मुद्ने अपने में वोधकर्‌ 
मही रख सकता । मौत जव चषि इसको ते जाय । भरे 
पास व्यवहार कटने के अनेक शरीर है । मँ सदा उनमे 
हक लोगो की सैवा करगा, रेतो को हाऊजगा ओर हसतो 
फो जीर भी प्रसत करा 1" 

निप्सन्देह स्वामीजी ने आल-तत्य को पुरी तरह समन्ञ 
जिया था, ओर वैस शदीर फी उपयोगिता सभी तक 
समक्षते थे जव तक इसके दार संसार फी सेवा ओर कर्तव्य 
पालम्‌ होता रहे । जव उन्होने अनुमव किया कि अस्वस्यतां 
के कारण हम इतके दवारा दूसरे की सेवा कए के बनाय 
उनसे अपनी ही सेवा कराते रहे तो उन्घेने तुरन्त इसको 
बदल डाला । वे यास्तव मे एसी जीवन्मुक्त स्थिति भे परयै 
मडपुरप थे जिनके लिये जीवन ओर मृदयु मेँ कोई अन्तर 
महीं ता । 

स्वामीजी कै ये विचार मृह्यु के अवसर पर षी नर्ही थे 

वरन्‌ अमरीका मै भी वै लोगो कौ यही उपदेश दिया कत्ते 
ये 1 उनके देहावसान के पश्चात्‌ एक अमरीकन शिष्य ने 
उनके शिष्य महात्मा पूर्णसिंह जी को एक पत्र मे लिा था- 
"राम" सदा हम लोगों से कषा कते ये- "हर प्री 
एेसा अनुभव करो कि जौ शक्ति सूर्य ओर सक्षत्रं मे अपने 
की प्रकट करती टै, वही ओ हु, वही तुम ठो । इस वास्तविक 
आला को अर्थात्‌ अपने गौरव कौ लो, पसे अमद जीवन 
का चिन्तन करो, अपनी इस असली सुन्दरता पर मनन करो, 
ओर तुच्छ शरीर के समस्त विवाय तथा.वन्धनों को साफ 
भूल जाओ, माने तुम्हा इन पिध्या ॐर्‌ दिखाऊ वातो से 
फमी फोई सम्पर्कन यथा । न कोई मृदु, नेग, न 
शोक। । पूर्ण आनृन्दमय जीवन पर नित्य ध्यान दो । पूर्ण 
मंगलमय, पूर्णं शान्तिमय वनो |” | 


रवामीजी का सद्या वेदान्त". , . 
स्वामी एम वेदान्ती" के नाम से प्रसिद्ध है । उन्होने 
भारत ओर अमरीका दोनो जगह लोगो को वेदान्त मार्गं पर 
चलने का उपदेश दिया था । पर उनके "वेदान्त" का अर्थ 
जगते को मिथ्या कह कर्‌ भी मग कर्‌ अधवा लोगों को 
ठगकर अपना पेट भर लेना नर्ही था वरन्‌ वै कहते थे कि 
वेदान्त कै अनुसार तो अत्यन्त काम कटना ही विश्राम है। 
"यचपि ये दोनो कथन परस्यर विरोधी जान पडते है ! पर 
इसमें कु भी सन्देह नही कि सच्चा कार्य विश्चाम मान है । 
अपने इन वेदान्त सम्बन्धी विचारो कौ समश्नाने के लिये 


हमारी संकृति ~ इतिहास के कीर्तिस्तम्भ १.६१ 


आपने जापान ओर अमरीका में "सफलता फा रस्य" विषय 
पर दो महत्यपूर्ण भाप्रण दिये थे जिनमे व्यावहारिक दि से 
शवेदान्त' पर चतने की शिक्षा दी गई है । आपने सफलता 
के जो सात्र साधन बतलाये थै उनका संक्षिप्त परिचय इस 
प्रकार है- ध 

` (9) कार्य चोट लगते जाओ- चोट लगाते जाओ" 
सफलता का पहला सिद्धान्त है । कार्य- परिश्रम विगर तुम 
कभी सफल नरह घे सकते | जीवन-संप्राम मे सुस्त ओदमी 
का न्ट हो जाना अरलल है । वेदान्त कष्टता है कि मनुष्य 
को कार्य करते , समय उसमें शस प्रकार निमग्न ्ो भाना 
च्य कि अपने आपकाभीध्यानन रहै । सभी महान 
कार्यं तभी पूरे हेते है नव मनुष्य “अहम्भाव' (अपनत्व) से 
ऊपर उठकर अपने को सर्वतोभावेन उसमे लगा देता है । 
उत्त समय मनुष्य को यह भी ए्यात नर्ही रहता कि र काम 
करार" नरपे धनके लाम काध्यान रषताषटैन 
प्रशंसा का । दीपक जव जतता है तभी उसमें चमक-परकाश 
उदग्र होता है । एक रैनिक जव युद्ध धषेत्र मेँ लङमे लगता 
४ तो अपने लक्षय मेँ इतना तत्लीन हो जातादहैकि रसे 
अपने शरीर फी भी सुधि मरही रहती । उस समय उसका 


` शरीर यन्ववत्‌ फाम कएने तगता है । इसी प्रकार कोई 


लेखक या कवि उसी समय उश्चकोटि फी रचना कर्‌ सकता 
है जव अन्य सव वातो का ध्यान छोडकर तन्मयता फा 
आश्रग्र लेता है । इसलिये सफलता फा प्रहला रहस्य यही 
है कियदितुम किसी विषय में निशित स्प सै सफलं ्टोना 
चाहते ठो तो जन्य समस्त वातौ का ध्यान छोड़ कर अपनी 
संपूर्ण शक्ति उसी मे लगादो ] | 
(२) त्याग- एक वार किसी तालाब या नदी मैं 
वद्‌-विवाद होने लग गया । तालाव ने कहा-हे नदी } तू 
यी मूर्ख है । तू अपना सव णल समुद्र फो दे तती है 
 जवकि मँ अपना जल सदा अपने ही पास रखताष्टू। पू 
अपना वैभव इस तरह मत तुय । समुद्र तो अकृतन्ग है, 
उतत तेरी कोई परवाह नहीं । तू अपनी संचित निधिर्या 
उसमे भरती जाती है, पर वह उत्नादी लारा बना हआ 
है।”.नदी बै उत्तर दिया- “"परिणाम सौर फन भेरे लिये 
कुछ महत्व नहीं रखते- सफलता ओर असफलता मेरे लियै\ 
तुच्छ है । गै काम करती जाऊंगी, यही भेरा ध्येय है । 
करमशीलता ही मेरा जीवन है ।” नतीजा यह हुआ कि कु 
दिनों मे कंजूस तालाव को प्रानी सूल गया ओर उसमे कीचड़ 
ही शेष एह गई । पर नदी को जमर सोतों दवारा समुद्र फा 
१ रषा ओर वह बरावर ताजा ओर परिपूर्ण 
रही । , 


१.६२ हमारी संकृति - इतिहाप्त.फे कीर्तिस्तम्भ 


अतएव त्याग ष्ठी संसार फो जीवित ओर्‌ सक्रिय रखने 
का मुख्य साधन है । जो लोग द्रव्य कौ संग्रह फले मे लगे 
रहते हं 1 उनको उसकी रक्षा मे ही सदैव व्यस्त रहना पडता 
है 1 उनको सम्पत्ति के नरन का भय सदा लगा रहता 
है । पर लोकहितार्थं त्याग फटे वाला सदा निर्भय छेकर 
विचरता है ओर उप्ते कभी विप्र याधाओं का सामना महीं 
करना पड़ता । 

(३) प्रेम- सफलता का तीपरा सिद्धान्त है- प्रेम 
इसका आशय है कि विश्व से एकता, परिस्थिति के अनुकूल 
वातावरण । प्रेम का अर्थं है अपने पड़ोपियों ओर सभी 
संसर्गं मे अनि वालो से अपनी एकता ओर अभेदता फा 
अनुभव कटना, दुनियौ मे कोई पराया नर्ही है, सभी आप॑स 
मेँ भारई-वहिन है । अगर किसी के दिल मे प्रेम की भावना 
महौ तो उसमे चाहे ओर कितने ही गुण हौ सव व्यर्थ है । 
सवे दिलों को जीतने का एकमात्र उपाय यही है कि उनते 
प्रेम करे, जर यही भगवान को प्रसन्न कणे का सर्वोत्तम 
मार्गहै। 

(४) प्रसत्रता- यह भी सफलता को एक आवश्यकीय 
साधन है । इसके लिये वेदान्त के सिद्धान्त को समञ्चन 
ओर तदनुकूुल आचएण कलना अनिवार्य है । वेदान्त शिष्षा 
देता है कि तुम अपने शरीर को ही सव कुछ मत समञ्ञो । 
यहं तो अन्य बाहरी वस्तुओं की तरह एक वस्तु है 1 अगर 
मनुष्य बारी चीजो के मोहे को त्यागं दे तो उसको कभी 
कष्ट नर्ही हो सकता । संसार के नाति रिश्तो मेँ कोई सार 
नहीहै। येतो खिलौने या नाटक के पात्रों की तरह । 

सै वे सव अपना-अपना पार्ट अदा करते जाते है, वैसा ही 
हाल हमारे सगे-संवंयियो का भी समङ्षना चाये । इनसे 
अधिक ममता रखने के कारण ही मनुष्य मे दर्ष्य, देष, घृणा 
आदि फ भाव प्रकट हते ह ओर इन्हौ के परिणामस्वूप 
मनुष्य दुश्ख का अनुभव करता है । इसतिये जो मनुष्य 
सांसारिके वस्तुजं का मोह ष्ठोड़कर व्यवहार करेगा वह सदा 
प्रसन्न ष्ट सकेगा । 9 5 ४ 
(५) निर्भयता- सौँसारिक जीवन की सफलता के लिये 
निर्भवतो का गुण बड़ा बहुमूल्य है । भयभीत रहने वाला 
मनुष्य प्रत्येक कार्य मेँ हाय डलते हुए आगा-पीषा करता 
रहता है, जिस सफलता सन्दिग्ध हो जाती है { जो मनुष्य. 
अपनी आला को जितना पहचानने लगता है वह निर्भयता 
कै उतने ही निकट परु जाता है । एक बाद हिमालय के 
ऊपर मेरी (स्व० राम की) री से भेट हो गई 1 परमेरे 
अन्दर भय का भाव पैदा न हुआ क्योकि मै अपने को शरीर 
या मस्िष्क तौ मानता नीं । तो साक्षात्‌ ब्रह्म हू, फिर 


भय कित वात का । नि ्योही ओघं फाड़कर गर की 
तरफ देखा वैते हटी.वे सय भाग गये । इसी प्रकार्‌ भेद्या 
जर चीता भी मेरे देखने पर चते गये थे । शतिये अपनी 
महान्‌ शक्ति फो समञ्षकट मनुष्य को सदैव निर्भव खना 
चाधि । 

(६) आल-यिक्वास-अपमे गँ पू विश्वास रएवना 
सफलता मे सवसे बड़ा सहायक टै । उदाहरण के तिये 
आकार.की दृष्टि से हाथी पषठाड़ जैसा लगता है ओर उक्त 
मुकावले में सिंह कां आकार हुत छोय रहता है । पर 
एक सिंह को देखकर ह्ायिर्यो का पूरा दल भाग जाता ४ । 
वेदान्त का कहना है कि मनुष्य अपने को किसी ते हेय न्‌ 
समक्षे । वह अपने कौ शकतिकाती जौर ब्रह्म फी प्रतिमूर्ति 
ही समञ्ञ, यस सफलता निश्चित ६ै । 

(७) पयित्रता-. यह भी एक वड़ा गुण है । अपवित्र 


` विचारो ओर कार्य वाते व्यक्ति ते सव पूणा ही प्रकट कर, 


चे वह यि्ान्‌ ओर शूरवीर ही वयो न हो । पवित्रता सै 

ही आलिक बल वदता है, आलिक-वत सफलता का आधार 

है। ` ^ 

देशभक्ति ओर समाज-येवा के महान्‌ प्रेरक 
कुछ लोग यह कषा करते है कि स्वामी. ने 

देशेन्ति ओर समाज-तेवा की दिक मे कोई सिय यौनना 

का समारम्भ नहीं किया । भि प्रकार स्वामी विवेका 

ने “रामकृष्ण मिशन" के सप भे एक महान्‌ लोकतेवी स्या 

की स्यापना फर दी, निससे आज तक ताघँ व्यि ताम 

उब स ई, वैसा कोई आयोजन स्वामी रामतीर्थ चाहते 

कर सकते थे 1 मिस्सन्देह स्वामी रामतीर्थ जीर विव 

को धार्मिक दृष्टि सै समतुत्य ही समञ्ा जाता है, पर ध 

कुछ अन्तर भी या । ठु धार्मिक साधक तौ ज्य 


- जीर व्यापक दोनो पष्ठ भर समन्य करम की प्रवृति 


रखते है ओर कुछ व्यावहारिक पक्ष को आयलि 
मेँ अनावश्यक समञ्जकर उसकी तरफ स क 
स्वामी राम भी आधुनिक शिक्षा परा ॥ 
पशम क एमन, कैट, वा ह्विटमैन, थोर, हवले श 
दार्शनिको के अध्यात्म ओर मानवता सम्बन्धी विचारो 
पूर्णं परिचित होने के कारण देश ओर समान के मह १ 
पूर्ण रूप से समते थै । पर वै अलिक जगत प 
ऊपर पर्हुच चुके थे कि उनको संसार की छोरी-छोदी 4 
जर विभिन्न जा्रियो के उत्ासचद्राव खेल की तरह 
पड़ते धे ओर वास्त्व भे जो व्यक्ति जीवन ओर मरण म 
सृष्टि ओर विनाश मे कोई अन्तर नहीं मानती वहं स्वाभाविक 
दुभ्-सुख जथवा हर्-शोक को भी अधिक मह 
सक्ताहैरे 


हम स्वामी गरम फी तुलना विवेकानन्द से कसे के. 
बजाय उनके यु श्री रमकृष्ण परमहंस से कटनां ज्यादा 
उचिते समक्षते ह । वे भी समान सौर देश की वास्तविक 
अवस्थां को अच्छी तरह पहचानते थे ओर उसी के अनुकूले 
लोगो कौ उपदेश देते थै, पर वे सांसारिक स्तर से इतना 
ऊपर उठ ण्ये ये कि किमी व्यायहषरिक कर्य कले की 
उनको कभी प्रवृत्ति ही न्ट हई । स्वामी रम से जब किमी 
ने इस प्रकार फे फा फे लिये आग्रह किया तो उन्होने सदा 
यही उत्तरदियाकि- ५ ५५ मेँ जौ इतने फार्यकूर्ता, समे, 
संस्याये काम कर रही है वे सव मेर ही ६, अलग संस्था 
खड़ी करने की क्या आवश्यकता ६ ?” फिर वे जयिक 
समय तक संसार में ठह ही नर्ही, नहीं तो शायद स्वयं नरी 
तो शिष्यो द्वारा कई र्थं करते, जैसा कि श्री रामकृष्ण 
मै स्वामी विवेकानन्द फो परेणा देकर कृया-1 . . 

फिर भी यह नीं एषठ जा सकता कि.स्वामी रमने 
देश ओर स्माज.का कार्यं किया ही नरौ । जैसा ऊपर 
बतलाया जां सुका है उन्दने अपने उपदेशो मेँ लोगों को 


नि नेन ज भि कणि नि, + 
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६ । स्वामी राम की प्रेरणा से उसी.समय लाखौ,व्यक्तियौ 
का जीवन सुधर गया ओर आज तक भरी उनके उपदेशो से 
लेग प्रेरणा ग्रहण कएतै रहते ह । ईवरीय-सत्ता के उ 
स्तर्‌ प्र प्ये हुए अधिकांश साधक कार्य खूप.मे जनता 
को मार्गदर्शन कले के वजाय विचारों द्वारा ही परिस्थिति 
फो वदलने फा उधोग करते ह : 
सीलिवे स्वामी राम नै कालेज की शिक्षा समाप्त फरके 
उच सरकारी अधिकारी वनने के बजाय अध्यापक का कार्य 
अधिक पसन्द किया, जिस "यहपंघ्यक विधर्धियो को- 
आत्मोत्थान फी शिक्षा देने का अवत्तर मिलता है । इसके 
बाद जब उनका जालिक स्तर भौर ऊँचा हो गया तो उन्हेने 
अध्यापकी छोड़ फर संन्यास ग्रहण कर्‌ लिया, जिसका उदेश्य 
समस्त समाज को सत्य, धर्म, कर्तव्य का उपदेश देना था। 
इस प्रकार स्वामी रामं ने एक भित्र तरीके से वही कार्य 


किया जौ समाज कै एक सये मार्गदर्शक (नेता) को करना ' 


चाहिये । उन्होने भारतवासियों कौ वही उपदेश दिया जो 
उस स्थिति मे उनको परतन से निकालकर उत्थान की ओर 
अग्रसर करने के लिये आवश्यक था ! उन्टनि देखा कि 
उद्योगहीनता, ऊँच-नीच का द्यँठा अहहा, धर्म के नाम पर 
कु॑स्काररो ओर पाठण्डों का पालन आदि ही पेते दोष ह 
जिनके फारण भारतवासी अवनति के गदे मे ष्डेह । 


हमारी संस्कृति - इतिहास के कीर्तित्तम्भ १.६३ 


अपनी आत्मा को- पहिचानिये 

¬ यह देकर स्वामी राम "ने अपनी पूरी शक्ति 
भारतवासियो को यह समञ्ञानि में लगा दी कि पे जवानी 
वेदान्त को त्यागकर्‌ जप्तती वेदान्त को समञ्ञे ओर तदनुसार 
आचरण कर । उन्होने अमरीका ओर भारत दोनों मे जितने 
भाषण दिये उन सये यही ध्वनि गनती है कि भारतवासी 
वेदान्त के रथै स्वस्प को भूल गये ह ओर इस्री्िये आज 
कर्मवीर फे वजाय भिक्षुक बने हुए है । हमारे दैश मेँ इस 
समय वेदान्त “स्वामीसन्य्ियो द्वा शी 
आलोचना-प्रत्यालोचेना का विपय दन गया है, इतलियै 
सर्वसाधारण उसका आशय संसार को त्यागकर किसी एकान्त 
स्थान मे वैठ जाना ही समक्त ह. पर्‌ स्वामी राम "वेदान्त" 
की व्याव्या करते हुए फहते थे- 

` “षेदान्त.चाहता ै फि आप कर्म परवृत्ति फी तीव्र लगन 
के दारा परिच्छ्र.आला अर्थात्‌ द्र अहङ्कार से ऊपर उठे । 
वेदान्त चाहता है कि आप काम को केवल काम की घछातिर 


. ही करं । वेदान्त मेँ कर्म" का अर्थं है अपनी मसली जला 


से मेत ओर विश्व से अभित्नता | वेदान्त के अमुसार घोर 
र्मही विश्राम हे.) सभी सद्या काम आरामं है । शरीर 
कौ तो कर्मशील उघोग में निरत रलम से ओर मन को 
शान्ति जौर प्रेम मे तल्लीन रमै तै यी एसी जस मे पाप 


, ओर त्प ते मुक्ति मिल सकती टै 1“ 


„ -स्वामी राम ने विदेशो मेँ प्रकतं की शश्लओं का 
उतर देते हुए सदैव यही कहा कि आप वैदान्त सिद्धान्त फी 
सवाई का निर्णय वर्तमान समय के भारतवासियों की निम्न 
स्थिति ओर आचरणं को देखकर मत कीजिये । भिस 
प्रकार महान्‌ क्षमा, व्रतधारी महात्मा ईसा कै सिद्धान्तो फा 
निर्णय आजकल के संसा भर में युद्ध फा दावानलं भडकाने 
वाते ईसाईयों से नरह किया जा सकता, उसरी प्रकार “अहं 
ब्रह्मासि" कहकर भिक्षा द्वारा जीवन निर्वाह करने वाले 
भारतीयं को देकर वेदान्त" को उपेक्षणीय बतलाया 
जा सकता । व्यावहारिक .अधवा असती वदान्त का अर्थ 

` "साहसेपूर्णं जागे वदान वाता परि्रिम, न कि जक 
देने वाला अलस्य- काम मेँ आराम, न कि थकने वाली 
वेगावृतति- चित्त की शान्ति, न कि संशयस्पी घुन- सङ्गठन 
न कि विषटग- समुचित सुधार, न कि लकीर के फकीर- 
गम्भीर ओर सत्य भावना, न कि लच्छेदार वा्ि- तथ्य जौर 
सत्यभरी कविता, न कि कपोल कल्पित कहामियौ- घटमार्ओं 
कै आधार पर तर्क, न कि प्राचीन तेखकों फे प्रमाण. 


` जीता-जागता अनुभव, न कि जीवनशून्य वचन 1 


१.६४ मारे संस्कृति - इतिहास के कीर्षिस्तम्भ 


ये टी सव॒ दाते मिलकर व्यावहारिक वेदान्त वनता 
है । भारतीय शास के गम्भीर अर्थ मेँ सगर गोता लगाया 
जाय तो यही निष्कर्यं हाथ लगता है } इसलिये स्वामी राम 
भार्तवाधियों को वेदान्त सिद्धान्त कै अनुसार वर्तमान घरुचि्यो 
को दूर करै फे लिये यही कहा करते ये- 

(9) भाए्तयर्षं के ष्य पुराण-प्रिय शाल्र-पशयणं 
भाहयो ! शाखो फा उचिते प्रयोग करो 1 देश का ध्म 
तुमते जात-पोति के कलेर बन्धनी को टीला कले जैौर 
जाति-भेद्‌ कौ वीक्षण फटुता कौ रा्रीय सष्ानुभूति से दया 
देने को कहता टै । 

(२) जिन्हे भूल से तुम "पततित' काते हौ, यै जभी “उदे 
नर्ही' ६ । वे अभी उसी प्रकार विद्यालय के नये विधारथी 


रै, जित प्रकार किसी समय (-8 थे1 
(३) रे प्यारे हिन्दुओं । - समयानुरूल परिवर्तन 
तै पूषणा मत करो ओर न पुरामी रीति तथा वंश-परम्परा 


पर अधिक जोर दो । ये यात तुमको मलुष्यता केँ साप्त 
से गिराने वाली ह 1 ह 

(४) ओह चौका-चृल्े वाले धर्म } तुमने क्या कषा जाय 
जो अपरिमित ओर अमर आसा को किसी चैर के भोजन 
से विग हआ मानता है । चू सचमुच ही शोचनीय है 1 

(५) यदि हम एक दिन हजारो भूखों को मोजन करदे 
तो इसमे केया लाभ ? दस प्रकार का पिवेकहीन दामे कुठ 
"सभ्य दद्र" फो उसन्न कएने मे भते ही सष्टायता दै, इसत 
अधिक कुछ नही । 

(६) स्य-समानमें घौ को निर्जीव पदार्थं क दर्जा 
दिया जाता है । पुष अपने कार्यो मे सर्वथा स्वतत्र है, 
स्के हाथ-पौव नक्डे हुए ह । 

(७) सम्य-समाज्‌ के मु पर्‌ यह बड़ा भारी फलद हे 
फि उस्ने खी को व्यापार की चीज वना इला है } जिं 
प्रकार्‌ पेड़, घर्‌ या थन-धाम मनुष्य की सम्पत्ति दौती है, 
उसी प्रकार ली भी मनुष्य की सम्पत्ति मने ली गर है ) 

(८) लियो, वालकं तथा श्रमजीवी जातियों (शूद्र 
कडलाने वाले) की शिक्षा पर्‌ ध्यान न देना, उन्हीं शाा्ओं 
को काट गिरा है, जिनके अश्रय पर ष्टम ड़ हुए ह । 
इतना हौ नहीं, यह तो रष्रीयता के वृक्ष की जड पर दही घोर 
कुठाराघात करना है । 

(६) सर्वोपरि श्रे दान्‌ जो आप किसी सनुष्य कोदे 
सकते है, वह विधा या क्वान का दान है । आप किसी 
मनुप्य को आज भरोजम्‌ खिला रँ तो कल वह फिर उतना 

ही भूखा हौ जायगा ! आप उक्ठको कोई कठी सिखला देँ 
त पर्यन्ते अपनी जीविका प्रापतं कते मे समर्थ 
जायगा । 


(१०) घर्म का खार है अपने ऊपर से परटका 
हटाना, अर्थात्‌ अपने आपका रहस्य सम॑जा । सये ध्म 
का आशय "ईश्वर" शब्द प्र विश्वा कले ते भी पतै 
"भलाई" पर विश्वास्त कना है । . 

इस प्रकार स्वामी राम मे देशे यथार्थश्ञान की वह 
सौ जताई निस प्रकाश भे हमारे अकर्मण्यता जर 
अन्धविश्वास का निराकरण होकर आसोद्धार फे द्म हमे 
लगे । -स्वामौजी आज हमारे वीच गै नरही ह पर उनकी 
योणी, उनकी अन्तरात्मा निरन्तर हमारी पथ प्रदर्शफ वनी 
हेगी । 


विश्व-परेम के प्रचारक 


ठक्रुर दयानन्द 1 
भारत अध्यालरधाने देश है । इत्फे म्पि मै 
आरम्भ से ट स्यूल शद को प्रथानता न देकर आसा को 
ही प्रधानता दी है । उनका विश्वा था किं यह समत्व 
विश्व एक ष्टौ महततव से विकसित हुआ है ओर प्राणीमाव्र 
मे एक ही आलतत्व जौर प्राणति व्याप्त है । इर्ततिवे 
परस्पर मे भित्तता का अनुभव न फरके दकव की मवेन 
कत्तेथे ५ उती समय मुखसे ^ । 
ओर 'वमुधैव कुटुम्बकम्‌" जैसे महावाक्य प्रकट ५ 
प्र संसार कै अधिकांश व्यक्तियों > व्यवहार मे ईस 
आत्मतत्व को एक कल्पना से अधिक मह्य न दिया 
भौतिक लाप के लिये अध्पाल' का ध्यान सन 
दिया । सिकम्दर, सीनर, ईला, चगेज जौर यै तं 
जैते रक वाने वाल को इतिहासकारौ ग उध पद 1 
किया । अन्य जातियों पर अक्रमण कर उनको पर 
बनाने वालों को चक्रवर्ती ओर श्राह की समदा 
ग 1 दूर देशो को लूटपाट कट अपने रान्य की ध 
बढ़ाने वाते देशभक्त कहलाये † संसार के प्रायः प व 
प्राचीन काल सै इसी नीति पर चकते आय हँ । भप्त 
कै शासको ने आध्यालिक शिक्षा के प्रमाव तै अन्य 
प्र तो आक्रमण नही किया, पर एन्य के लोम्‌ ते प 
मेये भी खून-खघ्चर करते रहे । विदेशिर्ो का मुकाव, 
करने के लिये भी इनको युदध.कला का विकास कना प्न 
ओर क्षत्रियो तथा राजपूतो आदि का एक वर्ग ही देषा वग 
रया गिसका कर्तव्य युद्ध करना बतला दिया गया 1 ९ 
प्रकार से संसार के सभी देशों भं अव तकं प्राः अशनि 
जर संपर्ष का दौर्दौण टी रहा । त 
. पर अव मानव जाति के इतिहात्‌ गें एक देस 1 
आहा है जव कि इस मार-काट ओर लाई गे के णमा 


के बजाय भ्रातृभाव ओर विश्वशान्ति का युग आते फी 
सम्भावना दिखलाई पड्ने लगी है । सार्वजनिक शिक्षा ओर 
वैश्ानिक उन्नति के परिणामस्वल्प लोगो के मानसिक क्षितिज 
ओर भावनाओं मे परिवर्तन टोने लग गया है ओर वे समञ्चने 
लगे ई कि इस प्रकार लङते-इागडते रहना मनुष्य को शोभा 
नही देता । भंगी ओर पालत्‌ जानवर भरी मापस में इतना 
अधिक नही लते जैसा कि मनुष्यो मे देखने मे आता 1 
इसलिये योरोपीय देश के कितने ही विचारक भी कर सौ 
वर्प सै विश्वशान्ति ओर विश्व-रेक्य का प्रचार जौर समर्थन 
करने लये ह । विशेषतः प्रथम योरोपीय महासमर (सन्‌ 
१६१४-१) को भीपणता जीर वजञानिक अघर की बद्रती 
हई संहारासक शक्ति को देकर लोगो मे यह धारणा बदधमूल 
ष्ट गर्ह कि यदि संसार के राष्ट विश्व-शन्ति के कार्यक्रम 
पर अमल नरी करेगे तो मानव-जाति का असित्व थेट ही 
समय तक रढ सकता है । फिर जवते अणु-जसों का प्रयोग 
आरम्भ हुआ है तब से तो य संभावना सौ गुनी अधिक 
द्र घुफीटै | 1 
{अरुणाचल-मिशन' की स्थापना 
हमारे देश के विचारक भी पिष्ठते कितने टी वषा से 
इस दते को अनुभव कटने लगे है ओर यह के कु प्रसिद्ध 
नैता विश्व-शा्ति परिषदो (वड पीस कारे) मे भाग तेते 
र्ते है । पर य्न इतत विचारधारा के सवते पढते प्रचार 
करने का. श्रेय बङ्गाल के ठकुर दयानन्द (सम्‌ 
१८८१-१६३३) को है । उनका जन्म एक सामान्य श्रेणी 
कै परिवार मे हुआ था ओर बाल्यावस्था से ही इनका श्रुकाव 
संकीर्तन जीर कथा-वार्ता फी तरफ धा -। इसलिये उन्होने 
स्यूल फी शिक्षा भी फम ठी पाई ओर मैद्रिक से ही पढ़ना 
छौ दिया । उसके पश्चात्‌ कुछ समय तक सरकारी नौकरी 
.भी की पर संकीर्तन प्रम जर आध्यालिक विषयों की ओर 
विशेष स्चिष्ठौने से वह भी कुष्ठष्ठी वर्ष करके छोड़ दी । 
इनको विशेष ध्यानं इसी तरफ रहता धा जौर जरे परिचित 
जनँ को सदैव उती प्रेरणा देते रहते थे । 4 
सन्‌ १६०६ मेँ ठाकुर दयानन्द ने सद्र्तन का स्यायी 
स्प पे प्रचार करने के लिये सिलचर (आसाम) मेँ नगरसे 
तीन भील के फासले पर एक पहाड़ी टीते पर “अर्णाचत्त 
आश्रम" की त्यापना की । इसमें मौ आनन्दमयी (काली) 
ओर अर्णाचलेश्वर (शङ्कर) की मूर्वियोँ स्थापित की गड । 
ङ्स सस्या का उदेश्य संकीर्तन के माध्यम से जनता मेँ 
आच्यालिक भावनाओं का प्रचार करना था । वे व्राह्मण 
ओर अष्त, स्री ओर पुरुष तया छोटे-वड़े का भेद मानने 
के विक्द्ध थे ओर उन्हौने अपने आश्रम तथा प्रचार कार्य 
मे बको समान. अधिकार दिया । इतना टी नही उन्होने 
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उपने आश्रम की अध्यक्षा भगिनी निवैदित्रा को वनाया, जो 
स्वामी विवेकानन्द की एक प्रमुख अग्रेन शिष्या (मिनका 
प्ल नाम मित मारगरेट नोल था) र्थी । उत्त समय वे 
भारत मेँ त्री-शिक्षा ओर समाजसेवा का कार्य कर रही थी 
ओर रजतरैततिक आन्दोलन में परोक्ष स्प से भागलेतीर्थी । 

अरुणाचल आश्रम मे कितने ही आधुनिक शिक्षा प्राप्त 
युवक सम्मितित हौ गये ओर उनम से अधिकांश नै संन्यास 
ग्रहण कर तिया । कु चिर्यो भी संन्यासिनी बनकर कीर्तन 
"से तल्लीन छो गई । आरम्भ मेँ कुछ महीने तो किमी मे 
हस तरफ विशेष ध्यान नही दिया, प्रर जव इन लोगो ने 
गौव-गौव घूम कर प्रवार तथा सङ्गे का कार्यं आरम्भ 
किया तौ सरकारी अधिकारियों की वरदृष्टि इन पर पड़ी । 
कुष लोगो ने जो इनके समान-सुधार, नागी-स्वत्ता, 
उस्रा निवारण आदि फे विरोधी ये, इन प्रर आरोप 
कियाकिये गुप्त खूप ते रागविद्रोही कार्यं करते ह । इससे 
सरकारी अधिकारियों को भी सदेषठ हभ कि सम्भवतः 
"आनन्द मठ” नामक क्रंतिकारी उपन्यास में वर्णित संन्यासी 
संगठन के आदर्श पर ही यह आश्रम देश मेँ क्रति फैलाना 
चाहता है ओर संकीर्तन की आङ में उसी की तैयारी कर 
एषा है । इसतिये आश्रम फे पास एक पुलिस कर्मचारी 
नियत कर दिया गया जो उसकी कार्यवाहियों पर दृष्टि रखता 
था ओर वरं आने-जाने वालों के नाम भी लिखता रहता 
था। 


विश्व-वन्धुत्वे की भावना का प्रचार 

आश्रम के एक सहयोगी शैत्री" तथा व्रजाशक्तिः नाम 
के दौ सामयिक पत्र प्रकाशित कते थे, जिनकै दारा जगता 
भँ जागरण फी भावनाय फैलाई जाती थीं । वपि इनकी 
लेखन शती धार्मिक षटोती थी, पर उत्तका मुख्य उदैश्य जनता 
मेँ संमान-सेवा, देश-सेवा के भावो का प्रचार करना टी होता - 
था । त्री" के एक लेख मेँ अरुणाचले” मिशन के प्रचार 
कार्य के सम्बन्ध मे लिखा गया था- ^ +न 

"एक नवीन शक्ति प्राप्त करके वंगा्ती संन्यातियो का 
एक दल कार्य के लिये उद्यत गा । बहुत्‌ से बंगाली युवक 
साधनारत ेकर सिद्धि प्राप्त करेमे । श्रीकृष्ण फी वंशी बज 
टी है । इत वंशी के स्वर से बहुत से पागल बन जावेगे । 
बंगाली जग रहे है, भारत को जगने के लिये । भारत 
जाग्रत हौया समस्त जगत्‌ मेँ धर्म का राज्य-शान्ति का 
याज्ये का राज्य स्थापित कल के त्ये । पृथ्वी कै 
शैशवावत्या मे जो ज़ शक्ति का युग था वह समाप्त. 
गया । उसके पश्चात्‌ जो पशुःशकषि का युग आया वह भी! 
पूराष्ठो चुका ! इस समय युद्धिःशक्ति का युग चत्त रहा है 
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ओर्‌ इस्फे पश्चात्‌ परेम-शक्ति का युग अने याला ई । तव 
फिर जगत्‌ मे श्रीकृष्ण का धर्म-रज्य स्यापित होगा ।"* 
इसी प्रकार्‌ ्रजाशक्ति' मे भी विश्वव्यापी समस्याओं 
पर ष्टी विचार किया जातां था । उसके एक तेव मँ 
सामाजिक भेदभाव का प्रतिकार कते हुए फहा गया धा- 
“पायो ! तुम यह विचरि फरो फि तुम फिसफा जपमानं 
कररेएो? इस प्रकारतो तुम स्वयं भगवनिकाष्ठी 
उप्र कते रो । इत्र समय समस्त जगत्‌ मे एफ महा 
भ्रातृत्व ओर साम्य-संस्यापन को प्रयास किया जा रषा है वहं 
भगवान्‌ फे अतिरिक्त ओर किसी का मर्ी है  क्यातुग 
उषी कीसी उद्रारषे ष्ठो? एेसा कएने से तो तुम देवदेषी, 
आलद्रोही वन जाओगे, तुम अन्धकार फे मित्र ओर प्रकाश 
फे शत्रु कहलाओगे । तुम क्या अव भी सव घरोमे अन्धकार 
षी देखना चाहते षठो ? पर भगवान की एेसी इच्छा नक्ष । 
नया प्रकाश लेकर, नवीन आनन्द तेकर, गवयुगं आ रहा 


है 1 अव घर-घर मे प्रेम को प्रवाह वहेगा । घोर अन्धकार. 


मँ प्रकाश की लहर उठने क्गेगी । अव भारतवासी कद्र 
(हीन) लेकर नहीं रगे । ग्रा के देश में रहने वालों को 
समस्तं जगत्‌ मे एक विराद्‌-उदार सभ्यता का विस्तार कएने 
फै तिये चारों तरफ दौड-धूप करगी पड़ेगी । वे चीन के 
किसानों को प्रिमपूर्वकं आलिगन करेगे, उनके उपदेश से 
जापान फे सामुराई अपनी तलवारों को तोड़ कट हल का 
फार वमा लगे । जर्मनी मेँ करप" (कराना) अचर बनाने 
वला मिलन मंदिर" फे सूप मेँ परिणत्त हो जायगा । प्रस 
शला मार्शल' को त्याग कर प्रेम का.गान कले क्तगेगा 1 
भरारत-सन्तान जगत्‌ में नवीन मीत का प्रचार कगे 1" 
ठाकुर तथा उनके सहयोगी इस प्रकार देशपक्ति क 
साय विश्व-बन्धुत्व की भावना का प्रचार करके जन जागरण 
का प्रयल्‌ कर रहे थ ओर बहुसख्यक, युबक उससे प्रेरणा 
पराप्त करकै इस कार्य के लिये जीवन दाग करके संन्यासी 
यन रहे थै, यह देख कर्‌ सरकार का भय ओर भी वद 
मया। उसको अरुणाचल मिशन" के सब कार्यो मे राज्यद्रोह 
की गन्धं जर कुछ गत्त अभिसंधि जान पञ्ने लगी । आश्रम 
तै स्वध रखने वाले व्यक्तियी मे से जो करटी पर सरकारी 
नौकर यै उनको नौकरी से निकाल'देने की धमकी दी गई । 
पर इन लोगो ने बिना किसी संकोच के आश्रम को छोड्ने 
के बजाय नौकरी को धने का निश्चय कर लिया 1 


इस घटना से अरुणाचल आश्रम का महत्य अनेक लोगो की _ 


दृष्टि मे बहुत बढ़ गया ओर ये कहने लगे कि ये लोग धर्म 
क लिय सद प्रकार की ष्ठानि, कष्ट ओर निन्दा सहन करै 
कौ परसतुत ह तो निस्सनदह प्रसा कै पातर है । कुछ लोगो 


द्वार यह शिकायत करई गई कि आश्रम वालों के फीर्तन 
सेरात्रिमेंनिद्रा भें व्याति पष्ताहै | इस प्रकार सकार 
तरह-तरह फे उपायों से आश्रम फे प्रचार कार्य को रोके 
के तिये कटिवद्ध हो गई । 


भक्तजनों पर आश्चर्यजनक प्रभाव 

पर ठकुर पर इन वतां का को प्रभाव म पड़ा मर 
दूरदूर के नगरं ओर कर्यो मे कीर्तन का प्रचार कट 
लये । उनके कीर्तन मे कु देस आकर्षय धा कि सभी 
स्रीनुरुप उत सुगते हौ आकर्षित हो जाते यै । लोगो कौ 
आश्यर्व घेता था कि एक सामान्य पद्रैलिखे मौर कल तक 
जिलायोड मे प्लरक की मौकरी फले वाते व्यक्ति मे एत 
शक्तिं कैपे आ गई कि ची० ९०, एम० एए 
युवक उसके षीठे-पीठे फिर रहे ६ ओर अनेक गण्यमान्य 
मेता भी उने आश्रम को देखने आ जते ६ । वसं वे 
वास्तविकता की खोज कएने फे यजाय ठाकुर पर्‌ शन्रभातं 
ओर "पनोटिज्म' का आरेष कसमै लगे । विशेषतः; ज वै 
देखते थे कि उनके साय रन वाले युवा संन्यातियों कै 
स्वभाव मे शप्र वद्र पर्त ले जाता है ओैरवे 
साधमा-पथ पर इतनी शीघ्रता से वद्र लगते है कि 
उनते कभी आश नर थी | इसलिये इनके विरोधी ओर 
इनकी उन्नति से दर््या कएने वाते कोई अन्य दष्ठागन्‌ ५५ 
सर्वत्र. यही प्रचारं करने लगे कि ये 'ेस्मेमिम्‌ सा 
"िपरोटिग्म' जैसी विधियो ते युवकों के दिमाग कौ 0 
क देते है मिसे वे अपन घर वार ओट कर्तव्य क को 
भूल कर्‌ इनके पीठे लग जते है । जैते-ैसे ठर भी 
कार्यकर बढ़ता गया वैते-वैसे इस र अपवाहं पिति 
अघिकायिक फैलती चली गई जर जन्त म इं कै सी 
स्वल्प अग्रज सरकार को ठाकुर र उनके । 
सशत्रे आक्रमण कटने का धाना मिल गया 

प॒र दन विघ्न बाधाओं से ककुर का कार्यक्रम, घटने (व 
बजाय बढ़ता ही जाता था । उनका कना था कि 
के आक्रमण से भयभीत होमे या मा्ग्युत होने की ठिक 
भी आवश्यकता नहीं ४ 1 'उन्टोने अपने साथियो 
समन्ञाया कि “जब तक प्रतिक्रिया नरह होती तव तक ् 
के ब्त को वद्रने का ओर कोई उपाय नही है । ८ 
विरुद्ध चूव आन्दोलन होमे दो, उससे हमारा कार्य ओर 
पका हयगा । हमारा आन्दोलन जितना ही तीव्र ग, तौ 
उतना ह उसकी वास्तविकता कौ जानने का प्रयल की 
ओर इससे उनके संस्कार दृद त्ते जयेगे । रा से 
हई अग्नि की तरह एक दिन रत्य अवश्य प्रकट होगा 1 


इतस दृष्टि सै विरोध छना सौ गुना अच्छा है किन्तु उदासीन 
रहना ठीक न्ष 1“ 

जव सरकार फी तरफ से संकीर्तन के प्रचार को रोकने 
छी वारवार चेय की गह ओर कीर्तनं स्थल मे पुतिस के 
सिपाही तैनात करके लोगो को भयभीत कने की चेष्या की 
गई तो कुर दयानन्द ने ३० जून, १६१२ को निम्नलिखित 
घौपणा की । इस घोषणा को भारत सरकार के पास भेजनै 
का साथ ही देश के समस्त अखबारों मे छपने के लिये भी 
चरैजं दिया गया. । प्रर उस समय किसी का साहस एसी 
सरकार के विरुद वातो को छापने का नहीं हुमा ¦ घोषणा 
इस प्रकार थी- ॥ 

“भात चार वर्ष से “अरुणाचल देशवासियों के सम्मुख 
उपस्थित है ! इम वीच मेँ इसके ऊपर गवनमेन्ट की तरफ 
सै अन्यायपूर्वक घोर अत्याचार ओर उतीडम होते रहे है । 
परतल्येक समय शासनकर्तार्ओं ने सम्राद्‌ की प्रतिज्ञा के विद्ध 
कार्य फिया हि । आश्रम के सेवक-तेविकाओं ने धर्मके 
विषय भँ इष प्रकार के अनुचित हस्तक्षेप की सूचनाये तार 
द्वारा भारत सरकार (वायसराय) को भेजी है । पर अव 
यह अवस्या इतनी अस्य हो गई है कि हमको बड़ दु्वं 
के साथ इत गैर कानूनी शासन को अमान्य करना पड़ रहा 
है । राजा का प्रधान कर्तव्य प्रजा फे धर्म पालन में सहायता 
करना ही है 1 ,पर इस समय राजा अपने इस कर्तव्य पे 
भ्रट रहा है ओर बार-बार सुधार के लिव प्रार्थना करे 
`प्र धी ध्यान नहीं दे र्हा है । इस परिस्थितिमेहम भी 

अपने कौ राजा ओर प्रजा के संवंध से मुक्त समन्ते है । 
भप्त सदसे धर्मभूमिराहै ! धर्ममार्ग यें रज्य 
अधिकारियों दारा इस प्रकार की वाधा सहन्‌ कले की 
.अपेक्षा "अरुणाचल" इसका जो कुछ भी अन्य परिणाम हो 
उत्ते अच्छा समक्षेगा |” । 

उसं समय तो शक्तिशाती अंग्रेजी सरकार ओर विरोधी 

पक्ष वातं ने भी इस घोषणा पत्र को छोर परह बड़ी बात" 
बतलाया ओर उत्ते हसी मे उडादेनेकीचेशकी । पर 
कौन जानता था कि यही विचार्‌ छूपी सूक््च वीज आगामी 
वपो में बढ़कर विशालं दृक्ष का ख्प धारण कर लेगा ओर 
भारत की र्य कौप्रेस दवारा “अग्रनो ! भारत को खाली 
करो" के महान्‌ आन्दोलन के सपमे प्रकट द्येगा ! पर उल 
समय तौ स्थानीय सरकारी अफसरों ने इस आन्दोलन को 
. कुचलने का दृद निश्चय कट लिया ओः इतके लिये हर तरह 
की कानूनी तैयारी करते लगे । ४ जुलाई के दिन उनके 
दारा आश्रम की निगरानी कै लिये नियुक्त पुलिस के सिपादियों 
मै निम्नलिखित पिपोर्ट तैयार करके अफसर के पात भेजी- 
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“निवेदन है कि हम कल दिन ओर रात भर दयागन्द 
स्वामी ओर वाद्‌ महेन्रनाय (रषि युगानन्द) की गतिविधियों 
कौ विशेष सूप से देखते रहे । वे इस मौलवी बाजार धाने 
के जगती ग्राम में कीर्तन कर रहे ह ओर उनके साय बहुत 
से साधू- सी ओर पुरुष हैँ । कल दिन के ४ बजे से रात 
के १० तक वहो लगभग १५०-२०० व्यक्ति जमा थे । 
उप्त समय साओ" >े मापण दिया कि हम उग्रेन सरकार 
के अधीन नहीं है, ठकरुर दयानन्द ही हमारे "राजा ै, 
आप्त-पास के सभी लोगो को यँ आकर उनकी चरण वन्दना 
करनी वाधि वै, नहीं तो अन्य कोई उपाय नही है 1 उत 
गोव कै लोग अप्रेजी फौज के आने की वति सुनकर बहुत 
इर गये है ओर वौ से अपने सी-पुतर, सम्पत्ति आदि को 
हटारहे है 1” 

~ इस प्रकार परिस्थिति को खूब सद्गीन बना कर ६ जुलाई 
क्रो उिर्टन्ट पुलिस सुपरिण्टण्डेण्ट मि० घोमण्ट दक्ल-बल 
कै साय आश्रम में पच गये । इसकी संभावना समन्ञ कर 
ठाकुर ने एक दिन पहले आश्रम स्थित सब लोगों से कह 
दिया कि “जिस किसी को भय प्रतीत होता हये व इसी 
समय चला जाये ओर जो लोग यलँ ठर वे किसी हालत 
मैं सरकारी अधिकारियों का प्रतिकार न करं वरन्‌ जो कुष 
सृद्ट आये उते भगवान का मद्गलमय विधान समञ्ञ कर 
हृषपूर्वकं सहन करे ।*" इसलिये जद मि० वोमण्ट धोड़े पर 
सवार होकर अयि तो उनको किसी ने न रेका ओौरवे 
आश्रम कै भत्र पुव गये । श्री अभेदानन्द ने उने . 
तलाशी का वारन्ट दिखलाने को कष्टा तौ उन्होनि उस पर 
कोई ध्यान नहीं दिया । वाप्तव मेँ उनके पास कोई यारन्ट 
थाह नरी । इत पर अभेदानन्द जी ने अपने त्रिशूल दाग 
उनके घोडे को आगे बढ़ने से रोका । बस पुलि वालो ने 
गली चलाना आरम्म कर्‌ दिया जिससे कितने ही व्यक्ति 
घायल हुए । इमम से ऋषि युगानन्द के घाव सांघातिक थे 
ओर दस दिन पश्चात्‌ अस्पताल में उनका देहावसान टो 
गया । स्वामी अभयानन्द, अमरानन्द, पियूपानन्द, प्रणवानन्द 
भरी भयर सूप ते घायल टो गये । 

पर जव इस प्रकार की गोली वर्षाके सामनेतेभी 
कीर्तन कले वाले नर्ही भागे ओर प्हते की अपेक्षा भी 
अधिक येग से “श्राणमौर नित्यानन्द” की ध्वनि कट्मै लम 
तो बोमण्टं साहब ध किड्न लौगो के पप्र अवश्य भय 
अत्र ५ हए रखे = ये उनतेवषमा उपर 
हमला इस काल्पनिक भय शी द्दी गती 
(५ भ्रागगयै | = ए ४ “ 

० कमण्ट १ वपत गकर ष अधिका कौजो 
पिपोटं दौ उतते उको दमा णाव पद्म करि दन श्रय 
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संन्यासी ओर सन्धासिनियों फे दल का मुकावला कने के 
तिये बड़ी तैयारी करने की आवश्यकता ह ! उन्होनि जिते 
के सदर मुकाम म तार पेनकः्‌ ¶ैनिको फी सहायता मोगी । 
वौ से कई सौ सश सिपाही ओर लाठी वाते भेज दिये 
गये, जिससे जगक्री का गौव एक रणष्ेत्र की तरह जान 
पुने लगा । सरकारी सेना ने आश्रम से एक मील की दूरी 
पर अपना पड़ाव डाला । 
इसे तरह सात तारी फो ही आश्रम की नकेवन्दी फट 
ली गई । उसी सन्ध्या को ष्ट कमिश्नर ने ठाकुर दयानन्द 
के पास पत्र भेजा कि वै ऽ तारीख को आश्रम के दरवान 
पर उनसे मिल ओर उस समय कोई शषगड़ा पैदा फे का 
कारयन करे | आश्रम की तरफ ते उत्तर दे दिया गया किं 
"देसे अवसर प्र हमारी तरफ से कोई विपरीत आचरण 
नरी होगा क्योकि एसा फटना तो अत्िधि-धर्म के विरुद 
है । “दूसरे दिन दिप कमिश्नर कुछ सिपाहियों फो लेक 
आश्रम के समीप आये तो कुर दयानन्द ने पुलिस वालों 
के जोरु-जुल्म की सब बात सुनाई । डिष्टी कमिश्नर ने इस 
पर कुठ ध्यान नर्ही दिया जौर आज्ञा दी कि आश्रमे 
जितने व्यक्ति ६ वे सव पचपच करे वष्र अये ओर 
आश्रम से २०० गजं के फासले पर आकर आस-समर्पण 
कर दै । पर ठाकुर नै का कि इस समय सव लोग अखण्ड 
मामयज्ञ का संकल्प लेकर उसमे तल्तीन है इसलिये वे तुरन्त 
उसे त्यागकर अपने पवित्र-व्रत को भद्ध नहीं कर सकते । 
डिष्टी कमिश्नर उनको सैनिक वल प्रयोग की धमकी देकर 
चते गये ओर घन्रे भर पश्चात्‌ एक सौ से अधिक सशव 
पुलिस ओर फौजी सिपाही तथा कितने ही लाटी वालों को 
साथ लेकर आश्रम मेँ प्हुच गये । 

उ सेमय वर्ह घर तुमुल कीर्तन चल ररह या जौर्‌ 
उसमे उन्मत्त आश्रमवासियो को बाहर की घटनाओं की फु 
खबर न थी । वे परी तन्मयता के साथ गगमभेदी स्वरम 
“श्राणगौर नित्यानन्द" की ध्वनि कर्‌ रहे थे । 

डिप्टी कमिशन ने वह पूटुवते टी सवको गिरप्तार 
करने का आदिश दिया } फ्रोधित सिपाहियाों ने पहले. तो 
सवको सं्गीनों से छूव मारा ओर फिर हाथो मे हधकड़ी डन 

< दी 1 परकिसीनेनतो किसी प्रकार काप्रतिरोघ किया 
न तनिक क्रो प्रकट किया । सिपाह ने कुर दयानन्द 
कै पास परहैचकर बन्दूकं के फुन्दे से माथे, छाती जौर पेट 
पर आधात पर्हु्ाया ओर फिर स्वय इडष्टी कमिश्नर ने 
आकर उनकी पदाघात्र किया । माता भेत्रेवी जी ठकुर की 
रक्षा करे के लिये बीच में कूद पड़ी । सिपाहियो के भयर 
आधात से माताजी फे गले की हड्डी टूट गई । 


आश्रम के कुल ५७ व्यक्तयो कौ गिगफतार्‌ किया गया 
जिने से ४५ के लगभग च्ियौ ओर वालक-वालिका ५ 1 
इनको वर्था कै कारण कीच से भरे रास्ते ओर देतो ब्र 
होकर दैदल ही मौतवी-यानार फे थाे मे ते मये । जक 
पुरुप ओर धिर्यो फो दो कमते मे पृथकपृथक वद्द कर्‌ 
दिया गया । संध्या कै समय एक डाक्टर ने आकर घायतीं 
की मरहम पदटूटी कर दी ओर कुछ छने के तिये भरी दिया 
गया । तीन विशैष घायल महिलाओं को छोडकर शेष 
समस्त धियो ओर वको संप्याष्टोने पर ष्टोषदिया 
गया । 

पुलिस वालों ने आश्रम मे प्रतिष्ठित गौराङ्ग की मूर्ति को 
तोड-फोडकर फक दिया था । फुछ समय पश्चात्‌ जव दव 
संवंध मे सर्कार पर आरोप लगाया गया तौ घीफ़ कमिश्नर 
म जच करके फैसला किया कि "दयानन्द जाति से बहत 
व्यक्ति है, इसलिए उनकै द्वारा प्रतिष्ठित दैव-मूर्वि मँ किती 
प्रकार की पवित्रता कां षटौना संदे्ननक है । जह पहले 
से ष्ठी कोई पवित्रता नीं थी, वर पविद्रता होने फा प्रण 
ही नर्ही उखया जा सकता 1" 

आश्रमवाधियो को गिरपतार कर लेमे प चार दिन तरक 
पुलिस ने आश्रम प्र कब्णा किये एला ओर्‌ उतकी 
तरह से तलाक ली । उन्न ते फे फर्श खोद छते र 
छँ की टीन को खोलकः देखा, तालाव में भी जात 
फैककर जयि की, पर वम, बम्यूक, पिस्तौल तौ दूर र 
बात, कोई भी गैर-कानूनी चीज लौ नरह मिती । लं, 4 
पर खाने का सामान, वघ, विस्तर, नगद, | 
आदि जो कुष भी मिला एसे सिपाही लूटकर्‌ वी 

लकुर दयानन्द ओद उनके वारह साथियों पर सिल 
जैल कै भीतर ही मुकदमा चलाया गया । ठकुर दयानन्द 
मे निम्नलिखित संक्षिप्त दयान दिया- के 

“यौ अपने सहन ओर सरल धार्मिक `तिद्सौ र 
अनुसार जीवन व्यतीत कर रहा हू ओैर जानता हूँ कि र 
कोई अपराध हीं किया 1 पिषठते दो-तीन वर्षा मे हम 
विश्व प्रेम-धर्म के प्रचार-कारय मे निस तट विना 4 
बाधा डाली जा रही है जौर अभी जगती आश्रम मे 
ओर भेरे सहयोगियो के ऊपर जो अमानुषिक अत्याचार 


` गये है, उनको देखते हुए इस मुकदमे को भी. म उती श्रुती 


की एक कड़ी समञजता हू । उभी तक मेरी शिकायत पर 
कंभो न्याय नहीं किया गया है ओर भविष्य मे भी म 
न्याय होमा, इसकी जआशा मरही । इसलिये अदालत के सा 
किसी प्रकार का वयान देना निरर्थक समश्षकर,.् अपर 
बचाव के लिये कुछ भी कना नहीं चाहता } 


जव किमी अभियुक्त नै अपना वचाव ही नर्ही किया 
तो फैसला कले मे क्या लगता था । चैन मनि ने 
कुर दयानन्द ओर स्वामी अभेदानन्द कौ डड़-डदवर्ष का 
कठोर कारावास ओर शेष को तीन माह से लेकर साल भर 
तककीसजादेदी। 


सरकारी दमन का मुकाबला - 
इस प्रकार जो व्यक्ति परमार्थ भावना ते समस्त 
मानृव-जाति में भ्रातृत्व की भावना का प्रचार कले फे लिवे 
उत्त दु धा, जो अज्ञान अन्धकार मे पड़े अपने अन्य 
पादयो मे आध्यालिकंता की ज्योति प्रलित कणे के तिये 
प्रयलशील था उसको विदेशी सरकार ओर सङ्कर्णभावपत्न 
स्वदेशी लोगों > मिलकर माश करने का प्रयल किया, इस 
प्रकार का उदाष्टण कम ही देखने मे आता है ष | पर्‌ ठाकुर 
इसन घटना से विचलित नही हुए । उन्होने जेल जाते समय 
यदी कहा-- 
“भजिसु भनुष्य मेँ अध्यालिक शक्ति का विकास टो 
चुका £ उसकी गति को तो समस्त संसार मिलकर के भी 
मरही रोक सकता 1" 
ओर हआ भो एेसा ही 1 ठकुर के साहस्र से अनुप्राणित 
षोकर्‌ ५ न्द मे कीर्तन प्रचार फा कार्यक्रम वन्द नही होने 
दिया वरनू वै चारों तरफ भ्रमण करके प्रत्येक नगर ओर 
कस्वे को “प्राणगौर नित्यानन्द ओर “अभय वाणी सुना, 
ओ मा] अभया" की ध्वनि से गँनासै लगे । देशके 
प्रभावशाती संग्रेजी दैनिक-पत्र अमृतयाजार पत्रिका ने स्वयं 
खतरा ठाकर भी "नगत्री कांड" के संबंध में इतना तीव्र 
आन्दोलन उठाया कि अन्त मँ सरकार को उसकी जच करम 
को आदेश देना पडा ओर सुरमा घाटी" के कमिश्नर ने एक 
महीने तक जच करके सरकारी पक्ष को उचित सिद्ध किया | 
"उधर जनसाधारण में ठाकुर दयानन्द ओर उनके संन्यासी 
दल के संवंध मे तरह-तरह की अफवुषटं फैल गई । वे 
कहते थे कि. अरुणाचल के संन्यासी "अग्रज वन्ूकों की 
गोलियों को निगल जतिथे। , - ऊ < 
` जग्री-आश्रम पर आक्रमण के कुठ महीने. वाद 
भारतीय फ्रांतिकारी दल का एक अज्ञात युवक मौलवी दाजार 
के सबडिवीजनल अपसर मि० गार्डन की हत्या करन 
पर्वा । वहं उनके र्वेगले के अहाते मे ुसने की कोशिश 
कर रषा था कि कटिदार ताँ मे उलङ्षकर भिर पड़ा ओर 
बम कै फंट जाने से स्वयं ही मर गया | यदपि इस घटना 
सै अरुणाचल्‌ आश्रम का कर संवंध न धा ओर उस युवक 

` की शिनाल्तं भीन षठो सकी, पर्‌ इस दने की लेकर फिर 
आश्रम की तलाशी ली गई जर वरह के रहने वालो.को तंग 
भी क्रिया गया । ॥ 


हमापी संस्कृति - इतिहास के कीर्तिस्तम्भ १.६६ 


ठाकुर भी जैल मे जाकर ठताश्‌ ओर निष्िय नर्ही हो - 
गये वरू उत्साहवर्धक सम्देश भेजकर अपने अनुयायि को 
उत्साहित फतते रहे । अपने एक पत्र मे उन्होने लिवा- 

“एक व्यक्ति रपि हे सकता §, सन्त ओर अवतार 
भरी षठो सकता है, ईश्वर फा प्रियपत्न हो सकता है, किन्तु 
ईश्वरीय नियमों का अपवाद नर्ही हे सकता । इतिक्ठास इस 
बातका साक्षी है कि जितने श्री लोगों ने मानवता की सेवा 
की उन्हें पव सहना पड़ा, अपने प्राणो की आहति देकर ही 
वे कुछ कर पये 1 उदश्ये की पूर्ति म विलम्ब देखकर आप 
लोगों को हताश नष्टं होना चाहिए । कथे की अग्नि मेँ तप 
करी कुन्द बना जाता है । आप लोगो को विश्वके 
लिये कुठ करना ह एसा मै जानता ह । अपर लोगों का 
प्रक कार्य सार्थक है । प्रपतति का प्च यदि कटककीर्ण 
है तो कोई चिन्ता महीं रास्ते में विपत्तियों का पष्ट शूट पड़ 
तो कोई भय नहीं । उदेश्य की पूर्ति के लिये.मे निरन्तर 
प्रयलश्रील रहना ही है । आप भय, आशंका, निराशा सबका 
परित्याग कर हमारे साथ वदे । हमारे सामने दूसरी कोई 
चीज नरही- हमारा मष्ान्‌ उदेश्य £ ओर हम है ।” 

. गुरुदेव से नवीन प्रेरणा पाकर भक्तगण दलवद्ध होकर 
विभिन स्थानो मे कीर्तन कनै क्षणे । जगक्री-कांड के कारण 
इनका नाम इतना प्रसिद्ध षौ गया था कि जन-साधारण इनके 
प्रति श्रद्धा ओर भक्ति रने के साथ डरने भी लगे ये । 
पर सबसे अधिक भ्रयभीत तो सरकार टो रही थी । वह 
इनके आगे ओौरे पीठे सदैव पुलिस भौर घ्ुफिया वालीं को 
लेमाये रहती .थी । पवना शहर मे एक सन के घर पर 
इनका कीर्तनं सात दिन, दिने-रात्र लगाकर चलता रहा । 
इषे वर्ह का मलिद्दरेट घव गया ओर भय हु कि य 
जगल्मी" की पुनदावृत्ति ग हौ जाय । इसलिये उतने 
संन्यसियो.से प्रस्ताव किया कि वे लोग यह से चले ये, 
उसके जाने का खर्च सरकार दे देगी । पर संन्यासी बिना 
एक विशाल नगर कीर्तन किये जाने को तैयार नही हुए । 
यह न॒गर्‌ कीर्तन वदी धूमधाम से निकला । इसके पश्चात्‌ 
उनको दिनाजपुर से शीगौरी गौर्ग आश्रम" की परतिष्ठना 
के उत्सव मँ सम्मिलित होने का निमंत्रण आ गया जौरवे 
स्वेच्छा पे वरौ के लिये रवाना हो गये । इत निमंत्रण मेँ 
कह गया धा- ५ 

“जिन्न जगल्ली के नाम-महायद्न मे जपने प्राणो फी 
आहुती दे दी दे स्वनामधन्य ऋषि युगानन्द (श्री भषन्रनाध 
एम. ए. बी. एससी.) इस आश्रम की आयोजन करे वाले 
ये । उनकी इच्छा थी कि नाम-महायज्ग फे “यन्नशेषामृत" 
को इह आश्रम मे स्यापि करके संसार के सद लोर्गो को 


१.१०० हमारी संसृति - इतिहास के कीर्तसतम्भ 


उस अमृत का रसास्वादन करयेगे । पर दुरभग्य से उस 
अहायज्ञ को बलात्‌ रोक दिया गया ओर कीर्तन-प्रचार की 
योजना में एक बड़ी वाधा उपस्थित कर दी गई जिससे यह 
कार्य अभी तक स्का रहा । अव भक्तो ने उप संकल्प को 
पूर्ण फले का दृद निश्चय किया है ओर उसके लिये वे 
समस्त प्रेमियों को आमंत्रित कसते ह 1" 

इस समय ठकुर भी उदर वर्ष का कारावास समाप्त 
करके छूट गये ये, शेष सहयोगी पहले ते ही आं गये ये, 
अतएव वे सौ से अधिक सहयोगियो को लेकर उत्सव में 
सम्मिलित हुए । एक बहुत वद्ध -नगर कीर्तन का युलूस 
निकाला गया । उसमें कई हजार नर-नारी प्रेमोन्मत्त हकर 
कीर्तन कर रहे ये । पुलिस का भय, गव्नमेट की चेतावनी, 
समाज कै कुछ नेताओं का पिरोध-कुढ भी जनता को उसमें 
भाग लेने से नहीं रोक सका 1 इस शु मे कलकत्ता 
निवासी यहूदी धर्म फे नेता मि० एजरा ओर वहाई सम्प्रदाय 
की मिसेज स्थैनाई मे भी भाग लिया था 


योरोपीय महासमर ओर अरुणाचल मिशन 
इसके कुछ ही समय वाद अगस्त १६१४ मे योरोपरमे 
का दावानल भड़क उठा । जर्मनी के भीषण परक्रम 
त्िरिश-सिह का कलेजा भी कोपने लगा 1 उस अवसर 
पर ठकुर की प्रेरणा ते स्वामी अभयानन्द ने भाएत के बड़े 
लाट (वायसराय) के पास एक तार भेजकर प्रार्थना की कि 
उनकी योरोपीय रणत मेँ जाने की आज्ञा दी जाय जिते 
वे दोमौं युद्ध करने वाती सेनाओं के मध्य में छट होकर 
भगवान से महाशान्ति के लिये प्रार्थना कर सके । ”' वाइसराय 
ने तार के उत्तर मे उनके विचार की प्रशसा की, पर जाने 
के विषय मे कुछ नहीं का । 
ठाकुर अध्यात्वाद के प्रचारक थे ओर इस कारण 
विदेशी सरकार फे दवारा इतना निर्यातन सहन कएने पर भी 
उन्होने अंग्रेज जाति के प्रति कभी देष-भावना नहीं रखी 
चरनू वै जपने देशवासियों से सदा यही कहते रहे- “भारतवर्ष 
पूर्वीय सभ्यता की उत्ति ओर विकास का मूल-स्थान है । 
यह सभ्यता अध्याल-प्रधान है । उधर ईग्तैण्ड मे नित्त 
पश्चिमीय सभ्यता की उत्पत्ति हुई है वह भौतिकता प्रधान 
है । ये दौनो ही अपूर्ण ह ओर इस उपूर्णता को टूर कर्ने 
फे लिवे ही भगवान की इच्छा से भारतवर्ष मेँ हिन्दू ओर 
अंग्रेज का सम्मिलन हुआ है । अव तक भारत को अगर 
सेनो कुछ सीखना था वह सीख लिया ! अव वह समय 
आ रहा है जव भगवान क्रे विधानानुसार अगेन भारतवर्ष 
तेजो फुछ सीखना आवश्यक है उसे सींगे 1 सद प्रकार 
की शिक्षा, विधा ओर सभ्यता विना आध्यालिकतता के भाव 
से सम्पप्न ए उपूर्ण टी रहती है । इसलिये इस 


आध्यालिकता-्रधान भारतभूमि मेँ इन दोन तियो का 
सम्मिलन हआ है 1” 


राटसंघ फे सदस्यों से विश्व-शान्ति की 


अपील _. 

इसी वीयं भं योरोषीय मक्षसमर समाप्त ष्टौ गया सौर 
फ़ांस की राजधानी पेरिम् मे विजयी ओर पराजित दीनं 
पक्षो के प्रतिनिधियों की एक कान्रेन्स बुलाई गई निसका 
उदेश्य भविप्य के लिये एसी व्यवस्था करना था जितते पुनः 
संसार मे पेता विनाशकारी दृश्य उपस्थित न हौ । ठकुर 
दयानन्द ने इस महत्वपूर्णं अवसर प्र विश्वव्यापी स्यायी 
शक्ति की एक योजना तैयार करक तार दवारा इत काक्रेस 
फे पास भेजी । ततश्चात्‌ उतत छपा कर समस्त देशों $ 
नेताओं तथा विद्वान ओर भारतवर्प के प्रधान सामयिक 
के पास भी भेजा गया । इस योजना का सारांश इष प्रकार 
था- 

“महायुद्ध की समाति के साय ही दुनिया मे शनि 
ओर उत्रति के एक नयै युग का आवि्ावि हुा है । सभी 
देशों के राजनीतिज्ञ ओर दार्शनिक शन्ति तथा एकता लाने 
को किसी ्ेठतम तरीके को खोन रहे हँ ओर उन्ही कुछ 
सलाह भी दी है । ने भी इत संबंध मँ विचार करके एक 
योजना वनाई है ओर उते शान्ति सम्मेलनं के सामन रने 
का साहस कः राहू 1 पर उसके पहले मकु नप्रनिवेदन 
करना चाहता हं 1” । 

, “शुद्ध मँ एक पक्ष मे विजय प्रात की जओौर वह प्फ 
है, दूसरा पक्ष पराजित हुआ है जौर वह अपने कौ त 
अनुभव कर रष है ¦ एक बहुत अधिक षुशी मना यया 
ओर दूसरा चिन्न ओर दुखी हौ रहा है । ६. को 
(जर्मनी ओर आद्ेलिया आदि) मे सन्धि की शा क 
इसलिये स्वीकार किया है क्योकि उक तिये ओर णा 
रास्ता नहीं था । अगर शान्ति हो जाने पर हारने वाले 
के लिये कठोर शर्ते रखी जायेगी तौ वे कठीर्‌ क 4 
छ्ुटकाय पाने के लिये उनको स्वीकार तो कर लेगे, पर्‌ ह ॥ 
मन मे तीव्रवेदना होती रगी जर वे पेसी सन्धि को त 
डालने का अवतर खोजते रगे । इस प्रकार जौ ( 
शान्ति स्थापित की जायेगी वह कभी यथार्थ ओैर स्या 
नहीं हो सकेगी । इसलिये शान्ति का प्रयल-मानव्रातृलल 
के आधार पर होना चाहिये ओर उसके दवा समस्त मानव 
जाति को प्रम तथा एकता के सूत्र मे बाधने का प्रयल कला 
चाहिये ¡ . ननं 

अतः र पूरणं सम्भान ओर नप्रता के साय शान्ति 
के प्रत्येक सदस्य से पुरी चेष्टा करने का अनुतेथ कता (4 
जो सञ्चन इस शन्वि-सम्मेलन भे भाग त रहे ट, उनको यह 


अच्छी तृष याद रखना चाये कि इतना महान उत्तरदायित्वं 
पुहते -जौर किसी को नही सौपा गया-था. ¦ उनके सामने 
एक बड़ा महान ओर पवित्र कार्य है, निसको उन्हे पूरी 
योजना से कला होगा । इसके लिये उनकी सव प्रकार के 
जातीय विरोध ओर सद्र्णता से ऊपर उठ कर्‌ विश्व-मानव 
की कल्याण-भावना फा विचार करना होगा । यदि उनको 
समग्र संसारहित फे तिये अपने राष्ट के हित को किसी ञंश 
मँ यलिदान करना पड़े तो उस भरी संकोच नर्ही फला 
चहिये 1 ५ 
शन्ति-सम्भेलन के सदस्यो के सामने असली प्रश्न शत्र 
से अधिक से सधिक हर्माना लेना नर्ही होना चहिये वरनू 
उनको सवते पहले उने उपायों पर विधार करना चाहिये, 
जितस भविष्य मेँ देसे युद्ध का होना असम्भव दी मरह 
अनावश्यक धी टो जाय । अव ग अपनी उत्त योजना को 
आपके सम्मुख रखता हँ निसपते मेरे विचारानुसार उपर्युक्त 
उदृदश्प पूरा टो सकता ६ । 
` प्रत्येक देश की जनता एक निश्चित अवधि के तिये 
अपने वीच से एक राष्रपति चुने, जौ एक शासन-समा की 
सष्टायता से वठँ फी शसन-व्यवस्या चलयेगा ,। फिर समस्त 
देशौ के गाष्पति अपने वीच से एक प्रधानं राष्रपति का 
चुनाव कर जो भिन्नभित्र देशो छारा भेजे गये मंत्रियों के 
साथ मिल कर एक विश्व-सरकार वनाय । यह विश्व 
सरकार र एक देश फी कार्यवाष्ठियो पर दृ रखेमी ओर 
अन्तरीय मामलों मै विभित्र देशों के बीच समन्वय की 
स्विति उन्न करेगी । यष्ट कार्यं इत प्रकार सम्पन्न किया 
जायगा निस्ते सब दशो फो समान रूप से वदने ओर्‌ व्रति 
. कलने का अवसद मितेगा जीर कोई एक र्ट दूसरे रा ते 
अटित लाभ नहीं उठ सकेगा । £ ^ 
प्रधान राष्रपति ओर विभिन्न राष्ट के राष्रपति भी अपने 
को ईश्वर क प्रतिनिधि ओर सेवक समच ¦ वे सव देशौ 


के निवासियों को अपना भराई समश .। -सायदही वे अपने - 


को संसार भर की शान्ति, सुख ओर प्रगति के लिये ईश्वर 
जर मनुष्यो कै सम्युख उत्तरदायी समङ्गे । 
अगर यट योजना स्वीकार कट्‌ ली जाय ओर इसे कार्य 
स्प मेँ परिणत किया जाय तो यह प्रतिस्पर्धा ओर दुर्भावना 
की मनौवृत्ति फो मिदायेगी 1 इससे श्रम ओर पूजी के वीच 
का संधर्ष दूर छेगा ओर विभिन्न दैशों के आन्तरिक ओर 
अन्तरीय भेदभाव मिट जायेगे । इसे किसी देश के 
निवाक्षियों की कुछ भी हाति नर्ही हो सकती वरन्‌ वै हर 
जगह लाभ मे ही रहेगे 1 वे अपनी संस्कृति से तो लाभान्वित 
. गि ही, साथ दी अन्य सब जातिर्यो की सं्कृतियों की 
विशेषत्राओं ते भी लाम उठा सकेये ¡ इत योजना में उता 


इमा सस्ति ~ इतिदासत के कीर्तिस्तम्भ १,१०१ 


जर निम्नता अथवा स्वामित्व ओर दासता का कौ प्रश्न 
मरही उठ सकता । इसलिये उनम न तो ईर्ष्या की भावना 
रहेगी ओर न सेना-सञ्जा की आवश्यकता होमी । मँ अपने 
हृदय मे अनुभव करता हँ कि संसार की कठिन समस्याओं 
कोहल कटने का एकमात्र यही उपाय है, अन्य कोई मर्ह 1 
यह सच कि इस अदर्श को पूरा कटने मे बहुत 
बही-वड़ी ओर अनेक कठिनादयौ है । पर संसार में शन्ति 
ओर पेक्य स्यापित कटने के तिये इम योजना फो कार्याचित 
कना ष्ठी हीमा । चाहे दुनिया के रार मँ से कुछ परस्पर 
में साक्नौता करके कोई सद्कटन नाले ओर उसे विश्व-शान्ति 
के नाम से पुकारने लगे, पर सी शान्ति तब तक मर्ठी हो 
सकती जब तक कि इस आदर्श को स्वीकार करे पूरा न 
किया जाय । वस्तिव में इस विश्वव्यापी महासमर का 
स्वाभाविक परिणाम इत प्रकार का कोई ^राषट-संघ' ही षठोना 
चयि । 9 ॥ 
. “शान्ति सम्मेलन फे सदस्यो का कर्तव्य है कि वे एष्रीय 
उद्धार ओर पक्षपात की भावना को सर्वथा त्यागदें । तव 
उनकी इस प्रकार समस्त रष्रौँ को मिलाकर एक महार 
निरमणि कप से वढ़कर उद्तर आदर्श ओर कोई प्रतीत नीं 
षे सकेगा ! अव संसार एक पेसे स्यतत पर आ पहुवा है 
जबकि इस कार्य मे देर नरी की जानी चाहिये 1 यह समय 
शसक तिये पूर्णतः अनुकूल भी £ ओर अव धस दिशा में 
कोई गंभीर प्रयल किया ही जाना चाहिये । म आशा करता 
हं कि शन्ति परिपद्‌ के सदस्य इस महान कार्य से पश्चातुपद 
न्ग ) यह समस्त जातयो का विधाताःपुरुष उनको 
पृथ्वी पर स्वर्ग-राज्य स्थापन का साहस प्रदान करें 1" , 
इस प्रकार ठाकुर दयानन्द "ने संसार के तत्कालीन 
कर्णधारो ओर शासनाध्यक्षो के सामने वहे प्रस्ताव र दिया, 
जिस पर्‌ निश्चय हौ एक दिन सवको अमल कएना पषेगा, 
अन्यथा आधुनिक मानव-सभ्यता पूर्णरूप से ध्वंस हो 
जायगी । पर्‌ शक्ति ओर वैभव से गर्वित मनुष्य इन सत्य 
सिद्धान्तो कौ शीघ्र नही समक्नता जर समञ्ञभी लैताहतो 
अहङ्ञा अथवा स्वार्थं के कारण उनके अनुसार आचरण 
कले को प्रस्तुत नही हेता । वही बात्र उप्त अवसर पर 
दुई । जीतने वाले रष मे एक षूठमूठ का राष्टसंथ (लीग 
आफ नेशन्स) बना डला जो ' कुछ ही वरपौ में हास्यास्पद 
स्थित्ति कौ प्राप्त हो गया ओर दूसरा महायुद्ध आरम्भ टो 
जाने पर जिसकी अन्त्ये क्रिया सम्पन्न कर्‌ दी गई । 
ठाकुर दयानन्द ने यह योजना सन्‌ १६१८ मे शान्ति 
परिषद के सन्मुख उपस्थित फी थी, अब पचाघं दर्ष वाद 
तीसरे विश्वव्यापी ही नही सर्वनाशी संग्राम की हैयारी देखकर 


आवश्यकतां हेती जाती ६ णो समस्त विश्व कफे तिये ष्ठे 
जर देप र्म कदल प्रेम ओर विश्व यसु के अतिरिक्त 
दूतत नहीं सकता ।“ र 
ठाकुर दयानन्द ने आधुनिक समय मेँ जैते धर्म की 
आवश्यकता पताई & उसको सेवा फे सभी विचारशील 
ष्यक्ति अनुभव कर्‌ रहै ह 1 उधिकोश धमौ की सदर्णता 
फे कारण यर्तमान युग फे शिक्षिते तोगो को यह विचार हो 
गया है कि भनुप्य जाति फे लिये धर्म आदक्यक नही है, 
याह फेवलं मन वहाय की वस्तु है । पर इसका कारण 
यष है कि उन्हे धर्म फे वास्तविक स्वरूप पर विचा्‌ नही 
किया जौर धर्म फे ऊपरी विधि-विधान ओर रस्म फो 
ही सार वस्तु मान्‌ तिया है । . 
सधी यात यह कि र्म मनुप्यकैतिये वैसाद्ी 

आवश्यक है यते कि वायु ओर प्रकाश । मनुष्य को निस 
आन्तरिक शन्ति ओर सुख की आवश्यकता है उसकी पूर्ति 
कै तिय धर्मकाष्ठोगा सनिवार्य टै । परर वह धर्म एक 
देशीय जथवा पक व होना घाहिये जीर न उसका 
आधार वाही रीति-रिवाजौं ओर विभितन प्रकार फे पूना जौर 
उपासना फी पदतियों पर छना चाहिए 1 इत जवेश्यकता 
फी पूर्ति फेवल एक विश्वव्यापी धर्म हो कट सकता है । 
ठाकुर फे शब्दो मे “देषा धिश्व-घर्म वही हो सकता है जिसमे 
सवकौ अपने मँ निहित कर लेने की श्क्तिष्ठो । किषीको 
भीम त्यागना उका मुष्य गुण होना चष्िये । जो धर्म 
दुत-अषटूत, मोमिम-फाफिर, आस्तिकल्तिक इत्यादि कां 
भेद उस्र फपता ह चह धर्म मरही है, जइम्दर है } अव 
सै धर्म फी आवश्यकता नहीं 1 ठेता धर्म वर्गमान समाज 
फी नर्तौ को पूरा नरष कर सकता । संसार छो आज 
उस धर्मं फी आवश्यकता ६ जो अदिल-विश्वव्यापी प्रेम का 
प्रसार को 1 निक्षफी भिक्षा विश्वेन छो जौर्‌ जिक्तफी 
आला वि्व-वन्धुत्मय ठ 1" ; 


विश्व की समस्या ओर भारतीय स्वाधीनता 
"अरुणाचले मिशन” आरम्भ से भारतीय स्वाधीनता, 

फा समर्थक रह्म है । .उसकी मान्यता ह कि इस समय 
परिम देश जिप्त प्रकार भौतिक विचारधारा में वहते ना 
रहे ६ ओौर संपाद कौ दवाकर अपनी प्रधानता के मदमे 
नाभाके पथ पर अप्रसरो रहे है, उसे देखते हुए इस यात 
की कोई आशा नहीं कि वे विश्व-शान्ति के लिये सधे हदय 
सै प्रयल कगे { इसके लिये केवल भारत ही तर हो 
सकता ह वयौकि व -देसी आथ्यालिक संस्कृति का 
. उत्तराधिकारी ४ जिसमें सदा, से मनुष्य मात्र छो एक ही 
परम पिता की सन्तान माना यया है ओर प्रलयेक के साय 


हमारी संकृति - इतिहास के कीर्ति्तम्भ १,१०३ 


वैता ही व्यवहार कएने का अदिश दिया गयां है चैता कि 
षम अपने तिये पणन्द कते है । इसलिये "अरुणाचल 
मिशन" वरावर यह आवाजं उठता रह है कि सत्तार के 
उद्धार के लिये भरात्त की स्वाधीनता अनिवार्य है । सनू 
२५ में ठाकुर दयानन्द का निम्न सब्देश तरि के नेताओं 
फे पाप भेजा गया था- 

, . “पारत का भविष्य ईश्वर दवारा ही पूर्य निर्धारित है । 
भारतीयों को हमेशा यह ध्यान में रखना घाष्ठिये कि 
अनेकानेक आपदाओं े ते हए शरी भारतवर्पं जो जीवन्त 
रखा 8, इसके पीछे ईश्वर का फोई विशिष्ट उदेश्य ही है । 
शस "विश्व मेँ भातत फी स्थिति फिपी महान्‌ जर विर्‌ 
उदेश्य की पूर्ति फे तिये ६ । उसने पेता किया भी है ओर 
तभी वह आज तक टिका हुआ है, मवकि उपतके सामने ही 
जन्म तेने वाते कितेने ष्ठी राट नट हो गये । विश्व फे सामने 
भारत फो अपना वष्ट आदर्शं रखना £ निस्के द्वारा विश्व 
को मार्द्शनि मिले षके । 

` “संसार फी रागमैतिफ ओर आर्धिक समस्याओं फो 
सूलक्चय के प्रयास अफल टौ घुके है ओर वह कभी सफल 
ही भी नेरी सकते । वत्कि उससे अनेकानेक नई समस्या 
उसन्न हेती जाती है, गिनका समाधान मरी मिले रहा ह । 
अब एकमात्र आध्यालिकता का टौ अवलम्बन रह गया ४ 
ओर आध्यालिकता के केन मे मतृत्र करौ वाला भारत को 
छक दूसरा कीने है ? व्यष्टि के साथ-साय समधि फो भी 
मक्ष दितताने वाला भारत के अतिरिक्त दूसरा कौन है ? 
भातत ही यह कर सकता है ओट इतीलिये जव तक इतका 
अत्तित अक्षुण्ण रहा ह 1 आध्यालिक नेतृ कठके उते 
विश्व को दिखला देना है कि त्याग जीर भोग भै किसे प्रकार 
समन्वय स्थापित फिया जा सकता £ ? आसक्ति ओर पिरक्ति . 
के वीव सन्तुतन कैसे स्थापित ष्ठे सक्तां है ? भारत कौ 
आध्यालिकता ओर भीतिकता के समन्वथैफा आदर्शं विश्व 
के सामने रखना है 1” 

पर्‌ वर्दमान्‌ समय मेँ भारत भी मार्गपरट हो रघ £ | 
पश्चिमी शिक्षा फे प्रभाव सै धर्म" कौ अनावश्यक वतलाने 
वाति धोडे-ते ऊपरी तद्क-भक पर तद्द्‌ होने पातै युवकों 
फी वत्ति हम नर्ही कते, वहन्‌ इस देश कै €० प्रतिशत 
मरन जौ ईश्व का नाम सते ई, उनके नाम पर मूर्तिपौं 
का दशन, पूजन क्त है, वे पी अध्यास से कोस दूर 
ओर "लकीर पटने" की तरह "धर्म" पालम कत्ते है। इसको 
दैखकर ठकुर ने कहा था- “इत समय भारतवाधियो फा 
जीवन भी आघ्यालिक मर्ह है, वरन्‌ उसमे ताम्षिफता की 
ही प्रधानता है । अभी स्थिति यहीहैकिलोग ईश्वरकी. 
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उसकी याद लोगोंकोञआरीषै | यथपि इस वारणो 
ग्र संघ (यू एन० ओ) यना है वह पतै फी उपेषा 
वहुत अधिक कार्यशीत है ओर करई छेटेमोरे युद्धो फो रैक 
शुका, तो भी अप इस यात के लक्षण कम ही दिाई 
पडते ६ फि वह विभिप्र देशो फै रा्रीय-जहष्ठर जैर स्वार्थ 
की मनीवृत्नि को उत प्रकर परिवर्तित कर सके जैसा उपरक्त 
योजना मै मुञ्नाव दिया गया है । मालूम पड़ता कि संसार 
की महाशक्ति (रट पावर्स) अपने पूर्वं कमो का परिणाम 
भोगेषिनानाशकेमार्गकौन षोड सकेगी । 


जवयुग आगमन का सन्देश 
इसत प्रकार ठकुर दयानन्द का लक्ष्य आस्भसे हठी 
सार को एक एते अनि वाले युग का सन्देश देता रहा 
जिसमे मानव-सभ्यता का एक मात्र उदैश्य प्रत्येक व्यक्ति फी 
मुख-सुविधा का ध्यान रखना घेगो । इसके तिये उन्होने 
दो मुख्य सिद्धान्तो पर विशेष सूप से जोर दिया- एक 
भानव-मत्रे को समान अधिकार ओर दूसरा सांसारिक 
व्यवहा मँ आध्यालिकता का समावेश । इसकी व्याल्या 
कफस हुए उन्हेने कल~ 
“मनिव-जीवन का लक्ष्य स्थायी आनन्द प्रात करना है 
जब तक यह लेय प्राते होगा तव शिक्षा, सरटम्‌, साधना 
सव व्यर्थ रहेगे  चाठे शिल्प ओद वाणिज्य की वृद्धि होकर 
अपरिमित धन इकदूठा हो जाय, चाहे गौव-गव, फसे-कप्वे 
भे विद्यालय खुलकर लोग विद्वान्‌ बन जाय, बड़े-बड़े वैज्ञानिक 
आविष्कार किये जाये, पर इनपै समाज की उत्रति का प्रमाण 
ही मिं सकता } जव तक समाज के सव सदस्यो की 
दीन-हीन अवस्था मे षड व्यक्तियों की अव्या का सुधार 
मीं होगा, वे सुखी नर्ही होगे, तेद तकं उन्नति की वात 
करना व्यर्‌ है । हमको प्रत्येक कार्य की सफतता का निर्णय 
इसी दृषटिफोण से करना चाषिए 1" 
पर साथ ही वे यह भी कंते थे कि वह सुल क्षणस्थायी 
न होकर स्थायी ्ोना चाये । जो सुख थोड़ी ही देर में 
दुभ्ख मे परिवर्तित हो जाय वह किस काम का ? रेते सुख 
सेनव्यक्तिकालाभटहैनप्षमाग का | इस अवस्थामें 
समाज का प्रत्येक सदस्य सुध का साधन समज्ञे जाने वाते 
` पदार्थो का अधिक से अधिक अपने लिये प्राप्त कलां चाहता 
है जिससे उसकी स्थिति स्थिर वमी रहे । पर यह केवत 
एक भ्रमी होता है 1 उन्होने इसकी विवेचना कलते हु 
कह धा- 
“म्‌ आतिशवाजी के प्रकाश की तरह क्षणस्यायी सुख 
नही चाहते, णिसते दूसरे ही क्षण अवसाद आ जाय । हम 
तौ अन्तरतमा मे एक सधन, निर्मल आनन्द-धारा का प्रवाहित 


होना चाहते ह । हमारा जीवन-एक अनन्द सीत मै परिणत 
षो जाय यही भानव-जनम का लक्षयं ४ । यदि इस प्रकार 
फा सथा आनन्द एकं व्यक्ति भी प्राप्त कर तेताैतोवह 
धारो तफ विस्तीर्ण मे लगता है । निस किसी प्रयलसे 
शप लक्य के प्रप्त हने मेँ सहायता मिले उपरी को उति 
समञ्नना चाहिये, शेय सव तौ एूष्ाकर्कट ६ 1“ 


उन्नति को आधार धर्मदीहै 

ठाकुर दयानन्द विश्व-शन्ति फा मूल आधार धर्म को 
ही मानवै थै । उनका विश्वास वा फि केवल राजनीतिन्न 
की चेध सै इस कार्य भँ सफलता नरी मित सकती । उन्न 
फहा--"“जव तक सम्पूरणं विश्व मे एफ धर्मं का विततार न 
लेगा, जय तक एक व्यक्ति दूसरे फो भाई फी तष म 
समञ्ञेमा तय तक भि्न-पिव्र रा म एकता के भाव कां 
उदय ्ोना असम्मव £ । आज एक मजहबर के अनुषायी 
दूसरे मजहव वाते को, एक रार दूसरे रष को मियमे प 
तुते हए £ । संसार फी इस मनोवृत्ति भें परिवर्तन का 
शोगा । संसार ी पिकृत मनोवृति ४५. ककेनया 
युग या सतयुग लाना चाहता हूं । धर्म मे दा्-आईभ्ब 
फी आवश्यकता नही । उतकी आला है ईश्वर के [५ 
मेँ सतत विश्वास रखना । इस सतत सत्य को धर्म के स 
सथ अन्वेषकों तै जाना है । यह कहना फि यह अमः सच 
हिन्दू या इस्ताम धर्म के ही पास ै, मिष्या है । ङा, 
मुहम्मद, धुद्ध इत्यादि सव उसी अमर्‌ सत्य को प्रकट ५ 
वाले ये । यह कहना कि अमुक धर्म ने ही इस अमर, । 
फा शानं प्राप्त करिया, हास्यास्पद है-अज्ञान का तक न 

“समय-समय पर ईश्वर नै व्यक्त प्रन ओर एकठा क 
सन्देश दैन के लिए अवतार भीक्तिया हि 1 दम्‌ स 
कै ज्ञानप्रकाश द्वारा ही म उत्त अमर सत्य के.निकटं ४ 
पु जाते ६ 1 मनुष्य की प्रकृति भित्र हेती क 
इसलिये प्रत्यक मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुकूल जान पर 
वाले अवतार की ही शिक्षा ग्रहण कर सकता दं पल्तु क 
यह अर्थ नृहीं कि वह अन्य धर्मनुयाविर्भ से प्रेम न कं, 
क्योकि सभी अवतारो का आदर्श जौर पश्य तत्वतः एक 
समामे होता है । किसी धर्म विशेषं का ग्रहण कना हषी 1 
जन्य धम का शत्रु बनने कौ नहीं कहता । प्रक ५ 
विश्व-समान की दृष्टि से दूसरे धर्मो का सहायक अ ए 
प्रत्येक का स्यान समान है, परतैक विश्च के तिय 1 
है । आधुनिक समाज कौ अव दते धर्मो की जसंत्त ष 
है, जौ मनुष्यों कौ एक खात स्थान या विशेष समान, 
भीतर सीमित करदं । अव ज्यो-ज्यो हमारे अन्तगषीय (1 
वदते जाते है, स्यो-्यो हमे एक देसे धर्म की भनिवा 


आवश्यकता होती जाती है जो समस्त विश्व के तिये ष्ठो 
जर पेता धर्म केवल प्रेम जर्‌ विश्च बन्धु फे अतिरिक्त 
दूसरा मरही हो सकता । “ ध 
खाकुर दयामन्द ने आधुनिक समय मे मे धर्म की 
आवश्यकता बताई है उसको संसार के सभी विचारशील 
ध्यक्ति अनुभव कर रह है । अधिकांश धर्मो की सदकरणता 
फे फारण यर्तमान युग के शिक्षिते लोगों को यह विचार हौ 
गया है कि मनुष्य जाति फे तियै धर्म आवश्यक नर्हा है, 
वह केवल भन वहल्ाव की वस्तु हे । पर इसका कारण 
यी है कि उन्होनि धर्म फे वास्तविक स्वरूप प्र विचार नहीं 
किया है जीर धर्म के ऊपरी विधि-विधान जीर रस्म फो 
षी सार वस्तु मान लिया है ) - 
सधी यात यहद कि र्म मनुष्यकेतियिवैसाष्ठी 
यावश्यक है नैम कि वायु ओर प्रकीश । मनुष्य को जिप्त 
आन्तरिक शन्ति ओर सुख की आवश्यकता है उसकी पूर्ति 
कै लिये धर्म फा ष्ठेना अनिपार्य है । पर वह धर्म एक 
दशय जथवा एक जातीय नही ्ोना चाष्ठिये जर न उसका 
आधार बाहरी रीति-रिवाजें ओर विभित्र प्रकार फे पूना जौर 
उपासना फी पद्धतियौ पर्‌ होमा चाहिए । इस आवश्यकता 
की पूर्ति केवल एक विश्वव्यापी धर्म ही कट सकता है 1 
ठाकुर के शब्दो मे "पैसा विश्व-धर्म बही हो सकता है मिसे 
सवको अपने मे निहित कर रेने की शक्ति हे । किसीफो 
भी न त्यागना उसका मुय गुण.होना चाहिये । जो धर्म 
` एूत-अषूत, भोमिम-काफिर, आस्तिक-नात्तिक इत्यादि का 
भेद उसत्र कर्ता ह वह धर्म नर्ही ६ै, आडम्बर है । अव 
पस धर्म फी आवश्यकता नरह । एेा धर्म वर्तमान समाज 
छी जरूरतों को पूरा नर्ही कर्‌ सकता 1 संप्र को आज 
उस धर्म की आवश्यकता है जो अखिल-विश्वव्यापी प्रम का 
प्रसार करे । जिसकी शिक्षा विश्वपरेम हो ओर जिसकी 
आला विश्व-वन्धुत्वमय टौ 1" 


विश्च की समस्या ओर भारतीय स्वाधीनता 
"अर्णाचल मिशन" आरम्भ से भारतीय स्वाधीनता. 

का समर्यक रहा ६ । उसकी मान्यता है कि इस समय 
पश्चिमी देश जिस प्रकार भौतिक विचारधारा में वहते जा 
रहे है ओर संसार कौ दबाकर अपनी प्रधानता के मद में 
भाश कै पथ पर अग्रसर हौ रहे है, उसे देते हुए इस बात 
की कोई आशा नरी कि वै विश्व-शान्ति के लिवे से हदय 
सै प्रयल कगे" इतके लिये केवल भात ही त्त्र ठे 
सकता है क्योकि वह एसी आध्यालिक संस्कृति का 
- उत्तगधिकाी ह जिसमे सदा से मनुष्य मत्र को एक दी 
परम पिता की सन्तान माना गया है ओर्‌ प्रत्येक के साथ 
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वैसा ही व्यव्टार कनै का अदेश दिया गयां है जैता कि 
हम अपने लिये पसन्द कते है 1 इसलिये अरुणाचल 
मिशन" वरावर्‌ यह आवाज उठता रष है कि संसार के 
उद्धार कै लिये भारत की स्वाधीमता अनिवार्य है । सनू 
२५ मै ठाकुर दयानन्द का निम्न सन्देश क्रिस के नेताओं 
के पास पेना गया धा- 

"भारत का भविष्य ईश्वर दारा दी पूर्व निर्धारित है । 
भारतीयों फो हमेशा यह ध्यान मेँ रखना चाहिये कि 
उनिकानेक आपदाओं फे हते हए भी भारतवर्षं जो जीवन्त 
रा ह, इसके पीठे ईश्च फा कोई विशि उदैश्य ष्टी ४ । 
इस"विश्व मेँ भात की द्यिति किसी महान्‌ ओर विद्‌ 
उदश्य की पूर्ति फे लिये ह । उसने एेसाकिया भीष जौर 
तभी यह आज त्क टिका हआ है, जवकि उसके सामने टी 
जन्म लैने वाते कितने ही रार न हो गये [ विश्व के सामने 
भारत को अपना वक आदर्शं रखना है निस्के दारा विश्व 
कौ मार्गदर्शन मि्स्के । , + 

“संसार फी राजनैतिक ओर आर्थिक समस्याओं फो 
मुलक्षाने के प्रयास असफल हो चुके है ओर वह कभी सफल 
क्षो भी नहीं सकते । वल्फि उससे अनेकानेक भई समस्या 
उलंत्र होती जाती है, जिनका समाधान नर्ही मिलं रषा £ । 
अव एकमत्र आध्यालिकता का ही अवलम्बन रह गया ष 
जर आध्यालिकता के कत्र भे नेतृ कटने वाला भातत को 
छोडकर दूसरा कौन है ? व्यष्टि के साथ-साथ समटिकोभी 
मोक्ष दिलाने वाला भारत के अतिकिक्ति दूर कौन है ? 
भारत दी यह कर सकता है ओर इसीतिये अव तक इसका 
जल्तित्व उषुण्ण य है } जाध्यालिक नेतृत्वे करक उते 
विश्च को दिखला देना ६ कि त्याग ओर भौग मे किस प्रकार 
समन्वयं स्यापित किया जा सकता है ? आसक्ति ओर विरक्ति ~ 
कै वीच सन्तुलने कैते स्थापित हौ सकता षै ? भारत को 
आध्यालिकता ओर भौतिकता के समन्वय का आदर्श विश्व 
के सामने रखना दै !” ` 

पट्‌ वर्तमान समय मे भत भी मूर्गप्रट हो रष है । 
पश्ििमी शिक्षा फे प्रभाव से धर्म" कौ अनावश्यक बतलाने 
वाले थोड-ते ऊपरी तड़क-मद्भक पर लट्‌ छने वाते युवकों 
की वात हम नरी कहते, वरन्‌ इस दश फे ६० प्रतिशत 
नट्नापी जो ईश्वर का नाम लेते है, उनके नाम पर ूर्तियो 
का दर्शन, पूजन कसते है, वे भी अध्याल.से कोसौ दूर 
ओर लकीर पीटनै" की तरह धर्म" पालन करते ह । इसको 
देखकर ठकुर ने कष्य था- “इस समय भारतवाधियों का 
जीवन भी अध्यालिक नदं है, वन उसे तामसिकतता की 
ही प्रधानता है । अभी स्थिति यही है कि लोग ईश्वर की . 


१.१०४ हमारी संस्कृति - इतिहास के कीर्तिस्तम्भ 


स्थित्ति मब्दिरो भें ्टी मानते £, नर्लं फूल चद्रा लेना जपने 
कर्तव्य की इतिश्री परमञ्जते ह । इसी को वे धर्मः मान 
लेते  । उनके व्याबहारिकि जीवन के कषेत्रम भौ ईश्वरीय 
विधान ही हमारे आचरण का मूल आधार होना चाहिए 1” 
उन्होने यह भी कष्ा- ““सार्यजनिक आध्यालिक चेतना 
को जगाना होमा । आल चेतना लानी होगी । जव तक 
आदमी आल-चेतन नी हो जाता उसके सारे प्रयास तव 
तक व्यर्थं ह । सञ्चे अर्थम वही स्वतंत्र ह जिसकी आत्मा 
स्वतंत्र है 1" 
ठाकुर भारतीय स्वाधीनता के प्रवल पक्षपात्री ये इसलिये 
प्रत्येकं अवसर पर उसके नेताओं के पात भारत को पूर्ण 
स्वाधीन घोधिते कटने कै लिए संदेश भेजते रहे । पर वे 
एसी स्वाधीनता नहीं चाहते थे जिसमें केवत्त कल-कारखानों 
की, उघोग-धन्धों की, गरीब-अमीरो की, मालिक मजदूर 
की वृद्धि होती चली जाय, जिसमे हमको भी अन्य देशो की 
तरह तोप, बन्दूक ओर चमो के भरोसे ही रहना पटे ! सेना 
की इस तैयारी पर जो करन ही नही अरव रुपया ठर्च 
करना पडेगा उसे जनता के कल्याणकारी कार्यो मे खर्च 
करने के लिये क्या शेष रदेगा ? इतना ही नर्ही इसे तो 
सामान्य वर्ग पर करो- रैक्सों का भार इतना लद जायगा 
कि वह स्वाधीनता उल महग जान पड़ेगी । " 
इतना" ही नहीं, भारत यदि भौतिकवाद को छोडकर 
अध्यास के मार्ग को पसन्द भी कर ले, युद्ध से विरत होकर 
अपने साधनों को लोक-कल्याणकारी कार्यो मे लगाने की 
इच्छा करे, तो भी ये वाते केवल उसके हाथमे नदीं है । 
यदि दूसरा रा्र लोभ या देषवश युद्ध शेडहीदेतोरउतेभी 
युद्धं की ज्वाला में कूदना टी छोगा ओर तव इसकी भी वही 
शा होगी जो भौतिकता कै वेग मे अन्य देशो कीहोरही 
। इसलिये भारतवर्ष का हिते भी तद तक नहीं हौ सकता, 
जब तके समस्त संसार में विश्ववन्धुत्व ओर विश्व शान्ति 
की भावना वस्तविक स्प मेँ प्रसारित भ हो । इसतिये 
"अरुणाचल मिशन" आरम्भ से इत सिद्धान्त की घोषणा 
"करता रहा है- 
ˆ मात्ता चं पर्दी गौ, पिता देवो महेश्वरः । 
भ्रातते न सदं स्वदेशो भुवनत्रयम्‌ । । 
उसका यह भी है कि “भारत की वास्तविक 
सुरक्षा इसी मे ै कि विश्व की समस्त जनता स्वत्त्र हो 
जाय । इस समय भारत तथा अन्य सभी देशों की समस्याओं 
क समाधान का एक ही उपाय है-- विश्च-संय की स्थापना! 
यह विश्व-संय ही संसार मेँ शन्ति र्ठ सकता है, किसी 
युदधोन्मादी रार फो दूसरे रार से लड़ने से रोक सकता है! 
इसकी स्थापना मेँ भारतवर्षं का नेतृत्व छोना चाहिए, इसी 


कै प्रयास से इसका सन्चठन होना चाहिए । इसी में विश्व 
का कल्याण दै, भारतवर्ष कातो है ष्टी 1” 


विश्व-संधघ का विचार ईश्वर प्रेरित है ५ 

ठाकुर दयानन्द नै तया ओर्‌ भी बहुसंघ्यक मनीपिर्यो 
मै विश्व-संघ की जो भावना प्रकट की है, अनेक प्रकार की 
योजना प्रस्तुत फी ह, उनको हमारे अनेक दैवासी कलपन। 
प्रसूत जथवा “मन कै लड्रू"” बतलाते ई । उनका कहना 
है कि संसार मेँ एेसा समय कभी नर्ही आ सकता जवं पव 
मनुष्य शन्ति फे अनुयायी बनकर लड़नाभि्ना सर्वया लयाग 
दे 1 हमरे वे देशवासी ही पती यात नही कहते जर्मनी के 
शितो" जैसे दार्शनिक ने भी युद्ध का दयुलकट समर्थन पिया 
है जर उते षट के उत्थान का रुष्य साधन वाया है । 
पर इसका परिणाम य हुआ कि जर्मनी ने दौ वार अपना 
सर्वस्व दोव प्रर लगाकर समस्त संसार में युद्ध का दावानलं 
भका दिया, पर अन्त भँ उसी को ध्वस्त ओर्‌ व्रत होना 
पड़ा ओर आज उते संसार का कर्ताधर्ता घनने के बजाय 
व ओर रूस सै रा के सम्मुख पदावनत होना पट 
रहा है) 

वास्तव भे विश्व-तंघ की भावना कौई नई चीन नी 
वरन्‌ एक ईश्वर प्रेरित सत्य है । “मानव फी 
साद्साय मानव-जाति कै महामिलन का विचार धि 
के मन में था । सृह्म-नगत्‌ अथवा भाव-जगत्‌ मे मगवानू 
की.यह विचारधारा सदा ते मौयूद है र काल रवाह 
मानव कै क्रम विकास कै साथ-साथ थोड़ा-धोड की त 
वद्धि होती रही है 1 स्थान, काल जर षत्र के भेद १ 
आदर्श मनुष्यों के विचार, वाणी ओर कार्य द्वार य 
की चेश कतत रहा है । भाव-जगत्‌ मेँ तो ईइसका अ द 
वृुत समय ते अतुमव किया जा रह ४, पद सथर्तजगद्‌ 
सै उतकै कार्यस मँ परिणत होने का एक गिरि समय 

यह इश्वर ररणा ही ह कि आन से हनत वर्प 
वैदिक बरपियों ने -सदगचछध्ं संवदध्वं संवो मनासि गागताम्‌ 
(भानव-सन्तान ! सुम एक साथ गमन्‌ करे, ध 
करो ओर समान सप से विचार करो) की ध्वनि उटाई थ व 
भारतीय पुरागकारो ने (सतयुग का, ईसाई संतो ने १०। 
प्‌ ईश्वर क स्वर्ग-राज्य' के आगमन का ओर सूद 
जैसे मलाकवियो ने रामराज्य का सन्देश समयसमय पर 

सुनाया था । 

| दैववाणी को सुनने ओर ग्रहण करने वलि वा 
महापुरुषो के अतिष्क्तिं अन्य अनेक विचारक उर 
राजमीतिक पुरुष दिभित्न भावो से पररित होकर समस्त 1 
का एक सब्रठन वना की योना ओर्‌ प्रयल फरते ९ 


ह । पैतिहयधिक फालं के आरम्म मे यूनानी ओर्‌ रोम 
जाति वालों मे समस्त देशौ को जीत कर एकं विशात ताप्राज्य 
(एणात एणकट) सद्गत्ति कले कीचेटकी थी । रोम 
फे परोप ने युद्ध फे दवारा संसार में एक 'ईसाई-साम्राज्य' 
(कम्‌) पजय धट) स्यापित कले का स्वप्र देवा 
धा । इसी प्रकार टकी के सुतेतानो ने एक संसार्व्यापी 
शुस्िम-ताप्राज्य' के निर्माण कै लिये दूर-दूर के बहुर्॑ख्यक 
देशों को जीतकर वलँ तलवार के जोर से अपने धर्मको 
फैताया था ओर तो क्या अव से दो-सौ वपं पते प्रस के 
रण देवता वरैपलियने ने अपनी सैनिक शक्ति के द्वारा समस्त 
संसार को जीत क फ़ो्रीपी- साग्राज्य फे अन्तर्गत एफ सूत्र 
में सदठित करे की महत्वाकौक्षा की थी । यधपि इन सवं 
.प्रयलो के भीतर सङरण र्चैयता ओर साम््रदायिकता की 
हीन भावना की प्रधानता थी ओर इसलिये इनकी सफलता 
उल्का में ही स्थायी हये सकी । तो भी अपरोक्षसूपसे 
इनके भीतर मानव-जाति की सम्बद्ध कटौ की मूले-भावना 
मौयूद यी । व 
जिन विचारो ने एसी चेय की उनम सवते पहले निस 
व्यक्ति का परिचय मिलता है वह योरोप का एक धर्म प्रचारक 
या जिते सन्‌ ११८२ भे युद्ध क विर मे “शति-प्ातृ-सय' 
(धरदौन जाफ पीस) की स्यापा दी थी ¡ सन्‌ १३०५ मेँ 
"पिरे वस" ने "धर्म्ज्य का पुनरुद्धार" (रीकवरी आफ 
होली तण्ड) नामक ग्रन्थ लिदकर उते इन्तैण्ड के पृप्राट्‌ 
प्रथम एडवई को समर्पितं किया -1 इसमे युद्ध निवारण के 
तिये एक रा्र-संघ' (लीग आफ गवर्ममिंट) की स्थापना का 
प्रस्ताव फिया गया था । सोलहवीं शताब्दी मे विलियम 
श्गिवर ने (लीग आफ पीस) की योजना बनाकर प्रिस चार्तस 
के म्नम्मुल उपस्थित की । सत्रहवं सदी में एमेकिकिकरूति ने 
युद्ध निवारण ओर अन्तर्रीय विवादो का समाधान करने 
के लिये “यू साइनियस, ग्रन्थ मै युद्ध से होने वाती हानियोँ 


का विस्तारपूर्वक वर्णन किया. उसने यह भी कहा कि 


अगर युद्ध करना आवश्यक हौ जाय तो श्वर्मनियमो' के 
उदुप्ारकियाजाय | ' ` 
सव्वं शताब्दी के अन्त मे जव फ़रंस के शासक (लुई 
चौदषवे' ने योरोप के बहुत वड़े भू-भाग फो विध्वस्त कर 
दिया तो अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक विलियम पेन ने सन्‌ 
१६६७ मे “यौरोप की वर्तमान ओर भावी शाति" नामक 
एक प्रथ प्रकाशित किया जिसमे दतलाफा गया धा कि योरौप 
मँ कित प्रकार्‌ स्थायी शन्ति री जा सकती है | विभिन्न 
देशो के विवादों का निर्णय करन के लिये उतने एक 
श्योरोपियिन पार्तियामेट" संगठन करने का प्रस्तावं किया 


-हमारी संसरति - इतिहा के कीर्तिस्तम्भ १.१०६ 


था" । जो देश इस पालियामेन्ट फ आदेश को न भानेगा 
उत्को सब देशं मिलकर दंड दे { . . 

जिन योरोपीय दार्शनिकों न इस समस्या पर विचार 
किया उनमें सदसे पहता ससी था गिसने सन्‌ 9७६१ मेँ 
"“ोरेपियन संय द्वात (4 1250118 0690८ {010४89 ॥€ 
८641० ग छषामु€) नामक प्रंय मेँ योरोप के देशे मेँ 
शान्ति स्थापन की एक योजना उपस्थित की । अगव 
शताब्दी के अंत मे ण्ड के तैरमी वेन्धम ने विश्वव्यापी 
स्यायी शन्ति फी .योजना (ए प्लानरफोर भूनीवर्मल एण्ड 
परपैवुअत पीस) ग्रन्थ लिखा या निसम अस्र शो को कम 
कसे, पराधीन देश को स्वाधीन बनाने ओर एक अन्त्नतीय 
न्यायालय स्यापित कले के प्रस्ताव यै । इस ददैश्य की 
पूर्ति के लिये उसने नैतिक बल पर विशेष जोर दिया था । 

सन्‌ १७६ भें न्मन दार्शनिक कान्ट मे 
चिरस्यायी शान्ति" ( फोर ए परचैचुअल पीस) नामक 
महत्वपूर्ण परय प्रकाशित किया 1 इसमे विश्व-संष की योजना 
पर बड़ी स्प्टता पे विचार किया गया धा ओर प्रस्ताव किया 
गया था.कि सर्वप्रथम समस्त देशों में प्राते शासन 
(रीपव्तिक) की स्थापना की जाय ओर फिए सव मिलकर 
एक राटसंध संगठित फते । सव देशो के निवासी अपने 
को विश्व-रज्य की प्रना (वार््ड-सिटीजन) माने । स्थायी 
सेना का अन्तर क्‌ दिया जाय । कान्ट की योजनां दो 
वातें विशेष उल्तेखनीय थीं । पडली बात तो उसने यह 
कटी की “समस्त मानव-जाति अन्त मेँ एक महारा मे 
परिणत हो जाय, यह ईश्वरीय विधान है । "दूसरी बातत 
यह है कि “आर्थिक कारण से बाध्य. होकः विचारशील 
व्यक्ति संमरार में सै युद्धप्रथा को हा देगे 1" इसमे सवेह 
मष्ट कि कान्टे की योजना अन्य सव बोजग्रओँ ते जधिक 
विचापपूर्ण ओर उकछृट थी । पर उत समय की स्थिति फो 
देखते. हए उसने स्वयं इसको सम्भव नहीं माना ओर एक 
सुन्दर आदर्श के सूप में ही इसको उपत्थित फिया । " 

सनू १८१८ मे “अमेरिकन शानि समिति" स्यापित 
हई तव से आन तक वह अन्तीय कानूनी दवारा जगत्‌ 
मँ शेति स्यापित करने की वात मनुष्यों को सुनाती-समन्ञाती 
रहती है ¡ सन्‌ १८६८ मे शवहाई' सम्रदाय के गुरु पि 
बहाउल्ता" ने समस्त मागव-जाति मेँ शान्ति स्थापन पर विचार 
प्रकट किए ओर विभिन देशो के विवादों का निर्णयं कर्मे 
के लिये एक अन्तरीय न्यायालय स्थापित कएने की बात 
भी कही.। सन्‌ १८६६ मे हातैष्ड कै हेम'.नगर मे वास्तव 
मेँ एक अन्तरष्रीय न्यायालयं कायम कर दिया गयाणजी 
आज तक अपना काम करता चला जाता है । 


१.१०६ हमारी संस्कृति ~ इतिहास के कीर्तिस्तम्भ 


यपि इन योजनाओं ओर चेओं का विशेष परिणाम 
उग्रीसर्वीं शताब्दी के अन्त तक प्रत्यक्ष सूप मे दिखाई नरी 
पड़ा, परे इसने उस ईश्वरीय आदेश को, जो आरम्भे 
केवल “भावल्प' मेँ ही था "वाणीरूप' में परिणत कर 
दिया \ इतके फल से संषार मे "पिश्व-शन्ति' की एक 
विचारधारा प्रवाहित होने लमी उसके संबंध मे चर्चा करे 
लेगे ओर उसे उसी समय नहीं तो आगे चलकर सम्भव 
मानने लगे ¡ उकुर दयानन्द इन “शनतिदूतो' की श्रेणी मेँ 
एक अन्यतम व्यक्ति थे । उन्होने अपने कार्यक्रम में इस 
सिद्धान्त फो स्वीकार किया जौर मुक्तकण्ठ से घोषणा की- 
"म देव रषा ह कि संसार मे विश्व-वम्धुत्व की भावना 
परिव्याप्त हो गई है ओर एक ही विश्वधर्म पूर्व ओर पश्चिम 
की मिलन भूमि वन गयाहै 1" 
इन महानुभावं का प्रयल व्यर्थ नहीं गया । इस जगत्‌ 
फी रचना ईश्वर ओर्‌ प्रकृति ने भिस प्रकार की ह उसते 
एक तिनका का गिला भी निरर्थक नहीं होता । फिर रसे 
अध्याल-शक्ति के पुञ्ज महामानवोंँ की विचार-धारा-संकल्प 
शक्ति विना किसी प्रकार का प्रभाव प्रकट किये ही व्यर्थ 
चली जीय यहं त्रिकाल में संभव नहीं । वीसरवी शताब्दी के 
आरम्भ से टी समस्त मानव-जाति इसते प्रभावित होने लग 
गई ओर योरोपीय महासमर की समाप्ति के उपरान्त तो 
योरोप, अमरीका तथा अन्य महादव मे भी शन्ति आन्दोलन 
जओँधी की तरह फैल गया । योरोपके सभी दशमे शनो 
मोर वार, शुद्ध विरोधी-संघ (वार सिस्टम लीग) जैषी 
संस्था हना की संख्या मे स्थापित होने लगीं ओर रैकञ् 
.व्यक्ति “अनिवार्य फौजी तालीम" लेने ते इनकार करके गेलो 
भँ चते गये । जर्मनी ओर इगर्ड के बड़े-बड़े हथियार 
बनाने वाते कारखानों मे वेत के जौजार ओर मशीन वनने 
लगीं । अमरीका के सवसे बड़े उधोग-पति हेनरी फीड ने 
कहा कि “मै संसार कै सव रारो के जंगी जहाज को लोहे 
के मूल्य पर खरीदने को तैयार द । भ उनको तोङ्क-फोड़ 
कर छती करने वाले श्क्टरौ" तथा अन्य मशीनों के सपमे 
परिवर्तित कर दगा ।*” 
आज भी, जव संषार्‌ मेँ असम्भव समज्जी जनि वाली 
घटनाय जख के सामने हो रदी है जर शुग परिवर्तन" का 
समय कुछ ही कदम दूर रह गया है, पेते लोगो का अभाव 
नहीं जौ अपने "नाप्तग्र' से अधिक दूर देखना नही चाहते 
अथवा जिनमें दूर-दर्शन फी शक्ति ही नही है 1 हमने ऊपर 
जौ संसार के गत आठ-नौ-सौ वषो के शान्तिकामी विचारको 
का परिचय दिया & यदि उनके विचा तथा योजना्ज का 
क्रम विकास देखा जाय तो मालूम होता है कि हम 'विश्व-संघ' 


के आदर्श पर कितनी दूर बदर आये £ । जौ वात दो-तीन-्ौ 
वर्प पतै केवल कुठ उदार विचार वाले लेखकों की कल्वना 
जान पडती थी आज वह १०० महीं तो ५० प्रतिशत कार्य 
स्प मे परिणत छो चुकी है । “यूनाइटेड गेशंस" फे कार्यालय 
भै निन्त संघार के सौ से अधिक ररक परहिनिधियो की 
एक जगह वैठ्कर संसार की छोटी-वड़ सैको समस्याओं 
पर विचार कटना ओर उनमें से अधिकांश कौ कार्य स्प 
परिणत करना सामान्य परिवर्तन मरही है । यह हमको 
निशित खप से विश्वास दिलाता है कि आज नही तो फ 
“विश्व-राज्य का ईश्वरीय विधान" मूर्त सूप धारण करौ 
वाला है । 

अरुणाचल मिशन की स्थापना के समय ठक्‌ का 
लक्ष्य भारतवर्ष की स्वाधीनता था, पर उसमे समस्त विश्व 
की स्वाधीनता का भाव भी पूर्णतया समनिवेशित था । सन्तोष 
जौर हर्ष का विपय है कि आजं भी वह उसी मार्ग पए 
अग्रसर हो रहा है । अभी उसकी तरफ ते प्रफशित “मासै 
मुक्ति साधनाय अरृणाचतेर अवदान" ८१८ मैकहा 

“विश्वाति, विश्वमुक्त, पिश्व बँ रहने वाते प्रलैकं 
नरनारी कौ पार्थिव ओर आध्यालिक सवद्गीण पूर्णता के 
लिये अरुणाचल" गत अर्धशताददी से तपस्या करता आया 
ह । भारत भी इस विराद्‌.विश्व का एक अ है शौर ध) 
के कल्याण के लिये भारत की मुक्ति अनिवार्य स्प 
आवश्यक है- इसी भावना को लैर्कर हम इषकी 
के तिये प्रयलशील ये । अरुणाचलः ने भारत की 
कौ कभी एक खण्ड-समस्या के सूप मे मरी देखा, वू 
भारत की प्राधीनत्ता को जगद्व्यापी पराधीनता का एक 
प्रतीक सुपर मानकः, समृस्ते विश्वं के कल्याण साधन्‌ 
लिषविश्व-शनति के तिये ही यह कर्मे मे अवतीर्ण हमा 
है 1” ध 
इस महान्‌ परिवर्तन के सूत्रधार के सूप मेँ उतेव ५५ 
अवतार" का प्रश्न भी उठत ह । उनका विचार ६ 
संसार की कायापलेट कर वाली इतनी वदी यटना (41 
किसी शक्ति के नरह हो सकती । ८ 
संस्थाये ओर "संघ" नवयुग आगमन का प्रचा 
उनमे प्रायः किती न किसी स्प नें दैवी शति के व 
का विश्वास भरी पाया जाता है । अरुणाचल मि 
अनुयावी भी गकुर के कार्यों को- मिशन" कौ 6 
हो मानते ह । पर स्वयं ठकुर ने कमी इह वात.पर णर 
मरही दिया, वरन 1 वा स $ 

“अवतार 1 क्या ५ प्राणो = 
को प्रिय मनुष्य (0 चाहिय, ज्ञं जाने ते प्राणो की पपात 
मिटे उसी तरह के मनुष्य की आवश्यकता है 1* 


"अखण्डज्योति" की श्ुगनिर्माण योजना 
शविश्व-रक्य' फे आदर्श प्र ही आधारित टै । यथपि हमको 
एक-एक सीठी पर ही क्रमशः चढ़ना पड़ेगा, पर अन्तिम 
लक्ष्य "विश्व-मानव' का आविर्भाव ही है । इसके बिना अव 
संसार फी गति मरही, 1 इस उदेश्य की पूर्ति के लिए 
अखण्डज्योति" अपने देशवासियों मे ओर फिर उनके दारा 
समस्त विश्व मे आध्यालिकता का प्रार्‌ कटै कौ 
कृत-संकल्प है 1 इसकी विवेचना कसते हए हमने जपमे 
मवम्बर ६७ के अंक मेँ लिखा था- (8 

“अध्याल-पावना कै प्रसार का परिणाम यह होगा कि 
मनुष्यों का दृधिकोण विशाल बनेगा ओर वे 'विश्व-मानव" 
की भावना कौ ग्रहण कमे ल्ग { आजकल विभिन्न देशो 
फै मिवाियों मे धार्मिक जौर सामाजिक रीति-रिवाजो, भाषा, 
शि्यचार आदि सम्बन्धी जो अन्तर्‌ पाया जाता ४, वह आगे 

चलकर पारस्परिक सदूभावना; सहयोग ओर मिलते-नुलते 
रष्टने के साधनों की वृद्धि होने से कम होता चला जायगा । 
इससे विभिन्न जातियों ओर नस्तो के व्यक्तियों. क वीच 
भेद-पावमा मिटे में बहुत सहायता मितेगी ओर स-पचासं 
वर्ष वाद एसा समय आ जायगा जवकि एक परम-पिता के 
पुत्र होमे के नति समस्त मनुष्य एक ही मानव-परिवार के 
सदस्य समश्ने जानै लगे । संसार मे इस प्रकार के मानव-धर्म 
का विकास होमे पर वर्तमान समय में विभिन्न मजहब वालों 
म जो पारस्परिक पृणा ओर देष. की प्रवृत्ति पाई जाती है 
वह प्रेम-भाव मेँ वदल जायगी 1 ` ` न 
क्षुद्र ओर्‌ संकीर्णं आकांक्षाओं के वशीभूत होकर मनुष्य 
मे अपना बहुत आलिक पतन कर्‌ लिया है ओर मानव को 
एक महाभयंकर संकट कै सामने पर्या दिया है । अव उसे 
अपने सच्चे रूप को समङ्मकंर मानवोचित्‌ आदर्शं ग्रहण करना 
चादिपु । इस दृष्टि से ठाकुर दयानन्द का "विश्व्रेम' का 


सिद्धान्तं सब प्रकार से कल्याणकारी 8 । इस सृष्टि के . 


संचालक ने मनुष्य करो धृणा करने कै तिये नहीं वरन्‌ प्रेम 
फरे के लिए संसार में भेना है ओर उसी के लिये हमको 
सदैव प्राणपण से सचेष्ट होना .चाहिए । वर्तमान समय मेँ 
मूनुष्य की स्वार्थयुक्त मनोवृत्ति को देखकर यह विचार दना 
लेना कि बह इसी प्रकार पाशविक बनी रहेगी 'आल-हीनता 
की ग्रन्थि” का चिह्ठ है । “अर्णाचल मिशन" के वर्तमान 
`अध्यक्ष श्री जलोकानन्द.महाभासती ने ठीक दी कहा है- 
, “माप प्रशं कर्ते ह यह परिवर्तन कव होमा ? मै 
केता दू कि इतकी अवधि पूर्ण हे चुकी है । आप धैर्य 
` धारण करके ओर थोडे दिन प्रतीक्षा कीजिए । एटम-वम्‌ 
आरे हाृद्धोजन-दम का परिय संसार को मिल चुका है । 


हमारी संस्कृति ~ इतिहास के कीर्तित्तम्भ॒ १.१०४ 


तरो क्या भरगवत्‌-शक्ति का परिचय जगत्‌ को नहीं मिलेगा ? 
अवश्य मिलेगा 1” 

यह कम महत्त्व की बात नहीं है कि लगभग वर्ष व्यतीत 
षठो जाने पर भी ठकुर दयानन्द द्वारा प्रवाहित "विश्वप्रेम' 
की विचारधारा शुष्कं नहीं हो गई टै, वरन्‌ उनके शिष्य- 
स्वा० हैानन्द जी, सम्पदानन्द जी, श्री ठाकुरदास राय आदि 
विभिन्न स्थानों मे अरुणाचल मिशन" की शालायें स्थापित 
करके निरन्तर उस कार्यक्रम को जीवित रवे हए ह । 
सार्वजनिक आन्दोलन में प्रत्यक्ष भाग न हेते हुए भी वै 
आध्यालिक भावनाओं से पूर्णं कीर्तन द्वार जनरसमुदाय को 
उसकी प्रेरणा देते रहते है । इस प्रकार आन्तरिक प्रेरणा से 
बहुसंख्यक व्यक्ति तथा संस्थाये प्रलयक्ष स्प ते प्रभावित होती 
रहती है जर वे अपने-अपने ठग से विश्वतरेम के लक्ष्य को 
समीप लाने का प्रयल कर रहे है । मालूम होता है उनकी 
्ार्थनाये उस "विश्व-संचालक'” के समीप पूरु चुकी है 
ओर अव उनकी इच्छा से "विश्व.परिवर्ता' का दृश्य-पट 
हमारे सामने आने ही वाला है । 


, साधु-संन््मासियों के लिये आदर्श 


` ` कर्मयोगी केशवानन्दजी 

भारतवर्य की अप्रक विशेषताओं मेँ से एक विशेषता 
यरं के साधु-तंन्यासी भी है । इत्मे सन्देह नहीं कि यह 
परम्पर अति प्राचीन काल से ची आई है, पर विभिन्न 
युगो मे इसका इतना अधिक सपान्तरे हुआ ४ कि आज कै 
साधु-संन्यासियों को देखकर प्राचीन काल के साधुओं का 
किसी भी प्रकार अनुमान नेह लगाया जा सकेता । हमको 
भारतीय-साहित्य मे वशिष्ट, विश्वामित्र, व्यास, गौतम, 
कपिल, कणाद आदि ऋषियों का जो विवरण मिलता है, 
उसते यहं कभी प्रकट महीं होता कि वै आजकल के "ताधुर्ओं 
की तरह विनां फोई समाजोपयोगी कार्य किये दूसतें के 
परिश्रम की कमाई से पेट भरने वाले जीव थै ।'उनमेसे 
शायद ही कोई गृषत्यागी था 1 वे सथे अर्थो मेँ समज ओः 
ध्म के संचालक थे ओर यदि दान ग्रहण भी कततैयेतो 
उसका उपयोग अधिकांश में विद्या.प्रचार, समाजोत्रति की 
विविध प्रकार की प्रवृत्ति भे टी करत थै । यदि आजकल 
कै पघास-साठ ला साधु" नागधारी व्यक्ति उस परम्परा 
का कुछ अंशे मँ भी पालन कते तो आन भारतीय समाज 
ओर हिन्दु-नाति की दशा वर्तमा से वहुत भिन्न जीर 
सन्तोपजनक हो सकती थी प्रर इस समय हम ^ताधुजओ" की 
जो गतिविधि देख रहे ह उसका परिणाम विपरीत ठ देखते 
मेँ आ रहा है, उससे समाज की किसी प्रकार की सेवा या 
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उक्ति होन के वजाय उसकै एतन मेँ ही सहायता मिलती 
दिखाई पड़ रही ६ । 
पैसी दशा मे जव हम साधुर्ओं की वेषपूषा में रहने 
वाले ओर नाम के आगे भारतीय संन्पाियो का परिचायक 
वामी" शब्द लगाये हए श्री केशवानन्द जी के जीवन पर्‌ 
दृष्टि डालते है तो सहसा एक आश्चर्य का-सा भाव मनम 
उदय होता &ै 1 साधु-संन्यासियों कौ हमारे समाज मे जो 
सम्मान मिलता है, उनके प्रति जो श्रद्धा जौर भक्तिकफी 
भावना प्रकट की जाती है, उसका मुख्य आधार यष्टी धारणा 
षो सकती है । कि “साघु एक सद्या परोपकारी जीवन 
व्यतीत कणे वाला समाज का उपकारकर्ता होता है । 
गृह-जीवन को त्यागकर्‌ साधु का वाना ग्रहण करने का जगर 
कोई अर्थ हो सकताषैतो यही कि गृहस्यी के भार जीर 
इषो से मुक्त टकर वह व्यक्ति अपनी समस्त शक्तियो को 
पूर्णतः धर्म के अभिवर्धन, लोकोपरकार्‌ ओर जनसेवा मेँ 
लेगायेगा । आज लावो साधु-संन्यासियों की जच कले 
पर दस भी इस आदर्श प्र चलने वाले नही मिते । स्वामी 
कैशवानन्द जी ने साधुओं की बदनाम प्रचलित-परम्पगर को 
छोडकर एकं सदये जन-सेवक, महान्‌ कर्मयोमी का.जो आदर्श 
उपस्थित किया है, उस पर यदि सौ में से एक भी भगवावच्न 
शा ४९५ लग जाय तो देश जर समाज का कल्याण होते 
रमलगे 1 


आरम्भिक जीवन ओर साधुवृत्ति का 


अवलम्बे 
, स्वामी कैशवानन्द जी (जन्म सन्‌ १८८३) की दूसरी 
यहुते बड़ी विशेषता यष्ट है कि सर्वया निरक्षरा के वत्तावरण 
भँ उलत्न होने ओर किसी भी प्रकार के साधन न होने पर्‌ 
भी उन्होने अपने को शिक्षित ओर पुंस्कृत बनाया ओर 
स्वयम्‌ अल्प शिक्षित ्ोने पर भी अन्य हनारो-लाघो व्यक्तियों 
को शिक्षित बनाने के लिये एक नहीं दस-वीस शिक्षा संस्थाओं 
जीर पुस्तकालयो का निर्माण कर दिया । जैसा हमको उनके 
स्वलिखित एक सस्मरण से विदित होता हे उनके माता-पिता 
शेखावदी (राजस्थान) के मगलूणा नामक बहुत छटे से गौव 
मेरेहतेथे । चै जातिकेजाट थे ओर ऊट द्वारा सवारी 
यामालदटोने का धन्धा कते । जव ये दो-ढई वर्पके 

थै तभी इनके पिता का देहान्तं हो गया । 

एफ तो पहले ही इनका घर वित्कुल निर्धन था, फिर 
.जबे उकेली माता रह गई तो उपने रेदियो का मिलना भी 
कठिन हौ गया । इसते इनको पौच-छः वर्ष की आयु से 
ही गाय ओर व्डे-वि्यो चराने का काम करना पड़ा । 
पन्द्रह-सोलह वर्ष तक की आयु इसी तरह व्यतीत हुई । 


उसके पश्चात्‌ फुछ पदलिखे लोगों को देखकर ओर धर्मिक 
विषये मे स्यि उसद्र हो जने दे इनके मन में संस्कृत पढने 
की उभिलापाधैदा हई । वत वे अपने गवि से निकल षड 
आर वैदल चलकर ठौ फनित्का आ पटे । लोगो ते 
पूष्ते-पूष्ठतै सन्त कुशलदात जी फे साधु आश्रम मेँ चरे 
गवै। वर्षं उस स्थान मे ठहर हृए साधुओं ने इनकी कथा 
भुनकर सम्मति दी कि “यदि तुम संस्कृत पद्ना चाहत ष्ठ 
तो साधु हो जाओ, क्योकि सके विना भोजन-वघ्र की 
सुविधा नर्ही ष्टौ सकती { ष 

यथपि फेशवामन्द जौ की इच्छा आरम्म से साधु हेमे 
की नरी थी, पर विधाध्ययन का ओर कौई साधन ने मिल 
सकने पर्‌ उन्होने उपे स्वीकार कट लिया ओर महन 
फुशलदास जी कै चेतै यन गये । फई महीने आश्रमम ए 
प्र जव फनित्का मेँ फोट ठीक ठेग से पद्रनि वाला न मिता 
तोये ूमते-फिएते १६०५ के कुम्भे इलाहाबाद जा पैव । 
वलं अनेक साधुओं से परिचय हुआ, इनके गुरु भी फभिल्का 
से जा मये । सबकी सलाह से इनको हरिर फी एक 
संसछृत पाठशाला भें भेजा गया 1 हरिर मे कुछ महीने 
रहकर अमूतस्रर आ गये जौर वर्त "लघुकौमुदी" प्रक 
संस्कृत फा साधारण ज्ञान प्राप्त करे लिया । सन्‌ १६०८ 
भे गुरुजी का देष्न्त हो गया ओर इनकौ ही साधु-आशरम 
का संचालक बनाया गया । दौ वर्ष तक वर व्ह कर 
आश्रम की व्यवस्था ठीक की जर एक पुरतका्तय की 
स्थापना की । कुछ सेमय बाद वहीं एक सकृत 
भी स्थापित कर दी । ५ 

पर केशवानन्द भी फौ अन्य सन्तमहतौ की ह 
आश्रम मे वैठे रहकर भक्तो से पूजा करना ओर आभरम्‌ 
छात-पीते रना पहन्द नष था । वे समक्षे ये किय 
मानव तम कर्म कर के लिवे ही मिला है ओर भव "साधु 
का वाना धारण कर तिया तौ उसकी सार्थकता पमार्थ 
मार्ग पर चलने ने ही है 1 इपरिये व तीर्थ प्रमण के सूप 
में देश की दशा का निरीक्षण करके स्वानुभव प्रात कसी 
लगे ओर साथ ही यह भरौ देखमे लगे कि हमार सेवा कटे 
योग्य कषे्र कौन दो सकता है ? द प्रकार प्रमण तर पय 
सात वर्ष व्यतीत करके ये फभित्का के निकटवर्ती अधौ 
कस्यै म परचार-कार्य करने गे जर सन्‌ १६२० गे कु 
उत्साही युवकौ के सयोग से नागै प्रचारिणी एमा, के 
नाम से एक छोटा-सा पुस्तकालय स्यपित्त कद दिया, ५ पर्‌ 
दो-तीन वं बाद जद स्वामीजी असहयोग आन्दोलन भे भाग 
लेने फे कारण जेल चले गये तरो पीठे से संस्या की व्यवस्था 
विग गई । जवं लोगौं ने पुस्तक को न्ट शेते देखा तौ 


"सव पुस्तकै तथा अन्य सामान इनके एनिल्का वात "साधु 
आश्रम के पुस्तकालय मे भेन दिया । 
जैल मै लीटने पर स्वामी जीने यह दशा.देखी तौ 
उनको दु्छ तो अवश्य हुआ, एर उसकी चिन्ता न करके 
फिर दूसरा पुस्तकालय निर्माण कले मे लग गये । इस वार 
उन्होने पतै पुस्तकालय कौ निजी मकान बनाने का निश्चय 
किया जि्तते उसको कार्य स्थायी रूप सै चल सके । उन्होने 
इस जमीन ओर भवन आदि की रजिस हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन, प्रयाग के नाम से करा दौ जर इस संस्या को वहीं 
की एक शाघा वना दिया ।, पुस्तकालय की इमारत समू 
१६२६ तक बनकर कार्य आरम्भ टो गया ओर अगले दो 
वर्पो मे इसकी पर्या वृद्धि भी हो गई, पर उस पूरा करने 
मेँ कुष्ठ कर्ज हो गया जिसके लिये बार-वार्‌ तकाना किया 
जाने लगा । वह देखकर स्वामी जी धन संग्रह को निकल 
पड़े ओर प्रतिज्ञाकी किरम ती लौर्टगा जव यह कर्ज चुकान 
लायक चन्दा प्राप्त हौ जाव । । 
उनकै उघोग से यह उद्य शीघ्र ही पूरा हौ गया ओर 
५अवोहर साहित्य-सदन" अपना.कार्य के दिन पर दिन वदान 
लगा । स्वामीजी ने गंगानगर, एलनाबाद,' मुक्तसर, 
बहावलनगर आदि स्यानों मँ उप्तकी शाखाये सुलवारदी । 
साहित्य सदन की बगल मे एक व्यायामशाला भी स्थापितं 
की जिसमे सदस्यगण शारीरिक उत्ति भी कर्‌ स्के । एक 
छौय-ता संग्रहालय स्थापित कर दिया, जिसमे प्राचीनं 
हस्त-लिखित ग्रन्थ, सिके, पित्र ओौर कारीगरी की वत्तर्ये 
रली गड । "दीपक" नाम का एक मापिक्-पतन प्रकाशित 
किया जाने लगा ओर उसके तिये प्रेस भी खोल दिया 
गया । एक चलता-फिरता पुस्तकालय खोला गया, जिसका 
उदश्य आस-पास के रैकं गौव मँ समय-समय पर पुस्तक 
. पुति रहना था 1 §सते जरला एक ओद ग्रामीण जनता 
फी बौद्धिक, सामाजिक आर्थिक विषयीं पर्‌ जानकारी बढ़ी, 
वरौ उनमिं पठन-पाठन की रुचि भी उतपन्न हौ गई जीर फु 
समय पश्चात्‌ अनेक स्थानों के निवासी स्वयम्‌ क्षान-्रचार 
के विभिन्न आयोजन कले लग गये 1 
इत प्रकोर स्वामी जीने पजाव के एक प्रदेश में 
राषट्भाषा हिन्दी के प्रचार का एक एसा स्थायी केन्र स्थापित 
कर दिया, जह से विभिग्र प्रकार की प्रवृत्तियौँ समय-समय 
परं आरम्भ करके जनता मे हिन्दी-भाषा , जौ भारतीय 
. संस्कृति. का प्रचार किया जाने लगा । इसके पले उस 
-प्रान्त मे ओर खि कर्‌ हरियाणा प्रदेश मे हिन्दुओं फी 
` प्रधानता होते हए भी उदू का प्रचार ठी अधिक था | लोगो 
„ को देवनागरी तिपि सिने कै लिये साहित्य-सदन' की 
तरफ से १५ हना हिन्दी वर्णमाला चाट बंटि.गये ओर 
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शुस्मुखी-हिन्दी शिक्षक तथा उदू हिन्दी शिक्षक" नाम की 
प्राइमरी पुस्तके तैयार करके विना मूल्य प्रचादित की गई, 
जिससे लोग हिन्दी पद्रना-लिखना सीख सकै । सातय 
सम्मेलन, प्रयाग फी परीक्षाओं का एक वहम केन््र भी वर्ह 
दौतं दिया गया, जिससे सािवििक ज्ञान बदा का अवतर 
प्राप्त हो गया । इस प्रकार "साित्य-सदनः ने दस पौँच वर्ष 
के भीतर ही अवोहर ओर उसके आसपास सौ-पचास मील 
के क्षेत्र को साहित्य तथा संस्कृति की दृष्ट से पर्याप प्रगतिशील 


-बना दिया 1 इन्हीं दिनो जव हरियाणा के प्रमुख राजनीतिक 


नेता पं० नैकीराम शर्मा ने इत संस्था का निरीक्षण किया तो 
उन्होने यँ की 'तम्मतिःपुस्तक' मे जौ विचार प्रकट किये 
गये उने एक जगह लिखा था- । 
“अवो का यह 'साहित्य-सदन' है तो पुस्तकालय पर 
इसका यह ठठ दर्शनीय है । यह सवे तरह से सुन्दर है, 
स्यान खुला दवजा है, स्वास्थ्य के लिये इते (आरोग्य भवन" 
कषा जा सकता है । जिस प्रदेश मँ हिन्दी-भाषा ओर 
देवनागरी अक्षरो का प्रवेश कठिन था व्ह आज साहित्य 
सदमं कै प्रताप से हिन्दी साहित्य का एक विशेष स्थान बन 
गया है । यह हिन्दी भापियों के लिये हर्ष व उत्साह-वर्क 
उदाहरण है । स्वामी केशवानन्द जी के देशप्रेम ओर 
भा अनुराग का गीत यह सदन" ऊँचे स्वर सै गा रहम 
1१, 


सम्‌ १६१४ गँ यँ पर अखिल भारतवर्पीय हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन बड़ी धूमधाम से किया गया । प्रयाग 
विश्व-विधालय के श्री अमए्नाय ज्ञा उसके उध्यक्ष थे जौर्‌ 
छाक्टर ` भीखनलाल आत्रेय एम. ए. शी. विद्‌ 
(हिन्दी-विश्वविधालय) तथा डाक्टर्‌ रामनारायण डी. एस. 
सीः (कृषि कालेज, लायएपुर) आदि विद्धान्‌ अन्य परिषदो 
के सभापति यै । अवौहर छोदा-सा स्थान होने पर भी स्वामी 
केशवानन्द जी के परिश्रम ओर अन्य सार्वजनिक कार्यकर्ताओं 
से सहयोग प्राप्त कट सकने की प्रवृत्ति कै फलस्वशप यह 
अधिवेशन बहुत सफलतापूर्वक हो गया जीर दो-ढाई नार 
आगन्तुको के उहरने तथा भोजन आदि फी सैसी सुव्यवस्या 
यहलँ को गई वैसी अनेक बड़-बड़-नगरयो मे भी सम्भव नर्ही. 
होसकतीथी | - (4 
-“ इस सफलता के पश्चात्‌ साहित्य-सदन देश भर में 
विख्यात हो गया ओर देश के गण्यमान्य नेता य्ह 
समय-समय पर पेचे रहे 1 सरदार वल्लममाई पटेल भी 
एक अवसर पर्‌ वरं गये जौर सदन की कार्यवादी से सन्तु 
होकर उन्हेनि लिखा- । 
.. “यह एक रमणीक स्थान है, गिते देकः चित्त बहुत 
प्रसन्न छेत्ता है । कोई भी एक व्यक्ति किती संस्या के पीठे 
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अपना चित्त लगाकर प्रयासं करते हृषु कितना काम कर 
सकता है, चह इस संस्था को देखने से मालूम होता £ । 
सदन का लाभ आस-पास फे लोग ठीक पारहै ह 1 
इसके अतिरिक्त पंजाव के कोग्रेत मेता डा० गोपीचन्द 
भार्गव, वाबा राघदास, कृष्यकान्त मालवीय, धुरेन्र शली, 
श्री हरिभार उपाध्याय अनेक देश प्रसिद्ध व्यक्ति समय-समय 
प्रर इसका निरीक्षण काते रे, जिसे इसकी कार्यशीलता 
सौर उपयोगिता दिन पर दिन बढ़ती गई । "हिन्दुस्तान" फे 
सम्पादक श्री सत्यदेव विधालकार्‌ ने यहा आकर जो कुछ 
देखा जौर उतत प्रभावित होकर उम्होने अपने जो विचार 
एक लेख कै स्प मँ प्रकट किये, उससे इस सस्या के 
वास्तविक महत्व प्र अच्छा प्रकाश पड़ता है- 
““साहिव्य-संदन का मुञ्ञे परिचय था । वँ एक बड़ा 
पुस्तकालय है यह भी य जानता था वहम के कार्यकतिं 
कै त्यामी तपस्या ओर लगन की कहानी भी ने कुष्ठ मुन 
रखी थी लेकिन, उनके विशाल ओर्‌ व्यापक सूप का परिचेय 
म्ञे यहँ जाने पर ही मिला । जितनी विशाल उसकी इमारत 
है ओर जितना सुन्दर उसके भीतर का दृश्य है, ठीक उतना 
ष्टी विशाल ओर सुन्दर उसका वह स्वरूप है जो ओखिों से 
नर्ही दीख पडता, पर वरं जाने पर सहज ष्टौ समञ्ञ मेँ आ 
जाता है । (साहित्य सदन" एकं पुस्तकालय या संग्रहालय 
ष्ठी नहीं है, वद्र एक जीती-जागती प्रगतिशील सस्या है, 
जिससे न केवल अवो शहर मे, वत्कि आस्र-पास के 
परघासों गवी ओर शढर के चात ओर के इलाके, य्ह तक 
कि साय लगी हई बीकानेर, परियाला, बहावलपुर की 
रियासर्तो तक मे जीवन, जागृति ओर्‌ प्रगेति का प्रवाह 
निल्तर बहता रहता है । पंजाब हिन्दी के लिये मरुभूमि में 
कहा जाता है । उस भरुभूमि मेँ यह “सदन सचमुच एक 
सोता ओर तीर्थस्यान ह 1 
"गुरकुल कौँगडधी के उस वातावरण मे, जिते तीन लोक 
ते न्यारा कजा सकता है, मुञ्े चौदह वर्ध विताने का 
सौभाग्य मिला ह । पूज्य महातपा गधी के "सत्याग्रह आश्रमः 
भें भ कुछ दिन रने का अवसर प्राप्त हुआ है । सच्विकतना, 
उदारता, स्वच्छता, पवित्रता जौर आल्मीयता की दृशि से 
"सदम" का वातावरण इन संस्थाओं से कम नर्ही है 1 इसके 
संस्थापक श्री केशवानन्द जी मँ त्याग, तपस्या, दलिदान, 
फट-तहन, लयन, धुन ओौर परिश्रम आदि के सभी गुण न 
भावूम फर से ओर इकट्टे ष्ठो ग्ये है ? सादभी, 
सरलता, मिलमसारिता ओर नम्रता आदि उनके स्वभाव में 
दूप-पामी की तरह एक हो भये ह 1 उनके व्यक्तित्व का 
प्रभाव समस्त संस्था पट्‌ वैते ही व्यापक या समाया हज 


है, जते स्वामी श्रद्धानन्द जी का शुकुल, मेँ ओर मोधीमी 
सत्याग्रह आश्रम' मँ तथा गुर्देव का श्वान निकेते" 
था। 

श्नौकर" नाम्‌ का कोई प्राणी, सिवा एक मालती फे सदन 
भें नर्ही ह ओर माली भी नौकर न होकर सदन वातो फा 
एक साथी ही वन गया ह । जह नौकर न हौ वह मेहतर्‌ 
काना तो कोई अर्थं नहीं रता । भतन परे भी सदन 
भे सफाई कमाल की रहती है । संस्था का सारा कर्य गिते 
कमरों मे क्ष्‌ देना, चारो ओर सफाई रखना जर अत्तिथियों 
की सेवा कना भी शामिल है, कार्यकर्ता स्वयं करते है । 
इसन प्रकार सदन का वात्रावरण एक आश्चम कासा वन गया 
है ओर कार्यकर्ताओं कै पारस्परिक व्यवहार से वे सव एक 
परिवार फे सदस्य जान पड़ते है 1” 

इस प्रकार का संगण्न ओर ती आमीयता का 
वातावरण वहीं सम्भव ह जघ मुख्य कार्ता स्वथं स्वार्थ 
ओर सधे सेवाभावी हो । इन्हीं दोनों गुणो के वल पर 
स्वामीजी उस महभूमि भे 'साहितय-सदन' वैसी एक हरीभरी 
भूमि (नलिस्तान) निर्मित कर सकर । स्वयं के लिवे त्याग 
ओर कठोर परिम का अभ्यास तो उनको वाल्यवस्या 
षष्ठो गया धा जवि उनको भूख-प्यास ठंडर्मी सहन 
करके दिन भर कोस तक गाय चराने लाना पड़ता था ५ 
स्वामी जी लिखते है कि “रमी की रु मे उतत मतपूमि म 
गाय चरते समय जव प्यास से प्राण निकलने तगते तौ हम 
सन्तोष ओर आत्म-नियन्रण दारा ही उत पर विनय 
ये । बलँ कु जष्ूत णाति के वालको के प पाग न 
भी था, पर गौव वालो कौ फद्ट्तापूरण जाति प्रया के कए 
हरम उस तालव को भी संवरण करना पडता था 1 


ग्रामोत्यान विद्यापीठ संगरिया. ब 
सेवाधर्म की महिमा अपरम्पार है । यह एक ४ 
महान्‌ कर्तव्य है, जिसकै पालन कए का अवसः व 
कोभीकमष्ी भित पराता है । सेवाधर्म कै नाम पर 
जानि वले सभी कार्य एक स्तर के मर्ह हते 1 यु 
शहरो मे टी, जक्ठँ आवागमन, द्ान-पान, निवास ५ 
प्रकाश, सुरक्षा आदि खव वातीं की सुविधा दोती 


"सेवा-कारयं कर सकते ह [ पर सैवा फी अविक अवश्यक 


ओर महत उन स्यानों म छेत है गलं सुख-सुविधाभं र 
अभाव होता है । ओद जक्ष के निवासी धेदधीसी पौ 
को, आश्रय की वदी कूतज्ता कै साय शितोयार्य 1 
ईसाई निशनरिर्यो चे परै घोर क श 
दुनिया की नते त छि हुए यपु वं पहुवकर अर 


जान को खतरे मेँ दालकर्‌ सेवा छार्य किवे है ¡ नित्त्ेकि 
उनकी कीर्ति अमर ठो गई जर्‌ साय ही ईसाई-धर्म की जड़ 
भरी मजदूत ष्टो गई । ^ 
स्वामी फेशवामन्दजी का संगरिया गै स्थापित श्रामोत्यान 
विघापीठ' एक पसा ष्ठी तेवाकार्य है । यह एफ बहुत यीहड 
जओौर सय प्रकार फी सुख-सुविधाओं से वंचित स्थान था । 
यष रजस्थानी रेगिस्तान के एक किनदे पर वता हुआ धा 
जौर वषटी-वी आपुनिक सुदिपा्‌ तो दरकिनार यर पीने 
का पानी भी नरह मिलता था । वहौ फे निवासी तीन मील 
कीदूरीसे ऊटथाकन्पे परषीने कापानी सतते ये । जयं 
पानी की यष दशा थी-तो वह हरियाती, वाग-वगीचा, 
फल-पएल की सम्भावना ही कह से होती । यँ पर गर्मियों 
मेँ ओँधियौ अक्स आया करती थीं ओर इतनी धूल उड़ा 
फती थी कि दिनमेषी रात हो जाती धी । इत कारणं 
प्ल हरियाली फम्‌ ही दिघाई देती धी भौर अकाल फी-सी 
अव्या बनी रष्ती धी 1 
इत प्रकार की प्राकृतिक भौर आर्थिक परिस्थितियों मे 
शिक्षा, स्नःवर्चा, स्कूल, पुस्तकालय की क्या आशा की 
जा सकती थी ? सन्‌ १६१६ तक संगरिया के आसर-पस 
कै कैकय वर्गभील फे सेत्रमे एकभीस्दूलनया ! सन्‌ 
१६१७ षठ के फुछ नवयुवको के हदय भे, नो अवार 
मँ देश-विदेश फी प्रगति के समाचार पदा फते थे ओर 
कभी-कभी आर्य-समाज के जलसे मे उपदेशर्को के परेरणप्रद 
विचार मुन लेते थे, अपने यल की गिरी हई दशा पर बहा 
छेद हुआ ओर परस्पर सम्मति करके यलं एक स्कूल की 
दयापा कटने का विचार किया । 
पर इन लोगों फ पात साधनो का अपाव था जीर वर्ह 
` छी परिस्थितियों फो देखते यहे स्पष्ट जान पड़ता था कि जव 
तरक स्कूल का निजी मकान म होगा उसके स्थायी होने की 
कोई आशा नरी । इस पर फुछ उत्साही व्यक्तियों, जिनमे 
सै घौधी यहादुर्सिष्ठ ने इस काम के लिये जीवन टी अर्पित 
कर्‌ दिया, इस कर्य फो पूरा करने का बीह्ञ उठाया । एक 
स्थामीय स्न ने चौदह वीषा जमीन स्कूल के तिये दान 
कर्‌ दी ओर अन्य लोगों ने वड़ी दौड़-धूप करके पौँच-सात 
कमरों फे. वनाम लायक चन्दा इकड़ा करके कायस्म्मि कट 
दिया, । सन्‌ १६१८ मेँ स्कूल का निजी भकान तैयार ते 
मया ओर कुछ पद्रने वाले भी.तैयार हो गये 1 पर जव 
कार्य अग्रसर दुआ ततो -उन्य प्रकार की कठिनाय सामने 
आने लगीं । उनका जिक्र करते हुए इत स्कते फी आरम्भिक 
पिपी म कुठ पेसी व वतलाई गई ह णिते हमारे देश 
फी जल्यन्त पिष्ट हई सामागिक परिस्थिति जौर प्रगति के 
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मार्गमे तडा अटकाने वाले एक विशेष श्रेणी" के व्यक्तियो 
फी हेय मनोवृत्ति.पर अच्छा प्रफाश पडता ह~ . _ ` 

“यह दता देने फी आवश्यकता है कि, इसका प्राएम्मिक 
माम “जाट फेम्लौ संस्कृत मिषिल स्कूल" था । चकि इसं 
इलके भे जार्ये की ही आवादी अधिक „ इसलिये संस्थापफो 
मै लोगो की मनोवृत्ति समक्षकर्‌ इतके नाम फे साय “नाट 
शब्द जोड़ना ट उचित समश्चा । पर इसे य नर्ही समञ्नना 
चह कि यष संत्या जाति-पौत के संकीर्ण दाये मँ आबद्ध 
धी } इपरगे आरम्म 8 मे समस्त जातियों फे, यं्लं तक 
कि हरिणनों के वालको को भी समानता के भाव सै शिक्षा 
देने की ष्यवस्या की । हरिननों के कारेण युष समय तक 
उद्य की जानि वाली जातियों ने इस स्कूल का विरोध भी 
किया । वे इते ठेडिवों (चमार्तो) फा स्कूल कने लये 1 
इसके सेचालकों फो अधार्मिक कहा गया 1 वह समयी 
एस या जव लोगों फो सेष्या-हवन आदि कटनी भी सच्छा 
नर्ही लगता था । जव स्थानीय सेठ को यह मालूम ्टेता 
कि उनके लङ्फों फो गायत्री आदि वेद-मन्त तिघाये जाति 
तो वे उनको स्कूल से ठग तेते थै ) वात यीं तक 
सीमित नष रही । लोगों ने इसकी शिकायत रियासत के 
अपिकारियों ते भर करी ओर इत प्र एक सरकारी मिषति 
स्कूल संगरिया मेँ खोल दिया गया । विरोधी लोग प्रचार 
कटे लगे फि सरकारी स्कूल मेँ पटे लडकी को राज्य की 
मौकरी मिलने मै सुविधाये दी जायेगी ओर उनको शु 
भरी मिल सकेगी ` । प्र इस संस्या फे. संचालक 
अपना सेवा-कार्य करते रहे जिसमे अन्य स्यानों मे भी उन्होनि 
अपने स्कूल की १२ शघा्ये स्थापित कर दीं गिनगें सन्‌ 
१६२५ मे १२० विघार्थी शिक्षा प्रत्त कर रै थे 1. 

इस प्रकार्‌ निस्वार्थ कार्यकर्ताओं कै सेवा-पाव कै 
आधार पर यह संया क्रमशः उत्रति करती गई । 'एक बात 
तो धन के अभाव से संस्था का कार्य स्थगित ष्ोते देकर 
चौ° वहादुरर्तिह ने आमरण अनशन आरम्भ्‌ फर दिया । 
इस. पर स्कूल फ वार्षिकोत्सव पर अनेक स्थानीय नेताओं 
दारा धन-संग्रह कीं चै फी गई । इसमे कई एनार रुपया 
इकफटूढा ्ो गवां ओर स्कूल की अधूरी इमाएतो का कार्य 
पूरा हौकट संस्था का कार्य ठीक ठंग से घलने लग गया } 
पर इसके कुछ समय पश्चात्‌ इम सधे सेवक का देहान्तं 
गया तो फिर इसके छपर काली पटा धिरे लगी । फिर 
भी शेष, कार्यकर्ता कुछ मये सजनो की सहायता से इतके 
कार्य को चलाते रहे ओर आगामी सात वर्षो मे उन्हेनि इसके 
कारयेत को कुछ ओर आगे बद्राया । उन्होने प्रयल करके 
इसके तिये सरका सहायता भी प्राप्त की जिसे इसमे भी 
फुछ छत्रवृततिर्यो दी जनि लगीं । - , 
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स्वामी केशवानन्दजी का आगमन 
पर्‌ फिर भी अब संस्था के सामने नई समस्यायें उलत्न 
षो रही थी, जिनकी पूर्ति कर सकना वर्तमान कार्यकर्ताओं 
को सम्भव नहीं जान पड़ता था । स्कूल के मकान ओर 
छात्रावास आदि साधारण श्रेणी की सामग्री से बनाये गये 
थे जर इन चौदह वर्षा मे उनकी दशा बहुत कुष्ठ मरम्मत 
तलब हो गई थी । इस काम को पूरा करने के लिये कई, 
हजार रुपये की आवश्यकता धी । कार्यकर्ताओं ने इस पर 
विचार किया जौर जान पडा कि जव तक कोई जीवनदानी 
व्यक्तिं इस भार को न उठयेगा तव तक इसकी सुचारु 
व्यवस्था नहीं हो सकती । उनका ध्यान स्वामी केशवानन्दज 
फी तरफ गया जिन्होने अवोहर के “साहित्य-सदन' की उस 
प्रदेश. मे धूम मचा दी थी । इस पर्‌ स्वामीजी से प्रार्थना 
की गरईकिवे संगरिया की इत्र शिक्षा-संस्था की व्यवस्था 
का भारं ग्रहण करने की कृपा करें । 
स्वामी जी ने संगरिया आकर देखा कि स्कूल की सभी 
इमारत अवे जीर्ण हो चुकी हँ जीर उनके जीर्णोद्धार की बड़ी 
आवश्यकता है । उन्होने काया पलट" शीर्षक एक पर्चा 
प्रकाशित किया ओर इस कार्य के लिये वीस हजार रुपये 
की अपील की गई । स्वामीजी तन-मन से इत योजना की 
सफलता में जुट गये ओर कुछ टी समय मे वीस हनार के 
यजाय साठ हनार की लागत से पुरानी इमारतों का जीर्णद्धार 
ष्ठोने के साथ ही कितनी ही नई इमारतें भी वन गई ओर 
संस्था फा कार्य दिन पर दिन प्रमति करे लग गया 1 
स्वामीजी के उदाहरण से अन्य कार्यकर्ताओं में भी उत्साह 
की वृद्धि हुई ओर वै अपना अधिक समय इस काम भे देने 
लगे । इसके परिणामस्पल्प कुछ ओर मकान वनाकर मिडिल 
स्वल को हाई-स्कूल बना दिया गया ओर एक नया छात्रावास 
भी डना दिया भया जिसतते विघार्थियो की संघ्या मेँ बहुत 
वृद्धि हो गई । प 
स्वामीजी का कलाप्रेम ओर संग्रहालय 
स्वा०. केशवानन्दणी किसी एक कार्य की पूर्ति करके 
वर्षी रुक जाना मरही जानते । निरन्तर सेवा-कार्य करते 
एषना उनका जीवन:व्रत है । अथवा यो फहना चाहिये कि 
प्रतिदिन बिना कठिन श्रम किये उनसे रहा नर्ही जा सकता। 
इसलिये वे संस्या की वृद्धि के लिये निरन्तर उधोग करते 
रहते ह ओर इससे उसमें नई-नर्‌ प्रवृत्िर्यो का जन्म ता 
रता ६ । सन्‌ १६३८ में उन्होने स्कूल के साथ एक 
संग्र्लय स्थापित कर दिया जो धीरि-धीरे बदरकर एक 
महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थान वन मया है । आरम्भ ये तो इसमे 


संस्था के ही एक चित्रकला के अभ्यासी शिक्षक के बनाये 
चित्र ओर कु इधर-उधर से मोँगकःः प्राप्त की गई वत्तु 
षी रखी गई थी, पर जव स्वामीजी ने उत प्रदेश कै ग्रामीण 
लोगों को उससे लाम उठते देखा तो वे उसकी एत्रति फी 
तरफ अधिक ध्यान दैने गै जर जगह-जगह से दर्शनीय 
वन्तु लाकर उसकी श्रीवृद्धि करने लगे । वे स्वयं भी एके 
कलाप्रेमी ह जीर इस बात को जानते है कि मनुष्य की पो 
हुई श्रे प्रृत्तियौ कै जगाने म कला का बहुत बड़ प्रभाव 
पड़ता है 1 स्वामीजी ने इस संग्रहालय को किस प्रकार 
सजाया ओर सँवारा है इसका कुठ परिचय श्री कुमारितं 
स्वामी नामक कलाकार कफे स्वानुभव से मिलता है । वे 
लिखते ६ै- 

"सन्‌ १६५४६ की वात है ¡ दिल्ली के कार्दीट्युशनं 
क्लव' मे कोई जल्सा था ओर वर्ह के रेगमंच पर मेरे बनाये 
चारप चित्र टे हुए यै । इनमें से एक था र्णं ओर 
परशुराम" 1 जब अधिवेशन समाप्त हुआ तौ गरुआ वल 
पहने एक साधारण, सरल किन्तु तेजस्वी संन्यासी रामच 
पर आयै ओर गहरी दृष्टि सै उन चित्रं कौ देखने तने । 
कर्णं ओर परशुराम चित्र के सामने आकर तौ वे एकदम 
खड़े रह गये । उनकी चित्रकला क प्रति निष्ठा ते मे क्षण 
भरके तिये तो अभिभूत किया, पर दूसरे ही क्षण (५ 
उपेकषपूर्वक अपने मन में कहा- संन्यासी ओर चित्रकला 
रिम, यह हौ नरह सकता ओर य उसी समय बाह वला 
गया । भ 

“थोड़ी देर बाद जव भै दुवारा भीतर ५ तौदेषाणि 
वही संन्यासी श्रीमन्मथनाय गुप्त के साथ ख 
रहे । मन्सथनाय मने देखते ही कष्ट तो- “अर श 
सुमो ! स्वामीजी तुमसे मिलने के इच्छुक यै । ते त 


इनको बहुत पसन्द आये हैः 1” मने ऊपरी 


स्वामीजी से कुछ वाते कीं । रेकिन स्वामीजी युते इ 
प्रकार मिले मानों ब बहुत बड़ा आदमी हू ओर (| कोई 
बिल्कुल छोट व्यक्ति ह 1 उनकी नप्रता देखकर र 
लित हुमा ओर मन भे कहा यह मिश्वय ढी कोई उवा 
पुरुष हे । कुछ बाते करके स्वामीजी ने कर्ण ओर्‌ पुराम्‌ 


चित्र के खरीदने की इच्छा प्रकट की । ओ उत वैनां न्धी 


चाहता था, पर उन्होने जव बहुत आग्रह करिया णे 
कीमत ५००) 5० बतला दी । स्वामीजी यै भेर पता नोट 
करलिया | तो भीर्मने अपने मन मेँ यही कहा 
संन्यासी मेरे चित्र कौ खरीदने के लिये ५००) स्पये छठ 
नहीं कर सकेगे जौर इसलिये म इस सौदे फी तरफ 
उदासीन हौ गया 1” 


र तीन दिन वाद अपने उहरमै के स्थानं हरिजन 
निवा पर पर्ये पर पता चला कि एक संन्यासी मुज्ञ 
पूषठतै-पूते जये ये ओर फाफी प्रतीक्षा के बाद चतै गये । 
हसी प्रकार ` चौथी वार आने पर गेरी उनके साय भेट हई 
जौर उन्हने ५००} ₹० देकर उक्त चित्र खरीद लिया । 
उप्त अवसर षर स्वामीजी ते मेरी विस्तृत यात-चीत हई कि 
वै कं रहते टै ओर चित्र उन्होने क्यो खरीदा ै, आदि ? 
उन्होने मुष्यते संगरिया अनि का भी अग्रह कियां । कुष्ठ 
सभय पश्चात्‌ एक दिम मैने बहिन सत्यवती मल्तिक सँ 
स्वाभीजी के दिपय भे पूषा तो उन्होने वताया- कुमारि 
जी! यहं सौपराग्य है कि एक देवता से आपका परिय 
अनायास ठो गया । जीवन मेँ एेते व्यक्ति कम मितते 
स्वामीजी से जयों मेँ निप साधु है । आप उनी संस्या 
देखने अवश्य भाय, जव वह बुला गये है तो 1” 

स्मेरा मन स्वामीजी फे आश्रम को देखने को उतावला 
ष्ठो छठा नीर एक दिन अपने अनि की सूचना देकटर्गै 
संगा के लिये चल षी पड़ा । अभी संगरिया से दो स्टेशन 
जगे गाडी मंडी उववाली स्टेशन पर खडी थी कि गने देवा 
कि स्वाभीजी गाड़ी की तरफ आ रहे ६ । अपने प्रति 
स्वामीजी का यष से देकर ग सिक गया ओर्‌ आवान 
देकटउनको बुलाया } स्वाभीजी षट प्रात्र हए जीर बोले- 
श्ुमारिल जी † मेरे पास तो पई कलत का रिकिट £ 1* 
भ उपर क्लाप्न मेँ था, इससे लित ष्टो उठा । आश्रमे 
प्ैचकर म उनके कमरे मेँ गये ओर वड प्रसनरतरा सेवे 
मुञ्े अपने संग्रित चित्र दिखाने लगे- _ . . 
"नि देखा कि स्वामीजी उत्त क्षत्र मे सचमुच देवता 
की तरह माने जाते ई । गौव के लोगो का विश्वासहैकि 
. स्वामीजी सिद्ध व्यक्ति है जीर उने ईश्वर का साक्षाक्तार हे 
गया £ । इन लोगों ने स्वामीजी के सम्वन्ध मे करई पेपी 
अते मेरे सामने करी जिन पर विश्वास करना भेर लिये 
सम्भवम था | पर मनि इतना जान लिया कि चष्टे स्वामीजी 
मै अकाश के ऊपर रने वलि भगवान्‌ का साक्षात्कार भले 
हीन किया षो, लेकिन उन्होने जनता-जार्दन का साक्षात्कार 
अवश्य किया £ । सर्वत्ायारण फे उत्थान के लिये उन्होने 
अपने खून की. एक-एक बद अर्पित की है । जनता की 
तेवा ही उसका एक मात्र लक्षय ह ओर इस दृष्टि ते वे आदर्श 
संन्यासी है । । । 
स्वामीजी जनता की सेवा मेँ किस प्रकार व्यत्ते रहते 
£ इसका वर्णन्‌ भी उपर्युक्त लेखक ने एक स्यान पुर किया 
है- संगरिया ओर गंगानमर के इलाके मे अब पामी की एक 
महर जारी कर दी गई है । इत महर ने वह के जन-जीवन 
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फो बदल दिया है । दूसरी वार जय ई वहं गया तो एत 
महर मे पानी जना यन्द षे गया था ओर श्सते समस्त 
जनता परेशान हो उठी थी । स्वामी जी यह देखकर कड़े 
दुप्वी हृए ओर जीप लेकर चंडीगद्र दौड गये । तीन-चार 
चछर लगाने पर दूसरे दिन पानी को लेकर ही वापस लैटे । 
म आश्रम के दाह खड़ा स्वामीजी फो देव रह्म था । वे 
नगे बदन कड़ी धूप मे खट कुण्डो को पानी से भरवा ए 
धै जौर उनके व मेँ फावड़ा था ) भृक्ने उस समय वे 
`सात्ात्‌ “आधुवरिक भागीरथ" टी लग रे धे । स्वामीजी 
भारतीय संसद फे सदस्य है, ५ वड़े शिक्षारचारक £, 
कितनी ही संत्याओं के संचालक है, आदि चातो का परिचय 
भै अनेक व्यक्तियों से भुव चुका था 1 पर्‌ आज उनको 
फावडा टाथ मे लिये देखकर जो परिवय भिला उसे मालूम 
हआ. कि वे उन विशेपताओं सै भी बहुत ऊपिर ह । ये 
वास्तव मे मनुव्यता, त्याग ओर्‌ तपस्या के आदर्श है 1” 

स्वामीजी ने जनता तथा विधार्थिवों फे लिये क्ञागवृदधि 
के साधन सूप इस ^ंग्रहलय' मे किप प्रकार के पदार्थ 
परिश्रमपूर्वक इकट्ूठे किये है, इसका संक्षि परिचय इत 
प्रकार है- 

(१) पुरातत्वं विभाग- इसमे ईसा की चौथी श्ताव्यी 
तक की मूर्तियो, सिके ओर वर्तमान समय के देश-विदेश 
के सिके, कैसी नो, शक-टिकिट आदि है । ` 

(२) ` पेतिषटापिके कला विभाग~ इसमे भात कै 
भिन्नभित्र प्रान्तों तथा अन्य देशं कै बने तवा, पीतल, 
कसा, चौदी आदि के वर्तन तथा मूर्तियां है । वादशादी 
जमाने के तोवि पर ठ्ष्ये के सुनहरी काम के जूते है जिनमें 
वादशाहो जौर बेगम फे चित्र वतर है । भातत, चीन जर 
काश्मीर फे चित्रित कलापूरणं मिट के वर्तन्‌, १. दस्त तथा 
अन्य सनावट की वस्तुं भी काफी सव्या मे है । 

(३) काठकला विभाग- काश्मीर, पंनाब, उड़ीसा, 
तन्यत, चीन आदि की लकड़ी का सुन्दर काम की हुई वसतु 
इत्में सं्रहीत षै । . ८ 

ˆ (४) शम्रायार- वादशाही जमाने की ढाल, तलवार, 
पंजाब, प्ररियाला,- राजस्थान ,के विभिन्न हथियार व 
जिरह-बदछ्तर्‌ आदि रखे गये ६ै । ॥ 

(५) वव्र ओद आभूषण-- पंमाव ओर राजस्थान्‌ की 
तरह-तरह की बन्धेन की साडियौ, फुलकारि्यौ, पुराने जमाने 
के वत्र ओर कमीदा के बद्धिया नमूने इस विभाग गें देखे 
जा सकते हैं । ध 

(६) शीति ओर छी का काम~ भातत व चीन का 
हा दत पर किया, गया सुन्दर काम.व तिव्वत के बने 
डी के आभूयण इये रखे गये ह । तिब्वत मे भनुप्य 


मेः काफी सुविधा हो सकती ६ । इस योजना को लेकर 
स्वामी जी जब महाजन के जागीरदार रजः रघुवीरिंहं जी 
फे पास पर्ये तो उन्हौिप्रसन्रतापूर्वक संस्या के तिये ९०० 
वीधा जमीन जीर १००१) रुपये नकद देने की स्वीकृति दे 
दी । सन्‌ १६५५ मेँ तो इस भूमि मेँ शमियानां लगाकर 
दो मीने के तिये प्रीदर-शिक्षा शिविर खोला गया मितमे तीस 
` नर-नारी साक्षर बनाये गये 1 सन्‌ ५३ से इमारत ओर 
जलाश्य का निर्माण कार्य आरम्भ हुआ ओर अगले वर्धं 
दिल्ली विधाने सभा फी अध्यक्षा श्रीमती खाक्टरः सुशीला 
भैयर से इसका उदूघाटने करा दिया गया । इत सस्या का 
नाम "कर्तूरवा प्रामोत्यान विधापीठ' रखा गया । इसमे 
पढ़ने वाली सर्भस्त एत्राओं को भोजन, वख, पुस्तके आदि 
सब संस्था की तरफ से ही दिया जाता है । अब इस संस्या 
मेँ एक बड़ी संघ्या मे महिलाये ओर लड़कियों शिक्षा प्राप्त 
करके समाज यें उत्थान सम्बन्धी कायौ मे भागलेने को 
तैयार ष्ठो रषी ह । इसकी प्रगति से सन्तुष्ट लेकर राजा 
रघुवीर सष्ठ जी ने शते १५०० बीघा जमीन ओर कई दुकानें 
ओद प्रदान कर दीह । ^ 


आदु ओर धात्नरी-शिक्षा ` 
क्षा फे साय स्वास्थ्यरक्षा का भी धनिष्ठ सम्बन्धं 
ै । बहुत से शिक्षित व्यक्ति शारीरिक निर्बलता` ओर 
अस्वस्थ रषे कै फारण ही जीवन मे यथोचित सफलतां 
पराप्त महीं कर पाते । स्वामी जी स्वयं जो इतना अधिक 
सेवाकार्यं कर सके उप्का एक बड़ा आधार उनका सुदृढ 
स्वास्थ्य ष्टी र है । इमी से वे अल्प साधनों से समस्त 
भारत फा भ्रमण कर सके ओर तसश्चात्‌ निरन्तर दीड़-धूप 
करके तनी. सरस्याओं की स्यापना तथा सुव्यवस्या मै समर्य 
हौ सके | इसलिये उन्होनि इस संस्था करी 'कायापलट' का 
कार्यक्रम दनति समय उसमें व्यायाम ओर चिकित्ाको भी 
प्रमु स्थान दिया । ६ 3 । 
व्यायाम के लिये तौ संस्था के एक विचारथी श्री केवलराम 
शर्मा को ब्दा की सुप्र्िद्ध “नुम्मा दादा ष्यायाम' शाला" 
मै प्रशिक्षण प्राप्त के को भेजा गया. | जब वह वनँ से 
पूर दर्मिग प्राप्त करके वापस आ मयां. तो छेलूदौ की 
साधारण सामग्री. के सिवाय लाटी, गदका, तलवार, भाला, 
म्ल, लेजम आदि कै समस्त उपकरण भी एकत्रित कर 
दिये गये । इतपे छात्रो मेँ व्यायाम की रुचि स्वयमेव वदृ 
गई ओर सभी विधार्थी कोई न कोई व्यायाम कसे ले । 
इसके लिये एक बड़ इमारत भी वनवा दी जिसमे सद 
सामग्री सुरक्षितं जीर क रहे ओर हर एक ऋतु मे 
व्यायामं नियमित स्प सेष्ोतारहे 1. ५ 
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चिकित्सा के लिये एक आयुर्वेद विदालय स्यापित 
किया । स्वामीजी की एक योजना यह भी थीकिषठोटे 
गवो यँ जो स्कूल खोले जाये उने एसे शिक्षक नियुक्त 
जो शिक्षा के साय चिकित्सा का कार्यं भी कर सके । इसते 
उनकी उपयोगिता बढ़ जायमी, ग्रामीणों पर उनकी प्रभव 
भ्री अधिक पड़ेगा जौर उनका कार्य्षेत्र भरी बढ़ जायेगा, 
जिससे फालतू समय फा सदुपयोग ह सकेगा । विधापीठ 
मै आयुर्वेद की फेवल किताबी शिसा ही नहीं दी जाती 
वरनू एक ओषधालय भी खौल दिया गया है नितमे सव 
प्रकार की आयुर्वेदिक ओषधिर्य जैसे घूर्ण, आसव भस्मे 
आदि भरी यनाई जाती है । इस ओषयालय द्वारा विार्थियौ 
फो ओधि निर्माण जर िकितसा का व्यावहारिक अभ्यास 
भरी हो जाता है । महिलाओं की चिकित्सा के.लिये एक 
ल्ी-चिकिल्सिका भी रखी गईहै । ` ` 

आयुर्वेद का ही एक अंग धात्री-शिक्षा भीष । परे 
खेदषैकि इत्‌ तरफ हमारे सामागिक कार्यकर्ताओं जीर 
शिक्षासंस्थाओं ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया है । इसे एक 
छोरा ओर गन्दा फाम समक्न कर्‌ नीच जाति की सियोंके 
तिये छो दिया गया है, जो अपने अज्ञान कै कारेण इसको 
वड़े असन्तोष जनक ठंग से करती ह । इत देश की 
उश्िक्षित दाइयो फे काएण यत्त की छियों फो प्रसवावस्था 
मँ कितना कष्ट उठाना पड़ता है जौर उनमें से कितनी भयंकर 
यौन-रोगो की शिकार टो जाती है यहं किसी से छिपा नहीं 
है । इसलिए स्वामी जी ने विचार किया कि लहृकोँ से भी 
अदृ कट लङ्कि्यों की ` चिकित्सा की शिक्षा देने की 
आवश्यकता है । उनको विशेष सूप से शिशु-चिकिता, 
गर्भिणी चिकित्सा जर प्रसूति-विज्ञान का क्षान कराया जाना 
परमावश्यकषै । ` 0 । 

* इस उदेश्य फी पूर्ति के लिये जो पाठ्यक्रम निशित 
किया गया है "उसमे छात्राओं को सबते पडते शरीर फी 
ए्वना ओर उतके अंगो का. साधारण शान कएया जायगा, 
क्योकि इनके विना केवल दवाओं के नुस्े जान लेना या 
बनी हुई ओषपधिर्यौ लाकट र तेने से कोम नही चल 
सकता ) आजकलं हमारे देश के अनेक वैच नामधारियों 
मेदस बातकीकमीहैकि वे शरीरके भीतरी अंगी का 
कु भी ज्ञान नहीं रखते ओर केवल दवाओं के गुणौ के 
आधार पर टी चिकित्सा किया. कत्ते है । एसे व्यक्तियों 
द्वारा दी गई ओषयियोँ संयोगवश्च फमी लाभ पूर्हुवा दैती ई 
जओौर फमरी हानिकर सिद्ध हो जाती ६ | अगर वे रोमी की 
भीतरी अवतया की जच करके इलान करे तो उनको बहुत 


ˆ अधिक सफलता मिल सकती है । शरीर-विज्ञान मेँ दय 
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फे कार्य ओर रक्त संचार, फैफड़ो की बनावट ओर प्राण 
वायु कै कार्य, पाचन-संस्थान ओर आमाशय, मलाशय आदि 
के कार्य, मलनिष्कासक अंग सैते गुदा, मूत्राशय, त्वचा आदि 
का कार्य, प्रजनन अंग ओर उनके कर्य आदि फी जानकारी 
होने से उचित ओषधि देने में विशेष सुविधा रहती है । 
दूसरा विषय रोगी परिचर्या का रा गया है क्योकि 
ओषधि उचित होने पर भी यदि रोमी के पथ्य स्वच्छता, 
उठने-दैठाने, सरदीगर्मा का पूरा ध्यान न रखा जाय तो उसे 
लापष्ठोने के वजाय हानि परै सकती है । 
इन बातो के साय ही जडटी-वूटियों की साधारण पहिचान 
ओर उनके द्वारा अधिक काम में आने वाली सामान्य 
ओषधियौं स्वयं तैयार कर्‌ तेना भी एक चिकित्सक के लिये 
आवश्यक है \ खक्टरी ओषधि आजकल अधिकांश मे 
तैयार मिलगे लमी है ओर एलोपैधिक डाक्टर विभिन्न दवाओं 
के मिश्रण स्वयं बनाने के बजाय बाजार में तैयार मिलने 
वाती पैरेण्ट ओपधियों से ही ज्यादा काम तेने लगे ह । 
पर्‌ यह तरीका ज्यादा छर्च क है, जो इस देश की वहुसंष्यक 
गरीब जनता के अगुकूल नरी । इसलिये यदि अपने निवास 
स्थान के आस-पास विना मूल्य मिलने वाती जड़ी-वूचियों 
जर वाजार्‌ में दिकने वल्ली साधारण मूल्य की दवाओं ते 
कामलियाजा सके तो बह इस देश की आर्थिक स्थिति 
ओर प्राकूतिक वातावरण फे अधिक अनुकूल सिद्ध होगा । 
दूसरे वर्ष मे धात्री-विधा की विशेष शिक्षा दी जायमी 
जिसमे गर्भ-धारण करने कां सामान्य ज्ञान, गभरविस्था मेँ 
उसन्न होने वाले रोगों ओर कठिनाइयो का प्रतिकार, 
जिशरु-जन्म्‌ कै समय काम्‌ आने वाले आधुनिक उपकरणों 
ओर यन्न का परिय ओर उपयोग, प्रसव के पश्चात्‌ होने 
वात्ता र्तप्ताय ओर्‌ उपतकी चिकिसा, समय से पहले उसन्न 
ष्ठन वाले वचो की देखभाल आदि का समावेश होगा । 
ध्री -शिक्षामें गर्भिणी की परिचर्या का भरी वड़ा महत्व 
है । हमारे य्ह इस विषय मेँ बड़ा अज्ञान देखने मेँ आता 
है । बधा पैदा होते समय सियो को प्रायभ्नैसी प्रकाश ओर 
वायु विदीन कौठरियों मे रला जाता है, उसे न मालूम 
कितनी जदा ओर नवजात शिशु अकाल भें ही कालकवलित 
हो जाते है 1 इसलिये प्रत्येक महिला-चिकित्सा को गर्म के 
समय के उपद्रवो ओर प्रस्व के पश्चात्‌ की निर्दतता ओर 
विभिन्न रोगों की चिकित्सा का ज्ञान होना आवश्यक है । 
शिल्प ओर उच्लोग शिक्षा 
स्वाभी केशवानन्द जी जन्म ते ही स्वावलम्बी रहे है 


ओर इसी गृण के भरोसे वे आधुनिक शिक्षा की दृ से 
माममात्र के शिक्त होने पर भी सार्वजनिक कत्र मे नये-नये 


चमत्कार दिखा सके है । अपनी रिक्षा-संस्या मे उन्हे 
जलँ पद्राई की व्यवस्था की है, वर्ह शिल्प ओर उघोग की 
शिक्षाकी तरफ भी पूरा ध्यान दिया है । सन्‌ १६४४ 
ही विघ्ापीठ मेँ सिलाई, गाई, वदरदगीरी, लुहार का काम 
ओर कताई-वुनाई की शिक्षा दी जाने लमी है । इन क्लास 
मे स्कूल के वाहर के लड़कों को भी शिक्षा दी जाती है ओर 
जो विधार्थी गरीव होते ६ उनको छत्रवृततर्यौ देमै की व्यवस्था 
कीम्‌ है । सुस्था के कोश ओर वाहर के दानिरयो- दोन 
से देते विघार्थियो की पूरी सष्टायता की जाती है । भाएत 
सरकार का पुनर्वापिविभाग भर कुछ ्ात्रवृततियौ यहो पढने 
वाले शरणार्थी एनो को देता है । वां 
आरम्भिक चार वरप मे ही इस संस्थामे ५६८ विधार्धियौ 
ने बदृरईगीशे, ३७६ ने बुनाई, २६७ ने सिताई, १५६ ने 
लुक्यरमीरी, ५६ ने वैक ओर २०७ ने अन्य 
की शिक्षा प्राप्त की । वाहर फे जिन विचार्थयो ध इसमे 
प्रशिक्षण प्राप्त किया उनकी संघ्या अलग है 1 अंगहीन 
(लले तेग) व्यक्तियों को विशेष सहायता देकर स्वावलम्बी 


- वनाया गया, जिससे वे अपने निर्वाह लायक कोई काम का! 


सके { इनके अतिरिक्तं कितने ही विचार्धियों को यड 
रादटिग, शदैण्ड, फोटोग्राफी की शिक्षा भी दी गई । अव 
इन उद्योग विपाको स्थापित हुए लगभग २९ वर्ष 
चुके ६ै । इस वीच मे इनकी काफी वृद्धि इई # ° 
दसन्वी्त हार व्यक्ति इसमे सी कर तरफ के 
व्यवसायो मेँ संलग्र है {- 


कृषि-महाविद्यालय की स्थापना छ 
जिस प्रदेश मँ यह संस्था कार्य कर एही है । वह! त 
गवं ओर्‌ खेती वारी की ही अधिकता हे 1 च् शर् 
काफी दूरी पर दीकानैर को छोडकर कोई भ नही है 1 
इसलिये इसके संचालको के साम प्रायः यह विचार आर्या 
करता ह कि हाईस्कूल जर हायर सैकण्डरी स्कूल तौ अब 
जगह-जगह खुलने लग गये है, पर इस प्रदेश की मुष 
जीविका कृषि का आधुनिक ज्ञान कएने वाला कोई विद्यालयं 
नहीं है । इसलिये वे लोग इते एक .कूषि विश्वविधालय 
के रूप मे परिवर्तित करने की योजना वमा रह है । इर 
संस्था के पाल इपर समय काफी इमारते, छात्रावास, बह 
अच्छ पुस्तकालय जर संग्रहालय आदि सव साधन्‌ 
ह! दौतीन हजार बीधा जमीन भी दूपे मिल चुकी है 1 
भाखड़ा की नहर इसके पास होकर निकली है 1 ५६ 
इसको “कृषि महाविालंय" का सप देना कु भी कठि 
नदीं है 1 जव ग्रामीण युवक द से कृषिःविज्ान की शिका 


प्राप्त करफे त्रिकलगै तो वै सपनी भूमि ओर कृषि की उन्नति 
करके उस प्रदेश के जन-जीवन की कायापलट कर सकेगे 
इसे सन्देह नर्हा । ` 


छोटे गेविों मे शिक्षा-प्रचार ' 

यधपि संगरिया विघ्ापीठ एक मामूली कस्वे मे स्थापित 
किया गया है ओर उसके आस्त-पास ग्रामीण क्षत्र के जतिरिक्त 
जीर कु मरही है, तो भी यष्लँ के गों मे अधिक संघ्या 
अव भी पेते गरीद लोगों को है जो अपने कों को दस-पौच 
मील के फासते पर पदरने के लिये भेजने का भी छर्च वरदाश्ति 
नहीं कर सकते । इसलिये जब स्वामीजी प्रारार्थं इस 
“वागड' इलाके के दूरवर्ती गौवो मे जाते ये तो गरीव लोग 
उनसे प्रार्थना कते थे- “'स्वामीजी ! संगा जाकर तो 
धनी लोगों के ल्के षी षट़ सकते ह, कुछ हम गरीब लोगो 
के बालकों की शिक्षा के लिये भी प्रयल करो |"" स्वामीजी 
स्वयं पेते ष्टी एक छोटे शौव के रहने वाते ह ओर बवपन 
म उनकी.ेसी टी निर्धन-परिस्थितियौ मे पलना पड़ा है । 
इसलिये वै इन लोगो की वास्तविक दशा कौ ,घूब अनुभव 
कते ै ¦ इन लोगो के दिक उद्गारो से उनका हृदय 
पीन उठा । उन्होने इस विषय पर विचार किया जर 
“मरुभूमि मेँ सेवाकार्व' नामक एक ्ठोटी-सी पुस्तकं लिखकर 
प्रकाशित की निमे इन गरीवों की-असहाय अवस्था का 
हृदयद्रा्फ वर्णन किया गया था ओर उनकी सहायता के 

सिये कुछ सुषाव भी दिये णये - 
सन्‌ १६४४ गे विद्यापीठ के वार्पिकोत्सव प्र इन गवो 
मे शिक्षाप्रचार कै ,लियै स्वामीजी ने एक श्रैवार्पिक 
शिक्षा-यौजना'" उपस्थित की, जी लोगौ को परसन्द आई ओर 
उसी समय चन्दा इकट्ठा कलने का कार्यरिम्भ हौ गया । 
इसके पश्चात्‌ वे कलकत्ता गये, वरँ कुछ. मारवाड़ी 
व्यवस्तायियों से मिलकर नमूने के तौर -प्र दस ग्रामीण 


पाठशाला खोलने का निश्चय .कर्‌ तिया । इनका व्यय - 


सूरजमल नागरमल द्रस्ट ने देने का निश्चयं किया । इन 
दत पाठशालाओं ने मो फाम करके दिखाया उसमे सवं लोग 


हुत उत्साहित्र हुए ओर जगि सौ पाठशालाये खोलने की . 


योजना बनाई गई । इस कार्यक्रम की.-पर्ति के तिये स्वामी 
जी कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं -को लेकर फिर कलकत्ता जा 
पटु ओर प्रवासी मारवाडियो की एक सभा बुलाई गई ।, 
उसमे इत अवसर पर ५५ पाठशाला्ओ के खोले जाने का 
निश्चय ठो गेया जर्‌ प्रत्येकं पाठशाला के लिये टर हनार्‌ 

` रूपये छा वार्षिक बजर मंजूर कर लिया.गया । 
. , अब इन प्राठशालाओं की संघ्या सौ ते ऊपर पहु 


चुकी है 1 इनमे से अधिकांश की व्यवस्था राजस्थान सरकार ४ 
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के शिक्षा-विभाग तरै नियमानुसार ग्रहण कर ली है । जो शेष 
वची है ओौर जो नई खोली जा रही £ उनकी व्यवस्था 
श्रामोत्यान विद्यापीठ“ स्वयं कर्‌ र्ठी है ! अब ग्रामीण 
जनता भी शिक्षा के महत्व को अनुभव करने लग गई है 
ओर इस कार्यं मे उत्से काफी सहयोग मिल जाता है । 


प्रणा के स्रोत केशवानन्दजी 
सफल सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के दो मुख्य गुण हेते 


.£ै- कर्मेठता ओर ईमानदार .। स्वामी केशवानन्दजी का 


जीवन आरम्भं ते ही कचिनाइयौं. ओर अभावों का रहा, 
जिसे उनकौ परिश्रम ओर सहिष्णुता का पयसि अभ्यास 
हो गया । इस श्रेणी के अमावग्रस्त लोगो का, लाभजनक 
जवर प्राप्त होने पर, ईमानदार पट्‌ पूरी तरह कायम रहना 
कंठिनि तो होता है, पर स्वामीजी कौ इसमे भी अधिक 
परेशानी नहीं हई, उन्होने जो साधु-संन्यासी का वाना ग्रहण 
क्रिया धा वह दिावदी नही था । यद्यपि हम पुराने ठंग 
के परोपजीवी साधुओं को. पसन्द नहीं कतै ओर आजकल 
के सभी बुद्धिवादी लोगों का एसा ही मत दै, पर सार्वजनिक 
सेवा की दृष्टि से देखा जाय तो एक सथा साघु निस्सन्दे 
इत कत्र मे अद्भुतं कार्य कर सकता है । निसको अपना 
कौईस्वार्थनष्लो ओरजो दो रोटी कै सिवाय किसी प्रकार 
के घन-वैभव की अभिलाषा न रता ठ, गिसको अपने 
बड्पने अथवा बहुत अधिक सम्मान फी भी कुछ परवाह न॑ 
हो, एसा व्यक्ति ही कोई ठोस काम कट सकने मे सफल हो 
सकता है । त्वामीजी भँ ये सव गुण थे, इमी से सैकड़ों 
लोगो फो उनतत प्रेरणा मिली ओर वे भी सार्वजनिक हित के 
कार्यो, विशेषतया शिक्षा-प्रचार ओर ज्ञान के प्रसार म सहयोग 

देने को अग्रसर हुए । स्वामीजी की व्रणा ओद सहयोग से 

अि-पसत के स्थानों मे जौ पुस्तकालय,  छात्रावा, स्यूल 

आदि स्थापित किये गये उनका विवरण भी सेवा मार्ग पर 

चलने वालों के.लिये उपदेशप्रदहै | . ' 

9) युदक-समिति, तिरसा-' इस संस्था "की स्यापना 
स्वामीजी दार स्थापित अबोहर के साष्ठित्य-सदन से प्रेरणा 
लेकर की गई } आरम्भ में इसमे सातं सदस्य ओर 9२५ 
पुस्तके थीं । बीच-वीच मे स्वामीजी कुछ पुस्तके देकर इसे 
अग्रसर करने की प्रेरणा करते हे '। इसने रष्ट-भाषा कै 
प्रचार के लिये कंई वार हिन्दी पुस्तक प्रदर्शिनी फा आयोजन 
किया 1 अपने वार्षिकोत्सव पर अमैक महापुरुषो कौ 
निम्नित फिया ओर वैसे भी फिसी ऊवप्तर पर नगर भँ 
आने वाले नेताओं .कौ बुलाकर्‌ पुस्तकालय का निरीक्षण 
कराया । इस प्रकार माननीय मालवीयजी, सरदार पटेल, - 
श्रीमती सरोजिनी नायडू जैसे महान्‌ नेताओं का पदार्पण भी 


थ 


ा 
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इसमें षो सका । अव इसमे पुस्तकों की संघ्या ¢ नार्‌ 


है। 

८२) हिन्दी साहित्य-स्दन, मण्डी $रवाती- यह स्यान 
संगरिया के समीप ही £ । यर स्वामीजी फी प्रणा सै सन्‌ 
१६३२ मै एक छोटा-सा पुस्तफालय स्थापित किया गया । 
मण्डी के कुछ उत्साह व्यक्तियों नै दूसरे ही वर्प इतके तिये 
एक बड़ा कमरा वना दिया जिप्तते इसकी प्रगति संतोपजनक 
क्पतेदोने लग गई । अद इसमें तीन कमरे बन गये है 
जीर पुस्तके भी तीन हनार्‌ के तगभग हो गई ह जिनते 
स्थानीय जनता मेँ साहित्य का प्रचार होता रेता है । 

(३) प्राम छात्रावास, भादर- इस कस्ये मे एक मिदिल 
स्कूल था, पर छात्रावास के अभाव से दूर के गोव के डके 
उससे लाभ मरही उठा सकते थे । यहे बात एक स्थानीय 
सन चौ० वीरबलराम जी को खटकी । उन्होने कुछ सखनों 
सै सहायता लेकर कु कमरे यनवाये ओौर उने छात्रावास 
कयम कर दिया । इमे गरीवे छार को हर तरह से 
स्यता भी दी जाती धी, पर इस रेगिस्तानी श्लके में प्रायः 
अकाल पडते रहते थे निससै संस्था की हालत ष्ौवाडोल हो 
जाती थी 1 एसे अवसरों पर स्वामी केशवानन्द जी अन्य 
स्थानों से सहायता प्रात्त करके इसको स्थिर रने में पूर 
सहयोग देते रहे 1 परिणाम यह हुआ कि संस्था की निरन्तर 
प्रति होती रही ओर शस समय लगभग सौ छत्र इसमें 
रहकर विद्याध्ययन कर्‌ रहे ६ । 

(४) विवार्थी-भवन, रतनगदृ-~ वीकानिर मे रतनगदर एक 
प्रसिद्ध कस्वा है ¦ अवं से तीस-चालीसं वर्प पहले वह के 
मौवा मे एक भी पद्रा-लिखा व्यक्ति दिखाई नहीं पडता था 
जर जव कभी किसी ग्रामीण के यहौँ कोई चिट्टी भी आ 
जाती थी तो उसे पद़वाने के लिये कई मील चलकर किसी 
" क्ै मेँ जाना पडता था । यष्ट दशा दे श्री रूपराम नामक 
समे के हृदय मेँ शिक्षा प्रचार की लगन उठी भौर उन्होने 
नौकरी छोड़कर रतनगढ़ मे एक शिक्षा संस्था स्थापिते कटने 
की प्रयतत किया, जिसमे आश्रय पाकर ग्रामीण चिदयार्थी 
स्थानीय स्कूल मे पढ़ सके । इस प्रकार इत संस्था की 
मीव तो पड़ गई, पर काम अच्छी तरह जम नहीं सका । 
तव संचालको ने स्वामी केशवानन्द जी से सहयोग की प्रार्थना 
की ओर उनके उद्योग से शीघ्र ही कई सौ ठ्पया कर्यको 
सुचारु खूप से संचालन करने के लिये मिल गया । कुठ 

समय पश्चात्‌ स्वामीजी ने ही इस विद्यर्थी-भवन के लिये 
एक स्वतन्त्र इमारत का शिलान्यास किया । अवे इसमे 
छात्रावासं के अतिरिक्त एक पुस्तकालय, शिक्षक-आश्चम, 


सै ऊपर है ओर सदस्य संघ्या ३०० ते अधिक पर्व गई. 


व्यायामशाता जौर पशु गृह फी मासते भी बन गई ह निनके 
निर्माण में विचार्थियौ मे भ श्रमदानं किया है । इम संस्था 
फे उदाहरण को दैक जौर भी संस्थे फाम फानै लगी 
ह जौर अब व के गौव को सर्वथा अशितित नरी कहा 
जा सकता 1 

(५) वियार्थी-आनरम राजगढ़ ईप्तकी स्थापना स्वामीनी 
की प्रेरणा से चौ० जीवनम आर्योपदेशक मे की थी । 
फ़िर स्वामीणी ने इक संघाते फे लिये एक सौर स्यत 
श्री अमीचन्द जी कौ तैयार किया, जिन्त आगे चतक 
इसके लिये अपना जीवन ही अर्पण कर दिया । स्वामी 
यरावर सहयोग देते रहे । जव इतके तिये. इमारत बनाते 
की योजना तैयार हो गई तो राज्य कर्भचारिों मे उक तिये 
जमी दिये जाने मे फर प्रकार की धापा वैदा कद दीँ । 
इससे छात्रावास कै यन्द होने की स्थिति जान पढने लगी । 
तव अभीचन्दजी नै विना सरकारी मंजूरी फे ए विचारी 
भवन का मकान वनवा दिया । सरकारी अधिकारियौ नै 
उन पर मुकदमा चला दिया भिस उनफो तीन वर्ष तक 
परेशान ना पड़ा, पर छात्रावास चल निकला । अव 
कई नये कमरे ओर जलाशय आदि चन गये है ओर इका 
कार्त वरावर बदर रहा है । , 

(६) किसान-छातरावास, बीकानेर- वीकनिर एक वद 
शहर है, जलँ अनेक शिक्षा-संस्याये काम कर रही ह । पर 
ठह फी समस्या कै कारण गवो के गरीव लदके उनका 
लाभ बहुत कम उट सकते थे 1 

(७) शिता-सदन, खी बाला स्वामी केशवानन्द जौ 
के एक सहकारी श्री नित्यामन्दजी कौ किती गव मै रहकर 
क्ष प्रचार करने का उत्ताह उततर हजा ओर्‌ वे उत 
स्थान तलाश करने कौ निकल पड़े । र्ब वा ४ 
वातावरण उनको आकर्षक लगा ओर वै एक चेत मे ध 
जमीन साफ कफे वैठ गये 1 गोव भे नाकर्‌ रेयै त 
लाते जर पानी का एक धड़ा पात के किसी घेत व 
मोगा ¡ इसी प्रकार आठ दिग वीत् शवे पर ) 
विदारी नही आया 1 वे अपने प्रयल मे लगे रहे ओर 
को काम कम होने पर्‌ कुछ बालक अनि लगे । इम 
स्वयं ही सरकण्डे काटकर ओर रस्मि वटकर एक इतना 
व्या छषपर तैयार कर लिया निमे वैठकर साठ 
विघार्थ पड़ सै । इसके पश्चात्‌ तित्याननद जी सवानी 
केशवानन्द जी की पररणा से आस-पास के गो का सहयोग 
प्रात कतके इस कार्य को बद्वा रे । ईस संस्था म ५ 
छात्रावास खोला गया हे गिसके विचार्था धोड़ी-्ी जमीन 
खेती करके अपने खर्य लायक अनान ओर सागन्तरकापै 


हदा कर तेते है ओर उत्ते ही अपनो निर्वाह अच्छी तरह 
कर लेते है । उन्होने गौ-पालन का कर्यं भी आरम्भ कर 
दिया है निस्ते उगकी धी, दू, दषठी आदि की आवश्यकता 
पू हो जाती ६ । व १ 

इत प्रकार स्वाभी फेशवानन्दं जी उत पिष्ठड हुए परदेश 
के लिये प्रेरणा के एक अतय प्रोत बन ग्ये ह ओर अव 
एसी स्थिति आ गई £ फि उनके प्रोतपाहन ओर थोड़ी 
सहायता से ही नरई-नई सस्याय घुलती जाती है जिनकी 
संया तकल तक पव गई है । एेसी दशा मे यदि वँ 
` निवासी उनको देवता की तरह माने तो इसमे क्या जआश्च्य 
है? 


सादगी ओर मितव्ययिता 

यै दोनों गुण स्वामी जी मेँ स्वाभाविक £ ओर उनकी 
सफलताओं क ब्रहूत कुष श्रेय इनको ही है । जव लोग 
उमकौ सार्वजनिक सेवा कायो मँ इतना अपिक परिश्रम ओर 
त्याग फते देवते षै तो ये विना कटे ही उनते प्रभावित ठो 
जते है ओर तन, मन, धन से, भैस जिसके लिये सम्भव 
ह्येता है, सहायतां कटे को तैयार टो णते ह | इतनी 
बही-वड़ी संस्थाओं का कार्य करते हुए ओर उनमें लालों 
रपया छर्य करते हुए भर स्वामी जी स्वयं अपना छर्च कैसी 
मितव्ययिता से घलाते है ? यष उन अधिकांश्‌ कार्वकर्ताओ 
के लिये दृथन्त स्वस्प है, जो सार्वजनिक धन को छर्च करत 
समय लापरवाही से काम तेते है ओर समक्षते है कि, इसमे 
क्षया नुफसान होता है ? स्वामीजी की किफायतशारी कभी 
तो इतनी अधिक यद्र जाती है कि उसे लोग एक ्ेटि 
समङ्गमै लगते £ 1 इसका नमूना उनके एक सहकारी ने 
इत प्रकार दिया है- 

, “एक बाद उनकी बीमारी के बदर उनके दर्शनार्थं 
तेगरिया गया हुआ था तो क्या देखता ह कि उनके कमे 
के एफ कौनिमे षं कथे-पे वेर रखे है 1 नैति पूा- 
“स्वामी जी.साप वेरो का क्या कमते है ?* उत्तर भिला- 
थोडे खा लेता ह, यह इस्‌ इलाके का मौसमी फल है ओर 
कोई दूसरा फल माजकल है भी गरही - जर फिर येग किससे 
लानि को कषा जाय ? स्वामी जी फा उत्तर सुनफर हैएनी 
हई कि पेट की बीमार का अस्पताल मे इलाज्‌ करवाने के 
घाद वे वितिनी लापरवाही करं र ६ । अपने स्वास्थ्य फे 
सम्यन्ध मे ओर्‌ वह र्भी बीमारी की हालत में दमा संकोच 
किस्त कामं फो ? जब रमै वर से लौटकः अवोहर आया 

“ ओर एक मित्र से इस घटना का जिक्र किया तो उन्हेने तौ 
रुपये देकर कहा कि इते पथ्य ओर फल अदि के लिये 
प्वामी जी को भेंट फट आओ । जब ने वह रुपया देकर 
अपन मित्र का सन्देश सुनाया तो कहने लगे-- “इसकी क्या 
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आवश्यकता थी, मुपे तो जल्दी ही बार जाना है, वठँ फल 
कष्ठ मिलैगे २५. तो चला आया- पर जं तरकर जानता 
ह उत्त रुपये फा उपयोग उन्होने अपने स्वास्थ्य फे बजाय 
किसी दीने-हीने छात्र या कषटपीडित व्यक्ति की सहायतार्थ 
केरदियाष्टौमा । 

"उभी हाल कौ वात है वे राज्यसभा फे सदस्य के 
सपमे दिल्ती्मष्ी ये, एक दिन भने देषा कि य पर 
दो-तीने सखी रोरियों रखे हुए दातं से खा रहे है । दाल, 
भें घूव मिर्च पड़ी थी ओर ररि ठंडी होने के कारण सूखं 
गई थी ओद्‌ वे ज॒ल्दी-जल्दी उको गते फे नीवै उतार दहे 
ये ।.जबे नि इसका कारण पृष्ठा तो कष्टे लगे-~ "शुने 
कई जगह जाना है ओर शाम को गाड़ी पकष्नी है 1 र 
तनदूर वलि से इस लड़के के हाय दो रोयी पैगवाती ६ 1” 
इस प्र मैने कहा. इस आयु भ आपकी इस तरह भोगन्‌ 
मही कटना चाषे ओर कु नरी तो कम से कम कुष्ठ 
म॒क्न, दही,'फल तो भोजन के साथ लिये जा सकते धे। 
वै वोले- “घी तो यह इन लको का है ? ओर तन्दूर 
वाते फे पात जब रै जातां तो वह तदी घुपड़ देते ह पर 
मुञ्षसे उसके वैते मरही लेते ।” मैने कहा कि देम अवसर 
पर आप चतुर्वेदी जी (श्री बनारसी दास जी) के यह भोजन 
कर तिया करं । वे इसके लिये कई बार कष्ट भी चुके है 1" 
उन्होने, उत्तर दिया- यह तो ठीक है, पर मुन्ने कर्द जग 
आना-जाना ्ोता है ओर वर्ह पर आनै-जाने मै समय ज्यादा 
खर्च षषे जाता ।” ॥ 

स्वाभी केशवानन्द ने संगरिया जौर आत-पास फे हलक 
में विघापीठ ओर बहुसंघ्यक शिक्षा-संत्या स्यापित कफे 
उसकी कायापलट कर देने का जो चमत्कार दिखाया है, 
उसका वर्णन करते हृए उसी प्रदेश के एक. निवासी चौधरी 
शिवदपतिह मै स्वानुभव के सूप मेँ लिखा ह~ 

. “उस दिनं (२६-३-२७) को मध्याहकाल के घमय सव 
विद्यार्थी संगरिया के स्कूल फे कचे बरमदे भे दैटकर्‌ 
याता का आयोजन कर रहे ये { ग तथा प्रधानाध्यापकं 
श्री क्षानीरम जी भी इस बाल-सभा की कार्यवाही मे लगे 
हए थे । उसी समय एकाएक एक अनजान साधु महोदय 
का सभा-स्यल में आगमन्‌ हुआ वे चुपचाप वाल-सभा की 
प्रत्येक फार्यवाही को देखते ए । उप्त समय इस विभूति" 
की सूरत से त्याग, सादगी, उध्-विचार तथा विधामेम फी 
एक अनूठी आभा स्ञतक रही थी । मैने आपसे निवैदनं 
किया कि बालकों को कुछ उपदेश दीजिये 1 स्वामीजी मे 
प्रार्थना स्वीकार करके विदयाध्ययन पर एसा उपदेश दिया 
कि जिसे समस्त विदयाथीं ओर प्रधानाध्यापक महोदय बहुत 
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ही प्रभावित हुए । इस पर हम सवने आपसे यर्ही विराजने 
का आग्रह किया । आपने इते भ स्वीकार किया ओर तव 
सै विद्यालय की उत्रति के लिये अथक-परिश्रम कर रे ह । 
उसके फलेस्वसूप यह संस्था उत्रति की ओर निरन्तर अग्रपतर 
होती जा रही ह ओर उन साधु महोदय (स्वामी केशवानन्द) 
कौ जो एक दिन संगरिया वालों के लिये अजनवी थै आज 
इस प्रान्त का वद्या-बधा जानता है । , 

“स्वामी जी का ध्यान पहले विद्यालय भवन की तरफ 
गया ओर इस कार्य के तिये वे दिन-रात बाहर प्रमण कएने 
लगे । सचमुच स्वामी जी मेँ कर्म करने की एक अद्भुत 
शक्ति है जिसके द्वारा उन्होने थोड़े ही समय में अच्छी मात्रा 
मे अर्थ-संग्रह करके, उन कथये कोठे की जगह एक विशाल, 
पुरम्य पक्ता विद्चालय-भवने वना दिया । नीमकेवे दस 
धारह वृक्ष, जिन्हे कभी हम लोगों ने बड़े परिश्रम से लगाया 
था ओर जिनके पास पहले रेतीले मैदान के सिवाय ओर 
कुष्ठ न था आज एक सुन्दर वाटिका के रूप मे अपनी बगल्‌ 
मे कई जलकुण्ड लिए लहगा रहे है ! इनके पास खड़े अन्य 
प भी स्वामीजी का योगान करते दिखलाई 
८ ॥ 

"यह संगरिया वही स्यान है जनँ पर अ, आ, इ, ई, 
की पोथी का मिलना भी दुर्लभम था, परन्तु आज स्वामीजी 
के त्यागने सर्व साधारण के लिये महत्वपूरण ग्रन्थों का उपलब्ध 
षोना भी सहज बना डाला है । स्वामीजी ने विधालय मेँ 
एक रे पुस्तकालय को जन्म दिया है जिसमे अनेक भाषाओं, 
विचारों तथा धर्मो की पुस्तके संग्रहीत टै । । 

, “पहले हमारे समय मेँ इस स्यान पर कछञषूत का 
महाभयंकर रोग पाया जाता था । उसका यरं होना 
स्वाभाविक ही था, क्योकि यह प्रान्त विद्या फे नाते पिषठड्ञ 
ही रहा है जर इसी अविद्या कै कारणं षुआष्ूत की महामारी 
का बोलवाला धा । एकबार तो अषटूतो को पटाने के कारण 
मण्डी घाले हमारे एते विधी वन गये कि उन्होने हमको 
पीने कै लिये पानीदेने से इन्कार करदियाथा । पर 
स्वामीजी के पधारने से वह ्ूमा्ूत रपूचक्र्‌ हो गई ओर 
आपने संमरिया विघालय का द्वार प्रत्येकं वर्म जर्‌ जाति के 
लिये खोल दिया । श्री धर्मपाल हरिजन इसी विद्यालय के 
एक विघारथी है, जिन्न बड़ी कठिनाइयो का सामना करके 
विघा ग्रहण की ओर आज वे हमारे प्रान्त मेँ एम० एल० 
ए० के पद पद्‌ सुशोभित है 1 

“एक समय की वात है कि स्वामी जी विद्यापीठ के 
तिये ५० हजार का चन्दा करे को वार निकले । मेरे 
एक भित्र ने हसी मेँ मुक्ते कह दिया कि यदि वे मेरे पास 


ह 


आये तो एक वैषा भी मदग । पद्‌ जव स्वामीजी वर्ह 
पहुचे तो क्षट से ३००) रु० चन्दा दे दिया । गत मितमे 
पर उनसे कहा- आप तो कतै थे कि एक वैसाभीनरदू, 
अव ३००) ० फते निकाल दिया ? तव मित्र ने कषठा- 
क्या करत, वास्तव मेँ स्वामीजी फा व्यक्तित्व अनोघा ठी 
है ¦ पेते त्यागी पुरुप को म लाली हाथ कैते तौय सकता 
था? 

स्वामीजी अपनी संस्था को अपने शरीर से ज्यादा चाहने 
है । एक वार आपको पहाड़ी परदेश मे स्वाप्य-सुधार के 
लिये भेजा गया था जर चतते समय आपके शिष्य न वरव 
के लिये ५००) ₹० भैट.किये । स्वामीजी ने इस रकम 
को भी अपने लिये खर्च मर्ह फिया ओर वौ पर अपना 
फाम वष्ठी तमी से चलाकर उस कपये ते विधपीठ के 
संग्रहालय (भ्यूनियमः) के लिये करट अ खद 
लाये । जद शिष्यो ने आपसे इपर सम्बन्ध मे कहा तो यही 
उत्तर मिला- भाई ! मेरे पास अपन लिये जो वत्तु है वह 
भीर इसी संस्था के निमित्त समक्षता हू | 

यद्यपि स्वामी जी देसी ही सादगी ओर कम खर्च का 
जीवन बिताकर गरीव गौव वालों के साय एकर उनकी 
सेवा कर र ई, पर आयु के तकामे का ध्यान रना भी 
उचित £ । स्वामी जी ने कई स्न विचा्थ ओर लाघ 
ग्राम निवासियो के ठित का भार उठा रखा ह, इततिये इत 
अस्सी वर्ष की आयु मे उनको अपने स्वास्थ्य का ५५५ 
ध्यान रखना ही चाहिये । उनकै सभी साथी ओर उन ना 
योजनाओं से लाम उठने वाले छत्रवनद सदैव यही भना 
रहते ह फि स्वामी जी अभी अनेक वरो तक भीवित रष्क 
लोक-सेवा कै सर्वद धर्म का पालम करते एं 1 

स्वामी केशदानन्द के चरित्र की एक दहुत बही ह 
यह है कि उनि जो कुछ किया है, वह बहुत ही 
साधनो ओर विपरीत परिस्थितियों मे रहकर किया  । 
इसलिये उनके कार्य हर एक साधारण स्थिति के व्यक्ति । 
लिये भी जनुकरणीय ओर्‌ उदाहरणस्वरूप हो सकते 
उन्होने यह सिद्ध कर दिया है कि जी कोई व्यक्ति तर 
किसी सेवा-कार्य मे लग जाय सो वहं बहुत बड़ काय ४ 
पूरा करके दिखा सकता है 1 स्वामी जी की इन्हीं 1 
कौ देखकर रा्र-भाषा सुप्रसिद्ध विद्धा शरी सन्तरम जी बी. 
ए. नै उनका परिचय देते ए लिखा है- ती 

“यदि परोपकारमय जीवन का नाम साधुता है तौ स्वा 
कैशवानन्द जी सदये साघ्रु है 1 यदि कर्मण्यता का ८८५ 
साधुता है तो स्वामी केशवानंद जी से साधु । य 
शिक्षा दार अविद्या-अन्धकार को दूर करै का नाम साधुता 


है तौ स्वामी कैशवानन्द जी सथे साघु ह । यदित्प ओर्‌ 
त्याग का नाम साधुता है तो स्वामी कैशवानन्द जी से साधु 
ह । 'हनारौ-लां गेर्आ कपडे पहने श्रहमसत्यम्‌ जगत्‌ 
मिच्यम्‌ 1 फा उपदेश देते षर आलस्य ओर अकर्मण्यतार्मे 
जीवन विताने वते "भुवि भारभूत' साघु नामधारी लोगों फे 
तिये स्वामी केशवानन्द जी चैते रथे साघु ज्योति-त्तम्म के 
समान है । रेसी विभूतिर्यो फे वास्तविक महत्व फा 
ठीकटीक मूल्यांकन समकालीन लोग प्रायः नहीं कर पाते । 

आने वाती पीद्िर्यो ्ी उमफी गौरव गरिमा फा षास्तविक 
अनुमान कट सकेगी । 


संन्यास को सार्थक वनाने वाले ` 


स्वामी सहजानन्द ` 
एक संमय था जब हमारे देश मे सेन्यास्आश्वम फा 
यद्रा महत्व था | भारतीये मनीयियो गे व्यक्ति ओर समान 
फी चिरन्तन प्रगति ओर विकासं की दृष्टि से मनुष्य जीवन 
के फार्य-काले कौ चार भागो (आश्रमो)-्रह्मचर्य, गृहस्य, 
वानप्रस्थ जौर संन्यास मे विराजित फर दियाथा । इस 
व्यवस्था का उदेश्य मनुष्य को एक एसा नियमित ओर 
विधिवद्‌ प्रशिक्षण देना धा, जिससे उसकी समस्त शक्तियों 
को समुचितं विकास हे सके ओर वह समाज फी सेवा तथा 
उत्रति मै भाग से सकने फी वास्तविकं योग्यता समाप्त कर 
सके । जव कोई व्यक्ति ्रह्मचर्य आश्रम भें रहकर शारीरिक 
ओर मानसिक शक्तियों की वृद्धि करके "गृहस्थ आश्रम मेँ 
प्रवेश करता था तो वह अपने पारिवारिक तथा सामानिक 
कर्तव्यो फो करीं अधिक अच्छे स्प में कर सकने में समर्थ 
होता था । तव तक उसका कार्य क्षेत्र समीपस्य व्यक्तियों 
तफ ही सीमित रहता था 1 ५५ 
गृहस्य आश्रम की अवधि पूरी हो जाने पर वह वहततर 
समाजं फी सवा कले कै तिये वानपरस्य-आश्रम मेँ प्रविष्ट 
होता धा जर त्याग तथा तपस्या का जीवने अपनाकर्‌ अपने 
फो घौये आश्रम (संन्यास) के उपृयुक्त बनाने का प्रयल 
करता धा । जिस प्रकार गृहस्थ की 'शिक्षण-शाला 
्र्मचर्य-आश्रम था, उसी प्रकार संयात की योग्यता ओर 
कर्तव्य पातन कटे को श्िक्षालय वानप्रस्थ था । 
उस समाज व्यवस्था मै संन्यासी वास्तव मेँ समान का 
निरीक्षक-संयालक था. | आज समाज में छोर. सब 
श्रेणियो के व्यक्ति स्वार्थपरता की दृष्टि से घोर श्रटचार कर 
रहे ै, पर कोई उनको योकने वाला, उनकी गति विधियो 
के विरोध मे किसी प्रकार का प्रभावशाली कदम्‌ उठने वाला 
सामने नहीं आता ।.कारण यही है कि इस प्रकार का दूषित 
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आचरण कटने वाल व्यक्तियों की संघ्या दस्पौप नही है 
वरन्‌ १०० में ते €< मनुष्य इषी र्दे पर चदे । 
जव समान के सभी सदस्य जीवन कै अन्तिम समय तक 
इती स्वार्यपरता की नीति पर चलते रहते है तो वे दूसरो 
कौ किस प्रह से दोषी यतला सकते है अथवा समाम विधी 
कायो से वितरित ने का अदेश दै सकते £ ? 

पर प्राचीन समय में संन्यास आश्रम एक देसी संस्था 
र्थी जो समाज फे निरीक्षण ओर नियन्रण का कार्य अच्छी 
तश् क सकती थी । वे पूर्णं स्प ते संसार त्यागी ्टेते 
थे, परिवार से सर्वथा नाता तोड़ तेते थे जीर प्राणीमात्र को 
आत्मीयता मानकः अपनी शक्तियो को सार्वननिक कल्याण 
के लिये अर्पित कर देते थे । वै सर्वत्यागी होते थे, अपने 
भोजन, य, निवास सम्बन्धी आवश्यकताओं कौ न्यूनतम 
स्तर तक धटा देते थे, इसलिए किमसी तरह खा लोभ, लालच, 
दबाव, भय उनको कमी प्रमावित नर्ही फर सकता था । 
वे समाज के अनाचारी, दुराचारी व्यक्तियों की तुरन्त भर्त्सना 
कपत थे, उनके लिये सामाजिक दण्ड का आदेश देतै यै 
ओर आवश्यकता होने पर्‌ स्वयं भी उनको फभी दण्ड प्रदान 
काते थे । सम्मवतः दण्डी सन्यासियों का सदैव दण्ड ग्रहणं 
कना उस व्यवस्या का प्रतीक ठो, जो आज एक सदिमात्र 
र गया है । उतत समय सन्यासी की स्थिति समान मेँ 
सर्वोपरि थी, वै समाज के मता जौर विधायक धे जीर स्वयं 
त्याग ओर्‌ समाज कल्याण का उधतम आदर्श उपस्थिति 
न को भी जनहित कार्यो फे लिए प्रेपति करते 
रतैये। ; ~ 
, प्रर जैते-जैते समय वीतता गया अनेक बाह्म जौर 
अन्तरेग प्रभावो फे कारण अन्य संस्थाओं फी तरहं न्यासः 
मे भी विकृति्यौ प्रविष्ट हने लगीं ओर अन्त मेँ पेत 
परिस्थिति उततर ्ो गई कि “संन्यासी का अर्थ केवल भिष्ुक 
ही रह गया । अजं देश हितैषी विचरते के व्यक्तिजो 
“साधु-खयातियो' के ऊपर आक्षेप करते टै ओर उनको अन्न 
खगाव फरने वाले .वतलाते ६, उसका कारण .यटी है कि 
उन्हने लोकोपकार की प्रवृत्तियँ छोड दी है ओर अपना 
समस्ते समय "पेट की चिन्ता" मेँ ही लगाते रहते) जो 


हग म्फ रैन रते 
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जन-कत्याण की दृष्टि से इनका कोई महत्त्व गीं समज्ञा जा 
सकता है ! 

रषी परिस्थितियों ग स्वामी सहनानन्द (जम सन्‌ 
१८८६) नै काशी के मों मे सुविधपूर्वक रहे के जीवन-करम 


को त्याग कर देश के स्वतन्त्रता संग्राम ' ओर विशेषतः 
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जर्मीदारों के अत्याचार से पीड़ित किप्तानो के उद्धारर्थ 
आरम्भ किये गये आन्दोलनं मेँ आमे वद़कर भाग लिया 
यह एक संन्यासी की दृष्टि से विशेष महत्व की वात थी । 
ये गाजीपुर (उ० प्र०) के एकं गौव के निवासी ब्राह्मण थै 
ओर वात्यावस्था मे हाईस्कूल मे नौवें दर्जे तक शिक्षा प्राप्त 
करके १८ वर्ष की आयु मे संन्यासीबन गये थे । आएम्म 
मे उनका उद्देश्य मुख्य स्प से शा्राध्ययन जर योगाभ्यास 
था पर्‌ जव देश के विभिन्न भागो मे भ्रमण करते हुये सामान्य 
जनता की दुरवस्था देखी ओर उनके ऊपर होने वाले 
तरह-तरह के न्यायो, अत्याचारो की कथाये सुनीं तो उनकी 
मनोवृत्ति वदलने लगी । 


जातीय सुधार की चेष्टा 
स्वामी सहजानन्द के सार्वजनिक जीवनक्रम का विकात 
सामाजिके घटनाओं ते कित प्रकार होता गया, यह भी एक 
उत्तेषनीय विषय है । सन्यासे लेने के पौच-सात वर्ष तक 
तो वे काशी में रहकर अध्ययन ओर साधना करते रहे । 
सनू १६१४ मे उनको वलिया मे होने वाती ““भूमिहार ब्राह्मण 
महासभा"” मँ निमन्त्रित किया गया । वँ पर उन्होन ब्राह्मण 
धर्मं पर करई व्याल्यान दिये । उन्होने स्पष्ट स्प सै कहा कि 
“यद्यपि पुरोहिती का कार्यं बराह्मण है पर वर्तमान परिस्थिति 
भें पुरोषित-कर्म की अपेक्षा खेतीवारी का कार्यं कहीं अधिक 
श्रेयस्कर है 1” उसके पश्चात्‌ उन्होने समस्तीपुर, दरभंगा 
तथा जन्य अनेक स्थानों की सनातन धर्म सभाओं मेँ इसी 
सिद्धान्त पर प्रघार किया 1 उनका यह प्रचार समाज ओर 
देश समाज के लिए कितना हितकर था दमे वे ही लोग जान 
सकते है, जिन्होनि ग्रामीण कषेत्रं मे कृषिकर्म का वदिष्कार 
"करने वाले ब्राहम्णो केम आर्थिक दुरवस्था को देखा समज्ञा 
ह । इस प्रकार्‌ फे ब्राह्मण अपनी जमीन को सताने के लिये 
अन्य नाति के हलवा्ओं पर अश्रित रहते ह ओर ठीक 
समय पर जय उनको जोतने वालै नर्ही मिलते तो उनकी 
उपज मे दूसरे लोगो की अपेक्षा काफी अन्तर पड़ जाता है। 
स्वामी जी ने इस वात को उसी समय समज्ञ लिया था 
ओर लोगों कौ समञ्ञाया था कि खेती के काम में किती 
प्रकार की हिंसा या पाप की कल्पना करना मूट्रता का लक्षण 
है । शाच्ों के अनुसार श्री प्रतिग्रह (दान) ग्रहण करना 
हीनता का चिद है जिससे मनुष्य का निश्चित रूप से जलिक 
पतन होता ६ । किसी प्रकार का शारीरिक श्रम करके 
निर्वाह कए्ना कभी पाप का कारण नहीं हो सकता । गिन 
लेको ने कृषपिकार्य मेँ महसा छने की वात लिली है, उन्होने 
भावुरुतावश टी एसा लिखा होगा । रेते लोगो ने गृहस्यी 


कै चकी, चटा, जाट्‌ लगाना आदि कामों को भरी हिसा युक्त 
बतलाकर “च सून" पापों के अन्तर्गत माना है जौर उनते 
छुटकारा पाने के लिये (पंच महायज्ञो की व्यवस्था की है । 
अगर पाप की एसी ही व्यवस्था की जाय तो सब प्रकार 
की कारीगरी कल कारखाने जिनमें हनारों मन कोयतताजलायां 
जाता ह जीर विशालकाय मशीन चलती रहती ह "धोद पाप 
माने जा्येगे । पर इन्हीं उधोग धरन्धों का संघातन करौ 
वाते ^ेठौ" से दान प्रात कके पण्डित-पुनापी-पण्डे अदि 
उनको धर्म मूरत की पदवी देते रहते है । स्वामी नै इ 
समस्या पर्‌ विचार कपते हुये अपनी उस समय की स्यति 
को इन शब्दों में प्रकट किया था- ` 

“सामाजिक वातो की तरफ मेरौ अभी तक प्रवृति न 
थी । धर्म तौ मेर विषय होना ही चाहिये, सन्यासी जो 
ठहरा । मगर सामागिक काम तो स्थूल दृ शर्म के भीतर 
नहीं आता । इततिये उस ओर सहता मै? प्रवृ गही 
हरई। असल मे तव तक उसका महत्व ओर उसकी असति 


म हृदयंगम कर ही न सका धा । पथि, र्यो ओैर 


व्याद्यानं से यह वात ठीक-ठीक समक्षो जाती भी नरी । 
यह तो घटनाओं का ही काम है जो मानस-मटल पर ५ 
मत्ता उसके बड़प्यन उसकी कर्तव्यता को अंकित कर ६। 
ओर बलिया भँ यही वात हुई । निसन्देह भूमिहार-आ्ण 
समाज मे ्रा्णोचित आवरणं की वटी कमी है ओर इम 
कारण अन्यान्य लोग सम्बन्ध मँ तरह-तरह की इ 
ओर निराधार वात कसते रहते ह । इसके भ । 
समाज के कितने सदये सेवक मर्माहित हज, कल 
उनके भीतर एक त्फ थी कि कैसे उनका नं 
किया जाये ? वे लोग अपनी साम्य कै अनुपा चहं क 
करते भ ये। मगर यह कार्य उनके लिवे समुद्रः मन्यन 
हिमालय प्र चदन के समान था । मि यह ५ 
किया कि उन लोगों मे आलविश्वास की कमी धी (4 च 
पर अव स्वामी जी के समु यह सम्या आई हषा 
सन्यासी होकर किसी विशेष जाति के कार्य ८ भान 
नल । सन्यासी होते समय जो “विरजा होम" संस्कार 
किये जति उनम जात-पौत समदाय आदि के ८ 
बन्धन त्याग दिये जाते है ओर यज्ञोपवीत तोढ़कर प 
श्चिवा को उदाहकर जल मे फक दिया जाता टै । व 
आशय यही माना जाता है कि सन्यास ग्रहण कटने वाला 
व्यक्ति अपने आातमस्वलम को समञ्चकः लौकिक यन्धनौ व 
किती प्रकार का बन्धन द रखेगा । इसलिये वै शा ९. 
इत प्रकार की छानवीन करने लगे कि इत प्रकार के 2 
मै शराग लेगा सन्यासी के लिये धरमनदल है या नही ? इफ 


लिए उनको श्रीमद्भागवतत" मे भगवान्‌ नरि ओर भक्त 
प्रव प्रह्राद के वार्तालाप फे प्रसेय भँ यह श्लोक मिला । 

प्रणेय देव मुनयः स्वविमुक्ति कामा । ` 

सौनं घरलन्ति विजने न परारपे निष्ठा ।। 

नता दिष्य कूप्णन्‌ विमु परे ! 

नल्यत्वदस्व शणं पमतोदनुपश्ये 11 

अर्थात्‌-“ऋपि-मुनि तो स्वार्थी यनकर्‌ अपनी ही मुक्ति 

के तिये एकान्त वास करते है । उम्हं ओते फी चिन्ता नी 
षोती । यै एेसा मरही कना चाहता । सभी दुःखियो को 
छो मुपे केवत अपनी मुक्ति नरह चलि । मै तो शटी के 
साधर्टूया 1” 

श प्रकार स्वामी जी को प्राणायाम जीर समाम के 
यजाय जनसेवा की रुचि उसन्र षो गई । कुछ लोगो ने 
इतस प्रफार फे जपीय-फाम मे भाग तेने फो सन्यास-धर्म फे 
विरुद्ध यतलाया धी । पर स्वामी जी ने इस्‌ तरह की यार्त 
पर कोई ध्यान सलिए मही दिया कि उन्न यह काम फिती 
स्वार्थं भावना से मर्ह कियाथा । जव छन्ने देघाकि 
समान का एक श्ना समुदाय जन्यायपूर्ण व्यवक्ठार के कारण 

1 षठो एह ४ ओर धूर्तं तया अहंकार व्यक्ति उससे 

कै कर्ठव्यपालयं की शषट-मूठं निन्दा-कुता कते 
, तो उनका हदय त्प उठा ओर्‌ वै भवेश्मे आ गये। 
उन्हीनि पीष्टित समुदाय फी सष्टायता लेकर उठानै की चे 
की ओरं अपमोनित कएने धालों फे दिमाग अपनी दृद्रता 
ओर धीरता ते रण्डे कट्‌ दिये । हम नीं समञ्जते कि स्वामी 
जीने रे्ा कार्य करके किमी तरह की बुराई फी । यदि 
किसी का हक एीना गया षे तो उसकी सहायता को वैयार्‌ 
होकर चौर-लुटेरो ते उते वापस दिलानां शुम-कर्य षी कष्ट 
स्यम । स्वाणी जी ठमरि सूप से समस्त समात्‌ के उद्य 
कफो ही धर्मतया का पालन करने ची मानते वै, । इती 


उदूदैश्य की पूर्ति के लिए वे सार्वजनिक आन्दोलन मँ कूद . 


पडे । इनम उनका उदूदैश्य न तौ किसी व्यक्ति विशेष फो 
मीचा गिए्कर दित फला था ओरन वे किसी प्रकार के 
राजनीतिक दाव-पैच चलागे का विचार क्ते ये 1 

स्वामी जी मै परोपकार भायमा सै प्रेरित ्टौकर्‌ इस 
कर्य कोहययरमे लिया ओर बिहार का दौरा करके वर्ह 
भूमि के माय मैथिल, सरयू-पारीण, कान्यकुन आदि 
प्राह्मणो के खान-पान, विवाह-सम्वन्ध आदि के विषय में 
जच फरने लो उनके सहकारी स्वामी धूणनिन्द जी प्रयाग, 
गोरघपुर्‌, फतेहपुर आदि का ्रणण कटके कान्यकुन तथा 
सरयूपारणों कै साथ भूमिर का कक्ल-कल् सम्बन्ध हुआ 
है, इसकी जौच कले लगे । इसके अतिरिक्त उन्होनि इत 


- हमा संस्कृति - इतित के कीर्तस्तम्भ १.१२१ 


सम्बन्ध मेँ अनेक संस्कृत, फारसी, अरेजी ग्रन्थो कोभी 
पद्रा] इस तमाम सामग्री के आधार पर उन्होने "'ूमिष्ठार 
बराह्मण परिचय" नामक ४०० पृष्ठ फा एक वड़ा ग्न्य लिला । 
इस प्रन्य के प्रफशित हेते ही "ेयगौडः ब्राह्मण जातियों भ 
एक प्रकार की सनसनी ल गई । 

स्वामी जी घारों तरफ धूरमरकर इस विषय पर जोरदार 
भाषण कले तये, जिते भूमिष्ठार समान में एकौमभूतपूर्व 
जागृति दिला पने लगी । वे जघ्ठै-नहठौ जाते थे तोग॑ 
उत्याहपूर्वक उनका स्वागत कते जर हर प्रकार्‌ का सहयोग 
कटने को तैयार होते ये । पर अव भी समान फे धमी जौर 
जर्मीदार लोगो से बहुत कम सहयोग प्रपष्ठोत्ता था } वै 
सर्व साधारण की जागृति से प्रसन्न नरह धे, क्योकि उन यं 
सम्भावना जान पड़ती थी किं वह जागृति किसी दिन अन्यायी 
जर्मीदारौ के विकद्ध भी मु सकती है ओद संयोगवश उनकी 
यह आशंका आगे चलकर सचमुच ठीक निकल गई । इतं 
जातीय आन्दोलन से स्वामी का प्रभाव अनेक गौवों में स्थायी 
स्प सै पृष्टा जौर इसके द्वा आगे चलकर उनको अपने 
"किसान आन्दोलन" मे अनेक सहयोगी जर कीर्वकर्ता प्राप्त 
ष ॥ † < 
असहयोग अन्दोलन में 

निस समय स्वामी गाजीपुर ओर उतत मिते-युतै विहारं 
कै जिलों मँ नातीय-आन्दोलन्‌ फर रहे थे, उसी समय देश 
मँ रोलट एक्ट फे विरुद गौधी जी का आन्दोलन प्रारम्भ 
हुआ ओर जलियौ वाला बाग फा भीषण नदमेध हुआ । 
उन समाचारो ने स्वामी जी फो बहुत प्रभावित किया जौर 
ये भी गधी जीका साय देकर इसत जन-आन्दौलय में भाग 
लेने की इच्छा कटने लगे । जब गौँधीजी प्रचारार्थं दौर 
फर ये पटना आये तो ये उरते पिले जौए आन्दोलन फे 
सम्बन्ध मे काफी देर तक वाते क । जब गौधीनी मै उनके 
सब प्रश्नो का सेतोधजनक छप से समाधान कर दिया त्तौ 
1 भाव सै असयोग्र आन्दोलन मँ सम्मिलित टो 
गयै । . ~ 

इसके कुछ ही दिन वाद यै क्से फे उधिवेशन मे 
भाग तेने नागपुर प्ये । वटौ उन्होने देवा कि अव तक 
जो काग्रेस भिक दहि" की सीति पर चल रही थी अव उसने 
शुद्ध दहि" फी घोषणा कट दौ ई । यह भीति जोशीले स्वामी 
जी को परन्द थी । कोपर म ही उनकी भेट जगत्राथ पुरी 
के शंकराचार्य श्री भारती कृष्णतीर्य से हुई । ये दोों दण्डी 
सन्यासी ये, इससे परस्पर विशेय धनिष्टता बदर गई | 

अव स्वामी णीर्गोधी जी के पक्षि भक्त बन गए ओर 
अपने कार्य ्षेत्र बक्तर मे आकर कप्रिस कार्यक्रम का प्रचार 


१,१२४ हमएी सस्ति - इतिहास के कीर्तित्तम्भ 


करने लगे । देहातों का दौर करत समय रामगढ़ के पुलिस 
दरोगा ने इनको वँ से चते जामे को कहा, पर उन्होने इस 
धमकी की कुछ परवाह नही की } कितने ही गवां के 
निवासी उनके प्रचार कार्यं के फलस्वछ्प कप्रिस में शामिल 
हौ गये, अनेक अमीर लोगो ने स्वदैशी व्यवहार की प्रतिज्ञा 
करके विदेशी वस्नो की होली नलाई । वे गधी जीके हर 
एक आदर्शो का श्रद्धपूर्वक पालन कते थे र अनेक 
उन्य लोगो से भी काग्रेस का सदस्य वनने का आग्रह फते 
थै । वे विना जूता पठने नंगे पैरो गवं का दौरा करते 
थै । निससे उनके पैरो मँ बहुत अधिक विबाई फट गई । 
तोःभीवेकिपीतरहसे दौरा करते ही रहे ओर अनेक मये 
कार्यकर्ता करके काग्रेस आन्दोलन को अगे वद्राते रे) जो 
स्वाभी जी एक दौ वर्य पहले जातीय समा का प्रचार कसे 
के लिए हाथी प्र चढ़कर पूमते थे ओर स्थान-स्यान पर 
उसकी आसती उतारी जाती थी वे गधी जी के अनुयाय 
यनकर्‌ पैदल ही सव जगह जाने लगे ओर गरीव किसानों 
फे यरो ठहरकर रूटी-सूखी रयै लाकर स्वतन्रता का 
शंखनाद कएने गे । प्रत्येक जन-आन्वोलन मेँ भाग लेने 
का उचित मार्ग यही है कि चह सामान्य जनता के स्तर ते 
अधिक ऊँचा रहन-सहन न रखें । यहीं से स्वामी जी का 
घनिष्ठ सम्बन्ध किसानो से आरम्भ हुआ भिसने कुछ दर्ष 
वाद स्वतन्त्र किसान आन्दोलन का रूप धारण कर्‌ लिया । 
छोटे-बड़े जमींदार ओर वड धनवान अव भी अधिक 
संख्या मे सरकार कै भक्त थे । इसीलिवे स्वामी जी उनकी 
तरफ ध्यान म देकर सामान्य किसानो मे ही काम करते 
थै । इसका परिणाम यह हुजा कि जव बाबू राजेनद्र प्रसाद 
"तिलक फण्ड' का चन्दा करने आये तो आगरा जैसे नगर 
मे उनकी केवल तीन सौ रुपया मिला जवकि वक्सर तहसील 
मे, जलँ स्वामी जी का कार्य क्षेत्र था एक हजार चन्दा हये 
गया । सन्‌ १६२१ मेँ जव प्रि आफं वेल्स नवीन शासन 
विधान लामू करने के लिये भारतवर्ष मे आये ओर्‌ काग्रेस 
मै उनका वायकाट करने की घोषणा करी, तो स्वामी जीने 
घनघोर प्रचार करके ददी (बलिया) के प्रसिद्ध मेले मेँ 
हड़ताल करा दी । सरकारी अफसरो ने हड़ताल रोकने का 
बहुत प्रयल किया पर्‌ उनकी एक न चली । वे स्वामी जी 
कौ गिरपतार कर सकते थे, पर उस दशा मे हड़ताल ओर 
भी अधिक फल जाती । इसको लोगो ने उनकी एक बड़ी 
जीर समक्षा । 
इसी प्रकार एक दूसरे अवतर पर उन्होने काग्रेस कै 
अदेश को अमान्य करके प्रान्तीय कौसिलं की सदस्यता कै 
लिए खे ष्म वाले हथुखा नेश का विरोध किया जौर 
.उनको हराकर्‌ फोगरेस की धाक सर्वत्र जमी दी । 


" स्वतच्रता देवी का प्रस्ताद समञ्मकर स्ह तैयार रौ मयै, 


अव उन्होने अपने प्रचारे कार्य का प्रमुख केन्र शाकद 
जिते का सिमरी कस्वा दनाया जो जीवनं के अन्तिम समय 
तक उनका साय देता रहा । यँ उनको श्रीराम मुमग पड 
आदि देसे दृढ़ कार्यकर्ता मिले जिन्हेनि हर तरह के कट सहन 
करक अन्दोलन मेँ सदैव साय दिया । इसके तिएये लेग 
अनेक वार जैल गये पुलिस की लावा खायीं तदह-तष 
के अपमान्‌ सहन्‌ किये | श्रीराम दर्श की तो एक अख 
भी इसी दुर्व्यवहार मेँ फूट यई पर उन्दने अपना कदम कपी 
पीछे नहीं हया । सार्वजनिक कार्य कै संचालनकर्ता का 
यह भरी एक आवश्यकीय गुण है कि वह अन्य लोगो को 
कार्य करन की एसी प्रेरणा दै सके जिससे वे अपन ब्रत पर 
अटल रहे जौर सव प्रकार के भय प्रलोभन उसीदन का 
सामना कते हए लक्ष्य तक र्हैय गये । पद वह तभी 
सम्भव होता है जव वह स्वयं भी सव प्रकार के स्वार्थ लग 
ओर कषट-सहन को तैयार हौ । ` ' , 

ददरी (बलिया) के मेले के पश्चात्‌ स्वामी जी ने अपना 
दूसरा कार्यक्षेत्र माजीपुर कौ भी दनाया जो उनका अपना 
जिला था । कुछ 'समय पश्चात्‌ अहमदावाद क्रिस्‌ का 
अधिवेश न हुआ मिसे स्वामी जी माग तेने को पूवे । 
उप्त समय देश मे राजनीतिक आन्दोलन का तूफान उठ 
हआ था जीर सरकार गौधोजी के प्रभाव से कौपनं ली 

। स्वामी जी ने इस यात्रा का हाल लिखते हुए ५1 

कि “हमारी गाड़ रासते मे मिस स्टेशन परं रुकती थी व 
पंजावियों का एक दल करताल आदि लेकर ५५ 
उतर पड़ता धा ओर “नहीं रखनी सरकार जातिम्‌ 
रखनी सरकार" का गाना सुनाने लगता था । अ्य्षः 
कोगरेस फे अध्यक्ष देशबन्धु चितरंजन दास दुगे गये थै प 
सरकार ने उगको पहले ही गिएपतारं कर लिया तव 
अजमल खँ को अध्यक्ष पद का कार्य-संचालन कलना प्म 


ओर लोगो मे उत्साह का समुद्र उमड़ पञ 


अव सरकार मे अपनी मीति वदल दी ओर छ 
गिरपतारियों तथा दमन्‌ का आदेश दै दिया । स्वामी 
इसके लिए पहले से ही तैयार हो रहे ये ओर अपने रहना 
तथा खान-पान को इतना सादा वना रे थे जिसे गेल 
कविना का सामना काना सके । अहमदावाद से गाजी . 
लयते ही पुलिस करेल कथेटी के कार्ालय भे पय गर 
ओर स्वाभी जी को गिरफ्तारी की सूचना दी । 1 
एक-दो चण्टे मे ही कोतवाली से जेल परवा दिये गये । 
वह दोन्चार दिन वाद दनारस के जिला जैल मे भेज 
गये, जलँ उस समय वावा रायवदास, आचार्य क 
समपूनिन्द आदि नैता धी मौजूद थे 1 इस प्रकार मि 


छाश मे विधाप्ययन ओर सन्यास लेकर धर्म क्षे मे प्रवेश 
किया था उसी काशी से उनका राजनीतिक जीवन भी आरम्भ 
छुआ । इत प्रकार देशोद्धार ओर जन-आन्दोलन की सफलता 
कै तिएु कष्ट सहन फरके उन्होने अपना सन्यात वास्तविक 
अर्था मे सफलता प्राप्त कर दिखाया । 
जेल के भीतर भी स्वामी जी निष्ठि नर्ही रहे । उन्हेने 
गरजनीतिक कैदियों का एक दलं नाया जिन्हे वै प्रतिदिन 
गीता षद्राया फते ये । उन्होने स्वयं भी वर्ह गीता का 
गम्भीरतापूर्वक मनय ओर चिन्तन किया भौर उसके 
वास्तविक आशय को समञ्षा । वनारत जेल से उन्हनि 
फैजावाद ओर ष से लखनर भेम दिया गया । जलवायु 
कै परिवर्तन से वे फु बीमार हो गये ओर ईस पर किसी 
मे उनको जल चिकित्सा की सलाह दी । इसलिये जेलमेँ 
षी स्नान का “टव मैगाकर्‌ जत चिकित्सा का प्रयोग आरम्भ 
किया जौर चोकटदारी सेट खाने लगे । इते कु समय 
पश्चात्‌ उनके स्वास्थ्य की पर्यतप्त उत्रति हो गई । 
लखनऊ जल भें स्वामी जी फा परिचय पं० जवाहरलाल 
महस से हआ । इस प्रसंग का वर्णन कते हए स्वामी जी 
नै अपने .शभेल-संस्मरणो" मे लिवा है-"एक दिन उनके 
साय दोप के पश्चात्‌ यात-वीत षने का श्वय हुभा 1 
वे दूसरे वाई मे एते थै । भने का कि धूप.ज्यादा ष्टोती 
है, आपको आने मे कट दोग, म ही चता जागा । मेह 
जीने तुरन्त क कि “वकील फी हैसियत से मुञ्ेतो खाने 
के बाद दोपहर मेँ ही कचहरियों भ दीडे फी आदत हे । 
इसलिए तकलीफ का कोई प्रशन नर्ही, म ही आपके पास 
आँगा 1 उनकी इस एक ठी वात ने मेरे दिल मेँ उनके 
लिए उद स्यान वनां दिया । वहत कम नेता पैसे सरल 
स्वभाव के ओर वारी दिखादे से अलग होते है -। यह 
एमी राजनीति फी एक बहत वही कमी षै । किती भी 
आन्दोलन फी जान वास्तव मे सामान्य कार्यकर्ता ही होते 
जओौर उनका हदय पेते टी सादगी ओर आसीयता के व्यवहार 
से जीता जा सकता है । अमीर की शान-शौकत दिष्ठाना 
तौ किसी सार्वजनिक आन्दोलन के लिए प्तेग-फी तदह 
घातक सिद्ध ्ोता ६ 1“ ` " ॥ 1 
„ ` एक वर्प का कारावास दण्ड पू हो जाने पर स्वामी 
जी छोड दिये गय । गाजीपुर स्टेशन प्र उनका धूमधाम 
घे स्वागत किया गया 1 पर उस समय क्रेत फे भीतर 
दी मतभेद वैदा हो गया था | देशवनधु चित्रेजनदासन, पेण 
मोतीलाल नेह कौसिल के चुनाव भे भाग लेने के लिए 
पक्षपाती यै, ओर श्री -पटेल, राजगोपालाचारी -आदि 
अपरिवर्तनवादी ये । स्वामी जी भी कट्टर गोधीवाद थे जर 
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कौरिल प्रवेश का नाम सुनक\ ॐ विग खे ते धै । 
इसे कुछ लोगों फे साय उनकी लट. भी होने लग गई । 
इस पर वै माजीपुर गिता कोरे कमेट फा काय 
गाजीपुर शहर से हटकर यूमुफपुर मेँ ले गये जर वही ते 
चर्वा, खदर का घुव प्रचार कने ते । वे स्वयं चर्व ओर 
तकी चलाते य । उन्हीं दिनों गोरखपुर मे युक्त प्रान्तीय 
राजनीतिक सम्मेलन हुआ ।* उसमे कामे कै दोनों 
दलो-परिवर्तवादी ओर जअपरिवर्तनवादी भें मुकाबला 
हुमा । पिवर्तनवादियों को कातरे ते हये के लिये यह 
प्रस्ताव किया कि अव से आगे कप्त की सदस्यता की 
फीस चार आना चैते के वजाय अपने टाथ सै कते सूतकै 
सप मे दी जाय । यह प्रस्ताव स्वामी जी ने ही पेश किया । 

श्री पुर्पोतम्‌ दास टण्डन उसके समर्थक थे ओर वाया 
राघवदाप्न विरोध कर रहे यै । स्वामी जी का प्रस्ताव वापस 
हो गया मिसे अपरिवर्तनवादियों म उत्साह की लढर फैल 
गई ओर्‌ उनका वही धूमधाम से गुलूस निकाला गया । 


संस्कृत ओर पुरोहित शिक्षा का प्रचार 
कगरित के आपसी मतभेद ओर भारत फ वायसराय 
लाई रीडिग की कूटनीत्नि के कारण जव असहयोग का 
आन्दोलन कुछ टीला पट गया तौ स्वामी जी ने भूमिर 
द्राहमणों मे संस्कृति शिक्षा के प्रचार का कार्य आस्म 
किया, । इसका एक मुख्य कारण यह या कि स्वामीजी 
के जेल चते जाने कै वाद उनके जातीय सुधार आन्दोलन 
के विरोधी कितने ही स्वार्थी लोगो ने यह प्रचार्‌ शुरू किया 
कि.-्वामी जौ तो इसी प्रकार एक कार्य को अधूरा छोडकर 
दूसरे भ ना कूदते हं ओर भूमिहाः ब्राहमणो फो अपनी पुरानी 
परिपाटी पर ही चलते रहना उचित है । कुछ पुरोहितो ने 
नये सुधा के ही वितथ मे भूमिहार ब्राह्मणौ के यहे 
पतोधिताई का काम कटने से इन्कार कर दिया । गव सव 
ये वाते स्वामी जी को वतलाई गई तो वे 'जालिम.सरकार" 
की तरह स्वार्थी पुरोहितो का मुकावला करने को तैयार टो 
गये । उन्होने वरसात के चार महीनों सिमरी गोवमे 
ठहरकर वारह सौ पृष्ठो फी एकर पुस्तक कर्म-कलाप” लिखकर 
तैयार की निकी सष्टयता से कोई भी साधारण शिक्ष प्रात 
अच्छी तरह धार्मिक संस्का को कणु सकता धा 1" * 
.-: फिर वै युक्त प्रान्त तथां विहार के विं मे धूमकर 
भूमिहार ब्राहमणो कौ समाये करन लये ओौर उनसे कलने लगे 
कि “यदि आल्म-सम्मान की रक्षा चाहते तो अपने धार्मिक 
संस्कारो मे पुरोहितं का कार्यं स्वयं ही करो 1 इसके फल 
से संस्कृत पाठशालाओं मौर ब्रह्मचर्याश्रमो की स्थापनाष्ठोने 


लगी । पर कुछ वड़े जातीय नेताओं मे इसका विरोध किया, 


^ 


ए प 


१.१२६ हमारी संस्कृति - इतिहास के कीर्तिस्तम्भ 


क्योकि वे सव सूद्धिवादी थे जौर साधारण जनता भँ जागृति 
होने से उनको भय जान पड़ता था । पर स्वामी जी ने अपना 
कार्य जारी रखा ओर उनको सफलत्ता मिलती चली गई । 

सनू १६२६ मेँ इस पारस्परिक मतभेद ने अधिक उग्र 
सूपं धारण कर लिया ओर्‌ धनी भूमिहारो की पार्द के नेता 
सर्‌ गणेशदत्त सि ने एक मीरिग मेँ स्वामी जी से कहा कि 
“आप समाज को चौपट कर रहे है ! असहयोग मे लड़कों 
को बहकाकर ु़ाया ओर युवकों ओर गृहस्थो को जेल 
भिजवायां । अब जाति वालों को भीख मौगने वाला 
पुरोहिताई का कार्य सिघाकरे रहे-सहे को भरी चौपट करना 
चाहते ई । भूमिर्‌ ब्राह्मण का वेदा कथा ्वोचकर पेट भरे 
तो यह शर्म की--हूव मरने की वात होमी । "' इस पर स्वामी" 
जीने आवेश मे आकर कहा कि “कथा बौँवने अथवा 
धर्म-संएकार करने में ब्राह्मण के लिए कभी शर्म की बात 
ष्ोती ही नहीं । पर जो द्राह्मणत्व दावा करके वकील का 
चोला पहनकर अदालतों भे जाते ह ओर मेगा तुलसी उलकर 
ूी कसम खिलेति £ वास्तव म डूव मरने की बात तो 
उनके लिए है । "' यहे कहकट्‌ स्वामी जी $ठकर चते ये 
ओर सर गणेशदत्त, जो वफील का पशा कसते ये, इसके 
लिये सदैव उनके विरोधी वने रे । 


सीतारामाश्रम की स्थापना 
अब स्वामी जी का सम्पर्क जनता से निरन्तर वदता 
जाता था ओर "वड़े लोग कहलाने वालों की स्वार्थपरता 
ओर अन्याय परायणता उन पर प्रकट होती जाती धी 1 
भूमिहार ब्राहमणो की जातीय सभा बनाकर उनके सुधारं का 
आन्दोलन करते समय उस जाति के कुछ सम्पन्न ओर प्रसिद्ध 
लोगों से उनका सम्पर्क हो गया था ओर वे जाति के नाम 
पर आन्दोलनं मे कु सष्ायता भी देते थ । वे लोग 
अधिकोशमें वे याष्ठोटे जर्मीदार थै । इसीलिये जब 
स्वामी जी कगरेस में शामिल होकर जन-जागरण का काम 
कएे लगे तो उनमें से अधिकांश निजी स्वर्यं के कारण 
ओर सरकार के भय से भो उनके विरोधी वम गये । सर 
गणेशदत्त समि से उनका संधर्य करई वर्षं तक चलत्ता रा 
जर परिणामस्वसूप जिस “भूमिष्ठ ब्राह्मण महासा" की 
स्थापना स्वामी जी ने स्वयं कराई थी उस समय ही तोड़ 
भी दिया । इस बीच मे उनको बरावर यही अनुभव हो रहा 
याकि डन पुराने ठंग की सभाओं मे सामान्य लोगो का हिति 
तो बहुत कम होता है, जौर प्रायः वे बड़ लोगों की नामव 
तथा प्रभाव बढ़ाने का साधनं वन जाती है । 
जद स्वामी जी ने संस्कृत पाठशाला जौर आश्रम 
स्थापितं करने फा कार्यारम्भ किया तो उनको पटना से थोड़ी 


दूर विषया मेँ एक अच्छा स्थान प्रात हो गया.। वलँ सीताएम 
दास नामक महन्तं रहते थे, उन्होने स्वामी जी के कार्द की 
महत्ता समश्नकर्‌ अपनी समस्त जावदाय इसी फे लिए दे दी 
ओर स्वामी जी मे वह श्री सीतारामाश्रम' के नाम ते एक 
आश्रम स्थापित कट दिया इसका एक उदेश्य 
जन-आन्दोलन मेँ भाग तेने वाले सुयोम्य ओर सुद्र कार्यकर्ता 
तैयार करना भ था इसलिये आश्रम के नियम्‌ ब्रह्मचर्य पातन 
जर खान-पान सम्बन्धी संयम कै सम्बन्ध मेँ बहुत कडे एदे 
गये थे | उतम वे ह लोग टिक सकते यै जो वास्तव मे 
स्वार्थ त्याग कर देश जौर समाज की सधे हृदय ते सेवा 
करना चाहते हो | 
आरम्भ भँ तो इसे भी एक जातीय संस्था मानकर कई 
भूमिह्ामङ्चकर अपनी सस्तर जरमीदारों मे सद्चयता दी पर 
जव स्वामी जी की कार्य प्रणाली जौर उनका उदूदश्य उको 
मालूम हो गया तो उन्होने चन्दा देना ही वन्द नहीं किया 
वरन्‌ अन्य प्रकार से भी उत नि पहुचाने की चेध कले 
लगे 1 इस सम्बन्ध मेँ एक बार स्वामी जी ने लिखा था 
“जमीदायो ने सिर्फ चन्द देना ही कनद गी क दिया 
है वरन्‌ वे इस आश्रम के जानी दुश्मन वन गये ई । यह 
इसतिये हुआ कि उनके जुत्मो से कराहने वले ग्वाल 
दूसरे किसान मेरे पास आये तो मैने उनका पक्ष 
जर्मीदारो का विरथ किया । आज कोई भी आपा 4 
गवो मे जोँच कर तै कि पीड़ित लोगो काभेरे राः 
के ऊपर पूरा विश्वास है, फिर वे चाहे जप जति या 
फेक्योंनहो पर आश्वम तौ क्रति का एक प्रतीक 
जवं जर्मीदारो ने किसान-आन्दोलनं से नारज इता 
देना वम्द किया ओर दूसरो पर भी न देने क प्रभाव उतत" 
जिससे आश्रम टूट जाय, तो मैने भ निश्वय किया 1 
जमीदारो से चन्दा लेने किसी को न भजु ओदन आः 
छौ दूरने दगा । इस प्रकार मैने जर्मीदारो कां मद चूए 
जौर उनकी कभी पर्वाह नहीं की 1“ किये 
जर्मीदारों के इस प्रवाह से यह प्रकट हौ गया ॥ 
संस्याओं मे जो चन्दा देते ह उसमें उनका सवर्थ हत 
घनी लोग देसी जातीय ओर धार्मिक समाज को ए (तं 
दैकर अपन हाथ मेँ रखते ै, ओर समय-समय पर 
गरजसक्ति के प्रस्ताव पास करके, सएका र 
स्वागत सम्मान करके अपना प्रभाव बढ़ाते रहते ईज चुमव 
इसी के जोर पर आर्थिक लाभ उठते ह । लासक चु 
के अवस पद तो वे इन सभाओं को अपने प्रचार का क 
खा साधन ही वनातेते्है । स्वामी जी इन तथाकथित 
"वड़े" लोगों की सव चालो कौ समञ्षतै थे ओर. व 1 
"किसानो को फंसाने की तैवारिया"" नामफ पुस्तक ने ई 


स्वाधियो की फततू्तो का अच्छी तरह भंडा-फोड किया या 
उन्हनि स्प्ट स्प से कह दिया कि जरमीदार या बह व्यवसायी 
सोग जो कुछ चन्दा जातीय कार्यो या धर्म काया देते 
उसका उदर्दश्य परलोक-सुघार या परोपकार नहीं ्ेता वरन्‌ 
उपनी जर्मीदारी या व्यापार कौ दृद कलना ही हेता ६ । 


किसान आन्दोलन का ओरी गणेश 

सन्‌ १६२६-२७ भे स्वामी जी ने जन-जन्दोलन फे 
लिए "लोकसंग्रहं नाम का सापराहठिक प्रर पटना से 
निकाला । यष्ट वह्र जोरदार ओर निर्भय पत्र थाजौर 
गरीव किसानों ओर्‌ मजदूर का सदैव समर्थन करता रता 
था । इत पत्र मँ विक्नापन ही छापे जाते ा भी इतका 
इतना प्रघार था कि इसका चर्च अधिकांश मे निकल जाता 
था । इतने जन-नागृति मे अच्छा काम किया ओर किन 
भै अपने पै पर खड होकर सुदृढ संगठन बनाने की भावना 
उसत्र की । प्र पटना से दूर्‌ यिषा मे रहने कै कारण 
उन इमकी दैदभाले फे नित्य पटना आना पड़ता था 1 
, इसमे जन्य प्रचार सम्वन्धी कायौ मे वाधा पड़ती थी. । एक 
यर्थ वाद उन्हीने इते स्थगितं करके प्रस अपने एक सहकारी 
के हय येच दिया । 

, समू १६२७ भें ही कितान सभा का जन्‌ हुआ आरम्म 
भें इसका नाम “पश्चिम प्रटना किमान सभा” रा गया । 
विषहिदा, जलँ स्वामी जी का "“सीतारामाश्रम^ धा पटना ते 
परश्िम फी तरफ धा 1 इते फु भील फे फापरले प्र 
"मसौढा" नामक वदी जर्मीदारै थी । इसके जर्मीदार बहे 
अन्याय धे जौर अपने यर रहने वाते किसानो फो कषट देते 
थै । आरम्भ भँ स्वामी जी की सोगना यष्ठुथी कि 
¶किसान-समा' में जर्मीदारों को भी शमिल किया जाय भौर 
दमो मिलकर गौव की उद्रति का प्रयल करे । वे आपस 
में तडई्षगड़ा उत्पन्न कलै के पक्ष मे न धे वरन्‌ किप्तान 
जर्मीदार प्जीपति मजदूर अमीर-गरीव सवके हितों का 
साम॑जस्य करके विदेशियां कै मुकावले मे देश को संगल्ति 

ओर सुदृढ बनाने फे इच्छुक धे । 
पर जर्मीदार तो परम्परागतः स्वोर्थी यन गये ये उनकी 
दार मे गरीव किसानों फा खून लग चुका था, वे स्न भें 
अपनी लूटमार की प्रवृत्तियों फो फते छोड सकते ये ? उन्धने 
.स्वामी जी की वातो पर-सदूपावमाओं पर कुछ भी ध्यान 
नकी दिया । परिणाम यह विकला कि स्वामी जीने जो 
कार्य ५ मनोवृत्ति से आरम्भ किया था वह अन्त मेँ 
` क्रातरिकायी मार्ग का अनुयायी बन गया = उसने केवल पटना 
गित के जमद के हश षी ठकाते नरही लगा दिये वल्‌ 
“अदिल भारतीय किसान सभा का रूप धारण कट्‌ देश 
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मेँ जमी प्रया फी जह हिला दी । स्वरानष्षेने पर णो 
जर्मीदारी उन्मूलन कानून वना उसका युत कुष्ठ श्रेय स्वामी 
जी के किसान आन्दोलन" ओर किसान सभा" फो था । 


जातीय सभा मे संघर्ष 

सन्‌ १६२६ भें उन्हेनि गा कि विहार सरकार ने गया 
के जिल्ला बोई कौ तोड़ दिया है ओर उप्तके कप्रेषी चेयरमैन 
वावू अनुग्रह नारायणर्सिष फो ष्य दिया £ । .स्वामी जी 
-को इस पर कुछ आश्चर्यं हुआ ओर ठीक पता लगने कौ 
सर गणेशदत रिह के यगते पर प्ुवे जो इस विभाग कै 
मी धे, सर गणश मै कारणतो वताया पटस्वाभीजीकी 
उप्ते संतोष नर्ही हुआ ओर उग्होने समन्न लिया कि सरकार 
के ईशारे परर सर गणेश ने काग्रेस पर आक्रमण किया है । 
उन्होने सर्च लाइट" ओर अन्य पत्रौ मे एक लम्बा वक्तव्य 
छपा कर शस देश द्रोह का रस्य उद्घाटन किया । इस 
समय से उनकी सर गणेश से जद भी तानातानी ठो गई । 
स्वामी णी कहते थे कि “सर गणेश ने सरकार की दूब 
भक्ति फी है । उनके लैपरा सका अधिकारियों का जतिषि 
स्कार फटने वाता कोई नीं है । वे अपनी प्रतिश्ना फो 
पूर करने का ध्यान कते ६, जर सम्ञदार भी षूव 
मगः सरकार प्रस्ती के कारण उनके इन सव शुणों पर पानी 
फिर गया 1" ॥ ^ ^ 

जव फुष्ठ मीने बाद स्वामी जीने षा किमुगेरमें 
भूमिष्ठ व्राह्मण सभा" अधिवेशन हो रहा ह ओर सर गणेश 
उसके सभापति हँ तो उनको यह बहुत बुदा लमा ओर कषठने 
लगे-“क्या समाज मे जौर कोई पदा-लिखा आदमी भरी 
है ? जो इत फाम को संभाल सके" । क्या समाज उनके 
षाय दिक गया ? फिर क्रेत के समय जातीय सभाकी 
आवश्यकता षी फ्याहै। इत प्रकार फी सभावे तो अव 
जूर वकर सरकार का समर्थन कटने वाली समाओं में 
भागलेतेषै | कुखमरीहोरयै सर गणेश का विरोध कसैगा 
ओर उनकी इस चल कौ कभी म.चलने दगा । देखना है 
कि अगली वार वैते इत प्रकार चुनाव जीतकर 'मिनिश्ट 
बन जतिर्है?" . । ॥ 

वस स्वामी जी बिना बुलाये मुर पैव गये ओर संर 
गणेश के विरुद्ध व प्रचार कलने लगे । इससे बड़ी 
सनसनी कैल ५ के धटे मेता गिनगेँ 
कीग्रेत के प्रमुख याद श्री कृष्ण सिंह भी थे उनकौ 
समञ्ञाने आये । स्वामी जी मै उचते कडा कि आप लोगों 


„ नैतो मूञ्ञे कोगरेतत का विरोधी ओर सर गणेश का पक्षपाती 
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क्योकि वे सब सूद्िवादी थे ओर साधारण जनता मेँ जागृति 
्टोने से उनको भय जान पड़ता था 1 पर्‌ स्वामी जी ने अपना 
कार्य जारी रखा जौर उनको सफलता मिलती चती गई । 
सन्‌ १६२६ में इस पारस्परिक मतपेद ने अयिक उग्र 
स्प धारण कर लिया ओौर धनी भूमिषारों की पार्टी केनेता 
सर गणेशदत्त ह ने एक मीरटिग में स्यामी जी से फटा कि 
“आप समाज को चौपट कर रहे है । असहयोग में लड़को 
को बहकाकर्‌ घुडाया ओर युवकों ओर गृहस्थो फो जेल 
भिजवाया । अव जाति वार्लौ फो भी मौगने वाला 
पुरोहिताई का कार्यं सिलाकर्‌ रहे-सहे कौ भी चौपट कना 
चाहते ह । भूमिहार ब्राह्मण का वेदा फा चकर पैट भरे 
तो यह शर्म की-ूव मरे की वाते होगी । "" इस पर स्वामी 
जी.नै आवेश में आकर कष्ट कि “कथा वाचने अथवा 
धर्म-तंस्कार कराने भें ब्राह्मण के लिए कभी शर्म की वात 
होत्री ही नहीं । पर्‌ जो ब्राह्मणत्व दावा करके वकील का 
चोला पठकर्‌ अदालतों मे जाते है ओर गंगा तुलसी उठकर 
कूटी कसम सितति ह वास्तव मे इव मे की वात तो 
, उनके लिए है । "' यह कष्टकर स्वामी जी उवठ्कर्‌ चते आये 
ओर सर गणेशदत्त, जो वकील का पेशा कते थे, इसके 
लिये सदैव उनके विरोधी वने रहे । 


सीतारामाश्रम की स्थापना 
अब स्वामी जी का सम्पर्क जनता से निरन्तर बढ़ता 
जाता था ओर "वे लोग" फहलाने वालों की स्वार्थपरता 
ओर अन्याय परायणता उन पर प्रकट होती जाती धी । 
भूमिहार ब्राह्मणों की जातीय समभा वनाकर्‌ उनके सुधारे फा 
आन्दोलन करते समय उस जाति के कु सम्पन्न ओर प्रसिद्ध 
लोगो से उनका सम्पर्क हो गया था ओर वै जातिके नाम 
पर्‌ आन्दोलन में कुठ सहायता भी देते थे । वे लोग 
अधिकांश मे बड़े या टोट जर्मीदार थे । इसीलिये जब 
स्वामी जी कपरेस मे शामिल होकर जन-जागरण का काम 
करने लगे तो उनम से अधिकोंश निजी स्वार्थ के कारण 
ओर सरकार के भय ते भी उनके विरेधी बन गये } सर 
गणेशदत्त सिह से उनका सर्य करई वर्षं तक चलता रहा 
ओर परिणामस्वूप जिस “'भूमिषटार ब्राह्मण महासभा” की 
स्थापना स्वामी जी ने स्वयं कराई थी उस समय ही तोड़ 
भी दिया । इस बीच मेँ उनको बएवर यही अनुभव घो रहा 
थाकिडन पुराने देय की सभाओं मे सामान्यो कादि 
तो बहुत कम ता है, ओर प्रायः वे बड़े लोगो की नामवरी 
तथा प्रमाव बढ़ाने का साधन वन जाती है । 
जव स्वामी जी नै संस्कृत पाठशाला ओर आश्रम 
स्थापित करने का कार्यसम्मि किया तौ उनको पटना से थोड़ी 


दूर्‌ विहय मे एक अच्छा स्थान प्राप्त हो गया .। वलन सीतपम 
दास नामक महन्त रहते ये, उन्होने स्वामी जी के कारयकी 
महत्ता समक्ष अपनी समस्त जायदाय इसी फे तिए दे दी 
सौर स्वामी जी पे वहन श्री सीतारामाश्रम' फे नामं ठे एक 
आश्रम स्यापित कर दिया। इसका एक उदृदश्य 
जन-आन्दोलन मे भाग तेन वाते सुयोग्य ओद स फारथ्ा 
हयार करना भी था इसलिये आश्रम फे नियम द्रहमवर्य पालन 
जौर खान-पान सम्वन्धी रंयम फे सम्बन्य मे वृहत कड रवै 
गये थे । उमे वै ही लोग टिक सकते ये जो वासतद मे 
स्वार्थ त्याग कर देश ओर समाज की सथ हवय से सेवा 
कटा चाहते ष्टो । 

आरम्भ यें तो इते भी एक जातीय संस्या मानकर कई 
भूमिहामञ्ञकर अपनी सत्तर जर्मीदारो ने स्टयता दीष 
जव स्वामी जी की कार्थ प्रणाली ओर उनका दददेश्य 
मालूम ठो गया तौ उन्होने चदा देना ही वन्द न्ह ८५ 
वरमू अन्य प्रकार से भी उसे हानि हवने की वैका 
लगे इस सम्बन्ध मेँ एक वा स्वामौ जी ने तिषा था 

““जरमीदाते मे तिर चम्दा देना ही वन्द नही कर ४1 
ह वरन्‌ वे इस आश्रम के जानी दुर्मन वन गये (५ 
इसलिये एंआा कि उनके जुत्मों से कराहने वाते पव (६ 
दूसरे किसान मेरे पास आये तौ मने उनका पक्ष ५ 
जर्मीदारों का विरोध किया । आज कोई भी आतपा 
गौव मँ नाच करले कि णीष्टित लोगोकामेर 1 
के ऊपर पूरा विश्वास है, फिर वे चि भिस जाग १ 
फेक्योंनह्ो पर आश्रमतो क्रति काएक चदा 
जव जरमीदारों ने किसान-आ्दोलन से नार ध 
देना वन्द किया ओर दूसरो पर भी न देने का प्रभव वो 1 
जिससे आश्रम टूट जाय, तो मनि भरी निश्वय 5 
जममीदायो से चन्दा लेने किसी को न पेना ओरन्‌ या 
को दून गा । इस प्रकार मैने जर्मीदारो का मद चू 
जर उनकी कभी पर्वाह नहीं की 1” किवे 

जमीदारों के इस प्रवाह से यह प्रकट ष्ठे गया 
संस्थाओं मे जो चन्दा देते है उसे उनका स्वार्थ श 
धनी लोग एेसी जातीय ओर धार्मिक सभाओं ककु न 
देकर अपन हाथ मे रखते है, ओर समय-समय पर 9) 
गरजभक्ति फे प्रस्ताव पास करके, य अफ 
स्वागत सम्मान करके अपना प्रभाव ब 
इरी के मोर पर आर्थिक लाभ उठते है । खाकर कु 
के अवसरो पर तौ वे इन साज को अपने प्रचा 
बड़ साधन ही बना लेते ह । स्वामी जी 4 कग 
वड़े" लोगो की सब चालं को समन्नते यै भीर. भुल 
“किसानो को फँसाने' की तैयारियौ^” नामक पुस्तक 


स्वाधियो की फरतूतो फा अच्छी तरह भंडा-फोड किया था 
उन्होने स्प स्प से फ दिया फि जर्मीदार या दे व्यवसायी 
लोग जो कुछ चन्दा जातीय कर्यो या धर्म कायो मेदेतेर्ह 
उसका उदूदेश्य परलोक-सुधार या परोपकार नरह ्टोता वरन्‌ 
अपनी जमीदारी या व्यापार को दृद कला ही षता है 1 


किसान आन्दोलन का श्री गणेशं 

समू १६२६-२७ मँ स्वामी जी ने जन-जान्दोलने के 
तिए तोक-संपरहः नाम का साप्तािक पत्र पटना से 
निकाला । यह बह्म जोरदार ओर निर्भय प्रया ओर 
मरीव किसानों ओर मजदूर फा सदैव समर्थनं कता रहता 
था। इस पत्र मे विश्नापन नरी छापे जाते थे तो भरी शका 
इतमा प्रधा धा कि इका दर्घं अधिकांश मेँ निकल माता 
था। इने जन-जागृति भे अच्छा काम किया ओर किसानों 
म क नि~ ~> क --~ ~ --~ > ~ 


, इषे अन्य प्रवार सम्बन्धी कायो मे वाया पडती थी । एक 
वरप वाद उनहेन शे स्थगित करकौ प्रे अपने एक स्कार 
के य वैच दिया । 

सम्‌ १६२७ ठी किमान सभा का जम्‌ हज आरम्म 
भँ सका गाम “पशविम पटना किसान सभा" रखा गया । 
विदय, जल स्वामी जी को “सीताएमाश्रम"" था पटना से 
परिम की तरफ थां । इससे कु मील के फातते पर 
मनोश्च" नामक वही जर्ीदारी थौ । इसके जर्मीदार बे 
अन्यायी यै जौर अपने यह रने वाले किसानों को कष्ट देते 
ये । आस्म भरँ स्वामी भी फी योजना यह थी कि 
कितान-सभा' मे जमीदाततँ को भी शामिल किया जाय जौर 
दों मि्कर गवो की प्रति का प्रयल कर । वे आपस 
म तदाग उसन्न कए फे पक म न थे वदन्‌ किसान 
जरभीदार पूजीपतति मजदूर अमीदगरीव वके हितो फा 
सामंनस्य करके विदैशिय के मुकावले में देश को संगल्ति 
ओर सुद वनाने कै इच्छुक थे । 
- प्‌ मर्मदार्‌ सौ परुम्यरोगद स्वार्थी बन गयै थे उनकी 
दाद भे गरीब किसानो का दयून लग चुका या, वे सकन भे 
- अपनी नूटमार की प्रवृत्तियों को फैसे छोड सकते ये ? उन्धेे 
-स्वामी जी की बतो पर-सदूभावनाओं पर कुठ भी ष्यान 
मी दिया । परिणाम यह निकलता कि स्वामी जी मे जो 
„ कर्य सुया फी मनोवृत्ति से आरम्म किया था वह अन्त मे 
मार्ग का अनुयायी थन गया 1 उक्षे फेवलत पटना 
मिहे के जरम कै होश ही वकने नर लगा दिये वप्‌ 
अचित्त भारतीय किसान सभा" का स्प धारेण कट देश 
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भँ ज्मीदारी प्रधा की जड़ हिला दी । स्वरन होन पर नो 
“जर्मीदारी उन्मूलन" कानून बनां उसका बहुत कुठ श्रेय स्वामी 
जी के किसान आन्दोलन" ओर †किप्ताने सभा" को था | 


जातीय सभा में संघर्ष 

सन्‌ १६२६ मे उन्होने ना कि विहार सरकार मै गया 
के जिला बोई को तोड़ विया है जौर उसके कोगरेषी चेयरमैन 
वाद्‌ अनुग्रह नादायणतिह को हय दिया है । स्वामी जी 
को स पर कुछ आश्चर्ये हुआ ओर ठीक पता लगने कौ 
सर गणेशदत्त सष्ठ के वगते पर पर्ये जो इस विभाग के 
मन्त्री ये, सर गणेशने कारण तो वताया पर स्वामीजीकौ 
उत्ते संतोष नर्ही हुआ ओर उन्होने समङ् लिया कि सरकार 
के धशरे पर सर गणेशे कोप्रेत प्र आक्रमण किया है । 
उन्होने "तर्च लाइट" ओर अन्य पत्रों मे एक लम्बा वक्तव्यं 
ष्पा कर त देश प्रो फा रहस्य उदघाटन किया । इत 
समय से उनकी सर गणेश से जर भी तानातानी ठो गई । 
स्वामी जी कहते थै कि “सर गणेश ने सरकार की घूब 
भक्ति की है । उनके यैता सरकाप अधिकारियों का भतिथि 
सत्तार फले वाता कोई नीं ६ । वे अपनी प्रतिज्ञा को 
पूरा कटने का ध्यान काते ६, ओर समक्षदार भी घूब £ 
मगर सरकार परस्ती फे कारण उनके इन सव गुणों पर पानी 
फिर गया 1“ ४ 

जव फुछ महीने वाद स्वामी जी ने (५ किपुगेदमें 
“भूमिहार बराह्मण सभा" अधिवेशनं ठो रषा है ओर सर गणेश 
उतके सभापति है तो उमको यढ बहुत 5 ओर कहने 
लये-““क्या समाज में ओर कोई पद्रा-लिखा आदमी महीं 
है? जो इस फाम को सैभाल सके । क्या समाज उनके 
हाय बिक गयां ? फिर कप्र्त के समय जात्रीय समा की 
आवश्यकता ही क्या है । इस प्रकारं की समाये तो अव 
सरकार की पिददू बनकर राष्रीय आन्दोलन का विरोध करती 
है । इसत प्रूमिष्टार जाति की वदनामी है कि लोग ऊपर 
सेतो राके जातिवादी नेता वनते ह ओर भीतर ही भीतर 
इजूर वनकर सरकार का समर्थन कटने वाली सभाओं में 
भरागतेतेहै । फुडभीहो गै सर गणेश का विरोध करठगा 
जर उनकी इत घाल को कभी न.चलने दगा । देना है 
कि अगली धार वे कैते इस प्रकार चुनाव जीतकर "मिनिस्टर" 
बन जते?" 

बस स्वामी जी विना बुलाये मुंगेर पुव गये ओर सरं 
गणेश के विठ्दध ध प्रचार कले लगे । -इसते षी 
सनसनी फैल गई जीर भूमिह्यर-समाज के बड़ मेता जिनमें 
क्रेत के प्रमुख कार्यकर्ता बाबू श्री कृष्ण सिह भी थे उनको 
समज्ञाने अये । स्वामी जी ने उनसे कहा कि आप लोगों 


. नैतौ मुस फोगरेस का विरोधी ओर सर गणेश का पक्षपाती 
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कहकर बदनाम किया था । पर अव आप स्वयं उनकी 
सष्टयता को व्यो तैयार हुए ह ? मै तो उनका जी-जान से 
विरोध करैया ओर देवग कि वे अव कैसे मिनिस्टर' 
वनकर्‌ सरकार फे कृपा पात्र वनते है 1“ 
इसके पश्चात्‌ समाज कै अन्य प्रभावशाली व्यक्ति आये 
जर उन्होने स्वामी जी को समज्ञाया जन्तमे स्वामी जी को 
कहना पड़ा कि~ “अच्छा ! आप लोग सभा करें म उसमें 
गर्ही जगा । यदि आप लोग चाहते है कि वही सभापति 
ह्यतो (कः हीसभाकाकाम संभाल लँ 1 स्वामी जी 
पभा मे नीं गये । पर जव कार्ववाटी आरम्भ हई तो किसी 
ने सभापति से पूषा कि समा के जन्मदाता स्वामी सहजानन्द 
जी मुेर मे होते हुए भी इस अधिवेशन में क्यो मही अये? 
सर गोश ने नाराज होकर उत्तर दिया~“स्वामी जी विना 
सपा- का काम नर्ही रक सकता ।'" इस पर हत्ता-गुल्ला 
मच गया जौर चारो तरफ से आवाज आने ल्ी-“व्वामी 
जी को बुलाओ" “स्वामी जी को बुलाओ ।”” स्वामी जी 
के गुरु भाई वृद्ध स्वामी परमानन्द जी ने खड़े होकर 
कष्टा-'“स्वामी जी ने समाज को जगाया-आपको ऊँचा 
उखाया ओर आप ही कहते £ कि उनके विना क्या काम 
स्कं जायेगा ?" वे क्रीध से अपना दण्ड लेकर सभापति 
"की जर बदरे । फिरे तो सी गड़बड़ी मची कि शति भंग 
ने का छर होने लगा ओर लोग--“"ुलिस-पुलिस"”" चिल्लाने 
लगे । किसी प्रकार लोग सर गणेश को घेरकर बाहर लाये 
ओर निवास स्थान तक पर्ुचाया 1 
कई लोग दौडकर स्वामी जी के पास पहुचे ओर कहने 
लगे-“आप चलिये ? वहौँ तो अनर्थ हो एहो है । शायद 
सर्‌ गणेश कौ किमी ने पीर दिया हो }*” यह सुनकर स्वामी 
जी तुरत वह पूरु । प तव तक सर गणेश वहनं ते चलने 
गये थै | स्वामी जी नै सद लोगो को शान्त किया ओर 
सभाक सदैव के लिए भंग करने की घोषणा कर दी इसके 
पश्चात्‌ सपा कभी सच्छी तरह नहीं चली ओर स्वामी जी 
नै तो उससे पूर्णतया सम्बन्ध विच्छेद कर लिया, वे अव 
कप्रेस मे कार्यक्रम करने लगे "किसान संगठन" को अपना 
प्रधान बनाया । दो नावो पर चट़रना उनको पसन्द नर्ही 
आया ओर्‌ इसलिये उन्होने जातीय सभाओं फे उस मार्ग को 
त्याग दिया जिसमे सब तर के विचारो के लोग भाग तेते 
है जर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए र्रप आन्दोलन के 
विपरीत आचरण फटने मे भी संकोच नहीं फते 1 
अब स्यामी जी ने किसान समा" का वाकायदा संगठन 
किया ओर कोप्रेसकेनेताने भी उसमे पूरीतरषसे भाग 
लिया । स्वयं रजेन प्रसाद इसर्मे शाप्रित ये ओर श्री कृष्ण 
तिह जनरल रेक्रेटरी नियत कयि गये ये । स्वामीजी 


स्थानापत्न सभापति का कार्य कले लगे .। वे प्रात भरे 
घूमने लगे ¦ सोनापुर्‌ के मेले में एकं बहुत बड़ा समरन 
भी किया गया । इसी बीच सरदार बल्लभ भाई पटे का 
दौरा हुआ । उन्होने भी “किसान समा" का जोरो से समर्थन 
किया । इत प्रकार समा का काम बहुत जगे बद गया 
जौर किसानो की जागृति से जर्मीदार भयभीत हौ उठे । 


दूसरा कारावास 

ˆ इसके पश्चात्‌ ही सन्‌ १६३० का नमक-सद्यप्र 
आरम्भ हो गया । २६ जनवरी कौ पूरण स्वतत्ता दिव 
मनाया गया । € उप्रैल से १३ अप्रैल तक सत्याग्रह का 
विशेष कार्यक्रम रला गया धा । उसी समय गधी जी डं 
परटुवने वते थे ओर देश भर मेँ ममक कानून तोह जान 
वाला था । स्वामी जी, प्रान्त भर्‌ का दौरा { 
नमक.सत्यागरह का प्रचार करे ले ओर अमय मे त्वयं 
नमक बनाकर गिरपतार हो गये । अदालत मे मुकदमा 
चलने पर उनको ६ मास की कड़ीकैदका दण्ड दिा 
मया 1. ति 

` स्वामीजी को पटना की जेल भे रखा गया । अत, 
मई के महीनों मेँ पटना मँ गर्मी अधिकं पडती है ५ 
मच्छर की भी अधिकता होती है । उन उको ५ 
कष होता था, तो भी उन्होने जपने लिए किसी सि 
सुविधा की ग नही की । इन मच्छरो का वरन्‌ सा म 
ली मे कत्ते हुए स्वामी जी ने लिखा धा-“परनैके १ 
भी पुराने मुन्दर है ! ये जाड मेँ मरते नरह, (५ 
कामे मे काफी अभव रखते है । जवकि जाई कीच 
अन्य स्थानों भँ मच्छर या तो विल्कुल नरह ठेते या न 
कौ होते हँ तव पटना मे सवसे ज्यादा होते ई 1 9: 
बरसात मे सव जगह उनकी महती सेना अजेय बनकर 
हो जाती है तव पटना मे वे सवते कम 4 | 
दुनिया मे सव जगृह गर्मियों की उक्षा ज्ञं मे मच्छ ४ 
संब्या घट जाती है । गयाकीभी देसी ही ५६ ५ 
इसका कारण यह है कि इन नमर की नालिर्यो जि भ 
पानी से भरी रहती ह, इसी से दूब मच्छर वैदा ०५५१। ॥. 
गर्म म तेन भूष पड़ने से छोटी मालि प्रयः दष ज इ 
है ओर वड़ी नालियों मे भीथोद्ना ध 1 रष जाता है इस 
मच्छर भी अरकषाकृत कम हो जते है 1“  . 

जेव भे दैक के भीतर ह सवान जी दूब ल 

ये । इसे व्यायाम हौ जाता था ओौर धकावर आकर ४ 
भौ अच्छी तरह आ नाती थी इस वार गेलछान ग ख 
पीने की समस्या भी आरद ओर पहले की तरह विशेष 


रा मर्ही हर्द । फिर भी वे अनुशासन को भंग करना उचित 
नहीं मानते थे, इसलिये जेल की रोटी ही खाने लगे । अभी 
तक वे नल का पानी नहीं पीते थे, पर पटना मे उन्होने यह 
नियम भी छोड दिया । पीने का पानी एक सुराही मे अलग 
र तेते थे ओर उसी से काम चलाते धै । उनका षूञाषूत 
का सिद्धान्ते बहुत कुछ सफाई पर आधारित धा वे जिस 
प्रदेश (पूर्वीय उत्तर प्रान्त) के रने वाले थे वष्ठँ सफाई ओर 
शुद्धता पर बहुत अधिक जोर दिया जाता है । खासकर 
घर्तनो को खृव मोजकर हमेशा चमचमाता रखा जाता है । 
पर विष्ार मे उन्होने उल दशा देखी । वहो कुँ पर रखा 
ठोत्त कभी नहीं मोजा जाता था जौर सभी लोग उसी से 
पएरानी पीते रहते थे य्लँ तक कि ह्यथ से निकालकर चुत्तू 
सेभ्री षी लेते थे । विहार के 'मनसिया' ब्राह्मण रसोई 
घर) भोजन बनाकर स्नान कते है, पर उत्तर प्रदेश मेँ पहले 
स्नान करके भौजन बनाया जाता है । विहार में साधुजं के 
यस भी हमेशा, वैते गन्दे रहते ह । इस सवसे स्वामी जी 
धवड़ते थे ओर प्रायः अपने सहकर्मियों से इसकी चर्या 
कैक सफाई रखने का उपदेश दिया कत्ते ये । 
पटना फी जेल में एक-ढेढ़ महीना रहने के पश्चात्‌ 
उनकौ हजारी वाग की सेन्द्रल जेल भेज दिया गया । वँ 
वै ओर भी नियमपूर्वक रहते थे ओर भीता का अध्ययन 
करके “गीतां हदय” भाष्य लिखने की तैयारी करते रहते 
थे] वे कहते थे कि मुकने जेल फी दो दाते पसन्द है-सफाई 
ओर राम-देविल के अनुसार टर एक काम ठीक तमय प्र 
फठते रहना । वै स्थयं भी समय की पावन्दी के कायल वै 
जौर सब जगह इस नियम फा प्रचार कले की चे कर्ते 
रष्तै थे । वैते जेल फो लोग "यमराज फा घट" कहते है, 
पर्‌ स्वामी जी वह से भी जो कुछ अच्छी वतं हो उनकौ 
सीद तेने परजोरदेतेये। ५ 
नकली किसान सभा ` 
जैल से ्ूटने षरं स्वामी णी विहिया अये । स्टेशन 
पर उनका, बड़े उत्साह से स्वागत हुआ ओर उनको 
पल-मालाओं से लाद दिया गया । सोल मे उनका स्वास्थ्य 
कु निर्बल टौ गया था इसलिए एकाध महीने आश्रम में 
रहकर उस्तका सुधार किया । इती अवसर पर उनको 
“यनाइटेड पार्य" ओर नकली किसान सभा का समाचार 
मिला । विहार सरकार ने जव देखा कि इस समय काग्रेस 
आन्दौलन में फती है, उसके सभी नेता मलो मेँ बन्दर्हैतो 
उसने अपने दोस्त जरमीदरौ को पीठ गेककर खहा किया 
कि यही मौका है कि वे उत प्रान्त मेँ अपना मतृ जौर 
धक जमाल ।. ` 


हमारी संस्कृति ~ इतिहास कै कीर्तिस्तेम्भ १.१२६ 


इसलिये एक संयुक्त दल (यूनाइटेड पार्टी) का निर्माण 
किया गया ओर यह डंका पीय गया कि समे जमीदार्‌, 
किसान, मजदूर सभी शामिल होगे । * काश्तकारी कानून मेँ 
संशोधन किया जायेगा, किसानों को अपनी जमीन फे पेष 
पर हक मिलेगा, वे जमीन की खरीद विक्री स्वतन्नतपूर्वक 
कर सरकेगै । ईट, खपरैल, कज, तालाव आर पक्षा मकान 
अपनी जमीन मे वैरोक -टोक वना सकेगे, आदि सरकारने 
यह भी देखा कि किसान समा फे प्रमुख संयालक अस्वस्य 
ष्ठोने फे कारण इस समय निष्किय हो रहे है इसलिए उन्होने 
वाद्‌ गुरुषहयलाल ओर बाबू शिवशंकर ज्ञा रते जर्मीदासे 
को प्रेरित करके एक किसान सपा स्थापित कदय दी । इसकी 
तरफ से वद़्ी सार्वजनिक समा का आयोजन १३ फरवरी 
१€३३ को पटना मे होने वाल्ला था, स्वामी जी कौ 
जानवृञ्चकर उससे अलग रखा गया था , प्रर उनेको"अपने 
कुछ साथियों ते इसका सारा भेद मालूम हे गया ओर उन्होने 
मौके पर पुवकट्‌ उस नकली आयोजन को खण्ड-खण्ड कर 
(4 ओर फिर से असली किसान सभा का क्षण्डा लहरा 

या | ' ^ 

स्वामी जी ने प्रान्त भः फा तूफानी दौरा करके नकली 
किम्तान सभा का भण्डाफोड़ किया उसके सर्वो नेता सूर्यपुरा 
के राजा तथा वावृ देवकीनन्दन सिन्हा जैसे बड़े जर्मीदारों 
का असली उद्देश्य भी लोगों को समक्षाया उन्होने कषा कि 
निस प्रकार वरग्रद के विशाल पेड़ के नीचे दूसरा कोई पेड़ 
पौधा पनप नर्ही सकता उसी प्रकार जमीदारो की छाया में 
किसानों का कोई संगठन एत्रति नीं कर्‌ सकता शौर न 
उनका स्थायी हित टो सकता है । उत समय केस फी 
परित्थितियौ का वर्णन करते हुए स्वामी जी मे एक बार 
बतलाया धा- ॥ 1 

“उमर अवसर पर राजा ते भैटदोने पर बहुत 
वाते हई । वे वड़े चतुर क कुशल आदमी £ । 
वै सोचते थे कि बावृ गुरुसहायलाल की तरह मून भी अपम 
चंगुल मे फा ते । सम्भवतः वे ही 'वूनाइ्टेड पार्ट, के 
न्नी थे । उप्त पार्टी ओर नजर्मीदार समा मे कोई फर्व 
मही था उत पार्टी में कुठ एसे लोग थे जौ कितानां का 
प्रतिनिधित्व करते थै । इसी आधार पर किसानों भौर 
जर्मीदायों के समन्लौते का एक विल प्रान्तीय फसिल मेँ पेश 
किया गया । उत विल के पास होमे से किसानों को कोई 
लाभ॑न्‌ था इसलिए मने यह प्रस्ताव किया कि जममींदार जौर 
किसानों की समस्या का निर्णय एक पंचायत दवारा किया 


"जाय जिसमे दोनों पको के प्रतिनिधि हो, पर राजा साहद ने 


उसको नही माना तव यह कार्य कितान-समा की तरफ सै 


१.१३० हमारी संस्कृति - इतिहास के कीर्तिस्तम्भ 


आपम्भ किया गया जौर एक पंचकमेदी नियत की गई जिसमे 
पं० यमुना काम्मो, पं० यदुनन्दन शर्मा, वा० वद्रीनारायण 
सिह आदि थे 1 इस कमेटी के सद्यो ने गया जिले को 
छान डाला। इसमे कितने टी जर्मीदारों के कर्मचारियों के 
सुस्मों का हाल प्रकाश मँ आया ।“ -- 

कुष्ठ जमीदारो ने अपना प्रतिनिधि स्वामी जी के पांस 
स्मनौते के लिए भेजा, पर उनका असली उद्देश्य किसानों 
कै साय न्याय करने के बजाय स्यामी जी को बहकाकर या 
कुठ लालच दिघ्लाकर्‌ अपना मत्तलव सिद्ध करना था । 
इसमे स्वामी जी इन लोगो के असली रूप कौ समज्ञ गये 
ओर उन्होने पंचकमेटी की पिपर्द कौ "गया के किसानो की 
फठ्ण क्ठानी"" के नाम से एपवाकर प्रकाशिते कर दिया । 
उ्रकै आघार पर्‌ स्वामी जी ने पसा घोर आन्दोलन उठाया 
कि जमींदार के अत्याचार का पर्दाफाश किया जने लगा। 
उन्होने कई बार &्न सभाओं को रोकने, इनमें वाधा डालने 
को प्रयल किया । पर किसानो के उत्साह जर उठ खड़े 
ठो के कारण उनकी एक भी चाल सफल न हो सकी 1 
स्वामी जी ने बड़े-बड़े जर्मीदायं दारा दिखये किसी प्रलोभन 
मेँ म आकर यह दिखला द्विया कि जन-आन्दोलने मँ भाग 
लेनै वालों को पहले स्वयं सचाई ओर निःस्वर्थपरता पर दृढ 
रहना चाहिए । तभी वे जनता का कुछ वास्तविक उपकार 
कर सकते है । 


कास से मतभेद . 
अब क्रि ओर किसान सभाके वीचमे भी कुष 
भतभेद प्रकट होने लगा ¡ काग्रेस के नैता स्वयं जर्मीदार 
थे ओर बहतो का जर्मीदातो से घनिषठ सम्बन्ध था । विहार 
के कप्रेसी दिक्टेटर बा० सत्यनारायण सिंह ने एक नोटिस 
प्रफाशित्तं कया कि कोई कगरेसी, कोरेष के सिवाय ओर 
किसी आन्दोलन मे भाग न लँ, क्योकि पषा कले से क्रे 
की स्थिति कमजोर होगी । कोग्रेस का एेसा रुख देखकर 
जमीदाशें को आशा होने लमी कि उनकी तरफ़ से जो "र्मी 
चिल"" फसिल मे पेश किया गया है, वह शायद पास हो 
जायगा 1" इस परिस्थिति को देखकर स्वामी जी ने अपना 
आन्दोलन ओरं अगि बदरा दिया ओर प्रान्त भरे मे 
किसान-सभाओं फी धूम मच गई । 
सनू १६३४ भँ विष्ठार में भयेकर्‌ भूकम्प आया । 
हना व्यक्ति मर गये ओर करे कौ सम्पत्ति नरष गई । 
परीष किप्तान तो पते से टी ऊभावग्रस्त दशा मेँ जीवन 
ष्यतीति करते यै, भूकम्प उनको जर्‌ भी माए़ गया, इस दैवी 
प्रकोप ने कु समय के लिए विभिग्र राजनीतिक दर्लो ओर 


मैताओं के मतभेद को कुछ देर के लिए दवा दिया जर घब 
लोग भूकम्प पीडितो की सहायता के तिए उधोग करने लगे, 
योजनाय बनाने लगे । पर एस अवतर पर भी दहे तोग 
अपने स्वार्थ की वातत कौ निगाह से ओश्षल नही लेने देत 
ओर सच पृष्ठा जाय तो सी अर्थ पिशाच जैसी मृनोवृत्ति 
कै कारण ही वै लखपति-करोड़पति बन जाया कसते है । 
इस सम्बन्ध मे एक घटना इस प्रकार बतलाई गई-- 
“पूकम्प के वाद जवं पटना की पीली कोठी मे रितीफ 
कमेटी (सहायता समिति) का दपर खोला गया तौ एकं 
वार्‌ दरभंगा महाराज नै वावृ राजेनद्र प्रसाद से वाते कके 
यह चेष्टा की कि काग्रेस से समभ्नौता करके चुपचाप र्षी 
विल' को प्रश्न तय कर्‌ रे ओौर किमान सभा ५ 
जाय । पर रामेन यावृ नै महाराज तथा अन्य र्भया तै 
कहा कि शम किसान सभा करे नेताओं से वात के ही 
आपको कोई जवाव दे सकता हूं कि क्या कला उचित 
होगा ?"" उन्होने हम लोगों से इस विषय पर बातचीत फी 
हमारा दृटिकोण जानकर इस कमेले में पड़ने से इन्कार कते 
इए महारान दरभंगा को पत्र दारा अस्वीकृति फी सुचना दे 
दी । उक्तम अन्य वातं के साय उन्होने यह भी तिषा 
था-असल कलिनाई इस कषमेले को सुलकषान मे यह कि 
आप लोग बिहार प्रतीय किसान-सभा के संचालक 
किनं का प्रतिनिधित्व करन वाले मानने कौ तैयार नही 
है ।' यह पत्र उसी समय अखवारो भँ एप गया था । 
इस प्रकार रजेन वाव दारा किसान सपा के विषय म यट 
सम्मति प्रकट करना हमारी बहुत बड़ी वैतिक गीत क्ष 
उत्तर व भूकम्प के कारण तं 
रही थी स्वामी जी पूम-घूमकर चन्दा इकट्ठा 
की सहायता करते थे । उस्र समय भी उन्न देषा ध 
सर्वथा साधनष्टीन किसान को भी जमीर लग नि 
नरी हिवकिचति । -भूकम्प के कारण वे किसान ‰ 
कौ हतान थै, उनके धर्‌ ओर श्चोप ५ , ध 
जो थोड़ा अप्र था वह जमीन की दरा मै धे ग्या ५ 
फिर भी जमीदार लोग िर्दयतापूरवक उनको लगान दम 
तिये विवश कर रह थे, ओर भ देने पर उनका वाशा 


, थाली, लोय, माय, बकरी आदि छीन रटे यै । स्वामीणी 


नै एक जर्मीदार का निकाला हआ पैसा हुवमनामा 
म्पा दिया ओर यह भी कहा कि रिती कमेटी 


- बनाने कै तिषएु जो प्त, लकड़ी आदि की चीजे सहायता 


केरूपभे किसान कोद रही हउ भी जमात के कर्मद 
नही देने देते । इससे सर्र हु तलातल मवा.भैए 
जमीदाते की निन्दा की गई । 


अखिल भारतीय किसान सभा की स्यापना 
इसके पश्चात्‌ स्वामी जी किसान समा का प्रचार कार्य 
घटने भे हौ अपी पूरी शक्ति लमाने लगे । उनको अनुभव 
षोरह्थाकि फ्निस पूरी तरह से किसानों का साथ नहीं 
दै सकती क्योकि उसमें सब श्रेणियों के लोग शामिल है ओर 
उमे आर्थिकं सहायता विशेष रूपं से बड लोगो से टी मिलती 
ह 1 इसलिये वह घूलकर जर्मीदारो का अधिक विरोध ही 
कर सकती । इस कारण किसानों फो अपने पै परी 
खड़ा ठाना पडेगा । फिर भी उस समय तक स्वामी जी 
जमींदारी प्रथा कै पूर्णं उन्मूलन कै वेजाय उसके सुधार की 
ही मौग करते थे जव गया में किसान-समा फी एक बैठक 
भै राजर्षि पुरुषोत्तमदास रण्डन ते सभापति फी हैतियत से 
जर्मीदार के उन्मूलन का समर्थन किया तव भी स्वामी जी 
मै उसे तत्कालीन परिष्थिति मेँ असामाजिक बतलाया 1 
पर्‌ इसके कुछ हठी समय वाद वम्बई कातरे फे अधिवेशन 
मैं परिस्थिति बदल गई । उस्र अधिवेशन भें कौसिल प्रदेश 
कै प्रश्न प्र विचार किया गया । स्वामी जी ने उतका घोर 
विरोध किया, पर गौँधी जी के स्वीकार कर तेने से तव 
प्रस्ताव प्रास ष्ठो गया स्वामी जी ने समञ्च लिया कि सव 
विहार कै जर्मीदार काग्रेस मे समिलित होकर शासन सत्ता 
कौ अपने क्षय में ते लेंगे ओर किसानीं का अधिकाधिक 
शोषण करभे । इस सम्भावना को देखकर वै जर्मीदारी 
न्यूलन के पक्षमेषहो गये | अभीतकस्वामीजीने 
र्म कौ लूव समज्ञाया वुञ्ाया था, वार-वार उनको 
संभल जाने का मौका दिया धा, सात वर्प तक वे किसानों 
ओर नर्मदा के वीच सद्भावयूर्वक समक्षौते की चेष्ट कते 
रहे पर जव उन्होने देखा कि कुत्ते की पूष सीधी न हो सकने 
की तरह जर्मीदारे कभी किसानों के साय न्याय कले को 
तैयारनष्ोगै तो इस प्रथा को जड़ मूल ते नध्कएनेको 
बद्धपरिकर ट गये । एक लेखक के मतानुसार उसे बाद 
उन्होने किनं मे जौ प्रचार कार्य आरम्भ किया उस्म वे 
आग उगलते धे, ओर कभी मेष गर्जन का दृश्य उपस्थित 
करते ये । कभी शोक का भाव दिवला्कर श्रीताओं कौ 
द्रवीभूत कर देते ये । भूकम्प के अवसर पर जर्मीदारो ने 
जैसी हदयनीनता का परिचय दिया था उसे याद करके स्वामी 
क शान्ति सदा के लिए किसी दूरवर्ती स्थान को चती 
मई थी |'' । 0 
अब वै कहने लगे ये कि जमीदार नाम फी चीन दी 
. बुरी है 1. वह रहने लायक महीं । उनकी धारणा ठो गई 
कि यदि'कोई भी जमीदार ष्ठो तो वह भी खतरनाक होगा 
अद वे किसानो में यही भावना भरने लगे कि यदिवे' अपना 
उद्धार चाहते तो जमींदारी प्रथा का अन्त किये जाने छी 





आवाज दुलन्द करें । सन १६३१ में कांग्रेस के एग्रदल के 
अनेक नेताओं ने भेरठ मे एकत्रित होकर आगे के लिए जो 
राजनीतिक कार्यक्रम वनाया उसमें एक अखिलं भारतीय 
किसान सभा" के संगठन का निश्वय भी किया गया । 
इसके तिए जो संगठन. समिति वनी उक मंत्री स्वामी 
सहजानम्द जी ही बनाये गये 1 शरी रंगा ओर्‌ श्री मोहनेताल 
गौतम भी उपमे शामिल किये गए । इस संस्था का नि्मण 
षो जाने पर्‌ उन्होने भारत के विमित प्रान्तो का दौरा कके 
कित्ान घंगठन्‌ का संदेश सुनाया । उन्होने समा फा केन्र 
विदिटा के सीताश्रमं आश्रम मे रखा । कायलिय का काम 
चलाने के लिए वे किसानो से ही योङ्ञ-थोड्ा चन्दा इकू 
कर तेते थे, परर जमीदारो ओर पूँजीपतियो से कभी-कभी 
चद्दे की चर्चा.भी नरह कत्ते थै | वे कहते थै ` 

“मालदार ओर जमीननजायदाद वाले पनीपति बद़्ी 
धूर्तता से जनता का शोषण कसते हं । वड़-वड नेता, महासा 
ओर धर्मलिा उनके शिरे मेँ फसकर उनके शोषण मेँ मदद 
कले ह ! वे पूजीपतियों से दान दिलवाकर समक्षते है कि 
हमं पनीपततियों का उपयोग जनता के लापार्थ क र ६, 
किन्तु वास्तव भें पूजीपति ही उनका प्रयोग अपने लाभ तथा 
गरीवों के शोषणं के लिए करते § । .मैने अपने अनुभव 
द्वारा समक्न लिया.था कि वे नेताओं को किस तरह ठते 
है ।.अगर म जरा-सा ठीला पड़ता तौ विहिदा की चीनी 
मिल से दौ-चार सौ रुपये मासिक ओर कु हजार एक मुक्त 
लेकर आश्रम मे.मकान वनवा देता ओर कोई पंडित रखकर 
लकां को पद्रवाता, सुन्दर पुस्तकालय बनवा देता 1.फिर 
तो चारों ओर यहं शोर हो जाता कि स्वामी जी बा काम 
करदे । पर फल ग्रहहोताहैकिमिल वाले साले 
कितानों का लाखीं रुपया लूट तेते ओौर.उसी घून मेँ से 
दो-चार वद,्मफो भी देते रहते । यही बात सव जगह 
्टोती है । जो नेता या माला धनियों ओर पूनीपतियों से 
वैसे लेकर सार्वजनिक सेवा का ढोग एते है वह गरीवो का 
खून इसी प्रकार लुटवाकट उसी भें से दोचारर्बेपालेते 
है । यह ध्रुव सत्य है 1” = 
किसी मंत्रिमंडल की स्यापना ओर 
किसान आन्दोलन 


` ^ सन्‌ १६३६ मे काग्रेस के गुर जधिवेशन मँ स्वामी 


जीने इत घाते के तए बहुत कोशिश की कि कोगर्-फार्यक्म 
मँ किसानों के हित के प्रस्तावों को विशेष स्प सै रा जाय 
पृविष्ठर के नेता इस पर नार टेन लगे । प्र उम 
अधिवेशनं के अध्यक्ष पं० जवाहटलाल हस ने स्वामी जी 
को धन्यवाद देकर आश्वासन दिया .करि किराती! के, लिए ~. ५ 


१,१३२ हमारी संस्कृति ~ इतिहास फे कीर्तिस्तम्भ 


फुषठ प्रोग्राम वमाया जायगा ओर अन्त मे उन्न एेसा किया 
भी। वह पीछे फैजपुर किसान-कार्यक्रम' फे नाम से प्रसिद्ध 
हुमा । फैजपुर मे “अखिल भारतीय किमान सभा" का 
पूर सपिवेशन हुआ ओर उमे स्वामी जी ने किषानो फी 
शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयल किया । किसानो के फई जत्ये 
करई सौ मीत से फौजी ग ते मार्च फते हुए फैनपुर पव । 
कोप्रेत नगर फे क्षण्डा चौक में एफ वङ़ी जयददस्त सपरा हई 
जिसके अध्य प्रो रेगा ये । राद्रपति, नेह जी भी वषं 
धो देर फे लिए आये ओर उन्होने दो-चार शब्द कटे। 
फैजपुर मे स्वामी जी ने इस वात फे तिये वहुत कोशिभा 
फी किं किपतान प्रतिनिधियों को फाप्रेत पंडाल जने फा 
टिकिट मुपतत या रियायती दाम मेँ मिले, पर इमे फु भी 
सफलता न हुई । जव गधी जी से यतते फीतो उन्होनि 
कष्टा कि गरीयो फी निगाह से फागरेत फी फीत पच ठपये 
फी दजाय एक रुपया कर देनी चाहिए । पर्‌ वास्तव भें 
फु नरी हुञा । साय टी कोगरेत मे चुने गये मेम्वरों जर 
पदाधिकारियों के लिए खादी पषठिनना जल्मी यना दिया 1 
स्वामी जी ने कष्टाच रुपया फीस गरीय नहीं दे सकते 
जर मैहगी होने के कारण खादी भी वे नर्ही पष्िन सरकेगे, 
इस फारण क्रेत धनियों ओर महाजनो के हाय मेँ चती 
जायगी । तोभीर्गपीणजीकी रायसेये इद्र नारायण 
फे उच्छे पुजारी निकले । "ग इर पर खो० प्रमि सीतारमैया 
गै धीरेसे स्वामी जी से कषा-^ू आर द्रैरीवल स्वामी 1“ 
(आप तो एक भयंकः्‌ स्वामी है [} 
इसके पश्चात्‌ १६३७ के चुनाव में काग्रेस की जीत 
होकर उसके मन्तिमण्डल फर प्रान्तो मे शासनाखढ हो गये। 
विहार में किंसानवादियों को स्वाभी जी ने चुनाव मेँ सफल 
करके कौसिल में भिजवाया ओद अन्य काग्रेस नेताओं के 
जीतने मेँ बहुत कुछ सहायता की । चुनाव समाप्त होते ही 
"विहार प्रान्तीय राजनीतिक सम्मेलन" हुआ । उसमे प्रस्ताव 
किया गया कि कीमत देकर जमीदारियाँ खल कर दी जाये । 
किसान प्रतिनिधिर्यो ने संशोधन पेश किया कि विना कीमत 
दिये ही जमींदारी खल की जाय } कुछ जर्मीदारे ने पुराने 
ग्रन्थो से जरमीदारी को सिद्ध करना चाहा पर स्वामी जी ने 
पाडित्यपूर्ण ठंग से उनका खण्डन कर दिया । संशोधन पास्त 
षो गया पर उस समय वह अमन मेँ न लाया जा सका । 
चुनाव के बाद बिहार में कोरे गन्निमण्डल बनां पर 
उसने किसान ओर मजदूरौ की भलाई के लिएु कोई काम 
नर्ही किया । उगकी हडताल ओर आन्दोलन पहले की ही 
तरह जारी रहीं । इस पर स्वामी जी ने दो पुस्तके अ्रिजी 
भे प्रकाशित करक मन्त्रिमण्डले की इस उदासीनता की 


आलोचना की 1 हृन्मे ते पते थी, "दी उदर साह आफ 
दी शील (समस्या का दूरा पषलु ) अर्‌ दू धी, शष्ट 
रिषटवशम इन विष्ार-घड इट यर््स (विहार मे तगान फा 
घटाया जाना उसकी चास्तविकता) इन पुस्तफो के कारण 
प्रान्त गें यष शोरगुल मचा जर कोगरेस मेता" समक्षमे ले 
कि ग्वामी जी कोपरसी मन्विमण्डल को बदनाम फटना घात 
६, परस्वामीजी की परी नीयत कदापिन थी । इत 
आप फे निराकरण फे तिएु स्वामी जी कुछ रमय छै लिएु 
उमा याव्रा के लिए काश्मीर चतै गए । पर उनके पीठे 
भरी किलानों फे दहे प्रदर्शन छेते एह । एक “कितन्‌ 
शैली" भे तो दस ताय की भीट् ले गर्वी । क्री मी 
देसी किसान गाओं से युत पयति थे । पर किन 
समा का काम यदरता ही गया ओर सन्‌ १६३७ से १८४० 
तक यएटवारा, थैनी ओर मोतिष्ठरी आदि स्वानो मँ विशात 
कार्ते षती री 1 इनमे महा पण्डित राहुल सांृतायन्‌ 
ओर जयप्रकाशनाएयण आदि यैत मजदूर पपात नेता 
अध्यक्ष होते रहे । धीरै-धीरे किसानों का जोश मदरता गपा 
ओर जर्मादार ओर सरकार दोनो उपे भयभीत हेन ल। 
सतू ३८ मे स्वामी जी पटना फे केकरेद्रिट तक एक मीत 
म्या जुलूस तेकर गये । उस समय फितान यह ना 
लगने ले ये 


लद्ढ हमारा जिन्दावाद 
इ नारे को सुनकर कतरत, मै काफी मगिश 

ओर मह्यला गौधी ओौर महादेव देसाई, राजेन; अदु ता 
प्रधान नेताओं ने इसका विरोध फिया । स्वामी पद 
प्रचार का दोष लगाया गया । इत पर स्वामी जी 

जिलः क्रिस कणेर से स्पाणपत्र दे दिया ! छ 
„ स्वामी जीने इस वात से इन्कार नरही किया कि 8 
आल्मदकषार्य किसानों को लारी इण्डा प्रयोग कले की अनुमः स 
दी ६। जर्मीदारँ के नौकर किसानों को चूते ओर इष्ड 
ही रस्त" कते रहते ये । उनके षर की चीर सूट सनी 
ये, बहू-वेदियों की इत भी नरह वचं पाती थी. । स्वा 
जीने जर्मीदारों को सैको बार समन्नाया कि इनं यरः र 
कामों कौ बन्द कीजिये, पर वे अपनी हरकत ते वाजं न॑ 
आये । तव उन्होने किसानों को भौ लाठी ओैर डंडे का 
उपयोग करने के लिए लकारा । इस पर कई नतं कितन्‌ 
ओरं जमीदार की मुरपेड लो गई जिसे करही-कर्ी ज 

को मार खानी पदी । ईन वातो को लेकर गोधीवादी (८ 
कुड स्वामी जी के अनुयायी भी कष्ठे लगे फि दते वन 
कीजिये । इ पर स्वामी जी नै उतर दिया कि गधी जी 


मै भी कई बार .उर्हिता के नाम पर कायतत की अपेक्षा 
हिता को ठीक यताया है । प्रान्तीय कोग्रेषी कमेटी ने उनके 
विरुद्ध एक प्रस्ताव भी पास किया । इस प्रकार जो स्वामी 
जी रगोधी जी के सम्पर्क मे आकर सन्‌ १६२० मे कोगरेती 
बने थे वे १६४० मँ किसान-नैता जौर समाजवादी होकर 
कापरेस ते पृथक्‌ हो गये । 
इसके बाद स्वामी जी क अनुयायियों ने अनेक स्थानें 
मेँ किपान-सत्याप्रह आरम्भ किया जिससे जर्मीदारो के एकै 
छुट गये । बडषटद्रा का आन्दोलन तीन वर्ष तक चलता 
रषा । उसके संचालक पं० कार्यानन्द श्भा दो बार जेल 
भेज गये । दूसरा सत्याग्रह शेवड्ा' मेँ हुआ मितमे पीतं 
हजार कितान ओर उनके सी बद धर्मयुद्ध करके मर मिटने 
को तैयार थै | स्वामी जी तूफानी दौरा करके किसानों मेँ 
जोश भर रहे थे । फितमी हौ जगह किसान नेता पीटे गये, 
किसानों पर गोती चलाकर उनका ` बून बहाया गया, 
महापंडित राहुल सस्कृतायनं दो बार जेल भेने गये ओर 
वँ अनशन .कियां । अमवारी नामक स्थान के सत्याग्रह 
फी संचालन व्यवस्था श्रीरामवृकष ब्रह्मचारी मे की थी निसमें 
लाल वख धारणं कियै एक महिला दल भी कार्य कर रह 
था | जव पुस ब्रह्मचारी जी को पकड़ने आई तो इनं 
धियो मै उनको धेरकर एसा रोका कि पुलित्त के सिपाही भी 
दंग रह गये । ब्रह्मचारी जी मै जेल मेँ जाक अपनी प्रतिना 
के अनुसार अनशन किया ओर ६० दिन तक भूखे रहकर 
प्राण दे दिये । 
कामरत्न से अलग होकर स्वामी जी किसान-आन्दोन 
को बरावर आगे बद्राते गये । उनका कार्यत केवल विहार 
ष्ठी नही रहा वरन्‌ “अखिल भारतीय किपान-सभा"” के 
अध्यक्ष फे रूप मे उन्न फुमिल्ला (बंगाल) रानी पर 
(गुजगत) परलासा (अप्र) जादि फे कित्तान सम्मेलनो मेँ 
जाकर वहन भी किमान के उद्धार की आवाज उग्रायीं । 
वे तीन बार 'पंनाब में भी गये, जरह सिकन्दर हयातवौँ के 
मन्निमण्डल मै उन पर रोक लगादी । महारा, घंगाल, 
„ मध्य प्रदेश, आसाम आदि सभी प्रदेशो मेँ उनके प्रभावशाली 
दौरे हृए जिनमे किसान भीलों तक खड होकर उनका स्वागत 
फरते ये इतस प्रकार स्वामी जी ने किसान आन्दोलन ओर 
उसकी मगो को देशव्यापी बना दिया । 
इस किसान-सेवा के फलस्वस्प स्वामी जी को फ़िर 
गिरफ्तार कर लिया गया जौर अप्रैल १६४० से मार्च १६४२ 
तक वे जेल मे बन्द रहे ,। जव वे वहसे टट तो योरोपीयं 
महायुद्धं पूरे जोर से चल रहा था जौर सब प्रकार के आन्दोलन 
दवे हुएये । पर फिर भो स्वामी जी अपने जीवन लक्ष्य 
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किसान संगठन कौ ठत आधार परर स्थापिते करने मे लय 
गये ओौर स॒नू 9६५० तक जबकि उनेकी लीला समाप्त 
हुई । किसान सेवा कै मार्गं से कभी इधर-उधर नहीं टे । 


इत प्रकार स्वामी जी ने अपना सम [जीवन जन्याय पीडित 
मरीयों के सहमयतार्थ लगा दिया ओर इसी को सन्यस की 
सवते वदी सफलता माना । 


स्वामी सहनानन्द फी गिनती हम उन लोगो मेँ करते 
्ै। जो अत्य साधनं ओर सामान्य शक्ति से ही महान 
कार्यो की पूर्तिं करके दिखा देते ६.1 वे एक पिष हप 
इलाके फे ग्रामीण व्यक्ति थे ओर अपने घर की परिष्थिति 
के छनुसार आठ-दस के दर्जे तक ही शिक्षा प्राप्त कर सकर 
थे | इत प्रकार के लके सभी गवो ओर्‌ क्वो मँ काफी 
तादात मेँ पाये जाते है । पर सार्वजनिक-सेवा की भावना 
म्‌ तो स्वयं उवन्न करते है ओर न कोई उनको पेसी प्रेरणा 
ही देता है । परिणाम यहं होता है उनं सबका जीवन प्रायः 
पैट भरने ओर गृहस्यी कै छोटे-मोटे कामों को पूरा करने 
ही व्यतीत ष्टो जातां है । उनमें से जतेक धार्मिकं कथा-पार्ता 
ुनते-सुनते अथवा किमी भगवान वस्रधारी की प्रेरणा से 
. साधु जीवन की तरफ भी चत पड़ते ह । पर वष पर्ुवकर 
उनकी अधिकांश शक्ति ¶ैट.पालन" मे ही खर्च ती है । 
“रमः का नाम तेना अथवा फुछ 'जपतप' क लेना भी एक 
निरर्थक-सा दिखावा मात्र होता है । हजारो मे से कई एक 
साधु“वेषधारी से अर्थो मेँ आल-चिन्तन ओर आलौकर्ष 
फी तरफ ध्यान दे पते ष । 
इसलिये यह कम महत्व की वात गही है स्वाभी जीने 
साधु वन जाने पर भी केवल उदरपोयण ओर भमन-साधने 
की पिसी-पिदी प्रणाली मे ही सन्तोष म करके मानव-कर्ववयों 
भका ध्यान रा । यधपि सन्यास आश्रम में भी उनको 
मान-सम्मान तथां जीवन-निर्वाहि की वृष्टि से सफलता प्राप्त 
हो गई थी, पर उन्होने अनुभव किया कि इस प्रकार जनता 
के श्रम प्र खति-पीते रहना जर उत्का कु भी हित-साधन 
न कटना वास्तव मं निकृष्ट श्रेणी का भिक्ुकपन है । सथा 
साघु तो वह है जो जनता से एक एदोकं लेकर उतका एक 
सेर उपकार करे । इसके प्रतिकूल आज यह दैवा जा रहा 
है कि दानदाता गृहस्य ती रुखी-सूखी.रौटी खाकर कठिनाई 
मेँ जीवन.गरिवहि करता है ओर निष्कर्म सन्यासी महाराज के 
दूध ओर फल' मे दस रुपया रोज घर्च हो जाता है । इस 
परिस्थिति को देखकर सहणानन्द जी मे अपना मार्ग बदल 
दिया ओर साघु वेष मेँ रते हए भी जन सेवा का कार्यं 
अपनाया । इसमे प्री विशेषता यढ थी कि उन्होनि णो मार्गं 
ग्रहण किया, वह पाठशाला चिकित्सालय आदि जै सेवा 


१,१३४ हमारी सस्कृति - इतिहास के कीरतिस्तम्भ 


कार्या की तरह शान्तिमय न होकर अव्यन्त कंटकाकीर्णं था। 
उसमें निरन्तर विदेशी सरकार से संघर्ष, गिरफ्तारी तथा जेल 
आदि की सम्भावना धी । पर्‌ अल्यन्त विकट परिस्थिति 
उखत्न येने पर भी स्वामी जी कपी पश्चातूपद नही हुये ओर 
बड़े-बड़े आन्दोलनकोरियों की तरह निर्भयतापूर्वक जैल गये 
ओर वहन सव प्रकार क के कों धैर्यूर्वकं सहा । 
वर्तमान समय मेँ भारतीय सन्यासी यागी" कहलतानि 
पर भी घोर परिग्रहशील वन णये ट । कर तो प्राचीन समय 
मेँ उनके लिये यह नियम्‌ था कि किसी स्थान पर एक दिम 
के सिवा दूसरे दिन न दिक ओर सूखी रोटी फे सिवा ओर 
कुठ भोजने ग्रहण न करे 1 परर इन दिनों सन्यासी वड-य 
मठ ओर अखाड़े" स्थापिते करते रहते ई जिनमें से 
किसी-किसी की सम्पत्ति का परिमाण दसं करोड़ ठपया तक 
बतलाया जाता ६ । क्या यह आश्चर्य की बात नर्ही है कि 
नागा" (नप्र) कहलाने वाते साघु कमर मेँ सोने की जंजीर 
पिन लँ जौर उनकै पास्र अनेक घोड़े, हाथी, मोटर आदि 
ह ? स्वामी सहजामन्द जी ने इस ढंग कौ व्याग कर सर्वथा 
अर्किचन यत्ति से ही जीवन व्यतीत किया ओर आन्दोलन 
फे लिए अगर कभी कुठ इकट्ठा भी किया तो. उमे से 
एक पैसा भी अपने पास न रलकर सब कुछ सार्वजनिक 
कार्य के लिए ही खर्च कर दिया । रिं 
क्या यह कम महत्व की वात है कि जर्होँ अन्य प्रसिद्ध 
"साधु-संन्याती' सेठ-साषटूकारो ओर धनवानों की प्रशंसा करते 
६, आशीर्वाद देते & उन्दी के यहो ठहरते द, सष्टनानन्द जी 
गीव किप्तानों की श्लौपड़ियों में ही आतिथ्य स्वीकार करते 


थे ओर उरी के अधिकारो फे लिए बड़े-बड़े जर्मीदारो ओर्‌. 


राजाओं फे मुकाबनत भँ खड होते थे । अनैक अवरो पर 
बड़ लोगों ने उनको धन ओर सम्मान कै प्रलोभन दिये ओर 
अपमे ताथ काम्‌ कने फो बुलाया, पर स्वामी जौ नै भूलकर 
भी उनकी कोचियों जौर राजसी भवनों पर दृष्टिपात नही 
किया जओौर जीवन के अन्तिम क्षण तक दद््रिनारायण का 
पक्ष लैकर उनका विरोध ही करते रहे, { उनकी यह 
निस्पृह-भावना ओर्‌ न्याय का समर्थन ही सचे संन्यासी की 
पषठिचान है । 


ज्ञान-~कर्म-भक्ति के समन्वय-रंत विनोबा 

सन्‌ १६५१ की बात है । आंध्र के तैलंगाना प्रदेश मे 
साम्यवादियो का उलयात चरम सीमा पर पर्य गया था । 
कितनेहीलोगमरेजाचुकेये । वे रात्रि के समय दल 
बनाकर किसी गौव में जाते ओर हौ के बड़ आदमियो की 
सम्पत्ति, अनाज, फसल को लूट लाते थे । देशहितैवी व्यक्ति 
इस स्थिति से बहुत चिन्तित थे । दूटने वाले प्रायः निर्धन 


किसान षटेते यै ओर लूटे जान वातै धनवान्‌ किसान, वहे 
ओर जर्मीदार श्रेणी फे लोग । इसदे यष तो प्रकट था कि 
इन मामलों फो कती अथवा गुण्डागरदी नरं कह सक्ते । 
उन लोगों फा कहना भी यही धा कि उनके पात छती के 
लिए जमीन नहीं है, धनवान्‌ लोग काम करके भी बहुत 
थोड़ी मजदूर देते £, एेसी दशा मेँ अगर हम तूटमार के 
अपनी तथा अपने बाल-वरधो की प्राण रा न करै, तो मौर 
क्याकरं? 

ये सब यातं वाया पिनोवा (जम्‌ १६६५ ई .) ने उत्त 
समय सुनीं जव वै हैदरावाद के सर्वोदय-सम्मेलन मेँ २०० 
मील की पैदल यात्रा करके ग्ये ये । कपरेत पक्ष वाते 
ग्रामीण तैलंगाना कै फम्यूनिे को "रात का राना" कतै 
ये | वै लोग सदा भयभीत रहते थे कि न मालूम कड ये 
“जा लोग" आकट्‌ लूट ले जायेगे । अपने देश कै एक 
भाग में लोपो फी एसी निकृ स्थिति विनोबा कौ सहन न 
हई ओर उन्होने इसको अपनी ओंों से देखने ओर शनि 
स्थापना का कु प्रयल कएने का निश्चय किया । हैदएवाद 
से चलकर ये "पचम पल्ली, पये, निते कमयूनिे का ग्र 
कहा जाता था । इसमे कुछ ही महीनों फे भीतर चार दुन 

चुके ये । यदृ भी मालूम हुआ कि गौव फी तीन हना 

आबादी में सिर्फ सात बच षदरने फो जाते ६, निगकौ एक 
'ुक्नी" कथी-कभी आकर पदा जाते ह । ताड पका 
दुर्व्यसन बहुत जोर पर है । एसे समाज मे मपरध घेन 
स्वाभाविकष्टीथा। जर 

विनोबा प्रातःकाल ही एक हरिजन गुल मे पय <।९ 
बातचीत कत हृए पूा-"यह तो बताओ की दुहा गुन 
कैसे होती है|” | 

हरिजन-“उसका हाल क्था कटे, बाबा ? न तो 0 
पूरा काम मिलता है ओर न हमर जमीन ही है किं उर 
खोद लाय । हरदम पेट भरे के लाले पड़ रहते ई । सात 
भर मेहनत करने पर जमीदार हमे लेत की उपज पीठे द 
सेर गल्ला दैते है, ओदने को एक कम्बल ओर पहनने ह 
एक जोडी यूता । भला इतने मे माप गुनः कैते हो ! 
यदि हमे कुछ जमीन मिल जाय तौ हमार संकट दूर हो 
सकता है 1“ ५ ल 

विनोबा-"“अच्छा, कितनी जमीन मेँ तुम्हारा काम चल 
जायगा ।” ( 

हरिजन “मारे लिए ८० एकड़ जमीन काफी है} 
४० एकड़ तरी वाली ओर ४० एकड़ खुश्की वाली जमीन 
मिल जाये तो हमारी गुज ठीक तरह होने लग नायगी । 

चिनोवा न पहते तो हरिणनों से एक व लिखकर 
देने को कहा ओर सोचा कि सरकार से इस विषय मेँ बातचीत 


को । फिर अकस्मात्‌ उनके दिल मेँ खयात आया कि 
क्यो न यष के गौव वातों से इस विषय मे चर्या की जाय । 

जैसे ही उन्हेने कुछ लोगो के समुदाय में यह वाते प्रकट 
की कि तुरन्त चन्र रेदी नामक सञ्जनं मे खड़े होकर 
कषटा-““वावा मेरे पिताजी की बड़ी इच्छा थी कि अपनी कु 
जमीन इन भाइयो कोदेदँ। वे अब व । उनकी 
इच्छा पूरी कलने फे लिए मँ अपते पौच भाद्यो की तरफ से 
अपनी सौ एकड़ जमीन भट कता हं । आप उत्ते इन 
हरिजन भाइयों को.देने की एषा करे ।* 


नोव की लक्षनी गोव नचे 
य धा भूदान-य्न का श्री गणेश, जिसने वाद मेँ एक 
विशाल आन्दोले का रूप धारण कर लिया अव तक लाखों 
एकड़ जमीन 'दान-स्वरूप' प्राप्त कके भूमि रहित लोगों को 
दीजाघुकी है, प्रामों के लाखो व्यक्तियों से नशा जौर 
दुर्व्यसन एकर गवो मेँ सदाचार ओर यैतिकता का 
वातावरण उन्न किया गया है ओर आपस मे लङाई-्गडे 
तथा मूकटूमेयाजी मियाकर लोगों को एक पुत्र मे संगठित 
होमे की प्रेरणा दी गई ह । विनोबा गौव वालों को समक्षाते 
ह कि उत्तका कल्याण तमी ठो सकता है जव "गौव की 
लक्ष गौव भँ ही रहे 1“ आजकल वह बड़ तेजी से शहतें 
फी तरफ भागरदी है । अगर उततेयैकानणासकातो 
गौव अवश्य वरबदि ष्टो जायेगे । इस सम्बन्ध मे उनके उपदेश 
का सारांश इन शब्दों मे दिया जा सकता है- 
गोव की लक्ष्मी पच रास्तो ते भागती है , वे है-शादी, 
व्याह, वाजार, व्यसन, साकार ओर सरकार । णव तक 
इनको रोका न जायगा तव तक गोव काभलानर्हीषहो 
सकता 1” 
१-र्गौव वारौ शादी-ब्याह मेँ अपनी हैसियत से ज्यादा 
खर्च कर देते £ । कर्ज भी ते तेते ६ । लडकी समुराल 
म जाकर गृहस्थ सैभालने लगती है फिर भी मौ-वापको 


कर्ज सै ुटकारा नर्ही मिलता । इसतिये व्याह के वर्च मे 


कमी की जाय । भोज समारोह की वया जूते है ? म 
समारोह फो भी तेकना नरह चाहता, पर उपमे ठर्च कले 
फा तरीका भी बदल देना चाहिए 1 लड़के-लङकी की शादी 
मौ-वापर ठीक कर । उसके बाद उनका काम खल्म } शादी 
करना, उसका जत्सा कना, यह काम गौव के जिम्मे रहे । 
छर्च का सारा बोक्ष थोडा-थोड्ञा करके सव गोव वाले बोट 
त । इते कर्ज नर्ही- तेना पड़ेगा ओर व्याह का काम 
आनन्द से निपट जायगा । , " 

२-वाजार फा रास्ता बन्द किये विना गौव वालों का 
फाम नहीं चल सकता । वे कपास पैदा कतै है, एर उते 
बाजार मे वेचकर वहीं से कपड़ा खरीदते है । गत्रावैदा 


हमारी संसृति ~ इतिहा के कीर्ति्तम्भं १,१३५ 


कत्ते है, उतरे बेचकर शहर से चीनी (शक्र) खरीदते है 1 
भूगफली, तिल.ओर सरस पैदा करते है पर तैल बाषठर से 
खरीद कर लाति है । अव इतना ही वाकी रह गया है कि 
वै अनाज भेजकर बाहर से "रोदिर्यौ" मगा ले । अगर इस 
तरह सद चीजे बाजार से ली जाएगी, तौ तुमको निर्धन 
षा पड़ेगा । इसलिये नमक, मिष्ट का तेल, मिर्व-मसाला, 
दियासलाई ओर ओौजार गौव मेँ भे ही बाहर से लाने पड, 
पर ओर चीजे गोव में ही बनालो। शष्ट की चीनं गोिमें 
ही वनालो ओर गोव की ही चीर खद | 
~ "र गौव फो हरा-भरा गोकुल बनाना ६ ।. वह अपने 

पैरो पर खडा हौ, उसमे सव लोग ष्टके तन्दुरुस्त घो, 
संव मेहनती हो, सब एक-दूसरे से प्रेम काते षो । ख का 
कोल्टू चत्‌ ए ६, चरखा कत र्ट ह, धुनिया धुप रहा ४, 
तेल का फोल्ह चुँ-चर बोल रहा है, कुं पर मोद चल रदी 
र, ग्वाता गाये चरा र्ठ है ओर वंशी वजा र्ठ ४ । एमा 
गौव बनने दो,। इसी का नाम हो-गोकुल 1“ 

३-र्व्यसन न मिट जाने चाहिए । कुछ लोग 
दिनि भर बीड़ी पकते ह । वे कते ह कि-वीडियौ तौ घर 
कीष्ीषनीरहै, वाहर से थोड़े ष्टी आती है ।* अस भाई 
जहेरअगरधरफालो,तोक्याला लोगे ? तो जहर चाहे 
धरकाहो चे वाहर काउतेतोषठोड़ ठी देना है | व्यसन 
सभी बुरे है । बीड़ी हो या शराब-सवको षोडना जलरी 
है ५ ठिनदू धर्म मे भी इसकी मनाही है जर मुसलमान 
धर्मभे भी उतेवुरा कष्टा गया है । साथ ही वात-वात मे 
तकरार करना भी छोड़ दो । अगर कभी हो जाय तो गवं 
के पौच नने मिलकर उसे सुतक्ालो । 

४--अगर गौव वाले ऊपर्‌ की तीन शिक्षाओं'षटर अमल 
कटने लगेगे, तो फिर कर्ज लेने की जलत ही नहीं रह 
जायेगी । धीरे-धीरे साकारो फे फनदे ते ूटने की फोशिश 
करनी चादिए्‌ । प्रर कर्ज के फेर मै पड़कर याल-यध्चो फी 
फिक्र कटना बन्द मत कर्‌ दौ । खद भी भर पैट खाओ 
ओर बधो को भी विलाओ । धर की जरत पूरी होने प्र 
न उसने कर्ज चुकाते जाओ ओर चया कर्ज कभी न 
कयै 1. ` .. ह । 

५-जव इस तरह तुम चार मागो को रोककर लक्ष्मी 
को गौव मेँ ठराये रहोगे तो सरकार तौ स्वयं ही रास्ते पर 
श 1 लक्ष्मी तो दरअसल गौव मै ही रती है 1 
पेड म फल लगते ह चेतो मे गह ष्ेता है गन्ना होता है-यही 
तो सची लक््मीहै) 
ईशावास्यमिदं सर्वं । 

विनोवा गीता जौर उपनिषदों के बड़े उच्छे ज्ञाता ये। 
गीता पर उनका प्रवचन वर्तमान समय कै तिये धर्म का एद 
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विशैष मार्ग-दशमि माना गया है । विनोवा ते उत्क आरम्भ 
मेषी स्ट कह दिया है कि "भीता किसी वि्चेष सम््रदाय 
या खास युग से वैधी नहीं । वरन्‌ उसका सिद्धान्त इन्र 
सर्वकालीन ओर विकसनेशील है कि पपि हजार वर्प पूर्व 
आज से सर्वथा भिन्न वातावरण ओर समाज संगठन मे कटी 
जाने पर भी वह इस वीस्ीं शताब्दी के वैज्ञानिक युग में 
भरी वैसी ही उपयोगी सिद्ध हो रही है । इसका मूल कारण 
बताते हुए उन्हे लि है--“पुरानी संज्ञा परिभाषा को 
जया अर्थप्रपि कर देना गीता की प्रवृत्ति षै ) पुने शब्दों 
से भया अर्थं उन्मीलित करना विचार्‌ क्रान्वि कौ उर्हिषक 
प्रक्रिया है । भगवान्‌ व्यात्‌ इस कला मेँ अति कुशल ह । 
इसलिये गता कै शब्दों का सामर्थ्य विकासशील रहा है । 
उपमी-जपनी आवश्यकता जीर अनुभव के अनुसार विचारक 
तत्वदर्शी उसमें से विविध अर्थं पाते है । विचारकों की 
भूमिका के अनुसार सभी अर्थं समुचिते हो सकते ह 1“ 
फी ही विवेचना उन्हनि “ईशावास्योपनिषद्‌” की 
ध्याढ्या मे की है 1 इसं उपनिषद्‌ का मुख्य सिद्धान्त इस्रके 
पष्ले श्लोक मे ही वतला दिया गया हि~ 
ईशावास्यमिदं सर्वं यतूकिन्ब भगत्पायगतु । 
ततेन त्यक्तेन पुज्जीया मा गृपः कस्य स्विद्धनम्‌ 1 1 
“दस जगत्‌ मेँ जो कुष्ठ भी है वह सव ईश्वर दाय 
आच्छादित है । अथति. उसे ईश्वर ने उन्न किया हि जीर 
वली उसका स्वामी है । इसलिये मनुष्यों फो उन सब 
सांसारिक पदार्थो का उपभोग त्याग ओद न्याप की भावना 
रखकर ही करना चाहिए, क्यौकि ईश्वर के अतिरिक्त कोई 
भी इस भोतिक सम्पत्ति का अधिकारी नरी कष्टा जा 
सकता |“ 
सन्तं विनोबा भे दसी शाश्वत सिद्धान्त का प्रयोग 
भूदरान-यज्ञ के लिये किया जौर लोगों को समञ्ञाया कि जमीन 
किसी एक व्यक्ति फी मीं हो सकती । इते न तो किसी 
ने वनाया ओर मन कोई इते अपने साथलायायालेजा 
सकता है । यहं तो भगवान की ही बनाई है ओर उसने 
इते मनुष्य मात्र के उप्योगके लिये दे दिया है । अब यदि 
इस पर कोट एक आदमी अपना अधिकार जमाकर दूस 
को उसका उपयोग के से रोके तो यह स्पष्टतः ईश्वरीय 
अदेश के विपरीत है । इसी आधार पर उन्होने जनता के 
सम्मुख यह मार लाय- 
स्वै भूमि गोपाल की । 
नरह किसी की मालिक 1 । 
इसका मतलव उन्दने यही समञ्नाया कि-“जितनी 
जमीन है, जितमी दौलत ह, लक्ष्मी है-व भगवान्‌ कौ है, 


किसी आदमी की नहीं { इस पर किसी की मालिकी मरही 
चल सकती । जो लोग कहते ह कि फलां आदमी इतनी 
जमीन का मालिक है, वह गतती करते  । पृथ्वी तो मप 
माता है । हमं उसकी सेवा कर सकते ह, उसके मालिक 
षने की बात कैसी 2“ नी 

प्र आज जमाना उलयै चालं घल रक्ष टै । गिन लोगो 
मै हल, वैल, खुरपी, फावड़ा ते कभी हाथ नरी लगाया वै 
ही अधिकांश जमीन के मालिक वने वैठे है । उन्हेने जमीन 
के चातो तरफ दीवार खड़ी करके या तार लगाकर उसकै 
फाटक पर “नौ एडमिशन" (प्रवैशाधिकार न्ह) लिख दिया 
है । चाद वे उस जमीन कौ खाली पड़ी रहने दे या एतं 
पर तम्बाकू, अफीम, भाग, गौजा, चाय आदि फौई 
अनावश्यक ओर हानिकारक पदार्थ बौ, पर दूरे तग 
जिनको वास्तव गँ अग्र पैदा करके अपना पेट धनै की 
आवश्यकता है, उसमें कदम नर रख सके । यष स्थिति 
बड़ी अस्वाभाविक है ओर समस्त सामाजिक अशाति तथा 
तरह-तरह कै अपराधो की जड़ है 1 मालूम होता है फि 
जव तक सम्पत्ति की मलिकी का रग म मिटेमा उरधवा 
स्वयं सम्पत्ति" का टौ अन्त न हो जायेगा तव तक दुनिया 
मे शान्ति, प्रेम, एकता न होगी 1 

विनीवा मे यही अदर्श सामने रखकर कार्य आए््म 
किया, ये सधे धर्म को मानने वातै ये जर चाहते थे कि 
मनुष्य ईश्वरीय आदेश का पालन करै-संसार कै ईश्वर पदतं 
पदार्थो पर अपना अधिकार जमाकर दूसरों को इनसे 
न करं । नव उन्होने देश फे लाखों व्यक्तियों ओर उगके 
ची वर्धो कौ निर्वह कै साधनो की कमी के कारण भूष 
नंगे रहते देखा तो उनके हदय को बड़ी पीहा हुई ओर उषी 
भावना सै अन्त मे उनकौ “भू-दान “ आन्दोलन की प्रणा 
मिली ! "ईशावास्योषनिषद्‌” के सिद्धा्ततुसार वे ली 
कौ यही पदेश देते ह कि तुम अपने पास उतनी ही समगर 
रखो जिसकी तुमको वास्तव मेँ आवश्यकता षौ । 
आवश्यकता से अधिक पर अधिकार जमाने वाला ओर 
उसमै से दूसरे जस्रतमन्ोः को भाग न देने घासा नीता" के 
कथनानुसार “चोगे' है ! 

इत सिद्धान्त की साई ओर महानता से कोई इन्कार 
नहीं कर सकता । यही भारतवर्ष के प्राचीन धार्मिक आचर्यो 
का (अपररह ब्रत है ¡ ओर यही वर्तमान युग कं 
समाजवादी अथवा अरजकतावादी सिद्धान्त का सार है । 
आज संसार मेँ जो हलचल मची है, अशान्ति फैल रही €, 
सर्वनाश के लक्षण दैदा हो रहै ई, उन सबका कारण उपयु 
ईश्वरीय आदेश की अवहेतना ही है । इसी कै कार्ण 


दुनिया गरीब ओर अमीर, शोषित ओर शोषक, साम्यवादी 
ओौर पजीवादी दलो मे वैदी हई है जीर उनकी कलह मानव 
सभ्यता के लिए एक भयंकर खतरे का सूम धारण कातरी 
जाती है 1 मानवता की रक्षा के लिये इस समस्या को 
सुल्ञाना अनिवार्य है । 


अस्तिक ओर नास्तिक ४ 

जव विनोवा ईश्वर का माम लेकर गर्वो की सहायता 
कै लिए अपील कपे है तो कुछ ते व्यक्ति भी निकल अति 
जो अपने कौ अनीश्वरवादी कहते है ओर समश्नते टै कि 
पर्म-अन्थौं में जिन वातीं को ईश्वरीय वाक्य बतलाया गया 
हैवेष्मपर लागू नहीं हेती । काचीपुरम्‌ (मद्रास) मेँ किसी 
ने विनौवा से कषा कि-“यलँ एक एसा समुदाय्‌ है जो ईश्वर 
को नदीं मानता |” वे कहने लगे कि“ कौन-सी मई 
वात हो ग । पसे आदमी सारे देश मँ ह सारी दुनिया में 
हमे इसकी कोई प्रवाह न्ह, क्योकि वे लोग प्रलेष्ठी 
भगवान फो न मानै, भगवान त्रौ उनको मानता है । वधा 
-मौँ को भूल जाय तो कौ वात नर्ही, मँ वधे को भूल जाय 
तो यदी वात है 1“ 

“जो लोगं यह कते है कि हम भगवान्‌ को नहीं मानते 
वे यह तो कहते ठी ६ कि हम सनता को मानते है, मानवता 
कौ मानते है ! हमारि लिए इतना ही बहुत है । 9 
मानवता फो मोन ओर भगवान कोन भाने तो हमे चिन्ता 
नहीं । क्योकि मानवता को मानना जौर ईश्वर करो मानना 
हमारी निगाह म एक ही वात है ।. इसके साय ही हमे यह 
भी ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग भगवान्‌ को मानते ई 
उन सबका भी एक-सा विचार कँ है ? हम मानते ह कि 
ईश्वरष्ैभीजौरनर्शीभीटहैजओरदोनोसेपरेभीह। 
भगवान फो कोई शिवजी के सप मेँ मानता टै, कोई विष्णुजी 
कै स्परे, कोर देवी के स्प में । इसी तरह यदि वास्तव 
भे उत्ते शून्य कै सूप मेँ मानते है तो हमे कोई एेतराज नर्टी। 
इसते कुछ वनता बिगड़ता मरही | - ` 

भगवाने प्रर विश्वास रखने से उसका नाम लेकर आगे 
वद्रने ते अनेक दुनियादारी सामान्य स्त के व्यक्तियो को 
सहारा मिलता है, मार्ग म कठिनाई अने पर भी साहस्र वना 
रहता है ओर अनुचित कार्य से भय लगता है । पर यदि 
किसी की बुद्धि मे ईश्वर का प्रचतित स्वस्प नर्ही.आता, 
कोई व्यक्ति यदि यह भामने से इन्कार करता है कि भगवान 
आकाश स्थिति किसी लोक में सिंहासन,पर बैठकर राजाओं 
की तदह सवका न्याय ओर संसार की व्यवस्था कता है, 

तो इसमे कोड ्टानि नर्ही । अगर किमी मनुष्य में इतना 
आत्मविश्वास ओर नैतिक बल हो कि वह अपना मानव 
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कर्तव्य स्वयं ही अच्छी तरह पालम कर सकता है समाज फे 
प्रति अपने उत्तरदायित्व का ठीक तरह तिर्वाह कर सकता 
है तो उपमे ओर आस्तिक मे कोट भेद मानना आवश्यक 
मरही है -। भगवान भी मनुष्य की ऊपरी. बातों को-प्रथा 
ओर परम्परां कौ नदीं उसके हार्दिक भावों ओर सचाई 
को देखते ह । इसी आधार पर विनोबा नै नासिकों को 
भानव-कर्तव्य' का पालन कलने की प्रेरणा दैते हुए आस्तिको 
कौ.भी नरह डा, क्योकि वे उनकी कमनोरियो क खूब 
जानते ये । उन्होने कषठ- , > 

“बहुत लोग मानते टै कि चन्दन लगाने से, माला फेरे 
से, राम का नाम लेने से, सञ-मजीरा लेकर कीर्तन करने 
से-भगवान प्रसर ते ह । ये सवं चीरजँ अच्छी हो सकती 
६,.लेफिन भगवान बुश ोते'ह-ईमानदारी से, सर्वा से, 
दयाते,प्रमते,.तेवासे । येगुणहैतो दूसरे चीनी 
उच्छी षहो सकती है, ये नहीं तो कु नर्ठी |” 

भगवान की सवस पहली आङ्ना थी है कि मनुष्य को 
यहं अद्भुत कर्मन्ियों ओर क्ाेद्धियों वे युक्त मनुष्य शरीर 
जर भले-बुरे फो समञ् सकने का विवेक दिया है । उसका 
उपयोग सदेव अपने ओर दूसरों के कल्याण के लिए किया 
जाय । (आस्तिकता का अर्थ इतना ही नहीं 8 कि प्रातःकाल 
उठ्कर्‌ कुछ भजन कर लिया जाय यां मन्दिर जाकर भगवान 
की मूर्ति का दर्शन कर लिया जाय । आवश्यकता तो यह 
हैकिदिन भूर अपने (५ कामो मे भगेवान कै आदेश 
1 रे, उसके विपरीत आचरण न करे । विमोषा 


` “किसान खेत मे काम तो करता है, लेकिन घेत जोतते 
ह्ये पड़ोसी की जमीन मे कुठ हाय वद्वा देता £. कहता 
है कि दूसरे के देत मे घास ही ह, उपमे क्या नुकत्ान है? 
यह तो धर्म नही, अधर्म है । उस किसान सै प्रगवानं कैसे 
खुश होगा ? मजदूर मालिक के छेत मे"काम करता है । 
नाम तो वह काम का लेता है पर बीच-वीच भे आलस्य 
कता है । जव वैल की तरह उस पर भी दैखरेख रखी 
जाती है, तव तो वह काम करता है, सही तौ वह वैद्‌ णाता 
है । उत्ते आठ घण्टे काम करना चाहिए लेकिन वष्ट मुश्किल 
मे चार घण्टे काम करता है । कहता है-'"यह तौ मालिक 
का काम है अपना इसमे क्या विगड्ता है ?" यह भी धर्म 
नही है ओर न इतरे भगवान बुश टौ सकता है } इसी 
तरह मालिक भी मजदूर से दिन भर्‌ काम लेकर उसे पूरी 
मजदुरी देन म शूठ दहाने गिकालता है ओर उसके कुछ वैते 
काट लेता है ,। यह भी भगवान का मार्ग-र्म नहीं है 1» 
“हमारे पास जो धन-दौलत है, शक्ति है, उसका उपयोग 

हम अपने साय ही अपने पसि के हित की दृधि्से भी 
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कर तो यह भगवान की भक्ति कटी जायगी । हमं सव 
एक ही ईश्वर की सम्तान दै, इसलिये हम सब मिलकर काम्‌ 
करे, मिल टकर खाये एक होकर भगवान का नमल तो 
ईश्वर अव्य प्रसत्र होमा । हमं ईमानदार से अपना काम 
करै, पूरा काम करै, तो भगवान खुश होगा । हम शरव 
न पिये, व्यसन न पालँ, गा न कर, तो भगवान खुश 
होगा । जो लोग अपने को "अस्तिकः कहते ६, भगवान 
को मानते है, धर्म को मानते 8, उनको चाहिए कि पसे ठी 
काम करे जिसते भगवानं उनसे खुश रहे । ” 

अस्तिक हो या नास्तिक, ईश्वर के निकर पचने का 
अधिकारी वही होगा जो स्वार्थ को कम कर्के परमार्थ का 
व्यवहार भी करेगा । इस समय संसार मेँ सवसे हानिकारक 
प्रवृत्ति समाजोपयोगी वस्तुओं पर अपना अधिकार जमा कर 
उनका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा अपने लिये रख लेने, तले 
मेबन्दकरदेनेकीटै। इसी से लोगों मे तरह-तरह के 
क्षगड़े ओर दोय-दर्युण फलते £ । इसलिये विनोवा यही 
कते है कि तुम चाहे भगवान को मानो यान मानो पर्‌ 
"मालिकियत' सबको छोड़नी पड़गी । स्वामी" बनने की 
हवस छोडकर अपना न्याययुक्त भाग प्राप्त कने में सष्टायता 
दो तौ तुम भगवान के भक्त टी माने जाओगे, "चाहे भह से 
याउस्कानामलोयानलो ) 


दान नहीं गरीबों का ठक 
विनोबा ने अपने जीवन काल में भूमिहीनों के लिए 
लाखों एकड़ जमीन प्राप्त की । उनका कहना था-"भ जमीन 
्मौगता नर्ही, मै भीख मोगा नहीं । ग तो गवो काक 
मौगकर उनको दे देना चाहता हँ 1 वास्तव मेँ मौगने में 
दाने ग्रहण करने में हीनता की भावना अवश्य ही रहती है। 
ओर उपसे मनुष्य की भानवता को धका लगता है \ एक 
पौराणिक कथा है कि जव ब्रह्माजी ने महर्षि वशि जी से 
सूर्यवंशी राजाओं का पुरोढित वनने को कहा तोचे बड़े 
दुःखी हुए जौर कल्म कि श्रतिग्रह' या "दान' ग्रहण कना 
.आस-वल ओर सम्मान को मष्ट करने वाला है, इसलियि मँ 
पुरोषठितो के धन्धे को नापसन्द करता हूं । अन्त मे जव 
ब्रह्माजी ने उनको सूर्यवंश में भगवान के अवतार ने का 
आश्वासन दिया तव कर्ही जाकर वे वड़े संकोच के साथ 
इस कार्यं के लिए तैयार हए ॥ 
विनोबा भी इसी विचा के थे इसलिये वे इत बड़ी उग्र 
मे भी चिना कड़ी मेहनत किये अपने निवहि की सामग्री नही 
लेतै थे । गरीवों की सामाजिक समस्या को सुलञ्ञाने के 
लिए उन्होने जो भूदान्‌ प्रचलितं किया उसमे भी उन्होने यदी 
भव रघा हैकि (वु ष्य जमीन पर परिश्रमं करके उपने 


पीने की कमाई 1 एक प्रवेचमे सपरा मे जव उन्हेनि 


भूमिदान की अपील की तो एक व्यक्ति उठक्‌ उनके पास 

आया ओर उस्की जेव मेँ जितना ठपया पैसा था सव 

निकालकर सामने रख दिया ओर कहा-““बावा, आप य 

ठ्षया गरवो में वोट दीनिये 1“ 

विनोवा-"“भाई, यै गरीबों को लित मर्ह कला 
चाहता । इत ठपया मे ही त्तो सारी खराबी पता ४ । 
गरी को रुपया टन से काम नीं चलेगा । अगर आपक 
गरी से सष्ानुभूति होती है, तो आप इसी रुपया ते धौरी 
जमीन खरीदकर गरवो को दे डलिये । उस पर वैगेन 

करेगे ओर अपना पसीना बहाकर फसल वैदा करेगे । र 
उन शान मालूम होगी । वैता वट ते तो उनकी शन 
व्य लगेगा |” ` ड 

एक मुसलमान भाई से विनोवा की भेट हुई तौ उने 
भरी कहा--'आप गरीब के लिए अपनी जमीन मे से हिप्सा 
दीनिये | 
उन्होने जवां दिया-“कितना हिस्सा दूँ 1” 
विनोबा-““छठा हिस्सा दीजिये ।” ५ 
“छटा हिस्सा ही क्यों ? उसके पीठे क्या उवूल है ? 
विनोवा-धर मेँ अक्सर पौच भाई होते है । छ 
भाई बनकर हिस्सा मौगता हूं ।'' 
उन सन ने कहा-आपका कहना विलछुल ठीक ¢ | 
षम लोग पौव भाई ह । लेकिन हमारे यं ( | 
वहिनो का भी हक माना गया है । मेदी दौ बि । 
विनोवा-“अगर आप सात भाई-बहन हतो 
आ { मुले आप आ्व्वौँ भाग देँ 1 
¢ त अपनी जमीन का आव भाग 
“भू-दान' मे दे दिया । 

॥ विनोवा जव लंगाना के कम्पने से गिते तौ 
समक्नाया कि-“^तुम लोग रात गे क्यो चूते होः? भेर सा 
आओ तो य तुं बताऊँंगा कि दिन दहे (1 4 
जाता हे । " ओर सचमुच उन्होने दो-चार दिन मे ही 
बात को यथार्थ कर दिखा दिया- र 

“एक द्िन प्रवचन मे एक भाई ने उठकर क 
एक एकड़ जमीन भू-दान कै लिये देना चाहता ह । 

विनोवा-आपके पास कुल कितनी जमीन है ? 

“लगभग तरीन सौ एकड़ हौगी 1“ वयद 

विनोबा-“फिर भ मुच केवल एक ही एकड वय 1 
चाहत हं ? इतना कम देमै से आपकी वदनामी देगी । 
गरीबी ओर अमीर दोनों की इत वदना चाहता ट 
अगर मुदे कोई आश्चमं वनाना येता तो गै आप्ते ध 
जमीनही ले तता । लेकिनर्ग तौ गीबोका ददि नारः 
का प्रठिनिपिदहूमुञधेतो उनका हक चाहिये 1“ 


इ प्रकार सम्नाने से यै एक फे वनाय तीस एकड़ 
जमीनं दै गये । इसी प्रकार विष्ठर की एक चीनी मिलत का 
योरौपियन भैमेनर मिलने को आया तो ठंसने फहा-"“यावा ¡ 
मेरा एक फर्म है । उफी पचात एकड़ जमीन मै भूदान 
भेँदताह |" " 

विनोवा~'“आपके फार्म मँ फुल कितनी जमीन है 1” 

मैनेज-"फार्म मे ६०० एकह जमीन है 1“ 

चिनोवा-"“तो पचास एकड़ मुप्रे ओर चाहिए । जमीन 
काला हिस्ता म चाहता ह 1" 

वैनेजर--"कौई बात नर्ही, आप इते मेरी पहती किस्त 
मान्‌ तीजिये |“ 

यावा मे उनी वात स्वीकार की । साय ही यह प्रार्थना 
भरीीकिआप अपनी मिल ओर फार्म मे मजदूरोकोभरी 
ता्नीदारं मानिये ओर उनके साय समानता का व्यवहार 
फीमिये } इसी मे आप्री सौर उनकी उचित सूप भें उत्रति 
षठो सकेगी । 

इस तरह लगातार १४.१५ वर्ष तक समस्त देश का 
पैदत प्रमण करके विमोवा ने लाघ गरीबो की जीविका की 
व्यवस्था करे फे साय टी भारतीय जनताकीदशाका 
निरीक्षण किया जौर उसकी स्रमस्या को समन्ना 1 उन्होने 
देखा कि जँ गरीबों फो साधनों कौ कमी ओर उद्य वीं 
फी असषनुपूति फे कारण उनको पतित्र अवस्या मेँ रहना 
पडता &, वर्त उगफी अपनी परुटियोँ भी उनकौ दद््रिता ओर 
निर्वलता फी दशा भें प्रस्त रखने की निम्मेदार्‌ है । इसलिये 
उन्होने गरीयो फो भूमि दिलाने के साय ही उनसे दुर्व्यसन 
कै समाग, मितव्ययिता, सहयोगी, प्रवृ्तियौ, उशिक्षा उन्मूलनं 
आदि कौ प्रतिकाय भी कराई । उन्दने उनको समक्षाया किं 
उनकी आपत की पट, मुकदमेवाजी ओर शराबघोरी फी 
वहं से ही उनको एत्ति का अवसर नरी मितता जौर 
उनको सीमितं साधन भी हानिकारक परवृत्तियौ मे वर्बाद ठो 
जाति है । इसलिये उनको यदि भूदान के एरारा लाभ उटना 
६ तो उनको अपना सुधार भी कला होगा, दोष ओर दुर्गो 
कौ त्याग कर्‌ शी वे सुखी-जीवन कै अधिकारी बन स्केगे । 
कन्यकुमारी में संकल्प 8 - 
इम्र भारतवर्षं फ विविध प्रदेशो की पैदल-यात्रा.कते 

हुए विनोबा दैश के अन्तिम छोर "क्याकुमारी" तक जा 
प्हुवे । यह वही स्थानः था जलँ भारतभूमि का अन्तिम 
पत्थर हिन्दमहासागर के जल फा स्पर्श करता है जर जँ 
एक चदूटान पर धैठ्कर चिनोवां के जन्म से भी पोच वर्प 
पूर्व स्वामी विवेकानन्द ने देशैद्धार की प्रतिज्ञाकीथी। 


हमारी संस्कृति ~ इतिषटात के कीर्तित्तम्भ १,१३६ 


उस समय भारतवासी सोये पड़ ये ओर विदेशिर्यो की विधा 
तथा यान्निक सभ्यता फी चमक-दमक से प्रभावित होकर 
अपनी पि-प्रणीत ओर संस्फृति सै दूर हटते जाते थे । 
यँ फे र्थिक साधनो का शोषण भी विदेशी बड़ी मात्रा 
मेँ कर चुके थे जौर सर्वत्र खोखलापन ही नजर आता था। 
यह देखकर विवेकानन्द अमरीका ओर योरोप प्पे ओर 
अपनी योग्यता ओर आतम-शक्ति से विदेशो से साधन प्रत्त 
करके उन्होने भात्त-उद्धार फा कार्यं आस्म किया । फिर 
देश मेँ जागृति टो जाने पर यर वालो मे ही उनके संकल्प 
फो पूरा कर्‌ दिखाया । 

, सतिये जव.विनोवा उस “अन्तिम पत्यर" पर प्ये, 
तो विवेकानन्द की आला ने श्नके भीतर एक नई भाव्रेरणा 
उत्पन्न फी । वैते तो कन्यकुमारी एक तीर्थं स्थान है । 
"एमेश्वर' फे यात्रियों मेँ से अनेक वह तक जाकर दक्षिण 
दिशा रमे भारत फी अन्तिम भीमां के दशन कर आते ह । 
पर उनको वलौ कन्याकुमा के राघारण मन्दिर ओर समुद्र 
जल से पिरी हुई छोयै-यड़ी चटूयनों के सिवाय कुष्ठ दिलाई 
मेही पड़ता । स्वामी पिवेफानन्द फा सन्देश उनकौ सुनाई 
गृ पता, उनमे से अधिकोश तो उनके नाम से भी अनजान 
होते ६ । पर जवं भारतमाता फे महान्‌ सुपुत्रे ओर ससार 
के सर्वश्े्ठ पुरुष गधी के उत्तराधिकारी सन्ते विनोवा वक्षं 
पर्वे तो विवेकानन्द फी आला कौ परम सन्तोष हुमा ओर 
दोनों आत्मय प्रमपूर्वक मिर्तीं । 

विवेकानन्द की आला मे का-““मैने सत्तर वर्थ पूर्व 
इस स्यान पर जो प्रतिक्षा फी थी ओर फ़र्‌ आगामी दस 
वर्षो मजो नवननिर्माण का श्री गणेश किया था वह लोक 
मान्य तिलक जओौर महाता गोधी के नेतृत्व मे दो सीग्रिया 
ओर पार कर्‌ चुका है । अव तीसरी सीदरी तुम्हरे सामने 
है । विदेशियों कै शासने से ुटकारा पाकर देश बाह्मसप 
मेँ स्वाधीन अवश्य वन गया है, पर सथर स्वाधीनता अव 
भीदूरहै । भारतीय समाज के दोषदरगुण अब भी मिरे 
नरी थे, वरन्‌ भौतिकता की वृद्धि के कारण उनमें मई नई 
शाखायै फूट रषी है । इस्त समय. यह तुम्हारा कर्तव्य ह फि 
भारत्वा्षियों की आर्थिक समस्याओं को सुलक्षते ए उनकी 
सधा ईश्वर-भक्त भी बनाओ । यष्ट उदूदेश्य केवल मन्दिर 
मे जाकर भगवाम का दर्शन करेन यानाम जपतेने से 
पूरा नर्ही होगा । इन कामों के स्य भैतिकता पर चलमे 
ह चरित्र कौ ऊँचा बनाने की अनिवार्यं सूप सै आवश्यकता 

1" 
विनीवा नै उस महापुरुष की जीवनमुक्त आला का 


- सन्देश अच्छी तर सुना उसके आशय को हृदयंगम किया 


११५४० हमर! स्कति - इतिहास कं क्रातिप्तम्भ्‌ 


ओर उसी समय हाथ में समुद्र का जल लेकर तथा स्रामने 
उगते हए सूर्यदैवता को साक्षी वनाकर प्रतिज्ञा की- 


“जव तक भारतवर्ष मे ग्राम-राज्य की स्यापना नरी 


षटेगी तव तक मेरी यह यात्रा जारी रहेनी 1” 

विनोवा जानते थे कि भारतवर्ष अवभीर्गोवमेषी 
वसा टै । अव भी यह देश कृषि्रधानदीहै | सौमेसै 
७५-८० व्यक्ति गाँव मे ही रहते ह ओर मगरनिवासियो मेँ 
सेभी एक बडा भाग ग्रामीमोंकादही छता ह । इसलिए 
जव तक भारत के ग्राम संगरिति ओर स्वावलम्वी मे होमि 
तव तक उनकी समस्या सुल नही सकेमी जर न वै पुनः 
भारत की आध्यालिक संस्कृति को उच्च त्य की तरफ 
अग्रसर होने फे योग्य ठो स्कैगे । इसलिए उन्होने गही 
निश्वय किया कि ग्राम संगठन को सुदृढ बनाया जाय जिससे 
वौं के निवासी अपनी समस्याओं कौ स्वयं हल करये, 
स्वावलम्वी बनकर कल्याण-मार्ग पर आगे बढ़ सके । 

यह संकल्प करके विनोबा कन्याकुमारी से चले ओर 
वैदल ही केरल, महारा, राजस्यान ओर पंजाब होकर भारत 
की उत्तरी सीमा के "पत्थर" पीर-पेजाल' तक जा परै 1 
सुनने भें तो यह साधारण सी बाते हो गई । परयहदो 
हजार मील के फासले की यात्रा जिसमे तेज से तैज रेलगाड़ी 
कोभी तीन दिं ओर दिनं रात सै भी ज्यादा समय लग 
जाता है, ६५ वर्षं की अवस्था मै, विनोवा ने कैते पूरी की 
ओर ईस वीच र्मे लाघों बीधा भूमि मौँगकर गरी को दान 
कर दी वह कोई साधारण बात नीं है । एक लँगोदी लगने 
वाला एसा काम करे दिवा्वे, तौ इते ईश्वर का प्रसाद ही 
कह सकत टै । . 


हाकरुओं का हृदय-परिवर्वन 
पीरपंजाल को पार करके विनोवा ने कश्मीर को श्रमण 
किया । वदन के युखलसरये निदातियो भी उनका अष्नै 
एक "गुरु" (पीर) कौ तरह ही स्वागत सत्कार किया । वरँ 
सै चलते समय उनको आगर के प्रसिद्ध उक मानरिंह के 
पुत्र तष्ठसीलदार का पत्रे मिला, गिसमें लिखा था-“वाबा ! 
मुञ्चे फौसी की सजा मिली है । मरने से पहले मै आपके 
दर्शन कर लेना चाहता हू 1” अन्य लोगों ने भी उने कहा 
करि आप इस समस्या को प्रेम से सुलङ्लाने का प्रयल्‌ करे | 
हिसा सै तौ यह यत दस-पन्द्रह वर्यो मे सुधरी नहीं { पुलिस, 
जितने डकरुओं कौ पकड़ती या मारत है, उतने ही फिर नये 
पैदाहो नाते है । इन सद वातो को सुनकर विनोबा ने इन 
शकुं को अपना जीवन मार्गं बदलने का सन्देश देने का 
निश्चय क्रिया ¡ ८ मर्हको वै जागरा के निकट चम्बल कै 
यीहद मे पव गये जनौ खकुर्ओं फे कतर मे उनके मुख्य 


सहकारी जनरल यदुनाथ सिंह थे । वै कुजं क पत्त 
जाकर विनोवा का यह सन्देश पू्टवति रे कि “डका इतना 
किती कौ मारना-पीरना, सताना गलत षै । गो (८५ 
तक एता गलत काम कतै रहै ह वे अव इते ोड दँ भ 
अपनी जिन्दगी सुधार ले 1 ” ८ लून तक एक महीना का 
समय उन्होने इस काम मेँ लगाया 1 

मतीजा यह्‌ हुआ कि लुका, लच्छी, भगवानसि्, 
तेजरसिह, कई जैत २० प्रसिद्ध डाकुओं न, मिनकौ मालै 
या पकड़ने के लिए सरकार म वड-बद्धे हनाम घोषित क 
रखे थे । विनौवा के अगे अपने हथियार ताकर रष दिये 
जर भतिज्ञा फी कि जब रेता 9 करी 1 

एक डाकू ने बगवई मँ अवार मेँ पद फि वादा विवा 
चम्बल कै वीदं मै धूम-घूमकर भूल मे पड़ भाषौ फो 
समञ्षा रे ह तो उत्ते अपनी जन्तरासा से ४ प्रेरणा ह 
कि मै पहुचकर आलसमर्पण कर दँ । उत्ते भेद होने पर 
विनोया ने अपनी प्रवचन सभा मे कष्ठ 

"आज जो भाई आयै ६, वे परोश्वर के भज ए ही 
आये है हमारा कोई साथी उनके पास नही पया धा 1 
ईश्वर मे प्रेरणा दी भौर वै यँ चले आये । गई हना 
वपा ते हम भगवान बुद्ध ओर उक्‌ अंगुलिमालं की कहानी 
सुनते आ रे है । आन कलियुग माना जा रा ह, इ 
पर कतिषु गभी दी ही कलनय बन एह ह, यी ईर 
कीकृपाटठे।“ 

इस पर दु्ध्ष.जीर कठोर हदय-ाकुर्जो फो १ 
समाज विरोधो मार्ग से हकर समाजतैवा के कर्मे हूत 
कर देना एकं प्रकार का चमत्कार ही माना जायगा ग मौ 
दुस्सासी व्यक्ति पुलिस ओर फौगवालों की रायफलौ आर्‌ 
मशीगगनौ से नरी डरते ओर डटकर उनका गुकाव्ता श 
६, वै एक निह बद आदमी के सामने नतमस्तक 
जाये तो यह दैवी शक्ति का ही एक कार्य समज्ञा णा पका 
है । जो लोग अध्याल शक्ति कौ केवल एक कंलपना र 
बात मानते हं ओर केवल धग या शद कौ शति 
कारगर बतलाते है, वे दस घटना को देखकर अपनी कू 
को सुधार सकते है ¡ धन ओर शल की श््ति तो प्रत 
षी दिलाई प्र भ की शि जर 

हुए भी उन दोनों से वट़कर है, यह तथा ह ५ 

संत विनोबा चैसी ह्वी विभूतिवो की काव प्रणाती तं क 
सिद्ध हये जाता है । साय हौ यह विदित होता है कि 
धन तया शद की शक्तियो अध्याल के गियनरण मेँ हणी 
वै दुनिया कै लिए हितकारी हो सकती ई 1 णी 

पाकिस्तान की यान दारा भी विनोवा ने इस पणर 
पुष्टि की । वरँ के शासक कैत क्ट सम्दायवाद 


हिनु से देष रखने वाले है यह सभी को मालूम ह । पर 
जब विनोवा आसाम की यात्रा करके वापत लौटे तो उन्हीने 
पाकिस्तान मै होकर जनि का विचार किया } पाकिस्ताने 
वाली मे उतने स्वीकार कट लिया ओर्‌ वँ परहैवकर भी 
विनोबा ने वहम की जनता को प्रम ओर्‌ करणा का सन्देश 
दिया । छन्हौने कला~'“ुञञे तो यर कोई अन्तर मरही जान 
पड़ता । जैसा हिन्दुस्तान वैसा पाकिस्तान ।' वही जमीन, 
वही पेषट-पीथे, वही लोग वही जनता । सव कुछ तो एक 
ह | भौ ॐ न 
पाकिस्तान मे भी विनोवा का धूमधाम .ते स्वागत 
सत्कार किया गया जर जमीन मौगने पर १७५ बीघा 
जमीन की भेट की गई जो उसी समय भूमि-हीनौ मेर्बोद 
दी गई । 4 
, चौदह-वर्पं (सन्‌ १६५१ सै १६६४ तक) लगप्रग्‌ ४३ 
लाख मील की पैदल यात्रा करके विनोवा ने जव पुनः अपने 
जाश्रम-सेवाश्रम में प्रवेश किया तो उस समय तक उनको 
४२३६८२७ एकड जमीन भूदान मेँ मिल चुकी थी जौर 
७५६० ग्राम दान मेँ मिते ये । 1 


शान्ति ओर करन्ति के उपासक 
इस प्रकार के चमत्कार कएने वाले विमोवा बचपन से 
ही सल न्याय ओर व्याग का जीवन व्यतीत कने के इच्छुक 
धे | उनकी मौँ स्क्मणीवाई बो भक्त जौर धर्मपरायण 
महिला थीं जर इनको आरम्भिक अवस्था से टी सथरिता 
तधा सदाशयता की प्ेएणा देती रहती थीं । उस एूाषूत 
के जमानै मै भी वहं रिननो फो भी मुयुष्य मानकर कहा 
फतीं कि-““डोम, महार, चमार नीच बर्ही है । यदि ये 
नीच होति तो इनमे "विनीवा' जते सन्त कर से उत्पन्न 
्ठोतै। " अगर पड़ोस की कौई सखी रुग्ण हो जाती तो रुक्मिणी 
बहिन उसकी , तेवा कर्ती, उसके यौ जाकर रसोई कर 
आती । त्री होने पर भी समान सुधार के सम्बन्ध भें उसके 
विचार षडे उदार थे । . ( 
एक तो विनौवा प्रकृति से ही संयमी, त्यागी ओर तपस्वी 
मनोवृत्ति फे थे फिर उनको परिवार वाले भी इसी के अनुकूल 
मिलत गये । बस, वचपन से ही उन्होने ब्रह्मचर्य का व्रत 
धारण क लिया ओर उनके अनुसार कौर जीवन निताने 
लगे 1 मँ उनके लिए गदूदा विछाती, तो वे सोतै समय 
उत्ते उठाकर अलग रख देते ओर कम्बल वि्टाकर दी सौ 
जात । वे नेमे वैर रहै ओर जाद्यौमे भीख्ण्डे पानी से 
ष्ठते जय ठण्ड ज्यादा होती तौ इनकी कम उग्र फा खयाल 
करफे मो पानी गरम कर देती तो ये कहते-"यदि तान 
करगा तो दण्डे जल से ही करणा अन्यथा करसगा ए नही!” 
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विनोवा जब हार्त्कूल मेँ पद्रते थे, उन्हीं दिनो घर ते 
समाचार आया कि-“तुम्ारे विवाह क लिए की ठीक 
कीजारशी है 1" विनीवानेर्मौको लि दिया किमी, 
त्च मेरी जरूरत हो तो विवाह की वात कभी मत उढाना । 
य॒दि जरूरत ज छै तो बात दूसरी ४ । भ एक वार बरहम्च्य 
व्रत धारण कर चुका ह अव उते कभी ड़ नीना 
सकता 1” 

उन दिनों विनोबा का ध्यान दो तरफ लगा था । एक 
तरफ वे निजी तौर प्र संस्कृत का अध्ययन कर रहे थे जौ 
भारत के प्राचीन आध्यालिक साहित्य की ज्गौकी तैर 
यै । चैदिक-काक्लीन अपि-मुनियों ने जिस ब्रह्म क्तान की 
चर्चा की है, उती को प्राप्त करने कै लिये उनका मन उत्सुक 
कषेर्ाथा । वे अपने मन्‌ मेँ कल्पना कतते-ये किम 
हिमालय मेँ भगवती भागीरथी कै तट पर किसी शिला-खण्ड 
पर वै हुआ उपनिषद्‌ ओर गीता के तत्वों का आन्तरिक 
सूप से अध्ययन ओर मनन कट रहा हूं । 

दूसरी तरफ उस समय वे समाचाः-ओपित्रौ मँ बंगाल 
के नेताओं तथा क्रान्तिकारियो के देशभक्ति पूर्णं उद्गार ओर 
काटना्मौ की वतिं पदरते ये ) इन लोगों ने किप प्रकार 
अपना सर्वस्व ही नही प्राण तक मातृभूमि की वेदी पर अर्पण 
कर दिये, इसको जानकर इनके मन में वैता ही त्याग करने 
की भावना उठन्न होने लगी । इसलिए सन्‌ १६१६ में जब 
वे इण्टर फी परीक्षा देने को वम्बई जाने वाले धे, तो विनां 
घर्‌ वालों से कुष्ठ के सुने काशी चले गये । इनकी इच्छा 
थी कि कुछ समय तक वलँ संस्कृत फा जच्छी तरह अभ्यास 
करके ब्रह्म" की खोज मेँ तग जाय | उत समय अपनी 
मानसिक स्थिति का वर्णन करते हएु उन्होने एक वा स्वयं 
कहा धा~ ६ - 

““वचपन ते मेरे मनमें वेगात कै लिये बहधा भारी 
विचा था } रौममोहन, रवीन्द्रनाथ, रामकृष्ण, विवेकानन्द, 
अगविन्द-मेरे मन्त्र दैवता थे 1 मने वड़ीसाधथीकि 
कभी वंगाल जाऊंगा । सन्‌ १६१६ मे घर को छोडकर ब्रहम 
की खोन में बाहर निकला } मचा थु कि वरँ से हिमा्तय 
जाया. । बंगाल धूम भने की वात भी मन मे छिपी पड़ी 
थी । दैवयोगसे दोनोंमेते एक भी उद्देश्य पूराम फर 
पाया । घला गया गोधीजी के पास ओर वरं मेरी दीनं 
साधं पूरी हो गई । वापू मेँ मूञ्ने मिलत गई हिमालय फी 
शन्ति ओर बंगाल की क्रन्तिः। ˆ - 

 _ इस सल्ेह महीं कि निसने अपने भीतर शान्ति जौर्‌ 
क्रान्ति दनो फो खमन्वय कर लिया है, वही स्या आलज्नानी 
ओर त्यागी-तपस्वी है । मै शरीर पर भस्म पमाने वाले 
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अथवा धूनि तापने वाते साधुओं की तो कमी नही, वे इतने 
है फि आजफल कुठ अज्ञानी जनों फो छोडकर कोई उनकी 
पृष्ठ भी नही करता, पर जिसने वास्तव मेँ अपनी आसा फो 
कुछ समश्च लिया है-पष्ठिचाना ६ वही चाहे जव हिमालय मे 
रहकर शान्ति प्राप्त कर सकता जीर जस्त घो तो यंगाल 
की सी क्रान्ति करके अपने जीवन को सार्थक वना सकता 
ह । सवते अधिक महत्व फी चीज है हदय की सचाई 
ओर परमार्थं यतति । केवल पोजन, वल्र, परिवार की चिन्ता 
मे अपने समस्त जीवन कौ लगा देना हुत सामान्य वात 
दै 1 घटिया से घिया मनुष्य ओर वहुत से पशु पक्षो भी 
इस उद्देश्य को पूरा कर लेते है । पर्‌ यह निश्चित स्प 
से कह जा सकता है कि एसा व्यक्ति न तो आसा को जानं 
सकता है ओर न ईश्वर कौ । वह चष भँ से भगवान का 
नाम लेता रहै, पूजा-पाठ भी करता रहे, पर ब रटेगा नितान्त 
सामान्य स्तर का ही । जिसने आल-तत्य को कुछ भी समक्ष 
लिया दै, बह अवश्य ही लोक सेवा के मार्ग को ग्रहण करेगा 
ओर अपनी परिष्थिति के अनुसार जिस प्रकार ओर नितना 
घन पडेगा अपम शक्ति फो दूसरों के हित मेँ लगायेगा । 


्गौधीजी ओर विनोवा 
विनौबा आरम्भ ते इसी पध के पथिक थे । उन्हेनि 
विधार्थी अवस्था मेँ ही, जबकि उनके पिता श्री नरहर पन्त 
उनको आई० सी० एस०, या वैरिस्टर बनाने के स्वप्र देख 
ए थे, निश्चय कर लिया था कि वे कोई नौकरी नहीं करगे । 
इसलिये उन्होने अपने समस्त शिक्षा सम्बन्धी सर्टीफिकेट 
(प्रमाण-पत्र अपने शाय से अग्नि देव को अर्पण कर्‌ दिये थै) 
इपरके पश्चात्‌ जव उन्होने काशी मे हिन्दू विश्वविद्यालय के 
उदूधाटन्‌ उत्सव पर्‌ गधी जी के विचार सुने तो उनको जान 
पडाकिर्म जिस मार्ग को खोज रहा दू वह इन्हीं के पास 
है 1 ये काशी से चलकर अहमदाबाद मेँ गौधीजी के चोचरव 
गवि वाले सत्याग्रह-आश्रम मै कुछ दिन रहे । यह सावरमती 
आश्रम्‌ बनने से भी पष्ठले की वात है । एकाथ-सप्ताह बाद 
गौधीजी ने उनते कडा-“क्यो आश्रम जीवन पसन्द आया? 
यष र्ना तुमको अच्छा लगता हो जौर अपना जीवन सेवा 
मै लगाना चाहते हो तो तुम आश्रम मे रह जाओं ! तुण्डे 
यो रने से मुञे यहो खुशी होगी । ” 
विनोबा चै इन बातो प अच्छी तरह विचा कलक देवा 
तो उनको प्रतीत हुमा कि--“ईस प्रकार जीवन को सार्थक 
बनाया जा सकता है । इसमे सादगी है, सचाई है, श्रम हे, 
त्याग है, सेवा है, देश-भक्ति ह { इसके सिवा मुके ओर 
क्या चाप्‌ 1" यह समञ्ञकर उन्होने गोँधीजी से कह दिया 


कि मुह यँ रहना पसन्द है । पर उषी समय उमे साम 
एक ओर अचर भी उपस्थित हो गया ] ये काशी संत 
भाषा जर अध्याल शाख का अभ्यास कले गये थे । पर 
वरहो दो महीने भीम रह पायै किर्गोधीयी का अकर्वम 
उनको आश्रम म॑ र्खीचि लाया । पर तव तक उनकी अध्ययन 
इच्छा पूरी नही हई थी । इसलिये जवं उनको यह मातूम 
हुआ कि 'वाई" कस्ये मे श्रीनारायण शाली मराठे नामक 
विवान्‌ विघार्धियों को वेदान्त ओर अन्य शात पद्वते टै, तौ 
उनको कुछ समय वषँ रहकर अपना शाघ्ाभ्यापत कर तेने 
की इच्छा हई । वे गोधीजी से कुछ दिनों की टी मोगकद्‌ 
बाई पहवे ओर कु महीनों मेँ उपनिषद्‌, गीता, ब्रह्मपू 
ओर्‌ उन प्र शंकर, भाष्य, मनुस्मृति, पातंजल, योगद्शन 
का विधिवत्‌ अध्ययन कर तिया । 

पर इस कार्य मे उन्होने जित्रना सोचा था उपे ज्यादा 
समय लग गया, तो उन्होने महाल रगौधीजी कौ एक पत्र 
मे लिखा- “एक साल पठते तवियत ठीक न होने से म 
आश्रम के वाह गया था । सोचा था दो-तीन मीना "ाई 
मेँ रहकर लौट आगा । पर इतना अर्सा बीत गया 
भी मेरा कोई ठिकाना नहीं । इसलिये यदि वर किसी 
फेसी शंका हुई हो कि म आश्रम मे लदा याही व 
्मजिन्दाभीहंया नही, तो यह स्वाभाविक ्ी ह ४ 
इसमे सवं दोष मेरा ही है । क्योकि समय परपत्रन र 
की मे आदत है । पर अव मै इतना लि देना ॥॥ 
रकि आश्रमे मेरे दिल में छ्ठास स्यान वना ५५4 
इतना ही नर्ही, बत्कि मेरा जम्मू ही आश्रम कै लिषे ५ 
मेरी श्रद्धा वने गई है |... अधिक क्या कटू, हक 
सपमे आते है, तभी मनं मेँ यही एक विचार + ज 
ईश्वर मुञषते कोई सेवा लेगा । इसलिए य भी आ 
के नियमो के अनुसार अपना आचरण एदता ह । 1 
भै आश्रमकादहीदूं सौर आश्रम ही मेरा साध्य है ्ी 

बाई में रहकर अध्ययन करते हृ भी वै दूष पतय 
शिक्षा देकर, हिन्दी प्रचार करके, चक्छी पीसकर्‌, ह| 
स्थापित करक कु न कुछ तेवा कार्य करते ए 
आश्रम केव्रतौं मे सै आस्वाद-्रत अपरिग्रह, सत्य, अ' ८ 
वरहमचर्य का उन्होने अधिक से अधिक पालन किया । वा 
शूरा हाल जागकर ओर आश्रम के प्रति उनकी अ छो 
श्रद्धा को देखकर व बड़ प्रभावित हुए ओर 
विनोदा को पञ्नोत्तर मेँ लिघा- 

“तुमह क्या कहकर चिद्ठी लिखू, यह तम त 
पाता । तुम्हारा प्रम जौर तुष्टा चरि मुषे क) &। 
देता है । तुम्हारी परीक्षा करना मेरे बस की वात न 1 
तुमने जो अपनी परीक्षा की है, उते म स्वीकार कल 


जर तुम्धरे तिए पितता का स्थान लेता हू । ग जानता हूं 
कि सचा पितता अपने से भी ज्यादा चरित्वान पुत्र पैदा करना 
चाष्ता ६ । सद्या पुर भी वही हैकिपितानेणो कुछ 
किया है उपमे बहती करे । तुमने पेसा दी किया है ओर 
इसलिये तुमने मुपे जो पिता का पद दिया है उसमे तुम्हारी 
प्रेम की भेट फे सपमे स्वीकार करता दूँ 1 म भी उस पद 
फे लायक बनने की कीशिश करठैगा 1“ 
जि व्यक्ति फे चरित्र की उ्चता ओर ध्येय के प्रति 
अदूर श्रद्धा कीं प्रशंसा कले मेँ गँधीजी कौ संकोच जान 
पड़े, निस्संदेट उसकी महत्ता का निर्णय कर सकना स्न 
छाम नहीं है । यह तो आज से कई वर्ष पूर्व सन्‌ १६१८ 
फी बातें थी ! पर आज हम विनोवा के चत्र पर दृष्टि 
डालने से स्पष्ट कहं सकते ह कि उन्हे गोधीजी से जो कुष्ठ 
कहा ओर गोधीजी ने उनते जित प्रकार की आशयं रखी 
ये सय शतप्रतिशते ठी नरह वरन्‌ उससे भी कई गुने रूप 
भे चरितार्थ ह चुकी £ । पिनोया न ठोते तो म मालूम स 
प्रयचारनयु में निस फोगरेस के देवे स्तम्भं भी 5गमगा 
गये, गौधीजी फे सत्य, अर्हता ओौर अपरिग्रह के तिदार्न्तो 
की लाज फौन रखता ? अब जव बडे-वटे नाम वाले नेता 
पदवी जौ धन फे पीठे ही नीं पड़ ६ वरन्‌ उन्होने चरित्र 
जौ सचाई की भी चिन्ता छोड दी है, तव एक विनोवा ने 
ष्टी उत र्तगोदधारी श्ुगपुरुष" के क्षण्डे को ऊँचा रवा ओर 
आज अपने आत्मदान से उसमे इतना बल भर दिया कि 
सदे गुण ग्राहको फे मुख से यष्ट निकल रहा कि 'गौधी 
को सराष्टौ की सराहों विनोवा भूदानी को ।' 
विनोबा की समन्वयात्मक प्रवृत्ति 
मक्षलाजी ने विनोबा को जौ इतना प्रेम ओर सम्मान 
" दिया वह निराधार नरी था, लोक हित के कार्यो के लिये 
गधी जी की त्याग ओर तपस्या संसार मे प्रिद्ध है, उप्त 
पर स्थिति फो उन्होने बहुत समय में तथा बहा प्रयल करके 
प्रात किया था पर वै सव प्रवृत्ति विनोबा मे जनमनात थी, 
यह भी कहना अयुक्ति नही है । खनि-पीने का स्वाद उनकौ 
याल्यावस्था से ही नी धा । कभी उनकी मौ दात मेँ नमक 
डालना भूल जाती अथवा अन्यमनस्क हो जाने दो वार्‌ ल 
देती ततो भी विनोबा को कुछ पता नहीं चलता ओर यै उत्ते 
बड़ी ठ्चिसैखा लेते । जब अन्य भाईखनिकोवैठतेतो 
उसका पता लगता । इस तरह आस्वादव्रत का अभ्यास 
उनकी आस्म से ही था । ब्रह्मचर्यं की प्रतिज्ञा उनने दसं 
वर्ष की.अवत्थाममेहीलेल्ली धी ओर आज ७५ वर्षकी 
उग्र तक नियाहते नाते है `। इसमे सन्देह नहीं कि यदि 
विनोषा ने विवाह कर लिया दता तो वे इस प्रकार का 


हमा संकृति - इतिहास के कीरतिस्तम्भ ११४३ 


युग-परिवर्ठनकारी कार्य नहीं कर सकते थै 1 महासा गधी 
जर लोकमान्य तिलक की यही विशेषता थी कि वै गृहस्य 
होते हए, सांसारिक विषयों की व्यवस्था ओर भली प्रकार 
संचालन कते हए भी त्याग की चरम सीमा प्रर पव सकते 
थे । यह जीवनमुक्त व्यक्तियों का लक्षण है, प्रसेक को उसे 
प्राप्त कर सकना सम्भव नहीं । 

पर विनोबा मे ये लक्षण स्वभावतः ठी पये जाते थे । 
उन्होने .जो अपने पत्र मेँ महाता गधी को तिला था 
कि-“मुञ्ञे कभी-कभी .एेता प्रतीत होता है मेर जन्म ही 
आश्रम के तिये हुआ है 1” वह सत्य ही था । सी दैवी 
विभूतियौ किसी खास उद्देश्य की पूर्ति के तिये संसार मेँ 
आया करती हैँ 1 विनोबा मे छोरी अवस्था सै ही गीताध्ययन 
फी जो प्रवृत्ति दिखाई देती थी ओर उसी के अनुसार उनमें 
जो ्ञान कर्म ओर भक्ति का आविभवि दौ गयाधा वह 
उनकी इस .विशेयता को प्रमाणित कत्ता है 1 

ज्ञान ओर कर्म की मात्रा उनमें पहले ही अधिक थी, 
प्रर अव जनता की सेवा करते हए भक्ति-भावना विशेष ख्प 
से विकसित ्टोती जाती है । दक्षिण भारत की एक सभा 
मे जवये भाणदेने फो खड हुए तो सामने ठी कपड़े पर 
तेलुगु भाषा में लिखा दिखाई पड़ा- ५ 

स्थापनर्यदि" १ त 

` अर्थत्‌-““रामराज्य फी स्थापना कीजिये ।"" उप्त दिने 
विनोबा ने अपु भाषण मेँ इसी की विशेष रूप तै व्याख्या 
फी जौर फहा-“फौन करेगा रामराज्य की स्थापना ? इसमे 
संदेह नर्ही कि रामराज्य सै ही दुनिया के दुःख मिमे, पर 
रामराज्य ष्ठो फैतै ? हमारे मन में बुरी-चुरी वाते भरी 
लछई-कषगड़े की बाते भरी ६, भरे" तिरे" की बात भरी है, 
ऊँघ-नीच फी.यत भरी ह । इनकौ छोटे विना राम-राज्य 
कैसे आयेगा ? राम-राज्य का मतलब है 'सव का राज" 1 
ग्रीव का राजे, परेम का राज । सव लोग होगे सेवक, राजा 
होगारमि 1. ` ` 

यह सम॑ज्ञाते हुए विनोवा का गला भर साया । कहने 


-लगे-“लोग हमसे पूते है कि वावा पाच साल तो धूमे जर 


अव करौ तक पूमते रहोगे ?” हमं पूछते है कि हमारे राजा 
राम तो चौदह साल वन-वन मेँ भटके ये, हमारी कीमत ही 


क्या है ? यह कहते-कहते विनोवा सचमुच रो पड़े । उनके 
"हृदय में गरीबों का दरद इतना अधिक है कि जव उनके कथे 


काध्यान आतातो वे रोने लग जाते | यह भक्तिका 
चरण लक्षण है । नरसी मेहता मे वैष्णव-भक्तो की व्या्या 
कते हुये सत्य टी कष्ठ है 

“'वैष्यृबजन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे 1" 


००१५५ एषण त्क = इतदहाप्त क शोतिस्तम्प 


अथवा धूनि तापने ले साधुओं की तो फमी नही, वे इतने 
कि आजकल कु अश्नानी जने फो णोडकर्‌ फोर्‌ उनी 
पू भी मरही कता, पर जिसने वास्तव मे अपनी आला फो 
फु समञ्च लिया है-पषठिचाना है यही चाहे जय हिमालय 
एएकट्‌ शानि प्राप्त फर सकता है ओर जसरत घ तो यगाल 
की सी क्रान्ति करके अपने जीवन कौ सार्थक यना कता 
है । सवते अधिक मत्व की चीज है षदय कौ साई 
आर परमार्थ वृत्ति । केयल भोजन, वस, परिवार की पिना 
मे अपने समस्त जीवन कौ लगा देना युत सामान्य दात 
४ । घिया से परिया मनुष्य ओर वहुत से पशु पक्षी भी 
इत उद्दश्य को पूर कर तेते ह । षर्‌ यष रिश्वित स्प 
ते कहजासकताष्ैकिषेसा व्यक्तिनतो आलाफो जानं 
सकता है ओर न ईश्वर कौ । वह चष मुह से भगवान फा 
नाम तेता रे, पूनापाठ भी करता रहे, एर वष रहा नितान्त 
सामान्य स्तर का ही । जिसने आल-तत्य को कुछ भरी समक्न 
लिया है, वह अवश्य टौ लोक सेवा के मार्ग को ग्रहण करेगा 
ओर अपनी परिस्थिति फे जनुसार जि प्रकार ओर नितना 
वने पगा अपनी शक्ति को दूते के हित भे लगायेगा । 


गौधीजी ओर विनोवा 
विनौवा आरम्म से इसी पय के पथिक थे । उन्हने 
विषयी अवस्या मेँ ही, जवकि उनके पिता श्री मरहर्‌ पन्त 
उनको आई० सी० पुस०, या दैरिस्टर दनामे के स्वप्र देव 
एषे य, निश्वय कर लिया था कि वै कोई नौरी नही करते! 
इसलिये उन्होने अपने समस्त शिक्षा सम्बन्धी सर्दपिकैर 
(माण-पत्र जपने हाय से अग्नि देव को अर्पण करदियेये) 
इसके पश्चात्‌ जब उन्होने काशी मेँ हिन्दू विश्वविधालय के 
उदुषाटम उत्सव पर गधी जी के विचारे सुने तो उनकौ जान 
पडधाकिर्भै जिस मार्ग को खोज रषा ह वह इन्हीं फे पास 
है । ये काशी से चलकर अहमदाबाद भ गौधजी के चोघरव 
गौव वते सत्यग्रह-आश्रम भे फु दिन रहे । यह सावरमती 
आश्रम बनने से भी पठते फी वात है । एकाध-मप्ताह वाद 
गौँधीजी ने उनते कष्ठा-““क्यो आश्रम जीवन पसन्द आया? 
यज्ञ रहना तुमको अच्छा लगता द्रो ओर अपना जीवन सेया 
मै लगाना चाहते हो तो तुम आश्रम मे रह जां } तुम्हे 
यल रने से मुने बही खुशी होगी । "* 
विनोबा ने इन वातो पर अच्छी तरह विचार कके देखा 
तौ उनको प्रतीत हुम कि-दरसर प्रकार जीवन्‌ कौ सार्थक 
बनाया जा सकता है । इसमे सादगी है, साई ह, श्रम हे, 
त्याग है, सेवा £, देश-भक्ति है । इसके सिवा मुन्ने ओर 
क्या चाहिएु । ” यह समन्षकर उन्होने गौधीजी से कह दिया 


1 


कि मे यह रहना पसन्द ६ ¡ पद उती समय उने ध 
एक जर अयत्र भ उपस्ित ए गया । वै काशौ पंत 
भाया ओर अप्या शास्र का अभ्यातत कले णये धे । प 
यष्ट दो मीने भी मरह पाये फि गौधीमी का आछ्षप 
उनको आश्रमम रीष ल्नायां । पर त्यं तक उनकी अध्ययन 
श्च्छा पूरी नर हई थी । इततिये जव उनको यह मालूम 
हुआ कि "वई" कत्वे मे श्रीनारायण शास्री मरठे नामक 
विद्वन्‌ विपार्धियों फो वेदान्त ओर अन्प शच प्रतर तै 
उनको कुछ समय वर रक्‌ अपना शाघाप्यास फट तैन 
की इच्छा हुई । वे मौधीजी से कुष दिनों की एद मोका 
याई परु जीर कुड महीना मेँ उपनिपद्‌, गीता, ब्रहम 
ओर उन पर शोकर, भाष्य, मनुरमृति, प्रांज, योगद 
फा विपिवत्‌ अध्ययम्‌ कर लिया । 

पर इए कार्य मे उन्होने जितना सोचा था उतत ण्यदा 
समय लग गया, तो उन्हेनि महसा गोधीजी को एक एर 
भे लिखा- “एक सात पते तवियत ठीक नषे चैर 
आश्रम फे यार गया था । सोचा धा दौ-तीग महीना बाई 
मे रहकर लौट आदङगा । पर इतना अर्ता वीत गया (4 
भी मे कोई ठिकाना नहीं । इतिय यदि दहं किती 
ेसी शंका ईष्टे किरम आश्रमम लैरूा यानी श 
्मैनिन्दाभीषूयानर्ही, तो यह स्वाभाविक षीद 
इसमे सव दोपमेराही है । क्योकि समय पद पृत्रन 
फी मेरी आदत्‌ है । पर अव म इतना ति देना १९ 
ह्किआश्रमनेमेरे दिल खासन स्यान वना लिया 
इतना ही नी, यत्कि भेरा जन्म्‌ ही आश्रम के तिये 
भेरी श्रद्धा चन गई हि |... जधिक क्या करू, जव ५ 
सपने आते ह, तभी मन मेँ यष्टी एक विचार आता है ५ 
ईश्वर मु्षसे कोई सेवा लेगा । इसलिए यक्तं भी ८१ 
.के नियमो के अनुसार अपना 4 ौ 

आश्रमकांीहूं जर आश्रमष्ी मैरासा रं 

॥ बाई (8 कते हुए भर ये दूते गौ 


` शिक्षा देकर, हि्ी प्रचार करके, दकी पीसक्‌, पुस्तकालय 


स्थापित करके कु गे कुछ सेवा कार्य करते ही एं 1 
आश्रम के व्रतों मँ से आस्वाद-त्रत अपरिग्रह, सत्य, ती 
ब्रह्मचर्य का उन्होने अधिक से अधिक प्रालेन किया । (4. 
पूरा हाल जानकर ओर आश्रम के प्रति उनकी 1 
श्रद्धा को देवकर ५ बडे प्रभावित हए जीर 
विनोवा को पत्रोत्तर मै लिखा- 

"वुणहे क्या कहकर पिद्ठी लि, यह मै य छ 
पाता 1 तुम्हारा प्रेम ओर तुम्ाय चस मुज्ञ ध # 
देता है 1 तुम्हारी परीक्षा करना मेरे वस की वात न! 


„तुमने जो अपनी परीक्षा की है, उत्ते ओ स्वीकार करता 


इसके वाद विनोवा ने ईसाई धर्मग्रन्य वाहविल' केन्यू 
देस्टमेष्ट का अध्ययन शख किया ओर समन्वयवादी 
एषटिकोण से उसका सार निकालते हुए कहा- 

“रेरे विचार ते सव धर्मा का उदूदेश्य लोगों के बीच 
मेलमिताप ओर सीषद वैदा करना है कि जो धर्म जोऽने के 
लिए बना है.वर्ही तोडने फा काम कले लगा ओर हजारों 
लाघ लोग धर्म के नाम पर मारे काटे गये । इसीलिये अव 
धर्म या मनहव फे दिन लद गये । साय ही राजनीति का 
जमाना भी खत्म हुआ । विज्ञान के इस युग में दुनिया को 
अध्यात्म या रुहानियत का रास्ता ही अपनाना होगा । जँ 
राजनीति जर विज्ञान फा गठबन्धन होने से उसका नतीजा 
पर्वगाश होता है वँ अगर अध्यास ओर विज्ञान एक हो 
जाय तो दुनिया मेँ स्वर्ग फा अवतरण होने लगेगा । विज्ञान 
फा फायदा उठाना है उससे काम लेना है तो उतके साय 
अध्यात्म कौ जोड़ना षटौगा ओर्‌ यदि उससे फायदा न उठना 
शो, उसकी बदौलत मटमिटना हो तो बीच में राजनीति को 
लाना चाहिए 1" 

इस समय संसार फे ऊपर जो संकट के वादल छा रहे 

ह ओर जगह-जगह युद्ध फी आग भटक रही है उसके दो 
ष्टी कारण ई-एक दलबन्दी ओर दूस विज्ञानं का 
दुरुपयोग । पहली खरावी के बद़ने का मुय कारण वृत्रिम 
-राष्रीयता अथवा विभिन्न धरो मे छेद कले की प्रवृत्ति ह 
जीर दूसरी खरावी राजनीतिज्ञ ओौर वड व्यवसायियो दारा 
वि्नानं को लूटने-मारने का साधन वना लेना है । जव 
विज्ञान के साय अध्यास का भेत हो जायेगा तो उसका 
वर्तमान नक्शा बित्कुल वदल जायगा । तव एरभवम तया 
राकेरो की खोज करने फ षजाय वैज्ञानिक उन विधियी को 
वदरा फी कोशिश कले लर्गगे गिनसे लोगो फा ठीकदढंग 
ते भरण-पोषण हो ओर पूर्ण स्वस्य दीर्घायु ओर सुखी यन । 


सादगी ओर संयम का जीवनं 

इतने बड़ विद्धान्‌ ओौर इतने बड़ नेता होकर्‌ भी विनोबा 
कोन तो अहेकार्‌ षू गया था ओर्‌ न उनमें किमी प्रकार 
छी वनावट या दिखावा । उन्होने वैदिक सभ्यता के 
सिद्धान्तानुसार सन्‌ १६१८ से ष्टी सिले हुए कपड़े पषटनना 
छोड दिया था } एक टी धोती को आधी बौँधतेते धे जीर 
आधी ओदृ तेते यै । भोजन भँ नमक तक कात्याग भी 
उसी समय से कर रघा था । फिर किसी प्रकार के व्यत्तन 
की तो कल्पना ही कैते की जा सकती । गौधीजी के आश्रम 
भँ रहकर प्रतिदिन चौदह से सोलह घण्टे तक कठोर श्रम 
कत्ते रे 1 अध्यापन रसोई से तेकर मेहनत तक का काम 
कसते थे ओर भोजन बहुत ही सादा तथा मात्रा भे भ बहुत 
कफम । इस प्रकार की तपस्या वर्षो तक करते .रहने पर 


हमारी संस्कृति ~ इतिहात के कीर्तित्तम्भ १,१४५ 


शरीर सूख ग्या । अधिक पदरने तै ओं भी खराब 
मर्य । पर दूसरी तरफ इसका परिणाम यह हुआ कि बहे-बड़े 
नैता भी उनको सम्मान की दृष्ट से देखने लगे । सू १६२१ 
भेँट सेठ जमनालाल वजाज ने वर्धा मेँ एक आश्रमं स्थापिते 
किया तो उन्हीनि उसकी व्यवस्या कै लिए विनोवा को 
गा । महातमा जी को उन्हँं अपने ते अलग कलने मेँ कुष्ठ 
क मालूम हुआ तो भी उन्होने सत्याग्रह का एक नया ओर 
सुद्र केन्र स्थापित करने के उद्देश्य सै इपर प्रस्ताव कौ 
स्वीकार कर लिया । विनोवा ने वर्था आश्रमं को किस 
प्रकार गँधीजी के आन्दोलनों का एक प्रधान स्तम्भ बनाया, 
ध सम्बन्ध मेँ इनके जीवन-चरित्र मेँ एक स्थान कहा गया 

“वर्था आश्रम के चलाने मेँ विनोबा जी फो कठिन 

परिश्रम करना पड़ । खादी कार्य सै सम्बन्धित प्रयोगो मे 
इनका प्रमुख योग रहा । लगातार कई षष्टे तक चर्खा ओर 
तकत्ती के साथ वैठना इनका नित्य कर्तव्य था । खादी-परचार 
की मूल-भावना क्या है इते लोगों को समज्ञागे की चे 
वै सदैव किया काते थे । साय ही कातना, धुना, 
बुनना आदि क्रियाओं का भी उन्होने पर्याप्त अध्ययनं किया 
ओर उनका ज्ञान दूसरों को भी कराया । इसके अनेक 
नये-नये प्रयोग भी उन्होने निकाले । यह कहा जा सकता 
है कि प्रयोग भापणं तथा लेखन दारा विवा भी ने 
जितना खादी. का काम किया उत्रना महासा को छौड़कर 
किसी ने मरही किया । इस सम्बन्ध मे स्वयं महात्माजी ने 
लिया था- 

“विनोवा का यह विचार है कि व्यापक कताई कौ सरे 
कार्यक्रम का केन्र बनाने से ही गवो की गरीबी दूर ले 
सकती है । कताई की बुनियादी मानकर इन्होनि मूल-उधोग 
कातना नामक पुलक भी लिखी है गिसका हिन्दी ओर मराठी 
दोनों भाषाओं मे बहुत अधिक प्रचार हुआ है 1“ 

विनोवा का कहना है कि संस्थाओं के स्थापित कले 
का उतना महत्व नहीं है, जितना कि उकेते ही जो वन पटे 
उत्ते पूरी सचाई के साय करते जाने का, संस्था मे प्रायः 
वड्पपन ओर पद लोलुपता का भाव्‌ उन्न हता है जो हानि 
ही पाती है । एक वार कोई बड़े कार्यकर्ता विनोवा के 
पास आये ओर एक संस्था स्थापित कने के सम्बन्ध भं 
उनकी सम्मति पृष्टौ । उन्होने फा-“आपको अनाशक्ति 
बुद्धि से स्री सेवा करनी षौ तो सस्या खोलने कै ्षमेले मे 
मत पञ्िये । स्वयं जितना बन सके उतना तेवा-कार्य, 
वड्पन की इच्छा रते हए फते रद्य । इमी से जनता 
की सच्ची पलताई हो सकेगी ॥ 


११४४ हमाग्र सस्कृति ~ इतततहात के कातस्तम्भ 


विनोबा वेदान्त ओर शंकराचार्य फे ब्रह्मसूत्र के विघार्थी 
षने पर भी सधे वैष्णव है 1 उन्होने गीवो फी पीड़ाको 
बहुत अधिक अनुभवे करके टी भूदान आन्दोलन चलाया 
है । इसके द्वारा अव तक एकाघ करोड़ व्यक्तियों की रसा 
होष्सकीषहै। 


ज्ञान-कर्म ओर भक्ति का समन्वय 
विनोबा मेँ ज्ञान, र्म ओर भक्ति की त्रिवेणी कितने 
येग से वह री थी । इसका फुछ अनुमान उगकी पुस्तक 
से मिलता टै, जिनमे उन्दने सव धर्मा की एक सी खूयियोँ 
वतलाका सिद्ध किया है कि विभिन्न धर्मों का सिद्धान्त 
एकनसा ही ६ै । उनमें जो ज्ञगडे हुआ करते ई वे कट 
अधवा प्रम में पड़ लोगो की कततूते है । इसलिये ज्ञान फा 
लक्षण"यषही ६ फि प्रत्येक सिद्धान्त के सार को ग्रहण कके 
उनमें समन्वय की स्यापना करे । समन्वय का अर्थ ह 
जोड़ना" अर्थात्‌ अपने को मानव समाज मे धुला मिला देना 
ओर उससे एकलपता का अनुभव करना, । भूदा" का 
काम कते हुये धी िनोवा य कहा करते है कि मेरा काम 
जमीन बौँटना नर्ही, दिलों को जोड़ना है 1" 
इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए विनोवा ने एक काम 
यह भी किया धा फि “ूदान-पद-यात्रा' करते हुए विभिन्न 
धर्मा फे प्रमुख ग्रन्थो का सारांश प्रस्तुत कर दिया, निसते 
एक्‌ धर्म के मानने वाते दूसरे धर्म के स्वरूप फो भी समङ्ञ 
सै ओर उसके प्रति सदुभाव रखते हुए अच्छी बातों को 
सव जगष्ठ से ग्रहण कर सके । उनकी इपर प्रकार की 
रचनाओं की विवेचना करते हृए उनके एक सहकारी श्री 
सुरेशराम ने लिखा है- ठ 
“विनोबा ने गीता से ही कायरिम्भ किया है । उन्होने 
बहुत वर्ष पष्ठले "गीताई* के नाम से "भीता" का मराठी पदों 
मे अनुवाद किया धा जिसका वदँ लू प्रचार है । पर 
विनोबा जानते है कि संस्कृत या मराठी मे कु लिखने ते 
तो सव लोग अपना लाभ उठ नहीं सकते इसलिए धूलिया 
जल भें दण्डाज्ञा भोगते हृए उन्हेने गीता के १८ अध्यायो 
पर १८ प्रवचन हिन्दी मे किये । बाद में यह इतने महत्वपूर्ण 
माने गये कि पुस्तकाकार्‌ छप गये ओर अब तक उसके 
कितमे ट संस्करण हो चुके है जिनमें लाखों प्रति्यो छापी 
गई ह । इस पुस्तक का १८ भाषाओं मे अनुवाद हो चुका 
है । इसके गुजराती, मराठी ओर तामिल अनुवाद भी 
एक-एक लाख प्रचारित हो चुके है । इसकी भूमिका मेँ 
विनोवानेलिखाटै- 
"मेरे जीवन मेँ गीता ने जो स्थान पाया है उप्तका मै 
शब्दो में वर्णन नदीं कर्‌ सकता । "गीता" का मुञ्च परं अन्त 


उपकार है । प्रतिदिन म उसका आघार तेता दू जर प्रतिदिन 
मुषे उप्तसे मदद मिलती है । उत्तका भावार्थ जैता मै 
समज्ञा ६ इन प्रवचनं मँ समन्ाने की कोशिश की है । 
तो चाहता हं कि यह पुस्तक हर एक धर मेँ पूवे जघ 
हिन्दी वली जाती है । सव जगह इसका श्रवण, मने भौर 
पठन ष्टो 1” । 

इसी प्रकार उन्ने वदध भगवान के धम्पद का नये 
सिरे से संकलन किया जौर उसके आरम्म मँ तिषा है 
कि-“यह "धप्मपद' फी नवसंहिता प्रकर पाठको फो प्रतीत 
होता है कि इसर्े नये सिरे से समन्वय करने की वात नरी 
है 1 समन्वय पहले से ही मौजूद है । गौतम युद्ध से पतै 
पियो अथदि ब्राहमणो जर तपस्वी श्रम की एक परम 
प्ले सेठी घती आ रही थी । उनकैः विषय मेँ नितान्त 
आदर रखकर गौतम बुद्ध गे अपने विचार प्रकट किये ई । 
भुके विश्वास है कि "विश्व-मानव' के निर्माण मे इसे कुछ 
मदद जर्‌ मिलेगी 1 ~ > 

इसी तर अपनी कश्मीर यात्रा के समय विगौवा 
पिको फे धर्म ग्न्य 'जपुजी" का सामूहिक अध्ययन कै 
उसका हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत किया है ओर उस्कौ प्रस्ताव 
मेलिा- उ दत 

“यह नाम स्मरण की पुस्तक है । ईप ५८ 
भगवान्‌ की उपासना है । हम “सत्यमिष्' कैत बनै न 
प्रश्न आरम्भ मे ही उपस्थित किया है । अन्त भे सम 
साधना का सारांशं निर्भय ओर निरवैर" इन दौ 
चता दिया है । आज मनुष्यो के. सामने णौ परम 
उपस्थित है उनका 6 दो शब्दो मेँ मनू 1 

जब विगोवा ने इसी प्रकार कुएन' का 
किया तो लोगो ने इस कारय मे अनेक कठिनाय ( 
उनमें सवसे मुख्य यह थी कि कही मुसलमान 
ग्रन्थ का इस प्रकार सक्षि संस्करण वनाने में नाराज १ 
जाये । पर विनोबा की भावना पूर्ण स्प से न दवै 
शुद्ध थी । इसलिये उन्होने एक संकलन तैयार लारी 
“गुल कुरान" के नाम से प्रकाशित कएया । इसी 
मे कष गया है को 

“सास मे दुनिया छोटी वना दी ओर सव इनसान 


ह्ललत समरज 
-नजदीकं लाना चाहता है ! पती हालत मे इन्सान सम ५ 


फिरको भे वै रे, हर्‌ जमात अपने को ऊँचा 0 
को नीचा समक्षं यह कैते चलेगा ? मे एक दूसरे क यरा 
समञ्चना होगा । वर्था से भूदान के लिषए्‌ मेदी 1 
चलती एटी, इसका मुख्य उद्ैश्य दिलों को णोऽ 


-बल्ि मेदी निन्दगी कै कु काम दितौ को नोने फे तिए 


सदुद्देश्य से दी प्रेरित है 1” 


इसके वाद विनोवा ने ईसाई धर्मगरन्य "वाइविल' केन्यू 
दैस्यमेण्ट फा अध्ययन शु किया ओर समन्वयवादी 
एथिकोण सै उसका सार निकालते हए कहा- न 
"भरे विचार से सद धमो फा उदेश्य लोगों के बीच 
मेलमिलाप ओर सौहद पैदा कलना है कि जो धर्म जोषने के 
लिए बना टै वर्ही तोडने का काम्‌ करने लगा जर्‌ हनरं 
लाखों लोग धर्म के नाम पर मरे काटे गये । इसीतिये अव 
धर्म या मजहव के दिनं लद गये । साथ ही राजनीति का 
जमाना भी लल हुआ । विज्ञान कै इस युग मे दुनिया को 
अध्याल या रुहानियत का रास्ता ही अपनाना होगा 1 जरह 
राजनीति ओर विज्ञान का गठबन्धन ने से उसका नतीजा 
सर्वनाश ता है वर्ह अगर अध्याल ओर विज्ञान एक हो 
जाय तो दुनिया मेँ स्वर्ग का अवतरण होने लगेगा । विज्ञान 
का फायदा उठाना है उसते काम लेना है तो उसके साथ 
अध्याल को जोड़ना होगा ओर यदि उसते फायदा न उठाना 
ष्टो, उसकी बदौलत भर-मिटना ष्टो तो वीच मेँ राजनीति को 
लाना चाहिए 1" 
षस समय संसार फे ऊपर जो सकट के वादलष्टा रहे 
ओर जगह-जगह युद्ध की आग भटक रही है उसके दो 
ष्टी कारण ६-एक दलवन्दी ओर दूसरा विज्ञान का 
दुरुपयोग । पहली खरावी के वदने का मुख्य कारण कृत्रिम 
-रष्यता अयवा विभिन्न धरम मे खेद कले की प्रवृत्ति है 
ओर्‌ दूरी खरावी राजनीति्षौ ओर वड्‌ व्यवस्तायियो द्वारा 
विक्ञान कौ लूटने-मारने फा साधनं वना लेना है । जव 
विश्नान के साथ अध्यास का मेल हो जायेगा तो उसका 
वर्दमान नवशा बिल्कुल ददल जायगा । तव एरमदम्‌ तया 
“ एके की खोज कटने के बजाय चैज्ञानिक उन विधियो को 
य्न फी कौशिक कल लर्गे जिने लोगो फा ठीक दग 
से भरण-पोषण हौ ओर पूर्ण स्वस्य दीर्घायु ओर सुखी यने । 


सादगी ओर संयम का जीवन 

` इतने बड़ विद्वान्‌ ओर इतने वड नेता होकर भी विनोबा 
फोनत्तो अहिकार षू गया था ओर न उनमें कि प्रकार 
फी दनावट या दिवावा | उन्हनि वैदिक सभ्यता के 
सिद्धानतानुस्ार सन्‌ १६१८ से ही सिते हुए कपड़े पहनना 
छोड़ दिया था ! एक ही धोती को आधीर्वोध लेते ये जर 
आधी ओदर लेते थे । भोजन मेँ ममकतककात्यागभी 
उसी समय से कर रला था । फिर किसी प्रकार के व्यसन 
की तो कल्पना ही कैसे की जा सकती । गौधीजी के आश्रम 
भँ रहकर प्रतिदिन चौदह से सोलह ष्टे तक कठोर श्रम 
कीर्ते रहे 1 अध्यापन रोई से लेकर मेहनत तक का काम 
करते ये जीर भोजन बहुत ह सादा तया मात्रा मँ भो बहुत 
कम । इस प्रकार की तपस्या वर्षो तक कते,रहने पर्‌ 
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शरीर सू गया । अधिक पटने से अं भी खराव ष्ठो 
गयीं । प यी तरफ इस्तका परिणाम यह हज कि बङे-वडे 
नेता भी उनकी सम्मान की दृष्ट से देखने लगे । सन्‌ १६२१ 
में ही सेठ जमनालाल थजाज ने वर्धा में एक आश्रम स्थापित 
किया तो उन्हीने उसकी व्यवस्थां क लिए विनोबा कौ 
मोगा । माला जी को उन्हे अपने से अलग कले मेँ कुष्ठ 
कट मातूम हुआ तो भी उन्होने सत्याग्रह का एक नया ओौर 
सुद केन्द्र स्थापित कटने फे उद्देश्य से इस प्रस्ताव कौ 
स्वीकार कर लिया । विनोबा ने वर्धा आश्रम को किस 
प्रकार गधीजी के आन्दोलनों फा एक प्रधान स्तम्भ बनाया, 
इस सम्बन्ध मे इनके जीवन-चसतर मँ एक स्थान कहा गया 

"वर्धा आश्रम के चलाने मेँ विनोबा जी को कठिन 
परिश्रम करना षडा । लादी फार्य से सम्बन्धित प्रयोगो मे 
इनका प्रमुख योग रहा । लगातार कई षण्टे तक चर्वा ओर 
तकली के साय दैटना इनका नित्य कर्तव्य था । खादी-परचार 
की मूल-भावना क्या है इसे लोगो को समञ्ञाने की चे 

वे सदैव किया करते ये } साथ ही कातना, धुनना, 
ङग आदि क्रियाओं का भी उन्होने पर्यप्त अध्ययन किया 
उनका ज्ञान दूसरों को भी कराया । इसके अनेक 
मये-नये प्रयोग भी उन्होने निकाले । यह कष्टा जा सकता 
है कि प्रयोग भाषण तथा लेखन द्वारा विनोबा जी ने 
जितना लादी, का काम किया उतना महात्मा को छोडकर 
किरी ने नहीं किया । इस सम्बन्ध मेँ स्वये महात्माजी ने 
लिघा या- 

“विनोबा का यह विचार है कि व्यापक कताई को सरि 
कार्यक्रम का केन्द्र बनाने से ही गवो की गरीबी दूर हो 
सकती है । कताई को बुनियादी मानकर इन्ोने मूल-उधोग 
कात्नना नामक क भी लिखी है जिसका हिन्दी ओर मराठी 
दोनों भाषाओं मँ बहुत अधिक प्रचार हुआ है 1” 

विनोवा का कहना है कि संस्थाओं के स्थापित करमै 
का उतना महत्वं नही है, जितना कि केले ही जौ वन पड़े 
उत्ते पूर सचाई फे साय करते जाने का, संस्या मे प्रायः 
दड़पन ओर पद लोलुपता का भाव उतपन्न होता है जो हानि 
ही पहचाती टै । एक वार्‌ कोई. कार्यकर्ता विनोवा के 
पास आये ओर एक संस्था स्थापित कटने के सम्बन्ध भें 
उनकी सम्मति पूषठी । उन्होने कष्य-"“आपको अनाशक्ति 
बुद्धि से सची सेवा करनी हौ तो संस्या खोलने के मेले भे 
मत पद्ये । स्वयं जितना वन सक उतनी सेवा-कार्य, 
बेड्पन की इच्छा रखते हए करते रहियै । इसी से जमता 
की सची भलाई हो सकेगी 1” 


१.१४६ हमारी संकृति ˆ इतिहास के कीर्तिस्तम्भ 


पिनोबा का स्ा-धर्म्‌ 
विनोवा परस धार्मिक थे ¡ यदि अच्छी तदह जच 
पड़ताल की जाय तो उनके मुकाबले के धार्मिक व्यक्ति 
देश-भर मे सौ पचास भी मुखिल से मिलेगे । निस मनुष्य 
मे देश ओर समाज की सेवा फे लिए वाल्यावस्था से घर के 
समस्त सुखो का त्याग कर्‌ दिया जौर आजन्म एकांकी रहकर 
ब्रह्मचर्यव्रत का कठोरतापूर्वक पालन किया निसने परोपकार 
जीर परमार्थ कै लिए महान तपस्या मय जीवन वितताया एते 
कौन धार्मिक म्‌ करेगा । 
पर विनोबा सथे धर्म फा आचरण करने वाले थे । 
ऊपरी दिखावा ओर ठोग से कोसों दूर रहने वातै थे । 
इसलिये जक्ष सय धर्म के अनुयायी उनको एक दैवी आला 
की तरह पूजते थे, वषँ लकीर के फकीर ओर धर्म के नाम 
पर दरराग्र्ट करने वाले उनको गालिर्यो देते धे तरहनतरह से 
अपमानित करते थे । विष्टर का भ्रमण कते हुए जव वे 
देवधर प्ये तो कुड लोगों मै उनसे वैद्यनाथ धाम के मन्दिर 
मेँ जाने कौ कषा । विनोवा ने उत्तर दिया कि मेरे साथ तो 
हर्जिन भाई भी जाते ६, इसलिए मम्दिर छै पुजारी रजामन्द 
हेतौ य जाऊँगा अन्यथा नहीं । पहले तो कुछ पुजारियों 
नै हौ" कष्टदी पर जद बे अपनी समस्त मण्डली के साथ 
प्पे तो दरवाजे पर ठी मन्दिर वालों मे मार पीट शुर कर 
दी | विनोवा कै स्राधियों ने स्वयं मार सहनं करक उनको 
वचा की चेश की, तो भी उनको कुछ चोटें लर्गी जिसते 
वार्यो कान खराब ठो गया { वे मन्दिर से वापस चले आये 
ओर सवसे कह दिया कि इसं घटना के लिए किसी के विरुद्ध 
कुष्ठ कार्यवाही न की जाय 1 इसके पश्चात्‌ विहार कै 
मुख्यमन्त्री स्वयं अनेक हरिजनों को लेकः वै्नाय के मन्दिर 
मे गये ओर वर्ह सदा के लिये अतो के लिए खोल दिया 
गया 1 
जब चै फेरत परयै तो गुरुवयूर्‌ के मन्दिर में मन्त 
किया गया । पर विनोवा मे कठा मेरे साथ कु स्थानीय 
ईई भी रने लगे ६ । उनको रोका तो न जायगा ? 
पुजारियो ने उत्ते स्वीकार म किया ओर विनोदा ने वहनं का 
कार्यक्रम द कट्‌ दिया 1 
कर्नाटक में गोकर्णं म्टावलेश्वर का प्रसिद्ध मन्दिर है। 
जव विनोबा को मन्दिर के पुजापियो ने बुलाया तो उनके 
साय सलीम नाम का एक भदानी कार्यकर्ता भी था 1 उन्होने 
य थात मन्दिरयोलों को वतला दी ओट उन्होनि इते खुशी 
मे स्वीकार कर लिया । तव वे प्रसत्रताूर्वक सलीम के 
साध दर्शन कसे पचे । , 
महार मँ सदसे वड़ा तीर्थ पंटएपुर है जनँ नामदेव 
आदि ७मेकं सन्त ष्ठो मये ह । जव विनौवा भूदान कैर तिये 


श्रमण कत्ते व पये वात थे तो कुछ विद्वानकर्ताओं मै 
पृषते ही अफवाहं उड दी कि विनोबा कुछ धरमु लोगो 
को लेकर आ रे ह ओर उनके साथ मन्दिर मे तेग । 
पर वे पेते मनाही वाले स्थन मे स्वयं ही नर्शीणाते यै, 
क्यीकि पारस्परिक वैमनस्य उन्न करना उनको बहु 
नापसन्द धा । इसलिये अफवाह फलाने वातै" स्व 
जनता के सामने दू पड़ गये 1" “ 

जव पुण्डलीक मन्दिर चालं ने स्वयं उनके पास जका 
कहा-"वावा } आप हमारे मन्दिर मे अवश्च पारे । अपके 
परिवारमेजोभीलीगहैवे भते षी दूसरे धर्मकेहौ, पर 
वै सव भक्त ही ह । उन्हें तैकर्‌ आप जलर आहय ।“ 

वादा ने कहा-'“अच्छा, हे आप अपना निमन्रण 
लिखकर दे दे 1 

उन्होने लिखकर दे दिया । इपर समाचारे को जानकर 
रुवमणी ओर विट्ठलं मन्दिरो कै संचालक भी उवके पर 
पहुवे ओर वैसा ही निमन््ण-पतर दे आये । तीन पत्रो की 
परकर विनोबा आनन्द से गदूगद षे गये ओर कहने लगे 
कि न पृंढरपुर फे पुजारियो ने अपने परम ते मुने जीत 
लिया । अव मै उनके यहलँ अवश्य जाऊंगा 1" 

दूसरे दिन स्वेरे वे अपने पूरे परिवार के प्ताय मबद 
मे गये । उनके साथ हरिजन, मुसलमान, ईसाई सब यै । 
वीवी फातमा भी थी ओर जर्ममी की लद्रकी हेमा भी वी । 

जव विनोबा अजमेर पये तो व्ल फी देश प्रद 
ख्वाजा साहव की दरगाह वालो मे उन लाया । वे परवद 
सम्येलन के दस हजार प्रतिनिधियों के सा दरगाह मे पव 
ओर वल उन्होने गीता की प्रार्थना की । दरगाह वालो गे 
उनका वड़ा आदर किया ओर पगड़ी बोधी । 

पाठक विचार करे कि कौन-ता धर्म कल्याणकारी गै 
सा है ? क्या वैयनाथ धाम के पुनाि्यो का धर्म निरि 
जन-कल्याण के तन-मन-धन अर्पण कर्‌ दने वाते मपुरुष 
पर लावा चाई अथवा विनोवां का धर्म जिन्न शाता" 
ओर दमा" चते दूरवर्ती व्यक्ति कौ भगवान्‌ का भक्त ओर 
मरी का सेवक वना दिया ? वे भगवान पर पूर्ण शद्धा 
रखते यै । उसी का नाम तेकर दू जौर कुं के वीव 
चले जाते थे, पर वै उसी भगवानू के उपासक ह । ग 
दीनद्ुःखियो, भूष -ंगो की खवर लँ । वै कतै थे कि 
“जव ये भूेभ्याति, दद्द नारयण ओर हमारे सामने खट 
ह.जओर हम उनकी तरफ ते निग फरक पद्य की 
के लिए द वनाये, कपड़े पठनाय, भोग लगा, तौ कते 
चलेगा ? हमारा आज का धर्मतो वहीहै किम इत 
भूेनगि जौर सरा से विदुस वातै भगवाम्‌ फो 


खिलरव-पिलाये, उते कपड़े पष्ठिनाये, उसके निवास स्यान 
की व्यवस्या कर |“ 


कयनी ओर करनी मे एेक्य 
विनोषा वहे शिक्षा प्रमी थे ओर उन्होने शिक्षा देकर 
पेते बहुसंघ्यक कार्यकर्ता तैयार किये है, जिनकी गति किसी 
क्षेत्र मै नरी तकती ओर जो फटी असफल छना जानते हौ 
नहं 1 गौधीजी कष्ठ कते ये कि~'“यिनोबा के पाप निर्भय, 
तेजस्वी, कर्तव्यपरायण अनुयायियों की ससी मजबूत सेना 
हैवैसी मेरे पास भीनर्हीहि 1" 
पर इसका रहस्य यही था कि विनोबा जिसको जो शिक्षा 
देत थै, वह केवल मौखिक अथवा पुस्तकीय ष्टी नही हती 
थी, वरन्‌ वे अपने व्यवहार ओर उदाहरणं से ही दूस को 
शिक्षा देते थै । उन्होने फताई, बुनाई, सफाई च सेवा, 
फोदिियों फी सेवा ग्राम शिक्षा आदि वीियो कार्यं आरम्भ 
किथै ओर इन कार्यकर्ताओं कै दारा उसमें उत्लेवनीय 
सफर्तता प्राप्त कके दिखाई } 
विनोवा की महानता को संक्षेप भे इतनेर्मे ही कह जा 
सकता है कि वे नेताओं फे भी नेता थे" महासा गधी कोई 
मया आन्दोलन या कार्यक्रम शुरू करने से प्ले इनसे सलाह 
ते तिया कते यै जीर प्रधानमंत्री श्री नेहल जी ने भी. इनकी 
जयन्ती के अवसर प्र यं कष्ट धा-“भै थोडा बहुत सारी 
दुनिया से वाकिफ हं जो लोग वड़े कहलाति है उनसे मिला 
है । दुनिया मे जो माकूल आदमी, सर्मन्नदार, आदमी, 
कषलाते ६, उनसे भी मिला हूं । लेकिन ग अवसर सोचता 
किंकरी जीर देश भे विनोबा कासा आदमी नरष ६१ 
जिसकर सम्बन्ध में आधुनिक भारत कै ये दो निर्माता एेसी 
सम्पत्ति प्रकट करे उसके लिये कषने को शेप क्या रह जाता 
1 


साधुता को सार्थक करने वाले 


बका सधवदास 

गोरखपुर फे समीपवर्ती बर्ज नगर मेँ गेदगी की 
श्चिकायत बहुत बदर गई थी । वहीँ के “नोीफाईइड एरिया” 
(भ्ुतरिसिवैलियै) की लापरवाष्ी सै मेहतरो ने करई महीन से 
पाखनि साफ नीं किये थे जिससे उनमे बहुत मैला इकट्डा 
शोकः सडने लगा था । सवृ लोग इतकी शिकायत कःते 
ये 1 पर्‌ कोई व्यावहारिक सूप से कदम नहीं उठता था 1 
यह धर्चा दो-एक बार दस्ती से कुछ फासले पर्‌ एक आश्रम 
भे रने वाले बादा राधवदास्र कै कानमे षीष्डी चे 
उस समय काग्रेस के एक प्रमुख कार्यकर्ता यै जद गोरबषुर 


हमारी संकृति - एतिष्टास के कीर्तिस्तम्भम १,१४७ 


जिते के एक वड़े नेता समघ्ने जाते थै । उन्होने दो-एक 
बार इत सम्बन्ध मे “नोरीफादृट-एरिया"" के कर्मचारियों कौ 
्िवा भी, पर किषीनेउसपषर ध्यानदेनेकाकटने 
उठाया । यह देर उनको देशवासियों की कर्तव्यहीनता 
पर वी खीज उदपप्र हुई ओर उन्होने स्वयं अगि बढ़कर 
जनता ओर कर्मचारियों के सम्भू एक उदाहरण उपस्थित 
कटने फा विचार किया । यधपि वे उप्त फस्दे के संचालक 
एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थान फे जघ्यक्ष ओर "ब्रह्मचर्य आश्रम” 
के थे ओर नगर के प्रतिष्ठित लोग उनको आदरे मौर भक्तिं 
कीदृरिसे देते ये, फिर भी उन्होने इन सव वातो फा 
संकोच त्यागकर सफाई का काम अपने ही हा से करने 
का निश्चय किया, निपसने लोग अपनी गलती जानकर 
स्वच्छता की महत्ता कौ समक्षे । वस दूसरे ही दिने सव 
क्वे मेँ पटुयकर दो-चार बहुत गदे पाने की सफाई मेँ 
लग गये । मैला युत धा वह उनके धो धेत मे भौ फाफी 
लग गया पर वे घवराने के बजाय ओर भी तेजी से काम 
फले लगे } उनको यह कार्यं फएते देख नगरयिर्यो भे 
तद्टलका मच गया ओर वड़े लखपती घरों कै पुरुष ओर 
लियो बाहर तिकलकर उनके फाम्‌ मेँ सहायता देने लगे । 
चर्या मैला सफ करते समय रोती भी जाती थीं कि इतना 
वड़ा महाता हमारे पालाने को साफ कर्‌ रहा है इसत हमको 
मरक जाना पष्गा । 

गोरलपुर के स्टेशन पर वादा जी किसी काम॑ से गये 
तो लौ ने शिकायत की कि पारी के चले मै न्दा पानी 
आ रहा है जौर वहो लोगौ को पीना पष रहा है । बावाजी 
किसी का दयाल किये दिना तुरन्त ४५ फीट ऊँची टकी प्र 
चढ़ गये ओर्‌ जाकर देषा कि महीनों से सफाई न ने के 
कारण उसके भीतर करई ईच मोटी काई जम गई है । यावा 
जीने अपने हयो से थोईी फाई निकले ली ओर उपेति 
जाकर वरा की एन० ई० रेलवे के जनरल मैनेजर के सामने 
रख पिया + रेल का वह सर्वोधच अधिकार वावा जी की 
जन-कल्याण भावना को देखकर चकित रह गया जौ उसने 
तुरत टकी फी सफाई का आदेश दिया । 

सन्‌ १६३४ मे गोरखपुर-देवरिया के मिले भयेकर्‌ वाद 
के प्रकोप से च्रस्तथे । गौवड्ूवरहेये ओर बावाजी 
अपने साथियो को लेकर बलँ के निवाप्नियों के रक्षा कार्य 
मेँ जुटे हुए थे । कछार कत्र का एक गय इूवने लगा तो 
वावा जी गीता प्रेस, गोरखपुर कै कुछ कर्मचारियों के साथ 
नाव लेकर बह पये । उनको देवकर गव वातत स्वयं ही 
दौड-दौडकर नाव मे जाकर वैठ गय । वावाजी एक श्रोपडी 
मे वैठी एक बुद्रिया क प्रास पे ओर कष्च-भाता, सव 
सौग चले गये, तुम नाव पर वयो नं वैठतीं ?"' बुद्धि 


१,१४८ हमारी संस्कृति - इतिहास के कीर्तिस्तम्भ 


वोती-““वावा, हम नाहीं जाइव । मरब चाहे नियव, आपन 
मड नाटी छटोडव |” बाबाजी ने बुद्धिया की दहुत विनय 
फी तो उसने कहा-"“अच्छा, जो हमं चली तो हमार चकी 
कैसे चली ?” बाबाजी ने उत्तर दिया-" ची ले चलँगा 
उन्होने तुरन्त चक्ठी के दोनो पाट तिर पर उदा तिये । 
आगे-आगे वुद्धिया ओर पीे-पीठे वावाजी आधी मील 
नाव पर आये । यह दृश्य देखकर दर्शक दंग रह 
गये 1“ 


वाल्यावस्या के संस्कार 
इस प्रकार गरीबों की सेवा में अपने को खपा देने वाले 
वाव राघवदास जी का जन्म्‌ सन्‌ १८६६ में पूना (महाराष्ट) 
मै हुआ था 1 उनका परिवार वरहौँ काफी प्रतिष्ठित समज्ञा 
जाता था ओर धनजन से भी भरा-पूराथा । पर सन्‌ 
१६०३ मेँ जव ये सात वर्षकेथेप्लेग का प्रकोप हुआ 
जौर कुछ टी महीनों मे एक-एक करके परिवार के समस्त 
प्राणी काल कै गाल मेँ समा गये । अकेला राघवेन्द्र बीमार 
होकर भी न मालूम किस शक्ति के प्रभाव से बच गया 1 
उप्षफे पश्चात्‌ वहनोई ने उनका पालन-पोषण किया ओर 
पराया लिखाया । 
वह युग देश मेँ भयंकर राजनीतिक हलचल का था । 
लोकमान्य त्निलक की ओजस्वी वाणी ओर लेखनी के प्रभाव 
से पूना राजनीतिक आन्दोलन का प्रमुख केन्द्र वना हज 
था 1 उनका "केशरी" ओर उनके शिष्य शिवराम पारेजपे 
का "काल देश मे क्रान्ति की ज्वाला भका रहे थे । 
राधयेनद्र उस समय दस वर्षके हीये, परवे भी इस प्रवाह 
मँ बहे लगे । सन्‌ १६०७ मेँ जब लाला लाजपतराय को 
देश त्रिकाला हुजा तो उनके अध्यापक ने सभा करके विदेशी 
वस्तुओं के बहिष्कार का उपदेश दिया । राधवेन््रने भी 
अन्य साथियों के साय विदेशी चीनी न छाने की प्रतिज्ञा कर्‌ 
सी । वह दीवाली का अवसर था, निस पर महाराष्ट्रमे 
बष्ठी धूमधाम होती है 1 जव राघवेन्द्र ने घर जाकर अपनी 
यिन से कषा कि मै विदेशी चीनी नर्ही खाऊगा, तब वह 
घडी धिप्न हुई ओर एेसी प्रतिज्ञा न कटने को समश्चाने लगी । 
पर राघवेन्द्र ने कषा कि~“मारे पिताजी नै दत वर्ष की 
अयुगे दी परात्र त्याग की प्रतिज्ञाकर ती थी जौर्‌ आजन्म 
उसे निपाया 1 तव तु मुपे प्रतिज्ञा छोड़ने को क्यों कहती 
६ ?"* इस कंधन से वहिन बड़ी प्रभावित हुई ओर कने 
लमी-““अच्छा, अय मै तेरे तिये चीनी के दजाय गुह के 
पकवान यनाङगी 1" 
महाराष्र फे युयक उस्र समय देश के लिए कुछ करके 
मलेकेिएव्पकुलष्ो रहे ये । सन्‌ १६०८ मे लोकमान्य 


तिलक को देश निकाता होने पर तो उत्साह का तूफान ज 
गया । सभी नगरों मेँ विदर्धियों ओर मजदूरो की हाते, 
प्रदर्शन ओर सभा हई ओर खुलकर अंग्रेजी सएकार्‌ कै 
विरुद्ध नारे लगाये गये । अनन्त नाम के नवयुवक ने नापिक 
के गरे कलेक्टर को गोली से मार दियां ओर स्वयं भी 
हेपते-हंसते फौसी पर्‌ चढ़ गया । देसी घटनाओं को सुनक 
राघवेन्द्र भी बडे प्रभावित होते थे । उन्होने भी अपने यं 
के स्कूलों मे हड़ताल कराई । वे ओर भी कु अधिक 
साहस्र दिखलाना चाहते थे पर रुग्णताजनित निर्बतता के 
कारण ज्यादा कार्य न कर सके । साय ही उनके बहनौई 
कुलकर्णी ने उन्दे समज्ञाया-““पषहले अपनी शिक्षा पूरी कर 
लो, कुछ समर्थ बन जाओ, फिर जो ठीक समज्ञो वह 
करना । अयोग्य जौ समर्थक मनुष्य कोई वड़ा काम नही 

कर्‌ सकता 1 बहनोई का कथन उन ठीक जान पड़ा ओर 

कुछ समय पश्चातु वै अगरी पदे के तिए वम्बई चते 

आये । 


जन-सेवा की भावना से गृह-त्याग 

बचपन मे सपनी ओंखों से कुछ ही दिनों भीतए अपन 
समस्त परिवार का माश होते देखकर उनके हदय मे वैएप्य 
की भावना का उदय हो गया था । इधर रानमीतिक 
आन्दोलन ने भी उनको बाहर निकलकर कुछ करन की प्रणा 
दी । वस वे अध्यात्म साधना का निश्चय करके चुपवाप 
बहनोई के घर से चल दिये । बरम्बू से हरिदार्‌, मयु 
वृन्दावन, प्रयाग, काशीपुर होते हुये गाजीपुर के मौनी वा 
के आश्रम मेँ जाकर ठर गये । वहाँ तथा आस-पातत के 
अन्य योगी-महासाओं की संगत भें रहकर बर्न भे अरग 
महाप्रभु के आश्रम मे प्ुचकर उनके शिष्य बन गये । ¢ 
उनका नाम भी ““राघवेन्द्र“ से बदलकर ““राधवदास्त हे 
गया 1 

इस आश्रम सँ रहकर उन्होने कई वर्प तक कल्नि 
साधना की । ये धीरि-धीरे अपना भोजन घटाने गै । 
बहुत दिनों तक केवल एक यार दूघ-मात खाति रहे । पर 
अत्न.को त्वागकर कुछ समय केवल दही, गृह, अव आदि 
पर ही निर्वाह किया । तीन-चार मास वाद उत्ते भी ओकः 
केवल शीशम की पतती पीतकः मटका फे साय पीने सगे । 
वह दिन भर गुफा के भीतर्‌ दी रहकर भजन-साधन कै 
रहते । दिन भर्‌ मँ कैवल दो घण्टा के लिए वार 
ये । इत प्रकार उन्मि कई वर्धं तक कठिन तपस्या जै 
साना करके अपने तन-मन को पूर्ण संयमी ओर अनुव 
यना तिया । अव्ड ब्रह्मचारी तौ वे पते से ष्ये । 


आगे चलकर जब उन्होने राजनीतिक आन्दोलन मेँ भागं 
लिया तो उनकी इस प्रकार प्राप्त शारीरिक शक्ति ओर गर्मी, 
सर्दी, भूख, प्यास, निद्रा आदि को पूर्णं रप से सहनं कर 
सकमै मेँ अभ्यास मै उनका बड़ा साथ दिया । इसी के बल 
प्र वै दिन रात परिश्रम करके जन-तेवा का इतना अधिके 
काम कर्‌ सके कि देखने वाले चकित रह गये । देखते-देखते 
एक गुफा मै रहमे वाला साधु संयुक्त प्रान का ही जन प्रमुख 
नैता वन गया, वरन्‌ भारत के सभी भागो मे उसकी कारय 
ततलतता फी ख्याति कैल गई जीर वर्मा श्याम द्विगोडाड नैते 
सुदूर स्थिति देशों मँ रहने वाले हजारों प्रवासी भारतवासी 
भी जिनके अनुयायी ओर सहयोगी बन गये 1 
यावा रायवदास फी मनोवृत्ति सदा से राजनीतिक ओर 
जन तेवा की तरफ उनयुष रही थी । सन्‌ १६१५ मे भी 
जब वे हिमाचल फे उत्तराकाशी स्याने मँ एक विधालय के 
अध्यापक नियुक्त किये गये, अध्यास चिन्तन के साय ही 
केसरी" अमूत बाजार पत्रिका “मा एवयू जैसे पत्र 
भँगाकर विधार्थियँ मेँ देशभक्ति के भावों फा प्रचार किया 
करते थै । जब इत्त वात की सूचना सी. आई. दी. के 
गुप्तचरं दारा उत पहाड़ी रियासत कै अप्रन पोलीिकल 
एजेण्ट को मिती तो उसने इटं तुरन्त रियासत सै निकल 
जाने का आदेश दिया । उसने कहा कि “तुम उत्तम कोटि 
के अध्यापक उवेश्य हो, पर्‌ तुम्हारे विचार राजद्रोही है । 
इसलिये तुम हमारे यल से निकल जाओ 1" 


असहयोग आन्दोलन भें 
सन्‌ १६२० मे जब वे उपमे गुरु अनन्त महप्रमु का 
देष्यवसान षने पर जनता द्वारा उत्तराधिकारी वना दिये गये 
जौर गुफा में रहकर उन्हीं की तरह योगाभ्यात ओर 
आध्यालिक साधना में तीन हौ थे, उन्होने गौधीजीकी 
शंखध्यनि सुनी । समस्त देश मे असहयोग आन्दोलन की 
लष्‌ लने लगी जर सामान्य जनता मेँ से लाखों राजनीतिक 
कार्यकर्ता निकलकर स्वाधीनता-सं्राम मँ कूदे लगे 1 यह 
देखकर वावा राघवदास की देशभक्ति की भावना एकदम 
ज्र छो गई ओर गु म बैठकर भजनं करते रना उनको 
अप्तामयिक जान पडा । धोड़े तमय बाद वे कुठ मित्रो की 
ररणा से सक्रिय राजनीति मेँ सम्मिलित होकर गोरघपुर फे 
सर्वोपरि नेता बन गयै |, 
उस समय की मन.स्थित्ति का वर्णन कत्ते हुए एक बा 
उम्होते कहा थाय गुफा मे एकान्त-साधना दो कर रहय 
था पर मुघ्रे वार-बार एसा लग रहा था कि जिस समय देश 
भै देवासुर संग्राम चते रह्म टो उस समय एक व्यक्ति का 


हमारी संकृति = तिषा के कीर्तिस्तम्भं १,१४९ 


एकान्त में छिपकर तय कटा कायरता है । मुप्रे जद जन 
संधर्ष से अलम नहीं रहना चहिये । देव पक्ष की सेनां 
सम्मिलित होकर आसुरी शक्तियों से युद्ध फटना ही चाये । 
उस्र समय गीता का “मामनुस्मर युद्धयच'” (गुने स्मरण 
करत हुये डो) वाक्य बार-बार स्मरण आ रहा था । 
उन्होने सुना कि महाला गौधी ने असष्टयोग आन्दोलन के 
लिये स्वयं सेवको की मग की है । उसी समय मघममा जी 
को पत्र लिखा जर उत्तर में महामला जी के पेकरेटरी श्री 
महादेव देसाई जी का पत्र आया कि "भष्ठासा जी काशी 
आेष्ै। वर से पटना जायेगे । आप इन दोर्मेसे 
किती स्यान पर उने मिल लै 1” यह पत्र पाकर वाबानी 
फो प्रम आल-सन्तोष प्रात हुमा । उन्हीं के शदो मे कहा 
जाय तो “नैते युगा पिज से निकलकर बुतै वातावरण 
भें जाने की कल्पना कररता ह उसी प्रकार मै फीगरेस वातावरण 
भे जाने का अनुभव करने ला 1“ 

उसी वर्ष दिसम्बर मेँ वे कत्रेस के नागपुर धियेशन 
मेँ शामिल हये जितम देशबन्धु दास ओर प° मोत्रीलाल 
नेह जते ८५६४ व्यक्तियों मै लादयो रुपया वार्षिक की 
धकालत छोड़ी ओर श्री जमुनालाल बजाज रते सेठ ने 
राजमीतिक-सन्यास ग्रहण किया । वावा राघवदास भी वह 
ते असहयोग पग्राम के एक वड़े सैनानी बनकर लौटे ओर 
जनता,को गधी जी का सन्देश सुनाने मेँ गुट गयै । दौ 
महीना वाद ही महाला जी देशव्यापी दौर कतै हुये गोरखपुर 
आये तो वावा राधवदातत ने अपने आश्रम कै कुछ पीत 
वघ्राधारी विार्धियों को साय ले जाकर व्ही उनका स्वागत 
किया । गधीजी मै विदार्थियों से पूष्ठा कि ““पट्ने कै वाद 
तुम लोग क्या करोगे ?"“ 

एक छात्र ने दृद्रतापूर्वक उत्तर दिया-“हम आमरण 
सीते रहेगे, केवल किताबों से नदीं वरन्‌ संसार के अनुभवो 
से । साथ-साथ देश सेवा भी करेगे 1“ ; 

मल्लसा जी ने प्रसत्ततापूर्वक कष्य-“^तुम लोग षावा 
राघवदास के शिष्य हो, ग तुमते यही आशा कग 1" 

इसके पश्चात्‌ बावाजी ने गोरखपुर जित्ते का तूफानी 
दौर आरम्भ किया । पर वे वर्तमान समव फी तरह दुर 
पर्‌ वैठकर अन्य कार्यकर्ताओं फौ आदेश देने वातै अथवा 
माम ओर दाम्‌ कमाने भें व्यस्त रहने वाले चैता नी थे, 
वसन्‌ निम्न स्तर की घोर निद्रा मे सवेत पड़ हई जनता फे 
साय मिद मेँ ैठकर काम कलन वाले सदये अगुजा ये । 
उस दरि का वर्णन कसते हये उनके एक सहकारी ने लिखा 
£~ गोविर्गोव वैदत धूमकर, कौने-कौनि मेँ वह गधी जी 
का सन्देश पूर्वान लये । अंधी, पानी, जाड, गर्मी, नेदी, 


१.१५० हमारी संस्कृति - इतिहास के कीरतिस्तम्भ 


नाला, रातदिन की परवाह न करते हृए वह एक र्गँव से 
दूसरे गौव तीर की तरह पर्वते थे । छोटे-बड सवते मिलते, 
दुखियो फे घा्ो कौ स्लाते देशभक्त को गले लगाते, 
सभाय कते भारतं क वीरो की कहानियौँ सुनते, नेताओं 
का प्रभावशाली परिचय देते ओर स्वराज्य-संधर्ष के लिये 
लोगों मेँ उत्साह पकते । जेठ-यैसाख की तपती धूल मँ 
उन नगे पौव दौड़ते देकर गौव के स्मी-पुरुष हाय-हाय 
कटे लगते । उत समय ब्रह्मचर्य ओौर नई अवस्था के 
कारण उनका गौर वर्ण शरीरपेसाष्ठोरहाथाकिरसीकसे 
खोद लिया जाय तो घछून निकल आरव । अपनी अंदख्नी 
म॑स्ती में वे इतनी तेजी से चलते कि उनके साथ वालों को 
दौड़ना पड़ता । उनकी त्याग भावना से किप्तान बहुत 
प्रभावित होते थे । एक ही सभा मे किसानों ते उन्हें इतने 
गोरखपुर पैते दिये कि उनते बोरे भर गये ओर मूल्य सात 
सौ रुपया मिला ।“ 


चीरी-चौरा काण्ड में ६५ अभियुक्तं की 


भ्राण रक्षा 

जसहयोग आन्दोलन से घवड़ाकर सरफार.ने भीषण 
दमन आरम्भ किया ओर लोगो को लाटी, इण्डा, जेललाने 
की सजा से डराकर्‌ जन-जागरण को कुचलने का प्रयल 
कटे लगी । चौरी.चौरा नामक गौव मेँ स्थानीय धानेदार 
के अत्याचारं से उत्तेजित होकर एक बड़े जन-समुदाय ने 
पुलिस के धाने पर आक्रमण करके आग लगा दी जिने 
इए भिपाहियो सहित धानेदार भीतर ही जल मरा 1 इसते 
देश भर में बड़ी सनसमी फैल गई ओर सैकड़ों व्यक्तियों को 
गिरफ्तार करके उने पर हत्या का मुकद्दमा चलाया गया । 
साल भर में सदालत में पेशिरयो होते रहने के पश्चात्‌ ११४ 
व्यक्तियों को फँसी की सजा सुना दी गई । इसके अतिरिक्त 
रीक्ो को फाले पानी ओर कैद का दण्ड भी दिया गया । 
एक मुकदूमे मे ११४ लोगों को फसी की आज्ञा अग्रजी 
शासन फे इतिहास भँ अपने ठंग की पहती घटना थी । 
चाया राघवदास ने जव इस फैसतै को सुना तो वे तफ 
उठे । उन्हेनि तुरन्त टौ सरकारी आश्ञा को भंग कक्के थाने 
कै पासी एफ सार्वजनिक सभा क्के घोषणा की कि इतने 
व्यक्तियों फो मृत्यु दण्ड देने का अपना निर्णय सरकार को 
यदलना ोगा । यत उन्हे इस कार्य में जने वाती 
कठिनाइयो का ख्याल टोड़कर अभियुक्तो की दैरवी के लिए 
तन-मन-धन से प्रयल आरम्भ कर दिया । सवे पते वे 
प॑० मोतीलाल नेष के पास पचे ओर हर्ईकोरट मे अपील 
फटने में सक्टाता ममी ! पर्‌ बहुत ऊपिकं कार्य व्यत्त 
रषटने सेये ठुटन्त शर कर्य मे तषटयोयनदे स्के, तोये 


पीडित जनता की सेवा 
यद्यपि इस समय जनता मेँ बाबा राघवदाप्त का सम्मान 
बहुत बट गया था ओर गोरखपुर कषतर मेँ तो वै देवता की 
तरह पूमै नाते थे, पर वे अपने को जनता का एक सामान्य 
सेवक टी मानते ये 1 अन्य अनेक व्यक्तियों की तरह वे 
कुर्तनिशीन नेता म थै । जनता पर जलं किसी संकट के 
आने का समाचार मिला कि वै उसकी तेवा कै लिए दैडे। 
१५ जनवरी १६३४ कौ जब विहार मे भीषण भूकम्प आया 
तो राघवदास जी विनौ एक दिन की भी देशी लगाये पीड्ितों 
की सहायतार्थं घटनास्थल पर पैव गये । यह भाषण करने 
अथवा नारे लगाने का कार्य नहीं था वरन्‌ एक मजदूर की 
तरह परिश्रम करके मरे हुओं की अन््ये्टि करना ओर मरते 
हुओं को षचनि फा प्रयल कलना था । राघवदासं जी अपनी 
विशेष टली के साथ दूरे हुये मकानों के मलवे कौ हटाकर 
उसमे से लाशों कौ निकालमै, घायतों की चिकित्सा करे, 
भूख-यास से पीड़ित लोगों को वाद्य सामग्री जौर वस 
पहयाने फा सैवा कार्य करने लगे । वे निरन्तर रक्षा कार्य 
मेढी तो रहे ओर इस प्रकार एक महीने के भीतर उन्होने 
हजारों लोगो के कष्ट दूर किये । इसके लिए विहार के विना 
ताज फे बादशाह काजेनदर वू ने भ इनके कार्य की मुक्तकण्ठं 
से प्रशंसा की । 
बिष्टार का काम पूरा नहीं हो पाया था कि गोरखपुर 
त्र मे जलप्रलय का संकट उपस्थिति हो गया सरयू, राप्ती, 
छदी जौर बड़ी गंडक, तरैना रोहिणी चन्दन आदि अनेक 
दियो हिमालय से निकलक इस भूभाग मे फैती हई हं । 
चैते तो इममे सदैव ही कुछ वाद आती रहती है पर सनू 
१६३४ भै भूकम्प कै कारण इन नदियों के धरातल पर काफी 
प्रभाव पडा ओर एसी भयंकर्‌ बाढ़ आई कि ११०० गौव 
बह गये 1 जनता में त्राहि-तराहि मव गवी तथा लाघो मनुष्यों 


ओर पशुओं फी प्राण रक्षा की समस्या उपत्यित टो गई । - 


इस तरह फी बाढ प्रतिवर्ष आती रहीं । सन्‌ १६३८ की 
वाद मेँ २२५० गोव बह गयै । ओर भी ह्नारं गवो मे 
-पानी भरा था । हजारों वीपा फसल वह गई ओर जो वची 
थी वहं भरी पानी में हूी थी । उस समय दाबाजी का सेवा 
कार्य देखने लायक था । बहते मनुष्यो ओर पशुओं को 
बचाने फे तियै जन्त मे कूद पड़े । नावम खाने पीनेकी 
सामग्री जौर फु सहायक लेकर वे एक गोव से दूसरे गव 
भँ बुरी जल्दी-जल्दी परैव जाते । अपने खने-पीने-सोने का 
, उन फु्ठ पतां टी न चलता था ¡ वे स्वयं कौपीन पहने 
"रहते ओर कठिनाई से एकाध बार कुछ चना-चवैना खा 
लेते, पर वाद पीडितो के लिये उन्होने अक्षय भण्डार खोल 
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दिया था \ उनके अपील कटने पर चारो तरफ से सहायता 
आने लगी । गधी जी ने उनको अहमदाबाद ते ७० गँठ 
कम्बल भिजवायां ¡ मालवीय जी ने निरश्ित मदेशिर्यो को 
मिरजापुर के जंगलो मे आश्रय मिलने कौ व्यवस्था थी । 
वर्मा, ईंडोचीन, श्याम, अराकान, फारस तकं से प्रवासी 
भारतीयों ने सहायता भेजी । जलँ कहीं भी गोरखपुरी व्यक्ति 
वते धे, वर्ही से उन्होने वावाजी फी अपील पर्‌ यथाशक्ति 
अधिक से अधिक धन संग्रह करफे भेजा । बनारस पर्ैवकर 
वावाजी ने बाढ़ कषतर के पीह्ितं लोगों के करे का अपने 
भावणों मे जो मर्मसवर्शी वर्णन किया उसे छटे-वडे सव 
प्रभावित होकर्‌ सेवा-कार्य मे संल्र हौ गये । 

इस प्रकार बावा राघवदास ने अपना तन-मन-धन पूरी 
तरह से सेवा मे लगा दिया तो जनता ने भी उनको अपना 
सश्चा रक्षके समञ्षकर उनके आदेशं का पालन अपना 
परमधर्म समश्ञा । सन्‌ १६३५-३६ में काप्रेत मै नवीन 
साधन सुधारों की घोषणा होने पर चुनावों मे भाग चैने का 
निश्चय कियां । उस समय गोरखपुर की कोगरेस कमेटी की 
दशा बहुत गिरी हुई थी । कोष में दसपच र्पयों क भी 
अभाव था | पर जवं चुनावे की घोषणा ठोने पर वाबा 
राषवदाप्त ने कमेटी के सभापति फी हैसियत सै 
चुनाव-अभियान आरम्भ किया तो समस्त जनता उनके पीठे 
थी । सवारीकैनहोने पर वे पैदल ही “तुलसी दल" 
वौँटने निकले जीर ८०० भील की पैदल यात्रा करक घर-घर 
क्रिस छा सन्देश पूर्वा दिया । नतीजा यह हुजा कि 
वड़-बड़े गाजाओं ओर ता्केदातं को इस तैगोयै वाल साधु 
के मुकाबले में हारना पञ्ा । उनकै लाखों रुपया पर पानी 
फिर गया पर जनता के जधिकांश वोट कोपर उम्मीदवारों 
को टी मिले । इ प्रकार उन्होने यह दिखला दिया कि सधे 
सेवा भाव के सम्मुख धन-बल ओर्‌ रीव-दाव की शक्ति प्रभाव 
रहित हो जाती है । 


रचनात्मकं कार्यक्रम 

इन्हीं दिनो षावाजी मै वरन मेँ एक “श्रामोधोग मेला" 
लगवाया इते गोँवों के अनेक लुपं प्रायः उधोग-धरन्धो फो 
पुनः जीवित कले की चेय कौ गई ओर उनका श्रेणी 
विभाजन भी किया गया । इमे वढ़ई, कुम्हार, लुष्षर, 
धोवी, चमार्‌, जुलै, ग्वाला आदि विभिन्न पेशे वालो फी 
अलग-अलग समाएुं फी गईं । इनङइन पेशो के विशेषनं 
के भापण कराये गये । म॒नोरंनन की दृष्टि ते फकारो का 
रका" , धोवियों का शवंटी", चमार का कताल-खंजड़, 
अही के विरह, लोरकी आदि मूत्य-संगीतो का आयोनन 
किया गया । छवियों के राम मीत का भी सम्मेलन किया 
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गया । जिस समय सैकड़ं चियों ने ची चलाते हुए अपने 
प्रचलिते भीत सुनाए तौ लोगो कौ प्राचीन काले की एक 
श्ललक दिखाई दे गई । बाबाजी ने लोगो को समज्ञाया कि 
मशीनों से बनी चमकीली-चटकीली दिखाई पड़ने वाली 
वस्तुओं का मोह ्ोड़ो ओर अपने हाथ की वनी वस्तुओं 
का प्रयोग करो । मशीन उन्हीं देशो के लिए उपयोगी है 
जहल जनसंख्या ओर पैदावारे कम होत्री है ओर्‌ लोग बहे 
देशों मे अपने कारानो सै वना माल वेचकर धन फमाना 
चाहते हं । पर उत्तर-प्रदेश जैसे स्थानों मँ, जरह सात-आठ 
सौ प्रति मील की आबादी हो, मशीनो का उपयोग करना 
लाखों लोगों कौ बेकार बना देना है । 
बावा राधवदास सधे जन-सेवक थे । उनकी वर्ते 
कैवल भाषण देने वालों की तरह श्रोता से तालियोँ पिटवाने 
की युक्ति मात्र न थी, वरन उन्होने गरीव ते गीव लोगो के 
बीच मे रहकर उनकी घोर देयनीय दशा को अनुभव किया 
था । उन्होने कष्ठ था-“यह वह क्षेत्र है जरह के लोग 
“गोबरहा” ओर आम की गुरती खाकर प्राण रक्षा कसते 
६। ““गौवरहा" वह अघ्र है जो वैल के गोवर से निकाला 
जाता है । चैत-वैसाल में जव फसल की मेडई होती है, 
तेव वैल. अनाज खाकर गोवर कते है । गरीय चमार उस 
गौवरकी षा अनाज निकाल लेते ट ओर कूट-पीसकर 
खाजातै है इत घोर गरीवी काकारणहैखेत्रीषर 
आबादी का भारी वौज्ञ । जमीन का अधिकांश भाग बड़े 
जमींदारो ओर राजाजं के हाथ यें है । जो भूमि साधारण 
जनेता कै पास है उस पर बहुत बही आवादी का वोश्न लदा 
हुभा है । खेती के छोरे-ोटे डुक पर जीने वाले बद्वह 
परिवार ६ । कुछ लोगो के पास जमीन विल्कुल नहीं है । 
वे केवल मजदूरी पर्‌ निर्वाह करते है । इसी कारण यँ 
के लाखों लोग नौकी के लिए बाहर चते गये । वे लोग 
बाहर्‌ से कु रुपया वचाकर्‌ भेजते है, तब उनके परिवार 
चालै पेट भर्‌ सकते है । यहौ का एक मात्र उधोग्‌ चीनी 
वमान की कुछ मिले ६ । छरे-्ोटे गृह उधोग जिनसे लोग 
स्वायलम्बी हो सकते थे, मर गये-है । जव तक इतके 
का ओौधौगीकरण न होगा त्त तक यहाँ की भयंकर गरीवी 
नरी मिटेमी । बड़े उद्योगों की दात बड लोग सौ टेटे 
उधोगों की दात हम सोचेगे 1 
शमी संदर्भमें वे लोगों को 'स्वदेशी-धर्म' का उपदेश 
दिया कस्ते ये । एक तो वे स्वभाव से ही भारतीय संस्कृति 
कै उपासक ये ओर प्राचीन-काल के सादा रहन-सहन को 
पसन्द कते ये, दूसरे उस जमाने मेँ तो विदेशी वस्तुओं के 
कारण देशी कारवे फा लोप हो जने से करेष् 
परारतवसिर्यो कै सामने वेकाी अर निर्धनता की समस्या 


उसेत्र घे गई थी ।' इसलिये सभी भारतीय नेता ने स्वदैशी 
उदयोग-धन्धो को पुनर्जादित कले का समर्थन किया धा | 
प्र वावा राववदासं उन नेताओं मे से थे जो केवल र्थिक 
दृष्टि ते ही उघोग-धन्धो की वृदि के लिए प्रयल कला परया 
नहीं समञ्षते ये, वन्‌ “प्वदेशी” की भावना को एक ध 
का सूप देकर अपना समस्त रहम-सहन तथा आचार-विचाई 
आदर्शं तक भारतीयता के सचे में लना आवश्यक समङ्ते 
थे | यही कारण था कि वावा राधवदाप्न ाजनीिकि 
स्वाधीनता ओर समाज सुधार फे लिये तन-भन.थन र्वस् 
अर्पण करके भी भारतीय संस्कृति को भी याद ५ 1 

उन्न कितनी ष्टौ वार व-वडे यज्ञ कराय जिनमे कड 
परिमाण मेँ हवन सामग्री ओर घृत की.आहुतियों दौ गई 1 

पूजा अर्चना, कथा-वार्ता, वरत-त्यौहार का कोई अवसर सामने 
आ जाने पर उसमें से भरी उत्साहपूर्वक भाग तेते थे । इस 

दृष्टि से हम उनको एक आदर्श साघु की पदवी दै सके 

है। वे अपने पुरातन धार्मिक विश्वासो ओर्‌ नियमो के 

साय-साय देशकाल की दृष्टि से जावश्यक कायो मे भी प्ण 

स्प से सयोग देते थे ओर अपनी तपस्या तथा त्यागं द्वार 

अर्जित आध्यालिक कमाई को निःसवर्थ भाव सै जनगण कै 

हिते-साधन मेँ व्यय कते थे ! 


वूरपदान ओर जलाशयो की रक्षा- 

दावा राघवदास को दीन-हीन लोगो कै कौ का कितना 
अधिक ध्यान रहता था ओर वे अपनी दुर्दशा को देखकर 
कैसे विह्लल ह जाते थे इसके एक नहीं तैकट़ हनाव 
उदाहरणं लोगो को याद है । इसी तथ्य को समञ्चकर सनत 
विनोबा भावे ने बादाजी के "समृति-य्न्थ'" की चर्चा च 
पर कहा था कि-“असंल्य लोगो के पास उनके अर्घ्य 
संस्मरण ह । उनम पुस्तक मँ कितने भरोगे किते नर 
रोगे ? फिर भी लोगों मे रैक संस्मरण एकत्रित क 
बड़ आकार के ४५० पृष्ठ का ग्न्य तैयार कर ही दिया 

जिस समय चावाजी सन्त विनोबा के साथ विद्य का 
दौरा कर ढे थ उन्हे दो वषठिनों कौ कु से पानी मिकालमे 
के सम्बन्ध में लते देखा । पता लगनि पर्‌ ज्ञात जां 
उन अभागे ्रामीणों को पीने के लायक पानी मिलने मे भी 
बडी कठिनाई होती है । एक तो वहं कुये ही वहुवे कम 
है, फिर हरिजन फो तो सार्वजनिक कुजो पर चदन ही 
दिया जाता । उन लोगं ने जो एक कदा कजा खोदा या 
तो वह वहत कम पानी देता था ओर इसी ते लोगौ मै प्रायः 
पहले पानी. खये पर का-सुनी ओर शग हो जर्ण 
था । दाया रायवदास ने जव यह दृश्य देखा तौ य 
अन्तरला ये उदी कि इन गरीवो फो पानी भी दुर्लभ ४, 


अन्य सुख-सुविधाओं की तो वात ही क्या | उन्होने यह बात 
विनोबा जी तथा अन्य कार्यकर्ताजां से कही ओर्‌ उसके 
निराकरण का कोई उपाय दने का अग्रह किया । उत्त 
समय स्वर्गयि जमुनालाल बजाज की धर्मपली श्रीमती जानकी 
देवी भी वष्ठी धी 1 राजस्थान से सम्बन्धित होने के कारण 
वै जलाभाय कै कष्ट को विशेष रूप से अनुभव करती थी 1 
वस उन्होने इस कार्य का भार अपने ऊपर लेकर “दूप-दान 
फा जन्दोलन आरम्भ कर दिया ओर कुछ ही समय मे सव 
श्रेणियो कै व्यक्तियौं ते सहायता लेकर लगभग एक हनार 
कये बनवा दियै । ` म 
एकं यष्टी घटना मर्ह वावाजी साधनहीन ग्रामीणों के 
हित की दृ से सदैव इस प्रकार की योजनाय लोगो के 
सामने उपस्थिति करते रहते थे । वे जनते ये कि दैतेतो 
जल मनुष्यमात्र के लिये प्राण दाता है, पर खेतीवारी प्र 
निर्वाह कटने वले करो ग्रामीणो की जीवन-रक्षा तो उसके 
बिना ष्टो ही नहीं सकती । इसंतिये उन्होने कूप निर्मण के 
साय ही तालाब की सुरक्षा पर जोर देते इए कम 
"जर पानी की इतनी कमी ह वहन मैने एक तालाव 
मेँ घुसी दर्वी । आप तालाब की महिमा को भूल गये 
६ ) हमारे यौ आन भी यह रिवाज चला आता है कि 
विवाह के समय वर-वधू पोरा खुदाई का संस्कार करते 
४ । इसके पीठे बड़ी ऊँची भावना है । तालाव वड़ा 
गुपतदानी होता है । वह अपन को सुघाकट्‌ दूसरे को नमी 
देता ओर हरा-भर करता है । गृहस्य का जीवन भी तालाव 
जैसाषीहै, वह समाज की सेवा उसी गप्तढेग से करता 
है । तालाब मै लक्ष्मी जी का निवास है । लक्ष्मी ओर 
सरस्वती जी को कमल सर्वाधिकभ्रिय है 1 हमने जभी तक 
इतत कमल छो नं कय मे देखा है, न नदीम, न नहर मे, न 
समुद्र या दूमूववेल में । यह कमल तो तालाब मेही होता 
है । मने तालावों को पाटकर अपने गृहस्थ जीवन के 
संस्कारो को समाप्त किया ओर लक्ष्मी, सरस्वती तथा भगवान 
को अप्रसन्न किया { जिसके फलस्वषप म बुद्धिहीन, 
विवैकष्टीनं ओर दद्र होते जा रहे ह । मेरा नप्र सुक्ाव है 
कि अपर लोग इसकी महिमा को समञ्जे ओर तालाब की 
रक्षाकरं 1“ 


कष्ठ रोगियों की सेवा 
कुष्ठ रोग भयेकर ता है ओर साय ही समाज ओर 
परिवार्‌ वाले भी कु रीगी क प्रति कितनी उपेक्षा का व्यवहार 
. करते £, यह सभी को विदित है । गोरखपुर की तरफ इस 
रोगर की प्रतता थी ओर उसे जिले के वनात व्यक्ति इसते 
` पीडित देकर कषमय जीवन व्यतीत करते ये । उनकी 
दुर्दशा देखकर वादा राधवदास को बड़ी कर्णा हई ओर 


इमाय संकृति ~ इतिहात के कीर्तित्तम्भ १,१५३ 


अपनी आदत के अनुसार उन्होने उनकी सेवा का भार भी 
अपने करघो पर उख.लिया ¦ उन्न ईघाई मिश्रमरियी के 
कुषठाश्रम देखे ओर 9 अगस्त १६५१ को गोरखपुर मे एक 
फुष्ठाश्रम की स्थापना कर दी । वावाजी की सश्ची लगन 
को देकर सरकारी, गैर सरकारी सभी श्रेणी के लोगो ने 
इस कार्य मँ सहयोग दिया ओर दस वर्च के भीतर ही इस 
आश्रम की पद््रह-बीस शाखा विभिन्न स्थानो भें स्थापित 
होकर रोगियों की सेवा कटने की व्यवस्था है । इसे प्रति 
सप्ताह चारर्पच हजार रोगी लाभ उठते ह ओर अवे तक 
लाखों व्यक्ति रोगमुक्त होकर साधारण जीवम बित्रा रहे ६ । 

गोपुर के आश्रम मेँ रैगियो की चिकिलसा के ताथदही 
उनको कताई-वुनाई, जूता निर्माण कला भी सिखाई जाती 
है । इतते रोग से ष्का परते-पाते वे अनेक अंशो मेँ 

स्वावलम्बी भी टो जाते ह ओर अपने गवो मेँ वापस जाकर 

स्वत्तन््तापूर्वक अपना निर्वह कट्‌ सकत ह । 


प्राकृतिक चिकित्सा का प्रचार 

यादाजी शुरू से ही ओषधि सेवन के विरुद्ध थे ओर 
जब कोई वीमारी टो जाती तो उसका उपचार स्वाभाविक 
ठेगतेही कते थे । जब वे स्वतंत्रता संग्राम मे गिरफ्तार 
ेकर जेत मेँ बन्द ये तो उनको भयंकर स्प से चेचक हौ 
गई \ उपसे किती प्रकार चच तो गये पर जँखो की रौशनी 
प्रायः समाप्त हो गई । उन्होने उसकी सूचना गौधीनी को 
देकर उनकी सम्मति पूष्ठी तो उन्होने "रम नाम" की 
चिकि्ला का परामर्श दिया । वावाजी प्राकृतिक आहार 
ओर्‌ पानी का प्रयोग करम लगे । जव वे मैल से निकले 
तौ दो.चर्मा लगाकर्‌ पढ़ सकते ये । पर्‌ पानी का “पामिङ्ग 
करते-कएते कुछ वर्ष मे दोनों चम चूर गये ओर बुदरापे मे 
वै सामान्य सूप से पद्ने-लिखने लग भये । इत प्रकार 
बीमारी के अपसर से उनके सर के वाल उद़.गये थे, उसको 
भी उन्होनेष्टे रंग की भीगी हई पट्टो ते बालौ को पौछ्पीठ 


+ कर्‌ ठीक कर लिया) बाल फिरसे गये ओर कालेभी 


षने लग ण्ये । ` 

सनू १६५० मेँ वै एक मोटरकार दुर्घटना मेँ घायल 
हकर अस्वस्थ हे गवै । डोवररों ने इलाज का बड़ा आग्रह 
किया प्र उन्होने दवा नहीं छाई । केवल प्राकृतिक चिकित्सा 
करते रहे । पर भीतरी चिकित्सा न होने सै उनको जलोदर 
षये गया । तव वै डो अप्पाजी के साय उगत्ीकोचन (पूना) 
गवे ओर वलँ स पूर्ण स्प से स्वस्य हौकर यास आ 
गयं | 0 

इत्र सफलता से वे प्राकृतिक चिकित्सा के बद्धे भक्त 
चन मये ओर उसके प्रचार मे जुट गये । उन्होने ॐक्टर 
अपपाजी को गोरखपुर बुलवाया भौर प्राकृतिक विकित्ता कै 


१,१५४ हमा संस्कृति - इतिहास के कीर्ति्तम्म 


वीसियो शिविर लगवाये । फिर अपने आश्रम वरह मेँ 
तथा गोरखपुर मे ही प्राकृततिक-धिकित्ालय खुलवयि । गया 
सर्वोदय सम्मलन मेँ उन्होनि कलकत्ता कै श्री धर्मचन्द्र सरावमी 
को इत कार्य की प्रणा दी | घावाजी की वाते उनकी समञ्च 
म आ गई जौर उनके प्रयल से कुठ ही समय में अखिल 
भारतवर्षय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्‌ की स्यापना हो गई 
जौ आज इस पद्धति का दैशव्यापी प्रचार कर रही है । 
जव वरह जीर गोरखपुर के आश्रमो की व्यवस्था आर्थिक 
कठिनाद्यो क कारण डँवाडोल होने लगी तो उन्होनि “"गोधी 
निधि" की कोषाध्यक्ष क्ट सुशीला नैयर से कहा कि 
महात्मा गधी ने प्राकृतिकं चिकित्सा के प्रचार के लिए सदैव 
प्रेरणा दी थी, तो अब उत गधी निधि से सहायता क्यो न 
दी जाय ? सुशीला नैयर मे उनकी बात को मान लिया ओर 
बावाजी के स्थापित दोनों चिकित्सालय प्रतिवर्ष कर्‌ हजार 
रोगियौ को लाप प्यते रहे । वाद मे ० सुशीला भारत 
सरकार की स्वास्थ्य मन्त्री ठो गई तो उन्होने प्राकृतिक 
चिकित्सा पद्धति कौ सरकारी सहायता दिवे जाने की योजना 
बनाई जिससे अनेक संस्थाओं की अच्छी प्रगति हुई । 


राषट-भाषी की सेवा 

शरावा रापवदास का जन्म यद्यपि महाषटरमेहुआथा 
ओर उनकी मातृभाषा मराठी धी, पर उत्तर प्रदेश में रने 
कै कारण उन्होने हिन्दी बहते अच्छी तरह सीख ती थी 1 
गोरखपुर प्रदेश की भोजपु बोली भे एसी शुद्धतोपूर्वक 
भाषण दे लेते थे कि वर्टौ के बहुसंघ्यक मूल निवासी भी 
वैसा नहीं बल पाते थे । इसके पश्चात्‌ उन्होने महासा 
गधी के अदेश से बहुत वर्षां तक विभिन्न प्रान्तो मेँ हिन्दी 
प्रचार का काम भी किया । उस समय अनेक उदू के 
पक्षपाती “हिन्दुस्तानी” कै नाम से भी उपी को रष्रमाषा 
का दर्ना दिलाने का आन्दोलन कर रहे थे । मुसलमानों से 
मलमिलाप बनाये रखने करै लिये महामा गौधी ओर्‌ उनके 
कुछ अनुयायी भी हिन्दी, उदू मितती-जुली भाषा का समर्थन 
करने लगे थै, पर बाबा राघवदास ने सदा शुद्ध हिन्दी का 
षी प्रक्ष लिया उर उसके लिए सदैव संघर्ष करते रहे । 
इस सम्बन्य मे उन्होने स्यं एक वार लिखा था- 

“दू का षड्यन्त्र वर्षो सै चलरहयथानजो हमारी 
रा्रीय एकता ओर्‌ प्रशासन की कड्ियो को छित्र-भिन्न कर 
देने वला था । अतः नि इसका सक्रिय विरोध कला 
आवश्यक संमह्मा । संसार्‌ मे अपनी मातृभाषा का यदि 
सवरौ अधिक अपमान सहन किया है तो इसी अभागे उत्तर 
प्रदेश ने किया है । जन-गणना मेँ अपनी भाषा को ठर्दूया 
हिुस्तानी लिलाया जो अकर्मण्यतां का सूचक है । सनू 
१६४८ की जन-गणना भे म यनारस जेल गयां या । वर्ह 


गणक ने मेगा नाम लिखकर मातृभाषा के खनि भे दिुस्तानी 
लिखा इसके लिये मैने हत्ला मचाया ओर मएदी तिाकः 
ष्टी दम लिया । उत्तरप्रदेश के किसी कत्र मे उर नरही बीती 
जाती, अतः वह क्षेत्रीय भाषा नर्ही हे सकती । यदि पैसा 
हुआ तो गै पहला व्यक्ति हूं जो मगरदी के लिए तई । 
उत्तर प्रदेश मेँ बहुत वंगा है, उनते करहरा कि बंगात के 
तिए लडँ 1 महावोधि सोसायटी जौर बौद्ध गिषठु भ चीनी, 
स्याही ओर ब्रह्मी के लिये लडगे । उस्न समय बाबा 
राघवदास फो लोग विद्रोह के स्प मेँ दैखेगे । यदि उत्तर 
प्रदेश मेँ दम नीं है तो महारा्रीय होते हए भरी रष्राषा 
हिन्दी की रष्रीय एकता कौ अण्ण रखने कै ति ग म 
मिर्दूा 1" 

“इधर एक वर्गं उपने को खूं का भागं कहकर उत्त 
प्रदेश में हिन्दी कै साध एरदूको भी सरकारी भाषा 
के फेर मे रष्रमाषा की प्रगति को रोक रहा है 1 भिस प्श 
मे कठिनाई से १४ या १५या अधिक से अधिक २८ 
प्रतिशत दू पढन.लिखने वाले हो, उनके लिये सरक 
भाषा दू करावी जाय यह तय ही सम्भव हो र णवं 
बाकी ८० प्रतिशत लोग रषद ह, या फायर छौ , $ 
उदू भक्तो मै अगरी हकूमत मे मर्टुमशुमारी मेँ चाल चतक 
या सरकार अधिकारियों पर नाजायज दवाव उत्क 
को अदालती भाषा बनवा लिग्रा । इससे यह तरीका अ 
भो जारी रखा जाय, जबकि वालिग मताधिकार षठ जानै से 
लोगों कौ अपने बहुमत का ख्याल पैदा हो गया ६ै, पह 
सर्वथा असम्भव है 1” 

“ईस संकीर्ण मनोवृत्ति वाले लग आज भते ह उपने 
जोश मेँ अगि-पी्े का ध्यान रवे, पद वे भविष्य मेँ 
प्रति धृणा पैदा कटने मे हौ सहायक होगे 1 जब बम 
यह देखेगा कि ये अरष्टीय वृत्ति वाले राष्टभाषा फी ५ 
को रोक लगाकर अपनी वात मनवाने की ही फिक मैर्हैते 
बहुजन को यह अधिकार होगा कि इन अपराधियों 
न्यायतः सजा दे । जवकि बहुमत कहता है कि ८० प्रतिशत्‌ 
हिन्दी भाषी उत्तर प्रदेश तथा विहार मै है तब सरकार 
को सरक भाषा बनाने का अदिश देकर कठिनाई मे पशना 
क्यो पसन्द करेगी ? करौ तो यै उदू वाते जपने बौ को 
उदू षटरने वाते स्कल की मोग कर र ये जैर कर य 
अदालत मे परहुचने की लम्बी दौड़ मारने लगे 1 अपनी चादर 
दैक चैर फैलाना अच्छा होता है  नर्ही तो चादर फट 
जानै की हात्रि उनको उनी पडेगी ।** 

राघवदास जी ने रा्रमापा का इतर प्रकर द्रवक 

समर्थन ही नहीं किया वरन भार के सभो प्रान्तो मे 
समय तक टिककर हिन्द प्रचार मे सक्रिय भाग धरी लिया। 


सिन्ध, उड़ीता, वंगाल मे उन्होने विधिवत्‌ शिक्षा-संस्या,. 


स्थापितं फरफे दैक व्यक्तियों फो हिन्दी सिखाई, आसाम 
भतो वै फाफी समय तक काम कलते रहे । इसके विषय 
मवे स्वयं गधी जी ने हिन्दी साहित्य सम्मेलन फे अध्यक्षीय 
भाषण (सन्‌ १६३५) मे कषा था-“वेचारे बाबा राषवदास 
उत्कल, घंगाल, आसाम मेँ हिन्दी प्रचार के लिए अथक प्रयले 
कर रहे ६ । कुछ सफलता भी मिती है, पर उसे नर्ही के 
बरावर ही माननी चाहिए । जो कु भी स्ायता उनको 
दिता सकता था वह दिलाने फी चेशभीगैनेकीहै। 
वावाजी की मार्फत आसाम में गौहाटी, जोरहट, शिवसागर 
ओर नैर्गोवि में प्रयल षो रहा है । वलं १३० विधारथी पढते 
है 1 आसामी प्रतिष्ठित लोग इस प्रचारकार्य मै कम रस 
उड़ीपता मे भी बाबाजी ने हिन्दी प्रचार का कार्य बड़े 
परिश्रम ओर लगन के साथ किया । इत सम्बन्ध मेँ उस 
प्रन्ति की ““रष्र-भापा प्रचार संमिति"' के प्रमुल कार्यकर्ता 
श्री अनुसषक्या प्र्ाद पाठक ने अपने संस्मरणं मेँ तिघा है- 
“वाबाजी हिन्दी प्रचार कार्य के सम्बन्ध मेँ कई बार 
कटक मँ आये । वे एक सुन्दर वक्ता थै, प्रथम कोटि कै 
ओर से भक्तं तथा ईश्वरीपासक थे । महन्तो, मगधीशो 
भैमी विन्लासपूर्णं भोग लिप्ता उनमे नहीं थी । मैने उदे कई 
दिं तक केवल कथी मँगफती जर गुद पर निवह करते 
देया वे सचे अर्थं मे एक तपस्वी साधु यै । एक वार्य 
उमके साथ फटक से पुरी के तिये पैदल चला । भँ उनके 
सामने वद्या था, तैकिन वै उड़ते चलते थे । उनके साथ 
उनका जो कम्बल, लोटा, तगोटी आदि ये उनको भी स्वयं 
ही उगकर चलते थे, आग्रह करने पर भी किमी कोदेनै 
को तैयार नरह थे 1 नाना प्रकार की न्ञानमयी वतिं करते, 
सुन्दर कामं करने का उपदेश दैते, स्वराज्य मिल जाने के 
बाद हिन्दो का क्या स्थानं होगा, इसकी उत्साहमयी चर्चा 
कते चलरहैये 1“ 


अत्यन्त सादा रहन-सहन ओर अपरिग्रह 

यद्यपि वावा राघवदासे एक प्रसिद्ध धरम स्थान के महन्त 
ये ओर चाहते तो जनता से खूब भेट घटढ़ावा प्राप्त फरक 
अन्य धमध्यक्षों की तरह आराम ओर शान की जिन्दगी 
व्यतीत कद सकते थे, पर उन्होने अपना रहन-सहन ओर 
ओर खाना-पीना सदैव एक वित्कुल गरीब श्रेणी के व्यक्ति 
की तरह रला । कपर कै लिये लाखो रुपया चन्दा एकत्रित 
कर्‌ लेने पर भी ये अपना भोजन र्थं दो-चार आना सै 
अधिक नर होने दैत थे । एेसा कले मेँ उनका आाध्यालिक 
उद्दैश्य भी रा करता था । भू-यान की पदयात्रा फट्तै 
समय एकवार उन्न कष्- 


हमारी संकृति - इतिहात के कीर्तिस्तम्भ १.१५१ 


“आतमा ओर्‌ शरीर दोन का अस्तित्व हम अनुभव 
कते है । न दोनों की ओर णव म उषित ध्यान दते 
६, तभी हमा सनतुलन बना रता है । पर अक्सर ता 
क व क ओरकम 1 है ओर 
शरीर धाकाष्याल क मनुष्य इतना 
श्व जाता अन्त में वह इतके लिए भार वनं जाता 
&ै । मानसिक परेशानी बढ़ जाती है, फलतः आल सन्तोष 
कफाञनुभव न होने से वह सदा अतृप्त ही रहता है । भूदान 
की प्रक्रिया द्वार हम मनुष्यों को भौतिक-सुखों का भार कम 
करने को कते है । ज्यो-ज्यो यष भार कम होगा, त्यो यँ 
न उम्नको केवत त्कापन मातूम होगा बत्कि उसका आल 
सन्तोय भी बदेगा । महापुरुषों ने जो स्वेच्छया गरीबी 
स्वीकार कर ती, उसका कारण यही है कि शरीर चितन मेँ 
आवश्यकता से अधिक समय तथा शक्ति न्ट न फनी 
पडे । भगवान बुद्ध का मार्ग तथा बापू का समाज सेवाधर्म 
यही पाठ हमे परते ६, सिखाते है 1“ 

“समाज तया व्यक्ति दोनों एक-दूसरे पर अवलम्बित 

1 समाज मे अनेक व्यक्ति ई इसलिए अकेले व्यक्ति का 

समान की तरफ च जाना स्वाभाविक टै | पर व्यक्ति 
जव समाज से पृथक्‌ रहने की कोशिश करता है, तौ वह 
दुर्बल शो जाता है । ज्यो जयौ इसकी संग्रह-दृतति यद़ती जाती 
६, त्ययो अलगाव अधिक अनुभव केता है ओर जो समाज 
हमारा हितैषी मालूम पड़ता था, उसते वह भय छाने लगता 
है । संग्रह के साय अविश्वास भी बदर जाता है । मनुष्य 
ध वीच जो अपनापन है, सौर ह, वह भी घट जाता 

1५ 


इत प्रकार वावा रापवदासत वाणी ओर कृतत्व दौनों 
विधियो ते अपने देशवासियों को वैराग्य ओर अपरिग्रह फा 
उपदेश देते रहे । पर न तो उन्घने कभी किसी को घरबार 
छोकर साधु न जाने की ररणा दी ओर न रोजगार व्यवसाय 
मौक्‌ कमण्डलु ओर लंगोी ग्रहण करने की । 
वे अपनी परिस्थिति ओर मनोवृत्ति फे अपुकूत साधु 
वन गये थै, पर उनकी दृष्टि में ये वातेँ फेवल बाह्य प्रतीकं 
मात्र थी, वे अच्छी तरह जानते थे कि यथपि गधी जी अन्त 
तक गृहस्थे खूप मेँ ही रे, कभी किसी सै दीक्षा लेकर 
सधु-संन्यासी नर्ही यने, पर उस समय उनते बद्रकर त्यागी, 
तपस्वी साधु ओौर फोई न था । वावाजी नैस्वयं भौ देशकाल 
की आवश्यकता को समक्षकू अपने साम्रदायिक 
विधिविधान मे बहुत परिवर्तन फ'दिया था ओर निरन्तर 
प्रवास मे तया जेल मे ठी रहकर वर्ह की आवश्यकताजी 
को पूर किया | सनू १६४२ मेँ वे फरार होकर दो वर्ष 
तक वह समस्त देश मे विद्रोहि फैलाते धूमे एहे पर हर 


१,१५६ इमा संसृति - इतिहास के कीर्तिस्तम्भ 


तर से पता लगाने की कोशिश करने ओर गिरफ्तारी के 
लिए बड़े इनाम की घोषणा करने पर भी सरकार उनको 
पकड नं सकी । उस समय वे दिनि को सोते ओर रात को 
चते थे ओर तरह-तरह के उपायो से पुलिस की चातो को 
विफल फते रहते थे । इस प्रकार उन्होने अपने अनुयायियों 
को बतलाया कि आदर्श का पालन कतै हुए व्यवहार मेँ 
किस प्रकार तदनुकूल कार्यपद्धति का पालन किया जाना 
चाहिये । 


यज्ञमय जीवन 
प्राचीन भारत के यज्ञमय जीवने का यही रहस्य है । 
मनुष्य अपने अतरग मेँ सर्वथा, त्यागी, अपरिग्रही, अनासक्त 
रहै, पर समाज सेवा के लिये, किमी के कश निवारण के 
लिये बड़े से बड़े आयोजन का भार उढाने मेँ भी संकोचन 
करे ! महासा गौँधी स्वयं लाखों रुपया चन्दा इकट्ठा कर 
लेते थे ओर करो की थैली को भी स्वीकार करतेतेथे 
पर्‌ उसका उपयौग एक मात्र जन-आन्दोलन ओर जन-सेवा 
केलिये षी कतेथे । जो लोग त्याग ओर तपस्या का नाम 
लेकर किसी मन्दिर या गुफा में वैठ जते है, ओर किसी का 
कुठ (4 करने की बजाय जनता से कुछ न कु रहण करते 
ही है, ये वावा राघवदास के महत्व क नहीं समञ्च सकते । 
यावा राघवदास ने भरी आरम्भ में तीन वर्ष तक गुफा कै 
भीतर रहकर नाम मात्र के भोजन पर कठिन तपश्चर्या 
की । बहुत समय तक तो उन्होने पेड़ की पत्तियौँ ही लाकर 
निर्वाह किया, प्र जव समय आया तो जन-सेवा के लिए 
तुरन्त बाहर आये ओर अपनी उस कठोर साधना से प्राप्त 
शक्ति को जन-सेवा मे ही लगाया । एक समय वै किसी 
गोव में ठहरे थे ! अकस्मात्‌ रात के दो-तीन बजे पास के 
गौव भे आग लगी । चारों तरफ के लोग घटना स्थल की 
तरफ दौड़े । राधवदासत जी नियमितं रास्ता छोडकर 
नाक की सीध पर्‌ होकर तों मे दौ, जिसते शीघ्र पर्हुव 
स्के। लोगो ने पुकारकर कष्ठा-"“उधर होकर मत 
जादये । खतो भे अरहर की खूटियौं निकली हुई है । पर 
यै उसे अनसुनी करके दौड़ते टी चले गये, यद्यपि उनके पैर 
लोहू-लष्ठान षो गये । आधमील दौड़कर जलते हृए घर के 
परास पहुे तो उसका मालिक वित्ला रहम था-“कोई रसा 
करो, मेरे दो वैल भीतररवधे है ।“ प्र्‌ आगके कारण 
वडध-वटे जोरदार की हिम्मत पास जाने की नहीं हो रही 
थी। बावाजी एक कम्बल लपेटकः्‌ तेजी ते भ्रीतर घुस गये 
जर वैल को खोल दिया 1 तव तक उप्निकीलपटोने 
दरवाजे को पू तरह धेर लिया , लोग भयभीत हो उठे पर 
४ एक छलांग मारकर आग मे होकर्‌ वाहर्‌ निकल 
अपय | 


अपनी शक्ति ओर साधनों का उपयोग उन्होने किप 
प्रकार यज्ञमय जीवने के लिए फिया इसका जिक्र कते हय 
उन्होने एक भाषण मेँ कहा-'“यह भूदान कोई आन्दीलन 
नहीं वरन्‌ एक यज्ञ है । यज्ञ का काम भगवान पूरा कते 
है । इस यज्ञ भे पूर्णहुति त्थि विनोवा जी ने सतू १६५७ 
नियत कर दी है । जव हम सव इसका निश्चय ककप्रयल 
करेगे तो भगवान अवश्य मदद करके उते सफल वनायैगे । 
मैने अपने जीवन मे करई वार एमे कार्य किये ओर भगवान 
तथा जनता ने पूर्ण सहयोग दैकर उनको सफल बनाया । 
सन्‌ १६३३ मेँ वरहज आश्रम से डेढ़ मील के फ़ासते प 
ताताव खोदकर वर्ण यज्ञ का निश्चय किया । सात दि 
कासमयथा । जेठका मष्टीना था ओर गर्मी के कणि 
भूमि खूब कठोर छो गई थी । मैने देवा कि एक षण्टा 
खोदे ते ही मेरे हाथों मे एाले ड़ गये ! पर भगवान की 
कृपा से दो दिन शाम के समय वर्षो गई ओर सात दिग 
भँ तालाव खुद गया । दुवारा सनू १६३४ मे 
महाविष्णु-यज्ञ किया । विहार मेँ उन दिनों भूचातं आया 
था । हमने अपे यहो से कई हजार सुपा इकद्व कए 
भेजा ओर एक कार्यकर्ताओं का दल कओं से रेत निकली 
गया । जनता की विपत्ति की समञ्ञकर उस समय हम उ 
प्रदेश मे किती से सहायता मौगना नहीं चाहते थै । 
लोगो से केवल राम माम कने ओर जप करने कौ कहा । 
पर लोगों ये अपनी इच्छा से विना मौगि सहायता दी भए 
८० मन्‌ आय इकटूा करके भेजा । अगर मै सहायता 
मौँगता तो १० मन से अधिक नहीं मिलता । इस प्रकार 
हम दरभंगा मँ तेवा कार्य करने मे पर्णं सफल हुवे 1” 

“इसके वाद आया हमारा-स्वराज्य-यज्न । सन्‌ १६३६ 
मे मोरपुर जिले भे हमारे विरुद चुनाघ मे %१ राजा ठे 
हुये । उन्होने पौच लाख रुपया छर्च करने की घोषणा 
ओर इधर उत समय कग्रित की हालत एसी कमजोर 
गई थी कि आफिस के लिए ५ रुपये महीने के मकान का 
भी ३ महीने का किराया बकाया था | आरे, दाल, चाव 
के लिए नियो का १७ रुपये हम पर उधार 1 | 
कातरे कमेटी की मीटिग की † उत हमार मेमबरो न इती 
चैसा इकट्ठा कर लिया कि हमारा र्ना पट गया । 
हमने ५०० मीटर पैदल यात्रा कटने का संकल्प किया । 
गव-गोव मे हमने केवल “तुलसी पत्र” का निमंबण दिया। 
हमने देखा कि हमारी एक महीने की पद-यात्रा के दाद ३०० 
वालंटियर (स्वयं सेवक).पद यात्रा के ल्तिए निकल पड़े । 
इसका फल यह हुआ कि हमारे सभी प्रतिनिधि जीते । वह 
भी कम वोयें से नही, ३५-३५ हजार वोये से 1“ 


“सन्‌ १६३६ मेँ भी एक वाध दधन फी बात हमारे 
सामने आई । गोरखपुर के गगहा नामक स्यान में सादे चार 
मील लम्वा बौधर्थोधना था । हमने सात दिन फा संकल्प 
किया । सादरे तीन मीलर्योध ६ दिनमें्वैध पायाथा, पर 
आपकौ आश्चर्य होगा कि फिर भी सातवे दिने ठीक समय 
पर काम पूरा हो गया । सन्‌ १६७७ में सदे चार मील 
लम्बा एक नाला खोदना था । इसके विना बलिया जिते 
की ८ हना एक जमीन खव होती थी । हमने १४ 
जून से २४ जू तक इते खोद लने का निश्चय किया । 
१६-१७ तारीख को वर्या लो गई पर उप्र में भीगते हुए ५ 
हजार व्यक्ति काम करते रहे 1 २३ तारीख तक इस प्रकार 
श्रमं कटने पर भी काफी कोम शेष एह गया 1 २४ तारीख 
फो ५ जार की जगह १० हजार व्यक्ति काम प्र जुट 
गये । २५० चि्यौ शी काम कले आई, जिनमे एेसा 
मवःविवाहिता वहु भी थी, जिनके पौव का मृषटावर भीः 
अभी नहीं सूदा था । २४ तारे फो कामपूराही गया } 

माला दने मे हमारा कुल १५२ रुपये खर्च हुआ वकि 
सरकारी योजना में इक लिये ८० हनार का खर्च लिया 
भया धा 1 ५ 
यष्टी एक सये नेता का लक्षण है फि वह कठिनाई में 
लोगं को मार्गदर्शनं करे ओर उनके कन्धे से कन्धा भिटराकर 
कामं कटने कौ सदैव तैयार रहे । वर्तमान समय मे तो प्रायः 
सभी नेता कुर्खनशीन यन्‌ गये ह या बनना चाहते है ओर्‌ 
फमी-कपी धापण देकर ही अपने कर्तव्य की पूर्ति मान लेते 
६! यही कारण है कि स्वगज्य हो जने ओर इतना हो 
हल्ला मयने पर्‌ भी जनता की वास्तविक प्रगति बहुत कम 
हई £ तो चस्ति की दृरि ते उससे अधिक गिरावट आ गई 
है । यह ष्टानि बड़ी शोचनीय है ¡ धनकीहानिमेतो 
` छोई विशेयता नर्ही, क्योकि नि, लाभ का जोडा तो संसार 
का एक सुनिश्चित नियम है । पर चरित की हानि एमी 
जिसकी क्षतिपूर्तिं कभी नहीं टौ सकती ओर निसके कारण 
धीरे-धीरे अन्य अनेक प्रकार की हाति्यौ भी सहन करनी 
पडती है । वावा राधवदासि मैते नेताओं फी फारय प्रणाली 
जनता को उद्धार करने कै साय ही उनके चरित्र के स्तर 
को भरी ऊँचा उठाने वाली थी । इसीलिए आज भी हम 
उनको भावपूर्वक श्रद्धांजलि दैते है । 


जनं उद्धार के लिए व्यक्रुलती 

धावा राधवदास य सामान्य स्तरकेलो्गोकोजोङ्तना 
अधिक प्रभावित कर रला था उसका कारण यही था कि 
वे एक पमे महापुरुष होत हुए छोटे से छीटे व्यक्तियों के 
साथ भी अव्यन्त घुल-मिलकर रहते थे ओर उनके दुःखो को 
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देकः आन्तरिक यैदना का अनुभवं कत्ते थै । इस सम्बन्ध 
मँ उनके एक सहकर्मी ने एक घटना का उत्ते किया है 
कि “बरसात फी काली रात थी दावा बाहर गये ये । 
आश्रम की छतं के ऊपर उनकी कौठरी खाली पड़ी थी । 
मै उसी मे वैद हुआ वर्प का आनन्द लेने लगा ओर धीरे-धीरे 
निद्रादेवी ने मेरे ऊपर अधिकार करे लिया । बावान जाने 
रात मे कव आये ओौर अपने चचूतरे परए सो गये । अंधेरे 
मेँ उन्होने मुशे न्ह देखा । प्रातः ४ वजै उनके मधुर स्वर 
सेमेीर्गीद टूटी । वे एक वंगला कविता गा रहे थे ओर 
सिप्क-सितक कर रो रहे थे । कविता का आशय धा~“तुम 
हमारे मलमूत्र की सफाई फते हो, जाड, गर्मी, वरसात मेँ 
ऊद्धनग्र ओर आघा पेट रष्कर अपे कठिन परिश्रम से 
हमारी दैती-वारी सैभातते हयौ । अपने को हमारा जभित्र 
अंग मानते हो, गंगा, सरयू, रामकृष्ण के पूलकष्टे । तो 
भी हमरे हदय में तुम्हार प्रति कृतङ्ञता का भाव उदय नरी 
द्वज । हमने तुम्हे कुते वित्तिय से भी वदतर अष्त बना 
रखा है । हमारे कवियो फी आला तुम्हरे लिए क्यों नर्हा 
रोई ? साधुं फा हदय क्यों नहीं गला ? हिन्दू. माति मै 
उपने टी एक वर्ग पर एसा उत्याचार्‌ क्यों किया ? कदापित 
1 तो प्रषु के न्याय ने हमको गुलाम न्ष बना 

(0) 

वावा इस कविता को आध घण्टे तक गाति रहे ओर 
रोते रहे । मुषे उनका रोना सषा नही गया जीर मैने घस 
दिया । वह चक पडे-'कौन है ?' मने पूषा-'“आप इस 
प्रकार रोते क्यों ह वावाजी ?” "प नहीं जानता था कि 
आप यं सोये टै । वंगला तो आप जानते है न । भप्रकी 
हिन्दी मे है एेषी कोई कविता ? गै तौ उसी को साहित्य 
मानता हूकिजो यातो जीवन की गहाईमें तै जाकर 
आन्तरिक उद्बोधनं के अथवा समाज के किसी अत्याचार 
के विकुदध हमारे हदय मँ व्यथा उसत्न करे, सोते समान को 
क्षकक्लोर कर्‌ जगावे ¡ आपने “यम काका की कुटिवा* 
षट़ी है । उसमे शुलामी का कैसा दर्दनाक वर्णनं है । 
आपकी हिन्दी फे किमी कवि या लेक ने हरिजनो पर ने 
वाते अद्याचार के विरुद्ध कोई मार्मिक रचना क्यों नहीं की? 
पांडेय जी, वापर जैसा पुरुष जल्दी फिर नहीं आयेगा । 
उन्होने कितनी वेदना जीर साहस तै कह है-"काश, मेरा 
जन्म किसी भगी के घट में ्ठेता ।” उनके जीतेजी हँ 
अपनी नाति का यह कंक धौ डालना है, जन्यधा हम यट 
संकट में फसेगे । भगवान के घर देर दै, अन्धे मही । 
चार करोड़ हरिजन को हिन्दू जाति से अत्त कर देने का 
एक सकर उर्लेनै जान पर खेलकर अभी यला है ! 
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बावाजी हरिजनों फी दुर्व्यवस्था को इतना अधिक 
अयुभव करने लगे थे कि एसी किसी, घटना को देखकर 
तुरन्त द्रयित ह जाते थे । एक दिने वै अपने मित्र स्वामी 
सस्यानन्द के हरिजन-गुरुकुल में जा पहुचै । देखा कि स्वामी 
जी वुँ पर वैठे एक हरिजन बालक कै पैरो को रगड्-रगड़ 
कर्‌ धो रहे है । यह देखकर उनका कल्णा-माव जाग्रत हो 
गया ओर भरे हुए गले से वोले-“^स्वामी जी ! आप्‌ इतनी 
बट सेवा कर रहे ई मुक्ते तो इतना महीं हो पाता 1” 
स्वामी जी ने कहा-'“बाबाजी, आप तो दीनवनधुहै । मुले 
तो लाला जी (लाला लाजपतराय) ने यह काम सीपाथा 
उसी फो जडवत्‌ किये जा रहा हू । बड़े गरीव चमार कृ 
लका & । गरीबी अर्थात्‌ धर्म का नाश । शायद वर्प से 
इसका पौव नहीं धोया गया । देखिये न इसके पौव पर 
कितना मैल जमा है ! कितने फोड़ निकल आये ह 1” 
तव से वादा जी गरीवों फे वधो को नहलाने, धुलाने, 
दूध पिलाने, खेलने-कूदमि के लिये जगह-जगह शिशु रक्षा 
केन्द्र फी स्थापना फराने लगे । वह सदैव हरिजनो को 
प्रायमिकता देते । एक वार किमसी सभा के अध्यक्ष ोकर्‌ 
मंच परवैठेथे । देखा कि सपा के अंतिम छोर पर एक 
युद्ढा यरीव किसान एक अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण कपड़े का टुकड़ा 
लपेटे खदा ६ै । वे अपनी जगह से उठे ओर दौडकर उस्र 
गरीव को हदय से लगा लिया । उसे अपने साथ मंचपर्‌ 
ले आये ओर लोगों से कष कि जो गरीव फिपान हमारे 
लिये इतना परिश्रम कके भोजन-वच्र देता है, हम उसके 
लिए क्या करते हि ? उसे इस प्रकार आधा भूवा ओर आधा 
1 रेखफर हम किप प्रकार अपना मस्तक ऊँचा उठा सकते 
1" 
वे एक घटना का जिक्र भरी प्रायः किया कते ये । 
एक चार किसी बुदे चमार फे साय एक गौव में जा पहुचे । 
जलपान आया तो बृढ भगत ने पीने सै इन्काद कर दिया 
1 उसने कषा फि हमारे गौव के ठर की बेटी इत गौव 
मेँ व्याह गई इसलिये म सका पानी मरही पी सकते 1 
वावाजी कहते ये-* हमारी जातीय एकता का सवते धडा 
प्रमाण ओर क्या हो सकता है ? जो इतनी गहराई से हमारे 
यन चुके है उनको हमने अत बना रघा है { 


सर्वोदय प्रचार मे आत्मादुति 

इस प्रकार यावा राधवदासं जीवन के तिम समय तक 
देश.ओर जाति की सेवा मे संलप्र रे । अंतिम कई वों 
लक वे भूदान कम पदयात्रा मेँ भाग लेकर गरीबों के लिये 
भूमि दा दान मौगकर्‌ उनके उत्यान के प्रयल र्मेष्टीले 


रहे । इसके लिए वे अपनी स्थापित की हुई लगभग ड़ 
सौ संस्थाओं से सम्बन्ध तोड़कर सन्त विमोवा के अनुगामी 
बने । उन्होने कहा-"“भारत की णरीव जनता का कल्याण 
बापू की सर्वोदय समाज रचना से ही ्टौगा । ग्रामो को 
आर्थिक स्वततन्रता उसी से ही मिलेमी । सन्त विनोबा उका 
पथ प्रशस्त कलने निकले है । उनका भरपूर स्वागत होना 
चाहिये 1" इसलिए णवै सन्‌ १६५१ मेँ उत्तर प्रदेश कां 
कायरिम्भ करे फे लिए एक कार्कर्ता सम्मेलन मधुप प 
हुआ तो वाबाजी उसमे उपस्थित थे । उनकी प्रणा मे 
भूमिहीनां के लिए पोच लां एकड़ जमीन मौगने का पंकत्म 
किया गया । इस संकल्प को लेकर विनोवा गे ११ मीने 
मेँ ३०० मील की पैदल यात्रा की । इन तमाम दिन बाबा 
राघवदास उनके अग्रगामी दल मेँ चलते थे ओर विनोबा कै 
पुव क पूर्व ही सब तैयारी कर खालते थे । दप वीव 
३००० हनार एकड़ जमीन दान मे प्रा हुई । जव विनोवा 
उत्तर प्रदेश से विहार भे प्रविष्ट हए तो इस कार्य का भा 
यहीं के कार्यकर्ताओं विशेषतः वावा राघयदास कै कंथौ पर 
पड़ा ओर वे निशित कार्यक्रम को पूरा करो कै लिए रादिव 
दौड़ लगे । लगमगं आठ वर्ष तक कोर परिश्रम (तप) 
करके उन्होने एक सौ सम्पूरणं पराम, ५० हनार एकड़ भूमि, 
४८ हजार रुपया, १४०० वृक्ष, ४० हार्‌ की जायदाद, 
२ हजार मन अन्न, ४० जोड़ वैल, ३० कुर, १५ मकान 
ओर लगभग २०० दती के ओजार दाम मे प्रा किवे 1 
सर्वोदय सिद्धान्त को उन्होने लाद्यं जगता के हदय तक 
पर्चा दिया । भूदान यज्ञ के कार्य की उन्होने इत प्रकार 
तन-मन लगाकर पूर्ति की कि विनोवा ने स्वयं कष्ठा-“कम्‌नी 
मे ओर सफलता वावाजी की 1" दूसरी वार उक्त 
लिखा--“भूमिदान की कल्पना लेकः गै अकेता था, किरु 
वावा राघवदास को पाकर र्म एक ते दो गया 1” 


सधे वैष्णव वाबा राधवदास क्त 
इस प्रकार प्रलेक क्षेत्र मेँ ५ परिस्थिति मँ क 
करे वाले बावा राघवदास अन्तरेण मे सचे वैष्णव यै । 
पर आप इत वैष्णव शब्द ते सफेद या लाल तिलक लगाने 
याते, तुलसी काष्ठ की मोटी सी माला त डते हये षड 
सा चिमदा लेकर धूनी माने वाले धैरगियों की कल्पना 9 
कीजिवे । यावा रयवदास ये “गधी समदाय” के वैष्ण ५ 
जिनकी प्रार्थना के समय प्रायः नसी मक्त का 
तो तेने कषे जौ -पीर पराई जाने रे वाला पद &"‡ 
माया जाता था ।. सन्तौ नै भगवान फा नाम जपते व 
कीर्तन करना, उनके .मन्दिर मेँ पूना-उपासना कए 
धर्म-फया सुना, आदि कौ भगवदू-भ॑क्तो फा लक 


है, पर सदसे वड़ा लक्षण है “अन्य प्राणियों के कथे को 
संमञ्नकर उनको दूर फर फे लिये स्वयं परिश्रम करना-कष 
सहनं करना 1“ जो दूसरों के दुःख विपत्ति को निवारण 
करने के लिये, स्वयं विपत्तियोँ मे कूद पड़ता है वही सचा 
वैष्णव था स्या “भनुष्य"" माना जा सकता है । 
इस “श्ैष्णव-धर्म'" का पालनं कटने के लिये वावा 
राघवदास बड़े-बड़े आन्दतनों के संचालन से तेकर मन्दी 
टद्टियो को साफ कटने तक के लिये विना किसी भेदभाव 
फे तैयार रहते थे । उनकी इन यहुसंख्यक प्रवृत्तियों को 
देकर एक सुपरिचित विद्वान मे कहा था-“वाबाजी ने 
हिन्दी प्रसारप्रचार की चेष्टा की, गोरक्षा ओर छादी का कार्यं 
आगे वद्राया, शिक्षण-संस्याये छोली-खूलवाई, हरिजनों 
भूकम्प-पीष्ितों, शरणार्थियों मे काम किया, वनवासियों फी 
सेवा फी, कु रोगियों फी ओर ध्यान दिया, भूदान फा कार्य 
हथ मेँ लिया । मतलब कोई सेवा क्षेत्र उनसे अष्ट्वा न 
थाः । इतने कार्मो के लिये वे न जनि कैसे समय निकाल 
पातै थे, न जनि फैसे उनकी व्यवस्था करते ये 1" 

“कोई कहता है वह आजादी के रनिक धे, कोई कहता 
है कि वे ठोत्त रचनालक कार्यकर्ता थै, कोई कहता है वे 
जन-जायक यै । मुद्रे यह सव अपूर्ण लगता है, व 
पर्या फे समान । भले ही वह इन विभिन्न स्पोँ मे 
दिखाई पडते शो, पर वस्तुतः वह आध्यालिक, अन्तः साधक 
यै, निनकै अन्तर सै करुणा की वह धारा एूटी धी जो 
व्यक्ति फे समा हो जान प्र फूटती है । राजनीतिक 
कार्यकर्ता मेँ आसक्ति होती है, सामानिक कार्यकर्ता मे 
युशैषणा ओर सामानिकता का अभिमान होता है, नेता मेँ 
जन-साधारण से पृथकता की भावना होती है । वाबाजी 
फी सते बड़ी सिद्धि यष्ी यी कि उनमें किसी तरह का 
अभिमाने मरही रह गया था । देश की कोटिकोटि ददि 
जनता ही उनकी आराध्या थी । इस निरभिमानता एवं पर 
पुः फात्तरता के कारण ही लक्ष-लक्ष भारतीय जनता उनके 
प्रति अपना प्रम बरसाती थी । वह उसके अपने हो गये 
ये। इसतिये उन्होने जो काम उया तैजी से वदरा ओर 
सफल हुआ । चालीस वर्ष पूर्वं उत्तर प्रदेश का पूर्वोत्तर 
भाग, एकं मात्र काशी को छोडकर शिक्षा मे इतना अधिक 
पिडा था कि उसकी अव कल्पना भी नहीं की जा सकती । 
पर बाबा रापवदास की प्रणा से पचातों हाईस्कूल इन गिलों 
मँ खुल गये । उसी तपस्या की मीव प्र अव गोरखपुर मेँ 
विश्यविधालय स्थापित ढो चुका है ओर इन सभी निलो मँ 
इष्टगमीडियेट कालेनो की भरमार हो गई है, ओौर दो-दो 
एक-एक डिग्री कालेज भी खुलं गये है 1 
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सश्च जन-सेवक एमे ही होते ६ । एेते महान्‌ पुरुप 
स्वयं सामान्य वने रहन पर भी दूसरे हजार को आगे बढ़ा 
देते है । वावा वदाम स्वयं चह गैरिक तकष्ठी पेषे 
पर उनके प्रयलों के फलस्वल्पम हना व्यक्ति एम० ए 
ओर उसते भी उच शिक्षा प्राप्त कर चुके होगे । देश फा 
अपमाग्य है कि आजकल सार्वजनिक क्षेत्र मे एतै स्ये 
कार्यकर्तर्जो का दिने पर दिन अभाव होता जाता है ओर 
ऊपर से चाहे सेवा फा कैसा भी दो क्यों न पीय जाय 
भीतर स्वार्थपरता फी भावना ही जोर पकड़ रदी है । 

लगभग चार््पौच वर्ष उत्तर परदेश मे भूदान जर सम्पति 
दान का कार्म पूरा करके वे इती लक्षय की पूर्ति फ लिए 
मध्य प्रदेश में पर्टुपे । वर्ह के आदिवासियों फी गरीवी 
जौर पुखमरी देखकर तो उनकी वेदना चरम सीमा पर पच 
गई । पौव रात ओौर पोच दिन उन्होने भोजन स्याग दिया ` । 
वे कहते ये कि जंगलो ओर पहा मेँ रहने वले इन 
आदिवातियो को आहार नही मिलता तो य उन भू के 
वीच में रहकर भोनन कैसे कदं ? जन्त में उस प्रदेश फी 
सरकार को उन गरीवो की तरफ ध्यान देना ही पा ओर 
उन्नि की व्यवस्था करनी पड़ी । 

मध्य प्रदेश मे वे जी तोड़कट सेवाकार्यं मे नुट गये । 
सधियो ने कुछ विश्राम कते रहने को बहुत कहा सुना पर 
उन्हीने यही उत्तर दिया-"“मुसे रको मत ! आगे बदरे दौ । 
मै अव स्वगा नर्ही, वद्रता चर्ुग जर कहीं गिक देश 
की मिदर भे मित जाऊँगा । वड़ी गरीवी है, बड़ा दुःख 
है । अब इते दे नहीं सकता 1“ बत इसी धुन मेवे 
आगे बढ़कर काम करते रहे । जाङ्ञा आया उनके पास 
यसन बहुत कम्‌ यै 1 इसत ठंड लगकर ८ ननवरी १६५८ 
को उनके फेफड़ मेँ शीत समा गया ओर ज्वर आ गया । 
तो भी अपनी बीमारी को छिपाकर तीन दिम तक सिवनी 
यै सर्वोदय सम्मेलन मे दोनों समय भाषण करते रहै । 9२ 
तारीख कौ वे अशक्त ्टोकः गिर गये जर १५ जनवरी को 
उन्न अंतिम सस्‌ लैकर शरीर को त्याग दिया । 

वावा रापवदासर का जीवन इस वात का उदाहरण है 
कि यदि हदय मै लगन ठो तो मनुष्य सर्वथा साधन रहित 
होने पर बडे से बद्धा काम कर सकता है । उनके घर वाले 
याल्यावस्या मेँ ही उनको अनाय वनाकर परलोक जा चुके 
थे, शिकषा-दीक्षा भी साधारण ही ल सकी थी । पास मए 
भी चैसान था, पर्‌ केवल अपने परिश्रम ओर सधी लगन 
के आधार पर लाघ पतित जौर निराश्रित लोमो काखद्धार 
कर दिया । उनके चरित्र को पढ़कर कौन कड सकता हे 
फि हम तेवा ओर परोपकार कार्य करने मँ साधनटीन अथवा 
अपरमर्धं । 


१,१६० हमापै संकृति - इतिहास के कीरतसतमम 


सेवा ओर सहिष्णुता के आदर्श 


सन्त प 
ईसा मसीष के जन्मसे भौ चार सौ वर्प पते एवेन्त 
(नान) फे न्यायालय मे एक सत्तर वर्षीय वृद मनुष्य खड़ा 
हुजा था । उसके ऊपर अमियोम त्तगाया गयायाकिवह 
मेवेयुवकों को विपरीत उपदेश देकर गलत रस्ते पर ते नाता 
्ै । दूसरा अभियोग यष भी था फि उतने प्रात के 
अधिकारियों के अदिशो कौ अवहेलना की है । यष अभियुक्त 
भौर कौई नहीं पशिमी ससार का अति प्रचीवे दार्शनिक 
मुकएत धा 1 र 
संसार भें यष भी एफ अनो दृश्य कि निन लोगों 
को जज दुनिया पूजती है, महान सन्त ओर देवदूत मामती 
४, उन्हीं को एक समय 'वुद्धिमान' ओर श्यायकर्ता के 
जाने वाले लोगो ने अभियुक्त बनाया जर कड ते कडा दण्ड 
दिया जन्यया फौन कड सकता है कि सुकरात, ईता, मार्टिन, 
लूयर अदि किसी भी दृष्टि से (अपद्रधी"या "दोी" धे 
पर जि प्रकार दु फी दृष्टि मे साधु व्यक्ति दोषी णान 
पडता है, जैसे हिरनाकुश को राम नामं लेने वाला हाद 
शतु जान पडता था, उसी प्रकार ये म्पुरप भी कुठ 
को अपने सत्य व्यवहार ओर म्याय-परायणत के कारण 
"दोषी" जान पडते यै । आनकल भी कु 
मतभेद कै कारण गधी, कैनेडी, लूथर किंग जैसे लोक 
कल्याणकारी महामानो को मोती ते उड़ा दिया जाता टै । 
पर यह अव कार्य घुती अदालत गे धर्म, कानून तथा न्याय 
के नाम पर नहीं होता, वरन्‌ निन लोग के स्वार्थ कौ उन 
महापुरुषो के सत्य का पक्ष ग्रहण कलने से अपनी हानि णन 
पृष्टतीषै,वे ष्ठी उनके प्राणी के र (२ त 
इसलिये जब सुकरात (जन्म ईसा से ४६। 
के अभियोगकर्वाओं मै नागरिको कौ सम्बोधितं करके यह 
कल्य कि जप लग सावयान रहे ओर सुकर के भाषण-जल 
मैच फं जाये, तो सुकरात ने उत्‌ दिया कि, “एयेन्त 
फा परक नागरिक जानता है कि मपे वादे ओर कोई दौष 
हो पर मै अस्यभापी तौ कदापि नदी श 1 त, मदि उनका 
आशय य हैकिमेरा सत्य भाषण लगौ कौ अकर्त कर 
सता है जौर सी कौ वे गाल समके ई तो म इस अतप 
फो स्वीकार कर सा । उनेक वुद्धिमान्‌ कलानि ् 
फते है कि सुकरात आकाश के विषयमे वितर्का करता ४, 
पाताल छौ पडुताल कर्ता ह आर तवित वात को समुचित्र 
कर रेता ह 1 खनका संकेत उन वातं 
देवताज पर आस्या नहीं रखता 1 पर इस बात, 


सेयहषैष्ि, । 


भरी सतयांश नद्य । य कोई वै्ागिक नही ह जौर एकप 
विषय गँ काल्पनिक बाते कदापि नीं करता निकी भु 
फोई जानकारी मरही 1" 

फिर भरी सभियोक्ता सोम उनके सष्टकारी मु शरजञायान' 
ुद्धिशाती) फते है, तो इतका फौई काठण अवश्य 
घेम । तोमेरा अनुमान हैकिमेरे एक मित्र "काश्येफोन' 
मै लाई" मन्दिर के दैवता सै यह पूछ्ाथाकि “व्या 
सुकरत सै वद्रकर बुद्धिमान-कोई व्यक्ति है या नदीं ?” इष 
पर देवताओं ने देववाणी की ओर मन्दिर की पुनाति मै 
उसका जो आशय दतलाया वह यही थी कि देवतान मुत 
श्रन्नावान' व्ताया है } जव मैने यषठसुनातोव्र 
आश्वर्यचक्ति हु किरम तो उपमे कौ अच्छी तरह जलता 
कि मेरे उन्द फिषी प्रकार की ज्ञाण नर्टीहै । तव 
देवता का वास्तविक आशय क्या हौ सकता है ? इसकी 
जँव-पडताल कले फे लिए विद्वानी, राजनीतिननो, कविय, 
शिल्पकार के एष यह जानने फौ यया कि उनम तै कोई 
अधिकं पर्वन है कि नहीं ? पर सब जयह मुद्रे ठो फे 
अम्दर परोक्त ही मिली } ये लोग जपने को श्रन्ञावान" 
सवश्व ये, पर दरजसल अपे पेश फी फु बत कौ 
छोष्टकर ससार का उगको कु भीक्ञान न था 

“येने समन्ञाफिर्य इस अर्थये प्र्ञावान काणा 
सक्ता हूं किर अफे विन्नान कौ जानता हूं जवि 
लोग "अज्ञानी" होते हुए भरी अपने को प्रज्ञाया मानते थ 
ओर वैसा ही दोषी कहते थे } जव मैने इसकी दूटी प्रा 
का भण्डाफोडकर दियाततो वै सदमेरे शत्रु वन ण्ये जैः 
उसीका परिणाम है कि भज मेरे ऊपर इत प्रकार का 
आरोप लगाया गया है 1" ५ 

इतना कहकर सुकरात ने बतलाया कि “सत्य ठौ यह 
है कि केवत भगवान्‌ ही शरन्नावान' ६ । येष्ठीभेरे तथा 
अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों के वीच इस तरह की परीक्षा उपस्थित 
करके यह ददलाना चाषे है कि मनुष्य की श्रज्ञा" अव्यल्य 
तथा नाममघ्र कीट ¡ भगवान षी मैरे नाम्‌ को निमित्त 
बनाकर एक दृन्त दे रहे है ¡ एस प्रकारवेदीफह 
है कि -"हे मनुष्यो ! वही मनुष्य श्रज्ञावान' है जौ पुकरत्‌ 
की 1 जानता. सपनी शज्ञा" कां फोई 

नह्य 1" 


\ 


सकते 


घाला व्यक्ति जितना जानता £ वह सम्पूर्ण ज्ञान-राशि की 
तुलना मे एक धड़े भे एक बंद फे समान नर्ही है । जिनको 
'हाज्नानी' भी कहा जाता है वे भी कभी यह नही कह 
सकते कि हमे पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लिया है । उदाहरण 
के लिए सांघ्य ओर वैशेपिक सैते जगत प्रसिद्ध दर्शनों के 
रचयिता भी शिल्प, संगीत, काव्य फे विषय मेँ अपने को 
निष्णान्त नहीं कह सकते । फिर अघ्याल-ईश्वर, जीव, 
आसा, परलोक ैसे सर्वथा अप्रलयक्ष ओर अव्यक्त विषय 
मतो फोई दाये क साथ कु कैसे फष सकता है ? इसलिये 
भारतीय ऋषि-मुनियों गै सव कुष वर्णने कर देने के वादभी 
कहा है-““नेति-मैति" अर्थात्‌ जितना हम जानते थै उतना 
हममे बतला दिया पर यष ईस विषय की अन्तिम सीमा नर्ही 
है । इसके बाद भी जानने की बहुत सी बातें ह । निनका 
एता हमको नहीं पर सम्भव है, अन्य किमी को हो अथवा 
आगे चलकर जिनकी जानकारी हो सके 1 
सुकरात ने भी अपने अभियोक्ताओं को उत्तर देते हुये 
यही कहा कि मेरे ऊपर जो इलजाम लगाया गया है किरम 
जनता के धीच अपने फो सवते वडा ज्ञानी वतताकर्‌ उनको 
अपने मनमाने सिद्धान्तो का अनुयायी बना तेता दु, तो इसमे 
सत्य का तनिक भी अंश नही है । म तो स्पण्तया अपने 
को अक्षानी ही मानता ह क्योकि मुके षान समुद्र सामने 
त्ष्ठरता दिखाई पड़ रहा है ओर गँ उसके किनारे. पर पड़े 
सीप, घोधा, कौड़ी आदि पदार्थो को समेटकर एक वालक 
फे समान अपना मनोरंजन कर रहा हूं । समुद्र की गहरर्इ्यों 
भँ जो षहुूल्य मुक्ताराशि बिखरी पड़ है वषँ तक तो मैरी 
प्च ही नर्ही हो सकी है । इस तध्य को जानते हुए भता 
य अपने ज्ञान का गर्व ते कर सक्ता हूं ? तौ भी इतना 
न्तर अवश्य है कि जव मै अपने इत अश्नान की यातकफो 
समक्ता हू. ओर स्वीकार भी करता ह, तव अन्य “आचार्य 
ओर "पण्डित" अधिकांश में अपने को ञानी" ही मान वैठे 
६ ओर यदि कोई उनके ञान मे शंका करता है, तो वे उसे 
अपमा विरोधी, श्तु समन्षने तगते है । 


नास्तिकता का आरोप 

सुकरात के विरोधियों ने उस पर नास्तिकता का भरी 
आरोप लगाया । उन्होने कष्टा है कि जद हमरे धर्मे 
सूर्यःचन्रमां को देवता माना जाता ह, वह उनको जड़ पदार्थ 
बतलाकर मवयुवकों फी श्रद्धा भ्रक्ति को मिटाने का प्रयल 
फरता ६ । इतना ही न्ह वष्ट किसी भी दैवता मेँ तनिक 
क विश्वास नर्ही करता ओर एक कट्टर नस्विक व्यक्ति 

॥ 4 
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दुमिया का एकं अजीव दस्तूर देखने मे आता है कि 
ठगी व्यक्ति चह जितने नीच षे, आसिफ बने रहते जीर 
स्च व्यक्तियों को जो अपनी बात को स्पष्ट कह डालता है, 
लोग नास्तिक फी पदवी दे डालते है, चहि वे अस्तिक जौर 
नास्तिक का वस्तविक आशय समञ्यते भी न ष्टौ । सुकरात 
जिस प्रकार सत्य मार्ग पर चलता था समत निक्नामुजओं को 
विना किसी लाभ की आशा के हितकारी सलाह देता था 
ओर इसके फलस्वरूप अपने जीविका कै कार्य के लिए 
यथोचित समय न पाने से दर्ता का जीवन बिताता था, 
उत देखते ए भी कभी नास्तिक नर्ही कषा जा सकता धथा। 

इस वजाय नास्तिक चह है जो अपने स्वार्थ कै लिए 
दूस को हानि प्ुचाता रता है, जो असत्य व्यवहार में 
किसी प्रकार का संकोच नीं कता जो अपनै तनिक से 
लाभके लिए ज्ञट से परमेश्वर की श्रूठी सौगन्य खाता रता 
है, जो ईश्वर ओर धर्म के नाम पर प्रतिज्ञा करके विश्वा्पात 
कता रहता है एेसे व्यक्ति चाहे रोज मन्दिर म जाते टौ, 
आसन पर वैठकर घण्टा दो घण्टा माला फिरते ह, तिलक 
छापा भी दूसरों ते अधिक जगते षो परफिरभीवेपष्के 
नास्तिक है । इसका कारण यही है कि जव वै परमातमा 
की ह्ूटी शपथ खाने मे कुछ भी संकोच नर्ही करते न तनिक 
भीडततेैतो कैत मानाजायकि वे परमेश्वरकेष्ठोने 
ओर उसकी शक्ति पर सथ दिल से विश्वास करते है । 

पर जो व्यक्ति प्रलोभनं को दुक कर सचाई पर कायम 
रहता है, ओर हानि सहकर भी दूसरे के उपकार मेँ लगा 
षता है अपनी आवश्यकताओं कौ फम्‌ से कम करके 
साधु-जीवन व्यतीत कता है, वह अवश्य टौ आस्तिक । 
पसे व्यक्ति चाहे हर समय भगवान फा माम रटता न एह, 
ओर चे पूजा-उपासना फे बाह्म कर्मकाण्डो में भरी अपरिक 
भागन ले, प्र वह अपना जीवन उने कामों के लिए अर्पित 
कर देता है, जिनको करै का भगवान्‌ ने आदेश दिया है । 
फिर रेपे व्यक्ति को नास्तिक कैसे कहा जा सकता हे ? प्रह 
तो पा अस्तिक ही है ! इसीतिये सुकरात ने अदालत के 
सामने अपनी निर्दाषिता सिद्ध करते हए क~ 

““एयेन्स के नागरिक जानते ६ कि ग दिव्य अधवा 
आध्यालिक शक्तियो मे विश्वास कता हू ओर उनकी शिक्षा 
नवयुवकों को देता हू 1 मेरे विरुद्ध जो अभियोग-पत्र 
म्यायालय मे दाखिल किया गया है उसमे भी यही वात की 
गई है । तव मै पूना चाहता हँ कि यदि गै जाध्यासिक 
शक्तियो मे विश्वास करता हू तो 'पित्गणः जौर 
"अधदिवताओं" मे अविश्वास करने वाला कते कहाजा 
सकता हू? क्या कोई पेसा व्यक्ति हो सकता है जो पु्वारी 
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भें विश्वास करता हो, प्रर घों फे अस्तित्व से इन्कार करे? 
इसलिये जव भँ दिव्य शक्तियों को मानता हँ तो उन्ही के 
अंग जीर उपांग देवाताओं के अस्तित्व ओर महत्व से कैसे 
इन्कार कर सकता दँ ? 

“प्र म जानता हू कि मेरे विरुद्ध जो अभियोग लगाये 
गये है । उनका वास्तविक कारण मेरी आस्तिकता अथवा 
मास्तिकता नहीं है, चरन्‌ कुछ लोगों ने मेरे विरुद्ध जो विद्रोह 
फैलाया है वही उसका सञ्चा कारण है । इसलिये यदि इस 
अभियोग के फलस्वरूप मे मृदु होती है, तो उसका कारणं 
वह विद्वेष ओर विरक्तता का भाव ही होगा । एसे ही कारण 
से पष्ठ भी उनिक स्न मृद्यु को प्राप्त हो चुके £ ओर 
आगे भी होते रहेणे । इस तरह फु लोगों के विदेष के 
फलस्वरूप मरने वालों मे मेरा नाम अन्तिम न होगा । 


मनुष्य के आदेश के बजाय भगवान्‌ का 


आदेश मान्य 
वास्त्व में सुकरात के ऊपर अभियोग चलाने का कारण 
यह था कि एयेन्स के कु लोग उसके आध्यालिक उपदेशो 
को अपने लौकिक जीवन के लिये क्षानिकारक समक्त थे । 
उसके उपदेशो को सुनकर बहुसंब्यक नवयुदक उसके 
अनुयायी बनते जाति थे ओर बाह्म कर्मकाण्डं की अपेक्षा 
उच्च आध्यालिक तर्त्वो को ज्यादा महत्व देने लगे थै । 
इसलिये उसके अभियोगकर्ताओं ने यी कहाकियातो 
सुकरात अपना उपदेशे देने का काम बन्द कर्‌ दे, या एयेन्स 
को छो्कर अन्यत्र चला जाय, नहीं तो उत मृत्यु दण्ड दिया 
जाय । 
इसका उत्तर देते हुए सुकरात ने कहा-"“यह तुम्हारा 
भ्रम्‌ ६ । जिस मनुष्य मे थोड़ा भी सत्य है उसे मरने ओर 
जीने का गणित भर्ही करना चष्ठिये कि उसको तो केवल 
यष्टी विचार करना चाहिये कि वषट जो कुछ कर रहा है व 
उचित है या अनुचित -उसका आचरण एक सदन मनुष्य 
जैसा है या एक दुर्जन मनुष्य के 'समान ।“ 
अपने इस कथन मं सुकरात मे स्पष्ट स्प ते उसी 
सिद्धान्ते का उल्लेख किया है जो भारतीय धर्म शा मेँ 
जां वर पूर्व कष्ट जा चुका है । गीता मे स्प कहा गया 
है कि "पडित जने" (ज्ञानी मनुष्य) िनके प्राण चते गये ई 
उनके तिये ओर जिनके प्राण नही गये है, उनके लिये भी 
शौक नरी करते । "' (गीता २-११) इसी प्रकार शनीति-शात्र" 
"के एक श्लोक में कषा गया है कि “चष्टे हमारा मरण आज 
षो जाय ओर चि हम्‌ युगो तक जीवित रं पर इसका 
विचार न कके क्ञागी मनुष्य सदा न्याय मार्ग पर ही चलते 


रहते है 1“ इन्टी सिद्धान्तो को सत स्वीकार करते हए 
सुकरात ने न्यायालय के सामने दृद्र शब्दों मेँ कहा- 

“जता किरम समञ्ञता हू, भगवान मुने आदेशे ए 
है कि अपने ओर दूसरे भनुष्य के विचारं की जोँव.पडतात 
करके उस मार्ग का उपदेश कर जो आध्यालिक जीवन फी 
दृष्टि से श्रेयस्कर हो अव यदि मृद्यु के भयसेयाकिद 
अन्य भय के वश्रीभूत होकर र्म अपना स्थान छोडकर भाग 
निकर्तू तो मेग यह आचरण वास्तव में लञजास्पद षटौमा । 
कोरण, मृत्य से भयभीत हो जाना तो क्ञान नहीं व्‌ एक 
पाखण्ड अथवा अज्ञान है । एयेन्स के नागरिको ¡ आपको 
मेर प्रति जो प्रेम है उ्तके कारण आप कष सकते ह कि 
सुकरात ! जाओ इस बार हम अभियोगक्तिं की बात 
फो अनसुनी करके तुम्हे छोड़ देते £ । किन्तु तुमको यहं 
वचन देना होगा कि तुम अव नगर के किती व्यक्ति को 
अपने दार्शनिक सिद्धान्तो का उपदेश नहीं करोगे । ओर 
यदि एेसा कते हए पकड़ जाओगे तो तुहा बध कर दिया 
जायेगा । अगर आप इस प्रकार की शर्त के साय गुने मु 
कसते है तो मेरा उत्तर यह है कि-“"एयेन्स के नागरिको । 
मै आप लोगों फा सम्मान करता हं । आप लोगों से 
प्रेम है । पर आप लोगो की आङ्गा की अपेक्षा म भगवान 
की आज्ञा का ही पालम करा श्रेयस्कर समक्षता हं ओैर 
जव तक मुञ्षमे प्राण ओर कार्य कले की शक्ति है तवं तकं 
मै दार्शनिक तलो का अध्ययन जौर उनका प्रचार कले पे 
विमु नहीं हो सकता 1” 

“जिस किसी से भी मिता, उपी ते अपने भाव के 
अनुसार क्या-'बन्धु } तुम एथेन्स के समान श्रेष्ठ 
समपन्न तथा ज्ञान की दृष्टि ते भी प्रसिद्ध यागरिक हो, तौ 
क्या तुमको अपना अधिकाधिक ध्यान धन, मान तथा यश 
कै लिव लगाते तया ज्ञान, सत्य त्था आसा कै सथर हित 
की अवहेलना करते हुये ला महीं जाती ? इस विषय का 
ध्यान ओर मनन तुम क्यो हीं करते ?” यदि वह व्यक्ति 
कठेगा कि “शँ भै उनका मनन कातरा तो भी उसी क्षण 
मै उसको नहीं छोड़ दगा । मै उसते जर पी अनेक पर 
पूषा, उसकी परीक्ष लगा, उसकी समीक कलग । ओर 
यदि देगा किं उसमे शील नी, तो भी वह अपने 
शील होमे का दावा करता है, तो ओ उसकी भर्सना कर्णा 
मुञ्चते मिलने वाते सव लोगो से इसी तहं की व 
करेगा 1 चदे वे लोग नयघुवक क्षे या वृद्ध, चाह वे अप 
देश के रहने वाले हो चाहे परदेश फे । क, मेरा ध्यान 
स्वदेशवासियो, फी तरफ अधिक जायया, क्योकि वे मैरे 
वान्व हं!“ 


यथपि आज हम इतस प्रकार दूरे फो उपदेश देने के 
लिए आतुर व्यक्तियों को प्रायः हती फा ही पार समस्ते ई 
छयोकि मारे पास प्रचार के अम्य अनेक साधन जैसे पुस्तके 
समाचार-पतर, स्कूल, फलद तया पिषि्र प्रकार की संस्यापु 
मौजूद £ । पर अवसे दोसौ वर्दपूर्व्मरे देशमें 
भ्री उपदेश का यही रस्ता था कि कुष्ठ लोग किसी वदे 
याजार, घाट या मन्दिर जैते सार्वजनिक स्यान पर वैठकर्‌ 
मौखिक घर्या फरतै रहते धे ¡ यदि किसी व्यक्ति फो जपने 
सामामिक अथवा धार्मिक विचार अन्य लोगों मँ लाने होते 
थे तो षह दी विचार गोष्ठी मे घटे हकर अपनी यातं 
सुनाया करता था । सुकरात फे समय में, जिते लगभग 
` हाई हमार वर्प व्यतीत ठ चुके, यष स्थिति ओर भी सीमित 
जर कठिन थी । उस समय लिढने-पद़रने का वहुत कम 
प्रचार हमा था, संतार मेँ कोई आजकल फे समानं फागज 
को जानता भी ने था । यहुत आवश्यकता पने पर घमड़े, 
फे या लकौ आदि पर कुछ तिखा णाता था । एसी 
दशा में उतत समय लोक शिक्षण ओर प्रचार फा एकमात्र 
साधन वात्तताप जौर भायण ही था । अपने विव्ये का 
प्रचार फटे के निमित्त सुकरात को भी उसी का उपयोग 
करना पडता था । 


भीतिकवाद फा विरोधी 

यथपि इतना अधिक समय वीत जानि तया देशकाल 
के बिल्कुल यदल जाने के कारण हम इस यात कौ पूरी तरह 
न्ह समक्ष पाते कि मुकरात को णय किमी प्रकार का 
लोम-तालच न था ओर वह किमी से भेट पूना न लेता चा, 
तौ उमे इ प्रकार "उपदेशक या गुर" वनन की क्या 
, आवश्यकता थी ? जव लोग चाहते यै कि वह उनके लद्कां 
कोने्ईतरषकी शिक्षानदै, ओर र्तेमेंर्भेटष्ठो जाने 
पर्‌ उनसे इपर तरषठ का वार्तालाप न करै, तो उसका इस 
`फार्य मेँ कौन-सा महत्व जान पड़ता था जिसके लिये उतने 

विप काप्याला पीकर अपनी जानदेदी? 
यथपि उस समय 'साम्यवाद' जीर "समाजवाद" का 
नामकटण नही ्ुआा था ओर शूनीवाद तथा श्रमजीवी" 
की स्पष्ट वर्गीकरण भर नहीं हुआ था, पर जव हम सुकरात 
कै बयान प्रर विचार काते ह ओर उस समय के इतिहास 
कौ ध्यानपूर्वक पदरते तो हम कड सकते ै कि मूल छप 
मँ यह मतमेद ओर विवाद वैसा टी था रैसा आज 
अमीरी के वीच गै देखने मेँ अता है । इसके 
ध हम सुकरात के दयान मेँ से एक उदाहरण मीचे 


# 
हमारी संकृति - इतित के कोर्ति्तम्भ ११६३ 


"अय आप लोग समञ्च लीजिये कि यह भगवान का 
ष्टी जदेश है । मै आप लोगों के वीच विघरण करके आप 
लोगों फो समञ्नाने फे उ्िरिक्तं अन्य कोई भी काम मर्ही 
करता । आप लोग नवयुवक हो अववा वृद्ध, म आप सवते 
फहता हू कि आप लोग अप्रने प्रति तथा अपनी सम्पत्ति के 
परति आसक्ति का त्याग कीजिये ओर सवते षहटलै अपनी 
आला के उक्ष की ओर्‌ ध्यान दीजिये । गैँ अप लोगों 
से कष्टता रषा षर कि धन के द्वारा शील (सदाचार) फी 
उपलय्यि नदी होती यल्‌ शील के एारा ही मनुव्यश्रेवी 
प्राप्ति कर सकता है 1" 

“यह है मेरा उपदेश ! जौर यदि यष सिद्धान्त नवयुवके 
के लिए कुशिक्षाः दतलाया जाता है सो रै स्वीकार कता 
्टुकिर्मै एक कुचेथकारी प्यक्ति हं । अतएव.यष एयेन्त 
फे नागरिकौ ! आप लोगों से कता हं कि अप लोग 
चाहे “अनृता * {एक अभियोगकर्ता) फे कथन को मनँ 
अथवा उत्ते अमान्य कः दे-भाप लोग मुञ्चको मुक्त कर या 
न करे, इतना काम आप समक्न ले कि ग अपने आचरणमें 
परिवर्तन कभी न कर्गा । इतके लिये सुञ्ने अनेक थार 
भृदयुदण्ड स्न फरना पड़, तो भी मै इते नी छोर्ुधा 1" 

सुकरात के इस कथन से प्रकर ता ह कि उस समय 
एयेन्स निवाततियों मे धन, वैभव ओर बाह्म आम्बर का 
महत्व षदृता जाता था जौरे आध्यालिकता की तरफ से वे 
उदासीन षोतै जात थे । अन्य तेवकों के कथनं से भी 
यही जान पड़ता है कि उस समय एयेन् वात सांसारिक 
सुखो ओर आर्थिक लिप्ता मेँ फँसकर भैतिक २द्नति ओर 
जीवन को पवित्रे बनाने वाले सद्गुणो को क्रमशः त्यागते 
जाते ये । सुकटतत की दृष्टि भे किसी भी जाति मर इस प्रकार 
की मनौवृत्ति फा दना उपफे पठन ओर जन्त मे नाश का 
कारण षता है । इसीलिये अपने समकालीन लोगों मे 
भौतिकवादी "विचारधारा कै प्रवाह को अवद्ध करके 
आध्यालिक भावनां को प्रवैश कर्मे कै लिये ये इतने. 
प्रयलशील ये । ह 
आत्म-बलिदानी की महिमा 

यदि सूष््म दृष्ट से विचार किया जाय तौ शरुकरात्र का 
विपपान दार मृत्युदण्ड एक प्रकार से उनका आल-यलिदान 
ही था । उनको न्यायालय ने प्राणदण्ड फे ददते मृं य 
सुविधा दी थी कि अगर वे अपना उपदेश कदन षदे 
अथवा अन्य किसी स्यान कौ चते भाय तो उनको मुक्तं कर 
दिया जायेगा । साय ष्ठी वद्ठं ता भी नियम धा किये 
कु दण्ड देकर भी प्राण दण्ड प बध गक धे जर उसके 


१,१६४ हमारी संस्कृति - इतिहास फे कीर्तिसतम्भ 


अनुयायी इसके लिए तैयार भी थे । उनके एक शिष्य ने 
तौ प्राण दण्ड की आक्षा होने के पश्चात्‌ भी जेलर से मिलकर 
इस बात्त की व्यवस्था कर ली थी कि सुकरात चाह तो 
चुपचाप जैल से निकलकर्‌ जन्यत्र चले जाये, पर सुकरात 
नै इनमे से किसी उपाय को अपने सिद्धान्तो ओर चरित्र के 
उनुकूल मषीं समञ्जा । उन्होने अपमे जीवन का एक मत्र 
लक्ष्य सपने समकालीन लोगों को अध्यालिकत्रा की ओर 
प्रवृत्त करना वना लिया था । अगर वै स्वयं किम्री हीन 
उपाय द्वार अपनी प्राणरक्षा फले को उदयत ठो जातै हों 
इससे आध्यालिकता के प्रति सर्वसाधारण की भावना निर्दल 
ही पड़ती । इसलिये उन्होने भौतिकवाद मनोवृत्ति वालों के 
आक्षेपो जर आक्रमण फा वीरतापूर्वकं मुकावला फिया ओर 
पूर्ण शान्ति तथा निश्चित भाव से अपने प्राण देकर यह सिद्ध 
कर्‌ द्विया कि वास्तव में आध्यालिकता की शक्ति सर्वोपरि 
है । इस घटना से सुकरात कै सिद्धा्तो, आतमा की अमरता 
सबन्धी धिचारों को जो वल मिला, वह हजारों भाषणों ओर 
्न्ों से मिल सकना सम्भव न था । उनके बलिदाने ने 
भावना-जगत मे इतमी बड़ी क्रान्ति की कि उसका प्रभाव 
समकालीन लोगो पर ही नरी पड़ा, वरन्‌ आज तक लोग 
उनसे प्रेरणा ले रे है । उन्होने अपने शिष्यो से, जो उनके 
वियोग की कल्पना से दुः्ी हो रहे थे ठीक ही कटा था- 
"सथ रास्ते पर कौन है इसे अभी तो परमात्मा ही 
जानता ै । पर जो कु मै करता उसे कार्य स्प मै 
परिणित कर दिखनि से समस्त संसार उसकी यथार्थता को 
प करने लगेगा ओर भावी पीय उससे लाभ उठती 
- गी ॥ 1) 

एथेन्स के अधिक धनवान ओर प्रभावशाली लोग को 
अपने विरुद्ध एकत्रित देखकर ओर्‌ न्यायाधीश को भी उन्दीं 
का साधी देखकर वे भी तनिक भी भरयभीते नहीं हुए ओर्‌ 
उन्होने भरी अदालत मेँ उन सवको फटकारते हए 
कषा-““क्या तुम्हे अपनी वैभव प्रियता जीर मान-सम्मान को 
पाने की लालसा पर लघ्ा नरी आती, जदकि तुम्हें सल 
मार्ग पर चलकर ओर ज्ञान प्रात करके अपनी आसा की 
तनिक भी-चिन्ता नरी है ?'" उन्हेने न्यायाधीश दवार दिये 
गये मृलयु-दण्ड की उपेक्षा कत्ते हुए कहा-“मृदयु के विषय 
कछ न जानते हए भी भयभीत ोना उसी प्रकार व्यर्थ है 
जिस प्रकार कुछ भी जानते दए अपने को ज्ञानी समज्ञना । 
भुञ्धे यह मालूम नही फि मृद्यु क्या है ? वह एक अच्छी 
यस्तु भी ्ो सकती £, जवकि अपने सिद्धान्तं के विपरीत 
आचरण करना अवश्य ही बुरा है । इसलिए जो प्रत्यक्ष 
मुरा है उसकी अपेक्षा यै सम्भावित अच्छी चीन (अर्थ्‌ 


मृत्यु) फो टी पसन्द करैया । हो सकता $ कि पटालाने 
उसे मेरे कल्याणक लिये भेजा टो । म उततका हृदय ष 
स्वागत करता हू | 


सुकरात ओर र्गोधीजी 

महाता गधी मुकात के व प्रशंसक थे ओर उन 
उस्फे सम्बन्ध मँ गुगराती मे एक पुस्तक “एक सत्यवीसी 
कथा” नाम की लिखी धी । संयोग की दात है कि उक 
अन्ते भी ठीक सुकरत कै ठग प्र ही हुजा अयत्‌ उन्म 
भी अपने तिद्धान् की रक्षा ओर उसके अभिवर्धन के तिवे 
प्राणो का बलिदान कर दिया । इनं दिनों जमाना बदल गय 
है, इसतिए न्यायालय द्वारा तो यृदयुदण्ड देना सम्भव न 
सका, पर विरेधी विचार वालों मे उनको गोती से मार है 
दिया । एुकरात कौ जहर का प्याला पिलाने वाल मे सोवा 
था कि सुकरात को मार देने सै अध्यात्मवाद का प्रचार स्क 
जायगा, पर रुकने के वजाय वह दिन पर दिनि बदा 
चला गया ओर उसने मुप क विवासे मे इतना परिव 
तोकर ष्ठी दिया कि अव उन वातौ पर किती को रुत 
की तरह न्यायालय मे मृत्यु दण्ड गर्ही दिया जा सकता । 
इसी प्रकार गधी जी ने साग््रदायिक एकता अथवा मनुष्य 
मात्र कौ एक ईश्वर का बनाया हुभा सिद्ध के के तिए 
अपने प्राण दे डाले । उनके बलिदान के फल से मुसलमान 
भी भारत के अंग बकर इस देश में चिकि रह सके ! 
अन्यथा उनके हत्ये तो यही सोच रे थ कि परहाला गधी 
का अन्त करके साग््रदायिक एकता का भी अन्त क 
लेगे । इस प्रकार के हत्याकारियौं की टि बहुत सीमितं 
होती है ओर वे अपम जयन्य कृत्य कै दूरवर्ती परिणाम कौ 
देखने मे समर्थ नषठी होते 1 

इतिहास में एसे उदाहरण केवल ये दो ही मही वस्‌ 


- ओर भी कितने ही पाये जाते है । महातमा ईसा को यर 


के न्यायाधीशो ने गरी का पक्ष लगे पर स (इल) 
पर लटफा दिया, पर इससे उनकै सिद्धान्तो का अन्ते मही 
हो गया वरन्‌ आज आधी दुनिया उनकै सामने मस्तक ्काती 
है 1 अमरीका के प्रेषीडेट अत्राहम तिंकन को दाश्रथा 
समर्थको ने मरवा दिया, पर उसके बाद भी दाप्त प्रया 
जड़ जमीं न रह सकी ओर आन संसार मे उसका एक, 1 
समर्थक नह है । सूस के महापुरुष लेगिन कौ भी ग 
का उद्धारकर्ता होने के कारण गोली सै ५ गया, 0 
लेनिन का सिद्धान्ते भी संसार के बहुत बड़ भगे 

हु है । गत सात-आठ वर्ष के भीतर ठी ह्ी-तमप्म 
कै लिए अमरीका के परसीडेट कैनेडी जर छं० लूयर 


के प्राण इसी प्रकार लिये गये 1 पर हवियो कौ समान 
अधिकार दिये जाने का आन्दोलन इन घटनाओं से रुक जाने 
के दजाय दिनपर दिन यद्रष्टी रहा है ओर अद उने 
उमगीका ही नर्ही समस्त संसार फे हयियों के 
मुक्ति-आन्दोलन का स्प ते लिया है । 
ये सव उदाषठएण इस वात को दतलाते ह कि यथपि 
स्वार्थी ओर दु व्यक्ति सदा सै सत्य ओरं न्याय के प्रचारकों 
की माले-नट कएने का प्रयल कतै अये है, पर सौँचको 
जओौच' कष्टौ याते सिद्धान्त के अनुसार अन्त में विजय संत्य 
फी हई है । ये उदाहरण समस्त ममाजसेवियो, 
परमार्थगामियों ओर न्याय के समर्थकों को साहत प्रदाने 
फते कि वे सामयिक कठिनाय से भयभीत न ठ, 
उनफी सफलता निश्चित ै । सत्य के सामने शूठ जौर 
न्याय के सम्मुख अन्याय अधिक समय तक नर्ठी ठहर 
सकता। 
सुकरात के समय का यूनानी-समाज 
सुकरात ने आलम, ज्ञान जर सदाचार के सम्बन्ध मेँ 
जो उथ् विचार प्रकट फिये जौर उनके अनुसार स्वयं आचरण 
करक दिलाया, उसका महत्व उत्त समय ओर बद्र जता 
, जव हमको पता लगता है कि वे एेते युग ओर समाज 
मेँ उतर हुए ये जो मुख्यतया “वैनिक-समाज" था ओर 
जितम अध्यास-साधना की फोर्‌ सम्भावना न थी । अव 
से ठाई नार वर्प पूर्व यूनान ओर उसके आसपास का 
समाज मुख्यतया दो विभागों मेँ वैय रहता वा-एक स्वामी 
जर दूस दास । उस समय' दासं खरीदे ओर बेचे जति 
ये ओर उन प स्वामी का उसी प्रकार पूर्ण अधिकार होता 
था, चैसा गाय, भैत्त, वकी आदि पर उनके स्वामियो फा 
होता है । वे लोग इन पशुओं को चाहे अच्छी तरह रखे, 
चहि नित्य डण्डों से मारे पीटे ओर चाहे उनको काट डति, 
की उनसे कुछ कने वाता नहीं होता । उस जमाने में 
प्रायः विभिन्न प्रदेशो अर जातियों में युद्ध हुआ करते थे 
ओौर उनमें जो व्यक्ति पकडे जाते येवे ही दस्त वनािये 
जातेः धे । यै अपने स्वामियों की अचल सम्पत्ति की तरह 
्टेते थे, जिनको वै इच्छानुसार खरीद ओर वेच सकते यै 
आओौर उनसे र तरह का काम करा सक्ते थे 1 
दूसरा नियम उत समय यह था कि प्रत्येक नागरिक 
को देश की सेना मे भरती हयेकर राज्य की आ्ञानुत्ार युद्ध 
मे भाग तैना पड़ता था । यद्यपि उस समय यूनान के 
अधिकांश भार्गो मे प्रजातान्निक ठंग के नगर-राज्य' स्थापित 
यैत भी उन पर कुठ प्रसिद्ध ओर कुलीन पुरुषों का 
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आयिपत्य ्टोता था, गो दहुतं से कार्य अपने लाभ फी दि 
से भरी कराया कतय 1 आस्मरमे तो मुफरएात ने अपना 
पैतृक-पेशा, मूर्तयो का बनाना फिया, पर वाद मे राजकीय 
नियमानुसार उन्हं भी दैनिक बनकर पचास वर्ष की आयु 
तफ सेना के कर्तव्यो का पालने करना पड़ा था । वक्तं भी 
वै विवेक बुद्धि से काम तेते थे जर किमी पाप कर्म मे ध 
्वटयाने को तैयार नरह छेते थे । सन्‌ ४०४ (ईसवी पूर्व) 
मँ एयेन्स फे तत्कालीन अध्यक्ष ने कु लोगो को गिरफ्तार 
कैरलेने की अक्षा दी । पर सुकरात उनकौ निरपध 
समश्नते ये, इसलिये उन्हेने इस आज्ञा को मानने से इनकार 
कर दिया । राजाक्नां की अन्ना फे कारण उनको भी 
प्राणदण्ड दिया जाता, पर उसी समय प्रजा ने उस शासक 
के विरुद्ध विद्रोह कर दिया ओौर इसते उतर घटना फा अन्त 
वर्हीष्ो गया । 

उप्र समय सैनिक ष्टी समाज के भुख्य अंग थे इसलिये 
प्रत्येक बालक को आरम्भ से ह व्यायाम करम ओर श्र 
संचालन की शिक्षा दी जाती है । भिस प्रकार आजकल 
प्रसेक वालक के तिए स्कूल जाकर पद्रना-लिखना सीना 
आवश्यक माना जाता है । इसके बिना उसका समाज भें 
कोई मान नहीं ह्येता ओर न वह सुख-जीवन व्यतीते कर 
सकता द, उसी प्रकार उस समय सभी को व्यायामशालाओं 
मेँ जाकर शरीर फो खूब मजवूत ओर करट-सहिष्णु बनाना 
पतां था ओर उस जमाने के हयियार-तीर, तलवार, भाला 
अदि के प्रयोग का भरपूर अभ्यास करना पड़ता था । 
सुकरात भी इस नियम के अपवाद म थे वरन्‌ कहा जाता 
है कि व्यायाम मे उनकी विशेष ठचि धी ओर उन्हेने उसके 
द्वार.अपे शरीर को इतना सुदृद्र बना लिवा था कि वह 
वदा दुर्गम ओर कठिन प्रदेशों मे भी अपनी अति सामान्य 
पोशाक में सव प्रकार के भतै-बुरे मौसम को सहन करके 
अपना कर्तव्य अच्छी तरह पालने करते रहते थे । 


सुकरात ओर उनकी पत्नी 

कुष्ठ भ की तरह सुकरात की गणना एसे 
व्यक्तियो भे कौ जाती है जिनकी पली उनके प्रतिकूल स्वभाव 
की हेती है । पर उन्होने आजन्म उसको निभाया ओरं 
उसके साथ उदारता का व्यवहार किया । कम जाता है 
कि उनकी प्रली-जेथिपी चिदचि स्वभाव की ओर कर्व 
थी । उधर्‌ सुकरात अत्यन्त शान्तः प्रेमी स्वभाव वाते ओर 
सीये-सादे ये । इसतिये उनके साथ लडइते-इ्मगड़ते रहना 
ओर तरह-तरह से तेग करना उसके लिये साधारण वात 
थी । उनके एसे गा्हस्य जीवन के कई किस्से इतना समय 
वीत जाने पर भरी आज तक प्रसिद्ध ै । 
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एक दिन जेधिष्पी किसी बात पर भुकरात पर बहुत 
नाराज हो गई ओर बड़ी देर तक खूब बकती-्चकती रही । 
पर सुकरात अपने स्वभाव फे अनुसार शान्त ही रे ओर 
उन्होने उस्तकी बातो पर कुछ भी ध्यान न दिया । इस प्र 
उका गुस्सा ओर भी भटक उठा ओर्‌ उसने एक वर्तन मे 
भरर भैला पानी उन पर फक दिया .। प्र सुकरात प्र इसका 
कोई खास अप्तर नही हुमा ओर उन्होने हसते हुए इतना टी 
कहा“ तो पहते ही जानता था कि जेथिषी इतना गरजने 
के बाद बिना वरते नहीं रहेगी 1” हमको यह भी याद 
रखना चाहिए कि सुकरत का अपनी पली के प्रति यह 
उदारे व्यवेार उस जमाने मे था जिसमें चि भी पुरुषों 
की सम्पत्ति समन्नी जाती थीं ओर उनके साय कैसा भी 
व्यवष्ठर किया जा सकता था । 
सुकरात फे गार्हस्य-जीवन की इस घटना को पद्रकर्‌ 
हमको इसते मिलती-जुलती घटना याद आती है ओर वह 
भी उनके समान एक बहुत बड़ पुरुष की है । महाराद्र के 
सन्त तुकाराम की ची भी बड़ी लद्ाका ओर कर्कशा थी 
सौर तुकाराम से प्रायः क्षगडती रती थी । एक दिन 
तुकाराम किमी अन्य गौव सेआरहे.थे तो किसी किसान 
ने उनको बहुत से गत्र दिये । पर जब वे अपने गौव पचे 
तौ रस्ते मे ष्टी लके उनते गत्रे मौगने लगे । वे उनको 
एक-एक गन्ना देने' लगे, यँ तक कि घर पर्हचते-प्यते 
उनके पास केवल एक गत्रा रह गया । वह उन्होने अपनी 
स्ीकोदेदिया । इस पर वह इतनी क्रोधित षो गर्द कि 
उसने गने को उनकी पीठ परदे मारा । गत्रा बीच से 
दूटकर दौ टुकड़े टो गया । तुकाराम ने यह देखकर 
कष्टा-“देवी जी, यह तो आपने वड्म ठीक हिसाब लगाया 
| ग्ने फे अवदो दुकड़ष्टो गये, एक तुम चूस लो ओर 
दूसरा गँ लिये लेता ट । ; 
एकं यार जेधिपी ने वाजार में ही सुकरात से ज्ञगङञा 
करिया ओर उत्का फोट फाड़ डाला । यह देखकर सुकरात 
कै भित्र बड़े नारान हए ओर उन्होने कष कि जैथिपी को 
इसका दण्ड अवश्य दिया जाना चाहिये । पर सुकरत ने 
कषठा-“जिस प्रकार सरईस दुष्ट घोड़े के साथ रहकर उन्हे 
दीक कटै का प्रयल करते ह उसी प्रकार म भी एक चिड्धिड़े 
स्वभाव वाली स्री के साय रहता हूं 1 ओर जिस प्रकार 
यदि वह सई उस दु धोड़ौ पर काव पा लेता है तो अन्य 
घोषो को तो आसानी ते वश में रख सकता है, उतनी प्रकार 
जैधिषपी के दुर्व्यवहार का मुकावता करता हुआ मँ समस्त 
संसार शा सामना कलै का अभ्यासं कत्ता हू 1“ 


एक वार सुकरात फे किसी मित्र ने इस प्रकाद फी 
घटनाओं को दैखकर्‌ कहा कि “जैधिषपी का व्यवहा 
असनीय है आप फैसे ठते वर्दाश्त कले द ? शुक्त 
मै कहा-जिस जिस प्रकार आप अपनी पालतू वतव की 
ये को सुनते रते हँ उसी प्रकार मै भी उसकी बात कौ 
सुनने का अभ्यस्त हो ग्या हं 1“ मित्र ने कहा-^पल्तु 
यते तो मुस अण्डे ओौर बधे देती ह |” सुकरात ने उततर 
दिया-“जेयिणी भी मेरे ष्च की मौ है 1“ ५ 

एक वात यष्ट भी धी कि अपना श समय 
निस्वार्थ भाव से लोक शिक्षण मे लमा देने प्र सुकर के 
पास अपने जीवन निर्वाह की तरफ ध्यान देने कौ धह 
समय वचता था इससे उनको सदैव बहुत गरीबी मे समय 
व्यतीत करना पड़ता था ¡ वे स्वयं अत्यन्त सादगी के साय 
रहते थे जर भोजन कै साथ अचार, चटनी, शूरता भैषी 
जायकेदार चीजों की भी इच्छा नहीं रखते थे । एक बार 
कुठ धनी व्यक्तियों को उन्ोने भोजन कै लिये आमनि 
किया । णेधिषपी ने भोजनं के धरिया होम पर अतप 
प्रकट किया तो सुकरात ने कहा-""अगर वे समक्षदार्‌ 
तो उन्हे इस सीधे-सादे भोजन मे कोई रावी नही जान 
पगी । ओर यदि वे मूर्व है तौ मूर्खो के कथन से तनित 
होने की कोई वात ही नहीं ।” इत प्रकार सुकरात तौ जपै 
दार्शनिक क्षान ओर आत्नियन्रण के कारण पर्क व्विति 
मे प्रसन्न ओर सनतषट र्ते थे । पर जेथिषी जैसी सामान्य 
स्री ते इत प्रकार की आशा करना व्यर्थ था । इस कए 
से भी यदि इसकी कटुता मँ वदध हो गई तो कोई आश्व 
नटीं । 

कुछ भी हो सुकरात ने अपना गार्हस्थ जीवन सुख दघ 
ओर अष्ुविधाओं की परवाह न करके अच्छी तरह निबा 
ओर लोग जर-जरा सी बातो पर तलाक की तैयारी कमे 
लगते है, अयवा अपने जीवन का अन्त क्के 
छुटकारे की कोशिश करते है, उनके लिये एक उत्तम उदाहए्य 
षडा गया । अपने सांसारिक जीवन मे भी उत 
आध्यालिकता की महत्ता कौ सिद्ध कर्के दिषा दिया । 
वास्तव भँ आलङ्ानी की निगाह भे संसार के जौ छोय 
उतार-चद़ाव एक खेल की तरह जान पष्ठ ६, वे ही र 
तथा सुख फे लिए मरे-मारे फिरने या भौतिकवादी के ति 
जीवन-मरण कै पर्न वन जाते है, यही कारण है कि संतर 
में सवपते अधिक धनी देश अमेरिका मे प्रति 9 लौ 
व्यक्ति आल-हत्या कर डालते है, जवकि करोद् लोगों (4; 
भरपेट रोद भी न मिलने पर भारत मेँ इत प्रकार अ 


जीवन न अन्त कले वार्लो फी संघ्या अपेशकृत बहुत 
कमै । 
सामाजिक अधिकार की महत्ता 

यद्यपि समाज के ही कुछ लोगों न देषवश्‌ सुकरात फो 
प्राणदण्ड दिलाया, पर वह जीवन फे अन्तिम क्षण तक समाज 
कफ विुद्ध कोई काम करने कौ तैयार न हुए वरन्‌ नव उनके 
मित्र किसान मे मेल से छिपकर निकल जाने फी व्यवस्था 
फट दी, तव भी उनने यी कहकरं अस्वीकार किया एसा 
करना समाज के प्रतिनिधि स्प “राज्य' अथवा शशासन" के 
परति अद्रा या विद्रोह प्रकट करना होगा । जिस समाज 
ने मकौ जम दिया, पाला-पोता, शिक्षा प्रदान की जर 
संसार में कुष्ठ काम कट सकने योग्य वनाया, उसका किसी 
भीष्मम विरोध कना अनुचित है । उन्होने स्वयं ही 
कल्पित कफे इस प्रकार के समाज वित्ेधी विचारो के 
सम्बन्ध में एफ वक्तव्य प्रस्तुते किया, जिस्म समाज की 
तरफ ते सुकरात तै कष गया- 

"कपत { अगर तुम राज्याक्ना को अमान्य करके 
जैलखाने से बीर गिकल जाते हो तो सका अर्थ यह होगा 
कि मुम उन नियमों तया परतिन्नाओं फो भंग कर रे हे जो 
तुमने मार साथ फी है । उन ठदका मनने जौर्‌ पालन 
सुम सत्तर वर्यं तक कर घुके हो । यदि वे नियम अथवा 
विधान तुमको अन्यायमुकत प्रतीत होते थे, तो इस बीच में 
तुम एयेन्स को छोडकर चाहे जहौ चले जा सकते ये । पर 
तुम इत नगर के शासन-विधान मेँ एसे अनुरक्त बने रहे कि 
तुमने कभी बाष्टर निकलने का विचा भी नर्ही किया } 
अतएव अगर तुम अब इस नगर फो छोड़कर इम प्रकार 
भागते हय तौ निश्चय ह सपने को हास्यासद घनाओगि 1“ 

"“तुनिक यष विचार करो कि यदि तुम इत प्रकार फा 
"विपरीत कार्य करते ठो तो इससे अपना अथवा अपने मित्रों 


फा कौनसा ठित कठेभे ? यह तो निश्चय है कि देता होने ` 


पर तुम्हारे मिनन को निर्वासित किया जायेगा या नागरिकता 
से ध्युत किया जायगा, अथवा उनकी सम्पत्ति जन्त कर ली 

` जायगी । यदि फिर तुम भागकर किमी समीप के राज्यभें 
जाओगे तो वक्ष तुमको एक विदेशी की तरह देखा जायगा 
ओर भगोड़ा समक्षकट्‌ पूणा की दृष्टि से देवा जायगा 1“ 
"अतः सुकरात | हमारी वात पर ध्यान दो । हमने 

ही तुरा पालन-पोषण किया है 1 इमलिये उचित है कि 

“ तुम धर्म अथवा कर्तव्य के सम्मुख अपने जीवन अववा 

„ सन्ताम फी चिन्ता न कते । कुम्हे सवते पहले धर्मकीदी 
चिन्ता कनी चाहिए जिततसे "परलोक के राना (ईश्वर) के 


हमारी सत्कृति - इतिहास के कीरिस्तम्भ १,११९५७ 


समस तुमको निर्दोष समन्ना जा सके । पर यदि तुमने वेह 
कार्य किया निकी सम्मति तुमको तुम्हरे मित्र देते 
अर्यात्‌ तुम जेत्न से भाग गये, तो तुम इस जीवन मँ ओर 
परलोक मेँ भी मुखी नही टो सकोगे 1“ 

“दस्र समय तो तुम निर्दोष रहकर टी इत लोक सै 
प्रयाण कर रे हो तुमने दुःख भोगा है, किन्तु कोई पराप 
कृत्य न्ट किया । तुहा मरण भी राज्य दारा नी कु 
विदेशी मनुष्यो दवा सम्पन्न किया गवा है । किन्तु यदि तुम 
पाप के प्रतिकार मेँ पाप अर्हित के प्रतिकार मेँ अहित फरोगे, 
ध उन कर्तव्यो फा धात करने वाले माने जाओगे जो 

प्रति तुमको करणीय है 1“ 

इष प्रफार्‌ सुकरात ने अपनी “धर्म-बुद्धि' से ठन सव 
तर्को फा उत्तर दै दिया णो उनके मित्र या शतु उनकै पक 
या विप में पेश कट सकते ये । उसने यष सिद्ध कर दिया 
कि मरुष्य एक सामाजिक प्राणी है । उसको निर्माण ओर्‌ 
निर्हि एक मात्र समाज के आश्रय से ही ोता है । इसतिए 
उत किसी दशा मेँ एसा फौई कार्य नदीं फना चहिये जो 
समाज के विपरीत अथवा उसके लिये ्ानिकारक छो । 
पुकरात ने देखा कि आज भी एयेन्त के वहुसंद्यक व्यक्ति 
उत सम्मान की दृ से देखते £, उते एकं सचा जीर 
परमाथी व्यक्ति मानते £ तैकडों मनुप्य उसके भक्त ओर 
अनुयायी ६ । सी दशा मे यदि कु मनुष्यो ने व्यक्तिगत 
या स्वेपाव्तः मतभेद के आधार परर उसका अहित किया 
तो भी उ पेता काम कदापि नी करना चाहिये जिससे 
समाज भे विशूलता उसन्न हो अथवा उसकी सत्ता के 
विरुद्ध अवदेलना का भाव लोगों मेँ बढ । 

वर्तमान समय में यदि विचापपूर्वक देखा जाय तौ मनुष्य 
समाज के ऊपर पहले से कर्ह अधिक आश्रित टो गया है। 
सब प्रकार कै साधनों तथौ वैज्ञानिक जानकारी फ बढ़ जाने 
ते शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, परिवहन आदि अनेक 
जीवनोपयोगी विष्यो मेँ एसी सामूहिक सुविधा ऽलसन्न कर 
दी गईहैजो प्राचीनकाले लोगो को प्राप्त २.६ | पर 
खेद का विषय है कि इस समव लोग ओर्‌ हमारे 
देश के निवासी अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में 
बहुत ही लापरवाह दिखाई पड़ रे टै । वे समान या उसके 

प्रतिनिधि स्वरूप राज्य द्वारा मित्ते चाले लाभो "को तो 


ईमानदारी या बेईमान जैते भी भ से जधिक लेना 
चाहते है पर उसके प्रति क्या ह इसका ध्यान वे 
कभी नहीं रखते 1 


इतना ही नहीं वहुसंघ्यक व्यक्ति तो कानून द्वारा लगाये 
गये उत्तरदायित्वों से भी वचने फी चेय करते रतै है । 


१,१६८ मार सस्कृति - एतरिहास्‌ के कीर्तस्तम्भ 


यही सबसे व॑ड़ी शोचनीय यात £ जिसके फल से आ 


समाज में ऊौकानेक दोष उसप्न हो गये टै । मिमके कारणः 


स्न लोगों को क्ट सहन कना पडता है ओर दुष्ट जनं 

उच्छैल जीवन व्यतीत करते है । इस सम्बन्ध में सुकरात 

का उपर्युक्त अभिमत हमारे लियै बहुत शिक्षाजनकं प्रेरणा 

प्रद है । उसने अपने प्राण देकर भी यह दिला दिया है 

कि भनुष्य अन्ततः समाज की ही सन्तान है ओर उते कोई 

४५ कम नहीं करना चाहिए्‌ जो उस्षके लिये अदितकर 
॥ 


आत्मा का अस्तित्व ओर कर्म सिद्धान्त 
सुकरात फे वक्तव्यो म एक बड़ी महत्वपूर्णं वात यष 
कि जरह ईसाई ओर मुसलमान धर्मौ मे मनुष्य का पुनर्जन्म 
मही माना ह जीर पशुओं भे आल्ना का उस्िल् स्वीकार 
ही नरह किया है, वह सुकरात ने भारतीय मान्यता ते बिल्कुल 
मिलताजुलता हुमा आत्मा के पुनर्भन्म का सिद्धान्त स्वीकार 
किया ह । उसने यह भी कहा कि मनुष्य अपने कर्मानुसार 
विविध योनियौ ये जाता है । कर्मफल का सिद्धान्त कितना 
सत्य है इस पर यद्र विवेचना कएने का स्थान्‌ नहीं है तौ 
भी इसमे तनिक भी सन्देह नहीं कि जो लोग इसको ठीक 
त्र से समश्च तेते ह जौर तदनुसार आचरण करते है वे 

पाप फर्मो से वचकः्‌ अवक ही सदूगत्ति को प्राप्त होते ह 
यद्यपि ईसाई धर्म ओर मुसलमान धर्म सुकरात के वाद 
आरम्भ ये हँ जौर उस समय यूनान ओर रोम आदि प्रसिद्ध 
देशे मेँ बहुदेववाद क आधार पर जो धर्म प्रचलित था वह 
, नसे सर्वथा भिन्न था, पर वे लोग भी आत्मा ओर्‌ पुनर्जन्म 
के सिद्धान्त क इतने स्पष्ट स्प मे स्वीकार कस्ते थे, इसका 
कोई प्रमाण नरह । उस समय बहुसंव्यक व्यक्ति यह भी 
कते धे कि मृत्यु के पश्चात्‌ जिस प्रकार दह छिन्रभित्र हो 
जाती है, उसी प्रकार आला भी क्षय को प्राप्त होकर समाप्त 
षो जाती है । पर सुकरात मे जलाने मे बन्द रहते समय 
भी अपने अनुयायियो को पुनर्जन का.सिदधान्त जैसे निर्प्रति 
रपर भे समञ्नाया उसे विदित होता है कि वह अवश्य ही 

भारत के ऋषि-मुनियो की मान्यता से परिचित था ! 

सुकरात ने कलहा ~“मित्रो ! सतार मे दो प्रकार क पदार्थ 
व्यक्त जीर अव्यक्त (स्थूल ओर्‌ सूष्म) हमार शरैर व्यक्त 
पदार्था की श्रेणी मेँ मानां जाता है ओर आला को अव्यक्त 
अथवा सूस्म कहा जता है ! इसमे भी सदेह नही है कि 
वह अव्यक्ते आत्मा शरैर मे आकर व्यक्त हेता है, जर 
जनन्यो दारा सांसारिक अनुभव प्राप्त करता है । अव 
जौ लोग यह आकर विकारो मे फस जति ई, उनकी जाला 


तरह-तरह की शरान्तियो का शिकार यन जाती है । प्रजो 
लोग आलनिषठ एौकरे चिन्तम कत्ते है, वे दूर हौ तोके 
विचरण करते है वहं केर अमृत ओौर अनन्तता का है। 
आल्मा अन्त मेँ अव्यय के साय समागमं करे स्वये अव्यय 
हो जाती है । आता की इती अवस्या छो श्क्ठा' (गीत 
के शब्दों में स्यित प्रत्न) कहते है | 

"आसा अदृश्य है जर परलोक भरी उसी के समान 
अदृश्य है । वह उसी के समान पवित्र जौर भवय भरी टै 
तो जव आसना परलोक ये पुयकर उस शुम ओर तमद 
दैवता की ओर गम्यगान होगी (जिसके पास यदि भगवन 
नै चाह्य तो मेरी आलमा शीघ्र जायगी) तो यह कैते सम्भव 
६ कि साघारण मनुष्यो के कयनातुसीर वह शीघ्र ही विन 
ष्टो जायु ? पेता कथी नहीं हय सकता-यह वात सदय के 
विपरीतं है | भौ आला मृदु के समय शृद्ध है जए जो 
अपने साथ देह का फोई मल नही ले जती, जिसमे संसार 
मै रहते हुये भी देहं कौ अपना नहीं समन्ञा अर्यात्‌ जो 
तलज्ञान की तिष्ठवान शिष्या रही है । वह आसा अद्य 
लोक कौ ठी जाती है-उस लोक को जो दिव्य, अमृतमय 
ओर परनानयुक्त है वह मुष्य की प्रान्तिय, मूढता 
आशा्ओं ओर उद्दाम वासनाओं ते मुक्त ठो भाती टै । क 

“किन्तु जो आला दूषित हो गई है जौ प्रयाणकाल मे 
अशुद्ध है जो देह के साथ अनुरक्त ह, देह के सुखौ पर गण्य 
है, जो इस देह को ही सत्य मानती है, वह क्या कभी ५ 
ओर अदूधित होकर परलोक को प्रयाण कर्‌ सकती है ¡ 
कभी नरह! जता की इन दोनों प्रकार की गतियो का वर्ण 
भगवद्गीता" मे ज्यो का त्यो मिलता है 
शुक्लकृष्णे भती द्वेते जगतः शाश्वते मते । 

(1 

एकया यात्यनातरृत्ति मन्यया वर्तते पुनः 1) ऋ 

अर्थत्‌-^संसार मे यह शुक्ल ओर कृष्ण दो प्रकार की 
गतियो निश्चित मानी गड है । इनमे से प्रयमके द्या 
वाला फिर वापस नीं आता ओर दूसरी के दारा गया ईश 
8 लौट आता है अद्‌ जम्मू के चक्र को रात हंता 

1५ 


सुकरात कौ कर्मफल" के सिद्धान्त पर पूरा विश्वा 
या ओर उसी का उपदेश देकर वह अपने अनुयायियो 
सकरम कले की प्रेरणा देता था । इसके विपरीत ठस समर्य 
के जन्य विद्वान्‌ कहलाने बाले आजकल के अनेक 
की तर यही सिद्ध करने का प्रयल करते रते ये कि 
ङुछ है यदी संसार है । आसना की ते भी आती हौ, प्र 


यह पृथ्वी पर सुख भोगकर शरीरके साथ ही सदाफेतिप 
समाप्त हो जाती है । इत प्रकार फे उपदेश का स्वाभाविक 
परिणाम छाना-पीना ओर मौन उ्ाना' टी ्ेता है । 
सुकरात इसको समाज के लिए पत्नकारी समक्ता या, 
इसलिए प्रायः उन स्वार्थी आचार्यो के साय वाद-विवाद करके 
उपने प्रवल त्को सै उनकौ निरुत्तर कर देता धा । उसकी 
शाघ्रार्थं की शैली एसी धी कि वह लगातार एक के पश्चात्‌ 
दूस प्रमे कतके जो चाहता था प्रतिपक्षी के मुल सै ष्ठी 
कषटलाता जाता था ओर्‌ अन्त मेँ जान पड़ता था कि सुत 
"का कथन ठीक है । उसके फलस्वरूप उतर समय के 
अधिकांश पेशेवर विद्वान्‌ जो अमी फो उपदेश करके 
यद़ी-वष्टी रकम वसूल फते ये, उसके विरोधी दन गये थे 
ओर उन््रीं सवने प्रप्र सलाह करके अपने अनुयापिरयो 
दवारा सुकरात पर मुकदूमा चलवाकर उस प्राणदण्ड दिलवाया 
था। 

आगे चलकः सुकटरत ने भारतीय धर्म की मान्यता के 
अनुसार यह भी सिद्ध किया कि पाप-कर्म कले वातै व्यक्तियों 
की आलापे प्रेत-योनि मेँ जाती ह अथवा अपनी प्रकृति के 
अनुसार पशुओं की नीच योनि मेँ जाकर कष्ट भोगती ह । 
उप्तने अपने श्यो से कहा- 

"जर, भाक््यो ! जनिन लगौ का ध्यान निरन्तर 
दैहिक फी ओर लगा रहता षै जौर जो हर प्रकार से 
इस पार्थिव शरीर की सेवा सुशरूषा मे ही ले रते ह, उनकी 
आत्मा भौतिक तलो फे साय दृदरतापूर्वक वध जाती है । 
यष्ट भौतरिक-तत्व तो निश्चय टी स्थूल होते ई, इसतिये वे 
मित्र आत्मा मँ लिपटे रहते ६, उसका मरण के वाद उत्यान 
नृ हकर अधःपतन ही ्ोता है 1 वे आमाण प्रायः श्मशानों 
, तथा शिव मंदिरों (कत्रिस्तान) के समीप ही भटकती रहती 
४ । अनक लोग यष्टा कलते कि हमने उनको प्रेत की 
आकृति मे वक्ष देखा है । “ 


यह निश्चय कि जो आलां अपन सवरथा ओर निकट ` 


पूर्वं जीवन के कर्मी का फल भोगने फे लिये इत प्रकार के 
स्थाम मेँ भटकती रहती ह ये सथन मनुष्यो की नर्ही दुर्जन 
मनुष्यों की. केना चाहिए । जन्त मे स्थूल पदार्थो की 
लालसा उनको कि पैसे "कारागार" मेँ अवरुद्ध कर देती 
६, जो उनके पूर्वं जन्म की प्रकृति ओर कर्मो के अनुकूल 
होता है | 
जव शिष्यीं ने प्रशम किया कि “हे सुकरात ¡ आपका 
आशय किस प्रकृति से है ?" तो उन्होने उत्तर दिया-“भेर 
आशय यह है कि जिन मनुष्यो ने अपना ध्यान हमेशा वहुत 
` अधिक खाने-पीने या व्यभिवार अथवा शराव आदि नशौं 
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भ लगाया है ओर कभी उनको रोकने फी चै नरह फी 
वै गघा तथा उती प्रकार के अन्य पशुओं के शरीर मेँ जन्म 
लेंगे । ओर जिन मनुष्यो ने" अपरम अत्याचार तथा हिंसा 
का मार्गं अपनाया है वे भेडधिया श्येन (बाज-पक्षी) अथवा 
गिद्धों की योनि में जन लगे । हम अन्य किती उत्तम योनि 
मेँ उनका जम कैसे मान सकते ह 1“ 

“कु भनुप्य इनकी उपेक्षा अधिक भाग्यवान हते 
है । पर सवते अधिक भराग्यवानवेष्ी होते है भिन्ने 
नगर-सम्बन्धी ओौर समाज-सम्बन्धी शील (सदाचार) का 
आचरण फिया है । उम शीलो का नाम है संयम जौर धर्म। 
इनः प्रृ्तिय्यो फा आचरण दर्शन-शाघ् ओर न्नान की 
जानकारी फे विना भी ष्ठो सकता है । एते व्यक्ति उत्तम 
योनियो मेँ विशेषतः सज्जन ओर श्रीमान्‌ द्यक्तियो के धर में 
ष्टी जन्मतेते ह 1“ 

“पर निसं मनुष्य ने तत्व विद्या (दर्शन ओर प्नान) का 
अध्ययन नहीं किया £ ओर जो इस लोक से प्रयाण काते 
समय पूरा शुद्ध नर्ही हे गया है, वह देवताओं के साथ रहने 
का अवसर नहीं पा सकता । यष्टी कारण है कि तत्वविधा 
फे आराधक देह को समस्त वासमाओं से विरक्त कते है , 
उनका निरे करते ह, ओर उनफै वशीभूत होना स्वीकार 
मरही कते । इस प्रकार जो लोग अपने परिवार सम्पत्ति 
अर सांसारिक भोगों की चिन्ता न करके अपी आला की 
ही चिंता कते है, ओर शरीर को सुखी वमाने कै तिए उस 
वत सेवा सुश्रूपा में टी अपना सार ध्यान ओर शक्ति मरी 
लगा देते, तो वै मटन के वाद स्थूल-जगत कै मार्ग सेभित्र 
अन्य मार्ग दारा प्रयाण कते हँ ओर उस स्वप फो प्राप्त 
कते है जौ वोधिमय ओर अदृश्य ह 1 

इस प्रकारे सुकरत ने तीने प्रकार के~उत्तम, मध्यम 
जौर अथम व्यक्तियों का वणन किया है । सदसे नीचा दर्ना 
उन लोगोंकाहैजो संस्र के भोगों रमे ठी सर्वथा आसक्त 
रहते ह जौर इसके लिए भले-बुरे किसी भी उपाय कौ अपनाने 
मेँ संकोच नहीं करते । ते लोग मते समय भी ठन विषयो 
का चिन्तेन नहीं छोड़ सकते इसलिये उन्हीं योियों मे जाते 
है जिनमे इन प्रवृत्नियौ की अधिकता होती है । दूतरा दर्जा 
उन लौगोंकाहै जौ सांसारिक भोगों फो भोगतै है प्ट 
धमनुकूत मार्ग से । वे दूसरे के हित-अहित का भी ध्यान 
रखते है, उनको भी अपनी तरह सुप्र देना चाहते क ओर 
इसलिए परोपकार युक्तं जीवन व्यतीत करते है । वे पुनः 
उत्तम मनुष्यों के घरों मे जन्म लेकर आगामी प्रगति का 


. अवसर पराप्त करते है । तीसरा दर्जा उन लोगो का है जिन्धोनि 


स्थूल जगत तथा नश्वर देह की असराप्ता को सम्च जिया ~ 
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है ओर इसकी माया ममता को त्यागकर अपना ध्यान फैवते 
परमार्थं की ओर गा दिया §ै । यै सांसारिक सुखदुःख 
की परवाह नही करते ओर जैसी भी स्थिति में रहना पडे 
उसी मे पूर्णं सन्तुष्ट रहते है । इसलिए अन्तिम समयमे भी 
यै समस्त सांसारिक पदार्था ओर अपनी स्थूल देह से भी 
८ रहकर्‌ "अदृश्य" या स्वर्मीय स्थिति को प्राप्त होते 


॥ 

सुकरात का उपर्युक्त कथन पूर्णं स्प से हिन्दू-धर्म के 
अनुकूल है । इस सिद्धान्त का अक्षर ओरं क्षर" विभागमे 
विवेचन कत्ते हुए भगवान कृष्ण ने कहा है - 
य॑ य वापि स्मरन्भावं त्यजन्ते कतेवरम्‌ । 
तं तमेवेति फौनेय सदा तद्भाव भावितः 1} 
अभ्यास योगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । 
परमं पुरुचं दिग्पं पाति पार्थानुचिन्तयन्‌ । । 

अर्थात्‌--“जो मनुष्य सदा निस रंग मेँ रगा रहता है व 
अन्त मेँ भी उसी भाव का स्मरण करता हआ शरीर त्यागता 
है जीर उसी भावे जा मिलता है |“ 

“जो मनुष्य अभ्यास की सहायता से चित्त को दूसरी 
ओर नर्ही जाने देता ओर उत स्थिर करके केवल.दिव्य पुरुष 
ह ध्यान करता रहता है तो वह मनुष्य उसी भे जा मिलता 

1" 


यह निश्चय हो गया है कि अव ते पौँच-सात हनार्‌ 
वर्ष पहले भी मिश्र ओर फिलिस्तीन आदि देशों का भारते 
से सम्बन्ध धा ओर कुछ वैदिक धमानुयायियों ने विदेश गमने 
करफे उन दूर देशो मेँ अपनी वस्तिर्यो बसाई थी । उनके 
दार भारतीय धर्म के सिद्धान्तो का वँ भी प्रचार हो गया 
"ओर वल्ल के अन्य निवासी भी कुछ परिवर्तित रूप में उनको 
मानने लगे । एेन्सं के निवासी जिस “ज्यूस" देवता की 
पूजा करते थे वह विदामो के कयनानुसार वेदिक-धर्म के 
"घौस' (आकाश अथवा सूर्य) का ही बदला हुञा सूप.था। 
“ज्यूस' का आशय सूर्य देवता" से ही था । वैदिकधर्ममे 
भी परमासा का दृश्य स्पसूर्यकोहीमानागयाहि ओर्‌ 
उसी की "विवस्वान" “पूषा” इन्द्र आदि के नाम से उपासना 
की जाती थी । इसलिये यदि सुकरात आला के अस्तित्व 
ओर कर्म सिद्धान्त के अनुसार नीवाल्मा की सद्गति या 
दुर्गति के सिद्धान्त को समञ्ञकट उसका प्रचार करने लगा 
तो भारतीय धर्म काप्रभाव ही माना जा सकता है । 


मृत्यु का स्वागतं 

कुछ भी हो सुकरात ने जिष प्रकार प्रसत्नताूर्वक मृयु 
का स्वागत किया उसते यह निश्चय हो जाता है कि अवश्य 
षी वह एक सधा आसन्ञानी था 1 उस्ने आत्मा की 


अविनश्वरता फे सिद्धान्त कौ पूर्णतया हृदयंगम कर तिया 
था । जिस दिन उस्रको मू दण्ड होत वाता था उस दिन 
उसका प्रिय शचि “करितान प्रातः होन सै पूर्य ही मेते 
मै पुय गया । उतत यह देकर अत्यन्त आर्य हुमा कि 
मृदु दण्ड फे सिर पर एड हेते हए भी सुफरात बही शति 
के साय गही नीद मेँ सोया हुआ था । यष्ट बात उषी 
समज्ञ म नहीं आई कि जिस व्यक्ति को आज विष फा पता 
पीकर सदा कै लिये संसार से चला जाना है वष इत प्रा 
निश्चित ह्येकः कैसे सो सकता है ? जव उपने अपनी यह 
शंका सुकरात के सम्मुख व्यक्त की तो उसे यकौ उत्तःपिय 
कि्मृत्युको शत्रु की तरह नहीं वसन्‌ मित्र फी त 
सम गहा हू इसलिये भको उफ आगमन ते अशमि 
अथवा शौक कैसे हो सकता है ? ओर अव, 
अवसर उपस्थित हो गया £, ग अपन प्रण सै कैर वि 
हो सकता हूं ? निन सिद्धान्तो मेँ सदा षी मेप श्रद्धा ए 
भक्ति री है, उनमें अव शी गै शरद्धा रखता दं जब त्क 
हमको अन्य ्रेतर सिद्धान्तो का पता नहीं लग जाता एव 
तक य निश्चय ही किसी उपाय दवारा इस दण्ड से 
कोशिश नर्ही कर्लगा 1", 

ओर फिर जव उनकै विष पने का नियत समय आ 
गया तव भी वे अंतिम समय तक हेसते-बोतते ए । उक 
शिष्य क्रितान ने पूषा कि हम आपके शव का संस्का कि 
तरह करे ?" तो उन्दने मुस्कराते हुए कहा“ निस ५ 
तुम उचित समलो । पर तुम मुद्रो पकड़कर रखना + 
सावधान रहना कि म तुम्हारे हाय से भाग न विकृ । 

जव जेल का अध्यक्ष बहौ आया तो ५ 
कहा-सुकरात ! भ आपको इस स्थान पर आ वाति लो 
मे भद्रतम, सौम्यतम तथा श्रेष्ठतम समह्ता हू । आप 
विषय मँ मै यह नहीं सोच सकता कि जन्य लगीं कै 
आपर्मेभीकोपकी भावना है । अन्य लोगों सै नव 
अधिकारियों की आज्ञनुसार विषपान करने का अनुव 
करता हू तो वे मुज्ञ पर क्रोधित होते ह ओर अपश्य 
ह । आपके विषय में म निशित हूं कि जाप क्रौथित नही 
हग । अव मै कहता हूँ कि आपकी यात्रा शुम ह ॥ि 
माती का जो विधान है उते धर्ूर्वक सहन करं 1” य 
कहते हए उसका गला भर जाया, नत्र मँ जस्‌ छता 
आये ओर वह मह फेरकर बाहर चला गया । 

सुकरात ने कहा-"तु्ारी शुभकामनाओं 
मे तु अपनी शुमकामना देता हूं । विप का प्या 
दौ 1" फिर उसने अपने मित्रों से कहा-"कैता जच्छ ध 
है यह । जदे मै इस कारागार यँ आया हूं तवसे 


मुक्षसे मिलने आता है । ओर इसका व्यवहार यथासम्भव. 
सनोचित रहा है । 
मब विष का प्याल्ला भया तौ उन्होने वड़ी तत्परता 
जीर प्रसततता से उते लोटो से लगाकर स्वाभाविक ठेग से 
पीलिया । अभी तक उनके मित्र किसी प्रकार अपने पर 
संयम रे थे । पर जब उन्होने उनको विष पीते देखा ओर 
प्याला खाली हो गया , तो वे धैर्य धारण नर्ही कर्‌ सके । 
क्रितान ओौर एक अन्य व्यक्ति मुँह ककर ओं बहाने लगे, 
पर अपातो दोरास".आर्तनाद करके रोने तग गया, जिससे 
उन्य दोनों का भी धैर्य ष्ूटने लगा । 
उस्न समय एकमात्र सुकरात ष पूरणं शन्त ओौर अचल 
ये । उन्होने कहा-“यह विचित्र आर्तनाद कैसा है ? मनि 
ल्चियं को तो इसलिए बाहर भेन विया थाकिवे यसे 
किसी प्रकार फा अशोभन आचरण म करौ लगे । क्योकि 
्मनैसुनाह्ै कि मनुष्य को शन्ति के वातावरण मे मरना 
चष्िये । तो तुम भी शान्त हो जाओ । क्या आज तक 
मनै तुमको संसार की असारता ओर आतां की अमरती का 
"जो उपदेश दिया ह उसका यही प्रभाव है 1 
सुकरात की दृढता को दैखकट जौर उनका अदेश 
सुनकर सब लोग संकुचित भाव से चुप ष्टो गये । विष का 
प्रभाव धीरे-धीरे बढता गया ओर सुकरात भूमि पर लेट 
गये । उनके अन्तिम व ० आई 
स्कूलेपिआस' (यूना का एक दैवता) को एक कुष्ट 
भेटदेनेकी स गयी थी, पर अभी तक उसे पूरा 
ने कर सका । क्या तुम मेरे इस ऋणं को चुकाने का ध्यान 
रखीगे ? 
क्रितान ने कहा-“ण का परिशीध हो जायेगा । क्या 
जौर कोई वात है 7" पर इसका कोई उत्तर न मिता । 
सुकरात की आला परलोक की यात्रा कर्‌ चूकी धी । निस 
किसी नै सुना उसी ने कष्टा “ईस युग मेँ जितने भी मनुष्य 
हए है सुकरात उन सवमे प्रज्ञावान्‌, धर्माण ओर ससुरुष - 
ये 1 १४ 


. सुकरात द्वारा परलोक वर्णन 2 
“ मरने से कुठ समय पूरं अपने अगुयायियो ते बाते करते 
हुए सुकरात ने जो परलोक का वर्णन किया था, वहं भी 
, भारतीय पुराणो से बहुत फुछ मिलता-युलता ष्टी £ । जव 
लोगों ने उप्तफे मृदु दण्ड के फलस्वसूप होने वाते कष्ट का 
जिक्र किया तो उसने यक्षे कहा कि~“"यदि आला की अमरता 
म हमको विश्वास &, तो मृत्यु कोई बुरी हानिकारक वस्तु 
` नही टो सकती । यसा कुछ लोग कहते ह यदि मृदु येने 
प्र सवे कुछ का जन्त ठौ जाता, तो दुर्जन मनुष्य मरकर 


हमारी संस्कत - इतिहास के कीर्तिस्तम्भ १.१७१ 


उत्यन्त लाभान्वित होते, क्योकि मरने के पश्चात्‌ उनको 
केवल अपनी देष में डी मुक्ति नीं मिल जाती, वएन्‌ अपने 
समस्त पाप कर्मा से भी सहने ही मुक्ति मिल जात्री किन्तु 
जब हमं आला को तेकर स्वीकार कतते है तौ श्रेष्ठतम शील 
(सदाचार) ओर ज्ञान फे विना पापों ते घटका ह दी मरही 
सकता । कारण यह कि हमारी आला जव परलोक की 
जर्‌ प्रयाण करती है तो वह संस्कार जौर शिक्षा कै अतिरिक्त 
अन्य कुछ भी अपने साथ नदीं ले जाती 1” 

“भृत्य के उपरान्त जैसाकि लोग कहते ई, प्रत्यक व्यक्ति 
को यमदूत जिसत्ै जीवन में उसका सम्बन्ध था आत्मा को 
एक विशेष स्थानं पर ते जाता है जलँ मृतकों को एकत्रित 
किया जाता है वहम पर धर्म न्यौय हो जाने कै उपरान्त वे 
उसी पयप्रदर्शक का अनुगमन करती हुई, परलोक मेँ प्रवेश 
करती है ओौर जब वे वष रटकर अपने कर्म का फल भोग 
चुकती है तो एक अन्य पयप्रदर्शक, अनैक युगो के पश्चात्‌ 
उनको पुनः संसार मेँ लौटा लाता है |” 

"परलोक का मार्ग सीधा नर्ही है वरन्‌ उसमे बहुत सै 
श्वौराहे' ओर पुमाव है । श्षानी ओर शु आलाये ती 
प्रशस्त पथ फा अनुगमन करती ह । ओर मार्ग के संकटौ 
सै बचती र्ती ६, पर गिन आलां को देह की तालता 
अनी रहती है, वे बहुत समय तक अपनी निर्जीव देह अथवा 
अन्य पदार्थो के पास पूमती रहती है | अनेक संपर्पा जीर 
उसीडनीं के उपरान्त उनका यमदूत उन्हे आत्मां के एकतर 
होने फे स्यानं तक ले जाता है । वष्ठं पर यदि वह आला 
अशुद्ध है ओर उप्तने जघन्य पापकर्म किये ह तो प्रतेक 
आत्मा उप्ते दूर भागत्री है ओर उसकी त्रफ ते गुह मोड़ 
लेती है उका संगी कोई नीं रहता, उसका पय-्रदर्शक 
फोई नहीं वनता ओर वह एक अवधि पूरी ्ठोने तफ पाप 
की पराकाष्ठा मेँ एकाकी भ्रमण फटती रहती षै । जब वह 
अवधि पूरी टौ जाती है तो वष्ट अनिवार्यतः उसके योग्य 
योनि में लाई जाती है 1” 

यलं तक सुकरात ने आला. की सद्गति ओर दुर्गति 
-फा जौ वर्णन किया है, वहं उधिकांशतः आस्तिक व्यक्तियों 
फो मान्य होगा । यह ख्याल करना है कि प्रत्यक व्यक्ति 
मरने कै बाद तुरन्त ढी दूस जन्म तै लेता टै बहुत बुद्धि 
संगत जान नर्हा पड़ता । अपी तक हमने भूत-परतो के 
उपद्रवं के तथा पुनर्भन्म पै याद रखने वाले 
बालकदालिकाजों के जो वर्णन सुने जौर पदे है यदि उनका 
एक शतश भी सत्य टौ तो यष्ट मानना पषटेगा फि अनेक 
अपराधी व्यक्तियों की आलये मरने के उपरान्त इधर-उधर 
भटकती रहती टै ओर स्वयं दुष्कर्मा का दण्ड सहन कारी 


१.१७२ हमारी संस्कृति - इतिहास के कीर्तिस्तम्भ 


हुई कभी-कभी अन्य लोगों को भी आत्तकित्र करती रहती 
ह । यदि यह सत्य है कि पाप ओर पुण्य कर्मो का प्रतिफल 
मानव आला को भित्र रूपों भे प्राप्त कला होता है, तो 
निश्चय ही हमको परलोकगत आलाओं की भती-बुरी स्थिति 
की वाते स्वीकार कनी ही होगी । 
जैसा एम पहले भी कहं चुके है आला का परलोक 
गमन ओर वर्ह पर पाप ओर पुण्य कर्मो का फल भोगना 
विशुद्ध हिन्दू शास्र का सिद्धान्त है । पुराणों मेँ ही नर्ही, 
समस्त ब्रह्मविद्या का सार मानी जाने वाली "भगवदूगीता' में 
भी इसका स्पष्ट वर्णन पाया जाता है- 
अनेक चिक्तविप्ान्ता मोहजाल समावृतः । 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ । । 
आत्मसंभादिताः स्तव्या पनमानमदान्वितराः ! 
यजन्ते नाम यैस्ते दम्भेनादिपिपूर्वकमू । । 
आषहंकारं बलं दर्प कामं क्रोपं च संन्निता । 
मामासम्‌ देहु प्दिषन्तोऽभ्यसूपकाः । । 
तानमूहद्िषतः क्रूरन्तंसाषु 
क्षिपाम्यजस्रमशरुभानाुरीषयेद योनिषु । 1 
आरी योनिमापगरा मूढा जन्मनि जन्मति ।. 
मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यपमां गीतम्‌ 1 1 
(शता का 74 रको गो 96 प्रे २ 
अर्थत्‌-“एेसे आसुरी प्रकृति के व्यक्ति (दुष्ट लोग) 
तरह-तरह की कत्पनाओं से भूते हए, मोह के फदे में फंसे 
हये ओर्‌ विषयोपभयोग मेँ आसक्त होकर अपवित्र नरके 
गिरते है । ये लोग आस्रशंसा करने वाले, घमण्ड दिखलाने 
-वाते, धन ओर नामवरी के मद से भरे हुये, जो दान-यज्ञ 
आदि कलते ह वह भी शाख-विधि से विपरीत केवल अपनी 
शान दिलाने फे उद्देश्य से होता है 1” ह 
वे लोग यह नहीं मानते कि ईश्वर सव प्राणियो मेँ 
व्याप्त है, इसलिये अहटकार, यल, दर्प, काम, क्रोध से पूलकट्‌ 
अर्यो के प्रति देप-माव रते हं । अशुम कर्म कले वाले 
इन-देषी ओर करर व्यक्तियों को म संसार के आसुरी अर्थात्‌ 
पापमयोनियों मे सदैव ही पटकता रहता हूं } इत प्रकार 
जन्म-जन्म मे आसुरी योनि को टी पाकर, ये मूर्ख गुज दिना 
पाये जन्त मेँ अत्यन्त अधोगति को प्रत्त हो जाते हं 1“ 
गीता फे विवेचन कौ परकर ओर उत्से सुकरत्र के 
यक्तव्य का मिलान करकै हम इस निष्कर्य पर पुव सकते 


है कि दु्तापूर्ण कामों का बुरा प्रतिफल न्ह मिलता तो उपे 
धर्म कहने के वजाय किसी स्वार्थी का मनमाना सिद्धान्त ही 
कहना अधिक उचित होगा । 

आगे चलकर सुकरात ने जनश्रुतियों के आधा पए 
[9] ओकिआनास, [२] एकरन, [३] पैिफ्तेगिथान्‌, [४] 
कोकूतास नाम की परलोक मेँ वहने वाती चार नदियों ओैर 
तारतौरस' नामक सवपिक्ा वृहद ओर भयंकट जलाशय का 
वर्णन किया है । यह उती प्रकार का है सैपा कि हमा 
पुराणों भे वैतरणी नदी ओर रौरव आदि नरक प्र का 
वर्णन मिलता है 1 यह काफी विस्तारयक्त ओर मोरंग 
है पर उसकौ हम विशेष महत्व मर्ही देते । स्वयं सुकएत 
नै भी अपने वक्तव्य के अन्त मै कह दिया है- 

“किसी बुद्धिमान व्यक्ति को यह नही कहना चाहिए 
कि आत्मा जौर उसके आवास का जो वर्णन मैने बतताया 
है, वह यथातय्य सत्य है । भ भी इस विषय मेँ अधिक 
निश्चित नही हूं ।. परन्तु इतना मै कहता हं कि आमा की 
अमरता सिद्ध ष्ठो जाने पर, यदि मै यह सोचने का सारि 
करं कि इसी प्रकार का प्रलोक का कोई वर्णन सल, 
तो इसमे कोई अनुचित अथवा अशिष्ट वात नरही है ।* 

वास्तव मेँ इत प्रकार के वर्णन अनुमान ओर कलना 
प्र ही आधारित छेत ह । इसलिये उनको कथा की शेी 
मेँ रखा जाता है । निश्चय ही सुकरात हमारे धन्यवाद 
पान्न है, जिन्होने अव से ठाई सी वर्ष पूर्य 
धर्म-सिद्धान्तो के प्रतिपादन मेँ इस प्रकार सहयोग दिया । 
यह आलङ्नान का विषय बद मूढ ओर साय ही महत 
भौ है । इते जीवन की कितनी ही विय तती ) 
ओर मनुर््यो को सत्कर्म की प्रेरणा मिलती है । सुकरात र 
जो कु कहा है वह इत संसार सै प्रयाण कएने का ए 
निश्चय हो जाने पर, ओर एक जीवनमुक्त महामन फी 
तरह मृत्यु का स्वागत करते हुये कषठ ै । इतिये उसके 
का भै दूसते की अपेक्षा अधिक सत्यांश होना स्वाभाविक 

1 
सुकरात, यथपि बाह्म दृष्टि ते मारे तिये एक ५ 
तथा अन्य जातीय थे, पर आन्तरिक दृष्टि वै हमे 
क जैर "जातीय" माने नायेगे । तुलसीदास जी 1। 
फला है- 


\ जकेःपिय न रम शटी । 


& कि पृदक समभे जाने दाते विदिय धर्म सिदनतो के ” < समे जानिषे कोटि बैट सम पयपि परम सने ।। 


दाति स्वल्प मे कोई छात अन्तर नर्ही है । धर्मिक >` म 
अर ाम्पययिर मतभेदो दा मूल कारय मनुष्यो की हट्धर्मी “ की, स्वार्थपरता की, हिता अर देय यौ मनो 


सवा अपकार षी हैत है । यदि फोर्‌ मर्व वह कहता 


जौ माई-दनपु अतय 
इस सिद्धान्त फे अनुसार मरे ६ 6 


ओर जन्य लोमे केः साय वैसा ही आयतण करत £ 


यास्तव भें हमरे बन्धु नर्धं ई । ओर सुकरात के समान 
घ्यक्ति जिसने सत्य की रसा ओर समाज सेवा के तिये प्राण 
दै दिये जौर जिसने अन्त समय तरक ईश्वर की सत्ता ओर 
आत्मा फी नित्यता { अमरता) प्र दृद विश्वास रखा वही 
हमारा सधा साथी ओर सदा षौ सकता है | उरके उदाहरण 
कौ देकर हमं आज भौ अपने ईश्वरीय विश्वास दद्र कर 
सकत है ओर यदी वास्तव में आलमा फा कल्याण-साधन कर 
सक्ता है । 


विश्व-मानव के पनारी 


महात्मा फ़रंसिस 

९ प्रमो, मुद्रे अपनी शन्ति फा वाहन यना 1 जहौ 
देप ष्ठ, वर मै प्रम का यीज वो, जह वैर-भाव हो, व 
र्म क्षमा-भाव फैला, जर शंका कषे, बह मै श्रद्धा उलत्र 
के, क्लं अन्धकार ठो, वह प्रकाश फैलाञँ, जह व्यापि 
हो, व # निन्द विकीर्ण कड । मेर प्रभु, मत्रे सी शक्ति 
प्रदान कट्‌ 1“ 

“रे परमेश्वर, मुञने पेता वरदान दे कि सहानुपूति 
चाहने फे बजाय सान्तना देने वाला मनू । दूसरों को समञ्चन 
फ स्थान पर उनके भावों फो समकषने वाला बर्न । दूसरों 
सै प्रेम फी उपैक्षा रखने फे यजाय द्रेम देने वाला यनू 9 
क्योकि देने्मेहीषमपतेहैओरक्षमाकलेमेष्ीष्े 
क्षमा मिलती ह 1“ 

““परमाल्मा के पास प्ुयने का मार्ग महल फी अपेक्षा 
कोपी के पास अधिक है 1'' 

“भेरी आलमा को मोह बन्धन से मुक्त कर, नित्त 
तैरे नाम फी स्तुति कर सर्व 1“ 
` "अपरिग्रह ओर त्याग वह गुण £, निसके बत पर्‌ 
पृथ्वी पर्‌ रहते हए भी देवताओं के साथ बातचीत कर्‌ 
सकते है 1“ ५ 

“पवित्र ओर सथी सरलता मे सांसारिक क्नान को जीतने 
की शक्ति है 1“ 

“दुःखी एना शैतान फा काम है 1” 

ये कतिपय उद्मार महासा फ़ांसिस कै ६, जो जब-तव 
उनके हदय से ओंसुजी के साथ, एकान्त मे भी ओद 
जन-समुदाय कै वीच भी निकलतते एते ये । उनके यै उद्गार 
-कैवत भावुक अनुपभूतिर्यो मात्र ही नर्ही थे, वत्कि उनका 


, सम्पूर्ण जीवन ही छर्ही के अनुरूप प्ररत ओर संचालित ` 


होता था । उन समग्र जड्-चेततन जगत से अगाधुप्रेम था 
ओर उसी फे कल्याण मेँ ही उन्होने अपनी सारी, तपस्या, 
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सारी साधना ओर साद जीवन लगा दिया था । निके 
पुष्य स्वरूप जनता ने उन्हे अपने सम्पूर्ण श्रद्धा ओर अपंदिग्ध 
विश्वास समर्पित कर उनकी अर्यना की थी । उन्छने 
जन-कल्याण के तिए साधना, तितितता ओर भौतिक के 
को आनन्द भाना ओर जन.गण ने उन्हे श्रद्धा देकर मान 
किया । पथिक जौर परथ-दर्शक की यही पावन पारस्परिक 
ही तो उस मांगलिक मन्दिर का द्वार मुक्त कट दैती टै, जिते 
संसार सागर के विश्वनत प्राणी शन्ति, सन्तोव ओर विश्राम 
ध सदा-सर्वदा के लिए भवय्यापि ते त्राण पाजातै 

1 

मष्टा फ़रांसित न फेवल एक सन्त-साधक षी ये वकि 
जनसेवा, सहानुभूति ओर कठ्णा की साकार प्रतिमा भी 
थे} उन्होने समाज फी सेवा करने मेँ जिस तप, त्याग ओर 
सषिपुता का परिय दिया, उत देखते हए यष्टी कना 
पड़ता है कि वे समाम के पहले सेवकं ये ओर आध्यालिक 
साधक वादमें । जीर सथी यात तो यह कि उनकी 
आध्यासिक साधना एकाकी जाल-कल्याण के लिए नहीं 
थी, वह समाज सेवा फा ही एक प्रका, एक स्प ओर एक 
उपाय था । वे नो कुछ निसर्ग से लेकर आए ये, केवल 
उत्ते ही नही, अपनी आध्यालिक साधना ते संधिते शक्ति 
ओर पुण्य भी जन-कल्याण ओर लोक-तेवा मँ लगा दिया 
था । वे संसार मे भण्डार की तरह आए ओर ब्म शून्य 
फी तरह निस्सीम हे गए । 

महात्मा फ़्रासिप्र का जन्म चौदहवीं शताब्दी मेँ इटली 
के समुद्र तट पर वसे अतीसी नामक एकषेटे से नगरे 
षज था } इनके पिता का नाम पिनो वर्नदोनथा । वे 
कपडे के एक प्रसिद्ध व्यापारी ओर अपने व्यवहारिक जीवन 
भे बड़ ईमानदार व्यक्तिये } 1 

पिर वनदोन अपने पुत्र को अपनी तरह ही एक 
कुशल व्यापाै बनाना चाहते ये, इसलिए उन्होने फ़ंसिस 
को थोड़ी-सी शिक्षा दिलाकर अपने साय व्यापाए्मे लगा 
लिया । किन्तु फ़ंसिस को उत अल्प-क्नान सै सन्तौष न्ह 
हआ । वे अगाध क्ञान-सागर मे गहराई तक जाना चाहते 
ये ¡ अस्तु पिताके साय व्यवसाय मे लगे रहकर भी वै 
स्वाध्याय करते ही र्वे ये ¦ 

दुंफान पर वैठते समय भी कोर न कोई परलान की 
पुस्तक उनके साथ वनी ही रहती थी । जैसे ही वै ग्राहकों 
से निपटकर अवकाश पते ये, अध्ययन मेँ लग जाते थे ।, 
उन्धीने अपनी ्ञान-वृदधि के लिए, पाए हृए दो-चार मिनयें 
का अव्र भी वकार नर्ही जने दिया । उन्हे स्वाध्याय का 
इतना चाव था कि नौकर दारा माल लाने भौर दिलाने के 
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बीच मे जो समय मिलता धा उसका उपयोग भी वे पुस्तक 
फी कुछ वांछित पंक्तियों पद़ लेने मे करलेतेयथे 1 इत 
प्रकार जिज्ञासापूर्वक उन्हनि बैँद-वूद कर्‌ जो ज्ञान संचय 
किया था उस्म एक दिनं उसका अन्तर्तम परिष्लावित हो 
गया । 
दुकान कै वादघर कातो सारा समय वे एक प्रकार 
से अध्ययन मेँ ही लगाए रहते थे | उस समय की बात ही 
छो दीजिए, नौ सर्वथा स्वदन्र होता था, ये तो खाना षी 
अध्ययन कक्ष मेँ लाते थे । उनकी भेज पर शरीर ओर 
आत्मा का भोजन साथ-साय उपस्थित रहता था । देखने 
वालों ने तो यह तक बतलाया कि फ़़सिसं अपने नित्यकर्म 
के समय भी स्वाध्याय से विरत नहीं रहते थे । उस समय 
उनके साथ कोई पुस्तक तो अवश्य ही नहीं रहती थी तव 
भी पुस्तक का पदा विषय वे निरंतर ममन कप्ते रहते थे । 
रात मे एकाग्र चित्त होकर पढ़ने वैठ जाने पर निद्रा ओर 
आलस्य जैते अनेक जीवम से दूर चले जाते थे । उनके 
पिता अधवा माता कौ जाग-जागकर्‌ कर्ट"वार सूचित कटना 
पड़ता था किं रात ढल चुकी है तुम अभी तक वैठेषद़ही 
रहे ठो । इस अखण्ड अध्ययन का ही यह फल था कि 
फरीसिस के लिए आलमा-परमाला, जीव ओर जगत्‌, संसार 
ओर प्रकृति, पुरुषार्थ ओर परमार्थ, सेवा ओर सहानुपूति, 
दया ओर क्षमा, त्याग जीर उत्सर्ग, सुख ओर दुःख का ज्ञान 
सामने ठगी तस्वीर की तरह स्पष्ट टो गया । इसी अध्ययन 
ओर मने फे आधार पर ही त्तो वे इस पावन सत्य का 
परिय पा स्कै थे कि एकोत साधना की प्रक्षा, मुक्तिका 
मार्भृ जनसेवा के रूप मेँ अधिक सुगम तया निरापद है 1 
इसीलिए उन्होने लोक-कल्याण के आध्यालिक मार्ग को 
आल्-कल्याण के लिए अंगीकारे किया या 1. 
अध्ययन जओौर मनन की इस महती तारतम्यता के बीच 
भी फ़रांमिस अपने स्वास्थ्य की ओर्‌ से कभी उदासीने न 
षोतै ये । उन्हे पता था कि शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, 
आध्यालिक तथा आर्थिक पौरवो उप्नतियो का मूल आधार 
स्वास्थ्य ही ष्टोता है । स्वास्थ्य के अभाव में क्या वाह्य 
ओर क्यां आन्तरिक कोई धी उग्रति मही की जा सकती । 
आरोग्य फी रक्षा फे लिए्‌ आहार, संयम तो उनने "अपना 
स्वभाव बना तिया धा । इम्कै अतिरिक्त वे नियमित 
ध्यायाम काभी कार्यक्रम चलतेये । व्यायामकेर्पमे 
ये देश-कालं की प्रथा के अनुसार खेल खेलते ये, तलवार 
` छा अप्या कते ये अर्‌ घोडे की सवारी भी । 
यह उनके स्वास्य्य ही का ततो सुं था कि धनवान्‌ घर 
केष्टोने पर भी किसी काम के लिप्‌ नौरकट-चाकः पटनिर्भर 


नर्ही रहते थे 1 सरि काम स्वयं अपने छथ ते करत ये | 
परिश्रम का स्वभाव उन्होने पिता सै विरासत के स्म 
स्वीकार किया था । विवा, व्यायाम, परिश्रम भौर 
आत्मनिर्भरता ने जक्ठँ इनके व्यक्ति ओर शरीर कौ मुगन्ति 
दना दिया था वेहँ उसने साच जौ निर्भयता का जतु 
भीदियाथा । जल्दी ही वे नगर के युवो मे लोकप्ि 
वन गए । सभी नीजवान उनके नेतृत्व मेँ विश्वास कणे 
लगे । 
` फ़ोसिस का जीवग.लकषय जन-सेवा के माध्यम प 
आलुक के सिवाय ओर कुछ नही था तथापि मार्ग भर 
आए किन्हीं भी कर्तव्यो से विमुख न होते थै । उनकी 
विश्वास था जर वे कटा कटौ थे कि मागव-नीवन फे सी 
छोटे ओर बडे, कठोर ओर कोमल कर्तव्य ईश्व प्रदत्त हत 
है । इनका निःस्वर्थ ओर निष्कलंक पाल, भते ही देवौ 
मे आध्यालिक प्रकृति का नं हो, किन्तु वस्तुतः उसकी प्रभाय 
ओर परिणाम आ्यालिक टी होता है । सावधानी ककं 
यह रखनी होती है कि ये कर्तव्य, कर्तव्य टी हया एग 
कर्तव्य का भ्रममात्र ही है । इसका निर्णय विधातोषित 
विवेक .के आधार पट आसानी से ही हो णाता ६ 1 
मानव-जीवन के लिएु विद्या को इसीलिए ही तो आवय 
बताया गया है कि उसमे पग-पग पर कर्तव्याकर्तवय 
प्रद करने की आवश्यकता होती है । अन्यथा इस यौग्यता 
के अभाव मे मनुष्य जौर पशु मे आकार के 
कोई विशेष अन्तर ही नही रह जाता । 

रसित अपने किती भी कर्तव्य से कभी मुह नीम 
ये । मोडते भी कैसे ? उन जीवन मेँ जन-कल्याण कै राय 
आल-कल्याण को कलना था । यही तो उन्नि ( 
परम^पावन लह्य निर्ास्ति किया धा । क्ल तौ एक 
उनकी दयालुता ओर कोमलता कौ यह स्थिति धी कि" 
दिनं पितता की, दुकान पर अकेले ही वैठे थे । न 
ग्राह्फ आया जौर कपड़े का भोल-भाव कले लगा } 


-लम्बा था । कई हजार का । सच्छी कमाई की अभा ॥ 


फरांसिस वद सुचारु सपं ते ग्राहक सै बातचीत कट्‌ रेष 
सौदा तथ ष्ोमे फे निकट ही था । तव तक उनकी 


दुकान परर खड़े एक भिलारी पर गई । निवी दशा (1 


शोचनीय ओर दयनीय थी । वहं फ़्ंमित की जोर दैषैदेदं 

रक्ल था जैसे कुछ फठना चाहता है । पतिस्‌ ४५ हय 

भिखारी से बात कस्ते ओौर (व सुनते के तिर 
उत्सुक ष्टौ उठा । लेकिन इतने वदं ग्राहक 

दुकान फे द्र तक जानें कर्त, यदि प्राक कौ क । 

भिदा की ओर उन्युल छते है तो अप्यागत 


अशिता होती है । सौदे मे खतल पड़ता है 1 ओर यदि 
-भ्रिद्वारी फी उपेक्षा फरते ह तो धमार्थ भाद एर स्वार्थी 
विजय हुई जाती है, मानवता फा तिरस्कार हुआ जाताहै । 
ये यहे असमेनस मेँ पड़ गए । सौदे फी बातचीत से जी 
उचट मया 1 किन्तु अपने को तुरन्त सन्तुलित कर उसका 
हत निकाला-गरा्ठक से विनप्रतापूर्वक वोते-"“महोदय [यदि 
आप बुरा न माने ओर अनुमति दे तो बाहर खड़े उस दयनीय 
मनुष्य से जाकर मालूम कर तूं कि वह क्या घाहताहै? 
कयोफि यदि वह खड़ा रहकर चला गया तो उप्रकी निराशा 
उपे इतना कट न देगी जितना कि मुञ्ने 1“ श 
ग्राहक यड अचम्मे ते भिखारी फी तरफ देखकर फ़ांसितत 
फी ओर देखता हुआ यह सोचने लगा कि यह नौनवान भी 
अजीव है ? जारो फे सौद से उचटकर श्सका ध्यान एक 
मगण्य पिर की तरफ़ चला गया ) ग्राहफ को क्या पता 
थाकिपफ़रांतिस फा सन्त-हदय ओर उग्रत दृष्टिकोण मनुष्यो 
कै बीच ग्रीव-अमीर्‌ फा भेद महीं मानता । उपेक्षा फी जो 
पीडा एक धनवान को होती है वह एक निर्धन को धीष 
सकती है । उनके विचारमें यहभीरहिसाकाष्टीएकसूप 
धा, जिते वे मनुष्य फे लिए वर्जित मानते ये 1 
इसी वीच जय तक ग्राहक फौई उत्तरं दे ओर फ़्ंतिस 
उठकर बाहर जाय~भिखाए जा धुका था । फसिस फी 
नजर उधर गई ओर वह भानव मूर्ति दिषाई न दी । वै 
विकल ष्ठो उठे । ग्राहक के प्रति शिशचार्‌ अदा हो चुका 
था | अव रह गया धा फेवल स्वार्थं । परमार्थ फे सम्मुख 
नित्का मूल्य फरंसिस की दि मँ हेय था । सौदागर 
से~“भमौफ करियेगा“-कषटकट वे वाहर दौड़ गये । वह 
निर्धन बूरा फक्षं किधर गया ? कलँ घों फँ पङ-की 
, व्यप्तता में फ़रंतिस्र को दुकान, सौदा जौर सौदागर की याद 
ही नरी रही । याद आई भी, वहुत देर बाद तव, जव वह 
~-+*-6. ०. ~ 2 ----~- ~~ ~~~ ~~ ~> ~> 
यतलाङ-आपकफो बहा कष्ट हुआ-म हदय हौ कुछ एसा 
किय किती गरीवं ओर जावश्यकता ग्रस्त की उपेक्षा 
मरही कर्‌ सकता । “ग्राहक फंसिस की महानता के प्रति 
पिनग्र होकर बौला-"“पता लगाना युवक, तुम्हरे हदय भें 
शायद कोई सन्त जाग रहा है 1" सौदा पूरा हो गया ग्राहक 
चला गया । किन्तु उसके यह शबद फ्रि के मलिष्क मे 
भजते रहे--““पता लगाना, युवक तुग्हारे हृदय मँ कोई सन्त 
जागरहा है । पफ़तिस का तन-मन एक अनिवर्चनीय अनुभूति 
से रोमांचित षो गया ओर वे मन ष्टी मन कष्टे, “भरे 
एसे भाग्य कर 7” 


हमारी संस्कृति - इतिहास के रीर्तिस्तम्भ १,१७९ 


वष्ट, दूसरी ओर दीक इसके विरोधी कर्तव्य मै उनकी 
फठोएता किस सीमा तक पुव जाती $-छोरे-छोटे नगर 
राज्यों म विभाजित तत्कालीन इटली के पालगिया नामक 
राज्य नै उनकी जन्मभूमि पर आक्रमण कर दिया । नवनीत 
फी तदह कोमत प़ंपिस फौलाद की तरह कठौर हो उे | 
ततोगों ने देखा कि एक बीत साल का सजीला नौनवान हथ 
मे नंगी तलवार तिये ओर घोडे फी पीठ पर्‌ सवार लोगों 
कोत्र के विरुद्ध युद्ध के तिये प्रेरित करता धूमत्ा £ 1 
उक्ती जख से रोष की तातिमा ओर मुख ते अंगार निकल 
एष ये । वह कह रष था~"मातृ-भूमि के वष्ठदुरो उगे--श्र 
नै सपनी पवित्र भूमि पर पैर रखने की कोशिश फी £ । 
आवा वृद्ध नर-नारी उठो ओर दुश्मन को वतला दौ कि 
असीसी मे जव तक एक भी प्राण शेप रहेगा तरव तक देश 
कौ स्वाधीनता पर ओँ न आने देगे । आज बलिदान फा 
पर्व उपस्थित हुआ है शत्रुओं से उटकर लोहा लो । जितने 
अये ह उनमें एक भरी आततायी वचकर जाने न पावै 1 
यह सजीला नौजवान फ़िर ही तो ये । 

उन्होने केवत दूसरे ो ही युद्ध के लिए प्रेरित नर्ही 
किया वल्फि अपने वीस साथियों को लेकर सवसे जगे 
यद्रकर दुर्मन से जञ्न पड़े । फ़ांसिस फी प्रचण्डता आर 
उनकी तलवार का रंग देखकर यह अनुमान करा सकना 
असम्मवे था कि वे ही फ़रं्ित हो सकते है जिनके हदय 
की कल्णा किसी को निराश देखकर द्रवितत न होने को भी 
हिता मानती ६ । 

तयापि एक वीर योद्धा के सारे गुण ने पर भी फरंसिस 
ने स्वभावसेन तो युद्ध को कभी पसन्द किया जरम 
उसका समर्थन । उन्हे विनाश का मूल हतु अपने देश का 
यह विभाजन ओर एूट यषा कष्ट देती थी । उनकी कामना 
थीकि इटली के सरे राज्य एक विश्वास जौर एक भावना 
के सूत्र मे दैधकर्‌ अजेय राष्ट के स्प मे विकास करे । 
एक विधान ओर एक निशान के अन्तर्म सभी राज्य संगठ्ति , 
होकर संसार पारस्परिक प्रेम ओर सढानुपूति की शिक्ष दै । 
अपनी इस सदूमावना का प्रसरा करने कै लिए वे जो कु 
फर सकतेयेकियाभी। 

दुभग्य से जसीसी जीर सिसी के वीच जद युद्ध छि 
तो कर्तव्य के नाते उन्होने उसमे भाग तो अवश्य तिया किन्तु 
अव की वे इत चिन्तासे मुक्त नष्टो सकेकिआयेदिनका 
यहं ग्रह युद्ध शष्ट कौ मिटाकर रख देगा । जो लोग युद्ध 
फा अन्त कने के लिए एक अन्तिम युद्ध-के सिद्धान्त मे 
विश्वास करते. वे भयानक भूलमे हँ । आग आगसे 
नहीं पानी ते ठष्डी होती है 1 युद्ध से एक दूसरे युद्ध का 
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जन्म सैना अनिवार्य प्रक्रिया ६ । कोई भी युद्ध अन्तिम युद्ध 
महीं हौ सकता । युद्ध फा उपचार युद्ध मरही बत्कि प्रेम 
॥ सदभावना है, स्वार्थ का शमन ओर परमार्थ फा प्रसार 


॥ 

इस युद्ध मे प्रंसिस की चिम्ता इतनी वद्र गई कि वीमार 
पड़ गये ओर म्बे समय के वाद जव वे पुनः स्वस्य हृए 
तो उन्होने संकल्प कट लिया कि अव वे सारा जीवन 
देशवासियों फे वीच प्रम ओरसद्भावना का प्रतार कले मेँ 
लगा देगे । संसार में करणा, दया ओद उदात के वीज 
बोयेगे 1 केवले युद्ध ठी नहीं दुःख, गरीबी ओर आधि-व्याधि 
से अस्त-व्यस्त मानयता को प्राण दिलाने का प्रयल करेगे । 
इतके लिए उन्न जो भी साधना, तप, त्याग जी बलिदानं 
कना ्ोगा करेगे, जो भी कट उठने ष्टे दुशी से 
उठा्थेगे । आगे चलकर उन्होने जीवन भर इसी तोक 
फंल्याण के लिए साधना ओर प्रचार किया भी । उन्होने 
अपना सम्पूर्णं जीवन मक्टाला ईसा के: दया, क्षमा, प्रम ओर 

मैत्री के सन्देशो को पुनः स्थापित कलने मे लगा दिया । 
फ़सिस्र अव पषठले फी अपेक्षा कर्ही अधिक चिन्तनशील 
हो गये थे । वे जव तक सन्त डेमियने के एकान्त गिरिनाघद 
मे जाकर वैठ जाते थे ओर घण्ये मानव कल्याण के लिये 
सोचते जर परमात्मा ते प्रार्थना किया कते ये । उस 
एकान्त विन्तन ओर पर्माला के फलस्वख्प इ्ेजोभी 
मया विचार ओर नई भावना मिलती थी उसको जनत्ता के 
बीच आकर कार्यख्प मेँ मूर्तिमान कते यै ! उन्होने कीं 
किसी भी उपलब्पि आध्यालिक विधि को अपने मुख ओर 
सम्तोष के लिए बचाकर नहीं रघा । वे कषा कते ये कि 
जो सन्ते अथवा महाता अपनी साधना के फल समाज को 
न देकर अपने लिए सुरक्षित कर लेता है वह भौतिक चोर 

न सष आध्यालिक चोर्‌ अवश्य है । ` 

सन्तर ेमियन का गिरिजाघर उजाड हो चुका धा । 
मन्दिर के नाम पर उसका खण्डहर ही शेष रह गया था । 
एक दिन फ़रंसिस का ध्यान उसकी जर गया ओर वे सोचने 
लेगे । आखिर यष भी एक सन्त का स्थापित किया हुञा 
भगवाम्‌ का एक मन्दिर ही है ! इसमे वैठकर मैने व ते 
आध्यालिक विचार पाये ह 1 क्या मेरा कर्तव्य नही हेकि 
इतके जीर्णोद्धार का प्रयल करद ? इसका पुननिर्माण हो 
जाने पर अवश्य ही आसपास की जनता यँ आकर्‌ र्संग 
ओर प्रभुस्मरण कले लगेमी 1 जन-साधारण को योधी देर्‌ 
फे लिए भी उपासना में लगा सकना उनका एक बड़ी सेवा 
होगी । इससे निश्चय ही उनकी नैतिकता का विकास होगा 
उनकी धर्म-मावना बद्री ओर दहुत से प्रापो से दच 


जा्येगे । किसी की आला फो पवित्र वनने मेँ साप 
होने से वद्रकर जम-रेवा प्या टो सकती टै ? 

विचार दद्र ठते ही वे उत्ते मूर्तिमान कलन मृतम 
गये । धर्म एक लम्बा चै रौनमार था । पैत्र ी 
कमी न थी । ठन्हेने एक साय वृहुत-सा कषद वेष धता 
जीर गिस्नाघर फे जीर्णोद्धार फे लिए पैसा जमा कर तिया! 
यह वात्र उनके पिता को वुत नापसन्द आई । 
उनकी भर्तना करते हुए फहा-फ्रिस तुमने यह कम 
ठीफ नर्ही किया इस प्रकार मेरा मात (4 उत्काधैत 
फिजूल चर्वी के तिएु रख तेने फा तुमं फोई अधिक ५ 
है । उस्र पुराने गिरिजाघर फी मरम्मत कराना जप 
जस्ूरी नही समक्षता । तुम मारा समी रूपया अभी ४६ 
करदो } फ़निस मरै हुत कोशिश की कि पिता फौ अपन 
परमार्थ भावना ओर पिरजायर के जीणद्धार की आवश्यक 
समक्न सके । किन्तु पिता की जनुदारता के कारण वे न 
न हय सके । वल्कि उसके .वदले मे सुना पद कि- 
मेर सार ९ सीधी तरह से तो न्याय्य 
मे तुम्हरे विरुद्ध प्रसंग प्रस्तुत कैग 1” 

पिता की वाते सुनकर फ़िर को अपार दुःख 4; 
उन्हेने तुरन्त हौ सवे रुपया दापित कर दिया 
कटा-धिकार है रेते धन को जो पिता को उनके ५ 
अभियोग की प्रणा दे सकता है । जो धन पुण्य पा 
कै काम न आकर यँ ही पडा प्रदनीय बना रहता ६ 
पाप के हेतु ते अधिक कु नही माना जा सका । भ 
मे मालाओं के इस कयनं मे पूर्ण विश्वास हौ ९८ 
कि लोभ की परिधि में बन्दी धन एक दिन उसके 
को सर्प बनकर इस तेता है । णो धन मनुष्य कौ इष 
तक गिरा सकता है उते म आज से नमस्कार कत्ता 
आपकी सम्पत्ति भँ अपने उत्तरायिकार को तिताजति 
हं । जब मुञ्े न आपका धन चाहिए जौर न कभी 
मेँ चाहिए । जन-कल्याण की भावना से बनने वला 
जनता के धन से बनेगा । उसके लिये गँ जनन के ् 
हाय फैलाकर याचना करसैगा । इतना कहकर शति 
अपे कीमती कपड़े उतारकर रख दिर ओर एक साप 
चोगे केसाथ दो एक वच्च लेकर चल दिये । 

फ़ांसिस के पास अब उनका शरीर, उनका धर्म क 
भावनाय जीर ईश्वर रह गया था इसके चतो 
पाल परवार था ओर य जीविका फे साधन । तथपि व 
उनकी संचमात्र चिन्ता न की ! उने विश्वास था कि 
की सेवा मै निःस्वारयं भाव से सव कुछ उससर्ग फ (4 
मनुष्य का स्थान समाज के हृदय मे बन जाताहै 


, उनी 
नगे 


समाज के हित की चिन्ता करता है ओर समान उप्तकी सारी 
चिन्त अपने ऊपर ते तैताहै । हआ भीरेस्ाढी) 
जल्दी ही समाज ने जब ंसिस की भावनार्तर समञ्च ली उन्हे 
छ्ार्थो-हाथ उठा लिया । वे केवल फ़त से महासा ़ांसिस 
दन गये । 
धर से वाठ आकर महाता ़़ांतिस को न अपनी 
चिन्ता हुई ओर न अपनी भूव-प्या् की । उन्हे चिन्ता हई 
तो गिरजाघट्‌ फी मरम्मत की । उन्होने सोया तो क्यारमै 
गिरजाधर की मरम्मत के लिये धर.धर जाकर पैते फी याचना 
कसं । किन्तु पैसा मौगना उन्हें उचित न लगा, जिस पैसे 
की वुराई वे अभी-अभी देखकर आये थे, उसका संचय करने 
के लियै उनकी आला ने स्वीकृति मरही दी । तो फिर आविर 
दृट-फूटे गिरणाघर फा जीर्णोद्धार किस प्रकार हठो वै शस 
समस्या पर निरन्तर विचार काते रे । उन्हे दिने-रात 
` सोते-जागते टर समय यष्टी एक चिन्ता रहती थी । 
विचार किया कि समस्या का हत निकालने की एक 
स्वामायिक शक्ति ही है । विचारा चलते-चलते एक दिन 
गन्तव्य पर पूरव ही जाती है । जब जितना अच्छा मन्तव्य 
होता है उतना ही अच्छा ओर उतनी ही जल्दी मर्गं निकल 
आता है ! हल तो फिमी एसी समस्या का निकालने मेँ 
विलम्ब एवं कटिनाई होती है जिसका उद्देश्य अशुभ अथवा 
स्वार्थ पूर्ण ्टेता है । रमी दशा भें समस्या दोहरी ्ेकर 
जटिल ष्टौ जाती है । मतिनाशयी व्यक्ति को अपने स्वर्थं 
की रक्षा ओौर लोक भय की भी चिन्ता फनी होती है। 
इसीलिर्‌ ठी विद्वानों फा अभिमत है कि अपने विचारो एवं 
कार्यो को सीधा, सरल जौर निष्कलंक रखो । दुमुघी मन्तव्यौ 
मेँ लोक-परलोक दोनों का भय निवास कतता है । सीधे, 
, सरल ओर संथे रहकर कितना बड़ा कोई भी कामं हाय मेँ 
लिया ओर निरपद स्प से किया जा सकता है । 
महातमा रंसि ने जल्दी ही हल सोच निकाला इस 
समय शख से टी विकसित की हुई, उनकी परिश्रम वृत्ति 
नै बट सहायता की । गुणो की महिमा इसीलिये वानी 
गई किये मनुष्य के बडे टी सदये ओर सर्वकालिक मित्र 
होते है । एकतोयोंषी गुणी व्यक्ति को हर ओर आदर 
सष्टयोग ओर सषायता मिलती रहती है, दूसरे यदि 
संयोगवशात्‌ एक बार सार समाज ही उसकी साथ क्यो न 
छोड़ दँ तव भी उसके गुण उते निश, निरुत्साहं अथवा 
, निप्ताहस नकी न देते । गुणों के आधार पर मनुष्य जल्दी 
की अपमा स्थान फिर बनालेताहै। 
याचना करने फे स्थान पर महात्मा फरांतिस मे गिरजार 
कै लिए स्वयं परिश्रम करे की सोची 1 उनके लिपु उन्होने 
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दो मार्यचुने | एक तो यह कि वे गिनजिन स्थानों पर 
निर्माण कार्य हो रह ते थे वर्ह जाकर अन्य श्रमिक की 
तरह मजदूरी कएते थे । दूसरे यह कि टूटी कै बाद षड़ी 
देर रात तक ये एक तरि पर गली-गली भजनं गाते घूमते 
थै । जिनको विषय भगवद्भक्ति के साथ समाजसेवा, 
समाज कल्याण ओर धर्म कार्यो की प्रेरणा षठोता था । 

` किन्तु महातमा फ़रंिप्न तो बड़ विलक्षण मगदूर थै । 
मृजदूरी तेने फ समय जद अन्य मजदूर चैते लेते थे तव ये 
मालिक से प्रार्थना करते थे कि मजदूरी के एवज मेँ उन 
ते नरह वत्कि ईे दे दी जाये । भजन-गायन के उपलक्ष्य 
भँभीवे केवल एक घरसे थोड़ा सा भोजन ते लेते ये, 
बाकी सारे दाताओं से यं परार्था करते थे कि यदि वे उन 
कुठ देने की कृपा करना चाहते तो भौजन्‌ अथवा वैसा 
देनेकेषनायह्टेदे। . ˆ ˆ“, 

भोजन कै सम्बन्ध मेँ भी मष्ठासा फ़रमित का रवैय्या 

अजीव ष्टी था.। जिस द्वार प्र वे भोजन स्वीकार कते धे 
उसकी गृहणी से पष्टले दो तीन प्रश्नों का एतत लेकर सन्तु 
हो लेते थे । वे प्रश्न इत प्रकारके होते थे । माता ! वया 
आपके पास पुत्र फो आजीविको की सिद्धि सरततापूर्वक 
जाती है ? जो भोजन मुके दै रही है । वह यचा हुमा वापी 
हीतोहै, आज फा ताजा तो नी है.? षर फे सभी वालक 
यद्ध ओर सर-पुरुष सदस्य अच्छी प्रकार से खा घुके है ? 
किर्ही व्यो अभ्यागतो अथवा दूसरे समय फे लिए रै 
आवश्यक भोजन का भाग तो भेरे लिये नी साह & ? लाया 
गया भोजने यदि इन माप दण्ड से अलगष्ेताषैतोयौ 
स्वीकार नर्ही फते ये ओर यह ककर चले जाते थे-हे 
माताम तो गृहस्यो फे भोग्य प्रसाद का ठी अधिकारी हू 1 
अब फिर किमी दूसरे दिन आया तो गुप्ते मेर वांछिति 
भोजन-भाग्‌ दीनिएगा । गृहणियौ उत तरुण तपस्वी फी 
सूरत देती जीर फठ्णा से ओव गीली फर्‌ तती श्रद्धा से 
सुखी ष्ठो जाती । प्रायः सभी घो मे यचे हए मासी भोजनं 
फी एक प्रथा सी चल पी । ८ 

ट माततिकं ते तेकर मगदूरौ तक की मजदूरी फे स्प मेँ 
टे लाने वाते विित्र मदूर के त्रि बी. जिन्नासा ने 
लगी । आदिर ये पैसा न लेकर ईट क्यों तैता ४ ? एन 
ड्ोको लै कठँ जाता है जौर कता क्या § ? शायद 
मस्तिष्क मँ कुछ विकार है ? तेकिन दसा भी मालूम नकी 
ता । सारी बातें ठीक करता है जौर काम सौ सदसे 
ण्यादा ओर यसे अच्छा करता है ? काम के याद भी किसी 
सनक कै चिठ दिखलाई नरी दैत । तब आदिर्‌ यह 
रहस्यमय जादमी कौन है ओर इसका एस्य कया ह ? 
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लोगो वे उस समय महला फंपित का पीठा फिया 
जि समय यै सिर पर शट दौ-दोक ते जतै ये । कौर 
विशेय वाल न धी । लोगों मे देषा कि यह विलक्षण 
मनद ईट ते जाकर सन्ते ेमिषन फे दूटे-ूटे परमे जमा 
करता £, ओर उनको देखकर कह उत्ता ह-"अभी काफी 
गर्ही 8, योदी-सी कमी है 1“ तो ने यहभी जानाफि 
चष वही एता भी है ओर फु पूजा उपना भरी काता 
है] अव तो लोग उप्तका परिय ओर उप्र परयिम का 
पदैश्य जानने फ लिए ओर उत्सुक हो उठे 1 
धीरि-धीरे सध्या के प्रमय महात्मा फ़िर फे पस तोम 
अनि ओर्‌ वैढने लो । बत्पीत कफे तरिलपतिले मे लोगो ने 
पष्ठ ही तिया । महाला फति ने वतरलाया-“पं कौन 
ह-इतका छोय-ता उत्तर य है-कि रग एक सापारण मनुष्य 
है ओर मनुष्यो की सेवा गरे जीयने का उद्देश्य ४ । ट 
इसलिए जमा कता हु कि पूरी हे जामे के याद भगवान 
फँ इस भ्दिर की मरम्मत कसैगा । यस, इते अयिफ 
मैच तो कौ परिय है जौर म रहस्य 1" 
माला फरींतिप्त फी उन साधारण यातौ फे परै जो 
मष्टानता छिपी ङ्ध थी सभीने उपे जाना जौर स्वीकार 
किया । अव तौ मनदूर उनकी ष्टे दोन का अनुरे कलने 
समे । किन्तु माला प्रप्तिः ने फिमी फो कषटन 
दिफा-हेतकर कह दिपा-जव मजदूर को धी मजदूर फी 
जरूरत टी लगेगी तब ते इस दुनिया का फाम घल चुका 1 
किन्तु इस सरतताओं जर सूक्तयो से महालाओं का बचाव 
कष होता दै । जनता को तो ट समय उनफी जस्त 
रती है । लोगो को ठीक से किसी महासा का पता चत 
भर भी जायै, फिर वष सेवा से चने फा कितना भी प्रयल 
करे बच नी पाते । जानकर भी महासा की सेदाका पुण्य 
भला कोई किस शल संकौच मे छोड देा फिर पेते महासा 
की तैवा नित्रकी साधना स्वयं ही जनता की सेवा छे । 
महात्मा को ऽसते क्या हानि-लाम होती है यह तो वह जने} 
"जनता तौ, उनकी सेवा मै हित देकर उसको सम्पादन ततो 
करेगी ष्टौ 1 इस प्रसंग में वह स्वार्थ के अपवाद से भ नर 
इरती 1 युत कुष्ठ ना्हीना्ही कटने प्र भी लोग अशिर 
उनफी सेवा सष्ठायता मे लग ही गये । किसी ने उनकी एक 
मे सुनी । 
महामा फ़्रंसिस की लोकप्रियता बढ़ती टी गई जौर 
जल्दीसेहीवै नगरमे ही नरह बाहर भी दूरदूर तक प्रसिद्ध 
ष्ठो गय 1 अब तो दिनरात जन समुदाय ते पिरे रहने 
लग । लोग यजनाय पूते जीर तन-मन-घ से पूरी करने 
भँ जुट जति । इनके मनोनीत गिरनायर का नीणोद्धार टौ 
भया, योणना आगै बदरी ओर दूसरे गिरजाधरो की मरम्मत 


्ेने ल्मी । योगनाये चती री -धिरयापर सुपर ए 
यषले तक कि देषा कों भी परिस्मायर शैव ने ए निर्णे 
सयवीनग्रा फा समवेश नष्टो मया ष्ो । उसके यदपोर्गोमे 
पूष्ठा-“भालनर } अब आगे 2" 

मष्टाटा फति ने गतताया~'"केवत गरिए्यापर्ते फे षन 
जने अयया रज जने से उनफा उद्देश्य पूय नही हे भाता! 
उनफा उदूदैश्य तव पूरा षता है जय उनके मन्दि सत्संग, 
कया-ता, स्तुति-पान जौ प्ार्थनाओं ते मुर पेते एं 1 
उनका उद्देश्य तव पूरा हेता & कि उनकी प्रेए्या सै पये 
धर्म फो प्रचार एवं परार छ । मैलये सोम तिरगित हक 
उनके धते ते विकँ ओर संसार में फैलकरे तो णै 
सन्मार्ग पर्‌ चलने फी प्रेणा देः । उनका उद्देश्य वव पूण 
ष्ोता है जब उने सै जनसेवक निकल-मिकलकर लोगो का 
दुः दूर कटे का प्रयल फर दीर्ौ, दुःखिपौ, अनर्थो एवं 
असक्र के षाय पनँ [ भगवान्‌ कै इन मदिरे की 
सार्थकता तो तव है जव यै प्रेम, कर्णा ओर मैत्री के तरत 
यने ओर इनमे विधापीरठो की स्यापना षे । शफे एक भाग 
मँ पुस्तकालय हो तौ एक भाग मे धार्थिक कक्षायै चत रह 
तो । सा्कृतिक कर्य ओर स्वाय एवं चत्र 
गतिविधियौ ही ईनकी सार्थकता के कारण वन सकते ई 1 

म्ला फ़त मे गिरजा फी सार्थकता फे मिष सै 
मवनिर्माणि के निसं व्यापक रन्देश कौ प्रसित फिवा उतम 
सोगों फे जीवन मे नई सपूर्ति नव-जागरण जीर भया उता 
भर दिया ¡ जिधर देखो उधा षी धर्म फे उल्यान भर 
समाज फे विर्माण कै कार्यक्रमं चतत दि्धलाई देन समे। 
महाला फ़न सर्वमान्य सन्देश-वाष्क बन गये । 

दसा नहीं जनता फो जीवन के सही मार्ग प्रर लगाकर 
महाला फ़ांसिम स्वये एक ओर बैठकर आललीन हो गप 
ष्टो ] वे वरवेर जनता फे वीघ रते ओर उसकी सक्रिय 
सेवा कते यै } वे कभी एक स्यान पर वैधकर्‌ नर्ही रहत 
ये । एक स्थान सै दूसरे स्थान पर्‌ अति-नति टी ए 1 
जन्म पर भौ सेवाओं का अवसर देखत ये वी ठह ४; 
ये ओर अपना कर्तव्य पूरा कर दूसरे स्थान पर चल 
थै। 


सपने पर्वटन भे उन्न पाया, कि कौद्ियो की म 
वहुत दरव है { वह इसलिए ही बर्ही फर उनका श व 
वेकार ता है । धार्यो मेँ पीरा क्ती है अयवा वेव 
मित्य-करियापि तक पूरी फ सकने तै सनाचार्‌ रहते ई ॥ 
सव स तो रन मि की ओरतै मिते डते £ । 
इस्रके लिए कोई कर भी क्या कर सकता है, 
ज्यादा सै उनकी कु अर्धिक ओैर शारि सक्षयता ह 


कर सकता है । इसके अतिरिक्त उनकी जो दयनीय दशा 
थी वह यह कि उन फोई भीख नहीं देता धा । लोग देखते 
ही दूर्‌ से हठी दुत्कार देते थे । उनके लिए बस्तियों जाने 
-जौर भी मोँगने फी मनाही थी । नगर के वार उन्हें पडा 
रषनै पर विवशं किया जातां था । बेचारे उधर से निकलने 
वातो को देवकर पेद दि्लाते जौर भीष कब्र रिरिवते 
रते धै । लेकिन कोई भी इन पर दया नर्ही करा धा । 
हर आदमी उन धृणा ओर तिरस्कार से देकर मुँह फेर 
तेता था इतना ही न्ह उन महा-रोियों को सारे समय 
अपना पूरा शरीर कपड़े ते टके रहना पड़ता धा, जिससे कि 
लोग उनका शरीर ग देव सके । यदि किमी आवश्यकता 
वश उन्हे कहीं जाना पड़ता था तो बरावर एक घंय वजाते 
रहनी पड़ती थी । वह इसलिए किं लोग जान सके कि कोई 
कोटी आ रहा है ओर उसकी छाया तक से वचने की व्यवस्या 
कर तै महातमा फ़ंसिस उन महारोगियों की उतत दशा से वड़े 
दुःखी होते थे 1 उन्होने निश्चय किय कि वै उनकी तेवा 
करै, उनका दुःख बटायेगे ओर लोगो मेँ उनके प्रति 
सष्ानुभूति उतपन्न करेगे । 
अव वे अधिकतर कोदवियों के बीच रहने लगे | वै 
उनको सहारा देकर नित्यक्रियाओं मे सहायता कते ये । 
उनके धाव अपने हाथ से धोते थे । उनके लिए दवा बनाते 
थे जौर अपने टय से लगाते थे । शहर मे जाकर उन 
.महारोगियों फे लिए भोजन-वल्र मोँग लाते थे । कभी-कभी 
जरूरत पड्म पर अपने हाथ से भोजन भी देते थे । जो 
छाथों से वित्कुल.लाचार होते ये छिलाते थे । दूसरे-तीसरे 
दिन उनके स्थान की सफाई फरना ओर लगभग नित्य टौ 
उनके वच धोना जौर म्लाना कभी भूलते न यै । उनके 
लिए स्वच्छ पानी लाना ओर वर्तनों की सफाई करने मे कभी 
प्रमाद नहीं करते थे । # 
इनं सेवाओं के अतिरिक्तं ये उनकी एक बड़ी ओर 
मृहतपपर्णं सेवा ओर भी करते ये । वह यहे कि नित्य प्रति 
उनको इकट्‌ग करके भगवान की प्रार्थना कराया कते यै। 
जच्छी-अच्छी पुस्तके जर कया सुनाया कत्ते धै । इस 
प्रकार्‌ उन्होने फोढियों की आला का परिष्कार फट्‌ उनकी 
एक बहुत बड़ी सेवा की थी । उनके ईस प्रयल मेँ बहुत 
से फोट भगवान के बड़े गहरे भक्त बन गए जीर उन 
विश्या हो.गया कि विरही कारणो से उनका यह लोक तो 
बिगड़ मया पर्‌ परलोक सुधर रहाै ।_ ~ 
वे नगरमे जाकर लोगों को कोद्धियो के प्रति दया कटने 
“` क लिये समक्षाते ये, तषानुमूति कलने फे लिए कहते यै । 
उनका उपदेश था कि-इन मष्ारोगियों का शरीरः देदकर 
-पृणा मत्र कदरे । इन पर अपनी सहानुभूतिपूर्ण दृष डालो 
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ओर उतस् आतमा कौ देखो जौ उसी तर इनमे निवास करती 
है जित तरह म आप मेँ ।.मनुष्य का पूरा अस्षिल्य उसका 
वाह्य शरीर मात्र नर्ही ह । उसके अस्तित्व का एक भाग 
उसका हदय ओर आत्मा भी है । मनुष्य के अस्त्य का 
यही भाग सवते महत्त्वपूर्ण ह । वह मनुष्य सवते वज्ञ क्षानी 
हैजो किसी का शरीर ही न देखकर उत्तका हदय अत्मा 
भी देखता है ! इस प्रकार सघा धर्माला वष्ट जौ किसी 
के शरीर के अधार पर उसकी पवित्र आला फी उपेक्षा कर 
हृदय दुखाता है -। किन्हीं अज्ञात कारणो सै विकृत देखकर 
किसी का तिरस्कार करना अथवा धृणा दिलाना, उप्तकी 
आलमा का हनन कना ओर हदय को दुखाता ह, जिते ठम 
प्रभु ईताके श यी हिता का पाप मानते षै | यदिहमारी 
दया, कर्णा भौर सहानुभूति इदं के काम न आई तो फिर 
वह किसके फामे आएगी ? परमात्मा ने हर्मे"जो दिव्य 
अनुभूतियौ अनुग्रह की ह । वे इसीलिए की ह कि किरी 
गरवो, दुःदियो ओर पीडितो को देखफः हम उनका प्रकाशन 
करे, अन्यधा उनका उपयोग ही क्या है 1. , ' 
हमें समञ्ञना चाहिए के ये महारोगी भी मनुष्य ६, हमारे 
भाई ह | मारी ैतिकता तो तव सार्थक है जव हम अपने 
भाद्यों के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करं । मोष्यौ के बीच 
किन्हीं मनुष्यों का इस प्रकार असहाय पड़ा रहना किसी 
प्रकार शोभनीय गरही है, हम सबको चाहिये कि इन दुचियों 
की सक्षयता के लिए वह सव कुछ करें जो का सकते है! . 
म्ला फ्रंसिस फे इन उद्गारो का लोगो पर गहरां 
असर पड़ा ओौर उनके मन से कोरिया के प्रति धृणा का 
भाव दूर हो गया । जनता ने मिलकर उनकी श्ोप्ियो का 
प्रबन्ध कट्‌ दिया । भजने, वल्ल ओर उपचार कै लिए करई 
स्थाई तिधि ओौर सामान्य ` चिकिलसालय का सूत्रपातं कर 
दिया, । इस प्रकार माला फ़ंसिसन ने मानवो दवारा मानवो 
करी एक महानु सेवा सम्पादित कराई । त भ 
कोद्भियो की सैवा की तरह महामा प्रतिस ने भिखारियों 
का भी कुठ कम उपकार नही. किया । सवते पहले उन्हेनि 
भिदारियां फे समूह से दो अलग-अलग परग दना इले | 
एक र्ग मे उन्होने देसे भिखरियो कौ रखा जो अर्पग ओर 
अपाहित थे जर भिक्षा-दान के दरीकम्टीक अधिकारी थै 1 
दूसरे वर्ग मे उन्होने उन भिखारियों करो रघा जो अच्छे-खात 
ये जौर आराम से मेहनत मजदृरी कर सकते धै । 
सबसे पहले उन्होने दूसरे वरग फे मिषारियों को समक्नाया 
कि जव काम कर सकते ई, मेहनत-मगदूरी कर सकते ई. 
इस प्रकार भिक्षा मौगकर्‌ खाना धोर्‌ अपमान ओर लग्ना 
कीबातहै। सुरदुर्म मनुष्व जीवन का यह अपव्यव एक 


१.१८० हमारी संसृति - इतिहास के कर्ति्म्भ 


जघन्य अपराध है ! इससे ओघो देखते यह लोक तो 
विगता टी है, परलोक फा भी नाश होता ह । अच्छा-खासा 
शरीर पाकर किसी के सम्मुख भिक्षा फे लिये हाय प्रसासे 
से आला का घोर अपमान होता है ! एे्रा कसते देखकर 
पत्माला कौ पश्चात्ताप होता है कि उसने देसे निकम्मे आदमी 
को सर्व-शक्तियो का यह भण्डार यह सुन्दर शरीर कर्यो दिया 
है? इसके अतिरिक्त समर्थ शरीर वाले भिलारी अधिक 
तत्रता ओर चतुराई से समाज की उदारता का शोषण कर 
लाते है ओर तव ये असमर्थ भिषारियों फो जल्दी कुठ दै 
सकने भे अपने फो रिक्तं अनुभव करते ह । इस प्रकार 
भिक्षाके जो सथे अधिकारी ह उनका अवसर समाप्त हो 
जाता है । यह अन्याय है, अत्याचार है जो किसी को नर 
करना चाहिये । समर्थ भिखारियों को चाये कि वे जर 
भरी सम्भव ठो मेहनत, मजदूरी करके सम्मानपूर्वक जीने का 
प्रयर्ल करे । 
इस प्रकार दूसरे वर्ग के भिवारियों को सदुपदेश देने 
फे साथ-साथ महाला फ्रि नागरिकों फो भी बतलाते ये 
कि वे अपनी उदारता अपव्यय न करे । हैर भिखारी भिक्षा 
का अधिकारी नरी टोता वे जव भी फुछ दँ पेते भिक्षुक को 
दै जो वास्तव भँ अपेग असमर्थं ओर सहायतता फे योग्य हो। 
इसके अतिरिक्त उन्होने समर्थ पिक्ुओं करे लिए यथासम्भव 
कोम फे अवसर खोजने की सहायता की ओर नागरिको से 
ऊरन्हं काम देने की अपील भी की 1 यह कार्यक्रम उनका 
लगभग प्रतिदिन ही चलता रहता था जिसे भिक्षा जीवियो 
को बडी रात मित्ली । 
भहाला फ्रि के बहुत से अनुयायी हो गये थे ओर 
उन किमी वात की कभी नर्ही दष गई थी, अपनी रोटी का 
क्रम वे पूर्ववत्‌ ष्टी चलाते रहे । पर उसे धो परिवर्तन 
अवश्य फट्‌ दिया था । वह यह कि पहले जर ये भजन 
माकर रोटी पा तेते ये वघ्तौ काम करके भोजनं तेते ये । 
वे किसी एक घर्‌ चले जते थे ओर उसका कोई न कोई 
काम करके सेद ते अतिथे ¡ इनं कामों मे पानी भरलेसे 
लेकः बर्तन मौजने ओर क्ताद्‌ लगाने तक फे फाम शामिल 
"षोतेथे । वहत ते लोग प्रार्थना कतत थै फि महालन्‌ । 
कुछ देर्‌ आकर भरे घर भोजन कर्‌ जाया कर, पर्‌ माला 
फ्रोसिप्त इषे लिषएु तैयार न ष्टोते ये । उनका कना था 
कि रोय पानाए कासधा अधिकारी वहीहैजो बदलें 
कुछ ठोस कार्यं करे । पमासा फा दिया शान तो जनता 
में निःशुत्क ही वितरित होना घए । दह तो जनता की 
ष्टी सम्पति ्ेती है जो वितित करने के लिए निसर्ग फी 
ओर किसीको धरो्हकेल्पमेंदी जाती है । उसे 


आधार पर कुछ पाने की चैषा कटना अनाधिकार चे है, 
जो किसी भ विचार के लिए शोचनीय नीं है । रेधैके 
लिए मुह कुष्ठ काम करना ठी है जर काम करके ही पु 
अपने मुरी भर अप्र पाना है । 

भिखारियो, कोढ्ियों ओर गरीवों की तरह महमा 
फ़्ासित की सहानुमूति अपराधियों फे प्रति भी कुछ कमन 
थी 1 वै अपराधियों को भी दया ओर कर्णा की दृष्टि दे 
देखा कते धै 1 “कोद मनुष्य जन्मजात अपराधी री 
होता, जर न वह अपराध प्रवृत्ति लेकर ही पैदा हेता ६ । 
ईश्वर की एसी इच्छा कभी नहीं हो सकती कि उनका उफ 
किया हुआ कोई मनुष्य अपराधी ओर संसार मँ कट कौशं 
की वृद्धि करे । उनकी स्वाभाविक इच्छा तो यी हेती ह 
कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति गुणी ओर्‌ सुल वनँ । स्वयं 
सुख ओर शनििपर्वक तो रहे ही, अपने विचारों ओैर कथो 
दार दूसरों के दुल भे भी सक्टायक हो । समान के कतिपय 
व्यवहार दो ही मनुप्य को अपराध की ओर मौ देत ६ । 
भूल किस नदीं हती ? प्रायः सभी से भूत हती रती 
हि । मनुष्य सर्वया पूर्मं नहीं है । पूर्ण ओैर निष ते 
एक परमाला ही है । मनुप्य की अपूर्णता उसते ० 
करा सकती है । इसत समाज फे किह अन्य लोगो को 
असुव अथवा सुविया हो सकती है 1 उन बुरा भी तग 
सकता है ओर नाराजमी भ हो सकती है । लेकिन उषिठ 
यह ह कि जिससे भूल वन पड़ी £ै उसे समश्चापा जाप । 
लेकिन लोग मोह वश प्रायः प्रतिशोध का व्यवहार कणं 
लगते ४ 1 गलती का उत्तर गलती से देते ह । इते क्रिया 
रतिक्रिया फी परम्परा चल पड़ती है ओर अपराय प्रति 
अपराध होने लगते ह । सुधार ने के वजाय सामाग्य 
दोषी एक पक्षा अपराधी वनकर समाज कौ मस्त ५ 
लगता है 1” रं 

“अपराधी के प्रति प्रतिशोध की नही, सषाुमूति 
साधना रखनी चाषठिए्‌ । इत सुजनं भावना ते अपरधी ४ 
अनुकूल प्रभाव पडेगा ओर भविष्य फे लिए वह सुपाद्‌ क 
प्रयल करेगा । सषठानुभूति की यष मंगल भावना कोईकव्नि 
प्रयल नही है । केयल एक वार क्षमा कर देने भर से व 
भावना आप से आप उलप्न षे जापएणी । 
महालमाओं के निकट जाकर अपराधिरयो की प्रृति स 
जाती है ओर वे स्न वन जाते $ 1 इती क्षमा शक्ति 
दलं पर ही सुरूप सव जगह नरद ओर तिरभव (4 
विचरण करते रहते ह । उरे करी मी किसी प्रकार 
भय नही रहता 1" ॥ 


वै एक ओर नारियों को, अपराधियों को क्षमा फे, 
उनके प्रति दया ओरं स्ानुमूति रखने की प्रेरणा देते ये जर 
दूसरी ओर अपराधियों के बीच जाकर उकं सुधारके तिप 
प्रित फते थे । वे उन सुन्दरमुन्दर उपदेश देते ओर 
सदाचरण फी महिमा षतलाति थे । सत्संग, सेवा ओर सन्तोष 
के द्वारा शिवत्व के प्रति के उपाय वततातै ये । वे उन्ट 
उनके उन फ, दुःख अर भ्यो का स्मरण भी कते ये 
जिनके काएण अपराधियों को न शनि प्राप्त होती थी ओर 
न सन्तोष । इस प्रकार उभयमुखी प्रयलों ते मसा फ़ंतिस 
अपरापिर्यो फे सुधार मेँ एक उत्तेखनीय सीमा तक सफल 
होस्केथे। 
महातमा फ़ंसिस निस प्रका का उपदेश दूसरों फो देते 
`ये उततको अपने आच्ण में मूर्तिमान भी करते थे ।एक 
बार कु डाकुओं ने उनके निवास पर धावा किया । लेकिन 
उनके चारो ओद फे सजग स्वयं -सेवकों ने कड प्रतिरोध द्वारा 
उन्हें भगा दिया । मष्ासा फरंसिस-कौ जव एता चला तो 
उन्होने स्वयं सेवको के इस प्यवध्षर पर दुःख मनाया ओर 
"कष्टाय आप लोगों ने ठीक मरही किया । यदि एक बार 
य॒त मा जति तौ उनका प्रम दूरष्ठो जाता । वे जान जाते 
कि यष मेरे परास्त सेवा ओर सद्विचा्रे के सिवाय भौर 
को सम्पत्ति नहीं है । प्रतिरोध ते तो उनका प्रम जौरभी 
धद गया होगा 1 इतना कह उन्टोने डकुओं के पास प्रेम, 
सहानुभूति ओर धषमा-याचना फा सन्देश भौर साथ मेँ अपने 
लिये बनाई री रोटिय भेजी । खाकुओं को जव महसा 
फरांसिस्ष की मानता का पता चता तो उन्हे अपने कियिका 
ड़ पश्चाताप हुआं ओर वे दीडते-दीडते उनके पास आए 
ओर पैतें पर पड्कर्‌ क्षमा-याचना कले तमे । महामा 
फ़रासित ने उन क्षमा ही प्रदान नर्ही की व्कि हदय का 
पवित्र प्रेम भी दिया । महालमा के इस व्यवहार ने छकुं 
का जीवन ही वदल दिया । उसके बाद वे कू बड़ शिष्ट 
जर सभ्य नागरिक वन गए । सी सदूभावना में बड़ी 
शक्ति हेती है । 
इसी प्रकार एक वार जव वै अपराधियों को जपना 
सुधार कले फे लिए उपदेश कर्‌ रह थै तो कई एक छकू 
` उनसे बड़ रुद्ध टो गए „1 उन अपनी उदीप्त अपरराध-अ्वृत्ति 
"के कारण उनका वह उपदेश अच्छा नर्ही लगा जौर उन्होने 
हके कथनं को अपने विरुद्ध प्रचारं समदना । वे उर मारन 
की घाते में रहने लगे । एक दिन महासा परांसिस अपने 
` स्वभाव फे अनुसार जंगल की ओर प्रकृति-पर्यटन फे लिये 
गये तो उन छाकुओं कौ अवसर मिल गया उन्होने उनको 
पकड़कर दूब मारा-पीटा जौर्‌ अन्त मेँ बरफीले पानी से भरे 
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एक गहरे गड्ढे मे देल दिया । किन्तु अपने घुने कै पक्ष 
मषाला फ़्सिसं डाकुओं ते मारे खाते ओर शन्निपूर्वक 
मुस्कगरते हुए उन्ं उपदेश षी दते रहे । इतना ही गर्ही उनकै 
दवारा गड्ढे मे दकेले जाने कै वाद भी वे उसमे शानििपूर्वफ 
पड़-पड़ ईश्वर की लीला पर हेते ओद उसके गुण गाते 
रहे । कभी तो प्रसत्त होकर भजन गति थे ततो कभी करुण 
लेकः उकुओं को क्षमा फर देने के लिए ईश्वर ते प्रार्थना 
करते ये । इस प्रफार ये बरफ ओर्‌ पानी से भरे गड्ढे में 
कई दिन तक पड़ रहे । वँ से निकल सकने फौ कोई 
सुभीत्ता ही मही था । सेयोगवश वे ही कू उधर ते फिर 
निकले ओौर इत आशा से उस गड्ढे मै क्ञौककर देखा कि 
अद तो वहं फकीर मर गया घेगा किन्तु उन्हे यह देखकर 
वहा आश्वरथं हुमा फि वह मुक्त पुरुष आनन्दपूर्वक उप्त 
गे में पट्ा-पट्ा ईश्वर के गुण गा रहा है ओर उन्े क्षमा 
कर देने फे लिएु वार-वार प्रार्थनां कर रहा ४ । मह्ना 
फरंसिसं की यह महानता देखकर हाकुओं का कदय परिवर्तन 
ष्टो गया । उन्होने महासा फ़रतिस मे प्रमु ईती ष्ठाय 
देखी । आदसपूर्वक उन्ं बाहर निकाला परौ पर गिरकर 
क्षमा ममी ओर उनके अनन्य भक्त बन गए । 

मष्टाला फ़्ंसिस के अनुयायियों फी संद्या दिन पर दिनं 
वदने लगी । लोगों ने उनते प्रार्थना की कि वै एक संप 
वनाँओर नियमित सप से अपने मयै सेवा धर्म का प्रचार 
करे । किन्तु वे इसके लिए तैयार नहीं हुए । उन्होने कहा~ 
मँ कोई धर्म प्रवर्तक नर्ही हं । तो धर्म सुधार कार्यं कटने 
वाला एक साधारण जन सेवक हूं । प्रभु ईसाफादिया 
हआ मानव धर्म हमरे सबके सामने मौजूद है पैसी अवस्था 
मे किमी मये धर्म का प्रवर्तन करना अनुचित है । हम 
सबका यदी परमधर्म है कि हम उनके सिद्धान्तो फौ मानै 
ओर उन्दी के अनुपरार अपने आचरण को दाल । धर्म मे 
जो विकृति आ गई ह दूर करने के लिए प्रयलं करे । 
भूली-भटकी जनता को ठीक मार्ग पर लावे । 

उन्हीने अपने अनुयावियों की टोत्ियौँ बनाई जर उनको 
यत्र-तत्र धर्म प्रचार तेथा सुधार के लिये भेजने लगे । वै 
स्वयं भी किसी न किप्री टोली के साध जाया करते थे । 
एक दिवे योह धर्म प्रचार करते घूम रहे ये कि सहसा 
उनकी दृष्टि एक वृदे पर पड़ी । सुह बहुत कमजोर आर 
मृरीव था । सिर प्रर लकष्ियों का गदर लिये बाजार मेँ , 
बेचने के लिये जा रघा था ! वह वौज्ञ लादे लाठी के सहारे 
बड़ी कठिनाईं से धीरि-धीरे चल रहा था । महातमा फंस 
नै उसे देखा तो रह न सके वे तुरन्त उस बृषे के पास गप 
ओर उततका बौक्ञ सपने कन्ये प्र रखकर गन्तव्य तक पहुवा 
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आप 1 उनके अनुयायि मँ से बहतो ने चाह कि वोक्ष 
उमके कन्धे प्र एख दिया जाए { पर वे इसके लिए तयार 
महए । उन्हे स्पष्ट कह दिया कि पुण्य, परमार्वं ओर्‌ 
सेवा का जो अवसर उन मिला ह वे इसमे किसी को भागीदार्‌ 
गर्ही बन्येगे 1 लोग अपने लिए राह चते इस प्रकार के 
अवप्तर खोगि ओर पुण्य लाप्र कर । संसारमें सेवा कले 
कै अवसर कदम-कदम पर मित सफते है । उनकी यष 
सिद्धान्ति्ठ देखकर लोग निहाल हो गए ओौर्‌ श्रद्धा से 
अवनत भी । 
एक वार उन रास्ते मेँ एकपेसा आदमी मिला जो हुत 
गरीव धा । उनके तन पर वघ्रतफनयथे ओर सर्दी 
कौप रहा था 1 मक्षा फ़ांसिस तुरन्त उसके पास गए जौर 
उपना धोगा उतारकर उन्हें पषष्ना दिया । जव उस आदमी 
ने उन धन्यवाद दिया तो उन्होने आदसपूर्क कहा-“वावा 
दसम धन्यवाद की क्या दात है ? इस चोणे पर कोई मेश 
अधिकार्‌ महीं धा 1 यह तो मेरे पात तक कै तिए केवल 
ऋण सूप मे था जव तक मुने अपने से गरी आदमी नहीं 
मिला । आज आप मिल गए ओर्‌ मैने अपना ऋण उतार 
दिय! 1*“ वह आदमी आनन्द से गद्गद हौः उठा ओर 
वौला-आपने वख देक जडे से भेरी जान ही नर्ही वचाई, 
ज्ञान काप्रकाश भी दिया है । म भी आपका यह चोगा 
ऋण के स्प मेँ अपने पास माँगा आौर जद भी कोई अधिक 
आवश्यकतता-गरस्त मिलेगा उतार कर्‌ उते दे दगा । 
महासा फ्रसिस में दया का जो भाव वचपनसेषी 
चला आ रषा धा वष्ट अव जन सेवा के प्रसाद से पका 
तक पैवकर्‌ आध्यालिक आनन्द वन गया धा । उनकी 
यह दया करुणा अव मानवं तक ही सीमित नहीं रह गई 
थी, धकर पशु-पक्षियों तक पूर्व गई थी । एक दिने 
उन्होने दै कि एक लडका वहुत से पक्षी एक पंजर में 
यन्द किए बाजार मे बेचने जा रहा है । बात सख थी कि 
वे पक्षो बाजार में विरेगे । लोग उम खरीदकर ले जायेभे 
ओर उनको मारकर शौरवा यना ततँगे 1 महाल्ना फ्रसिप्त मे 
` उन फंड़फड़ते पक्षियों की पीना जपने हदय मे अनुभव कर 
ली, ये उस लङ्क के पास गए ओर योले-“माई तुम इन 
चिद्यो को शायद इसतिए बेचने जा रहेष्ठो कि इनसे जो 
पैसा मिलेगा उससे अपने भोजन की व्यवस्था करेगे 1“ 
ल्के ने तुरन्त स्वीकार किया ओर यतलाया कि-इन 
पक्षियों की फीमत से उसका तीन दिन का भोजन चत 
जाएगा 1 माला फ्रोसित मै फटा तुष्टे छः दिन तक 
अपने पासन से एक समय भोजन दे दिया करहगा । यह 
"पषहीमुञ्नेदे दो 1" लडका खुशी-खुशी तैयार ठो गया 1 


मह्ठाला फ़रंसिस ओ सारे पक्षी लेकर अपने हाय तै उ 
दिये 1 पक्षी मानौ मुक्त कर अपनी बोली पे ध्यवाद 
देत हुए हवा मे तैसे तमे । महाला फ्रोसिस उनका वह 
आननद बडी दे त्क देखकर लद भी आमददित हेत ए । 
वै केवल एक दिन मे एक वार ही भिष्ाटय के ै। 
फिर भी अपने यचनानुसार छः दिन तक अपना भोजन तङ्के 
को देते ओर द भू रहते रहे 1 उन्होने अपी इत बात 
का किसी फो पता नर्षा चलने दिया" । उरं ए था 
जानकर लोग उन जबरदस्ती भोजन कल को मजबूर 
ओर इत प्रकार उनका एक रत दूट जाएगा 1 यह फवेर 
उपवासं चलाते हए भी उनके चेहरे पर हमेशा प्रसरता जर 
ताजगी वनी रहती थी । परोपकार के लिए कट 
उर अपार आनन्द आता था 1 अपने पर संयम कला 
उन्हनि भती प्रकार सील तिया था । उन मकषला ई 
उन वचनो मे अगाय निश्च धी-रत रो, लेकिन द 
मत करो 1" उपवास मे त्याग मेँ जीवन के सुवो ते दूर 
रहो । “इसे बरत पालन मे सहायता भी मिती ६ ॐर्‌ 
आसा को सन्तोष भी । "' उनके इस उपवास का पता 
तो ठव चला जव सात दिन अगुखानपूर्वक उन्म अपना 
व्रत त ॥ ६ ४ त 
एक दिन एक क्षामँखः 
भोजन के लिएदिया स रसित मै उते तो ले तिया 
किन्तु तुरन्त ही उसे देर तक प्यार कले कै बाद 
दिया 1 ओर-कहा, “माई म इन प्यरे पक्ष्यो फा भोगा 
नहीं करता 1” मुभ उनका मूले आशय न समश सकी! 
निदान दूसरे दिन उने एकं बड़ी सी म्ली लाकर ह 
की। महाता फ़रंसिस मे वहं मती भी एक वड ताला र 
छो द ओर मुए को वत्तलाया कि रै किसी प्रकर ५ 
भरी मस नीं लाता । इसत जीव-हत्या ८ नो 
प्रभु ईसा कै दया, कषमा एवे करुणा के पिद्धन्तौ कै क 
मुभ तो उनका मन्तव्य समकर चला गया ते 
महासा प़सिस को दोनों दिन भूषा रहना पञ्चा । 
वै एक दिन मे किसी एक से ही कुछ लिया करते थे । 
महाल फरंसित की अखण्ड साधना मे उक तरुणावस्थां 
मेही पूरी तरह सन्तबनादियायथा । वेष्ट 9 
माया-मोढ ओौर आशक्ति, आकर्षण ते मुक्तं हो गए 
उनकी कीर्ति जवं चारौ ओर फैलने लगी तव जमति 
बहुत वार उनके पास आए ओर कहा कि वे सा व 
अपने हाय गे ते सतँ जौर जि प्रकार चे ते परम 
परोपकार मेँ छर्च करं । इसं प्रफार अभाव न रक 
जीवन विताने का क्या प्रयोजन ? पर महाता फ़ंसित 


लिपु तैयार न हए । उन्होने स्प कह दिया कि जितत धनं 
सम्पति की असलियत उन पता घल चुकी है अव वे उते 
अपने जीवन भे स्थान नहीं दे सकते । जो आनन्द अभावपूरण, 
सादा जीवन विताने मेँ है | वह घन-सम्पदा मे क्लं ? 
उन्होने पित्ता फो सन्देश देते हुए कषा कि अव उनके पुत्र 
प्र सीमित चाहरदीवारी नहीं रह गई है षत्कि यह विस्तृत 
ओर व्यापक संसार ही उनका धर वन गया ओरसारे 
प्राणी उनके परिजन । उन्होने पिता से सपनी चिन्ता न 
फले को कफम ओर वताया कि वह प्ले से करी अधिक 
मुखी ओर प्रसप्न £ 1 
एकं वार क्तेर माम फी बदरी सुन्द तरणी उनकै पास 
आई ओर अपने को सेविका सूप मे स्वीकार कले को पायना 
फी । मक्षा प्रीति उनके मन्तव्य को समञ्न गरु । उन्हे 
एसके अज्ञान पर वड़ी दया आई 1 ये यी कर्णा से 
चोले-““ाता गै स्ययं ही जनतां का एक साधारण सेवक हू, 
मुज्ञे सेवक या सेविका की क्या आवश्यकता ? आप तो 
„ छगतू फो जन्म देने वाती ६, उरफे अनुसार मेरी जननी दी 
ह) म जन्यते किती प्रकार की सेवा तेने का अधिकारी 
मरही हं । माला फरंसित फे पवित्रे वचन सुगकर्‌ ओर 
उनकी महानेता देखकर क्लेद पानी-पानी हो गई । उते 
अपने पर घोर ग्लानि हुई । उसने महाला फ़सित के पैर 
प्रकट तियै ओर कष्टा "अय आप मुके अपनी शिष्या बनाकर 
ज्ञान का दानं कर नीं तौ मेरा हदय पश्चात्ताप की आग 
भँ जलकर भस्म षौ जाएगा 1" उन्हने उसे सांत्ना जर 
उपदेश दिया । आगे चलकर कलेर बहुत वड़ी सन्त ओर 
धर्मअचारक वनी 1" 0 
स्वयं गृह त्यागी ोने पर्‌ भी महातमा फसिल मे किसी 
छौ गृहत्याग कटने की अनुमेति नहीं दी । वे बराबर लोगौं 
कौ गृह्य धर्म का निर्वाह कत्ते हए आध्यालिक साधना 
करे की प्रेरणा दिया कतै ये 1 वे जपने सरे अनुयायियों 
फो गृहस्य साधके कष्टकर्‌ पुकार्ते थे । उन्होने अपने 
अनुयायियौं फो तीन श्रेणियों भे, विभक्त कट जनसेवा फे 
कार्यौ मेँ लगा दिया था । पठती श्रेणी मेँ वे लोग थै जिनको 
ये सपने साथ रखकर ऊँची साधना का अभ्यात कराया 
फते थे । दूसरी श्रेणी उन गृहस्थो की जो संसार के सरे 
वर्तव्य करते ए लोक-कल्याण के मार्ग से ऊँचे शिखर को 
अग्रष्रष्ठो रहे थे । तीसरी श्रेणी उन्होने नारियों के लिए 
` रखी । जिनका कार्य गृहणर्यो को सुगृहुणी बनने की शिक्षा 
देना होता था | इस प्रकार उन्हेनि अपने से लोगो को 
उपरक्त श्रेणी में बौँटकर उन मारमा पर चला दिया निससे 
लोकमंगल का भौ सम्पादन हो जौर लोगों की व्यक्तिगत 
आन्मोत्तति भी होती चले । 


हमारी संकृति - इतिहास के दीर्तिस्तम्भ १.१८३ 


हाला फरंसिस ने अप अनुयायियों कै तिए किन्दीं 
विशेयं नियमों फा निमणि नही किया था । वै स्वको 
प्राकृतिक नियमों का ही पालन कटने की प्रेरणा देतै रहते 
यै। उन्होने कभी किसी को विशेष नियमों मे बौधकर उग्की 
निर्ग प्रा स्वाधीनता को नी ्ठीना । इत नियम मे वे 
सदैव यही कहा फते थे कि "भै अपने साथियों का जैलर 
नर्ही-हू जो उन्हे नियमों मे बोधकर घला ¡ सपमे धर्म 
को पालन्‌, दूस की सेवा ओर आला की रक्षा कला ही 
वे नियम्‌ ह निनका निर्वाह कतै रहने पर मनुष्यो को किन 
अन्य नियमो की आवश्यकता नर्ठी रह जाती । केवल कतना 
ध्यान रखो कि तुम्हारे बाह्माचरण मिध्या न षोमे पावै । 
प्रमामा में अटल विश्वा रखकर स्पूर्ति, प्रसन्नता, 
अनुूलता ओर उपरयुक्तता के साय अपमा जीवन विताते 
रषटो। बस इससे अधिक जीवन मेँ किनं नियमों की 
५ नहीं है.।' 

इस भकार असीसी ओर उप्तके जूता जनसेवा ओर 
पुधार फा आन्दोलन घलाकर महात्मा फ़सिस रोम गए । 
उन्हे देश का खण्ड-खण्ड र्ना अव भी पीड़ा दै रहा था । 
रम जाकर उन्होने लोगों मे राट की भावना फैतानी प्रारम्भ 
कटदी। वे लोगो को युद्ध से दूर रहने ओर आपस मे प्रम 
कै साय रहने की प्रणा देने लगे । उनी बड़ी इच्छा थी 
किरोपम्नका वदा पोप रा्रीय शान्ति की स्थापना करने मेँ 
उनकी सहायता करे । पूरे इटली मे पोप का प्रभाव था 
भौर वे इत प्रभाव को देश की शान्ति ओद अखण्डता नँ 
उपयोग कटना-चाहते थे । जस्तु एक दिन वष पोप सै 
मिलने के लिए उसके निवास स्थान पर गए । पोप ने उनकी 
साधारण वेशभूषा देखकर एक मामूली किसान समज्ञा ओर 
उभिमानपूर्वक उने भगा दिया । मटामा फ़रंपिस मे इसका 
जरा भी बुरा नर्ठी माना ओर शानििपूर्वक आकर जनतो भे 
काम कनै लगे । धीरे-धीरे परोप को लोगो ते दतल्ञाया छि 
असीषी के प्र्िद्ध महात्मा फ़रासिस आजकल येम मेँ खाए 
दए है । पोप उनके विषय मेँ बहुत कुछ सुन चुका था । 
मिलने के लिएु उत्सुक टो उटा । उतने अपनी गाद भनक 
मषा फ्सिस को बड़े आदर के साय बुलवाया । महामा 
फ़सिस घुशी-खुशी पोप ते मिलमै चले दिये ! किन्तुवे 
गाह्की मे नर्ही वैदल ही गये । पोप से जव उनका मिलन 
इआ तव उसने देघा कि ये तो वदी व्यक्ति है निनको उसमे 
एक दिन अपने घर से भगा दिया था । उत्ते अपने किए 
प्र लघा आई । उतने महाल फरंसिस का बड़ष्ने स्वीकारं 
किया ओरक्षमार्मोगी । बादमें पोपने राय हिति भ 
उनकी बड़ी सहायता की ओर रोम के सुलतान से मिलाया ॥ 


१,१८० हमा सक्करात्त = हातहात्त क कातत्तम्म 


तेम का सुलतानं महातमा प़रंसित क कायो, विचारों तथा 
व्यक्तिगत महानता से ब्म प्रभावित हुआ ओर उनका 
अपुयायी वन गया । वाद मे महाला फ़रसिस ने उसे एक 
राष्ट की स्परेखा दी ओर स्थायी शन्ति स्यापित कले की 
प्रणा भी । यह महाला फ़रांसि का ही प्रयल था किकुछ 
दिनी बाद इटली मे गृष-युद्ध ने बन्द हो गए ओर सभी 
राज्य एक राष्ट एक की भावना की ओर अग्रर होने लगे। 
मासा फ़रसित को प्रकृति ते एक आलिक लगाव 
था 1 वै एक-एक फूल ओर एक-एक पत्ती को अपना 
आतीय जन समज्ञा कत्ते थे । वे वनो, बागों ओर रास्ते 
में छिले एक-एक पूल फो वड़ी देर तक मन््मुग्य से देखते 
रषते.थे । वे रास्ते के पेट-पौधों प्र अपना प्रेम वसाते 
चलते यै जौर अपने साथियों से कहा काते थे कि यह सव 
"प्रकृति स्वर्ग मेँ रहने वाले हमारे पिता की रघन ह॑ । 
जीवों के प्रति तो उन इतना प्रेम था करि यदि रास्ते मे उन्हे 
फे चुआ दिखलाई देता था तो चलना रोककर पहले उते 
उठाकर सुरक्षित स्थान पर्‌ रष देते थे ओर जव आगे वदरते 
धै । वोकहाकरतेथे कि इन सव प्राणियों को भीष्म 
मानवो फी तरह ही कष्ट ओर प्रसत्रता ्ोती ६ ! यह सब 
ध, फी तरह उत परमपिता का प्रिय है ( इन्द कष्ट 
५५ अथवा इनकी उपेक्षा करने का अधिकार किपी को 
मे | 
हात्मा फ़रंसिस जव कभी हरी-भरी वनस्पति अथवा 
फलों से भरे किसी उदान मे पंच जाया करते थे तौ तक्ताल 
ही भाव-विभोर होकर कहने लगते थे-एे ! सृके शृंगार 
एलो पीथो ओर्‌ पध तुम सव उस प्रमु के गुणगान क्यो 
नेहीं करते निसने तुं इतां सुन्दर ओर इतना सुखी बनाया 
है ? वे पह, मदिरया, श्रील ओर ञरनो को देखकर कहा 
करते ये-कि ए ! परमात्रा की एचनाओ तुम इस प्रकार 
भौनक्योंहो । मेरी ही तरह उस प्रभु की स्तुति के भजन 
क्यों नरी गाते । महात्मा फरंसिस सारी सृष्टि को परमात्मामय 
ओर परमाला को सृष्टि भे समश्षते ओर देखते थे 1 
ˆ संसार के सारि प्राणियों को वे अपना सहोदर समञ्नफर 
उनसे वैसा ही व्यवहार किया करते थे । एक वार्‌ जव वे 
एक वनस्यली मँ कु लोगों फो उपदेश देने को उद्यत हए 
तभी बहुत सी चिद्धियौ वर आकर आस-पास के वेड पर्‌ 
गाने ओर चष्ठचहाने लगीं । महातमा फरांसिस ने वड़ी नप्रता 
से षाय जोड़कर उनसे कहा-““प्यारी बषठिनों ! जद आप 
लोगों का संगीत समा्त ठौ जाय तब मुप्ने कुछ कहने 
देना 1“ इत प्रका प्रकृति के साय एकल्पता कै उनके न 
`जाने कितने उदाष्टरण पाये जते है । यै जय तद लोगों ते 
`काफसे यै कि जवर्य किसी को पशुपक्षी काश्रिकार 


कलौ देवता हूं तौ मरे अपार कष होता है । म तौग 
अपने फो महातमा ईता का अनुयायी वतलाते है ओर उनके 
सिद्धान्त के विरुद्ध नित्य ्ी पशु-पकषियो फी हत्या कते है। 
क्या इस प्रकार हम उनकी आसा फो दुव रही 
प्ुवाते~“यदि हर एक नगर भें नगस्पालक ओर टर कितं 
फे सरदार मुञ्ने वचन देते किये ५४ ईसा फे जनदिति 
प्र दानो ओर जंगल मे यिष्ठियों ओर अन्य टद 
जानवें के लिएु अनाज विणे की व्यवस्या कट्‌ दग तौ 
शायद मुङ्ञे जीवन फी सदते बडी सशी मिल जाती ।" 
इस प्रकार कठिन तपस्या जीर जन-सेवा का व्रत चते 
हुए जव महात्मा फ़ंसिस आयु की तीन सीरिया चद गये 
तद उनका शरीर वहुत शिथिल रहने .लगा । अव 
इद्धया भी धीरे-धीरे जवाव देने लगी थीं । उन्हे क 
लक्षणों का आशय समञ्च लिया ओर अधिकाधिक साधना 
मँ रत रने लगे । अव वै अधिकतर अलवानों के पाई 
पर एकान्त मेँ चले जाते थे ओर महीनों भगवत्‌ उपासना मँ 
लगे रहते थे । उनके शिष्यो ने चोरी-चोरी एकं बद्र एद 
भवम बनाया.उसमें जीवन की सारी सुख-सुविधापं एकतर 
कर दीं । भवन जब बनकर तैयार षो गया तो उन्हे एकं 
दिन उनी के हाथो से उसका उदूषाटन करवा, शैर 
आदसपूर्वक उन्हें समर्पित किया । महासा प्राएित को पता 
चला फि वह मदन उनी के तिए बनवाया गया है तौ वै 
दुःख ओर क्षोभ से रोने लगे ! उन्होने कहा-“शृ्े दः 
कि मेरे सायियों ने जीवन भर रहकर भी कुछ नही समक्ष 1 
जरूर ही मेरी साधना मे कोई कमी रह गई है निस मु 
इत प्रकार अपरिग्रह ते हाने का साहस किया गया है 1 
जाने लोग यह क्यों नहीं समञ्च पाएु कि जो भीवन भ 
संसार के निःसार सुख-साधना से भागता रहा वह क्या अन्त 
समय मे महल में रहेगा ? ष खेद ही नही अपने पट 
है, मैरी तपस्या अभी कमह । मँ अभी ईसाकाकौटोका 
ताज पहनने योग्य नही ह पाया हूं । अव म साधना प्रत 
ही अपनी इसी कमी फो परिमार्जन करठैगा 1” 
फिर तो महाल फ़्रंसिस सारे समय परमाला कै १ 
मै निमग्न रहने लगे । परमासा का भजन गाना ७ 
उसका स्मरण करना ही उनका एकमात्र कामं रट गया 
वै अधिक से अथिक उपवास ओौर व्रत रखने लगे 1 ठ 
जो कुछ थोडा बहुत ति-पीते भो थे वह बिना पकाये 
खाते ये! किती प्रकार के स्वाद सै उन्होने अपना 
सम्दन्ध मर्ह रखा । 
इस प्रकार कठिन साधना करते जर परमाला, लाक 
गति-गाते वे जमीन पर लैट गय ओर अपरे कच 
बोले-'अव आप लोग मु्ते विदा द, स्वर्गीय पिता 


जाने का समय आ गया है | जीवन मे सत्य ओर सदाचार. 
कौ धारण करना । प्राणीमात्र पर दया करना ओर परमाला 
छो कभी एक क्षण को भी न भूलना । वस यही आप लोगो 
सै मेरा अन्तिम सन्दैश है 1 विदा, बिदा, विदा-कहते-कहते 
उन्हेने सदा कफे लिये संसार से विदा ली ओर अपने स्वर्गीय 
पताकी गोद मे खैलने फे लिये चल दिये 1” 
मष्ठला फ़रंतित अपने समय के बहुत बड़ महासा 
थे । उनके कार्यो ओर विचारी ने योरोप मे एक सुधार 
करी एक नई परन्ति ला दी । जीवन-भर उन्होने अपने मेँ 
ईसा की भावना मूर्तिमान कले के लिये घोर तपस्या की 
जीर उसी कै बल पर हारों लीं भूले-भटकों फौ सही 
रास्ते पर लगाकर अध्यास ज्ञान का सद्चा ओर सरल प्रसाद 
बट गये । 
हमारा भारतवर्ष भी सन्तो की भूमि माना जाता है ओर 
निःसंदेह यौ पर्‌ बीच-वीच मे ते सन्तौ फा प्रादुर्भाव होता 
षता £ जिनको जीवन मुक्तं करने मे किंचित भी अतिशयोक्ति 
मरही है । सम्तो का जीवन परोपकार ओर प्रार्थ कै लिये 
शेता है ओर वे अपने रखने वाले के साथ भी 
ूर्वयवहार र्हीं करते । दु बदले भलाई कटना उनका 
म्य गुण ता है । पिषठलै दो-तीन जार वर्षो फे इतिहास 
पर, दृष्टि लो तो मुद्ध, शंकराचार्य, रामानुज, नामदेव, 
एकनाय, तुकाराम, तुलसीदास, रामकृष्ण, परमहंस, मर्ष 
व्यास अनेकानेक सन्तो ने इस भूमि पर जन्म लेकर 
जन-साधारण को पारमार्थिक जीवन की प्ररणा्पँ दी है । 
न लोगों का जीवन एक प्रकाशं स्तम्भ की तरह रहा है 
`जिप्े तादो करोड व्यक्ति अपने सम्पर्क मे आते वाले अन्य 
मनुष्यों तथा विभिन्न प्राणियौं के साध प्रेम, सषठनुभूति, सेवा 
का व्यत्रहारे करने को प्रवृत होते हैँ | यदि हमारे वीच में 
समय-समय पर सन्त्रजनों का आविभदि न होती रहता त्रो 
मनुष्य दिन पर दिन.अधिकाधिक स्वार्यी, कठोर, निर्दयी 
बनते जाते इसमे सन्देह नटी । मनुष्य स्वार्थपरता की तरफ 
बहुत शीघ्र ओर सहज मे प्रेरित होता है ओर उसकै उदाक्एण 
भी उस्तको अपने चारो ओर बहुत मिलते है । पेसी परिस्थिति 
भें यह सम्तजनीं की ही महिमा होती है कि वे त्याग, तपस्या 
जौर क्ट सहनं द्वारा दूसरों की भलाई का ब्रत ग्रहण कते 
£ ओर संसार मे वहती हुई आपा-धापी की धारा को मोडकर 
अनेक मनुष्यों फे हदेय मे परोपकार की भावनाओं को जाग्रत 
फरते ह । सम्तो की इन.विशेषताओं को प्रकट कते हए 


"भारत के सन्तं महातमा" न्थ में बतलाया व कि तन्ते , 


येः कार्यो जर चरित्र से जन साधारण को केवलृ आध्यालिक 
` प्ररणाये ही प्रात नहीं ती, वरन्‌ समाज की सर्वागीण उन्नति 
के मूं भे भी सचे सन्तो का बहा स्टयोग रहता § 1 


हमारी संकृति - इतिहास के कीर्तित्तम्भ १.१६१ 


“मत्त युगो मँ सन्त महालाओं की परम्परा ही भारतं 
देश की अमूल्य नपि रदी है । उदात्त सन्त महालाजो की 
जीवनं कथा तया उनकी उपदैशावलि्यौँ सबसे अधिक 
बहुमूल्य सम्पत्ति फे रूप मे हमको अपने पूर्वनीं से प्रात हई 
ह । आज तक भारत के लम्बे इतिहास कै प्रत्येक युग मे 
वेद, उपनिषद्‌, महापुराण, काव्य, सपक, संगीत, स्थापत्य, 
चित्रकला तथा लोकगीत आदि अनेकं सौं मे ऋषि, मुनि, 
योगी, भक्त, ज्ञानी ओर्‌ निष्कामकर्मी फे ही तेजोमय-जीवन 
तया अध्यालिक ˆ अनुभूति से भारतीय संस्कृति फे 
आलाभिव्यजनं को प्रणा मिलत्री आई है । भारत के से 
निमतिवे हीर भारत की चिरन्तर चेतना उनकी 
जीवन मे साकार ओर सजीव हुई ४ । निस्सन्दे भारतवर्ष 
नै विभिन्न युग के बड़े-बड़े योद्धा, शासक, साम्राज्य स्थापक 
जीर राजनीति को जन्म दिया है, उन्होने अपने समय के 
भारतीय इतिहात मेँ महत्वपूर्णं कार्य सम्पादित किये हं 1" 
प्रर भारतीय स्मृति पटल पर उन गौण स्थान प्रात है ओर्‌ 
उनमें भी केवल उह का जीवन स्थायी स्मृति फा विषय 
यन सका, जिन्होने व्यवहार मै महत्वपूर्णं सन्तत्य प्राप्त कर 
लिवा जौर जपने सायियों की रैतिक तया आध्यालिक उन्नति 
के लिये अपनी सम्पत्ति ओर ज्ञान का सर्वोत्तम सदुपयोग 
किया । भूत की तरह भविष्य मे भी सन्त-मह्मलाओं फे 
जीवन तथा उपदेश समस्त जनता के लिये सदा ही श्ञान, 
शक्ति, आशा ओर शन्ति फे स्रोत बने रहे । 

जो वात म भारतीय सन्तो के लिये इस देश की जनता 
की दृष्टि से कह सकते है योरोप के लिये सन्त फ़ंसित की 
भी समन्नी जा सकती टै । भौतिकवाद का प्रचार अत्यधिक 
बद्र जाने पर भी आजं जो योरोपीय सामान्य जनतामे जो 
धर्म का भराव भौजूद है ओर सेवा तथा सहायता के काँ 
मै भीवे जित प्रकार दिल खोलकर तथा मुक्त-हस्त से भाग 
लते ह वह सन्त फ़रंतित जैत महामानवों फा ही प्रसाद है। 
जद लोग उनके महान्‌ त्याग ओर अनुपम सेवा कायो का 
वर्णन प्रत ओर सुनते £ तो उनकी आला मे भी सुप 
भावनाये जाग उठती है ओर वे अवसर मिले पर यथाशक्ति 
परोपकार के मार्ग पर चलने का प्रयल भी कते ह । 

सच यह है कि सांसारिक जीवन निर्वाह कमत हुए सब 
लोग सन्त फ़ंसिस के समान प्राणी-मात्र की रक्षा भरे कल्याण 
का सदा ध्यान नही रख सकते, तो भी उनके जीवन की 
घटनाओं से फु शिक्षा ग्रहण करना क्षौर जव जितना अवतर 
मिले उन न्यूनाधिक अंशो मेँ काम मे लाना म सदका 
कर्तव्य है । वे तो पश्ु-प्ी, चिष्धिया, कीडे-मकोडे तक की 
रकष मे सदैव बे प्रम का व्यवहार कते ये ¡ यदि साधारण 
मनुष्य इतना नहीं कर सकता तो इतना तो ध्यान रख ही 


१.१८९ हमारी संस्कृति ~ इतिक्षस के कीर्तिस्तम्म 


सकता है कि निर्बत मनुष्य जर उनवोल निरीह प्राणियो कै 
साथ कलोता अथवा निर्दता का व्यवषार न करे । सन्त 
प्रीसिसर जब चष्टे तव ॐपना भोजन किमी जरतमंद फो 
देते थे ओौर स्वयं भूख र जाते थे । उगके उदाष्ण्णो को 
देखकर हम धी संयोगदश कट ओर अभाव में भ्रस्त होने 
वाले लोगों फी सष्ठायतार्थ अपने च्यय मे कमी कके 
परोपकार-यृत्नि का परिचय दे सकते ६ । 
वर्तमान समय भें हम जिस युग मेँ रह रहे ६ उनकी 
भय॑कता कौ देखते टये तो सन्तो के उपदेश ओर्‌ प्रणास्ी 
प्र ध्यान देने की विशेप आवश्यकता है 1 इस्त समय 
वैज्ञानिक उत्नति के फलस्वरूप मनुष्य के हाय मै फुष्ठ पती 
शक्तियो आ गई है कि वह चष्टे तो संसार का वहुत कु 
कल्याण कर्‌ सकता है ओर यदि विपरीत वुद्धि से काम ते 
तो कोख काकाम भी कर सकता है 1 आजकल संसार 
कै प्रमुख राजनीतिज्ञ ओर धनकुबेर, उधोगपति शक्ति ओर 
वैभव कै मद से उन्मत ष्ठे रह ह ओौर आस्तिकता, 
आध्यासिकता तया तैतिकता आदि की वातो फौ निरर्थक 
यतताते ६ ¡ यदि यही प्रवृत्ति वदती गई ओर किसी तरह 
ते इमे अंकुश लगाने यी व्यवस्था न की ४५ तो संसार 
कीषोर 4 ष्ोना निश्वित ही है । इस दृष्टि से सनत 
फरसिसर जैसे दैवी आलस सम्पत्त महामानवों के चरित्र का 
अध्ययन मनन निश्चय हौ कल्याणकारी है । 
सन्तो के जीवन का अनुशीलेन कतै समय उनके देश 
ओर जाति आदि कै पार्थक्य का स्याल करना कु मष 
भटी रखता । सन्ते फ्ंसिस का जन्म यथपि इटली देश मे 
दुमा था, परे उनका सादा जीवन, प्राणीमात्र से परिम, स्वयं 
क्ट उठाकर दूसरों को रुख प्ैाना आदि चैते के तैते 
पाये जाते ह ओर उर्हीं के कारण उनका सम्मान छता है । 
पैसे प्रमु के प्यारे व्यक्तियों से कौन म प्रम करेगा ? सन्त 
श जैसे सन्त कही भी हो वे मानव मान्न की यन्दना के 
पत्र] 


नवयुग के सन्देशवाहकं 


पवित्रात्मा वहा 

इस जमाने मेँ कोई व्यक्ति धन-जन, वैभव, सत्ता, पदवी 
आदि से भरपूर ्ठोने पर भी स्वेच्छा से सबक त्यागकर 
ग्रीवी को अपनाले, परिचारिकों से सेवा-सुशरषा कराना 
छोऽकर्‌ स्वयं सम्राज के उपेक्षित दीनदुिर्यो की सेवा कले 
लगे, ऊपे हकूमत फे ओषदे को तातते मारकर सरकारी 
धर्मचारियो फे दुर्व्यवहार जैद कागरवास्त आदि के कष्टो को 
स्न करने लगे, तो ज्यादातर लोग उसे सनकी या नासमज्ञ 
ष्टी मानने लगेगे । वे यह कषेगे कि-“वैठे-ठले अपनी मर्जी 


सै संकट, विपत्ति, यर्ाी युलाना फ फी मदधिता ६ ? 
हम किसी कै साय अन्याय न करै, कष्ट न॑ पयवे, अवप 
पष्ने षर यथासम्भय सष्ठायता भी कर दै ईतना तौ उविति 
६ै। इस प्रकार के आचरण को प्रशंसनीय माना जयेग । 
यष जानयष्कः्‌, विना फिती के लाम ी आशा फ 
आपतिरयो मे कूदना तौ एक वहत वड़ी गलती £ 1“ 

पर इन युद्धिमान साकार छ हेते र भर संसार 
देसे लोग निकल आते ह, जौ पूर्ण सुख-ुविधा के जीवा 
को त्यायकर्‌ कठिनाई ओर संकरे फे मार्ग कौ अपति ह 
सौर उतौ मे अपने जीवन की सफलता मानते हं 1 वैते तौ 
यो बहुत अंशो म पेते आमदशीं जर पमभावी स 
हमेशा छी ठेते रहते ४, क्योकि उना पूर्वथा अमाव ह 
जाय तो मानद-समाज का अस्तित्व ही संदिग्य हौ जायेगा । 
प्र की-की दैवी विधान के अतूल इस श म शी 
महान्‌ जौर त्याग, तपस्या परमार्थ का चरम आदर्श उपति 
कने वाती आत्माओं का प्रकटय टता है जिनके ए एक 
तह मे संसार की कायाप्रलट षी ठो जाती £ ओर 8 
को एक नये युग का मार्ग दर्शन प्राप्त होता, पते एजः 
वैभव को त्यागकर जगद्गु फे मघषन उदेश्य से अपन 
पू तर खपा देने वाले महामानो मे हम वुद्, भए, 
महावीर, अशोक, यलस्याय, फ्रौपाटिकन आदि का ती 
सक्ते हे । म० बहा फी गिनती भी दैवी विभूति की इ 
सर्वो शरेणी मे की जानी चाष, क्योकि उन्हे केवत (५५ 
की खातिर ४० वर्ष तक कारागार मे वनद रहकर धर्म वित 
राक्षसी प्रकृति कै व्यक्तियों दारा घौर यं्णाये स्कर मानवा 
की आदर्श सेवा ओर "्सुवैव कुटुम्बकम्‌" के आदर्श 
जीपित उदाहरण बनकर संसार के कोमे-कीते मे इसका प्रवा! 
किया । किसी महासंकट काल मै जो दैवी-विपतिया ध 
कै शोकसन्तापौ को अपने ऊपर तेकर क्रियालक न 
मनुष्यो के उद्धार का मार्ग परदर्भितत क्ती ई, यै चाहे हा 
के किसी कोटी मे रहने वाती ओर किसी भी जादि या ४ 
मँ उन्न हुई हो, उनको मीता के कथनानुस्ार भगवान्‌ जं 
विशिष्ट शक्ति ही मानना चाहिए "। देवी ही महात्‌ आसी 
फे लिए भगवाने कृष्ण जे घोषणा की है- 

पदा यदा हि भर्मस्य ग्तानिरभवति भातत । 


अध्ुतवानमपर्मस्य तदात्मानं साम्यम्‌ । । 
"तार म जव कमी अधर्म की वृद्धि दोती-ह जी 
धर्म की हानि होने लगती है उसी अवसर पर भु +“ 
सप मे प्रकट होकर उस.दुरवस्था का सुधार कतै त 
यह विचार करना कि भगवान का अवतार 


भारतवरय मँ जौर वह भी किरी सनातन घतुयावी के ण 


मेषी ष्ठो सकता ै भगवान को एक देशव्यापी ओर 
महासंकीर्णतावादी बना देना है । क्या अन्य देशो के वरिवासी 
भगवान दारा उलन्न नी कयि गये हं ? ओदक्यावेयह 
मर्ह चाहते कि जन्य देशो के निवासी भी अध्याल मार्ग मेँ 
अग्रसर ेकर आलदर्शन कर ? "अवततार "मसीह' 
श्ैगम्बर" ईश्वरीयदूत” "नवी" आदि अनेक शब्द विभिन्न 
भाषाओं सौर सेसकृतियो मे एक हौ भाव को प्रदर्शित करने 
के लिये प्रयोग मँ लाये जति ह । मारे पुराणों मे जगह-जगह 
भूर्गावतार' अंशावतार' "ुगावतार' आदि का जो उल्लेख 
मिलता ह, वह इसी दृशिकोण से किया गया है भीता 
फे दसै अध्याय मे तो भगवान ने एक श्लोक में ही इस 
समस्या को एल फट दिया ह~ 
पयदविभूतिमत्सतवं श्रीमटरगितमेद वा 1 
तत्तदेदादग्छत्व मम तेजोऽ संभवम्‌ । 1 ४१ 
` अर्थत्‌-'है अर्जुन 1 संसार्‌ भे जो कुठ विभूतियुक्त 
(देश्य्ययक्त) फान्तियुक्त ओर शक्तियुक्त वस्तु ६, उसको तू 
भेरेही तेज के अंश से उतत्र हआ जान 1" 
तार्य यही है कि भगवान फां तक्ष्य केवत किसी एक 
देश या विशेष जाति फे लोगो को टी आल्मोलयान (स्वर्ग, 
मुक्ति आदि) का अधिकारी वनाना नर्ही है, वसन्‌ जव मनुष्य 
मात्र उन्ही ते उन्न होते ह तो निश्चय ही वे सवका उद्धार 
करक उनको सर्वो गति तक पू्हुवाना, चाहगे '। इसलिये 
यै विभिव्र देशौ ओर जातियों मे वकं के समाज, सभ्यता, 
संकृति कै अनुख्प अवतार तते है जीर लोगों को 
आध्यालिक कैर मे प्रगति करने फी शिका दते है । इसलिए 
हमकी किसी भो सथे सन्त, महासा फी अवज्ञा नही करनी 
चावि चाषे वह किसी भरी देश, जाति, धर्म, सम्प्रदाय का 
क्यो नदौ | म्यायकारी भगवान की दृष्टि मै सभी उत्तम 
. कर्मं करने वाले मनुष्य मात्र की सेवा मे अपने को अर्ति 
फटने वाले, इसके लिए र प्रकार फे कथे कौ सहन कले 
घले ही सचे भक्तं माने जाते है जौर उन्दीफोप्रमुका 
सत्निध्य प्रा्तहेत्ताै।. ४ 


आरम्भिक जीवनः 
` ' बहाई समाज कै संस्थापक पित्राला बहा (भाः) (जनम 
१२ नवम्बर १८१७) एक अत्यन्त प्राचीन प्रतिष्ठित वंश में 
हुआ या । उनके पूर्वन किसी समय पारसी यै, पर अरब 
आक्रमणकारियो ने जद ईरान पर अधिकार कर लिया तौ 
उनफौ जयर्दस्ती इस्लाम धर्म भे दीक्षिते कर त्रिया गया । 
उनका धराना धनजन से भरा-पूरा था । उनके पितामह 
ईरान के बड़े वजीर थै जर पिता मन्त्री के पद पर कर्य 
फते थे । माता-पिता का प्रेम-परिवार वाल्लौ का सेह, 


॥ 9 
हमारी तंहि रहति के कीर्तिततम्भ ' १,१८७ 


शट १ (इ ४ व] य ध मभ 
नस्तन (भ मी 
हआ था । उनका.विवाह अपने देश के एक बड़ सदार 
की पुत्री से हुमा था ओर,उकी पएली अपूर्व सुन्दरी ओर 
पतिता थी । उनका आरम्भिक प्स वर्यं तक का समय 
भी अपने षर मे वड़े आदमियों के रन-सहन कै अनुसार 
व्यतीत हज था । पर उस समय भी उनकी स्वाभाविक 
उदारता ओर परोपकार की भावना वरावर प्रकट हौती रहती 
धी । किसी भी याघक को चिमुक नर्ही लौटाते थे । उनका 
दार सदैव अतिथि्यीं फे तिएखुला रष्वा था ओरं $सलिए 
मेहमानों की भरी भीड़ हमेशा बनी ही रहती थी । उनके 
परिवार के मित्र ओर शुपयिन्तक उनको समज्ञातै थै फि 
“स तरह धन की तुयकर तुम स्वयं एक दिन सी तरह 
कंगाल बने जाओगे । इसतिये अपनी सम्पत्ति को समञ्च 
बृञ्जकर खर्च करो 1” किन्तु महाता यक्ष पर इसका कोई 
प्रभाव नर्ही पड़ता था । उनके पिता फा देष्ान्त ठौ भाने 
पर राज्य की प्रथा के अनुसार उनको अपने पिताकाषद 
दिये जाने की प्रस्ताव किया गया तो उसकौ भी उम्हीने 
अस्वीकार कर दिया.। यहं देखकर अनजान लोग पतो उनकी 
गलती बतलाने लगे पर समक्षदारों ने कष्ठा-"यष व्यक्ति 
दूसरे लोक का है } इसके जीवन का कोई महान्‌ उद्देश्य 


.ै जो जाज तो साफ-साफं प्रकटं नहीं हो रहा है पर एक 


दिन यह दुनियाभर कौ स्पष्ट दिलाई देने लगेमा 1" 


महात्मा बाब सै सम्पर्क 

इस अवसर पर ईरान गं एक महान्‌ आला का प्रदुभवि 
"हज 1 उस समय वलं फी परिस्यित्ियौ बहुत दूषित हौ 
गई थी । रकीय प्र्छचार बहुत बद्र गया था वके 
शाह पेश आराम मेँ मस्त रहते थे जर प्रजा की भलाई-बुराई 
परजराभरी ध्यान न देकर अपनी रंगेलियों में पानी की 
तरह रुपया बष्ठते थै । वे अपन चाहं जिस सरदार मन्त्री 
यादेशके प्रमुख व्यक्ति के आज्ञापत्रे भेज देते ये कि अमुक 
दिनि इतना रुपया सरकारी खजाने मेँ जमा करदो । जो 
एमा न करता उत्ते राजाज्ञा का उल्लंघनकारी ओर विद्रोह 
सञ्ञा जाता ओर फिर उत्तका धर परिवार ्ी न्ह चूट 
लिया जात्रा वरन्‌ घरकेलोगोंकोभी बिना किसी प्रकार 
के मुकदमे में जेल मेँ दूत दिया जाता । महासा बहा कै 
पितासेभीदो बार इसी तरह वष्ी-बडी रके वसूल की 
गई थी । तीसरी बार जव उनकी शक्ति से बाहर धन-दशि 
मोमी गई तो वे बड़ी आपत्ति मै फस गये, जिससे अत्यन्त 
कठिनाई ते उद्धार टो सका ! यष स्पष्ट था कि जव राना 
की यह दशा धी तो उसके कर्मचारी कलँ ईमानदार रह 


१,१८८ हमारी संस्कृति - इतिहास के कीर्तिस्तम्भ 


सकतैये,वे भीयते त्तौर पर प्रजा का शोषण करते ये, 
भिस्ते सर्वसाधारण की दशा दड़ी ही कपर्णं हो गई थी । 
एक तरफ राणतन्व इत प्रकार जन्यायमुक्ते वन गया 
था, तो दूसरी ओर धर्मतन्न भी प्ट हो चुका था । मुत्ता, 
मौलवी, इस्लाम की प्ातृभाव युक्त दिशाओं का प्रचार कसे 
के बजाय कष्टता जीर अन्धविश्वास को द्रवा दे रे यै 
ओर उरी के बल पर निकम्पे रहकर भो आराम का जीवनं 
बिता धै । समाज भ्‌ धर्मकी यह दुर्दशा कुछ सधी 
` जालाओं को चुभने लगी जर उमे से सैयद अली मुहम्मद 
जो इताम्‌ कै पैगम्बर मुहम्मद साहव के वंश मे से थै, इसके 
विद्ध खड द ओर सन्‌ १८४४ मे उन्होने एक मानवतावादी 
समाज की स्थापना की कि “वर्तमान जन्यापूरण दुर्दशा कौ 
माना ही उनका जीवनोदै्य ै, भगवान मे उनको दी 
कार्य कै लिपु पृथ्वी षर भेजा ६ ।” यदपि मुसलमानी 
शासन मै इस प्रकार का दाया कना वड़ा खतरनाक था, 
पर सैयद अती मुहम्मद न जो उस समय केवल २५ दर 
के युवक षी यै, किसी महान्‌ दैवी प्रणा से यष निश्चय 
कर डाला ओर वाव" नाम धारण करके अपने अनुयायि 
मै शूसकी धोयणा कर दी तथा तदनुसार कायिम्भ छर दिया! 
उन्धोने जपने १८ शिष्यो" को ईरान व तर्िस्तान के विभिन्न 
भागो मे इस्‌ घोषणा फो कलमे के तिये भेजा ओर खुद 
मा की यात्रा कौ घते । वरँ उन्होने संसार्‌ भर फे 
मुसलमानों कै सामने जो हन करम आये ये अपने कर्तव्य 
ओर कार्यम की स्पष्ट शब्दो मँ घोषणां कर दी । इससे 
समस्त ईरान मेँ बड़ी उत्तेजना कैल गई । एक तरफ तौ 
मानवतावादी नवयुग लाने वातौ सिद्धान्तो कै श्रद्धालु उनके 
-अनुयायी यम्‌ जते ये ओर दूसरी तरफ कट्टरपंथी लोग ईरान 
के शासक को उकसाने लगे फि वह इष नवीन विचारधारा 
कौ सुरत दबा दे । फलस्वरूप कुछ ही दिनों मे "वाद" फो 
कैद कर्‌ दिया गया जर छः वर्घ तक उनको कारागार तया 
कठोर व्यवष्ठार अदि की अमेक यातना दी ग 1 अन्त 
मै € जुलाई १८५० फो उने एक सार्वजनिक स्थान मँ 
गल्तिपौ ते उद्र दिया गया ] 


पयित्रात्मा वहा का आत्म-त्याग 

"वामि" की प्रथम्‌ पोपणा फो सुनते ही महसा वहा 
उनके अनुयायी दन गये धै जीर इन छः वरो मे सपनी पूरी 
शक्ति सै इत नदयुग लाने वाली दैवी योजना की पूर्ति मे 
संलग्न थै 1 उनफी स्थिति चर के समाज मे बहुत ऊँची यी 
ओर्‌ अर्विक साधन भी वदेते यै इससे वे इस आपत्ति 
काल मै हजारे "वायियो" फी सष्टायता जर रक्षा कर से! 


उनको इर कार्य मे धर्मन्ध लेगा जर सहकारी कर्मचि 
का घोर द््यवज्ार सहन कलना पड़ा 1 अदातत भँ बियो 
की पैएी कतै हए उनकौ भी दौ वार जैलछाने मँ भेन 
दियागया] 

खनु १८५० भँ जवे "वाव" को मृदयुदण्ड दिये णर प 
उनकी वसीयत के अनुसार माला वषा को बावी समाज 
फा प्रमुद नेता बना दिया गया तौ उनका उत्तरदायित्व जै 
भी वदृ गया ओर कदम-कदम्‌ पर प्राणसंकर भरी जान पड 
लगा । वयोकि उस समय सरकारी नीति के काएण "विय 
के प्राणों का करई मूल्य नहीं था । उनके विरथी दाक 
चहेजैते मासते-काटते, सूटते सरकारी कर्मदारि्यो को पकी 
कुष्ठ भी परवाह न थी 1 उलदा समय-समय प्र वे इक 
लिये दुष्ट अलयाचारियो को उकसति भी थे, क्योकि वे चाहे 
थै कि किसी प्रकारे इसी समाज का मूलोचछेद हे जाय । 
फुछ यूरोपियन लेको के लेखों से हमको विदित हत है 
कि उस समय वावी-समान को एक दृशि से व 
दे दिया गया घा इसलिए कैते भी अत्यायार कके ^ 
विन कर देने कै लिये सरकार ओर्‌ एसके प्षपातियों 
कम्र केत ली थी । दूसरी तरफ मुल्ला । 
धार्मिक-स्वतन्नता को देखकर जल रे थे, इत प्रकार 
पायें फे वीच मे बाबी अत्यन्त क्रूरता के साय पीस जा ठै 
थै] ष 


अत्याचार की पराकाष्ठा त 
सनूं १८५२ मँ एक दी घटना हो गई जिकर्मे बा 
दमन कै कार्क्रम ये तूफनी सूप धारण कर तिया । सादिक 
नाम महालसा वाव कै एक युवक शिष्य की मानिक र 
जपने गुरु की दरदमाक मृदु देखकर इतनी वेकाबु ते ४ 
थी कि अन्त मैं उसने वदल्ञा लेते के लिए ईरान कै शाह 
मारने के लिए आक्रमण कर दिया । निस समय शह 
पर सवार होकर धूमने जा रहा था, सादिक मे विना ध 
सौयैःविचरि एक टर्‌ वात्र वन्दूक से वित्छुलं पा जाए 
फायर" कर दिया । चह वन्दूक ष्ठोटे जानवर का 1 
कटने वाली यी इसते शाह फो थोड़ी-सी ही चोट लग सकी 
उठने उसी समय आदेश दिया कि सभी 'वाविर्ो" फो इतका 
जिम्भेदार समन्षकर सजा दी जाय । सादिक को क 
दकडे-टुकडे कर दिया जौर तेष्ठपम मेँ ८० वावि 
जिनको इस घटनाकापताभोन था ध दा १ 
अन्य स्यानं मे तक्र वावी पकड़कर जे मेदस प 
ओर उन पर अमानुपिक अल्याचार कयि जाने (थ 
मह्ात्ना यह को भी उनके देहात्री निवास गृह मे पकड 


शया जर खूब मा पीरकःट्‌ कारागार में बन्द कर दिया 
गया। पष्ट उनके वैरो के तलवौं को चेतो जर वासकी 
खपयियों से ूव पीय गया ओर जव वे लोह लुहान हो 
गये तो उनको पैदल चलाया गया, नितसे उनको असीम 
यन््रणाष्ठोती थी } फिर भी उन्होने कोईचतो दुका 
भाव प्रकट किया जर्‌ न किसी सै शिकायत की 1 

जेल फे भीतर उनको भारी जंजीर से कत्तकट्‌ काल 
फोट भँ डाल दिया गया 1 उसरी जंजीर मे जौर भी पच 
वावी. वधे हुए थे जवं इनमें एक भी हिलता था तो जंजीर 
फे चमे से सवके वैरो फ घावों मेँ रगड़ लगती धी । 
उधिक्षारियों ने उनकै भोजन्‌ की व्यवस्था नरी की थी । 
इसलिए उनकी पली असिय्यिह खानुम अधिक रात वीत 
जाने प्र या बहुत सवेरे जव सडको पर कोई आदमी न्ह 
ष्टोता था खाना यनाकर्‌ पुा आती थी 1 दिन भ उ 
चाहर निकलने में प्राणो फा खतरा था, क्योकि एकं विद्रोह 
फी पली की हैसियत से उनको कोई भरी किसी समय मार 
सकता था ` | उनकी सव सम्पत्ति तो उपद्रवियों ने म्मा 


बहा फे गिरफ्तार होते ही लूट ली थी ओर इन सवके प्राण. 


भी कठिनाई से ्ुपकर बचे ये । 

जैलघाने मेँ जो वावी वन्द थे उनकी वी ्रूरताूर्ण 
ठ्ेगषेष्ठ्याकी जारी थी । उस भयेकरता का वर्णनं 
करते हए एकं लेखक ने वताया ह कि “प्रतिदिन प्रातःकाल 
एक दौ बाबिर्थो को जेललाने सै खचकर बार ते जाया 
जति था ओर जल्लाद को सौपिने फे पूर्व उन्हे शहद के 
किसी दुष्ट मनुष्य फे सुपर्द क्‌ दिया जाता था ताकि वह 
अपनी रुषि कै अनुसार उसे अधिक सै अधिक यातना पूदैवा 
सै । लोहार अपनी गर्म शलाको से वावी कौ ६५ देता 
या, कसई छुरी से उनकी बेटियों फाट लेता या 1 कभी-कभी 
तौ कितौ वावी कौ वौधकर उसकी ती मै मोमवत्ती जाने 
त्ञायक छेद कर दिया जाता था जरे “उसमे जलती हई 
मौमवत्ती जमा दी जती थी । जव यह मोमवत्ती जलती 
हई पसलियो तक प्च जाती थी तो उसे असह्य पीड़ा देकर 
मार डालती थी इतनी भयानक यातनाओं के बाद भी यदि 
"कोई जीवित रट जाता था तो उते जल्लाद को सौप दिया 
जाता.जौर वह एक ही वार मेँ धड़ ते सर अलग कर देता 

था 1“ ॥ 
पर जैसे-जैसे अत्याचार करने वाल राक्षसो की ग्रूरता 
यदृती जाती धी वैसे ही जेल के अन्दर बाबियौ का साहस 
भी बदर था । उनकी सहन-शक्ति बरावर अधिक हो 
रही थी जर वे दिन-रात भगवान से प्रार्थना कटने मे समय 
को व्यतीत करं देत ये । उनकी सामूषठिक परार्थनाओं का 
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स्वर रिटन्तर कारावास के वातावरण भे तरता रषा था जर 
इत भक्तिभाव से आल-विभोर हकर ही वै अमानुषिक 
पीड़ाओं को भी शान्तिपूर्वक सहन कर लेतै थे । 


देश निकाले का दण्ड 

इस राक्षसी लीला को होते जव चार मष्टीना वीत गये 
तो एक दिन महाला बहा को भी जलाने से कवीचकर्‌ एक 
एमी अदालत के सामने लै गये जौँ उनको प्राणदण्ड देने 
का निश्चय पहले ही किया जा चुका था उसी अवसर पर 
महात्मा वहा के चाचा ने ससी रामदूत के एत्त जाकर जिससे 
उनकी मित्रता थी, इसकी खवर दी । राजदूत पहले टी सब 
याते सुन चुका था ओर उसको विश्वास था कि इस मामले 
भँ उनको श्ूठ-मूठ फसाया गया है । इसलिये वह पौन 
अदालत पवा ओौर जैत टौ अदालत माला वा को 
मृलयुदण्ड का आदेश सुनाने वाली धी । उसने कष्ठा-“भेरी , 
वातं सुनिये, मेरे पास आपको सुनाने के लिये एक बड़ा ही 
महत्वपूर्ण आवश्यक संदेश है 1“ 

जब कि अदात फे अधिकारी हका-दका होकर राजदूत 
की तरफ देख रहे थे उसने गम्भीरतापूर्वक का-““क्या 
आपु अभी तक जसूरत से ज्यादा निर्दयता नहीं कर चुके ई 
? क्या आपने इन निरीह ओर निर्दोषो मे सै अनेको को 
पहले ही मीत के घाट गहीं उतार दिया है ? क्या आपकी 
खून की प्याप्त फो शान्त करने को प्ले ही खून खराषी 
मरी ह चुकी है ? आप कैते क सकते ह कि इत महापुरुष 
नै शाह को गोली मारने फी मूर्खतिपूर्ण साजिश की धी ? 
आप लोग जानते है कि उप्त वन्दूक से जिससे उस दुःखी 
युवक ने शाट पर गोली चलाई थी, एक छी चिद्वयो भी 
नर्हा मार जा सकती । कुछ भी हो अब ओर अधिक 
अत्याचार नहीं ्ोने चाहिये । इस निरपराध महापुरुष की 
रक्षाके लिए मैने अपने देश की सायत लेने का निश्चय 
कर्‌ लिया 1. इसलिये भ आप लोग को सावधानं करता ‹ 
हँ कि आज ओर इस समय के वाद इसन राजपुत्र को येदि 
वाल भी वका डुआ तो इस अपराध की सजा आपके शहर 
मे खून की नदिर्यो बहा दी जायेगी । आप मेरी बातको 
जान तै कि मेरे विरुद्ध अगर आपने कुछ भी किया तो 
आपके लिए वंह कभी उचित न ष्ठो सकेगा ?"" 

ससी गजंदूत के न्यायपूर्णं कथन की अवहेलना तैहरान 
का गवर्नर नर्ही कट सका ओर उसने महाल बहा को मौत 
के दनाय देश निकाले का "दण्ड दिया किवे ईरान को 
छोडकर (इराक) मे जकर रहे । तैयारी के लिए केवत दस 
दिन का समय दिया गया । महातमा वहा प्रभु की इस 
आकस्मिक कृपा से फौँसी के तल्ते से वचकर जीवित धर 
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त्ौट आये, पर वे जेल फी तकती्फो से वहुत दुर्बल ओद 
कमजोर टौ गये थे । सव लोगं यह चिन्ता करर्ेयेकि 
ये इतना लम्बा ओर कठिन सफर कै करेगे ? फिर भी 
सरकारी हक्म के अनुसार जो कुछ वन पड़ा ईंतजामं कर 
फे चल दिये | वह सर्दियों कामध्यकाल था ओरमार्यमें 
यर्फ़विष्ठी हई थी । इन लोगो फे पास पूरे वस्र ओर साधन 
भ्रीनथै । तव भी सव नियत समय से चल पड़े । सदसे 
छदे पुत्र को जिसकी आयु केवल दौ वर्ष थी रास्ते की 
कठिनादयो का ख्याल करके एक वुद्दी नानी फे पास छोड़ 
दिया गया । इस यात्रा भे मष्ठाला वष्ट तो फमजोरी के 
कारण अपने को सम्भाल भी मुश्किल से सकते थे । इसतिये 
सार भार उनकी पली असियियिष्ट खानुम पर था । वह एक 
बड़े घर की नवयुवती धी जिसे सदा महतो के भीतर रहने 
कारी अभ्याप्त था । पर इस यात्रा मे वह ओंँधी, वर्षा, 
हिमपात का मुफावता करते इस प्रकार चल रही थी मानों 
उस पर्‌ थान तथा तकलीफो का कुछ असर्‌ ही नरी 
हनोता । वोञ्चा कौ उगकर चलते हए उनकी वहं लाल हो 
जाती थीं ओर दर्द करने लगती थी, तव भी वह हसती हुई 
सबकी खवर सुध लेती ठी राह चल रही थी । 


घो वर्ष का एकान्त वास 

बगदाद पष्ुवने पर महातमा बहा ओर उनके परिवार 
को दो कम का एक छोटा-सा मकान दिया गया, जिसमे 
इतने व्यक्ति कठिनारई से गुजर कर सकते थे । उसिय्यिह 
खानुम का स्वारथ्य यदपि मार्ग के के ते बहुत गिर गपा 
थातो भी बगदाद मै नहीं को अपने परिवार तथा सव 
साधियों फा भोजनं वनाना पड़ता था । महासा बहा इस 
यात्रा मेँ क्रु खा पी न सके ओर उनको वीमाद के उपयुक्त 
भ्रोजन का अभाव होने के कारण प्रायः उपवास ठौ फटनी 
पडता था, इसलिये चह पहले से भी अधिक कमजोर जर 
क्षीण हो गये थे । पर इसकी चिन्ता न करके बगदाद मै 
पटने के कुठ दिन वादं ही उन्छने अपना ध्यान बाबी 
समाज के रक्षण ओर संगठन की तरफ लगाया । इसते 
अवस्था कुछ सुघरने लगी ओर भक्तो ओद अनुयायियो के 
हदय भँ सुख ओर शन्ति का अनुभव ठनि ला 1. 
इसी समय उनका सौतेला भाई मिर्जा माह्मा वरौ आ 
पर्हुचा । महात्मा बहा का प्रभाव जर सम्मान देखकर उसके 
हदय मे बड़ी ईषया हो रही थी ओर वह भीतर डी भीत्‌ 
उनको अपदस्थ करक स्वयं बाबी समाज का नेता वन जने 
का यद्यन्त रने लया } यपि चह भी रम्भ भे मालां 
याव का शिष्य यन युका था पर जव-जद बावियौ पर दमन 
चग चला तब-तद सत्य-विश्वासनों का समर्थन कर ओर 


उनके तिये कट सगे फे यजाय वह किरी गुत् स्यान मेँ 
भागकर अपनी जान वाता फिर्ता धा । अव जव कि 
महास्या दहा मौत के गह में से गिकलकट समाज का 
पुर्र्मण कले लगे तो वह य्न आकट्‌ भौ अपनी कुटि 
नीति ते वावी लोगो में फूट फैताने गा । माला बह 
फो यह हरमिन अभी न था की वाहय प्रभाव या सम्मान की 
छातिर अपने दल मेँ मतपेद ओर वैमनस्य का भावं उत 
हो । इसलिये वे एक दिन "एक जो कपना लेक दिना 
किमी फो कुछ वतलाये किमी अज्ञात स्थान फी ओट एवाना 
हनो गवे । वै उकैते ही यगदाद सै काफी दूर ुर्दितान के 
सुतेमानियो पर्वत पर जाकः निवास फरनै लगे । करडकई 
रातो उनकौ भोजन नहीं मिल पाता, ओर अन्य कई तरह 
की परेशानियों के कारण भी अच्छी तरह आराम भ मर 
कर पाते । पर इम एकान्त भँ उनको प्रभु फा चिन्तन कले 
जर्‌ अपनी आला से घातं करो का पूरा अवसर मिता । 
इस समय का टल उन्होने एक स्यान में स्वयं इत प्रका 
लिष्ा है 
` “हमने उप भूमि पर पहुवते ही आगे शीघ्र ही हेग 
याती घटनाओं का अनुमान कर लिया ओैर हमरे एष से 
घटना न घो जाय उसके पहते ठी एकान्तवसि 


„फा ( लिया हम वं की जौर चल दिये ओर वं 


सम्पूर्ण एकान्त मे दौ वर्ष दिताये । इस समय मेँ लगातार 
आपततयो के हेत हुए भौ हमारी आसा अवन्त पर्न ए 
ओर एक असीम आनन्द का अनुभव किया, क्योकि उप॒ 
एकान्त म ह्म किसी फे स्वास्थय या रोग लाप या हानि की 
खबर भी न थी । हमने अकेले ही दुनिया ओर उसकी ` 
वस्तुओं को पुलाकर स्वयं अपनी आमा से ही सम्बन्ध 

रा। फिर भी इस विषय मे प्रत्येक मनुष्य ने अपनी 

इच्छा फे उनुसार भित्र-भित्न मत जौर आशय प्रकट किय, 


"अन्त मे मको ईश्वर की ओर सै लौट आने की आज्ना 


मिली 1 हमे उसका पालम किया ओर लौट आये"! लौट 
आने पर मे जो भुगतना पडा लेखनी उते लिख नरी 
सकती । सभी जानते ह कि दो वर्प तै शत्रुभाव एठने 
वलि इस विनम्र सेवक के विनाश का पूरा प्रयल ओर लमिर 
कोशिश करते रहे थे । 

एकान्ता से याप आने के वाद्‌ उमकी कीर्ति हते 


ते भी अधिक कैल गई ओर केवल ईरान के निवासी दी 


नरी, यष्टी, ईसाई ओर जरयौस्ती (पारसी) भी दूरदूरं वै 
उनकी शिक्षाओं को .सुनने के सिए बगदाद आत्रे लयं । 
बगदाद फे सरकारी अधिकारियों पर भी उनकी श्रेढता का 
प्रभाव षडा ओर ये उनको सम्मान की दृष्टि से देखते रहं 1 
पर उनके विरोधी युल्सां अद धी उनके पीछे पटे यै 1 


भ 


सन्दैश भिनवाया 
धर्मे को पहतेसेभ्री 
` ईरान प्र बहुत बुरा 
< किती दूर्व 


॥ 
$ अनपढ़ लोगो को 
जब वे सडकपर 
” ^ कटा । महयला 
:“ को देखते निडर 
` कि वे क्या चाहते 
` «ने लगते जिसमे 
; = दुयोनना 
॥ यह देखकर उस 
तालच देकर महाता 
कः 4 रिदा अवसर 
< एक सार्वजनिक 
-जाया कते यै । 
- तो उते उनुभव 

है। 


1 


› से बहुत अग्रह 
५. नेका 
"रमे वड़ी हलचल 
की संख्याम पेर 
देन मगर फै बाहर 
। पदा ताकि इतने 
¬ छ हए शिष्यो 
` हासा बाव ने 
, फ्ीथी वह 
५. - से समस्त 
से श्सका नम 
बहाई समाज मे 
„+ केनामसे 
< «~र उत्सव 


ने बगदाद छोड 
द्लिनदीकैतट 
अपार जनसमूह 
-भीथा। 

` श्री ईतेली 


हमा तक्ति - इत्हयत्त क कात्तक्तम्म ०,१६१ 


टिगरिस नदी के तट पर जनता उनके साय आई । 
श्री रामचन््रजी की विदाई की घटना मानों सरयु त्रीर पर 
महीं वरन्‌ दूर ईरक मे रिगरिस नदी के किनारे फिरते 
दुहाई जा रष्टी थी. लोग परेम विह्वल हयो उनके धारो तरफ 
उमड़ अये । हर एक की साध थी कि उनका दर््नि जी 
भर के कर ले | उनके समीप रटने की सुखमय अनुभूति 
वैएकक्षणके लिये भी छो्ना नदीं चते यै । लोग 
अपने को उनके सामने गिरा देते ये जिससे कदाचित्‌ उनका 
चरण स्पर्श उनकी हो जाय । जन्त मे वह समय भी आया 
जब नावे तैयार हनो गई ओर केवट तरे उत रिगरिस की धारा 
मेँ षठो दिया । नाव ओंँखौं से ज्यो-ज्यों ओ्लल टत जाती 
थी लोगों की ओं से त्योत्यो ओंपुओं की धारये भी 
बद्रती जाती थीं |” 

कुस्तुनतुनिया मेँ महात्मा बहा कौ एक टे ते विश्राम 
घरमे ठहराया गया जो इतने आदमियों के लिये बहुत तेग 
पड़ता था उनके पुत्र अब्दुल बहा जे जो अव लगभग वीस 
वर्पकेह्ोचुफेये, वरँ के गवर्नर से एक मकानंदेनेको 
कहा । इस पर एक ओर मकान दे दिया गया । माला 
बहा ने मिर्जा याद्या ओर उसके परिवार को भी उसी में 
बुला (५ दन 

या मँ ईरान सरकार का सलाषटकार राजदूत 

उनके पारमार्थिक जीवन को देकर उनका भक्त बन गया 
ओर उस सलाह द्री कि वह एक दो बार वलँ की अदालत 
मेँ पधारकर अधिकारियों से मिले तो उनके रषने-सहने की 
सुविधा में बहुत सुधार टो सकेगा । पर महाला बहा ने 
उत्तर दिया-'भस्े कोई बच्छ गर्ही है कि उनसे किसी बात 
का अनुरोध कल । मै सुल्तान फा आदश पाकट्‌ यौ आया 
हू ओर वह जो कुछ भी नया अदेश भेजेगा उसै मानने को 
तैयार हूं । मेरा काम इस दुनिया का नँ है । वहं कर्यं 
किसी अन्य स्यान काहैजो इस धरती से बहुत दूर है । 
फिर इन लोगों से र्ग क्यों दया कीर्मौग कलं 1“ सचमुच 
दैवी मार्ग के पथिकी के लिए पार्थिव सुख-सुविधाजं का 
मूल्य अत्यल्प होता है जर वे उनके तिए कमी चिन्तित नरी 
ष्टोते । उनका विश्वास होता है कि तेतार की संचालक 
शक्ति एवं उनके योग-सेम फी खबर लेती रहती है । 

ˆ कुत्तुनुनिया मे चार महीने रषे के पश्चात्‌ इनको 
एद्वियानोपल मेज दिया गया । इस यात्रा मे इनको अभूतपूर्वं 
कट सहन कटा एड़ा, क्योकि वर्फ़ पड़ रही थी उनकै पास 
न्रा कप्डाथान छाने के लिये पिक खुरकं । ठण्ड 
इतनी अधिक वी कि सोतींसेषीनेफापानीलेनेके लिये 
एक दो घण्टे तक आग जलाकट बरफ फो पिघलाना पता 
था 1 पद्वियानोपत् टर्की के सवे दूरके कोने वसराएक 
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जेत के दार दुलत गये 
महासा व्य को कादरगरार मेरे जनि का नो अदापव्र 
की के सुत्तान जष्ुल अजीम ब निकाला था वह कभी 
र किया या बदला मेही गया, पर पँय सात वर्थ दाद पेषी 
अव्या हो गई कि एय प्रकार फे प्रतिबन्ध अपने आप 
समाप्त ष्ठो गये । एक दि वत्त.चीत बे उनके गुह तेनिकल 
भया“ वर्प से ओते किमाली देखी मीं । ग्राम आलिक 
सेका के समान है ओर नर दैहिक संर फी सदह 1“ 
ह सुनकर उन पुत्र अबु यल्ल मे समक्ना कि वे किसी 
प्रामीण ठग के स्यान में रहना अधिक पसन्द करते है 1 
इतत पर उन्ठोने प्रयत कके अफा मगर से दाह एक पाशा 
(सर्दार) की कोटी जर वगो फो किराये पट ते तिया 
ओर उपे साफ कके महासा दह से उसमे चघलकट रहने 
की पार्था कौ { पदे उन््ेने कहा किर्वकैदी है, नगरके 
याह मर्ह जा सकता । जद्युल मे वहम से तीन वार प्रार्थना 
फी पर तीनों ही वार श्फार कर दिया, जिससे अधिक कषे 
का उनको साहस नी जा । अन मे हृत सम्या को इल 
कलने के तए उनको एक अन्य भक्त द्वारा बहुत अधिक 

्रर्का कनी पड़ी, तव कीं वे वहे रहे 1 

दो वर्प तक इस वाग मे रहने के वाद अक्षा फे पर्त 
ही दाही नामक स्वच्छ मुददर वस्ती भे एक बहुत अच्छ 
मकान माममनि के किरये प्र मिल गया } वातं यह र्द 
कि वल मवेकर बीमारी फा प्रकोप हो गया । उत धर का 
स्वामी ड के मि अपने परिवार के साय फं द्ूरभाग 
गया ओर चाहता या फि कोई विना किरया दिये भी उसके 
मकान में रा करै जिते उसे घर को देखभाल हेती 
रहे 1 श्री जद्ुल चा ने उती मै मदयला वाके रने की 
ध्यवस्था कर्‌ दी, तव से सवकौ उने मिलने ओर दर्षन 

कसे की सुविधा म्‌} 
महात्मा बह्म ने अपने आन्दरकि सद्व्यव्र जौर 
दैवी-मेमके प्रमाद से लोगों को ठेसा वशीभूत करलियाथा 
कि अव व-वडे शासक ओर जधिकारी उनका सम्मान करे 
लगे यै । य्त्‌ तक फि गवर्नर ओर यड जनरल भी येद 
कटने के लिएु वार-वार प्रार्थना क्ते ये, जिनको वहु कमं 
स्वीकार किया जाता था ) एक बार गगर कै प्रधान शासक 
मेयेसरी ही प्रार्थना की जौर का कि उप्तको उच अधिकारिथों 
मै भदेश दिया है कि वह एक पौनी जनरल को साय लेकर 
उस वरीय महपुरुप के दनि करे ! यह प्रार्थना स्वीकार 
एर ली गई । उसका साथी जनरल, जो एक स्थूल आकार 
को योतेपियन था, उनके दर्शन से इतना प्रभावित हुआ कि 


द्वा तौघते डी युटो फे बने जमीन परवैटाही ए ग्य 
श्न दोनों दर्शको फी देती श्व ह ओर चै जन्द तक एह 
विनश्र भाव ते शय नडे ठे रहे मि सन्य देखे दते 
विसित एह भपे । 

याप्तव मे दैवी प्रमवि या जाध्यालिक श्तिकी मि 
अनिर्वचनीय है { दौ स्वष्छपापी जर पाशविक श्छि स्क 
सश्रार उनके वितेधी वे जौर उन्छेति उनो कारय की 
दण्डदेरखाथा । एः जव संसार मेँ ईश्वरीय सदेश 
प्रचार का समप आया तो सव वन्धने अपम जप प्रमे 
गये । योरोपीय देशे मे अनेक सतायारी सपने माप एके 
प्रति सम्मान प्रकट कने के तिये जा उतर तमे । उ 
समय मालूम देता धा कि महासा दक्षा कैदी नरी षत्‌ 
एनाजो के भी राजाह । वेवर्ही से यहे देशे के पर्ये 
के माम जो शिक्षापत्र प्रजा फते ये उनका एमी 
विक्टोरिया भौर अन्य कई पमु शसो की तरफ़ सै कँ 
सम्भानयुक्त शब्द मँ उततर मित था । इसके वाद वै ध 
भे जाज के समान गौरवर्ण स्थिति प ही रहे जर फ 
चर्चा चत्तने पर भी कह देते ये कि ¶तनादुः्पूर्ण फार 
निश्चय ही उदन के स्वर्ग मे वदत मया है 1" सन्‌ १८६४ 
मे इगर्तैड फे ैन्वरिन विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध इति 
प्रो एव जी० ग्रान उनसे मिलने आयै यै । ४५५ 
अपनी प्रेद कृजो वर्णन किया है उससे महासा बहा 
विश्वव्यापी प्रभावे षर कु पकाश पडता टै । प्रो० ग्र 
कहते है- 

“भेद परथ प्रदर्शक भग्र ठह ओ मैने बट साः 
क्तियै । फिरेक्ञट से हाय का संकेते देकर उक्र पर्दा ष 
ओर मने जैसे ही प्रवेश किया उतत षर्द गिरा दिया 1 
एक बहे कमरे मेँ धा निसके उप्र के पगमे एक ध 
थाजौर द्वारे समीप दो तीनकुरसियो ष्डीर्थीदौया व 
क्षण वीतेष्टगरि कि मेर हृदय पय ओर्‌ विप्मय ते ध 
लगा, मनने उच्छी तरह सात हौ गया करि फम हाती न 
है} मने कमे के एक कौने मे दीवार के य मत (4 
बैठे हए एक अद्पुव जीर आदरणीय व्यक्ति को | 
उनके यस्तक पर्‌ एक टी येषी थी ओर उस परनीः 
तत्क जर इर्दगि्द एक छोरी-ती सफेद पदी दु 
थी} उत चेहरे कौ चित्त पर मेरी दृष्टि ण्ड रही थी. 
कथी भूल नहीं सकता । यथपि उसका वर्णन 1 
मेती शक्ति से बाहर है । वह चमकती दुई तेज र 
कै हृदय के माव को आ्पार पद लेती थी, प्रथत्त र 
निस्ते शक्ति ओर तैन टयकता था अर उनके ५ 
पे प्रकी शुररियौ निस अवस्था कोप्रक्टफा 


उत उनके धने काले बाल ओर कमर तक लम्बी ओर खूब 

-भरी हई दादरी दोनों मिलकर श्चुठला रहे ये कहने की 
आवश्यकता नर्ही भै किसके समने खड़ा था । मेर उत 
सिर व्यक्ति के जगे श्रुका हुआ था जो लोगो की उस भक्ति 
ओर सम्मान का पात्र था जिसके लिये सप्राट भी तरते 
थे!" 


एक मघुर ओर गम्भीर प्रमावशाली ध्वनि चे ञे वैठने 
फी आज्ञा दी ओर कहा “ईश्यर का धन्यवाद है.करि तुम्हे 
प्रप्त हुआ । तुम एक कैदी ओर निर्वासित से मिलने आवे 
ष्टो । हम संतर भर के कल्याणं जौर मनुष्य मात्र के सुख 
के अतिरिक्त कुछ नीं चाहते ह तो भी लोग समहते है कि 
-सषगड़- ओर . वगावत छलाते है, इसलिये कारावास ओर 
निर्वानं फे अधिकारी है । सव जातिर्यौ एक ईश्वर पर 
विश्वास लाये, सय लोग एक दूसरे फो भाई समञ्े, म॒ुष्य 
मत्र मेँ एकता ओर प्रेम बन्धन सुदृढ हो जाये, जातियों का 
भेद-भव दूर हौ जाये, मतमतान्तरों के क्षगड़े रुक जाये, 
जातियों का मतभेद दूर हौ जाय भला इसमे क्या हानिहै ? 
जओौर अवश्य यहो होक रठेगा । यह स्वार्थ के सगव 
ओर यह विनाशकारी मुद्ध अवश्य बन्द होगे ओर पूर्णं शति 
संसार मेँ स्यापित हो जायमी । क्या योरोप में भरी यही वात 
साप लोगो को अभीष्ट नही ? क्या मसीह ने यही भविष्य 
वाणी बरही की धी । तो भी तुम्हारे राजा ओर शासकगण 
अपने कोप को मानवजाति का सत्यानाश करने मे खर्च कर 
रे ह, उसके कल्याण या सुख के लिए नहीं । यह गड 
यष रक्तपात ओर तमाम भेदभाव अवश्य रुकना चाहिए । 
सी मनुष्य एक सम्बन्ध ओर परिवार में जने चाहिये । 
. मनुष्य को इस वात का गर्वं नहीं करना चाहिये कि वह 
अपनी जाति या देश का भक्तं टै, यत्कि उसको इस वात 
का मर्व ्टोना चाहिये.कि वह समस्त मानव जाति से प्रेम 
कर्ता है.” 


पवित्रात्मा बढा की शिक्षायें 
इस प्रकार महात्मा अपने जीवन के अन्तिम समय (२६ 
भर १८६२} तक अपने अनुयायियों तथा संत्नार के जन्य 
सभी मनु्या को भी विश्व बन्युत्य, विश्व-शान्ति, विश्व- 
एकता की शिक्षा दैते हए मनुष्यो को आध्यालिक जीवन 
व्यतीत करने का सन्देश. सुनाते रहे । उनके उपदेश की 
सेवसे वड विशेषता यह थी कि उने. सांसारिकता ओर 
आध्यालिकता का अपूर्व ठंग सै समन्वय किया गया धा } 
, माला बहा ने अपने प्रत्येक अनुयायी को विवाह करके 
गृहस्य जीवन व्यतीत कटने की आज्ञा दी जर पुरोहिताई 
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का कार्यं एक पेशे की तरह करना विल्तुलं बन्द कर दिया। 
वे नहीं चाषते थे कि मनुष्य धर्म के नाम पर निकम्मा जीवन 
दिताये जौर दूसर्तो पर भार स्वसूप वने । 


धर्म को सभ्यता ओर शान्ति का आधार 


बनाया जाय ॥ 

महात्मा वहा का कथन था कि धर्म मनुष्य की उपरति 
ओर कल्याण का सवसे वड़ा साधन है । जो धर्म पालन 
दार विश्व का अच्छा नागरिक ओर दूसररो का छितर साधन 
करने वाला नर्हीं बनता । तो समञ्जना चाहिये किं उसने 
धर्म का जो स्वल्प समञ्चा है उसमे कोई पूल है । धर्म का 
पहला शुभ परिणाम महाता वहा ने अपना ओर समस्त 
व का कल्याण ही वतलाया है । उन्होने घोषणा की 


“संसार के सुप्वन्ध ओर मानव जात्नि की शन्ति का 
सवते वड़ा साधन धर्म है । धार्मिक नेताओं की दुर्बलताओं 
ने जज्ञानियों का हौसला वदरा दिया ओर उन धृष्ट तथा 
उद्धत वना दिया है । म सच कहता हं कि ज्यौ-ज्यौं धर्म 
का ऊँचा स्तर नीचा किया जायेगा, वैसे ही धूर्तो की उ्ण्डता 
वेगी ओर अन्त मे विप्लव का कारण बनेगी 1" 

“पश्चिमं के लोगों की सभ्यता देखो, उसमे संसार भर 
में कैसी अशान्ति फैला दी है । बहुत बुरे ध्थियारौ की 
सृष्टि हुई ओर उनसे मानव जीवन का इतनी क्रूरता से ध्वंस 
हुआ जिते संसार ने आज तक न देखा ओर न सुना है 1 
इन अत्यन्त वदी हुई तीव्र बुराइयों फा सुधार तब तक नीं 
ष्ठो सकता जब तक संसार भर की जातिर्यौ एक घेकर केवल 
एक धर्म मेँ सम्मिलित न हो जायें 1” 

महात्मा बहा मे योरपीय सभ्यता का जो दोष उत समय 
दतलाया था जौर उस समय जो गन्हा पौधा ही था वह 
निन्तर बढ़कर आज महा विशाल वृक्ष के सूप वें परिणित 


` हयौ गया है, जिसकी चारौ ओर फैली शलाओं ने संसार फो 


एक प्रकार ठक लिया है । इसलिये महात्मा वष्ठा मै संपार 
कौ अपने अधिका प्र ही टिकने ओर न्याय'कौ पूरा ध्यान 
एने कीशिक्षाभीदीहै। ॥ 
इष विषय में महात्मा वहा ने अपने उपदेशो मे ठीक 
उन्हीं शब्दो का प्रयोग किया है जो हमारे शास्नौ मे हासं 
वर्पो पूर्वं लिखे जा चुके ई । नित प्रकार हमारे यष्लँ कक्षा 
“आत्मनः प्रतिकूलानि परेषा न समाचरेत्‌” वैते ही महासा 
बह्म के उपदेशों मे यह वाक्य मितते है - 
“हि मानव पुत्रो ! यदि तुम ईश्वर की दया घाते ले 
तो अपने दित पर ध्यान न देकर उन बातो एर ध्यान दो 


१,१६६ हमारी संति ~ इतिद्यस के कीर्तिसतम्म 


लिनकतै मानव नति का प्रताहो सके । यदि तुम न्याय 
चते षे तौ तुम ओ के लिए वही पमन्द कै जौ तुमं 
अपने तिये करते ष्टो |“ 


पिश्व-शन्ति का प्रोग्राम 

परह एक आश्चर्य की ही दात हे कि महयसा वहा ने 
आज ते सौ वर्यं पहले सवकि सेर मेँ बडे-बडे सप्रान्य 
स्थापितो चुके ये ओर उक सग्राट वही धूमधाम ते 
शमन कर्‌ रहे थे, विश्व-शान्ति की वात उठाई जर एक 
विश्व-परिषद की योजनो उपस्ित्र की । इमी वीव मै यपि 
दो वार सी परिषद्‌ 'तीग भप मेशन्स' जर्‌ शू. एन, 
ज. कैनामसे षने चुकी है पर अभी तक उ शिषठित 
व्यक्ति मी इक्तकौ व्यावहारिक गही समते † पर महासा 
बहाने उत्त युपर भेष लिख दिया था- 

"आज प्रमाला की यह इच्छ हुई कि संसार 
सु्ठ-शन्ति जर इसके मिवात्तियो की उत्रतिहो तो उसने 
आ्गा दी करि जब सथ्य आयेगा त्तो एक विश्वव्यापी सथा 
सयापितते कमै की वात को लीग मानल । संवार के 
शासक ओर नश इषे उपस्थिति हीने को बाध्य होगे जौर्‌ 
उनकी देते ठंग सोचने पडे निससे मनुष्य मन मे महती 
शानि स्यपित्त हे । वदेव राज्य लोगो की सुख-शन्ति 
के नियित्त पास्वर मिलकर रहना निशित करेगे जौर यदि 
कोई शासक दूरे परर आक्रमण करेगा तो शेष सवे मिलकर 
उस्तकी रकेगे 1” 

यथपि आजे महातमा वष्ठा की शिक्षाये सिद्धान्त रूप से 
सर्वोत्तम मामे ती गई है, रा्रसेय स्यापरित किया जा चुका 
है जीर यष भरी स्वीकार कर लिया है कि अगर एक रद्र 
पूर पद आक्रमण करे तो उे रोका जायं, पर व्यवहार में 
तष्ट-तरह की कविनाहयौ आ रएठी है जर जभी मह्यला 
यटा की यतलाई प्रणाली के ययार्थं रूप में स्थापिते जाने 
म कुष्ठ देर जे पड़ती है । 


आर्थिक सुव्ययस्या 

आर्थिक समन्वय इत युग की सवते अधिक महत्वपूर्ण 
समस्या है { सच पृष्ठा जाय सतो आय संसार मे नितने सगे 
दिखाई पड़ ए है उनमें से करीने-चौयाई फा सम्बन्ध इसी 
विषयेष } बाई उप्देशक ने इतत विषय र गम्भीर 
हप से धिदार्‌ किया है जौर घनीननिर्धन के दीधसदूभायना 
छा सम्बन्ध रयापिति कठ पर ब्य जोर दिया यया है । 
एरये खन दम पयि्यो से भरी सहमत न्दी यो वर्तमान 
पद्धति को गह्मूल ते रखाषफर चराषी फे आथाषष्र्‌ 
नदीन समाग की गना कला दाहे है । ईप सङन्धमे 


महात्ना वहा के सिद्धान्तो का स्पटीकरण काते हए श्री भगत 
वाने क्च है- 

"लोगो की जवश्यकत्राओ का प्रबन्ध दैसाहेना चि 
कि दद्धिताका लोप षठो चाय, प्रलेक व्यक्ति नँ तक 
सम्भव हो सके अपनी स्थिति ओर अधिकार के जुरा 
मुख-चैन सै जीवन दिता सके { दम संसार मै देले ठै कि 
एक ओरतो वे भतुष्यषटैजौ धन घे मसूर ह ओैर दूष 
जओरवये हणो भूष मर रई, एक वै हं गो वडबे मह 
सर्त है जौर दूसरे वै ह निनद धिर एुपनि के तए भी 
स्यान प्राप्त महीं । व्यवहार की यह दुर्दशा पर्वया उतुविह्‌ 
ह जीर इसका अवश्य तान देना चाहवे, पर इान 
वी तादधानी वरतनी चाहिये । मनुष्यो मेँ पर्णं समा 
स्थापित क? देने से इतका सुधार यहीं हो सकता । एरी 
समता तो एक प्रमालक कल्पना माव ही है ओर अवयव 
ह । देसी समता यदि स्थापित्त कः ती नधे तो कब 
तक नहीं चिक सकती ओर यदि देसी सता समभव पी 
गई तो सारे संसार की व्यवस्था प्ट ह जायेगी । 

“इते संदेह नरह कि आजकल कुछ लोग जनन्त छा 
के स्वामी ओर दूसरे लोग दथनीय अवस्था बे षडे है ती 
अवस्थाओं का नियमन ओर सुधार अवश हेग 0 
दोनी "अति" अच्छी नहीं ई { जव हम दद्रिंफो 
तक की दशा भे पयते देखते ई तो यही स्ट हेता 
अन्याय कीं न कहीं विवमान है ! मतुपो को चषिरि 
चै हन वातो के सुपार के किए प्रयल करं ओर देवी 
अवस्थाओ कौ वदतं लने मै विल्व न करं जिन लोगे 
की एक यड़ी संघ्या दाय कै कष मँ पिषती चली चा 
रहीहै 1“ 

आये चलकर मजदूर की सितति पर विकास कतए 
छन्छेतरे लिला है- 

“मय ओ रहा है गव कि लोग दूस के गष पिम्‌ 
से धन संचय न कर सकेगे । धनी लोग तवच्छपूर्यक सी 
घत वौदा करेगे ¡ वहस्वपावसरेहीमन को प्रणा र 
इस कर्मे प्रयतत गै । आर्थिक परवनोंफो सुला यन 
ओर मीव फे परस्पर विरेष या लदा मे पिट 
होगा, वत्कि नं के पारस्परिक सहकार से दी तिद्ध हणा! 

इसका वाल्य है फि समाय मे ते सरी भौर ५ 
का अन्तर परश्च ही मिट जाना चाहिये ओर.भूा 
किसी को नरी रने देना चाहिए 1 मला दहा ४ ४ 
म पूर्ण समाया को न तो सम्भव समते ई 1 तरी 
व्याद्हारिक } उवी यही सम्भवि मारतीय श्लौ 


है} यरं मी यनकाकेटवादर सम्भव नरी माना यया ५ 


वरम्‌ यही फष्ठ गया है कि धनयाम्‌ लोग अपना धर्म रमक्नकर 
ऊएमर्थ सोमो की रहायता करें जर धन्‌ फो एक स्यान 
पर दन्द फर्‌ रने के दमाय दान तवा उदाता फे विपरित्र 
कायो दवारा समाय मेँ वितरित कते रं । यथपि वर्तमान 
समयमे जो समागवाद्‌ ऊर कम्यूनिमम फे जन्दोतन फैल 
णे ६िउनका सारं भी यही है, पट हने जोर जबरदस्ती 
कौ दही इसफा उपाय दतताया गया है ओर ये धनी ओर 
-गैव फे अन्तर को वित्फुल गिदा देने फे पकप ई । 
इस समय दुनिया मँ जो विश्व की आग सुलञ्न री है उप्तका 
सते वडा फारण यह धन के वितरण की समस्या ही है । 
अभी तक के अनुभव से यही जान पडता है । ईका 
समाधान किरी प्रकार फी उग्र आदर्शादित्र ते न होकर 
मध्यममर्गर्मेष्ठी ष्ठे सकेगा 


पुरुष ओर सियो मे समानता 
धनी जर ग्रीव या मालिफ ओर मजदूर के शमा ही 
एक षुत यष्टी सामाजिक समस्या नर ओर नारी की स्थिति 
सम्बन्धी £ । यर्तमाने तमय मेँ नारियों के पिट जानेसे 
विकास फे समान मे यी पाधा पट रषी £ । एोदी अव्या 
मेँ यालर्कौ का पालनं तथा किसी हद तक शिक्षण माता फे 
हाथमे ही रहता है । मूर्खं माताये अपे अङ्ञान फे कारण 
उसी अवस्था मे वधौ मँ पैसी धुप प्रवृत्तियों उस्र कर देती 
हैं जिने आजीवने उनके मार्ग मे कठिनाद्यौ अनुभव होती 
रती है । हान ओर ुप्तिम देशो की सियो तो इत दृष्ट 
से जीर भी अधिक अथकार में थी ओर वह्नौ के पर्मिक 
मेता -मुल्ला मौलवी भी उसी मार्गं के समर्यक ये, तो भी 
महाला यहा मे वहे साह के सायं स्रियो की स्वतन्त्रता, 
, शिक्षा, धनोपार्जन आदि का समर्थन किया । इस सम्बन्ध 
मे बाई पन्थो मेँ कहागयाहै- , 

“मानव समाज एक पक्षी के समान £ नित्के दो पल 
षते £ै-एक पुरुप 
मजबूत न कगे भौर सम्मिलित प्रयल ते हितावये ना (व 
पक्षी उड़ नहीं सकता । समय के प्रभाव फे अनुसार त्रियो 

` फे लिए आगे बढ़ना ओद्‌ जीवन के प्रत्येक क्त्र मँ जागे 
मद्रकः पुरुप के समान ही कार्य कटा आवश्यक है । 
उन्हे पुय के समान बनना चाहिये ओर पुरुषो के एमाम 
ही उनको अभिकार मिलने चाहिये । ” ५ 
खनक पुरुष लियो के अधिकारे के विपक्ष में वह 
दत्त दिया करते ह कि च्ियो ने कभी देते वडबे काम्‌ 
र्हीं किये जो पुर्पों ने क्वे ह । पर गहराई ते विचार 
करने ओर जौच-पड़ताल कएने पर यह दलील कमजोर हौ 
जान प्रहुत है । इतिय को देखने से अनेक देसी चर्यौ 


सौर दूसपी सी । जव तक दोनों पं . 


हमारी संस्कृति - इतिहास के कीर्ति्षम्भं १,१६७ 


का पता घततरा है जिन्न बहुत बड-वटे काम क्रय है। 
हमारे देश फे पिते दो-तीन सौ वर्प फे इतिहासर्मँ्ी रानी, 
दर्गवती, चौदवीवी, लक्ष्मीबाई; के नाम मिलते ई, जिन्होने 
वैन्य-संचलन जर युद्ध कला भे पुरुषों सै बद्रकर योग्यता 
प्रदर्शितं की 1 शासन प्रवन्य मे अहिल्याबादं अपने समय 
कै अधिकांश शासको के लिए आदर्श स्वसूपं थीं ! विधा 
जर विन्न फे विषय मेँ आजकल अमरीका योरोष मे एक 
से यद्रकर एक विदुषी ओर वैज्ञानिक महिलायै छे रही £। 
स्वयं वहाई समाज का उद्देश्य देते हुए अदयुल घा > एक 
एसी ही पूजनीय देवी का परिय दिया था- 

“गरि तमय की धियो मे फुरातुतैन है, जो एक मुल्ला 
फीपुत्री थी | वाब के आविर्भाव कै समय इने एसा 
उत्साह ओर शक्ति दिखाई कि जो कोई भरी इसका भाषण 
सुनता अत्यन्तं विसित टो जावा था 1 अति प्राचीनकाल 
स ईरान मे पर्दा प्रथा रष्तै ष्ये भी इसे पर्दा छोड दिया 
दिया । यदपि स्त्रियों कां बाहरी पुरुषों ते भाषण ईती 
समाज में रीति विरुद्ध सम्ञा जाता था । पट्‌ यह विदुषी 
ललना बड़े-बड़े विदानो फे साय. शास्नार्थ करती ओर सदैव 
विजय प्राप्त फ्री थी । वावी होने कै अपगध में इते 
भिरफतार फर लिया गया, पयर फेंके गये, नास्तिक फटा 
गया, देश निकाले की धमकी दी मई, प्रर वह च्नियो कौ 
स्वाधीनता का अधिकार दिलाने कै सिद्धान्त से फभी नही 
हिली । उतने एेषी वीरता ओर उत्साह से अपने जीवने फा 
विदाम दिया कि देखने वाले चकित रह गये । 

श्री अद्धुल बष्ठा ने इस विषय पर प्रकाश छला है कि 
अव जमाने के बदल जाने से छियों का उत्यान षठोना अनिवार्य 
है । वे कहते &- ~ " 

"पिते समय मे संसार का शासन वत्त प्रयोग से होता 
था जर पुरुष शारीरिक अयवा मानसिक बल की त्नति 
ओर'प्रबलता के कारण चियों को अपने अधीन रखता 
रह । प्र अव दाव पलट रहा है । बत प्रयोगके दिनि 
बीते जा रे है जौर मानसिक स्सूर्ति, निपुणता, प्रेम, सेवा, 
आध्यासिक गुण निने चियोँ अग्र्र है, विजय प्राप्त फर 
एषे है 1 इसलिये नये युग मेँ पुरुष का हस्तक्षेप कम घमा 
जर छियों के व्यवहार की अभिवृद्धि होगी, । अथवा यों 
समभ्षना चाहिये कि नया युग वह युग ्टोगा, निमे सी 
ओ पुरुप दोनों संस्कृति कै तराजू मेँ एक समान तलै 
जायेगे 1“ क नः 

त्रियो की स्थिति वर्तमान समय मे नित्संदेह बहुत 
शोचनीय है ओर वह मानव समाज की प्रगति में एक बड़ 
रोड़ेकी तरह सिद्ध हो री है । संसार मेँ आज जौ अनेक 


णाति या शष्ट सम्बन्धी भेदभाव 
यदधो ओर संप का दूसरा वा कारण जाति अथवा 
॥ व्यक्ति 


रहते थे, इती भावनाको ठ्द तक आवश्यक भाना 
ना सकत्राया, क्योकि अ रक्ता मेँ सहायता मिलती 
थी । प्रभाय गकि समसत पष्वी एक देशते भीष्ठीयै 
हो गहै, मनुष्व चौवीत पटे के भीतर दुतिया के जरा 
1 १ तव जाति ओौर रा के मामप्र 
ना जौर इसको का कारण वाना नासम 
य पिषया उदार ही (५ वहाई तिदधान मे इतक 
स्प विया ग्या ४ 


कट्‌ दि 
'जात्रीय पकप्ात-रा्ीयता का दुराग्रह केवल धोा 
आर सप्र हब - सवर म ह तवो एकी गि 
(ष्म द किव  जरनम मे पितरि मदी 
ने की, जर न कोड हवम र 


भाति किकी भूप्देश की विशेष स्वामिनी न.थी । ईश्वर 
छी दृष्टि मँ दिविप जातिपो मे फोई भेदभाव नरी है. फिर 
मनुष्य पेते दुराग्रह के शिकार पयो वनते है ? ईश्वर ने 
मनुर््यो को इसलिये धैदा नर्ही किया कि वष एक दूरे को 
विनाश करते रहँ । प्रतयेफ जाति, पंश, सदाय परमपिता 
फे प्रतादर्मे एक-सा भाग प्राप्त फतेह 1" 


पिश्व-भाषा की आवश्यकता 
संसारम से भेदभाव कौ मिदकर एकता स्यापित कले 
का एक शषा सापमे सामान्य भाषा का प्रचारभीहै 1 
इसके सम्बन्प भें महात्मा यहा मे हाई पर्मग्रन्य (अकदस) 
तिषा ४ 
“एकता ही से रपर मे ई्वपीप धर्म क प्रफाशं एदा 
कैतेता जाया ६ जीर एकता का सयते ष्ठा साधन यह 
कि सोग एक-दूसरे की यातधीत या प्ड़नै-त्रिखने फो 
समने । विश्व न्यायातव फे अधिकारियों को चाहिए कि 
पैयातो पर्तमान भाषाओं मेँ ते फिती एक फो स्वीका 
छर लँ या किसी यदीमे भाषा फी रथना करें । इसी प्रकार 
किसी एक लिपि को धरी विश्व भर में प्रचलित कर तँ जर्‌ 
संघ्ाद भरर की पाठशालाओं मे वर्यो फो इसी भाषा ओर 
षी लिपि मे शिक्षा दे जिसे संसार एक देश जीर एक 
परिवार चन सके 1“ 
महात्मा षहा की शिसाओं मे सौसाट के सभी मानवता 
मँ विश्वास रलौ वाते व्यक्तियों ओर विशेषतः हाई समान 
फे सद्यो पर इतने प्रभाय ाता कि ये वास्तव मे पूरव 


हमाप सरति - इतिहास के कीर्तिप्तम्भ 9.१६६ 


जौर पश्चिम, योरेप ओर एशिया, ईताई मुसलमान, षौ 
आदि सैतते परेद सै ऊपर उठकर एक विश्च राज्य या 
मानव-समाज की सम्भावना गे पूरा विश्वात के लग 
गये । श्री अद्यु वट ने महात्मा बहा की भविष्यवाणियों 
की व्याद्या काते हए स्पष्ट शब्दो मे वतलाया~- 

“इस अदभुत युग में संसार सारा बदल जायेगा ओर 
मायवं जाति शन्ति जीर सौन्दर्य से विमूपित ोगी । विरोध, 
कद्र ओर हत्याओं के स्यान मे मेल-मिताप ओर प्रम-सचाई 
की स्थापना होगी । सब समाजो तव लोगों ओर सब देशी 
मे वरह ओर एकता का उदय होगा । सहकारिता जौर 
सहयोग स्थापित ्ौगा ओर युद्धो का सर्वया अन्त ष्ौ 
जायेगा । सवत ओर दुर्बल, धनी ओर तिर्धन, वियेधी 
दल ओर रैर रतम वाती जातिया जो जज भेऽ ओर भेदधियों 
फी तरह बनी हुई है, परस्पर पूर्ण प्रेम, चैत्री, न्याय जौर 
धर्मयुक्त व्यवहार करेगी । ” 

मये युग का यह चित्र किस सत्य प्रमी ओर ईश्यरसे 
नि एमे याते मानव हदय कौ प्रफुत्तित महीं कग 1 
चषि कभी मानवे जाति को इते प्राप्त कले के तिए एक 
अन्तिम कौटी प्र फा जाय-उते एक्त-सागर फो तरकर 
धार कटना पड़े, पर पवित्रात्मा यहा द्वारा प्रदर्बिते यह 
शवर्ण-युग" अव हमारे निकट आ पवा है, इ परर हमको 
पूर्ण विश्वासं है । हमारा यह कर्तव्य है कि दस युग निमि ' 
कै दैवी-काल में मते जितना भी यन पठे संसार को दोष 
जौर कुरीतियों ते एने ओौर समयानुकूल कल्याणकारी 
रीति-गीतियो फा प्रवलन करने मे पूरा-पूरा सहयोग दै । 


२५ इमा ्षकूति ~ इतिहास के कीर्तिस्तम्म 


समाज सुधार तथा परोपकार के अग्रदूत 


राजा रामनोहन यय 
उथीसरयीं सदी का समय भादत्रवरय के इतिय मे महान्‌ 
परिवर्तन का था । मुसलमान फा भारतव्यापी शासन 
दूट-फटकर लगभग निर्जीव घे चुका था ओर्‌ उपका स्यान 
दूरवर्ती इगतैण्ड प्रण क रहा था ! जत्रेन शासक अपनी 
सेना जीर तोप-वन्दूको के साय अपनी सभ्यता, संकृति जीर 
धर्मकोभी ताये थे ओर दस वातिके प्रयलमे येकि य 
कै निवा्तियों मै इनका प्रचार कर्के सपनी जड़ मजबूत की 
जाय । पभुषलमानों ने भौ हिन्दुजी को अपने धर्म मे दीक्षित 
करने की चे की थी, पर उनके साधन मुख्यतः तलवार 
ओर ततर के उसीडनं ये । इततके विपरीत ऊरौ ने 
अपने धर्म को शस वल से थोपने की नीति से काम नही 
लिया चस युक्ति, वर्क जौर परमाणो से ईसाई-धर् वी शेषता 
जीर हिन्दू-धर्म की हीनता सिद्ध करने का प्रयल किया जौर 
उनको पने इत प्रयल मेँ सरलता भी मिती 1 
इसका कारण यह सही या कि ईसाई-धर्म के तिद्धान्त 
सधवा उसका तेवज्ञान हिन्दू-धर्म की अपेक्षा उच्च फोटिका 
था} जौ धर्म हना वर पहले चेदान्त' सिद्धान्त के सूप 
मै सृष्टि रचना फ एकमाज कारण "पवरहम" की विवेचना कर्‌ 
चुका था जौर इस अखिल विश्व के अनादि जर्‌ अनन्त 
होने की घोषणा कट्‌ चुका था, उसकी तुलना ईसाई धर्म ते 
रेकी जा सकती थौ ? णौ एक शरीरधारी ईश्वर दारा 
पौव ष्नार वर्प प्ते सात दिने के भीतर इष दुनिर्यौ का 
निर्माण कियै जाने पर विश्वास रखता था । भा्तीय 
मनीपियों ये संसार कौ वैद ओर उपनिषदो का जो ग॒म्भीर्‌ 
ज्ञान दिया, उसकी समता "बाईविल' फी कथाओं ते, जिनमें 
ईसा के थो गै चमक्तार ओर्‌ रजाओं के किप्ते ही पये 
जति है, कैते छी जा सकती धी ? पर वास्तविक वत्र यह्‌ 
थी कि इस समय दवनदू-जाति अपने पूर्वनो की उस अपूर्व 
देन फो परुला वैठी थी जौर उषके स्थान मे योडे-दे श्रमपूर्ण 
पूना-उपाघना, कर्मफाण्डो फो ही धर्म का सार समम थी 
थौ } यदपि वे अपने को रम, कृष्म के वेशधर ओर 
अगुयायी कहते थे, पर स्वयं राम्‌, कृष्य सयते जीवन काल 
मे निस "परम तल" का ध्यान सौर जप करते वै उको चै 
भूल गये यै ओर रमृष्य की पूर्ति कोदही साक्षत 
परमेश्वर मान लिवाथा 1 क # 
पते समय यें ईई धर्मो चै ८ केधम्‌ 
जरानीर्भं अवतया फो देएा ओर्‌ अपि ^ ९७८५ 
के उर्धपभ्य सोमौ फी तरह दैक पकार के ५ 


न 


दैवी-देदताओं कौ पूना कते, देवी-देवताओं का विवा 
कते, उनके सामने वकर, चैते तथा जन्य जीव-जन्तु का 
यलिदान करते पाया । यह धी ददा किये लोग षन 
ठि मे वे हए ६,-एक-दूषते कौ ऊंच-मीय समदते हँ 
ओर इसतिये इनमे हुत अधिक एट कैती हई है । यह 
दशा देखकर उन्होने इत देश मेँ अपने धर्मपधार की भाश्च 
से जोरशोर से काम कला आरम्य किया ओर वे अश्र 
कनै लै कि वह दिन दूर नडी है नव समस्त हिदू-गति 
ईत के कषण्डे तते एकत्रित ष्टो जिमी । इत स्थिति फा 
वर्णन कते हए श्री मेगा प्रसाद जी उपाध्याय नै अपी 
पुस्तक ^राममोहन गय, फेशवचन््र सेन ओर स्वामी दयमिदः 
मेतिघादटै- 

“जब से मुसलमानों जौर ईसायों का देश पर जिका 
हुआ शतिक परिवर्तनी के साथ-साय धार्मिक विचारे मे भी 
उयतत-पुयत हु } वाहर से आने फलों ये हिन्दू-धर्म के इ 
भर्गतित वृक्ष को देघा ओर परामर्शं दिया कि इस पर्वन्‌, 
सू, फल रहित, भनावश्यक, भार सप क्षौकः फो एवे 
सै क्या लाभ ? इसको उखाड़ क्यो न फैकते जीर दके 
स्यान मे एक ताजा, ्ोनहार, चिकने-चिकमे पात वाता 
वित्वा व्यो नर्ही लया तेते? 

“इस परामर्श का भित्र-भिघ्र ौगों मे भित्-पित्र प्रका 
से स्वागत किया ! कुछ कहते वै- ठीक तो है, श्तिका 
अपव्यय कलने से क्या लाभ ? वाप का कओं है इतये 
इपका ही पावर पियेगे, चाहे खारी ष्टौ व्यो भे, यहते 
युद्धिहीनता है । इस खार कए को द्धे जर मीठे ए 
कामी पियो 1" एते लग ईसा होने तग गये । पस्तु 
बहुत-सो को यह सूा वृक्ष ही प्व था ¡ वै कते येः 
मदी भ्न अरक्यौ ए, अलि युता के भूल } 
अद शरि बसन्त छु, इन सरन वे पूतं 11 

“सा की उप्रीतर्वी सदी के आम्म मै हिनदरधर्मृकशौ 
यही अवस्या धी । जरेजी रज्य भारत कै कु भगो म 
स्यपिव ष्ठे चुका थाजैरकुछर्येष्ठेर्वा  इमसे 


वंमा षी सदने ` अंग्रेजी संस्कृति से प्रभावित भा, 
वंयतियो ~ पे जेत्ेनी सीषी, वंगलमेही 


धर्म 1 


ओर बाल्यावस्था मे “रागवत्‌ का पाठ कके ही भोननः 
कते ये । पर जव उन्होने हिन्दू धर्म की इत गिरती हई 
दक्षाको देषा ओर ईसाई-धर्म को दिन पर दिन उत्रति करते 
पाया तो उनफा मनौभाव वदलने लगा । उन्होने समञ्ञ लिया 
कि यदि हिन्दू-धर्म थोड़ी-सी प्रचलित्र रीतिरिवाजों का ही 
नाम टै ओर्‌ बिना सोचे-सम्ने केवल मूर्तियों को सिर शुका 
.देना, उन पर कुष्ठ एूल-पत्ता चद्र देना, वताश जर लद्हुओं 
फाभोगलगादेनाष्ी इत धर्म का मुष्य लक्षणहै, तौ 
दप्रका अन्त टो णाना टे जचखा है । पर्‌ उनका हदय हिन्दू 
धर्मकेएेते विग हए स्प को सद्या धर्ममानने को तैयार 
नथा । उन्होने वेदों ओर उपनिपदो का अध्ययन किवा था 
ओर वै उनके उद्य तलन्ञान से परियित थे । इसलिये वै 
उन्ही उद्य सिद्धान्ती कौ प्रकाश में लाने का विचार कले 
कणे 1 
उनकै हदय में भारतीय संस्कृति कै प्रति अगाध श्रद्धा 
थी ओर्‌ जाततपरिम भी फम म था ] इसलिये उनको यहं 
सहन न हो सका कि एक विदेशी धर्म, जितमें बाह्म गुणौ 
के सिवा गम्भीर दार्शनिक तत्व फा बहुत अपाव ह, ठिू 
धर्म को पददलित करे । साथ ट प्रचलित धरम मे भी उको 
यह शक्ति दिलाई नर्ही पती धी जो इन प्रवल अक्रमरणौ 
कौ सहन कर सके । 
राममोहन राय इन तथ्यो पर विचार करके इस निष्कर्ष 
पर पटु कि जव तक हिन्दू-धर्म का नव-संस्कार- सुधार 
नई किया जायया तव तफ म तो व अन्य धर्मो के आक्रमण 
से अपनी रक्षा कर सकेगा जर न अपने देश ओर संसार 
-फी उत्रति में कुछ सहयोग दे सकेगा । यह निश्चय करके 
उन्होने उस समय प्रयलित मूर्ति-पूना के दोप दिखलाना 
आरम्भ किया ओर “हिन्दुओं की पौत्तिक धर्मप्रणाती" 
नाम की पुस्तक लिखी 1 उनके पेते विचार देखकर्‌ उनके 
धर्मभीर पिता श्री रामकान्त एय उनके विरुद्ध हो गये ओर 
जपत मेँ वैमनस्य होने लगा 1 जव रममोहन गय अपने 
विचारो को छोड़ने को तैयार न हुए जीर मूर्तिपूजा के विकद्ध 
उनके विचारों की सर्वसाधारण मेँ बुराई होने लगी तो 
" रामकान्त गे उनको अधर्मी" कष्ठकर धर से निकाल दिया । 
उस्र समय उनकी आयु केवल सोलह वर्प की धी । 


पूजा के विरोधं पर गृह त्याग 
14 राममोहन भारतवर्प के विभित्र भागो 
मँ भ्रमण करने ओर भारतीय धर्म के सम्बन्ध मे विशेष ज्ञान 
प्रात करने लगे । पेनाव में उन्होने गुरमुखी भाषा सीकर 
सिकं के धर्म ग्रन्थ पढ, फिर हिन्दी का अभ्यास करके 
दादू ओर कवीर के धर्म-सिद्धान्तौ का अध्ययन किया । 
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अन्त मे उनकी इच्छां वौद्ध-धर्म का रहस्य जानने की हुई 
ओर वै हिमालय को. पार करके तिब्बत जा पहुचे । वर्ह 
उन्होने वौद्ध-धर्म ग्रन्थों का अध्ययन तो किया प्र“जपनी 
प्रकृति के अनुसार वहो की जनता मेँ प्रचलित अन्धविश्वास 
का विरोध भी करते रहे । वरहा के अनेक धर्मन्धि पुरुष 
इस पर इनको मारे को तैयार हुए पर कुछ लियो नै उनकी 
थोड़ी पप्र पर तर्त वाकर रक्षा की । इस घटना कै 
फलस्वरूप नारी जाति की सहदयता का उन्‌ पर बड़ प्रभाव 
पद्भा ओर वे आगे चलकर अपने ले तथा भाषणों मे सदैव 
स्री-जाति के गुण गति रहे । 

तिव्वत से त्तौटने पर इनक पिता ने इनको फिर रख 
लिया 1 पर इनका प्रचार कार्य बदरा टी गया । कु समय 
पश्चात्‌ पिता का देहान्त ह गया तो ये इख कार्य कौ ओर 
भरी जोर से करने लगे । इसते उनके सभी पासपडैसी ओर 
उन्य अन्धविश्वासी मनुष्य उनके विरोधी वन गये । वै 
मूर्तिपूजा का खंडन करके ब्रह्मज्ञान का प्रचार करते ये, 
सते चिक रामजय नामक व्यक्तिने, जो पसदहीके एक 
गौव में रहता था ओर चार-पौँच हजार मनुष्यो का मुखिया 
था, इनको तंग करना आरम्भ किया ।, वह रात मेँ इनके 
धर्‌ के सामने ठेर कूडा-कचरा, मैला फिंकवा देता था, वर्तनीं 
मँ भरकर मलमूत्र, गाय की हषो आदि घट के भीतर 
फेक दी जाती थीं । राममोहन तो एेसी वातो की कुछ भी 
परवाह नहीं करते धे ओर इन मूर्खताओं पर सते रहते थे, 
पर उनके धर वाले बहुत तंग होते थे । ये घटनाय राममोहनं 
के धर्म विदधी विचारो के कारण होती है इसतिये वै इनसे 
असन्तुष्ट भी होते थै । जव मामला बहुत बढ़ गया तो इनकी 
माता श्रीमती पएूलवकुरानी ने, जो घर की समस्त जमींदारी 
का प्रबन्ध करती थी, इनको घर से निकाल दिया । परेवे 
इसते भी न्दी पवड़ाये जीर गौव से बाहर्‌ श्मशान के पास 
अपने लिये एक पृथक्‌ मकान बनवाकर उसमे रहमे.लगे । 
उस पर्‌ उन्हेनि अपने सिद्धान्त को प्रकट कर्ने के तिये 
वेदान्त-शाघ्र का “ओपम्‌ ततूसत्‌ एकमेवादितीयम्‌” वाक्य 
मोरे अक्ष मे लिखवा दिया था । इतना सामाजिक अल्याचार 
सहकर भी वे अन्धविश्वासियो द्वारा पूजी "जाने वाली 
अनमगिनती मूर्तियो को "परमात्मा" मानने को तैयार न हए 
ओर “एक सर्वव्यापी ब्रह्म" का टी प्रचार कटना उन्होने 
अपने जीवन का व्रत वना लिया । त 


धर्म के सदये स्वरूप पर विवाद ` 
कुछ समय वाद वे अपने सिद्धान्तो का अच्छी तरह से 
प्रचार कले के लिये कलकत्ता चले अये जौर एक छोटा-सा 
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मकान लेकर लेखो ओर पत्रिकाओं द्वारा अपने मन्तव्य का 
सर्वत्र प्रचार करगे लगे । अव तो समसतं वङ्कल मेँ शोर 
मच गया ओर लोग प्रचलित धर्म के विरुद्ध वातो को सुनकर 
राममोहन पर शात्तिक", पापी" "अधर्मी, 'जातिवहिष्कृतः 
आदि अपश्दो की वौष्ठार करने लगी । प्रर ये आक्षेप करने 
वाले कैते "धर्माला' थे ओौर उनका धर्म किन वातं मँ स्माया 
था? उसका वर्णन कसते हुए एक स्थान पर कहा गया है- 

उस समय सारा देश ही अज्ञान मेँ डूब एहम था 1 
मूर्तिपूजा का वाह्य रूप टौ उसकी नस-नत में घुस दहा 
थां । लोगवैदकानामतौ लेते ये, पर उसमे क्याहै? 
यह किसी को मालूम न था । उपनिषदों सै भी लोग अनजीन 
ये } केव दुर्गा देवी की पूजा भै भरसो-बकरं का विदान्‌, 
श्रीकृष्ण जौर राधा बनाकर लड़कों को नचाना, सावन-धादो 
मै मूले शलकर उत्सव कना, धूमधाम के साथ ठकुजी 
का रथ निकालना- ये ही हिनुत् के मुख्य चि थे ओर 
इरी को लोग शासं का वतलाया "धर्म" समञ्ने लगे ये ॥ 
गक्गा-सान कर से, सापु-बराह्मणों को दान देने से, तीर्थो में 
भ्रमण करने से, अत्न-जल छोड़कर व्रत करने से, पाप दूर्‌ 
हयो जाये यह लोगों का विश्वास था । इन्हीं वातो मे 
पवित्रता ओर पुण्य माना जाता धा । सवकौ इन्हीं वतिं 
पर्‌ विश्वास धा ओर इनके विरुद्ध कोई एक शब्द भी अपनी 
जवान से नहीं निकाल सकता धा । 

“आघू का विचार धर्म का सबसे ऊँचा अङ्ग माना 
जाता था `। यह भावं उप्त समय यहाँ तक बदरा हुआ था 
कि अँग्रेज सरकार फे दपततरो मेँ नौकरी करम वाले व्यक्ति 
दपत्तर से लौटने पर पहले “्लेच्छ" से ए कपड़े घर के 
बाहर उतार दैते थे, फिर स्नान-पूना करके जलपान कर 
सकते थे । अगर कभी कोई त्नान-पूजा न कर पाता तो 
वह पुरोहित कौ दण्डस्वसूप फुछ भेट करता धा, 
उसका पराप धुल जाय । उस स्मय के पुरोहित, ब्राह्मण 
जीतै-जागतै अखबार ये । समान करके तिलक छापा लगाये 
ये स्ोग संसार भर की बाते घर-घर जाकर सुनाया करते 
थे। इन समाचातें मे दैश भर के दानदाताओं की नामार्दली 
होती थी किसने कितना धन लगाकर दुर्गा पूना की अथवा 
श्राद्ध किया ? इसका पूरा वर्णनं रहता था । बहुत बार 
दानियो की प्रशंसा में श्लोक बनाकर भी सुनाये जाते यै । 
इततिये बुराई फे डर से ओर यशकफीशङ्च्छाते लोग ईन 
लम्बी चोय वाले पण्डितो को दूद दान देते थे । ये लौग 

. षयेयै जाति वात्तौ के गुरु बनकर, उनको अपना “चरणामृत 
~ पिज्ञोकर्‌ भी सूव धन वैदा कसते यै । ये लोग रात-दिन 
धर्म फा शोर मचाते रते थ, किन्तु वेदशा का एक अक्षर 


को अच्छे-वुरे, सुगन्ध का श्ान नही रहता, यैह अज्ञान की 

बात है । (४) पुराणो ओर तर्न में जो साकार उपासना 

फा उपदेश दिया गया है वह वाल-वुद्धि वति लोगो के तिये 

¢ क्षानियों के तिये एक मात्र ब्रह्म की उपासना ही सत्य 
1* 

“स्वार्थी पण्डितंगण समक्त थे कि इ प्रकार फी दातो 
के फलन से उनकी रोजी पर आघात लगेगा ओर किर लोग 
बात-वात पर्‌ उनको दान-दक्षिणा नष देगे । इतलिये लोगों 
कौ इन यातं के विशुद्ध तरह-तर् से भटकाते रहते थे ओर 
उनको उल्टे-सीधे सिद्धान्त समञ्ञाकर राममोहन एय का 
"वितेधी षनने फी चे कःते थे । एसे लोग जव उनके 
पाल आकर पण्डितं की कही हई वातो को सुनाते ये तो 
वै सहज ओर सरल ठंग से उनका समाधान फर देते ये । 


राममोहन राय द्वारा शंका समाधाने 
सवते पहली शंका लोग यही कते थे कि यदि हम 
परमाला को बिना शक्त-सूरत वाला मानले तो हमं उसका 
ध्यान कैत कर्‌ सकते है ? इसके उत्तर मेँ राममोहन राय 
नै उनको समन्ञाया कि अगर कौई वचा पैदा ते ही दुश्मनों 
के क्षय में पष जाय ओर उत अपन पिता की शक्ल देखमे 
का मौका नर्ही मिला, त्तो वह अपने पिता फा ध्यान कते 
करेगा ? वह प्रार्थना कता हुआ यही कहेगा फि निसने 
मुञ्े जन्म दिया है म उनकी वन्दना फरता दं { इसी प्रकार 
मनुष्य निरकार परमाला की प्रार्थना कर सकता है । जो 
यह कहते है कि निराकार की उपासना ्े दी नहीं सकती 
चै संसार पर निगाह डल कर देखे । ईसाई ओर मुसलमान, 
जो स्यामे मते वहुत अधिक है निराकार की ही उपासना 
कंते टै । 
, उनके सामने दूर तर्क यह.उपस्यित किया जाता था 
"कि “हमारे सव भाई-बन्पु एक ही तरह की उपासना कते 
४, यदि हम दूस तरह की करेगे तो उनसे अलग हो नावेगे, 
फिर जो रीति वाप-दादों से चली आई है उसका पालन करना 
षी चाहिये 1" सक उत्तर मे राममोहन राय कहते थे कि 
एक-एक कुल न मालूम कितनी बार विष्णुं का उपात्रक- 
कित्रनी वार शिव का उपासक, कितनी वार शक्ति (देवी) 
फा उपासक वना है । वाममागीं हिनुज को बुद्धदेव ने 
बौद्ध वना लिया धा, फिर शंकराचार्य मे उनको ब्रह्म का 
उपासक वना डाला, फिर वे ही तरह-तरह के जन्य देवताओं 
के जौर अवत्ते के उपाक वन गये ।. वा्तव मँ तोग 
जव अपनी भूल जान जाते है, तव पहले की वातं छोडकर 
मई ओर उपयोगी बाते सदा से ग्रहण करते चले अये हँ 
फु समय पलै लोग फारसी ओद अंग्रेजी भाषाज को 
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तेच्छ-भाषा' कहकर सीखना पाप समक्षते थे, एर वाद मेँ 
उन्हे उपयोमी समञ्ञकर सीखने लगे । तव परलोक ओर 
इस लोक को सुधारने वाला रास्ता अपनाने मे ही रीति-रिवान 
का उडंगा क्यो लगाया जाय ? 

पण्डित लोग फिर लोगो को वहकाते कि “जो ब्रह्मज्ञानी 
्ठोता है उते सुगन्ध दुर्गन्ध का ज्ञान नहीं रहता, आगपानी 
में भेद नहीं दीढता, अपने पराये की पहचान नर्ही रहती ।” 
राममोहन राय समज्ञाते ““भाई, वे लोग किस आधार पर 
एसा कहते £ ? पण्डित लोग यह भी कहते है कि नारद, 
जनक, शुकदेव, वशिष्ट, व्यास, कपिल जमनी आदि ब्रह्मज्ञानी 
थे । प्‌ ब्रह्मज्ञानी होते हए भरी वे आग को आग ओर 
पानीको पानी दी मानते थे । .वे लोग गृहस्य भी ये, राज्य 
भी कतते थे ओर शिष्यो को योग्यतानुसार उपदेश भी करते 
थे । फिरकैसे मान लिया जाय कि एक ब्रह्म के उपासक 
कौ उच्छेवुरे कामान ही नरी होता ?'" 

पर पण्डित लोगों कातो कामी लोगों को बटकाकर 
पेट भरना था । वै कषत कि “जव पुराणो ओर तंत्रं मे 
सूरत, शकल (आकार वाले) परमेश्वर की उपासना लिखी 
है, तब हम विना सूरत-शकल वाले ब्रह्म की उपासना मै 
हीय ही क्यों डाल ?” रममोहन राय कहते फि “जिन 
पुराणो ओर तंत्र मे परमात्मा की पृथक्‌-पृथक्‌ शकले मानकर 
उनकी पूजा कर्ने की वाते लिखी ६, उन्हीं पुराण व तन्नौ 
मे जर ञान का विषय आया है वहौ साफ तिला है कि 
उस प्रमाला का नं कोई सूप है न रेग । वह विना स्परेग 
ओर सूरत-शकल वाला अनादि, अनन्त ओर सर्वव्यापक है। 
पुराणों मे जहौ करा किसी सुरत-शकल वाले ईश्वर का 
ध्यान करना लि है तो केवल इसलिये कि कमजोर दिल 
वाते मनुष्यो का चित्त इधर-उधर ँवाडोल होने से वचकर 
वे स्थिर रहना सी । फिर भी जौ मूर्तियों की पूना जीर 
ध्यान करते है, उनते पूना चाहविये कि वे उन साक्षात्‌ 
ईश्व समृज्ञ हं या ईश्वर की शकल 2 मूर्तियो की उपातना 
कने वाते भीं उनको साक्षात्‌ ईश्वर के कहने मेँ संकोच 
करेगे, क्योकि वे 'आदमियों के हाथ की वनाई हुई होती है 
ओरएक दिने नाश भी हठो जायेगी । एमी चीज ईश्वर कैसे 
हो सकती है ? 1 को मूर्तियां की पूजा कले 
फोही धर्म अथवा ई फा अन्तिम लक्ष्य नही 
समञ्ञ लेना चाहिए, वरमू उपनिषदों ओर वेदान्त-शाघ का 
अध्ययन करके सर्वव्यापक परमाला के ध्वान का अभ्यास 
करना चहिये । 

इत तरह राममौहन राय उत्त समय अन्धकार मै पड़ी 
जनता का समाधान करके उसे समयोप्रयोगी मार्गं दर्शन 
करते थे, जितते वे धर्म की दृष्टि सै मनस्वी ओर बलिष्ठ 


॥ 


एक बड़ तट्लका-फोलाहल मच गया । ब्राह्मण जिने वेदौ 
ढी भनक भी श्रो के फानों मे नी पड़ने देते थे उनकी 
पुस्तके एषाकर राममोहन राय नै हिनदू-युसलमान, ईसाई 
सवके शयो मदे दी । जिस ॐ का उधार करने परं 
श्रो की जीभ काट डालने का अदेश धा उते प्रत्येक व्यक्ति 
फो सिखा दिया यह देखकर "मदििरमा्गी" हिन्दू कप उठे। 
धर्म व्यवसायी लोगों के हाय मेँ छितौना बने हुए लोग पुकार 
उे- घोर 'कलजुग" आ मया ! पण्डित, पुजारी, श्चि 
की अं रोध से लाल ठो गई । वे विवाह-समारो, श्रा 
कै जमघट, व्रहममोजो फे अवसर पर ह्लास सृते अथवा 
भु्ी फौकते हुए रामेन राय को गालि्यौ देने तये । 


शासखरार्थो का महाभारत ॥ 
जव विरोधिरयो ने देखा कि केवल गालिर्यो देने से काम 
नीं चत्त सकता जौर राममोहन एय की शास्य प्रमाणो से 
युक्त बाते पढ़कर कितने टी लोग उनके अनुयायी बनते चले 
जति तो कुछ घनीमानी हिन्दू ओर उनके स्रि पतने वाले 
पण्डित पुस्त लिखकर उनको नीचे गिरने को तैयार एए । 
फलकतते के एक भदूटाचार्य जी पण्डित ने 'वेदन्त चन्धिका' 
माम फी पुस्तक छपाई जिसमे परमाला कौ “शरीर वाला" 
सिद्ध करने की चेदय की थी । उनकी पुस्तक में प्रमाण तो 


बहुत फम थे, पर गालि्या खद दी गई धी । राममोहन एय, 


मै उसका उत्तर देत हए लिखा-“भष्ाचा्य ने पुञ्च पर तने 
कम, बुरा-भला कहा ओर गालिर्या लिखी - उका मँ कोई 
उत्तर र्हीं दे सकता । परमार्थं जौर्‌ परमाला के सम्बन्ध 
मे विचार कते समय गन्द भाषा लिखना म अच्छ नहीं 
समक्नता । इसके अतिरिक्त गालिर्यौ देकर लोगो मे अपनी 
, जीत दिखाना मेरे उदश्य केविरुदध है । .इसलियै भट्टाचार्य 
जी यह सम लेँ फिं उनकी गालियों का उत्तर दे सकने मे 
तो अवश्य कमजोर हं । रह गई परमासा को शरीर वाला 
येतलाना सो मेरी समक्षं मे एेसी वात कहना वेद-शा की 


. हसी उद्ना है । कठोपनिषद्‌, मुण्डकोपनिषद्‌, ईशोपनिषद्‌ 
के वावयो तथा अनेक वेद मन््ो से ईश्वर का निराकार होना 


स्पटरूपसे प्रकट ष्टोताहै 1 „ = 
फिर चैतन्य-सग्रदाय फे एक गोस्वामी ने उनके विक्द्ध 
एक पुस्तक छाप डाली । उसमे कहा गया कि “जव ब्रह्म 
की कोई उपाधि" ओर वाह्य लक्षण नरह है तो वेद उसके 
, संबन्ध मे कोई निर्णय कैसे कर सकते है ?" राममोहनं राय 
ने उत्तर दिया- “वास्तव मेँ जितने पदार्थ. इद्धियों से जाने, 
णा सकते है ब्रहम उनते भित्र ६, पर "ृहदारण्यकः के अनुसार 


संहार की उत्पति, स्थिति ओर नाश को देखकर तया जह 


इमाय संस्कृति - इतिहास के कीर्तिस्तम्भ॒ २.६ 


शरीर की चैतन्य सत्तायुक्त प्रवृत्तियों के आधार पर प्रथ" 
केषटोने का पता लगता है 1“ 

किसी 'कविताकार' नै भी एक पुस्तक छपा डाली भौर 
शाद्वीयं प्रमाणो के बजाय दूसरे ही ढंग से जाक्रमण किवा । 
उसने लिखा कि “पिष्ठते दौ-तीन वर्षो से जो पानी फी वाट 
आ रही है ओर कितने ही गौव उतने न हो गये है, उराया 
कार्ण राममोहन राय कांपापदहीटै | न रागगोघ्म 
शाब्र-विरुद्ध प्रचार कते ओर न .ये सव प्राकृतिक उतत 
होते 1” राममोहन राय ने उत्तर दिया- "किसी को मगल 
या उमेगल फेवल अपने ही पापपुण्य से होता है । ईश्यर 
के विषय में तर्क कटे या मूर्ति पूजा पर पुस्तके लिखने से 
उत्का कोई सम्बन्ध गर्ही । कविताकार ने यष भी निष्रा 
कि ““राममोहनं रायः अपने फो ब्रह्मज्ञानी कहते ६, प्रर 
ब्रह्मज्ञानी तो एकान्त में मौन रहा करते ह । “इसके उतर 
मेँ उन्होने कहा--“जो हदय ते धर्म को प्यार करता टै वषट 
वाहरी ठकोसला महीं बद़राया करता, वरन्‌ अध्यालशाद कौ 
अध्ययन, मनने करके दूसगो मे भी उसका प्रचार करता है । * 
एक आक्षेप यह भी किया गया था कि ““राममोहन ध्य 
पुस्तक छपाकः जो घर-घर विकवाते है यह पाप है ।” 
> ने कहा कि मेरा यह कार्यं शास्रं के अनुकूः। ¢ 


वेदा्पं सक्तशाघ्नाणि धर्मशाघ्राणि चैद हि । 

मूल्येन सेषयित्वायो दयादेति स पै दिवं - 1 } ; 
अर्थात्‌- “जो व्यक्ति वेदार्थ, यङ्नशाघ् ओर धर्मशाय 

मूल्य देकर.लिखवये ओर लोगो को देवे तो वह स्वर्ग कौ 

जताहै | . ५.५४ ‡ 

~ सुब्रह्मण्य शास्ी नामक व्यक्तिने भीप्र्नकियाकि 

"रहमान के लिये वर्णव्यवस्था की आवश्यकता है या 
नी?" रममोहन राय ने उत्तर दिया कि “यदि किरी ने 
वेद का जघ्ययन न किया हो जौर वर्णन के आचाय का 
एालन न करता टो तव भी वह ब्रह्मविघ्ा का अधिकारी है 
ओर उसे परमपद प्रा हे सकता है 1 . 

„ पण्डित काशीनाथ तर्वपिचाननं ने “धर्म संस्थापनाकौक्षी" ` 
के नाम से कितने ही प्रश किये । उन्हे पूषा "“सदाचारहीमे 
ब्रह्मन्नानं के अभिमानियो का जनेऊ पहिनना क्या उधित' 
है ?” राममोहन राय ने उत्तर दिया-~ “इसमे सदाचार्‌ शब्द 
का अर्थ स्प नहीं है । यदि उन्होने इसका यह अर्थं मान 
हो कि अपने-अपने धर्मो के अचार-पालन का नामं सदाचाः 
हतो म उरी से पूते ह कि वे अपने सदाचार का कितना 
पालन करते है ? जौर यदि वे अपने शाघोक्त आचार का 
वैसा भर भी पालन नर्ही करते तो पडते अपना जनैऊ उनार 
कर दूसते का जनैऊ पहिनेना अनुचित वतारवे 1" 

[1 


१.५ द्मा संस्कृति = इतिहास के कीर्तिस्तम्भ 


कणर विधर्मियो ओौर विपक्षियो के बौद्धिक आक्रमण का 
" मुक{श्ला कर्‌ सके । उस समय लोग सव वातो मेँ “शाखः 


ढी गाई देते थे ओर पष्डिते-पुजारी भी उनको "शास" के 


नाम पर दी वहकाते थे । इसलिये वे भी अपनी वातो को 
शास्त दार सिद्ध के की ही कोशिश कते ये । उन्होने 
धर्भृ का पेशा कलने वाले पण्डितो की अपेक्षा शाघ्नो को बहुत 
ज्यादा पद्मा था ओर उनके गृद्र आशय कौ भी समन्ना था, 
इ्शिये अन्त मे पण्डितो को ही निर्त्तर होना पड़ता था । 

पण्डितं क सिखाये हुए लोग उनके पास आकर यह 
शे केस्ते थे कि वेद करा अनुवाद वंगाली भाषामेँन देना 
याद्रिये वर्योकि इससे शूद्र भी उसे सुनने ओर सम्मते लगेगे 
णीग प्राप के भागी वनेगे । राममोहन राय ने कहा- “पण्डित 
लोधं अपने शिष्यो को वेद, उपनिषद्‌, स्मृति आदि पढ़ते 
सपय उनका अर्थं वंगाती भाषा मे क्यो समज्ञाते ह ? यदि 
-वगानी भाषा मे समञ्नाना वुरा नर्ही तौ उसी वात को वंगाती 
भागा भँ लिखना कैसे बुरा माना जा सकता है ?, 


धर्म-सुधार के लिये प्रबल प्रयत्न 

इ प्रकार राममोहन रय के धर्म मुधारकार्य मै उही 
कै भारई-वमभु पण्डित्तगण जलँ तक वना, वाधाये डालते गये 
जीर उन हर तरह से हानि प्टुचाने का प्रयल करते रहे । 
पर गो महापुरुष आला की आवाज सुनकर लोक-कल्याण 
ग प्रतत ग्रहणं कर तेते ह वे एते विप्रं से धंवड़ाते नही ओर 
कशे को अपनी सचाई की परीक्षा मानते है । स्वयम्‌ 
रामभोहन राय ने "वेदान्त सूत्र-भाष्य' के अंग्रेजी भाषान्तर 
की भूमिका मेँ लिपा है- 

"्राह्मणवंश में जन्म लेकर मैने इस देश को सुधारने 
के निय जो सत्य ओर ञान का रास्ता पकड़ा है, उसमे मेर 
यै गाई-वन्धु दुश्मन वन गये है जिनका पेट मूर्खतापूर्ण 
शनि रिवजो के कारण ही पलताया । परकुछभीषो, मै 
पसे 7 धीरन जीर विश्वास के साय सव कुष सर्हूया- ओर 
एय पिन एसा जषूर अवेगा, जव मेरी साधारण चेटा को 
सोम्याय की दि से देदेगे ओर कृतञतापूर्वक उत स्वीकार 
करणै । वे ल्लौग मेरे तिये कु भी कटे पर मुले इस वात 
कारखहिकिमेरे हृदय की वात अनेक विचारशील लोगो 
गग पटु हे ओर वे धीरे-धीरे इस विकास की ओर बद्र 
रै । यंमंरो कम इस गुख से तो मेरे विरोधी मुञ्चे वंचित 
कृद्‌ सकतै 1 4. 

उनका यह वेदान्त-भाय्य वहुत वडा ग्रन्थ था जिते षद़ने 
ओग तमने मे अधिक समय ओर अधिक परिश्रम फी 
स्गगण्दवता ची । इत तवै उसमे यतलाये गये सिन्त 


# 


फा अधिक लोगो को परिचय दैमे क विचार से उन्न उका 
संक्षेप करके वेदान्त-सार' नामक पुस्तक छपाई । उती 
समय उसका अंग्रेजी अनुवाद करके भीछपवादिया । इ 
पुस्तक का इगतैण्ड मे भी काफी प्रयार हुमा भौर एक 
भारतवासी कीं ठेसी उद्चकोटि की योग्यता देवकर ओन 
लोग भी चमृत हो गये । इस पुस्तक म पाला कै 
निराकार स्वप का प्रतिपादन कते हुए राममोहन एय म 
लिखा था- 

“परमाला बिना आकार ओर बिना वर्णं वाता है । 
वह इन्धियों से नही जाना जा सकता । देसी दशामे पष्ठी 
मूर्ति आदि बनाकर यह कहना कि परमाला पे शक्त 
वाला है । एक प्रकार से उसकी हंसी उद्ना है । शुण्डक 
उपनिषद्‌" मे कहते है- “न चक्षुपा गृणते नापि वाचा 
नान्ैदवस्तपसा कर्मणा वा 1" अर्थात्‌- “अदो है या 
ओखां के अतिरिक्त वाणी आदि जन्य इद्धया से, अयवा 
तप, शुभकर्म आदि रौ उस ब्रह्म कौ नहीं जानां णा 
सकतां । “ग इसी प्रकार 'वृहदारण्यक' मे बतलाया गवा = 
“अदृध दृष्टा अश्रुत, श्रोता अस्यूलमनणुः" अर्थात्‌- “वहं 
परमातमा किसी को दिखाई महीं पड़ता पर वह सवक देता 
है, उते कोड नहीं सुन सकता, पर वह सव कु एता 
है । वह स्थूलं अथवा सूष्म भी नरह है 1“ छ 

राममोहने राय जनता फे 0 यह कहते थै 
निराकार ब्रह्म की उपासना करना मेरा बनाया इ 
जया मत नहीं है, वरन्‌ यष्टी वेद ओर स्मृतियौ का 
प्राचीन मत है । समय कै प्रभाव से लोगं वादे छ 
भूलकर तरह-तरह के “्प॑थ' बनाकर उन पट चक्तने लग 
ये । पुराणों की कथाये सर्वथा सत्य नी मानी जा ५ 
क्योकि उनमे अनैक वाते असम्भव है । पुण तो ^ 
कै साय लोगो को सामान्य धर्म की शिका देने के षदे व 
बनाये गये ह 4 इत प्रकार जिस समय "पण्डित" नामधा 
ने वैद ओर शां को एक अगम्य रहस्य दनाकर जता 
कौ उनके ज्ञान सप प्रकाश से वंचित कर रा था 
राममोहन राय ने उनको सर्वसाधारण के सामने प्रकट ध 
उनसे लाम उठने को प्रेरणा की.। छत समय के अप 
पण्डित स्वयम्‌ ही वदो से जपरियित थे शर लोगो मँ ती 
पेत ह मावा फैला रखी थी कि वेदौ मे भी र्गा" काच" 
शंकर, कृष्ण, ग्धा आदि की वातै है 1 त 
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सहित प्रकट करना आरम्म किया ओर यह तिद्ध व ५ 
कि वर्तमान समय य श्राल्ण पण्डित" मो धर्मक्रिय र 
हवे वास्तव वेदविरुद्धं तौ उस समय "र्थः 


एक वड़ा तहलका-कोलाहल मच गया । ब्राह्मण जिन वैदों 
की भनक भी शूद्रो के कानों मे नर्दी पडने देते ये उनकी 
पुस्तके छपाकर्‌ राममोहन राय ने छु मुसलमान, ईसाई 
सवके थो मँदेदी। जिस ॐ का उचारण कले पर 
शूरे की जीभ काट छालमे का आदेश था उतत प्रत्येक व्यक्ति 
को सषिष्वा दिया यह देखकर “ब्दिरमा्गी" हिन्दू कौप उठे। 
धर्म व्वप्तायी लोगो फे हाय मे छिलौना वने हुए लोग पुकार्‌ 
उठे घोर कलयुग" आ गया ! पण्डित, पुजारी, शयं 
फी ज क्रोध से लाल हो गई ! वे विवाह-समातह, शरां 
क जमघट, ब्रह्मभोजो फे अवसर प्र हुलास रघते अथवा 
स्त फौकते हुए राममोहन राय को गालिर्यो देने लगे । 


शाख्रार्यो का महाभारत 
जब विरोधियों ने देवा कि केवल गातियौँ देने से काम 
मीं चल सकता ओर राममोहन राय की शास्रीय प्रमाणो से 
युक्ते याते पढ़कर कितने ही लोग उनके अनुयायी वनते चले 
जते है तो फु धनीमानी हिन्दू ओर उनके सारे पलने वाले 
पण्डित पुस्तके लिखकर उनको नीये गिराने को तैयार हुए 1 
कलकपते के एक भदूटाचार्य जी पण्डित ने "वेदान्त चद्धिका' 
नाम फी पुस्तक छपाई जिसमे परमाला को शरीर वाला" 
सिद्ध कलले की चैषा की थी । उनकी पुस्तक में प्रमाण तो 
बहुत कम थे, पर गालियौं खूब दी गई थी । राममोहन राय 
नै उस्तका उत्तर दैते हुए लिखा-“'म्ाचार्य ने मुञ्च पर ताने 
फंसे, वुरा-भला कडा ओर गालियौ लिखी उनका मै कोई 
त्तर महीं दे सकता । परमार्थ ओर्‌ परमात्मा के सम्बन्ध 
मँ विचार कते समय गन्दी भाषा लिखना मै अच्छ नहीं 
समश्नता । इसके अतिरिक्त गालिर्यो देकर लोगो मेँ अपनी 
. जीत दिना मेरे उदैश्य के विरुद्ध ह ! इसलिये भदूयचर्य्‌ 
जी यह समञ्न ले कि उनकी गलियों का उत्तर दे सकने मे 
तो अवश्य कमजोर हूं । रह गई प्रमाला को शरीर वाला 
बतलाना सो मेरी समञ्च भँ एसी वात कहना वेद-शास् की 


हंसी उदाना है । कठोपनिषद्‌, मुण्डकोपनिषद्‌, ईशोपनिषद्‌, 


के वाक्यो तथा अनेक वैद मन्त्र सै ईशर का निराकार होना 
स्प्टस्पसे प्रकट होता है |“ ॥ 

फिर चैतन्य-सम््रदाय के एक गोस्वामी ने उनके विरद 

एक पुस्तक छाप डाली । उमे कटा गया कि “जुव ब्रह्म 

फी कोई उपाथि"' ओर बाह्य लक्षण नहीं है तो वैद उसके 

, संबन्ध मे कोई निर्णय कैसे कर सकते है ?” राममोहन राय 

नै उत्तर दिया- “वास्तव भें जितने पदार्थ इद्धियो से जाने, 


जा सकते है बरह्म उनसे भिन्न टै, पर "वृहदारण्यकः के अनुसार * 


संसार की उसि, स्थिति ओर नाश को देखकर तया जट 
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शरीर की चैतन्य सत्तायुक्त प्रवृत्तियों के आधार प्र “पश्र" 
कैष्टोने कापतालगताहै 1“ 

किसी "कविताकार' ने भी एक पुस्तक छपा डाल्ली ॐ 
शास्रीय प्रमाणो के वजाय दूसरे ्ी ठंग से आक्रमण किया । 
उस्ने लिखा कि “पिषठते दो-तीन वर्षो ते जो पानी की वीद्र 
आ रही है जौर कितने ष्ठी गवि उत्ते न हो गवे ई, उसका 
कारण राममोहन रायकाप्रापहीटहै | न राममाम 
शा्विरुद् प्रचार करते ओर म ये सव प्राकृतिक ए६।त 
होते ।” राममोहन राय ने उत्तर दिया- "किसी का मल 
या अमंगल केवल अपने ही पापगयुण्य से होता है । ईश्वर 
के विपय में तर्क करने या मूर्ति पूना पर पुस्तके लिखने से 
उसका कोई सम्बन्ध नहीं 1 कविताकार ने यह भरी तिषा 
कि ““राममोहन राय अपने को ब्रह्मज्ञानी कहै ६, परर 
्रहमज्ञानी तो एकान्त मे मौन रषा करते ह । “ इसके उत्तर 
मै उन्होने कहा- “जो हदय से धर्म को प्यार करता †, चष 
वाहरी ठकोसला नहीं वद्राया करता, वरन्‌ अध्यासशाप्म को 
अध्ययन, मनन करके दूसत भे भी उसका प्रचार करता है * 
एक आक्षेप यह भी किया गया था कि “राममोन राय 
पुस्तक पाकर जो घर-घर विकवाते हैँ यह पप है । ^ 
श ने क्य कि मेरा यह कार्य शाखो के नुकूः टी 


वेदार्थं यज्ञशाब्राणि धर्मशाघ्राणि चैव हि । 
मूल्येन सेवपित्वायो दयादेति स वै दिवं - 1 । 

अर्थत्‌- “जो व्यक्ति वेदार्थ, यज्ञशात्र ओर धर्मशाख 
मूल्य देकर लि्वाये ओर लोगों को देवे तो वह स्वर्ग कौ 
जाता है 1“ ~" 

सुब्रह्मण्य शाघ्री नामक व्यक्तिने भी प्रश्न कियाकि 
शश्रह्मज्ञान के तिये वर्णव्यवस्था की आवश्यकता है वा 
नही?" राममोहन राय ने उत्तर दिया कि “यदि किसी मे 
वेद का ऊध्ययन न क्रिया हो ओर वर्णश्रम के आचारो 
पालन न करता हो तव भी.वह ब्रह्मविदा का अधिका है 
ओर उपे प्रमपद प्राप्त हो सकता है 1” 

- पण्डितं काशीनाथ तर्वपिचानन ने “धर्म संस्यापनाको्षी 
के नाम से कितने ही प्रन किये । उन्होने पूषा “सदायारटी+ 
्रहज्ञान के अभिमानि का जनेऊ पठिनना क्या उगित्‌ 
है 2” राममोहन राय ने उत्तर दिया- “इसमे सदाचार्‌ शब्द्‌ 
का अर्थ स्प नरह है । यदि उन्होने इसका यह अर्थं मान 
हो कि अपने-अपने धर्मो के आचार-पालन का नाम सदाचार 
है तो हम उन्हीं से पूते टै कि ये अपने सदाचार का कितना 
पालन कले है ? ओर यदि वे अपने शाघ्नोक्त आचार फा 
पैसा भर भी पालन नही कते तो पहले अपना जनेऊ उतार 
कर दूसरयो का जनेऊ पहिनना अनुचित तावँ । 
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"र्म -संस्थापनाकोक्षी" ने यह भी कहा कि “महाजनो 
यैन गतः स पन्या" के अनुसार महाजनो ने जो किया है 
उसी का नाम सदाचार है । पर "महाजन" कौन है इसका 
निर्णय कौन करे ? यहलँ तो सव अपने-अपने आचार्यो को 
वड़ा ओर दूसरों कौ छोय मातत ह । वैष्णव लोग जिसको 
महाजन" कहते है शैव ओर शाक्त उसकी निन्दा करते &ै । 
यही हलि सभी सम्रदाय वालों का है । 

फिर काशीनाथ तर्कपञ्यानन ने एक धनी सनातनधर्मी 
फे कहने से "पाखण्ड-पीडने' नामक एक बडा ग्रन्थ लिखकर 
प्रकाशित कशया, जिसमे राममोहन राय को "पाठण्डी' 
शभनगरवाम्ी वगुला' आदि अनेक अपशब्द लिखे गये थे । 
राममोहन राय गे वधी गम्भीरताूर्वक उसका सविस्तार उत्तर 
दिया, जिसका नाम था "पथ्य-प्रदान' । इसमे तर पंचानन 
कै प्रश्नौ का उत्तर देते हुए जर भी वहुत-सी महत्वपूरण 
समस्याओं पर विचार किया गया । उदाहरणार्थ उन्न प्रशन 
किया फि “महाभारत एक धार्मिक उपन्यास (कया ग्रन्थ) 
हैया नरह ? चैतन्यदेव विष्णु के अवतार ६, इसका शास्रीय 
प्रमाण वया है ? सदाचार क्या है ओर उसका निर्णय कैसे 
षी सकता है? 


अन्य उपयोगी रचनायें 


उपर्युक्त शा्र्थ मूलक पुस्तकों के सिवा राममोहन राय ` 


नै ओर भी वहुतःसी उपयोगी पुस्तके लिखकर प्रकाशित 
कीं । (्रह्मनि गृहस्थ कै लक्षण नामक पुस्तक में उन्होने 
समञ्नाया कि सच्चे ब्रह्मनिष्ठ को संसार मेँ रहकर कैसा व्यवहार 
करना चाहिये । "गायत्री-उपासना का विधान" मेँ उन्होने 
लिखा कि “बिना वैद प्रे हुए गायत्री के ही द्वारा ब्रह्म की 
उपासना हो सकती है । जो ब्राह्मण गायत्री का नियमित 
जप करता है वह अज्ञात स्प स ब्रह्म की ही उपासना करता 
है ।” "अनुष्ठान" नामक पुस्तक मे उन्होने उपासना का 
हरय समज्ञाया ओर उपदेश दिया कि जो मनुष्य तुमत भित्र 
प्रकार से उपासना कंरता हो उसते कभी द्वेष मत करो । 
तुम परमेश्वर की उपासना करते हो ओर दूसरे धर्म वाले 


भी उसी की उपासना फते है, तव तुममें ओर उनमें खास - 


भेद क्या है ? उपासना की विधि, उपासना मे आष्ार-विहार 
के नियम, उपासना की दि से देश, दिशा ओर काल के 
कौ नियम हो सकते है या नर्ही ? उपासना का उपदेशक 
कौन वन प्रकता है ?-~ जादि बातत पर उन्होने प्रमाण सहित 
अच्छा विवेचन किया है । इसके पश्चात्‌ उन्हेने 
'्रहमोपासतना" नामक पुस्तक भे ब्रह्मसमाज मँ उपासना के 
नियमों ओर वियान का विशेष सूप से वर्णन किया । 


श्ार्थनाप" नामक पुस्तक मेँ राममोढने एव ने म्व 
मतो के प्रति उदार प्रातृ-माव रखने का उषदेश विया टै । 
उन्होने सव मतत का स्वयं गहरा अध्ययन किया था । वै 
अरवी के यिदानू थे ओर कुरान कौ सामने रखकर ठ 
मुसलमार्नो कौ एकद्रह्म की उपासना का रहस्य सम्मति 
थे । "वाईइविल्' को उन्होने केवल अंग्रेजी भे ही नरह परक 
ओर हित्रू भाषा में भी ध्यानपूर्वक पदा धा ओर इस काएण 
वे ईसाई धर्म के तत्व को पादयो की अपेक्षा भ अच्छी 
तरह प्रकट कर सकते थे -। इस प्रकार के वि्तृतं अध्ययन 
से उनके विचार बहुत उदार टौ गये थे । इसलिये 
पुस्तक में उन्होने यही शिक्षा दी है कि सचे धार्मिक व्यक्ति 
को कभी संकुचित विचर्‌ मन मेँ नहीं लाना चाहे, शा 
को त्यागना चहिये, संसार कै सव मतो ओर उके 
अनुयायियों को अपना भाई समञ्ञना चाषे । 

श्रह्म-संगीत' मेँ अपने ओर कुष्ठ मित्र कै यनाये गायनौ 
का संग्रह किया है | एक वार जव कलकत्ता गजट में 
लैखक न उन पर यह आक्षेप किया कि वे अपनी आलीय 
समा भे सूर्तिपूजको के समान ही नाच-गाना करते हतो 
उन्होने उत्तर दिया था कि “हमारी उपासना मे नाच कपी 
नहीं हुआ, पर संगीत जर होता है । महर्षि वा 
ने उपासना के समय संगीत की आज्ञा दी है । संगी ५ 
मनुष्य के मन मे एक दृद भावना पैदा होती है ।* र 
संग्रहीत इन संगीतं का उनके सामने टी काफी प्रचार 
गया ओर यह पुस्तक तीन-चाद वार छापी गई । व 
तो यह ब्रह-समाज की मुख्य पाठ-ुस्तक वन गई ॐ 
पचासों वार छषकर प्रचारित की गई | इसके गायन देसी 
आध्यालिक भावना से परिपूर्ण थै कि ब्रहसमानी ही गर्ही 
मूर्तिपूजक भी इसका वड़ा आदर करते थे । 

: इत प्रकार द्रहाज्ञान की चर्चा उठाकर राममोहन राय 
द्वा हिनदू-समाज की जागृति का एक वद्धा कदम 0 
गया । उत्तर मारत कै जन्य प्रान्त की तरह वंगाल मे 
वहुत समय ते वेद ओर उपनिषदों की चर्वा बद हौ 1 
थी । संस्कृत-पाटशालाओं मे पडितगण पुराण स्मृति, न्यायं 
आदि की शिक्षा ही शिष्यो को देते थे । हिन्दू-मान्र ८ 
कते येकि धर्म कामूल वेदी है, पर वेद के सम्बन्ध 
उनकी जानकारी नाममात्र को थी । जव लोगो ने ममो 
रायके मुख से 'वेद्रह्मण' “गृह्यसूत्र वेदान्त भाष्य 
का नाम सुना ओर उनके मन्न के आधार पष्ठी ध 
एकेश्वरवाद (एक ही परमाला) का प्रतिपादन करते 
तो पुराने दर के पण्डित हृक्षे-वकै रह गयै । इतके फलं 
लोगो मे फिर ते अपरे इत प्राची साहित्य की चर्चा आट 
हुई । वरक्समूलर साह मे समग्र वेदौ के प्रकाशन की योजना 


फी ओर स्वामी दयानन्द आदि ने हिन्दी प्रातो मेँ वेदो फा 
क्षण्डा" उढाकर प्राचीन भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करने 
का कार्यं आरम्भ किया । इस प्रकार आधुनिकं समय मेँ 
सर्वसाधारण मे वैदिक ज्ञान ओर उपनिषदो की अध्याल-विदा 
फे प्रचार का सर्वप्रथम श्रेय राममोहन राय कौहीहै। 
राममोहन रायन ब्रह्मज्ञान ओर्‌ विविध करम के समन्वय 
पर संस्कृत, वगत, हिन्दी, अंग्रेजी, फारसी, अश्वी आदि 
भाषाओं भे जितने ग्रन्थ लिव उनको देखकर लोग उनके 
परिश्रम प्ररं आश्चर्य.कएने लगते है । उनके छोटे जर बड़े 
सभी प्रन्थों का निरीक्षण करने पे विदित होता है कि उन्होने 
प्रत्येक कौ बहुसंछ्यक र्यो का अध्ययन ओर मनन करके 
ष्टी लिखा है । असाधारण ञुद्धि ओर स्मरण शक्ति के साय 
ष्ठी उनका परिश्रम भी असीम था । वे रात कै ददो, 
तीन-तीन यजे तक जाग कर्‌ पदृते ओर लिखते थे । इस 
प्रकार उन्होने हिन्दू-समाज के सुधार के लिये कितना परिश्रम 
किया ओर वदते मँ हजातों व्यक्ति दवारा अपशब्द ओर 
गलि्यौ सहन की, इस प्र विचार करे सै उनको 
हिन्द-धर्म-रक्षक' की पदवी देनी यथार्थ ही जान पडता है । 


ईसाई धादरियो से वाद-विवाद क 
उस समय ईसाई पादरी भी इस देश मे अपना जति 
फैला रहे थे । मुसलमानों की एक्य-भावना के कारण उन 
पर तो ईसादयों का प्रभवि बहुत कम हो पाता था, पर 
हिनुभं की पट को देखकर उन पर इन्होने छापा मारना 
शुखं किया । अगरेजी शासन के आरम्भिक दिनो मे तो 
सरकार की नीति यह थी कि हिन्दू धर्म के विरुद्ध कोई काम 
न किया जाय । अगर कोई पादरी भारतीय धर्म के लिलाफ 
कु कहता तो सरकार को बुरा लगता था ओर वह उनको 
यष्ट से निकालकर वापस इग्तैण्ड भेज देती थी । कारण 
यही था किपेमा होने सै कदाचित यँ के निवासी माराण 
धे जाते ओर अप्रजी राज्य को नापसन्द कनै लगते । पर 
जव उमका शासन जम गया ओर सर्वसाधारण की तरफ ते 
किमी तरह की आशंका नीं रही तब उन्होने पादरियो को 
अपना प्रचार-कार्य कसे की षट दे दी । वे छेटे-्ौटे दैव 
लि्वकर हिनदूदेवताओं की निन्दा कसते धे, शहर ओर्‌ कस््ो 
कै बाजारों मे खड़े होकर अपने धर्म की श्रेष्ठता क इस 
देश के धर्मा की हीनता वताते रहते ये । कुछ लोगो की 
धन आदि के लोभ मे फसा कर भरी ईसाई वना लेते थे । 
इन पारियों का एक वडा अड्डा कलकत्ता के पाप 
श्रीरामपुर मँ था, जरह से अपने धर्म का प्रचार कटने के 
लिये “समाचार चद्धिका" माम का अवार प्रकाशित करते 
ये । समू १८२१ के किसी अंक मेँ उन्होने एक लेख पा 
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जिसमे वेद, न्याय, पातञ्नल, मीमांसा, पुराण, पुनर्गन् आदि 
का खण्डन किया । उत समय राममोहन राय हिन्दू-पण्डितौ 
के आक्षेपो का उत्तर दैन मे व्यस्त रहते थे, तो भी अपने 
धर्म पर ईसाइ्यों का आक्रमण होते देखकर उनका स्वाभिमान 
जाग्रत हो गया । उन्होनि ले का उत्तर लिखकर “समाचार 
चद्धिका"* मे ही छपने को भेजा । पर नव उसके सम्पादक 
ने उसे छटापने से इन्कार कर दिया तो राममोहन राय ने एौरन 
श्राह्मण संवधि' नाम का अखबार आरम्भ कर दिया ओर 
ईसादयो के आक्षेपो का जोरदार उत्तर दिया । उस समय 
वेगा मेँ प्रसिद्ध पण्डितो ओर धनी जमीदारो की कमी न 
थी, पर किसी कौ यह नर्ही सूना किं जो मारि सम्पूर्णं धर्म 
पर ही हमला कर रहा है ओर उते निगल जाने के मंसूवे 
चौय रहा है, पहले उसका मुकावला किया जाय । इतके 
वनाय वे हिन्दू-धर्म की रक्षा के तिये चिन्ता कटे वाले 
राममोहन राय टी प्र अपना जोर दिघरा रहै थे । 

यह थी उस अवसर पर धर्म के ठेकेदार्‌ बनने वालों 
की मनोवृत्ति, जो आज भी वदली महीं है । ये “पण्डित 
तथा “जातीय नेता" नामधारी जीव अपने उन भाहयों पर तो 
जो समाज में समयानुखप सुधार करके उते सशक्त ओर 
कार्यक्षम बनाना चाहते है, आक्रमण कले मेँ वड़े चतुर ओर 
साहसी होत 8; पर वैर-भाव रखने वाते प्रत्यक्ष वाही शतुओं 
का सामना कटने की कभी चर्चा भी हीं काते । एसे घर 
के जयचनद्रौ" का अन्तित किसी भी जाति, धर्म के लिए 
वास्तव मे वड़े अभाग्य का विषय है ! एसे व्यक्ति अपने 
पेट-पालन के धन्ये ओर नेतागीरी को कायम रखने के लिये 
समाज को भेडचाल पर्‌ हौ कायम रखने फा उद्योग काते 
रहते ई, चहि उसके सामने किसी कुए मे गिरकर न हो 
जाने काखतराष्टीक्योनष्ो । जौ लोग अपने भां 
को इस खतरे की सूचना देकर सुरक्षित मार्ग,पर चलमे की 
सला देते है वे टी उनको दुश्मन जान पड़ते ई, क्योकि 
उनको भय तगता है कि कही दे. हमारी नेतागीरी* ओर 
श्वेट के धन्ये" को ीनन लें । इस प्रकार ये स्वार्थ्रधान 
ओर अदूरदर्शी लोग रवी" के तिये मस्जिद ठहने" की 
कहावत को चरितार्थ कते है । राममोहन राय सचमुच हम 
सवकी श्रद्धा के पात्र है, जिन्हेने ईसाई-आक्रमणकारियो का 
अकेले होने पर भी सामना किया ओर उनके इदो को बहुत 
कुछ असफल कर दिया । ॥ 1 

पर राममोहन राय उस दशा में भी सच्च ब्राह्मणों कै 
विरुद्ध नर्ही यै । पादरियों ने अपने लेख मे ब्राह्मणो फी भी 
निन्दा की धी ओर हसी उद्ाई थी । उसका उत्तर देते हृषु 
राममोहन राय ने लि था~ व्राह्मण की पर्णकुटी, शक का 
भोजन ओर भिक्षावृत्ति को देखकर उन तुच्छ मत समश्नो, 
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“धर्म-तंस्थापनाकोक्षी"" ने यह भी कहा कि "महाजनो 
ये न गतः स पन्या" कै सनुसार महाजनो भे जो किया है 
उसी का नाम सदाचार है । पर भहाजन' कौन है इसका 
निर्णय कौन करे ? यल तो सव अपने-अपने आचार्यो को 
वा जर दूर को छोटा मानते ह । वैष्णव लोग निसको 
"महाजन" कहते है शैव ओर शाक्तं उसकी निन्दा करते है । 
यही हमल सभी सम््रदाय वालों का है । 

फिर काशीनाथ तर्कपञ्चानन न एक धनी सनातनधर्म 
के कषे से पावण्ड-पीडनं' नामक एक बद ग्रन्थ लिखकर 
प्रकाशित कराया, गिम राममोहन राय को "पाखण्डी 
शनगरवासी बगुला' आदि अनेक अपशब्द लिखे गये थे । 


राममोहन राय ने वधी गम्भीरतपूर्वक उसका सविस्तार उत्तर 


दिया, जिसका नाम था 'पथ्य-परदान" । इसमे तर्य पंचानन 
के प्रश्नौ का उत्तर देते हुए ओर भी वहुत-सी महत्वपूर्ण 
समस्याओं पर विचार किया गया । उदाहरणार्थ उन्हेन प्रशन 
किया कि "महाभारत एक धार्मिक उपन्यास (कया ग्न्य) 
हैया नहीं ? चैतन्यदेव विष्णु के अवतार है, इसका शासनीय 
प्रमाण क्या है ? सदाचार क्या है ओर उसका निर्णय कसे 
हो सकताहै? . 


अन्य उपयोगी रचनायें 

उपर्युक्त शत्रार्थ मूलक पुस्तकों फे सिवा राममोहन राय 
ओर भी वहुत-सी उपयोगी पुस्तक लिलकर प्रकाशित 
कीं 1 ्रह्मनिष्ठ गृहस्थ के लक्षण" नामक पुस्तक मेँ उन्न 
समञ्ञाया कि सच्चे परहमनिष्ठ को संर मे रहकर कैसा व्यवहारे 
करना चाहिये । “गायत्री-उपास्नना का विधान" मैः उन्होने 
लिखा कि “विना वेद पे हुए गायत्री के ही दा ब्रहम की 
उपासना हो सकती है । जो ब्राह्मण गायत्री का नियमित 
जप कएता है वह अज्ञात रूप से ब्रह्म की ही उपासना कता 
है ।“ "अनुष्ठान" नामक पुस्तक भे उन्होने उपासना का 
हस्य सम्नाया ओर्‌ उपदेश दिया कि जो मनुष्य तुमसे भित्र 
प्रकार से उपासना केता हो उत्से कभी देष मत्र कदरे । 
तुम परमेश्वर की उपासना करते हे ओर दूसरे धर्म वाले 
भी एसी की उपासना करते ह, तव तुम ओर उनमे खास 
भेद क्या है ? उपासना की विधि, उपासना मे आहार-विष्यर्‌ 
के नियम, उपासना फी दृ से देश, दिशा ओर काल के 
कौई नियम हये सकते है या नहीं ? उपासना का उपदेशक 
कौन वन सकता है ?-- आदि बातो पर उन्होने प्रमाण सहित 
अच्छा विवेचन किया है । इसके पश्चात्‌ उन्होने 
श्रासोपासना" नामक पुस्तक रमे ब्रह्मसमाज मे उपासना कै 

नियमों ओर पिधान फा विशेष स्प से वर्णन किया । 


शरा्यनापत्र' नामक पुस्तक मेँ राममोढन राय मै सव 
मतो के प्रति उदार भ्रातु-भाव रखने का उपदेश विया टै । 
उन्होने सव मर्तो का स्वयं गहरा अध्ययन किया था । वै 
अरवी के विद्वान्‌ थे ओर कुरान कौ सामने रखकर 
मुस्ललमानों को एकब्रहम फी उपासना का ह्य समक्त 
थै । 'वाइविल' को उन्होने केवल अग्रिजी मेँ ही नरह प्री 
ओर हिव भाषा मेँ भी ध्यानपूर्वक पद्रा था जीर इत कए 
वे ईसाई धर्म के तत्व को पादपियों की उपेक्षा भ अची 
तरह प्रकट कर सकते थै 1 इस प्रकार्‌ के विस्तृत अध्ययन 
सै उनके विचार बहुत उदार ह्ये गये थे । इप्तिवै इए 
पुस्तक मे उन्होनि यही शिक्षा दी है कि सच्चे धार्मिक वक्ति 
को कभी संकुचित विचार मन मेँ नहीं लाना चाहिवै, कुता 
को त्यागना चाहिये, संसार के सब मतो ओर उनके 
अनुयायियों को अपना भाई समञ्नना चाहिये । 2 

श्र्म-संगीत' मे अपने ओर कु मित्र के वनये गयः 
का संग्रह किया है । एक वार जव कलकत्ता गट मे 
लेखक ने उने पर यह आक्षेप किया कि वे अपनी १५. 
समा भे मूर्तिपूजकों के समान ही नाच-गाना करते ६ 
उन्हे उत्तर दिया था कि “हमारी उएासना गँ नाच कपी 
नहीं हआ, पर संगीत जलर होता ह । महर्षि या्ञवत्वय 
ने उपासना के समय संगीत की आङ्ना दी है । स 
मनुष्य के मन में एक दृद भावना पैदा शती है । 
संग्रहीत इन संगीतों का उनके सामने ही काफी प्रचार व 
गया ओर यह पुस्तक तीन-चार वार छापी गरई । इतके क 
तो यह ब्रह्मसमाज की मुख्य पाठ-पुस्तक बन गई 
पासो वार छपकर प्रचारित की गई । इसके गायन ध 
आध्यालिक भावना ते परिपूर्ण थे व हीत 

मूर्तिपूक भी इसका वड़ा आदर करते थे 1 
इस प्रकार ब्रह्मज्ञान की चर्चा उठाकर राममौहन (५ 
द्वारा हिनदू-समान की जागृति का एक ङ्गा कदम ८ 
गया 1 उत्तर भारत के जन्य प्रान्तों की तरह बंगाल ध 
बहुत समय ते वेद ओौर उपनिषदों की चर्चा बन्द ५ 
थी । संस्कृत-पाठशालाओ मे पंडितगण पुराण स्मृति, 
आदि की शिक्षा ही शिष्यो को देते थे । िनदू-मानर 
करते थे किधर्मकामूलवेदही है, परवेदके प 
उनकी जानकारी नाममात्र को थी । जव लोगों ने द 
रायके मुख से वेद-त्रा्मण' 'ृह्-सूत्र' “वेदान्त भाष्य 
का नाम मुना ओर उनके मन्नं के आधार पढ़ी व 
एकेश्वरवाद {एक ही परमात्मा) का प्रतिपादन करते ह 
तो पुरान के पण्डित हफे-वछठे रह गये । इतके 
लोगो मे फिर से अपे इ प्राचीन साहित्य की चर्या धन 
हुई 1 मैक्समूलर साहव ने समग्र वेदो के प्रकाशन की 


छी ओर स्वामी दयानन्द आदि ने हिन्दी प्रातो मे चवेदो का 
क्षण्डा" उयकर प्राचीन भारतीय संस्कृति को पुनर्जवित करने 
का कार्य आरम्भ किया । इस प्रकार आधुनिक समय मेँ 
सर्वसाधारण मे वैदिक क्नान ओर उपनिषदौ की अध्याम-विधा 
के प्रचार का सर्वप्रथम प्रेय रागमोहन रय कँष्टीटै। 
राममोहन रयम ्रहमक्षान ओौर विविध कम के समन्वय 
पट संस्कृत, वंगाती, हिन्दी, अंग्रेजी, फारसी, भरवी आदि 
भाषाओं मेँ नितने ग्र्य लिषे उनको देखकर लोग उनके 
परिश्रम पर्‌ आश्वर्यं. कटे लगते है । उनके छोटे ओर वडे 
सभी ग्रन्थो का निरीक्षण कले से विदित होता है कि उन्होने 
प्रत्येक फो वहुसंख्यक पन्थो का अध्ययन ओर मनन करके 
ष तिखा है । असाारण बुद्धि ओर स्मरण शक्ति फे साय 
षी उनका परिश्रम भी उसीमथा ) वे एत कफे दोनदो, 
तीग-तीन्‌ यजे तक जाग कर पृते ओर लिखते ये । ईस 
प्रकार उनहेने हिनदू-रमाज कै सुधार के लिये कितना परिश्रम 
फिया ओर वदरते मे ना व्यक्तियों दारा अपशब्द ओर 
गालियौ सहन फी, इस पर विचार कले से उनको 
“हिनदू-धर्म-रक्षकः फी पदवी देना यथार्थं ही जान पड़ता है 1 


ईसाई पादरियो से वाद-विवाद 
उस समय ईसाई पादरी भी इत देश मै अपना जाल 
फैला रहे यै । मुसलमानां फी एक्य-भावना फे कारण उन 
प्रे तो ईसाइयौ का प्रमाव वहुत कमो प्राता था, पर 
हनुं की फूट फो देखकर उन पर इन्होने छापा मरना 
शुर किया । अप्रेजी शासन के आसम्भिक दिनो मे तो 
सका फी मीति यह थी कि हिन्दू धरम के विरुद्ध कोई काम 
मकरा जाय । अगर कोई पादरी भारतीय धर्म के लिलाफ 
छ कहता तो सरकार को बुरा लगता था ओर्‌ वहं उनको 
यँ ते निकालकर .यापत इग्तैण्ड भेज देती थी । कारण 
य्ीधाकिरेसाष्ठोमै से कदायित यँ के निवासी नाराज 
हो जाति ओर अंग्रेजी राज्य फो नापसन्द कएने लगते । पर 
जब्र उनका शासन जम गया जद सर्वसाधारण की तरफ से 
किसी तर फी आशंका नहीं रही तव उन्होने पादरियो कौ 
अपना प्रचार-कार्य करने की षटूट दे दी । वे छोटे-छोटे दैक 
लिठकर्‌ ठिनदूदवताओं की निन्दा क्ते थ, शहर ओर क्वो 
कै वाजाय मेँ खड हकर अपने धर्म की श्रता इस 
दशके धर्मो की ह्ीनती वताते रहते थे । फु लोगो कौ 
धन आदि के लोप में फसा कर भी ईई वना लेते थे । 
इन पादरियों का एक वड़ा अड्डा कलकत्ता फे पास 
श्रीरामपुर मे था, जरं से अपने धर्म का प्रचार कसे के 
लिये समाचार चन्द्रिका" नाम का अवार प्रकाशित करते 
ये । सनू १८२१ क किती अंक में उन्होने एक तेव छापा 


हमारी संस्कृति ~ इतिहास्न के कीर्तित्तम्भ॒ २.८ 


जिसमें वेद, न्याय, पतञ्जल, मीमांसा, पुराण, पुनर्जन्म आदि 
कां खण्डन किया 1 उस समय रममोहन राय दिनदू-पण्डितों 
के आक्षेपो का उत्तर देने मेँ व्यस्त रहते यै, तो भी अपने 
धर्म पर ईसायो का आक्रमण होते देखकर उनका स्वाभिमानं 
जाग्रत ठो गया । उन्होने लै का उत्तर लिलकर “समाचार 
चद्धिका'” मे ही छपने फो भेजा । पर्‌ जव उसके सम्पादक 
ने उपने ्ापने से इन्कार कर दिया तो राममोहन राय ने फौरन 
श्राह्मण संवधि' माम का अवार आरम्भ कर दिया जौर 
ईताइयो के अक्षिपं फा जोरदार उत्तर दिया । उप्त समय 
दंगाल में प्रसिद्ध पण्डितो ओर धनी जमीदारे की कमी न 
थी, पर किसी को यह मर्ह सूज्ञा कि जो हमारे सम्पूर्ण धर्म 
परष्ीष्ठमला कर रा है ओर उत निगल जाने के मंसूवे 
वध रषा है, पहले उसका मुकावला किया जाय । इतके 
वजाय वे हिन्दू-धर्म की रक्षा के लिये चिन्ता करने वाले 
एभमोहन राय ही पर अपना जोर दिखा रहे थै । 

यष थी उस अवसर पर धर्म के ठेकेदार बनने वालों 
फी मनोवृत्ति, जो आज भी वदली नकी है । ये "पण्डित" 
तथा जातीय नैता" नामधारी जीव अपने उन भाइयो पर तौ 
जो समाज मेँ समयादुरूप सुधार करके उते सशक्त ओर 
कार्यक्षम वनाना चाहते है, अक्रमण कटने मे बड़ चतुर जौर 
साहसी होते ह; पर वैरभाव रखे वाले प्रलक्ष वाहरी शत्रुओं 
का सामना करने की कभी चर्चा भी महीं करतै । एसे घर 
के जयचद््रो" का अस्तित्व किमी भी जाति, धर्मं के लिए 
वास्तव मँ वड़े अभाग्य का विषय है । एसे व्यक्ति अपने 
पेट-प्रलन के धन्धे ओर नेतामीरी को कायम रखने के तिये 
समाज फो भेडचाल पर ही कायम रखने का उदोग करते 
रहते है, चाहे उसके सामने किसी कुए मे गिरकर्‌ नष हे 
जानेकाषतराष्टीक्योनष्टो । जो लोग अपनै भादयो 
को इस खतरे की सूचना देकर सुरक्षित मार्ग पर चलने फी 
सता देते ह वे ही उनको दुश्मन जान पडते है, क्योकि 
उनको भय लगता है कि कहीं यै. हमारी नैतागीपै' जौर 
पेटके धन्ये कोष्ठी नले । इत प्रकार ये स्वार्थप्रधान 
ओर अदूरदर्शी लोग शवड़ी के लिये मतजिद ठहाने' की 
कहावत को चरितार्थं करते है 1 राममोहन राय सचमुच हम 
सदकी श्रद्धा के पात्र है, जिन्हीनि ईसाई-अक्रमणकारियो का 
अकेले होने पर भी सामना किया जीर उनके इरा को बहुत 
कुछ असफल कट दिया । 

पर राममोहन राय उस दशा मे भी सये ब्राह्मणों के 
विरुद्ध नही ये । पादरियों ने अपने ले भ ब्राह्मणो की भी 
निन्दा की थी ओर्‌ हसी उड़ाई थी ¡ उसका उत्तर देते ए 
राममोहव राय ने लिखा था- ब्राह्मण की पर्णकुटी, शाकं का 
भोजन जौर भिकषावृत्ति को देखकर उन्हे तुच्छ मत समञ्नो, 
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भ्न 5६ त्रत ~ इातहरत्तं क कषतत्त्तम्म 


क्योकि धर्म पेश्वर्थ के शिखर पर नहीं वैरता, ऊँची पदवियौं 
के पीठे मारा-मारा नष्ठीं फिरता ओर बड़ी-बड़ी हवेलियो मेँ 
निवास नही करता 1” पादरियों ने न्याय, मीमोसा, सांख्य 
आदि हिन्दू-दनिं पर जौ आक्षेप किये थे उनका उत्तर 
राममोहन राय नै बड़ी योग्यतापूर्वक दिया । पुराण ओर 
तन्त्र के सम्बन्ध में प्रश्न किया गयाथा कि क्या उनमें 
उपम्भव गपोडे ओर साकार उपासना नही है ? राममोहन 
राय ने इसके उत्तर मे 'वाइविल' के टी वीसियो प्रमाण देकर 
बतलाया कि एसी वातो की ईसाइयों मे कमी नर्ही है, फिर 
वे हिन्ु्जो के पुराणों पर किस र्मह सै आक्षेप करतै ह ? 
ईसादयो ने प्रश्न किया कि “हिन्दू-शास्ो के अनुसार 
जीवों को अपने कर्मो के अनुसार स्थावर ओर जंगम योनियं 
म आना प्ता है । पर हिनुओं का ही एक सम्प्रदाय मृल्यु 
फे पश्चात्‌ कुछ मही मानता । इनमे से कौन-सी वात ठीक 
मानी जाय ?” राममोहन राय ने उत्तर दिया- “किसी हिन्दू 
शाघ्र मे नहीं लिखा कि मृत्यु के पश्चात्‌ कुछ नरह होता । 
य केवल नास्तिको का मत है । शाख तो कहता है कि 
इसी संसार मेँ पुण्य-पाप का फल मिलता है 1 या ईश्वर 
पाप ओर पुण्य के अनुसार मृत्यु के पश्चात्‌ स्वर्ग ओर नरक 
देता है । यही बात ईसाई धर्मे भी मानी गरईहै कि 
खुल्लमदुल्ला दान करने से इसी जन्म मे फल मिलेगा 1 
वाइविल मे यह भी वतलाया है कि इस शरीर के माश होने 
पर ईश्वर कयामत के दिन जीव को फिर शरीर देगा ओर 
इस शरीर-युक्त जीव से पुण्य ओर पाप का फल भुगतावेगा। 
यदि ईसाई लोग एेसी सृष्टि नियम के विरुद्ध बात को मान 
सकते है तो सृष्टि नियम के अनुकूल इसी जगत में दुबारा 
शरीर मिलने (पुनर्जन्म) पर्‌ वे क्यो आश्चर्य कते ह ?” 
इस प्रकार ईसादू्यो के साथ राममोहन राय ने र 
समय तक लेख ओर्‌ पुस्तके तलकर शाघार्थं किया 
उनको निरुत्तर कर दिया । राममोहन राय ने मूल छिवरू 
बाइविल के प्रमाणं देकर 1 ईसाई धर्म में प्रचलित कितने 
ष्टी विश्वासो फा खण्डन कर दिया । पादरी उनका कुष्ठ 
उत्तरनदै सकेतो वे भी राममोहन राय को अपशब्द कहने 
लगे जो उनकी षर फी निशानी थी क्योकि शाार्य मे गाली 
वी वकता है निसके पात उत्तर देने के तिये तर्क जौर 
प्रमाण नर्ही हेते । राममोहन राय तो सदैव शान्त ओर 
गम्भीर रते ये क्योकि अपने अध्ययन जर परिश्रम के बल 
प्र्‌ ये प्रमाणो के ठेर लगा देते ये ! उन्हेनि ईसाइयो के इस 
प्रकार गती वकने पर ज्िखा~ “सभ्यता ने मुक्ते पेषी वातो 
का उत्त देने से रोका है, पर मेरे विपक्षियो को स्मरण रना 
चाहियै फि वे शुद्ध धर्म पर वाद-विवाद कर रहे है, दुर्वक्यि 
लिष्धने सै उनका कोई लाम नरी षठो सकता 1“ 


वास्तव मे राममोहन राय ईताई धर्म के भी पिरधी 
महीं थे । ईसाई पादस्य से वादःविवांद कले कै तिये 
उन्होने जो उनके धार्मिक गन्धो का गहरा अध्ययन किण 
उसे उनको उस धर्म के विपय मेँ बहुत अथिक शला हे 
गया ओर कु समय पश्चात्‌ उन्होने "्ीेपुटत आफ नै 
दू पीस एण्ड हैपीनेस" (ईसामसीह के सुख ओर शननिवायकं 
उपदेश) नामक पुस्तक लिखी । भारत मँ रहने वत पार्य 
ने तो वाद-विवाद की मनोवृत्ति के कारण इसका भरी विरैध 
किया, पर इषैण्ड ओर अमेरिका मेँ इसका बह्म आद्‌ 
किया गया ओर इग्लैण्ड मेँ इसे करई वार छापकर्‌ प्रचाति 
किया गया । योरोप की अन्य अनेक भाषाओं मे भी इका 
अनुवाद किया गया । एक भारतवासी की एसी अगर 
विच्च, बुद्धि ओर योग्यता देवकर योर वाले आश्वर्वकल 
लगे । इसका यह परिणाम हुआ कि जव सन्‌ १८३० 
शममोहन राय दिलायत गये तौ वहौ की जनता जौर वडव 
धार्मिक नेताओं ने उनका बहुत स्वागत किया ओर 
गिरजाघरो मे वुलाकर बड़े आदर क पाथ उनकी अभयर्था 
फी 


1 

ईगतैण्ड की धार्मिक जनता पर उनका कितना अपिं 
प्रभाव पड़ा था इसका वर्णन करते हुए उनके जीवन्‌ 
फी विदुषी लेखिका मिस मेरी कारपेन्टर ने लिला था~ "एना 
राममोढन राय के इग्तैण्ड पर्हैयने के पहले टी उनका रश 
वर्हौ के घर-घर मे परैव चुका था । राममोहन पय व 
पूुचने के पहते ही वहो के कितने ही ईतयो ने ऽन 
विदया-वुद्धि के विषय मँ कई दरक छपाकः वटि थै । 
याल समके लगे थे कि अव पूर्व से एक महासा का र्य 
ने बाला है । सारा इणतैण्ड भारत माता के सपूत का 
स्वागत कए को तैयार था ।” “मारत ओर मिश्रक 
भ्रमण, पुस्तक के लेखक-लेपिदिनेन्ट कर्मन फीद्‌ सवार 


- ने लिखा था- वे (राममोढन राय) संस्कृत के 8ी पण्डित 


नही वत्कि अगरिजी के भी वदे वदन्‌ है । अरनी हमारी 
मातृभाया है, पर वे पेसी ही धारा परवाह अगरिजी वोलते ५ 
जैसी एक अप्रेन वक्ता वोलता है । उन्होने स्प सप, 
तिद्ध कर्‌ दिया ह फि दिनूधर्म शुध एकेश्वरवादी ह 1 
उनहेन धार्मिक विषयों प जौ कुछ लिला था वह इतना 
विद्वापर्ण था कि फर के लोगों मे उनको युलाकद उनका 


स्वागत समारोह किया । प्रम के सम्राट्‌ तुई भितिष 


उनको वुलाकर सम्मान किया ओर उनके साय एकं ध 
पर यैठकर भोजन किया । पेरिस की एशियाटिक सोता | 
मै उनको अपना श्षम्मानित सदस्य" (आन ् 
वनाया । मष्कवि टामस मूर ने एक प्रतनिदध क 
उनको दादत दी 1 उन्होने अपनी यरी मेँ राना रमम 


राय फी यी प्रशंसा तिखी है । यह है उनकी विद्वता ओर 
महानता का प्रमाण कि परां जैसे दूरवर्ती देश मे, जहौ फी 
पापा भी ये नहीं जानते चै ओर जौँ केवल दो-चार मास 
कै तिये भ्रमण कएने को गये धे, उनका इतना आदर किया 
गया ओर्‌ उनके कारण भारतवर्ष ओर भारतीय धर्मकाभी 
मत्व स्वीकार किया गया । पर यष्ट अपने देशे "श्री" 
.जी, ओर्‌ भष्राचार्य जी की दृष्टि मँ ये "नास्तिक, पतित ओर 
जातरिवहिष्ृत" ष्टौ यने रहे । अव पाठ्फ स्वयम्‌ ही विचार 
करे कि श्न दोनो मे ठे किसको हिन्दू-धर्म फा भक्त, सेवक 
जर रक्षक माना जाय ? | 
वितायत ओर फंस म इस प्रकार ईपाश्यों दोरा 
"सम्मानित किये जाने ओर गिरनाघरे मे नाकः परार्था करने 
का सआशय यष ना था कि उन्होने अपनी जाति सौर घर्म 
कौ त्याग दिया या । विलायत में रहकर भी वे अपनी ्रह्म 
उपासना" उसी प्रकार करते थे ओर वरीं पर देहान्त हो जाने 
प्र जब उनकै शव से वस्र उतारे गए तो शर पर यज्ञोपवीत 
मौजूद था । मरम से पहले वै यह धी कह गये थे कि उनको 
ईसया फे फत्निसतान मेँ न दफनाया जाय वदन्‌ हिज की 


. विधि से अलय स्यान भें समाधि दी जाय) 
सती प्रयाका न ध 
राममोहन राय सती किये जाने की क्रूरता से बाल्यावस्या 


मेषी परिधित थे, जय उनके बदरे भाई की विधवा, को उनकी 
ओ के सामने वलपूर्वक सती किया गया था । अग्रज 
शासक इपर प्रथा फो युत युरा मानते ये, पर उनको यह 
ष लगता था कि इसमे हस्तक्षेप कएे ते शायद ईस देश 
"भे अशान्ति फैल जायगी ओद्‌ हमारे नव स्थापित राज्य के 
लिए एक बड़ा खतरा पैदा ठो जायगा । इसलिये उन्होने 
पण्डितो से सम्मति लेकर आरम्भ मेँ यह आशा प्रचारिति की 
फि “सती होने वाती खी से यह मालूम कर लिया जाय कि 
वह अपनी राजी-दुशी से ओर होशढयास मे सती होती है 
या किमी प्रकार की जवर्दस्ती के कारण ?"* क्योकि पण्डितां 
फे मतानुसार शा मे किसी स्री को बलपूर्वक सती कटे 
का विधान न था ओर उते निन्दनीय बतलाया गया धा । 
पर उस समय,.कम से कम येगले भँ तो १०० में सै ६० 
सतियो वषका कट ही की जाती थीं ओर एक वार चिता 
प्र बैठा दियै जाने फे बद उसे भाते ओट ततवारो से वही 
पद वैठे रहनै फो विवश किया जाताथा । , 
इसलिये जब राममोहन राय ने सती प्रथो के विरुद 
आन्दोलन आरम्भ किया तौ एक तरफ तो सरकार एक 
- प्रभावशाली विद्वान्‌ को अपना सक्ायक ओर समर्थक पाकर 
भस्न हई ओर दूसरी ओर दिन्दू-जाति का अन्धविश्वासी 


हमारी सत्कृति ~ इतिहास क कीर्तिस्तम्भ- २.१० 


समुदाय उन पर टूट पडा, उनको धर्दो ओर जाति्रोी 
कहा जाने लगा । यड़ी-वद्ी सभाय करके प्रस्ताव पास किये - 
जाने लगे कि राममोहन राय के कने से सरकार सतीप्रथा 
फो वन्दन करे । पर्‌ प्ररोपकार के लिये जीवन अर्पण कर्ने 
का संकल्प कएने वाते इन वाधाओ फे कारण कव परे वैर 
हटा सकते ये ? उन्होने अ्रजी लद दारा अप्रिज-समान 
पर इतना प्रभाव छता कि अन्तमेवेरर््हीके पक्षर्मेष्टो 
गये 1 
सतीपअथा को अनुचित सिद्ध कटने के लिये राममोष्ठम 

राय मै मुख्यतः तीन दलीते पेश की (१) शादो मे सती 
होना आवश्यक नही माना गया है । करी भी यह महीं 
लिखा है कियदि कोई सतीनो तो उतत प्राप लगेगा 1 
(२) काम्यकर्म कौ शाघ्री मे हीन फटा गया है ओर सती 
होना एक काम्यकर्म ही है । फिर शाल्वो मे ही सती होने 
की उपक्षा विधवा का ब्रहमचर्य्रत पालन करना अधिक 
श्रेष्ठ बतलाया है ¡ (२) शास्रं मेँ सती के सब कामं उसकी 
इच्छानुसार होने चाहिए । वह अपने आप संकल्प करे, 
अपने आप परिता पर वैठे ओर शान्ति से जलकर मर जाय । 
पर रेस कर्ही नहीं ता । सती के नाम पर सर्वत्र नारी-हत्या 
फी जाती है, इसलिये यहं प्रथा बन्द की जानी चाहिए 1 
॥ ध ६ नै सती व ८ 

तीन पुस्तक तिकर मुपत 1 ॥ 
कौ उन्हे उप्त समय के वायसराय लाई दैर्टिगस कौ पली 
श्रीमती मार्ि्विसि ओंफ देष्टिगस को समर्पित किया था । 
इसका अंग्रेजी अधिकारियों पर वहुत उच्छा प्रभाव पड़ा । 
सनू १८१६ फै इण्डिया गजट मे तिला गया था- “इस 
देश के एक अति प्रधान विश्व हितैषी मे सतीदाह की कठोर 
प्रथा का आन्दोलन उटगकर्‌ शासको की विशेव सहायता की 
है । बडे उत्साह सै उसने अपनी सम्मति वायसराय के 
सामने रखी है । थोड़े दिन पष्ठले वायसराय उनसे मिले थे 
ओर बड़े आदर के साय उनकी वाते सुनी थीं । हम मालूम 
हुआ है कि गवर्म जनरल ईम प्रया को वन्द कर देगे कयोकि~ 
त्रिटिश शासन के तिए इससे वदरकर जीर कोई कलंक नहीं 
ठो सकता ।"" फिर भी इस, समस्या पर सव पहलुओं से 
विचार कटने ओर विरोधियों की बातों का निराकरण करने 
मँ कु वर्ष लग ही गये । बीच में लाई आमर्द गवर्नर 
जनरल बनकर आ गयै, जो ईस खतरे को उठाना मरही चाहते 
थे ओर इसलिये मौन ही बने रहे । सन्‌ १८२८ मेँ लाई 
विलियम वैण्टिक अवि जो बड़े सुधार प्रिय थे | उन्हेने 
राजा राममोहन राय को बुलाकर उनसे सलाह की ओर सनू 
१८२६ की ४ दिसम्बर को कानून बना कर सदा क तिये 
सती प्रा को बन्द कर दिया । दो-तीन दिनि के भीतरी 


२.११ हमारी संस्कृति ~ इतिहास के कीर्तिस्तम्भ 


ईस कानून का हुवम मजिष्रयो के पास भेज दिया गया ओर 
उनगिनती विधवाओं कौ तकदीर फिर गई । 
इधर अन्ध-विश्वासियो की “धर्म-सभा' भरी विल्ली की 
तरह यष्ल-कूद मचाने लगी । राममोहन राय के ऊप चारो 
तरफ से अपशब्दं ओर श्राप की वर्षा होने लगी | एक 
बड़ी सभा काके उन्हे पूरी तरह जाति-वाहर किया गया 1 
कलकत्ते के कितने ही प्रभावशाली व्यक्ति कहने से कि 
न्दं जान्‌ से मार दो ।' उनके पास इस्‌ प्रकार दी घमदी 
कै करई पत्र आये भी 1 सचमुच बह समय राममोहन राय 
ओर उनके साथियो के लिये बड़ संकट का था । उनके 
सब भित्र जीर हितैषी उभको समञ्चाते ये कि अकेले वाष्र 
मत निकला करो, एक विश्वासी आदमी जरूर साध रखो । 
प्रर उनको अपने आलवल ओर शरीर वल पर भरोसा था, 
इससे निडर हकर सर्वत्र आति जाते थे । टौ, उन दिनों 
१ के भाव से अपने जद मे एक कटार अवश्य र 
थे । 
लाई वैण्टिक ने सतीप्रथा बन्द की धी, इसलिये उनके 
परति कृतज्ञता प्रकट कटने के लिये राममोहन' राय ने एक 
अभिनन्दन पत्र दिया । इसके लिये कलकत्ता के टाउन ्ाल 
में १६ जनवरी १८३० को एक सभा फी गई निस तीन-सौ 
कै लगभग गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित थे । धर्म-समा भी 
धुप नहीं बैठी थी । उसने सतीदाह के कानून को रद कलने 
कै लिये इग्तैण्ड की सरकार के पास अर्जी भेजी, प्र वहो 
सव लोग वास्तविक स्थिति कौ समञ्च चुके धे, इससे कोई 
परिणाम म निकला । 
सतीप्रथा को बन्द कराके उन्होने अपना. ध्यान 
बहु-विवाह की तरफ दिया 1 यह भी एक एसी निन्दनीय 
प्रधा थी जिसके कारण बंगाल में लाखो लियो का भाग्य 
जान-बूह्लकर पत्थर से फोड़ दिया जाता था । उस समय 
संगाल मे एता कुलीन ब्राह्मण कदाचित टी कोई मिल सकता 
था जिसने एक ष्टी स्री से विवाह किया हो । वत्कि सुनने 
मेँ तो यज्ञ तक आता था कि पेते भरी व्यक्ति मौजूद है जो 
१०८ सियो से विवाह कर चुके £ । दसद ओर पचपच 
विवाहं करना तौ मामूली बात थी । कारण यही था कि 
जो लोग गरीबी के कारण अपनी लड़की का अच्छा विवाहे 
नही कर सकते यै अधवा जिनको "कुलीन" वर की ही सनक 
होती थी वे पुण्य फी निमाह ते उपनी पुत्रिय का विवाह 
पेते लोगों से कर देते थे जिका पेशा ही विवाह करना 
होत्ता धा 1 उस्र समय बंगाल में एेसी लाघ धियो थीं 
जिनका फेवल विवाह संस्कार टी पति के साय द्ुजआाथापर 
जिन्होने कभी पतिगृह फे दश्नि भी नही किवेये । वेषाप 
केषरमेंरष्ट्करहीषृड़ीषटो जाती थी | 


इस प्रकार के अनक ष -पली वातै तो कोई 
धन्या-रोजगार भी नही फते थे । वे मीने, 
पर-पर दिन एक-एक सी के घर्‌ रहकर अपनी उरग 
विता देते धे । राममोहन राय मे इत सम्बन्ध भे वषत पै 
तेख ओर पुस्तिकाये लिखकर घूव प्रवार किया मिमे इरी 
बुराइयोँ लोगों की समशन भँ आने लगी ओर धीरेधीर एत 
प्रथा मे बहुत कमी हो गई । उन्होने जाति मेद की निःतएिवर 
तथा उसकी हानियों फे सम्बन्ध मँ भी वहत कुछ ति भैर 
संस्कृत के “वञ्न-सूची' नामक ग्रंथ का वंगला अनुवाद कके 
प्रकाशित किया जिसे वर्तमान जाति-मेद का खण्डन शेता 
था। 


व्रह्म-समाज की स्थापना तिं 
अपने इस समाज-सुधार सम्बन्धी सिद्धान्ती का प्रचा 
कटे के उदश्य से राममोढन राय ने कलकत्ता मेँ १ 
मित्रों जर म्ढयोगियो को लेकर सन्‌ १८१५ मँ ही 
'आलीय-सभा' के नाम से एक संस्था स्थपित की धी । 
इसमे प्रति सक्ताह वेदपाठ होता था ओौर ब्रह-संगीत गे 
जाते थे । कुछ लोग पते ही परीक्षा लेन के विचाद ते इ 
आते थे परं अपने संकीर्ण विचारो के काएण फिर देत 
ये । एक जय कृष्णस मामक व्यक्ति ने इसको छेक 
यह अफवाह कलाई कि आलमीय-सभा. मे सव मिलकर वैत 
को कारते ह ? इस प्रकार के विरोध के काएण अनेक लग 
इनको छोडकर चते गये । तो भी यह अपने विवाति प 
दो-चार भितं के साय प्रतिदिन "परमासा की श 
ही लेते ये । विरोधियों नै राममोहन राय प्ट कु लोग 
को भट़काकः द्ठे-सथे मुकदमे भी चलवा दिये, पर तव भ 
चे निश नरी हुए । सन १८१६ मे सभा का एक बा 
अधिवैशन हुमा { उसमे पुराण पथियो केनेत्ा राजा रथाकत 
देव अनेक शघियों को लेकः आये जौर राममोन राय के 
सिद्धान्तो को भलत सावित करये की बहुत चेदय की 1 पर 
विजय राममोहन राय की टी ई । 
इस प्रकार आठ-दस वर्ष चलने कै पश्चात्‌ फेला समय 
आया जव राममोहन राय जौर उनके सहयोगी श्री 
ठाकुर, काशीनाय मुन्शी प्रसन्रकुमार ठाकुर आदि ने | 
किया किइस संस्था को स्थायी स्प प्रदान किया नाय 
त्तव उन्होने १८२८ मेँ एक मकान किराये पर लेकः 
“रह समाज" के नाम से स्थापित किया जर उसके 
इत प्रकार निशित किये- ~ 
(१) वैद ओर उपनिषदों को मानना चाहिपु । १। 
(२३) इनमे एक ईश्वर का प्रतिपादन किया गमा 
{3१ मूवपूना येदान नहीं है इसलिये इते स्यन्य 
समञ्ञा जाय । 


(४) ब्हु-विवाह, बाल-विवाह, सती प्रथा सब वेद विरुद्ध 
ओर त्याज्य है 1 

(५) ईसाई-धर्म म भी वहुत से अच्छे लोग टै, परन्तु 
ईसाई-धर्म किसी तरह हिन्दू-धर्म से श्रेष्ट नहीं हो सकता । 
यह आवश्यक नही कि शासको के धार्मिक विचार भी उच्च 
जर सत्य. हो । यह उनकी बड़ी भूल है कि वे परानित 
जाति पर अपने धर्म को आरोपित करं 1 £ 

इसं समाजं का प्रचार बढ़ने लगा ओर सन्‌ १८१६ में 
ही इसके निजी भवन की नीव रख दी मई जओौर उसी वर्ध 
सभा का कार्य उपमे ष्टोमे लग गया । राममोहन राय ने 
इसकी नियमावली ओर उपासना-पद्धति एसी वनाने की चेटा 
की थी जिसने उसके सदस्यों मे मतभेद का अवसर न 
आवि । उन्होने कहा कि किसी सम्प्रदाय मे तीन वातं प्र 
ष्टी मतभेद हुआ करते ै- (१) उपास्य देवता के विषय मे, 
(२) उपासक फौन हो सकता है ? (३) उपासना-प्रणाती । 

(१) प्ली वात के सम्बन्ध मे राममोहन राय का मत 
था कि ब्रह्माण्ड का उलन्नकर्ता, रक्षणकर्ता ओर संहारकर्ता 
अनादि, अगम्य अपरिवर्तनश्ील, सर्वव्यापी परमातमा टी 
"उपासना के योग्य है । किसी प्रकार के सम्प्रदायिक नाम 
से उसकी उपासना करनी ठीक नहीं । 

(२) उपासक कौन ष्टो सकता ? जो हार्दिक श्रद्धा 
से प्रेरित होकर परमात्मा फी उपासमा करने आवे, उसके 
लिये ब्रहम-समाज का दरवाजा सदा खुला है । वह किसी 
जाति, किसी सम्प्रदाय, किती धर्म किसी समाज जीर किमी 
देश का हो- इसका कुछ विचार न किया जायेगा । 
१ मे उपासना करने का सवको पूर्ण अधिकार 

1 

(३) उपासना प्रणाली क्या होगी ? कोई चित्र, मूर्ति 
या आकार वाली मूर्तिं कदापि काम मँ न लाई जायेगी । 
भोग, प्रसाद, बलिदाम, मानता आदि कोई सा्प्रदायिक वात 
न ष्ठोगी । किसी.प्रकार का खान-पान, भण्डारा आदिन 
षोमा । किसी मनुष्य या समाज की य हसी, निन्दा, चित्त 
दुखाने वाली वात न होगी । जिसे सृष्टिकर्ता परमाला का 
ध्यान, धारण बे ओर्‌ प्रम, नीति, दया, भक्ति, साधुता की 
उत्रति ठो पेते है उपदेश जर संगीत यहौँ पर होगे जौर 
किमी प्रकार कै नर्ही । 


राममोहन राय नै कोर्ट नया धर्म नहीं 
चलाया 


इस प्रकार राममोहन राय मे कोई मया धर्म महीं चलाया, . 


यरन्‌ प्राचीन भारतीय मान्यता को ष्टी फिर से आजकल की 
,, भाया ओर शैली में प्रकाशित किया । निराकार ईश्वर की 
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उपासना क्या मई वात है ? हजारो ऋूपि मषटर्षि निराकार 
की उपासना ही करते रहते थे । सव उपनिषदों मे निराकार 
परमात्मा की ही उपासना भरी हई है । सब जाति, वर्ग 
ओर सभ््रदाय वलि एक ही प्रकार से निराकार ईश्वर की 
उपासना करें यह प्रचलित प्रथा के विरुद्ध जान पड़ता था, 
पर इस भी नया कुछ नहीं था । क्योकि आरम्भ में जाति, 
वर्ण, सम्मदाय ये ही नर्ह, तव उपासन्प्र के विषय मेँ किती 
को फैसे पृथक्‌ किया जा सकता था ? इसी कै आधार पर 
राममोहन राय ने का~ "श्राह्मण ओर चाण्डाल, हिन्दू ओर 
५ सव आओ ओर भाई-भाई वनकर एक निराकार 
श्वर की उपासना करो । सब भेदभाव भूलकर, सार्वभौमिक 
भाव से एकमात्र निराकार, अगम्य, अनादि पदब्रह्म की पूजा 
करो 1” प्र देष बुधिः वालों को इसमें भी अधर्म ओर पाप 
ही जान पड़ा ओर वे उनको क्रिस्तान, म्लेच्छ आदि बतताने 
लगे । यद्यपि श्रीमदभगवद्गीता मे भगवान कृष्ण ने यही 
वात कुछ भिन्न शब्दों मे कही है- 
विवा विनय सम्प्र ब्राह्मणे गवि इस्तिनि । 
शुनि चैव श्वपाके च पण्डिता, समदर्शिनः । । 
(कष्या &-% 
अर्थात्‌ “पण्डित लोग विघा-विनययुक्त ब्राह्मण तथा 
श मे, हाथी, गौ ओर कुत्ते मेँ समभाव रमे वाते 
1 
पर, एक आजकल के पण्डित £ जिन्होने "टका-धर्म" 
को अपना रखा हे ओर समभाव जर न त्व की वातो 
को अर्थवाद (प्रशं्ालक) कहकर यल देते है । एसे ही 
%पण्डितगण' राममोहन राय से लेकर गधी भीतकक्रो 
नास्तिक ओर पापी" वतलाते आए है ओर अन्धविश्वास 
के गर्त मे पटी हई अशिक्षित जनता को बहकाते रहते ह । 
राममोहन राय के प्रयलों को नष्ट कएने फ लिये उन्हेने भी 
"धर्म-सभा' कायम कर दी धी । इस-समा का यही काम 
याकि हर तरह से द्रहम-समाज की बुराई करे । राममोढन 
राय ने अपने विचारो का प्रचार करने के लिये सम्बाद 
कौमुदी' नामक पत्र निकाला तो धर्म समा" वातों मे भी 
शचन्धिका" नाम का समाचार-पत्र प्रकाशित करना आरम्भ 
कर्‌ दियां { शहर के वड़-वड़ जर्मीदार ओर धनी लोगं 
उत्साहपूर्वक उसमे भाग तेने लगे ओर एक लाख का फण्ड 
उसके संचालन कै लिये इकटूढा किया गया । वितपुर रोड 
के एक बटे मकान मे सभा का अधिवेशन देता था । कहते 
कि उत्त समय तमाम रस्ता इन लोगो फी गद्वियों सै स्क 
जाताथा | ` ९ = 
एक तरफ पेते “धर्म-मूरत" धनी, जर्मीदार ओर 
पूजा-पाठ से पेट भरने वाते पण्डित लोग यै जर दूषण , , 
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तरफ एक निराकार ब्रह्म की उपासना फो ही सत्य समञ्नै 
वलि राममोहन राय ओर उनके थोड़े से उत्साही सदस्य ये। 
एक लेखक के कथनानुसार “जो राममोहन रय की संस्था 
ग सम्मिलित हुए ये, वे भी सर्वसाधारण मे वही निन्दा की 
षटि से देखे जाते थे ओर उन पर रँगलियौ उस्ती थी । 
रास्ते मेँ निकलते हए लोग उन्हें सुना-युनाकर “नतस्तिक, 
पाछण्डी, धूर्तः आदि उपाधयो से विभूपित कते रहते 
धे । एकमात्र परमात्मा पर विश्वास रकर ओर अपने 
नेता के प्रोत्ा्टन से वै सव अत्याचार शन्ति से सह तेते 
यै । न उन लोगो क पास जन॑-वल था, गे धन-वल ओर 
न कोई ऊपरी आडम्बर पर धर्म-सभा का आडम्बर वड़ा 
भारी था । उस्तकी सजावट ओर तडक-भडुक से साधारण 
ुद्धि वाते यही समज्ञते थे कि श्र्म-समाज' अव षूमन्तर 
की तरह उड़ जायगी । किते आशा धी कि यह छठोरा-सा 
वर को बीज एक दिन विशाल वृक्ष बन जायगा ? 

धर्म-समा वालों ने अपना यही कर्तव्य वना लिया था 
किं जलँ वैठना ब्रह्मसमाज" की निन्दा अवश्य करना । 
वे लोगों को ब्रह्म-समाज मेँ जाने से रोकते थे ओर जो रोकने 
पर धी चते जाते थे उन्हं जाति-वाहर होने का दण्ड दिया 
जाता था । इसका परिणाम यह हआ कि घर-घर मे कलह 
होने लगा तथा वाप-वेरे मेँ ओर भाई-भाई मे वैमनस्य उसन्न 
हो गया । जौ ब्राह्मण किसी ब्रह्म समाजी के घर से दान 
तै आता धा उसे धर्म-समा मेँ नहीं बुलाया जाता ओर यह 
भरी प्रचार किया जाता कि इसे कोई दान न दे 1” 


महामानव का महान्‌ आत्म त्याग 
फिर भी राममोहन राय ने इन विघ्मो की परवाह नहीं 
कौ । विरोध जितना अधिक बदरा उतने हौ जोरसेवेभी 
अपना प्रचार कार्य कटने लगे । यद्यपि ब्रह्म-समाज का भवन 
बनकर उसमे संस्था का कार्य नियमित खूप से आरम्भ होने 
के साल भर पीठे ही उनको इम्तैण्ड जाना पड़ा ओर वहीं 
पर्‌ तीन वर्ष के भीतर उनका देहान्त हो गया, तो भी उन्होने 
जौ पधा इतने त्याग ओर तपस्या से लगाया था वह दिन 
परदिनवृद्धिको ही प्राप्त होता गया । आगे चलकर यद्यपि 
उसमे भी वृक्ष की अनेक शाखाओं के समान आदि ब्रह्म 
` समाज" ओर “नूतम ब्रह्म-समाज' आदि के नाम से विभाजन 
हो गया तो धरी उन्होने समान-सुधार का जो कर्यक्रम्‌ उठाया 
था वह दैश के एक बड़ भाग मे कैल गया ओर उप्ते लाखो 
लोगों कौ समय के विपरीत प्राचीन शूढ्ियों को त्यागने ओर 
समय के अनुकूल नियमों फो अपनाने का साहस मिला 1 
राममोहन राप की प्रेरणा से आगे चलकर अन्य प्रान्तो में 
एसी टी विभिन्न समाज-सुधारक सस्थाओं का जम हुजा 1 


वम्यई्‌ प्रान्त मे तो श्रद्म-समाज' का ही सम्पूर्ण कारक्रम 
शरार्थना-समान' के नाम ते अपना लिया गया । 

राममोषन राय मे लोगो कौ यही शिक्षादीथीणि 
रीति-रिवाज ओर सामागिक प्रथा समाज के संचालन भैर 
भुव्यवस्या के लिये बनाई जाती ह । उनको समाजं ते ठप 
समञ्ञ तेना, अपरिवर्तनीय धर्म की तरह प भूत 
है । जब समय जीर परिस्थितियां बदल जये तो पुरै 
रीति-रिवाजों की जगह समय क अनुकूल नये नियम दना 
तेने घाष्िए्‌ । यह सिद्धान्त वित्कुल सरल ओर बुद्धिगन्य 
है, प्र अन्धविश्वासी व्यक्ति इसको भूल जाते हि ओर मो 
कोई इल तथ्य को समञ्लना चाहता है उते वे शवर्मविरेधी 
नास्तिक पापी आदि कषे लगते है । 

राजा राममोहन राय सचमुच एक महामानव यै । ा 
वे चाहते तो खूब धन, सम्पति, सम्मान पाकर द ते 
की तरह सु का जीवन विता सकते थै ¡ पर ५५ 
अपनी शक्तियों को निजी सुख प्राप्त कले के वनय 
हिन्दू-समाज को अज्ञानान्धकार ओर पतन के मार्ग ते हयक 
कल्याणकारी मार्ग दिलाने मेँ लगा दिया । फल यह गा 
कि वै स्वयं तो धन-दौलत ओर सांसारिक वैभव पे 
रह गये, पर उनकै प्रयलों से लालौ- व्यक्तियों के सामानि 
ओर मानसिक वन्धन कट गये ओर वे नारकीय परिस्थितौ पि 
से वार निकलकर मुखी जीवन विता सके । ताघौ 
नारियो की प्राणरक्षा भी उनके प्रयत्न से हो सकी । 


विलायत-यात्रा ओर अन्तिम समय 

राममोहन राय सदैव कर्म मे लगे रहे वाते पुरुप यै । 
उनकी आकोक्षा थी कि जो सुधार उन्होने किये है, उका 
पर्विय इ्तैण्ड जाकर वह कै निवासियो को भी दिया 
जाय । भारत-शातन की बागडोर ईगतण्ड क येतां भौर 
शासको के ही हाय मे थी, इसलिये उनको अपमा मनय 
समज्ञाकर इन नये सुधारों को सुदृढ वना देना भ उनका 
मेथा। पर वे इसतिये स्के हृएयेकिजोकामवे 
शुख कर चुके टै, वह कहीं अधूरा ही न रह जाय । णव 
उन्े भरोसा हो गया कि जो काम ने आरम्म किया है वह 
मेरे पीठे भी चता रहेगा तव उनहेने यात्रा का विचार परा 
कर्‌ लिया । 

जव उनके विलायत जाने का समाचार सब त) 
तो फिर एक हलचल मच गई । एक ऊँचे कुल त 
हआ ब्राहमण 'गोमौस भक्षियो" के देश मेँ जा रह ह, इ 
वात से पुराने रं के लोम कौ वड़ी चिन्ता होने लगी । 
लोग अभी तक धार्मिक विषयो मे कैवल इनका विरथ इत 
करते रहते थे ओर उनको "पापी" कहते-कहते मही अव 


ये, वे भी पेता "नीच काम न करने की सलाह देने लगे । 
यै फि्‌ जाति का इद दिखाने ले ओर लड़को, वधो को 
भी पैतृक सम्पत्ति का हिस्सा न मितने की वात कहने लगे । (| 
परर जौ राममोहनं राय अव तक इन अन्धविश्वासों के तैकडों 
अत्याचार को यीरतापूर्वक सहन कर चुके थे वे रेते ठे 
भय से कव डरमै याते थे 1 
पर असती प्रश्न धन का था । विलायत-यात्रा के तिये 
फाफी धन फी आवश्यकता थी, जिसका उनके पास अभाव 
था । संयोग से उसी समय दिल्ली के पैशनयाप्ता दादशाह" 
को अपने एक मुकदमे की चैरवी दुगतैण्ड मे करानी थी ओर 
उसने रममोहन राय की विदया-वुद्धि ओर प्रभाव की दात 
सुनकर उनको इस काम के तिये चुना । उतने उनको अपने 
दरवार मे नियुक्त करके तथा "राजा" की पदवी देकर उपयुक्त 
सत्ता के साथ विलायत भेजने की व्यवस्था की । 
इतैण्ड पुव पर अपने सार्वजनिक कारयां ओैर धर्म 
सम्बन्धी उदार विचार के कारण वँ उनका अभूतपूर्वं 
स्वागत ओर प्म्मान हुआ । वह उन्होने लगभग तीन वर्ष 
तक रहकर अनेक भारत हितकारी कार्यौ को सम्पत्र किया 
ओर इंदौण्ड की सरकार से इस देश में शिक्षा-प्रचार की 
उचितं व्यवस्था कएमै फा कानून बनवाया, निसते इसकी 
शीप्रतापूर्यक प्रगति हो सके । वह भी उन्होने इत कार्य मे 
इतना परिश्रम किया कि अन्त मै उनकी जीवनी शक्ति समाप्त 
"हो गद्‌ । ११ रितम्बर, १८३३ को इंरीण्ड के अनेक 
विदाने के सष्मुख भारत को धर्मीति, राजनीति ओर भविष्य 
फे सम्बन्ध मेँ तीन ष्टे तक एड रहकर वातलाप किया । 
दूसरे टी दिन उन्म थकावर कै चि दिखाई पने लगे ओर 
` वै ण्वगरस्त ष्टोकर शैयागत हो गये । वहो के उक्ते ने 
उनकी पू चिकित्सा की जीरं कुमारी कारपेट तथा कुमारी 
हिअर आदि मे बड़ी लगन के साथ दिनरात उनकी 
सेवा-मुश्रूपा की । पर उनका ज्वर दूरम हो सका ओर 
निर्बलता वदती गई जिससे २७ सितम्बर, १८३३ को वे 
परलोक को प्रयाण कटर गये । ॥ 


सुधार तथा परोपकार के देवदूत 


प० ईश्वरचन्द्र विधासाग्र 

गरीवी को प्रायः लोग अभिशाप मानते ह ओर एेसा 
सोचते है कि जो गरीब होता है वह संसार मे कोई उत्नति 
नहीं कर सकता ओर न कोई उल्तेखनीय काम ही, किन्तु 
पण्डित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने अपने जीवन द्वारा इस 
मान्यता को उन लोगों की तिराशासक भावना सिद्ध कर 
दिया जो परिश्रम तथा पुरुषार्थ का महत्व नही समन्नते 
अथवा गरीबी फा बहाना लेकर अपनी अकर्मण्यता तथा 
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अयोग्यता छिपाना चाहते है अन्यथा गरीबी एक एसा अवसर 
है जो उद्रति एवं प्रगति की सम्भावनाये उपस्थिति कता 
है। 


यह कथन केवल सूक्तिमात्र नर्ही है । इस्फे षीषठे एक 
मनोवैज्ञानिक यथार्थ स्थित है । वह यह कि धन की सुविधा 
मे कोई विरते ही पेते होते ई, जिन्हे जीवन मेँ कोई उतल्लेघनीय 
प्रगति करने की प्रवृत्ति होती है, अन्यथा अधिकांश वे लोग 
उसके उपभोग मे लगकर मानव-जीवन की सार्थकता भुला 
वैठते ह जवक्रि निर्धनता की स्थिति एक तो स्वयम्‌ टी 
नि्र्यक भोगों की सुविधा उपस्थित नीं होने देती, जिस 
मनुष्य की वहुत-सी शक्ति तथा समय सुरक्षित रहता टै । 
दूसरे वह किमी भी स्वाभिमानी व्यक्ति के तिये एक चुनौती 
होती है जिसकी कठिनादर्यौ कर्मठता की ओर अग्रसर करती 
ै। निर्धनता के वीच इत सौभाग्य का अधिकारी 
ष्टो वु जो उस स्थिति को आला से नही करता भौर 
उसे बदलत डले में प्रयल एवं परिश्रमं की किसी भी सीमा 
तक बदर जाने गै कृपणता नही करता । 

पण्डित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने गरीवी को एक चुनौती 
माना जौर अपने अखण्ड अध्यवसाय कै वल प्र उसे जीतकर 
यह प्रमाणित कर दिया कि संसार मेँ किसी भी कर्तव्यशीत 
प्यक्ति फे लिये निर्थनता की स्थिति जीवन-विकास मे अवरोध 
नही वन सकती ! पण्डित ईश्वरचन्द्र विद्यासप्रणर ने न केवल 
आर्थिक प्रगति ही कफे दिला दी वरम्‌ उन गुणों को भी 
आत्मसात्‌ करके दिखला दिया जो, मरुष्यता की शोभा, 
जीवन की महत्ता ओर समाज के संराधक होते ह ओर 
निनका आग्रह अनायास टी आला फी ओर बुलने वाले 
उन क्षरो का उदूघाटन कर देता है, निके द्वारा ईश्वरीय 
आलोक का सूमागमन होता है । 

कलकत्ता ते वीस मील दूर पश्चिम मेँ स्थित वीरसिंह 
गौव के जिस परिवार मेँ २६ सितम्बर १८२० कौ पण्डित 
ईश्वरचन्द्र विद्यासागर का जन्म हुआ था, वह कितना गरीव 
था इसका अनुमान इस ही लगाया जा सकता है किं उनके 
पिता ठकुर दास न जाने कितने दिन जीविका की चिन्ता 
से, भूवे-प्यसि कलकत्ता की सडको पर फिरे है ओर उन 
दो ठंषये माहवार की एक नौकपी मिली तो घर मेँ उत्सव 
जैसी घुशी छा गयी । पैसे निर्धन परिवार में एक अध्यवसायी 
तथा गुणी बालक मे जन्म लेकर अपने साय अपने उस कुल 
ओर कुटुम्ब को भी स्मरणीय बना दिया, गितको सामान्य 
जीवन'की आवश्यकतायै भी दुर्लभ र्थी । 

“ किसी प्रकर वर्य तया सन्तोष के सहारे , मीकर 

ईश्वरचन््र-ने गोव की पाठशाला में प्रवेश पाया ओर 
परिश्रमपूर्यक पद्रकर उत्तकी सारी कक्षाये यथा समय पाक्त 
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कर लीं 1 अव इतके आगे पद़ाई फे कोई-साधन न ये ओर 
उनके पिता ने उन बिठा लिया । आगे की शिक्षा कलकत्ता 
मेँ संभव थी । यह परिवार के वृश की वातन थी । तव 
भी उनके पितता फे मलििष्क सै यह वात म निकली किवे 
सन्तान को सुयोग्य वनाने फे लिये अपने कर्तव्य फो पूरा 
नही कर पारहे। 
श्री ठक्ुरदाप्न की यह कमक उन्हे कलकता में 
ईश्वरचन्द्र की शिक्षा के तिये अवसर खोजते रहने की प्रेरणा 
देती रही । वे जिन महानुमाव फे यहनँ कार्य करते थै वे 
बड़ न व्यक्ति थे ओर कुरदास ने अपनी ईमानदारै 
तथा परिश्रम से उनकी प्रसन्नता भी प्राप्त कर ली थी । एक 
दिन अवसर पाकर उन्होने अपने मालिक श्री ह ्तमर्सिह 
से अपनी इच्छा का प्रकाशन किया ओर वताया कि दश्वरचन््र 
काः मन पद्रने में बहुत लगता है । उपने वीरपिह की 
पाठशाला की सारी कक्षये प्रथम श्रेणी मे पास कर ती ह । 
गव के शिक्षक श्री कातीकान्त का कहना है कि ईश्वर बड़ा 
चपल वुद्धि का लड़का है यदि उसे पढ़ने का अवसर मिलत्ता 
रहा त्तो एक योग्य व्यक्ति वन सकता है, नहीं तो उसकी 
वद्धि सदुपयोग के विना गलत मार्ग पर जा सकती है ओर 
एसी अवस्था में वह उपदरवी होकर समाज के तिए कष्दायक 
वन सकता है, मेरा अपना जो कुछ वनना था वह तो बन 
चुका किन्तु यह अवश्य चाहता टं कि ईश्वरचन्द्र कुछ 
पद्र-लिखकर किसी योग्य बन जाता नर्ही तो लोग यह लांछन 
लगार्थेगे कि जद योग्य वना सकनै की क्षमता नहीं थी त्नो 
यौ को जन्म देने का क्या अधिकार था । मेरा निवेदन 
है कि आप इस संबन्ध में मेरी कुछ सहायता करे, जिसके 
उपेक्ष्य में मुक्षसे कोई अतिरिक्तं काम भी ले सकते है । 
श्री जगदुर्लभर्सिह ने ठकुरदास मे पुत्र की प्रगति के तिये 
एक सदये पिता की पीड़ा देखी ओद एक अच्छे मनुष्य के 
नात सहायता करने का वचन दे दिया । 
श्री ठकुरदास जी तुरन्त गौव आये ओर ईश्वरचन्द्र को 
साध लेकर कलकत्ता चल दिये 1 बीस मील की दूरी थी 
जौर सवारी का कोई साधन नही था । अस्तु, पिता-पुत्र 
उस लम्बी यात्रा पर पैदल टौ चल पड़े । इस समय ईश्वरचन्द्र 
की आयु लगभग आढ वर्यं की थी । लकुरदास जानते धे 
कि बीस मील की वैदल यात्रा उसके लिये कठिन थी ओर 
गोद मेँ लेकर भी चला नर्ही जा सकता था । निदान उन्होने 
-उसे वहलाये रने कै लिये शिक्षा की उपयोगिता तथा उसकी 
प्रगति के उपायों पर बाते करना प्रारम्भ कर दिया । साय 
ष्ठी वे उत्साहित करने के तिये मील के पत्यरों यर लिखे अंक 
दिखलाकर यष भ्र कहते चले कि अव हम लोगों ने इतना 
मार्ग पूरा कर लिया कि कलकत्ता केवल इतने मील रह गया 


है । ईशवप्चन्र यड ध्यान से पित्ता की वाते सुनता ए 
ओर मील के पत्थो पर लिखे अपग्रेजी अंक देढता जैद 
एदयंगम करता चला गया । मानव-मक्तिष्क का 
सहज-स्वभाव ता है कि वहं जिस दिशा ओर यत्तव 
मे सक्रिय रघा जाता है उती ओर प्रगति कटता ओर उदी 
के अनुसार गुणदोषौ को ग्रहण कला रहता है । पिता के 
उतत वार्तालाप से ईश्वरचन्द्र कै मस्तिष्क मेँ शिक्षा का महव 
ओर उप्ते पराप्त करने के लिये एकाग्र परिश्रम की जावभयक्ती 
`का विश्वास गहरई फे साथ वैठ गेया । = उत्ते हदय 
शिक्षा के प्रति जगी उत्सुकता मे उत क्लाति का अपुमव 
मर्ह होने दिया । वह निरन्तर उत्साह कै साथ चलता रहा । 
जिस प्रकार धैर्य का सहारा लेने से आपति जर 
आख्यान के सहारे रात फट जाती है, वार्तालाप के ( 
उन दोनों का रात्ता भी सरलतापूर्वक कट गया ४४. 
कलकत्ता मे अपने गन्तव्य स्थान पर परैव गै । ५ 
जगदुर्लम सिंह ने बे की योग्यता परखने के लिये उतः 
पूषा कि, वेदे क्या पद्रलिख सकते हो ? ईश्वरचन्द्र न तए 
उत्तर दिया कि म बंगला लिख-पद्र सकने कै साग्र ४ 
के अंक भी तिखपद़्‌ ओर जोड सकता हं । ९८ 
जगदुर्लभसिंह ने उते ओगरेजी अंकों का एक छोय.सा ४ 
जोने को दिया । ईश्वरचन्द्र ने विना किसी 0 
विल ले लिया ओर विश्वासपूर्वकं उसे जोड़कर दि 
दिया। ठकुरदास को यह देखकर वज्ञ आश्चर्य मा उछ 
पूछा कि क्या गौव की पाठशाला में ुणहे अग्रिनी की ० 
पद्व गई है ? ईश्वरचन्द्र ने बतलाया कि अ्रिजी के 
उसे पाठशाला में सिखाये नरही गये है वत्कि, उसने ८; 
रास्ते मँ मील फे पत्थरों से सीख लिया है । ठकुरदास 
जहल बच्चे की ग्रहणशीलता पर हर्ष हुआ वर्ह यह 0 
भी हो गया पि ्रेमूर्वक वञयो प्र किया हु कोई 
प्रयास व्यर्थ नहीं जाता । ह~ 
शिक्षा के अनुसार ही वन्यो का जीवम ठता 39 
इसलिये, इत विचारं से कि ईश्वरचन्द्र भी कदी तत्का 
विद्यार्थियों की तरह बादूगिरी की ओर प्रवृत्त ४५१ 
भारतीयता से विमुख न हो जाये ओर समान ४. 
अनुपयोगी सिद्ध हो, वकुरदास ने उन कलकत्ता के संत 
कालिज में प्रवेश दिलाना ही उचित समञ्ना । कः 
ईश्वरचन्द्र के लिये संस्कृत सर्वधा एक नई भाषा 
किन्तु उन्होने साहस तथा परिश्मपूर्वक उते व 
किया 1 उन्होने निश्चय कर लिया कि वे कालिज के 1 
विद्यार्थी बनकर रहेगे । इसके लिये कितना ही ५ 
न कमा पड़े, करेगे । उन्होने दसा किया भी.। "कत 
मे पूरी तन्मयता कै साय पढने के बादवेधर षद्‌ 


समय तक पढ़ा करते ये । सवैरे एक पहर रात रहे वे उठ 
जाते थे ओर अपमा पाठ याद कएमे लगते थै । उरक वाद 
वे अपने साथ दो-तीन आदमियों का भोजन बनाते थे, वर्तन 
साफ़ कते थै । धर की सफाई ओर वाजार से सारा सामान 
लाना भी रन्हीकाकाम था | लकी चीरे ओर पानी 
भरने फे साय इनं अपने पिता ओर छोटे भाईके कपड़े भी 
हाय से साफ कटने ष्टोते ये । इतना सव परिम करने के 
वाद भरी वे कभी थकान की शिकायत नहीं करते थे । इसी 
प्रकार वै शाम को भी सारा काम करते ओर आधी रात 
तक घुद पटने के साथ अपने छोटे भाई को भी पद्रते थे। 
रत में पठ़तै-पट़ते जय कभी इनके दीप्रक का तेल 
समाप्त टो जाता या तो यहे जाकर सड़क पर लगी लालटेन 
के नीये वैठकर पढते थे ओर जव तक दिनं का पाठ याद 
करने के बाद दूसरे दिनके पाठ की तैयारी नही कर तेते 
थै कभीसोतेनयथे । दे अपना पाठ नित्य नियम से पिता 
कौ सुनाकर उसकी पुष्टि कट लिया कते थे 1 
विद्यासागर के इस महामानवीय परिश्रम का फल यह 
हा कि उन्होने कालिज की परीक्षाये ६-६ माह मेँ ही उत्तम 
शरेणी में पास कर लीं जर १६ वर्प की आयु परचते-पुवते 
कालिज फे सर्वोतिम्‌ विघार्थी होने का अपना निश्चय ही पूरा 
नेर्टी कर्‌ लिया बल्कि व्याकरण, साहित्य, अलङ्कार, स्मृति, 
तर्क वेदान्त छदि विषयों मे पारगति प्रात कर ती । माघ, 
किरात, मेधदूत, हा „ उत्तर रामचरित, मुद्राराक्षस, 
फादम्बी, विक्रमोर्वशीय, दशकुमारचरित, कौमुदी, निरुक्त, 
मिकतक्षरा, षाणमदूट, मनु-संहिता आदि ग्न्य तो उन कण्ठस्थ 
सेशे ष्टो गये धे । विधाध्ययन मेँ निरन्तर परिश्रम करने 
ते इनके स्मृति कोष यष तक बुल गये थे कि वे जित 
श्लोक, पदे अथवा प्रकरण को दो-एक वार पदर तेते थे वे 
उन्हे स्मरण हो जाते थे । उस समय के संस्कृत के विद्वानों 
मे श्री ईश्ववन््र का सर्वशरषठ स्थान था ।. संस्कृत की लिखी 
इनकी गध तथा प्च की रचनायें इतनी शुद्ध तथा श्रे होती 
उस संबन्ध मँ दन्होने अनेकों वार तत्सम्बन्धी पुरस्कार 
तथा प्रमाण-पत्न प्राप्त किये । कालिज फी योग्यता संबन्धी 
५५ छत्वृतति एसी न धी जो ईश्वरचन्द्र नै प्राप्त न कर 
॥ 


अन्य विधार्थी उनकी इस सफलता को देखकर कहा 
करते थे कि ईश्वरचन्द्र तुम बड़े भाग्यवान हो । हर साल 
प्रथम्‌ श्रेणी मेँ उत्तीर्ण ्ोते टो ओर र कक्षा की छात्रवृत्ति 
पाजाते ष्टो । ईश्वरचन्द्र उनका समाधान करते हुए कहा 
फपते.ये कि इसमे भाग्य की कोई वातत ही नहीं है । यह 
सव उस परिश्रम का सुफल है जिते न प्रयलपूर्वक अपने 
जीवन में स्वभाव तिद्ध किया है । परिधम मानव-जीवन 
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का देवता है जो अपनी साधना से प्रसप्न होकर संतार का 
हर अभी प्रदान कर देता है । आप लोग भी उसी श्रम 
देवता फी उपाषना कीजिये । आप भी प्रथम अने ओर 
छत्रवृत्तियोँ पाने लगेगे । 

यद्यपि श्री ईश्वरचन्द्र जी इतने गगीव थे कि आधा पेट 
भोजने तो मामूली वात थी, सप्ताह मेँ दो एकं बार निराह्यर 
भी रहना पृ जाता था । तथापि वे हदय से इतने उदार 
तया दयालु यै कि अपनी छातरवृ्तियो का अधिकांश भाग 
निर्धन विद्यार्थियों की सहायता मे खर्च कर्‌ देते थै । जवं 
वे क्रिसी विद्यर्थी को फटे पुराने कपड़े पने देखते थे उनको 
एसा लगता धा मानो उनका भाई टी कपष के अभावे 
चिथ लपेटे है | उनका हदय सहानुभूति से भर जाता ओर 
वे तुरन्त उसके लिये कपडे वनवा देते । गरीव विघार्थियोँ 
कौ शिक्षा-शुल्क ओर पुस्तके वरद कर दैने"मे उन्टँ बड़ा 
आलम-सुट मिलता धा । इस प्रकार श्री ईश्वरचद्ध ने अपनी 
जानकारी में किमी भी विदार्थी को निर्धनता के कारण शिक्षा 
से वंचित नहीं होने दिया । यथासम्भव सबकी सहायता 
करते रहते थे । इस आर्थिक सहायता के साथ-साथ वै 
अपने सहपाठियों को अध्ययन मेँ भी सदह्ययता करते रहते 
यै । अपने पाठ पूरे कर्‌ लेने के बाद णो समय शेष वचता 
था उस्म कमजोर विद्यार्थियों को प्राया करते थे । उनकी 
सदैव ही यह इच्छा रहती थी कि सारे विघार्थी दने मे तेज 
वने ओर अच्छी श्रेणियो मे पास हो । 

सावदिशिक, वेदान्त तथा दर्नि-शाघ्र की योग्यता 
प्रतियोगिता मे, निस समय सर्वथम आकर ईश्वरचन्द्र नै 
सैकड़ों रुपये के नकद परारितोषक प्रात किये जीर गध तधा 
प्च रचना में सर्वशेषता प्रमाणित की उत्त समय ये भारत 
के महान विद्वान स्वीकार कर लिये गये ओर उत स्वीकृति 
कै प्रकाशनार्थं उस्न समय कै श्रेष्ठतम विद्धानां मे एक सभां 
कके ईश्वरचन्द्र का अभिनन्दन किया ओर सर्वसम्मति से 
इहे विद्यासागर की उपाधि दी ओर तव सै वे ईश्वरचन्द्र 
वियासनागर के नाम से परसिद्ध हुए । इस समय इनकी जायु 
उत्रीस वीस साल-ते उधिकन थी । 

संस्कृत कालिज की समग्र शिक्षा आत्मसात्‌ कर लेने 
के वाद विद्यासागर ने विद्या प्रसार करने का निश्चय किया। 
उनका विश्वास था कि जव तक दश मे शिक्षा का समुचित 
प्रसार न होगा, जनता के हदय मेँ ज्ञान फी ज्योति मरही 
जलैगी, तव तक समाज का समुचित सुार न होगा ओर 
वह विविध रूदवियौ मे ग्रस्त जीवन जीता रहेगा ! अपने 
इत सदुदुदेश्य का सूपात्‌ कटने के लिये अपने गौव वीर्मिह 
मे गये तव तक इधर उसी फोट विलियम कालिज में प्रधान 
पण्डिते का षद रिक्त ष्टौ गया '। कालिज कै प्रिसिपत श्री 
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`मार्शत साहब वे योग्य ओर मनुष्यों के पारखी व्यक्ति यै । 
यै जित समय संस्कृत कालिज मेँ ्रि्िपत थे उती समय 
से ईश्वरचन्र विधासागर फे गुणों को जानते ये जौर समञ्ते 
थे कि विच्ासागर शिक्षाक्षेत्र के तिये वहत ही उपयुक्त 
व्यक्ति सिद्ध होगे । निदान उन्हीनि स्यान रिक्त होते ही उनकौ 
गौव से वबुलवा भेजा ओर प्रधान पण्डित फा पद ग्रहण कर्‌ 
सने के तिये विशेष तौर पर अनुरोध किया । 
विद्यासागर नै मनिच्छा प्रकट कत हुए कहा कि मै 
नौकरी करके उपार्जित विद्या का उपयोग सीमित नहीं कलना 
चाहता दू 1 म स्वत्र रहकर समाज भें शिक्षा प्रसार की 
सेवा फरना चाहता षटू । देश मेँ अविधा का अन्धकार बुरी 
तरह फैला षुजा ४ 1 उसको दूर फटने मेँ यथा सम्भव प्रयल 
करना मै रा्रीय कर्तव्य है । केवल अपने व्यक्तिगत लाम 
केः लिये उपनी योग्यता का उपयोग कएना बहुत वड़ा स्वार्थ 
है । इसी स्वार्थं के वशीभूत होकर देश के शिक्षित लोग 
समाज का विचार छोड़कर सरफारी सेवाओं मे जाकर स्थगित 
हो जाते है । जयकि आवश्यकता इस बात की है कि जव 
तक समाज में शिक्षा का प्रकाश नहीं कैल जाता तव तक 
यै अपना समय शिक्षा प्रसार के पुण्य कार्य मेँ लगाये । 
शिक्षित व्यक्ति ही तो समाज में शिक्षा का प्रसार कर सकते 
ह मै अपमी सेवाये समाज को दैकर एक उदाहरण उपस्थित 
करगा, निससे कि दूसरे लोगो को प्रेरणा मिले ओर वे 
समाज से अविधा का अन्धकार दूर करने मेँ जनता की 
सहायता करे 1 
पं० ईश्वरचन्द्र विघाप्ागर कै सुन्दर विचार सुनकर श्री 
मारशेल साव बहुत प्रभावित हए ओर उनकी दृष्टि मे 
विधासतागर का आदर ओर बढ़ गया. ! उन्होने उनके विचार 
की सराहना करते हए कहा- “ग्ठौ तक समाजं में विद्या 
प्रसार को प्र॑र्न है, स्कूलों तथा कालिजों कै माध्यम से वही 
तीष्ठोता टै । यदि शिक्षाके इन माध्यम मे कोई कमी या 
संशोधन की आवश्यकता दिखलाई दैती ष्ठो तो उसमे रहकर 
उनका सुधार किया जा सकता है । वाहर रहकः स्वतंत्र 
रूप से शिक्षा का प्रसार करना आप जितना आवश्यक 
समक्षते ह उतना ही आवश्यक है शिक्षा-संस्थाओं को उच्छ 
तथा सुयोग्य शिक्षक मिलना ¡ जिस समाज की सत्याये 
सुयोग्य शिक्षकों ते वंित रहती है वर शिक्षा का कार्य होते 
विखलाई देने पर भी वास्तविक शिक्षा का प्रसार नही हो 
पाता । बाहर रहकर तो आप अकेले ही शिक्षा का प्रसार 
करेगे किन्तु कालिज यें अपनी योग्यता के आयार पर पेते 
बहुत से व्यक्ति निर्माण कर सक्ते है जो सम्राज में आपके 
सदुद्देश्यं को-आगे वदरा सके । इसलिये मेरा सद्या परामर्श 
है कि आप कालिज कै प्रधान पंडित का पद ग्रहण कर ले 


ओर उरी माध्यम से जपने उदश्य कै तिये प्रयल फ । 
मेरा विचार £ कि इस प्रकार आप सरकार्‌ से भी दहत ए 
सयोग तथा सष्ठयता प्रात कट तकते ह जो फि आपके 
प्रयलों मे बडी सीमा तक उपयोगी सिद्ध गी । ग 

श्री विधासागर्‌ को प्रंसिपल मार्शलं के परामर्श मे पा 
तया सदयाई मालूम हुई ओर उन्रनि कालिज भँ प्रपान पडि 
का पद स्वीकार कट्‌. शिया 1 सवसे पषा मुधा 
वियासागर मे कालिन मे किया वह यह है कि उत एमी 
जातियों के लको को शिता की सुविधा मित्‌ गवी । प 
कालिज गे किरी विशि जातियौ फे व हीप्का 
देने फा नियम था ] इसते कु उद जातियों के तष पै 
शिक्षाका लाम उदा पाते यै । याकी अन्य जिथो कै 
ल्के अशिक्ित षी रह नाया कते थै । विधासाणर म 
देखा फि इत हानिकारक प्रतिवन्ध से पूरे समाज मँ 1५ 
का प्रसार रही हो पा रहा ६ । केवल कुछ विशिष्ट ग ध 
ल्के ही थोड़ी बहुत शिवा पा जति है १. इस प्रकार 
प्रतिबन्ध से तो न जाने अम्य जातियों के किते 


, प्रतिभाशाली यथे उशिक्षित ही रह जाते ट । उनकी (1 
-कानतौ विकास हो पराता है ओर न उसका उपयोग 


समानके हित मेष । विघसागर ने वव 
इस फालिज प्रवेश मेँ इत जातीय तथा स 
उन्मूलने एना बहुत आवश्यक है । यष एक बद़ी ती 
ओर इसके कारणं देश की स्वतत्रता प्रगति मे वाया प 
है । जव सभी वगो जैर सभी जातियों के बध्यो को समान 
स्प से पढ़ने का अवसर मिलेगा तभी देश मै शिक्षा 6 
का उद्य सिदध हो सकेगा । केवल किरही एके र्वा 
पदे जीर अन्य सारे वर्ग के निरक्षर रहने से किसी 
को श्रक्षित गर्ही माना जा सकता । देश ओर समान 
समुचित विकास तभी हो सकता हे जब उसके सभी रा 
ओर सभी जातियों के लोगों मे शिक्षा का समुचित प्रतर 


हो | 5 का 

वि्ासागर जी ने कालिज से उक्त प्रतिबन्ध हटवाने का 
प्रयल प्रारम्भ कर दिया । उन्दने सवते पष कातिन 
शिक्षकों तथा प्रधानं को अपने अभिमत से सहमत 1 
ओर उनका बल लेकर सरकार से लिखा शुर की 
सरकार के सहमत हो जाने पर भरी जनमत का एक बह 
बह प्रश्न सामने आ गया 1 श्री विसार के इ एर 
फा उथ वर्गीय जनता मेँ बड़ा विकट विरोध होना ह 
हने मया । किन्तु दद निश्चयी वियासागर इते ८ 
गहृए । वै जानते थे कि सदियों ते स्दविग्रस्त पात 
यह विरोध स्वाभाविक दी है । साय ही उन यह भी व दह 
था फिजव कोई प्रयल सधे मन से किया जाता है 


एक न एक दिन सफल अवश्य होता ६ 1. जन-तसमूह का 
पूर्वग्रह उप्ते विरो करने के लिये प्रेरित करता है,-प्रर जव 
सतत प्रयलों द्वार उन सत्य का प्रकाश मिलने लगता है 
ठव वह धीरे-धीरे सहमत होमे है । उनके सामने 
राजा गरममोहन राय सैते पूर्व सुधारक के उदाहरण मौजूद 
थै । इततिए उन्होने विरोध की कोई चिन्ता न कीओर 
अपने पुण्य प्रयल मे उत्साहपूर्वक लगे एह । इत कार्य के 
लिये विघ्ासाग ने समाज के प्रबुद्ध वर्गं पर सवे पहले 
अपने प्रयल प्रारम्भ किये ओर जल्दी ही उसे प्रभावित कर 
सहमत कर लिया । प्रबुद्ध वर्ग फे सहमत होते ही जन 
` समुदाय उसका अनुकरण करता हुआ स्वयं सहमत होने लगा 
ओर जल्दी ही शिक्षा संस्थाओं से उक्त प्रतिबन्ध हृदा दिया 
गया । 
इस सुधार की सफलता के श्रेय स्वप समाज मे श्री 
विधासरागर का म केवलं आदर ही वदृ गया वल्कि वे महान 
समाज सुधारक की श्रेणी मे गिने जाने लगे । सककारमे 
उनका अपाव वद गया ओर शिक्षाग्रसारके क्त्र मे उनके 
पमर्शो को मान्यता एवम्‌ षत्व दिया जाने लगा । इत्मा 
ही महीं, इस सेवा फार्य के मूत्याहून रूप विधासागर्‌ का 
मासिक वेतन हेद्र सौ रुपये से बद्राकर तीन सौ स्पे कर 
दिया गया । 
इन्हीं दिनों इगतैण्ड से जो अग्रे भारत मे सिविल सर्विस 
के लिये भेजे जाते थे उन हिन्दी पढ़नी भौर उसकी परीक्षा 
पास फरनी प्रती थी ओर तभी वे उत पद पर गिुक्ति के 
योग्य समन्ने जाते थे । जौ अग्रेन इस परीक्षा मेँ अनुतीर्ण 
हो जाते थे उम वापस इग्तैण्ड जाना पड़ता था । इन 
परीक्षाओं फे परीक्षक श्री विद्यासागर ही हज करते थे । 
वैर अग्रज की परीक्षा साई के साथ लिया कलते थे । 
- एक वार उनके कालिज मे प्रिसिपल श्री मार्शल साहव 
मै अगरेज परीक्षार्थियों के साथ रियायत वर्तने की सिफारिश 
की । उनका विचार धा कि मेरे अधीन काम कटे के कारण 
चिद्यासागर छगकी यह सिफारिश अवश्य मान तेगे ओर 
ज्ज परीक्षार्थियों कै साय रियायत कर उन्हे पस करदिया 
रेभे किन्तु सिद्धन्त-गि्ठ, विघासागर ने उत्क लिये स्पष्ट 
इनकार करते हए कल्ल जव अयोग्य परीक्षर्थियो को उत्तीर्ण 
ही किया जाना है तव इस प्रकार परीक्षा का प्रतिबन्ध लगाना 
ही बेकार है । सरकार को इन्हे सीधे-सीधे नियुक्त कर देना 
चाहिये । मेरे रियायत यर्ते से अयोग्य लोग प्रशासन में 
भरर जा्येगे, जिसते न केवल राज्यं व्यवस्था मे ठी गड़बड़ी 
फैनतेगी प्रद्ुत जनता कौ भी उप्तका कष्ट भोगना पड़ेगा । 
भ इस प्रकार का अन्याय महीं कर्‌ सकता । कर्तव्य की 
चीरी करने वाट को मै बहुत दहा पापी समन्ता हूं । यह 
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तभी हो सकता है जव आप मेरे स्थान पर किमी सिद्धान्तटीम 
व्यक्ति फो नियुक्त कर देँ । जव तक मँ इस उत्तरदायित्व 
मे हू तव तक अन्याय सम्भव मरही । मार्शल साब 
विध्ास्तागर का ख ओौर स्पष्ट उत्तर सुनकर चुप ठो गये 
ओर फिर कभी भी उनके सामने इत प्रकार का कोई प्रस्ताव 
नहीं रखा 1 निर्भीक उत्तरदायी व्यक्ति किसी भरी स्थिति की 
शंका से अपने कर्तव्य की विडम्बना नहीं कत्ते । एतेष्ठी 
आदरणीय एवम्‌ दद्रमनः व्यक्तियों से समाज की उन्नति तथा 
मनु्यता का मूल्यवर्थन होता है । 
संस्कृत का अण्ड ज्ञान होते हए, श्री विधासागर कौ . 
उग्रेन के काम मेँ फुछ अडचन हज करती थी । इतके 
तिये उन्हे जव्‌ तव दूसरों का स्रा लेना पड़ता धा ! 
विद्यासागर को यह परावलम्यन.अच्छा न लगा ओर उन्होने 
अंग्रेजी पढ़ने को निश्चय कर लिया । अप्रजी पद्रने के तियै 
उन्होने श्री राजनारायण गुप्त नामक एक अँगरिजी के जानकार 
को अध्यापक नियुक्त किया ओर कु ही समय में अगरेजी 
पर अधिकार कर तिया । इसके साय ही वै बहुत से लोगों 
को निश्शुत्क संस्कृत फी शिक्षा दिया काते थै । उनके 
संस्कृत शिष्यौ मे से एक श्री राजकृष्ण वाव भी थै । वे 
“एक वृद्ध व्यक्ति थे । उनकी संस्कृत के प्राघीन व्याकरणं 
को पदन मेँ कठिनाई ती थी । विधासागर ने सौचा कि 
जिस प्रकार संस्कृत के प्राचीन व्याकरण इनको कठिन पड़ते 
ह उसी प्रकार किसी फो भी कठिन पड़ सकते ह ओर सम्भव 
है कि व्याकरण की जटिलता के फारण लोग संस्कृत पदमे 
फी ओर अधिक उन्मुख नहीं होते ह । अस्तु उन्होने सत्कृत 
कै एक सरत तथा नवीन शैली के व्याकरण की आवश्यकता 
अनुभव की जौर्‌ उसे तैयार कटने मेँ लग गये । इसके लिये 
उन्होने संस्कृत के सारे उपलब्ध व्याकटणों का अध्ययनं मनन 
किया । पाश्चात्य दारा अग्रणी में लिखे संस्कृतं व्याकरण 
कोभीपद्रा । इत प्रकार एक वर्षं के घोर परिश्रम कै वाद 
उन्होने “उपक्रमणिका नाम से संस्कृत फा एक सगल सुवौध 
तथा नवीन शैली का एक व्याकरण लिख डला । विद्यासागर 
दा लिखा व्याकरण इतना लोकप्रिय हुआ कि वह संस्कृत 
के पाटूयक्रम मे स्वीकृत किया गया । उनकै इन कामो से 
न जाने कितने लोगों फो संस्कृते पने के लिये प्रवृत्त कर 
दिया । आज भी दंगाल मे विदया्ागर निर्मित उपक्रमणिका" 
4 को सरलतपूर्वक संस्कृत सीखने मे सहायक वनी हुई 
॥ 4 4 ५ 


"जिन दिनौ श्री विदाप्नाणर की ये योग्यतापूर्ण सेवा 
चल.रषी थीं उही दिनों नये गवर्नर जनरल लाई हा 
कलकत्ता के फ़र्ट विलियम कालिज का निरीक्षण करे 
आये । सवके साथ विद्यासागर का भी परिचय उनसे 
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कएया ग्या । -धोडधी देर की बातचीत से दी लाई हाड 
पर उनकी योग्यता प्रकट हो गई ओर उन्हने समन्न लिया 
किव बंगाल के एक विशेष व्यक्तित्व तेथा समान सेवा कै 
सक्रिय कार्यकर्ता के गण रखने वाले प्रमुख विद्वान्‌ ई 1 
जहौ अन्य सारे लोग गवर्नर जनरल की जी हुनूरी मेँ लगे 
हौ मेह मिला रहे वे बहौ विधासागर मै अपनी निर्भीकिता 
का परिय देते हुए सरकार की इस नीति की कड़ी आलोचना 
की कि संस्कृत कालिज के पदे विदयर्धियो को सरकार की 
ओर से कोई महत्य मरी दिया जाता । इसलिये भारतीय 
लोग अपनी प्राचीन तथा महान्‌ भाषा की जीर ते उदासीन 
होते जा रहे है जिसते कि उनकी सभ्यता तेथा संस्कृति पर्‌ 
बुर प्रभाव पड रहा है । सरकार को संस्कृत पटे व्यक्तियों 
की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए ओर उन्हं वही मान्यता प्रदान 
की जानी चदिये जो मान्यता अन्य कालिं मे शिक्षा प्रात 
व्यक्तियों को प्रदान की जात्री है 
लाई हाडिग विद्यासागर की यह निर्भीक त्तथा निश्छल 
देशभक्ति देखकर बहत प्रमावित हुए ओर उरे कोई एसी 
योजना देने कै लिये कहा जिससे संस्कृत कालिज के शिक्षा 
प्रात्त तरुणो फा भूल्यांकन किया जा सके । विाागर 
तुरन्त इस सत्कार्य मे संल हो गये जौर पौँ छः महीने के 
घोर परिश्रम के दाद एक सौ एक बंगला स्कूल खोले जने 
की सोगोपांग योजना लाई हार्द को दी जिसमे यह नियम 
रथा कि इन नवारम्भ स्कूलौ मे सं्कृत कालिज के ष्टे 
व्यक्ति ट शिक्षक के स्थानो पर्‌ नियुक्त फिये जाये 1 योजना 
की पूर्णता तथा व्यावषारिकता देकर लाई हार्ड इतने 
प्रभावित तथा प्रसन्न हृए कि उन्होने बिना किसी संशोधने 
कै उनकी उस योजना को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया 
ओर उसको कार्याचवित करै का भार विद्यासागर को ही 
सौपदिया । ह 
श्री विद्यासागर भ वह महानू तथा महत्वपूर्ण सेवा को 
भार खुशी-बुशी जपने कन्थो पर लिया ओर उते पूरा करने 
मैं तसरतःूर्वक लग गये अभेक लोगों ने लाई हाड की 
ओर से उतना बड़ा कार्यभार अपने कों पर ले लेने पर्‌ 
-भय दिखाते हए कल्ा- विद्यासागर जी आप कलिज मेँ 
पद्ातै हुए भी इतेना वद्र काम कित प्रकार पूरा कर सकते 
है ? आपकौ यह काम अपने हाथों मेँ. नरी लेना चाहिए 
था। यदि आप इते सफलतापूर्वक पूरा न कर्‌ सक अथवा 
ष्ठी भूल अथवा त्रुटि टौ गई तो लाट साहव का कोप भाजन 
तो वनना ही पड़ेगा, साथ ्ी लोकापवाद का भी भागी वनना 
पडेगा । आपको, यष्लँ उत्तरदायित् लेने ते पूर्वं इन सव 
अतीं पर्‌ उच्छी तरह विचारक लैना चादिए*था 1 अच्छा 
होता कि आप सव क्ंञ्नट में प्न के वजाय लाट स्राव 


की प्रसत्रता को लार कोई ऊँचा पद पाने मे उठते । जीव 
मँ त्री कटने का एक वृहुत वदा अवसर आपने जपो 
हाथसेखोदिया |“ 

श्री विद्यातागर ने उनकी वातै बद्री सहिष्णुता ते ए 
जौर का~ दत प्रकार कै असद्यय तथा भय ते अपिप 
लोग समान कौ कोई वी सेवा तो दूर एक ठोी-री व 
नीं क सकते । संसार मेँ एक से एक महान कार्थ ए 
हिजौर हो रहे ६ै- उन सवको मनुष्य ही तौ कपत § । 
जव कोई अन्य व्यक्ति किसी महान उत्तरदापिल को पुग 
कर शकता ह तव मै वयो नही क सकता ? यह वाह म¶ 
समद्भ किसी प्रकार धी नर्ही आती । कोई महा कर्यमार 
वहन करम के लिये जिति परिश्रम, संतप्ता तथा 
आत्मविश्वास की आवश्यकता शती है उसकी कमी कौ म 
अपने मेँ अनुभव नहीं कता । मनुष्य मँ निहित अय 
शक्तियो के परति मेर पूरी नि्ा तथा विश्वास है जर ऽप 
मै इत वाठ का पूरा साहस पा रहा हू कि म अपनी दी 
एक सौ एक स्कूलं कौ योजना को सफलतापूर्वक पूरा क! 
सगा ? परिणाम तथा स्य स पराद्मुल रै वाते थि 
ही किसी उत्तरदायिल से भयभीत होते ह ञे उप यग 
होने की विचित्र भी आवश्यकता नरी है ! सथाई य 
निवार भाव से "नव मँ अपना कर्तव्य पालन करा तव 
कोई कारण नहीं कि ग उपमे सफल न ऊँ । 
इस जन सेवा के कार्य अवश्य सफल दोगा इमे 
प्रकार का सन्देह नर्ही है । 

लार साढब की प्रसव्रता का लाम किसी ऊँचै पद के 
स्प मेँ उठाने की वात कहने से पूर्वं आपको उस अदन 
अपेन सदटामतरो को याद कए सैना चाहिये धा । 
भारत सम्राट्‌ जरहौगीर की प्रसत्रता का ताभ अपने स्वार्थ 
लिये न उटाकर उसका उपयोग अपने देश तया रके 
मे कियाथा । जद जहोगीर ने उसते मने चा प 
मगन को कषा था, तवं वह करोड़ों का धन, बट़्ी-सीना ( 
दरवार की मुशाहवी अथवा सेना मे पञ्चहजारी आदि 
कोईभी वे सेवदर पद मौय सकता था । किन 


. स्वनाम धन्य सरयमसये मे देशघिति के स्युख जपै वा 


कौ तिनके के समान तुच्छ समक्ना ओर अपनी जाति ४1 
भारत में व्यापार की सुविधा तथा चद्री कीमाफी मौ क 
उस निरलीम राष्ट भक्त का व्ह त्याग ही अनि = 
अग्रेजी रज्य के खूप भे प्रलीभूत डमा । देते निः 

तथा निम समानं हितैषी जिघ् दे मे होते रगे व च, 
वह राष्ट, दह समाज इसी प्रकार उन्नति के शिर प 

रदेमा ( 


सरटामसरौ अपने लिये अतुल वैभव मोगकर्‌ भी एक 


दिन साधारण जो की भति सव कुछ छोड़कर मिट्टी मेः 


मित्त जाता ओर त्याग पर केवल वह अपने जित वश कौ 
, छोटक अमरं हुआ है वह न ष्टो पाता । मनुष्य की महानता 
इसी मेँ है कि वह अपने स्वार्थं की तुलना मे सामानिक हिति 
कफो आगे रखे ओर अपनी योग्यता, प्रमाव तया अवसरो को 
उसी की त्रति तथा विकास मेँ यापन करे । मँ उतर लाट 
साहब की प्रसन्नता कौ किसी उच्च पद के सूप में मुद्रिते कट 
सकता था, किन्तु आज समाज के हित मे उसका उपयोग 
कर जो प्रसन्नता तथा सुख मुच पराप्त हो रहा है वह स्वा्थपूर्ण 
किरती भी पदमे प्रप्त नष्टोता । तोगोंने विद्यासागर के 
विचार सुमे ओर उनकौ महानता को समञ्ञा साथ ही सवते 
प्रार्थना की कि उक्त कार्य मेँ उनकी जो सेवाये काम आं 
स्के उन्हे लेने मे जरा भी संकोचन करं } 
स्कूलों की स्थापना के लिए विद्यासागर ने सारे वंगाल 
का दौरा किया जौर पैसे स्थानो की खोज की जरह उनकी 
सवते अधिकं आवश्यकता थी । ठेते उपयुक्त स्थान उन्होने 
देहयतो, कस्वोँ तथा शहरो के उन भागो मे निश्चित किव 
जहोँ निरकषरता का एकषठत्र राज्य था जीर जलँ पिठ वर्ग 
के लोगं रहते थे । सारी व्यवस्था बनाकर विद्यासागर ने 
एक सौ स्कूलों की स्थापना का काम पूरा कर दिया ओर 
उनमे पेते नियम भी लागू करये जिषसे गरीब तथा पिषठड़े 
हए वर्ग के विधार्थियोँ फो अधिक से अधिक सुविधा मिल 
सके । शिक्षा शुल्क मँ रियायत तया छत्र-वृततियों की भी 
व्यवस्था उन्होने उन स्कूल मेँ करवाई । श्री विद्यासागर के 
इत प्रयास से ब॑गाल मेँ स्थाने-स्थान पर ज्ञान के दीपक जल 
उठे । इन स्कूल की स्थापना का एक उदश्य यह था कि 
संस्कृत कालिं के प हुए विधार्थि्यो को पद्राने का अवतर 
मिले ओर लोगं का ध्यान संककृत पढने की ओर्‌ जाये । ध 
इन नव स्थापित स्कूलों मे सस्त कालिज की प्री 
परास किये हए व्य्तिय को प्राथमिकता दिये जाने का नियम 
अमिवार्थ फरके उसके नि्ेचिन तथा नियुक्ति का अधिकार 
भी विद्यासागर को ही दे दिया.गया । यह एक महान्‌ 
अधिकार धा किन्तु विद्यासागर ने उसका उपयोग कर्तव्य 
समज्ञकर किया । उन्होने फिर कभी कोई एसा अवसर न 
आने दिया जिससे उन पर अन्याय अधवा अनीति का लोठन 
आता । वे शिक्षक पद कै लिये आये प्रत्याशियो का कठोर 
परिश्रम लेमे के साथ उनके आचरण तया जनुशसन का भी 
पता लयां लेते थै 1 योम्यतो के साय जिनमे उक्त दोनों गुणो 
का भी समावेश होता था विघासागर उन्हीं प्रत्याशियों की 
नियुक्ति किया करते थे । इ प्रकार योग्य तथा चरित्रवान्‌ 


शी देरनलमी ओर उन्होनि 


हमारी संकृति - इतिहास के कीर्तस्तम्भ॒ २.२० 


शिक्षकों के. प्रभाव मेँ सारे स्कूल दिन-दिन उत्ति तथा 
शाखा-्रशाखाओं के सूप मेँ विकसित शेन लगे । 

शिक्षा प्रसार फे इस एक ही महान्‌ कार्य ने पण्डित 
ईश्वरचन्द्र विधासागर को न केवल बंगाल में बल्कि सम्पूर्ण 
भारत मै विख्यात कट्‌ दिया । उन नव-स्थापित एक-पौ 
एकं स्कूलों की देवभात मे विद्यासागर का अधिर्कौश समयं 
लगने लगा ओौर उन्होने अनुभव किया किं कालिज के काम, 
मेँ उतना समय नर्हा दे पाते जितना कि देना चाहियै । वै 
कदापि भी पूरे समय मे पूरा काम किये बिना वेतन न लेना 
चाहते थे जौर यह भी देख रहे ये कि कालिज के बन्धन के 
कारण शिक्षा प्रसार के उन माध्यमों कौ सेवा मँ पर्याप्त समय 
नदे पाते । इस प्रकार दो नावो की स्थिति ते वे अमुविधा 
अनुभव कले लपे ओर कई एक कार्य सुद्र स्प ते करने 
कै लिये किसी एक फार्यं को .छोड़ देना आवश्यक समज्ञमे 
लगे । एक ओर स्वलाभ रहित समाज में शिक्षा प्रसार का 
व्यापक कार्य था जर दूसरी ओर आजीविका सहित कालिज 
का सीमित अध्यापन । इनमे से एक क्षेत्र को धुनना था ॥ 
तपे हुये वे त्यागी पुरुष विद्यासागर स्वार्थं तथा परमार्थ के 
महान्‌ अन्तर को जामते थे, इसलिये उन्हे निर्णय तेते जेरा 
स्वतच्रतापूर्वक विधा प्रसार का 
कार्य कले के लिये कालिज की सेवा ते त्याग-पत्र देदिया । 

स्वसीमित लोगो ने विधासागर फे इस त्याग को बुद्धिमता 
की परिधि में नहीं अंकित किया ओर उनकै पास जाकर 
समञ्ञाया कि आप इतनी अच्छी नीकःी से व्यागपत्र न दै 
जर अपना हित् देखते हए मो भी जन-तेवा बन सके कर । 
इत प्रकार नौकरी छोड़ देने से जीविका की समस्या खड़ी 
हो जायेगी ओर तव उने वह़ी कठिनाई होगी । किन्तु 
ददव्रती ईश्वरचद्ध किसी के परामर्शं से सहमत न टो सके 
उन्होने कष्ा- “य समङ्ञता हं कि कालिन से मौकरी छोड़ 
देने प्र उन्हं आर्थिक कठिनाई होगी तव भरी समाज सेवा 
का यह अया हुआ अवतर नहीं छोड़ सकता । जीवन 
चलाने.के लिये म कोई भी छोटामोय काम कर तुगा | 
मेरी आवश्यकतायें सीमित तया सन्तोष से नियन्नित है थोडी 
आय मेँ भी म अपना काम घलाङगा । कालिजं से मुक्त 
व एक निष्ठ शिक्षा प्रसार के फाम में संलग्र 

गये । 

विधासागर गोव-्गौव घूमकर लोगों को नव-स्थापित 
स्कूलों की स्यापना मे भेजने कै लिये प्रपि फने लगे । 
व स्कूलों की स्थापना अभी तक नं्ही हो 
पाई थी वौ सोर्ो को उतकी आवश्यकता सम्ञाकर स्कूल 
स्थापित कटे के लिये कहते ये । इसके अतिरिक्त उन्छोनि 
अयेक वचो की छौरी-्ोदी पाठशाला्ये खोली जिनमे वै 


स्वयम्‌ भी पराया कतं पे अतेक निव फो अपनी आवश्यकता होने तमती है । अपाव 
प्राने के शुताते थे । एसी यालादशाताये उनहोन यवा आवश्यकता के (4, 
स्ययम्‌ अपने पाई किती तके प्त एकवैत्ताभी ४५१ णराभी हेग । कितु वह सव सकना 
फीता का नहीं तिवा + ॥ म परल मरीैकि षरा भी मे त 
मकार पते छत्र जीवन भ पिधाग्रयर मिती ई ५५६. ढो सकरा । किती अच्छे काम तिवेकट 
एत्डृततियो तया केधनसे तया गरीब सने मेँ एक आनन्द किन्तु यह भुम ती 
विपार्थियो की रष्यता फते रहत चे उसी पकार कातिम होता १ जवमुषय की अर प्वेदना तया निपवार्थ 
फतवा अपना वेत दूसरे कौ त्याग भावना वहटष्दतेतेये भाई त्ररमाध फो 
रएयता कले भे घर्थ फते धे । लोग श्न भितना उत्से कम सुख भरी नही ह्ेगा। 
प्रात भवभी तरह चवे अपने सवार्थकफो तिांजति देकर का सुख.साधन रवा 
नि.ंफोव आते एते थै । उमे पार १४५४५ बहुत ध स्के ५५ अथिक मानवजीवने की स्यत भौर क्वा 
तिये यवाया हुआ धन र्ठ यह ले सहता सकती है ? 
फलते रहे । किन्तु जय श पात कुष्ठ भी शेय न ववां तो परोपकारी तेया पृण्यप्रवण पुरुष के लिये एक के वाद 
यह क्त रोचमें प गये किजय श्रत्ते दूसरा र लता ही रहता है। कुछ समय वाद उत कृ 
लोगोकफी 1 फिरिभी कालिन गें मन्त्री का एक पदमनिमामि किया गया नितको 


रायता फिर प्रकार सै फर रकग 

01 11101 वियामागर कौ सीप दिया गया { इत प्र श्री 
५ शमी भिरसे वान लगथातो ङन्होने कुष्ठ ईव कौ निर्ह प्पयेतेकी ग 
कफरनेकी थी] 

उती समय संयोगवश सं फातिज मे एक शिक्षक तीगसौ कट दिया गया भौर बाद इन विधातेव 
का स्यान रिक्त हमर स ने ८ निरीक्षक धि देकर वेतन की दर पविसौ ठ्पये 
उक्त पद सम्डाल का अनुरोध किया विद्यासागर महवार कट दी गर 1 आर्थिक 
संत कालिज मे काम क का विवार वाया तेभी सागर का प्रतोपकार नः तीतरगरति से चलेन लगा । उनके 
उनके एक मित्र तनाय तर्क वाचत्वति उनके पत्त आये भने निजौ र्वं उतने की रहे नितने कि वेकारीकीदश 
ओर वोले- “भाई विदासागर जी, यदि माप योद्ीसी नें यै । नतो उन््ोने अपने लिये कोई सुविधा की ओन 
५ करदे 4५ ५५ ५ वेह स्यान म कोई ५५५ वद्राई । मूर गरेका य 

भे आहै। इत प्रकार मारकीने मजबूत ध 

वकार दता जायेगी जौर य चले लगेगी । चपल । ^ २१ पए धाम 


को समते देरन लगौ कि उमे गत्रउती पद गही दात तो यही र्थी कि जप्नी यह श्वीन 
के विषयमे क रटे ह जिस पर कराम करने के लिये उन्होने भारतीय पोशाक ५ अ वण लगती थी 
स्वयम्‌ निष्चय करवा हे । एक वार पुनः स्वायं एवम्‌ पदम, भौरवेउवे पहने काजनुभव करते चै । 
का साम्मुख्य हो गया किन्तु, परमे पा का सैनिक र तककिजवत,. ` दीन ल्य शि 
से पराभूत कि प्रका हो सकता धा लव कीतङ्गी\ विषयो ,“: "कटनेके तिएजाना 
तिर पर कर्ज लिये हए भी परोपकार त्व भरी ५ प्म के „८ 
ईश्वर ने अपनी युद्दी की जीविका शरी तायनाय ५ मै. ` साठी ५ 
याचयति को सौप दी काति के र " उनकी पून ` तिये पिव ¢ 
डस उदार एत्ति की पहले तो १५ र बादमे , 1 जवे जपत / ^+ 
उनका विचार यनक उनके शं (-. = न 
कणा ि ह वे ~^ 
किीफो अभाव अववा व 
ही परार्थं के स्वार्थ ५, 
पाता। एसे समव षर अ तरिजी 
ले जतीह जीर दूमरे की र 


विधधालय निरीक्षक कै पद का भी उन्होनि उपयोगं शिक्षा 
प्रतार मेही किया । बालकों कोशिक्षाकेतिये तो उस्न 
समय तक बहुत से स्कूल शल चुके थे किन्तु वा्िकाओं 
फी शिक्षा का पर्वया अभाव धा | अस्तु, इस वार उन्होने 
बालिकां की शिक्षा के तिये प्रयले प्रारम्भ किया 1 
विष्ाप्तागरनेदेशर्मे घीश्िक्षाकीकमीकोदूरकलेके 
ति सरकार से लिला-पदरी की ओर लाई हालि को प्रभाव 
मे साकर प्रचासं बलिका विधालय खोले जाने की स्वीकृति 
मगवाली ओर तुरन्त ही उपयुक्त स्थानों पर उनका सूत्रपात 
कट्‌ दिया ओर उनकै विकास में तन-मन से जुट गये । 
शिक्षा विभाग के डायरेक्टर येग साहब को विदासागर का 
यह प्रभाव तथा देश-सेवा की तस्ता सहन न हुई । उननै 
बालिका विधालरयो की योजना स्थगित. कले का आदेश 
निकाल दिया । किन्तु विधासागर ने उनफै इस सृजन विरोधी 
आदेश को घोर विरौध किया 1 फिर भी शद्रेक्टर येग 
विधालय तो न बन्द करा सका हँ सरकारी सहायता अवश्यं 
रेकवा दी । किन्तु संकल्पशील विद्यासागर ने इसकी जरा 
भरी परवाह म की ओर सारे विद्यालयों को अपने खर्चे पर 
चलाने फे साथ धनीमानी व्यक्तियों को उनकी सहायता कटने 
के लिये सहमत कटने लगे । इत प्रकार वालिका विघालर्यो 
फा काम अच्छी तरह से चल निकला .। येग को उनकी इस 
सफलता से ओर भी ईषया होने लगी ओर वह विघासरागर 
के सतार मेँ तरह-तरह से बाधक बनने लगा यं तक कि 
उतने उनकै र काम का विरोध फरना शुरू फर दिया । 
श्री विधासागर ने तनाय की उस स्थितिकोटीकमन 
मल्ला ओर पद ते त्याग-पत्र दे दिया । उपने त्याग-पत्र 
मे अपने जीवन उदेश्य कौ स्पष्ट करते हुए उन्होने लिषा- 
“भेरे जीवन के अन्तिम दिन अपने देश के घी-पुरुषो के 
शान फी उन्नति करने ओर साधारण शिक्षा्रसार में लगेगे 
ओर इत ब्रत का अन्ते चिता की भस्म से होगा । ” व्रतवन्त 
विधासागर मे अपने इस वचन को शिक्षा प्रसार मँ अपना 
सा जीवन लगाकर पूरा किया । 
म पं० ईश्वरचन्द्र विद्यासागर अव जनता को अपने साथ 
"मै लेकर कै बालिका विघालयों का काम चलाने लगे । 
उन्होने अपने गव वीरसिह मे अपनी माताजी फे नाम पर 
एक वालिका विधालय प्रारम्भ किया ओर उसको अपने पास 
.से पारा वर्च देकर चलाने का निश्चय किया । किन्तु उपे 
चलने मे फिर भी कविनाई आ! खड़ी हुई । लोग उत सम्य 
येगाल मे शिक्षा को अनुचित काम समञ्जते थे इसलिये 
विधालय मे अपनी लद्ृकियों को पद्रने के लिये नही भेजते 
थे } विद्यासागर ने सवते पहले अपने घर की बालिकाओं 
को विधालय में पदन को विटया ओर लोगो को सी-शि्षा 
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फी आवश्यकता समज्ञा इस प्रकार निरन्तर प्रचार करते 
रहने फे वाद मेँ गँव-का वालिका विधालय भी चलाने मेँ 
तफल हय गये । धीरे-धीरे वह विघातय मिडिल स्कूल होकर 
हाईस्कूल यन गया । विद्यालय के साथ ही विद्यासागर ने 
गव मे एक चिकित्सालय की भरी स्थापना की जीर उतेभी 
उपने खर्चे पर टी चलाते रहे । 

अनन्तर उन्होने गवर्मर्‌ की सभा के एक सदस्य श्री 
वेधून साहव को अफे पक्ष मे लेकर स्री-शिक्षा का अभियानं 
तीत्रगति से चलाना प्रारम्भ क्रिया 1 विद्यासागर ने बेथून 
साहब कै सहयोग से कलकत्ता तथा कलकतते के बाहर गौवौं 
में अनेक वालिका विद्यालय खोले ओर लेडी कैरनिग को 
प्रभावित कर्‌ उनकी सहायता कराई ओर बाद मेँ जब वे 
शिक्षारसार के क्षेत्र से हटकर समाज-सुधार के अन्य केनो 
मँ उतरे तो स्थापित कयि हुए कन्या विधालयो की 
उभिभाविका लाई केरनिग की परली लेडी केनिंग कौ बनाकर 
उनकी प्रगति तथा अस्ति सुरक्षित कर दिया । इस प्रकार 
महानू कठिनाइयों के बीच बंगाल में शिक्षा तथा विशेषतया 
स्रीःशिक्षाका प्रसार करने के लिये बंगाल ही महीं सारा देश 
पं० ईश्वरचन्द्र विधासागर का सदा कृतज्ञ वना रहेगा । 

उन दिनौ.वंगाल में दो अभिशाप भयानक स्प से फैते 
हए थे । एक वृद्ध-विवाह ओर दूसरा बहु-विवाह प्रया । 
इन दोनों कुप्रथा्ओं के कारण सियो का जीवन पक्षात्‌ नरक 
के समाने वना हुमा था । लोग कुलीनता के वल पर 
सत्तदसत्तर, अस्सी-अस्सी वर्षं की आयु गें भी कम आयु 
की लड़कियों से विवाहं कट लेते थे ओर एक दो साल के 
वाद उनको आजीवन वैधव्य का दुःख भोगने के लिये छोकर 
काल के गाल मे चले जाते यै ! बहु विवाह कएने वाले 
एक व्यक्ति की मृत्यु से दसनदस वीस-वीस नौजवान नार्यो 
एक साय विघवा हौ जाती थीं | इन कुप्रथार्ओं के फलस्वरूप 
बंगाल प्रद्र, तरुण तया बाल-विधवाओं से भरा पड़ा था । 
इसके साय ही हठात्‌ विधवा बनाई गई निरपराध बालिकाओं 
के सराय जो अत्याचार किया जाता था, उन्हे जिम प्रकार 
उतीडित, तिरस्कृत एवम्‌ वहिष्कृत किया जाता था उसका 
यदि रोमांघकागी वर्णन किया जाये तो जलग से एक बा 
गरन्य बन जाये । उसका सर मुद्गाकर दो ग्रे की मोटी 
धोयिौँ देकर चाण्डाल की भोति घर के हद-रसंग से अलग 
कर दिया नाता था । त्यौहाते, विवादं तया पूना अनुं 
म उनकी टाया से भरी बचाव किया जाता था । सुागिने 
उनका मुख देखना जौर उनकै पास्त दैठना पराप समञ्मती 
थी । किसी पर्व त्यौहार कै अवसर पर शुभारम्म करते 
समय विधवा का दर्शन अशुभ माना जाता था । उनसै घर्‌ 
की सारी नीच रहत तथा सेवा कराई जाती थी ओर धर 
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की वची-खुची जूठम खाने को दे दी जाती थी ! बहुत वार 
तो लोग विधवाओं कौ किसी तीर्थ स्थान पर्‌ ले जाकर षो 
दैते थै जरह उनको अपना पेट पालकर जीने के तिये भीख 
भगिने के सिवाय कोई चारा न रह जाता धा । वहत सी 
वाल तथा तरुण बिधवाये गुणो, बदमाशों तथा वेश्याओं 
के हाथो पड़कर उनकी आय का साधन वनती थीं । बहुत 
से क्र सम्बन्धी उन अवोध तथा निर्दोष अवलाओं को तीर्थ 
स्नान कै बहाने गंगा अथवा यमुना मेँ ठकेलकर इवा देते थे 
{ उत समय पूरा वंगाल इस प्रकार की उन वाल विधवाओं 
के भौन ष्टकार से भून रह था किन्तु रुद्भिगरस्त समाज 
इस ओर जरा भी ध्यान देने को तैयार न होता था । णो 
कुछ जैसा चला आ रहा धा वह कुठ ओर विकृत होकर 
चलता चला जा रहा था । 
दयालु हदय विद्यासागर मे समाज के इस अभिशाप को 
वेदना के साय देखा ओर उसकी हानियो का अनुभव 
किया । शिक्षा प्रसार के साथ उन्होने विधवाओं की दशा 
मुधारने का निश्चय किया । किन्तु इस प्नम्वन्ध की एक 
बड़ी ही मार्भिक धटना ने जल्दी ही वि्यासागर को विधवाओं 
के लिये कु करने के लिये प्रेरित कर दिया । 
एक वृद्ध विद्धान्‌ शम्भुचनद्र वाचस्पति ने ईश्वरचन्द्र को 

वेदान्त की शिक्षा दी थी । ईश्वरचन्द्र उनका दड्ा आदर 
तेथा सम्मान किया कते थे । वाचस्पतिजी भी उने अपने 
पुत्र के समान मानते थे ओर उन पर व प्रेम रखते थे । 

विद्यासागर के ग्रह वेदान्त गुरु शम्भुचनद्र संसार मे अकेले 
थे । उनकी पली को मरे एक जमाना हो चुका था साथ 
ही अव उनकी भी आयु पूरी हो आई थी । वृद्धता तया 
एकाकीपन के कारण शम्भुचनद्र को बड़ा कष्ट होता था । 

अब उनके हाथ पैर काम करने लायक न रह गये ये । एसे 


लोगो ने, जिनं तमाज का शतु ही कना चाहिए उन विवाह , 


फर लेने की राय दी । इस अनुचित राय से वृदेके षेद 
का पाप उम आया ओर वह विवाह करने की सोचने लगा। 
शम्भुचनद्र के इस दुर्विचार्‌ ने स्पष्ट कर्‌ दिया कि वह विद्वान 
जल्‌ थे किन्तु चरितरबल का उनमें सर्वथा अभाव था 1 
बुदरापे के कष्ट से वचने के लिये उस घोर स्वार्थी वृद्ध ने एक 
वालिका का जीवन न्ट कर देने की दुरभिसन्यि की जौर 
सोचना शुख कः दिया । उते दरं पाप मे परमासा का डर 
तो अवश्य न लगा पर विद्यासागर की अनुमति के विना 
यैसा कलने का साहस नही हुआ । एक दिन विद्यासागर के 
जने पर्‌ वृद्ध वाधेस्पति ने अपना कुविचार उनके सामने 
रते हए कहा । वेदा ईश्वरचन्द्र, तुम मेरी दशा तो देख 
षीष्डेषठो ] य्व काम नही देते 1 हर वात का कष्ट 
रहता है, यदि तुम्हारी रायो तो मै विवाह कर्त । वुदरषे 


भे आराम हो जायगा । उप्त कत्र मँ वैर लटकाये दैठे हए 
वरे के मु सै पुनः विवाह कस की वात्‌ सुनकर शरी 
विद्यासागर अवाक्‌ रष गये । उनकी समञ्च मे ही न आवा 
कि आखिर इस वयौवृद्धता मेँ वाचस्पति को दसा कुविचार 
किस प्रकार आया । तः 
उन्होने वड़े खेद के साथ कक्षा- “¶ आपकी पिता तुल्य 

मानता हं जौ आप पर अपार श्रद्धा रखता हं तथापि इस 
पापकर्म के लियै.आपको कदापि राय नर्ही दे सकता । 
मेर परामर्श ही नरह विनम्र प्रार्थना हि कि अप अपन मिष 
से किसी अवोध वालिका का जीवन नष्ट कटने का विचार 
निकाल दीजिये । दसा असंगत विचार आप जैसे विष्न्‌ 
को शोभा नही देता 1” किन्तु वु वाचस्पति पर ५ 
सत्परामर्शं का कोई प्रभाव न पद्य जौर वह अपने कथे का 
रोना रोता ्ुआ विधासागर कौ अपनी दुरभिसग्पि से सहमत 
षटोजाने कै लिये विवश करता रहा । व 
भती प्रकार यह समञ्ञ लिया कि बुदूढे पर्‌ त हया 

ह ही गयी ओर अव यह एक वालिका की भेट लिये विना 
मानेगा नहीं तो उन्न उन अन्तिम प्रणामे किया ओर यह 
कहकर उसके धर से चल व 1 म जापके घट पर 
आज के उपरान्त फिर कभी नर्ही आगा । 

उस पापि्ट विचार ने ्भुचन््र की सारी सवद ग 

कर दी थी । निदान कुलीनता कै बल पट एक गरीव प्राण 
की सुन्दर कन्या से विवाह कर तिया । बृ वाचस्पति 
दिन शपथ देकर विघास्ागर को अपने घर पली कै दशं र 
कराने ले-गया । विद्यासागर हृदय पर पत्थर रकः गं 
ओर मौत के साथ वैधी वेवस जिन्दगी की तरह उस ब्व 
को देख करे आहत हो गये । गुरु परली के ने 

उत्त बालिका के चरणो में दो रपयै रखे ओर उसके 0 
की कल्पना से ओंसु वष्टाकर रोने लगे । वाचस्पति ऽ 
जलपान कराने का प्रयल किया । विधासागर य कर्कः 
रोते हृए घर से चले गणु कि अवं इस घर का पानी पीनां 
भीभरेन्िये पाप है । कुछ ही दिनों मे वृद्ध वाचस्पति उप 
कती जैसी वालिका को वेमतलव वैधव्य का दोष लकः 
संसार सागर मे अकेला ष्ोडकर मर्कगामी हं 
विद्यासागर अपनी उस गुरु वयू के साथ जो कु उपकार 
कर सकते थे वड किया ओर विधवोदधार के अपने संकल 
मेलगगये। ज्ज 

विधवाओं की दशा का सुधार करम के लिये उ 

समय एक ही उपाय समञ्च मे आया 1 वया 

विवाह" का प्रचत्तन ! विदासागर इस वत्र से ् (थ 
ये कि "विचवा-चिवाह" का माम लेते ही समागमे अधर्विक 
का एर ज्वार उठ छदन होगा । उस आन्दोलन 


सुनाकर धर्म के ठेकेदार छनं ध्री ठहराने का प्रयल 
करगे । चफि हिनुओं मे विवाह एक पर्मकत्य माना जाता 
ह इसतिये विधवा विवाह धर्म-सम्मत सिद्धं करना नितान्त 
आवश्यक धा । इहकी तैयारी फे लिये उन्होने सम्पूर्ण 
धर्म-शायों का गहन मन्यं तथा मनन किया ओर पाया फि 
विधदा-विवाह सर्वथा धम सम्मत है । शास्र मेँ इसका करटी 
विरोप तो महीं § यत्कि स्प्ट आदेश दिया गयाहै } श्री 
विधाप्ागर मै शासो फे विधवा-विवाह समर्थक सार्‌ फो 
एकय् कर उत्त प्र अपनी मौलिक विचारधारा फी छाप देकर 
विधवा-विवाह फे नाम पर एक वासा प्रन्य लिखा । 
हद्विवादी समाजं फी प्रतिक्रिया फा अनुमान लगाने के 
` तिये सवप प्रथम उन्होने वष ग्रन्य अपने पुरातनपन्यी पिता 
फो दिखलाया । ग्रन्य को आघौपान्त पद्रकर ठकुरदात फा 
अक्नाने दूर टो गया ओर वे विधासागर फे आन्दोलन ते 
मष्टमतं ठो गये । विघास्रागर.को विश्वात्त ष्टौ गया कि 
उनका यष्ट ग्रन्थ पुरातनपम्धियौं का अश्नान दूर फटने भें 
सफल ्टोां । निदान उन्होने उते प्रकाशित कराकर समाज 
भे प्रयारित कर दिया । साथ ही उतकी व्याघ्या कएने तेथा 
"अन्य प्रफार का आवश्यकं प्रचार कटने कै लिय “वामा 
धोधनी"" माम की पत्रिका भी निकाली थी 1 
प्रन्थ की जो प्रारम्मिक शा ध 0 थीवह 
पुरातनपन्यियों पर हर्द । चारी ओर से विधासागर प्रर 
आलोचना तया व फी वौष्ठार हने लमी । धर्मके 
ठेकेदार दने वैठे अधर्म वाते लोग आकर उनको शा्ार्थं 
फे तिये घेर ओर ललकार लगे । वहुत ते फटूटरपन्यियों 
मैत्रो उन्हे मार लने प्रक फी धमकी दी । किन्तु सुधार 
संग्राम के आर्यवीर विद्यासागर जय भरी विचलित नहीं हए । 
उन्होने थोधनी फे सारे प्रश्नों का उत्तर दिया लोगों के तर्क 
तदा निर्दशो का समाधान किया ओर क्षगड़े पर उतासू लोगों 
फो अपने साहसं तथा चित्रित से निरस्त कर दिया । 
इस प्रकार एक लम्वे समय तक उस सदूसुघार फा 
विरोध तथा निन्दा होती रही किन्तु, फिर भी धीरे-धीरे आवेग 
तथा आवेश उतर नगे पर लोगों ने शान्त चित्त, ण्डे 
"मृह्तिष्क तथा. िष्यक् युद्धि ते विचार कटे पर्‌ पाया कि 
विघवा-विवाह नं फेवल शाघ्र सम्मत ठी है बल्कि समाज 
फी उप्रति तथा. विकास केः लिये वट एक अनिर्ार्य 
आवश्यकता है । विचा मे मोड़ आते टी, जिष प्रकार 
पहले विरोध फी वाद आई थी अव उसके समर्थन का प्रवाह 
बह चता । सत्य फी विनय हुई जौर लोग विधवा-विवाह 
मे समत षी नं होने लगे बल्कि विधवा-विवाह करने भो 
` लगे । ईश्वरचन्द्र विधासागर मै अपने सुधार फा व्यावहारिक 
दृष्टान्त समाज फे सम्यु प्रस्तुत करत ए स्वयं जपने लड़के 


हमारी संति ~ इतिहास के कीर्तित्तम्भ २.२४ 


फा विवाह एक विधवा से किया । साथ ष्टी एक दो नहीं 
सैकड़ों विधवा-विवाह अपने धों ते कराये । ४ 

अनन्तर उन्हे से श्ैधानिक स्प दिलाने के तिये 
सरकार प दवाव डता शुर किया । इसके लिये उन्होने 
राज्य सभा मेँ विल पेश कराये, आन्दोलन चलाये ओर 
छनमतं फा समर्थन सरकार फे पास मिनवाया । इस प्रकार 
के प्रयलों द्वार विघात्तागर ने सरकार फो सहमत कर लिया 
अन्तर मे जुलाई सन्‌ १८५६ में विधवा-विवाह को वैध माने 
जाने का कानून पास ठो गया जित्तसे न केवल विधवाभों 
के सुधार की सम्भावना ही स्थायी हो गर्द वत्कि उनका 
उत्तराधिकारी भी सुरक्षित षौ गया । 

विधवाविवाहं का आन्दोलन किनारे तक पहुंचकर 
विद्यासागर ने समाज की दूसरी बुराई बहु-विवाह की ओर 
ध्यानि दिया ओर उते मिटाने के लिये. तन-मन-धन से पूरी 
तरह लग भये । उन दिनों अपने को कुलीने कनै वाले 
लोग एक पली फे रहते हुए दूसरी परली फर तेना तो दूर 
लेकिन चाद्-चार, छ-छः विवाह कर लेते ये । उन दिनों 
वंगाल मँ जितके जितने अधिक विवाह हो जाते वह उतना 
ष्टौ अधिक कुलीन तथा वदा आदमी माना जाता था । 
कुलीनेता की दम्म दूषितं वुद्धि वाले लोग ठतती आयु पे 
भी घार-ठः, यजौ तक दस-दस बीस-षीस यधुये लाकर घर 
भें विटाल देते थै । एक ओर वृषा बाप अनेक नवोढा 
पलियोँ"लाकर र तेता था ओर 84 जीवनयापन किया 
कटता था । उसी धर गे दूसरी ओर उनकी तण विधवा 
लकी एक भिश्ुणी की भति यातना सहन करती हुई जीवन 
काटती रहती धी । समाज की यह दुर्बुद्धि देखकर विघासागर 
मन ही मन दुःखी होते ओर इस कलकिनी वहु-विवाह प्रथा 
को न्ट कटे फे लिये उपाय सोचा करै धे । 

सवसै पहले सरकार का ध्यानं उन्होने शस अन्याय की 
ओर्‌ आकर्षितं कएने फे लिये वहु विवाह का विवरण इकट्ठा 
कटने के लिये वगाल का दौरा किया ओर वहु-विवाह करने 


- वालो कै नाम अयु तया उनकी विवाहितार्ओं की संख्या 


इकटूटी करनी शुख की, उनके विवरण के आधार पर एक 
विष्ान मे सपनी पुस्तक मे ओंकड़े देते हए लिखा ६- 
"यदपि बहु-विवाह प्रथा सारी हिन्द-जाति में फैली ष 
है पर इसका पूर्णं रूप आपको बंगाल मेँ ही देखने को 
मिलेगा । इगली जिले मे एक-एक कुलीन ब्राह्मण के दिस्ते 
मँ ग्यारह से अधिक स्वियौ का ओसत पडता है । हनने 
सवते अधिक विवाह करके अपनी कुलीनता की भिन्हीन 
गक्षाकी थी वे जव ५६ वर्षं के थे तव वै १० विवाहे कर 
चुके ४५ 1 शायद अपने शेष जीवन मे अस्सी विवाह तक 
किये ठँ तो कुछ आश्चर्य नहीं । एक महाशय जिनकी इत्र 


५०१ ९१५ (टु ~ रणात क लषन 


पस्वर्षकी धी ११ छियो के मस्तक में सौभाग्य सिन्दूर 
भर चुके ये एसे ही एक व्यक्ति २० वर की अवस्था म १६ 
सियो को अपना चुके थै { वैरी साल जिलै मे कलसकारी 
एक गौव है ( वर्ह पर एक ईश्वरचन्द्र मुखोपाध्याय माम 
के एकं व्यक्ति निवासत कते है । निस समय ईवरचद््र 
विदासागर मे बहु-विवाह की सूियाँ बनाई थीं उस.समय 
उनकी अवस्था ५९ वर्ष की थी ओर्‌ तव तक वे १०७ 
विवाह कर चुके थे । पश्चात्‌ मृत्यु के समय तो उन्होनि 
कितनी शै चियौ को सौभाग्यवती बनाया होगा । यह तो 
दैवष्टी जानै 1" 
यह उस बहु-विवाह के विशाल विवरणमे से दिये हुए 
कुछ ओँकड़ ई, जो ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ञे पूरे वंगाल में 
पूम-धूम करके तैयार किया था 1 इस वेहु-विवाह प्रधा से 
उन्न होने वाली हानियों की ओर समाज का ध्यान आकर्षित 
के के साथ दी उन्होने कानूनी वल पमि के लियै सरकार 
मै इसे अवैध धोपित कयि जाने के लिव प्रार्थना-पत्र दिया, 
किन्तु सती प्रथा तथा विधवा-धिवाह सम्बन्धी कानून वन 
चुके के कारणं सरकार नै इतनी जल्दी तीसगरा चहु-विवाह 
सम्वन्धी कमून बनाना उचित न सम्मा । उत्ते अपनी 
लीकिक जप्रियता का भय दीने लगा । निदान विवासागर 
को स॒त्सम्बन्धी प्रर्थना-पत्र अस्वीकृत कर्‌ दिया गया । श्री 
ईश्यरचन्र विधासागर को प्रार्थना-पत्र के अस्वीकृत हो नाने 
का दु तौ ज्र हभ किन्तु उन्हनि हिम्मत नही हरी थी 
ओर जमानत का बल लेकर स्वयम्‌ जाकर इपतण्ड मे महारानी 
विक्टोरिया से मिलने पर बहु-विवाह की बुराइयां वतलनि 
का निश्चय किया किन्तु, उनकी यह इच्छा नके मन की 
मन में रह गई क्योकि २६ जुलाई १८६१ मेँ अकस्मात्‌ 
उनकी मृत्यु हयो गई । 
पं० ईश्वरचन्द्र विधापागर ने जीवन भर समाज के हिति 
कै लिये जो सेवायें तथा प्रयत किये जर जो कष्ट उढये 
उसने उन्हे भारत क ही नष्ठी संसारके ५ की सूची 
भं उल्लखिते कर दिया । विद्यासागर जी न वि्याके 
सागर थे बल्कि महान्‌ गुणो फे भी आगार यै 1 एक विषयात 
पुरुप हौकर्‌ भी चे किपस सीमा तक सरल तथा सभ्य पुरुष 
थे 1 यह एक इसी घटना से विदित ले जाता है 
एकं बार एक युवक पण्डित विद्यासागर से मिलने के 
लिए साने वालाथा । वे उते लेने के लिए स्टेशन पर 
प्हुवे । युवक अपनी छोटी-सी उटैची लेकर गौव के स्टेशन 
प्र उतरा ओर कुली-कुसी चिल्लाने लगा । उस ्ोटे से 
स्टेशन पर कुली कठा { पण्डित विद्यासागर उप्तकी आवाज 
सुनकर उसकी ओर दद गय 1 युवक ने उन्हे कुली समञ्च 
कर अदैची देते हुए कषा मुपे पण्डित ईश्दप्चद्र विदासामर 


केषर ५ 7 दो । विधासागर मै साधारण भाव तै अधैवी 
ते ली ओर उसको साय लेकर चत दिये ] घर्‌ जका 
उन्होने अथ्वी रख दी ओर कला यदौ उन व्यक्ति का घट 
मिसे आप मिलने के लिए आए ह । युक कृ पते 
निकाल कर उन देने लगा । इस पर पिधासागद मै 
हए कष्ठ कि आप हमारे मेहमान है आप से पैसे तेना ह्मप 
धर्ममर्टीहै ये मजदूर यही है कि अपना कमणि 
कटने का अभ्यासे डालो । युवक को जव पता चला कि 
यही विद्यासागर है तो वह उनके वै मे पटकः क्षमा 
लगा 1 
विचासागर मै न केवल तमे टी वल्कि उपना सव धा 

भी जने-तेवा मे लगा दिया । उन्होने ८.५५ मक ध 

हए बंगाल कै महाकवि श्रीमधुसूदन दत्त को लगभग 
छः हनार रुपया भेजकर दौ यार सहायता फी । दी प्रका 
एक गरीय ब्राहमण का मकान नीलाम हने ते बचाने के ति 
स्वयम्‌ जाकर उसके नाम तै चौवीस-सौ ठपये 1 
जमा कर दिये, किन्तु इतना बद्वा उपकार कलै प 
उन्होने अपना नाम उस ब्राह्मण पर प्रकट नहीं करिया इतना 
ही नहं ईश्वसवद्र विधासागर ने न जाग कितने गी 
विद्यर्धियों को अपने पासन से सहायता देकर उद 
दिलाई ओर अनाथ विधवाओं तया बालकौ की सय 
की 1.उन्हनि जीवन भें जो कुठ कमाया उसका वहत $ 
भाग अपन खर्ध मे लगाकर पेष सारा घन परोपकार मे 
लगा दिया । विद्यासागर ने न केवल रोमियो की सहायता 
के तिएु ओषधालय हौ खोला था वत्कि स्वयं गरैवी का 
उपचार अपने हाय सै किया करते धे । पण्डित ईवत 
विचास्ागर कितने दयालु तथा गरवो की सेवा कले ५ 
ये इसके परमाण उनके जीन मे पगपग पर पापे जति ट 
जद भी ये कभी किसी बुमरिया को बोघ ते जति देखत 
रुककर तका भार अपे सिर पर रख लेते यै ओर गतय 
स्थान तक पचा दिया करते थे 1 जित समय 
जी जिला विधालय निरीक्षक थे जर गवर्नर जनप के 1 
उकने-यैकने की उं स्वतच्रता यी उस समय की एक ध 
है- कि एक दिन मेहतर सवेर-सवेरे उनके पास ८: । 
आया ओर वोला- पण्डितजी मेदी पल बहुत वीमार 
कृपया चलकर उसे देख त्ीणिये । पण्डित ८ 
विधाप्तागर उन्ही पश्च से तुरन्त उतत मोटर एद ठक क 
दिये । पली को देखकर उन्होने दवा दी भौर जव र । 
ली चमी न हो गई शाम तक उसकी सेवा भर वट 
पते समान-तेवी तथा दीन दितैवी व्यक्ति तरो संता 
जाने के वाद श्री अमरता का लाभ कते है 1 


, पण्डित ईश्वरचन्द्र विघासागर केवल एक समान, 
सुधारक टी नष ये यत्कि वह एक विदान्‌ साहित्यकार तया 
पत्रकार भी यै । उन्होने वैताल पन्वदिंशति", यंगाल फा 
इतिहास, “जीवन चरित, शिशु ऋयुपाठ', उपक्रमणिका" 
तथा व्याकरण फौमुदी नामक अनेक साहिविक तया शाघ्रीय 
ग्रन्थ लिखने फे साग्र संस्कृत नाटकौं के आयार पर्‌ शकुन्तला 
तथा सीता वनवास नामक नाटकों फा प्रणयन किया | 
इतना साहित्य लिखे के अतिरिक्त उन्हेने 'सोमप्रकाश' हिन्दू 
वदरेएट ओर वौधिनी नामक अनेक वंगता ओर अंग्रेजी के 
पत्र-पत्रिकाये भी निकाली थीं ओौर उनका सम्पादन भी 
कयि । 

पण्डित ईश्वरचन्द्र विधासागर जी म जो भी साहित्य 
. तिला वह सवं णनता के लाप ओर हित फी भावना से 
सिषा । जिम प्रकार अपने पद फा लाम उठने का प्रयल 
नृष्ठीं किया, उसी प्रकार साहित्य फो भी लाभं का साधन 
नही बनाया । वे साहित्य के सम्बन्ध मे भी हमेशा निर्लोभि 
तथा निःस्पृह ष्ठी रहे । । 
जिस समय वेंगला साहित्य के उत्थान ओर वंगला की 
शिक्षा देने योम्य ग्रन्धं लिलवाने ओर पुर्तको के पाद्यक्रम 
५ ने के तिये ““तन््रल टेकस्ट बुक“ कमेटी नाम ते एक 
गम्ति की गई धी । उस समय शिक्षा विभाग के 
एक छाहुरक्टर श्री एटकिन्स साव ने पण्डित ईश्वरचन्द्र 
वरिधासागर को भी सदस्यता फे तिये आमन्त्रित किया । 
किन्तु उन्होने उत समिति भे शामिल होगे से इनकार्‌ कर 
दिया । कारण पूष्ठने पर उन्होने एटकिन्स साव को पत्र 
भँ तिखा- 
मुशे खेद है कि भँ आपकी उस पुर्तके चुने वाली 
फमेदी मे शामिल नही हे सकता । इसके दो तीन वहत 
महत्वपूर्णं कारण है । सवते पहता कारण तो यहटै करि मै 
स्वयम्‌ ही पुस्तकों फा लेखक ह । हो सकता है कि कमेटी 
मेँ रकः मुन्ने अपनी पुस्तके स्वीकृते कराने का लोम षो 
„आये । इसे थ अपने आचरण के लिए एक बडा कलेक 
सभक्षता हूं । यधपि, जह्य तक मुज्ञ अपने पर विश्वास है 
भ किसी भी स्थिति में व्यक्तिगत स्वार्थं से वचा ध सकता 
ह तथापि अपने को अकारण ही किसी परीक्षा मे डालना मै 
किसी प्रफार भी ठीक नर्ही समञ्षता । मानवीय प्रवृत्तियों 
प्रर अधिक विश्वास करने से कभी धोया भी हो सकता 
है । यह बड़ी कमजोर ओ? चिकने पैर वाली होती है ¡ 
किस समयं यह ददर रह सकती है ओर किस समय कं 
पर फिसल सकती है इसके विषयं में विश्वासपूर्वक कु 
“ ने्ठी कष्टा जा सकता । इनकी ओर से मनुष्य को सदा 
सावधान ही र्ना चाहिये । उन सव अनेकं सावधानियो 


मेँ से एक सावधानी यह भी है कि अपने पर विश्वास षटोने 
पर भी अर्काएण अपने को किसी परीक्षामे म तना 
चहिये । 

दूसरी वात यह है कि पुस्तकों के गुण-दोपों पर कमेटी 
जिम सरकापी दृध्किण से विचार करेगी, उसते एक ग्रन्थकार 
की स्थिति मे, मे आदर्श ते करव ष्टो सकता है । ग्रन्थं 
कार अपने विचार से प्रन लिखता है किन्तु, सरकारी समिति 
उसे अपने विचारो पर तोलेमी । एेसी स्थिति मे अन्य सदस्यों 
सेमेरा मतभेद भी टौ सकता है, निसते समिति के कार्य मे 
गतिरेध उतपन्न हो सकता है । 

“तीसरी समिति में रहने से मेरे लिखे प्रथो पर समिति 
अपनी स्वतन्त्र तथा निषक्ष राय मरही दे सकती ओर चौथी 
यात यह कि यदि समिति ने मेरा कोई ग्रन्थ पाठ्यक्रम के 
लिये चुन भी लिया तो जनता में कदाधित्‌ टी फोई यह 
विश्वास करे किमेनिचुगे जाने के लिये अपने ग्रन्धकी 
सिफारिश नर्हीं की अथवा किमी अन्य प्रकार से अपना 
प्रभाव प्रयोग नर्ही किया । इपर प्रकार फा प्रय गँ अपने पर 
तेने को किसी प्रकार भी तयार नरी टं । इसलिये यही मेर 
जर समिति दोनों के हित गँ है कि मै आपकी उस कमेटी 
भे शमित न होऊ । आशा है कि आप मुम मेरे स्पष्टीकरण 
के प्रकाश में, अनुरोध न मान सकने के लिये क्षमा करेगे । 

इन सब वातो से स्पष्ट है कि पण्डित ईश्वरचन्द्र 
विासागर अपने सम्पूर्णं जीवन मेँ सर्वथा निष्पक्ष, निरपेक्ष 
ओर निष्कलंक पढने का प्रयल कते थे ओर इत चारित्रिक 
४ के लिये कोई भी त्याग कलने तो तत्पर रषा करते 

1 ५ 

न केवत सामाजिक अपितु पारिवारिक जीवन मे भी 
पण्डित ईश्वरचद्र विधासरागर उसी प्रकार पे उदार तथा 
दयालु रा. कतत थै । वे कई भाई ये ॥ लेकिन उनको 
छोडकर किसी भाई की स्थिति अच्छी ग थी । सदके परिवार 
ष्टो जाने पर पैतृक घर्‌ मेँ गुजारा कव्ि घे गया 1 
आवश्यकता इस बात की थी कि सवके तिये अलग-अलग 
निवात की व्यवस्था टो किन्तु न तो भाय फी स्थिति एेसी 
थीजौरनप्तिकी ष्टी आर्थिक दशा अच्छी थी, निस्ते 
कि इस आवश्यकता की पूर्ति हो सकती, निदान सभी लोग 
चिन्तित ओर परेशान रहने लगे । 

किन्तु उदारमना विघास्ागर ने सबकी चिन्ता दू कर्‌ 
दी । उन्होने सवको सान्त्ना देते हए कष्ठ-~ कि आप स्ौगों 
मेसे कोई भी चिन्ताम फे । आप सवका कश हमार 
कषटहै ¡ हमारे पास ४ छ है वह सवे आप लोगों का 
ही है । भाई-भाई मे कोई अन्तर नही हौता । # उन 
व्यक्तियों मे ते नरी दूँ जो अपने भाश्यों की उन्नति देखकर 
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जलते है ओर उनका कष्ट देखकर प्रसत होते है । रेते 
निकृष्ट मन वाते लोर्गो को मैँ षशुसे भी गिरा हुआ व्यक्ति 
समञ्मता हूं ओर नाही मै छन मिथ्या यक्तियों मेसेर्हूजो 
अपनी मानप्रतिष्य के तिये समाज मै तो वड़ परोपकार के 
काम करते टै किन्तु परिवार ओर परिजनों के वीच वड़े 
संकीर्ण दने रहते है । 
निदान अपने इस कथन का पालने करते हुए विद्यासागर 
जी ने अपने समी भादयं के लिये अलग-अलग मकान बनवा 
दिवे किन्तु, आप स्वयम्‌ पिता के उस्न पुराने मकान र्मे ही 
रहते रहे । इतना कमाने ओर दूसरौ पर खर्च करन वाते 
ईश्व्चन्द्र विद्यासागर अपम लिये एक अच्छा मकान न बनवा 
सके 1 यह उदारता जीर यह त्याग सशचे लोक सेवक का 
एक महान्‌ लक्षण है । 
विद्यासागर की दान ओर उदारशीलता को देवकर बहुतों 
मै उमे धनवागे समज्ञा ओर एसा प्रसिद्ध भी कर दिया । 
चोर डाकू तौ एैसी खवर की तलाश मेँ ही रहते टै । निदान 
एक रातत कौ धन फ लोप मेँ उाकुओं के एक जल्ये ने उनके 
घर पर हमला कर दिया ¡ सार परिवार भयभीत होकर 
किकर्तव्यविमूढ हो गया किसी की समञ्ञ मे न आया कि 
क्या किया जाय । किन्तु विद्यासागर ने अपना साहत नहीं 
खोया । उन्होने परिवार के लोगों को एक गुप हार से दूसरी 
र निकाल दिवा ओर आप भाला लेकर डकुर्ओं के दल 
का सामने करने पर तुल गये ! 
पण्डित विदातागर ओर उकूदल मे बडी देर त्क 
जिदोगेहद होती रही । तव तक उनके परिवार वालो ने 
बाहर जाकर गौव वालों को खबर कर दी त्तमामलौगमा 
गये ओौर छकुं को भागना पड । इस संघर्ष मेँ पण्डित 
ईश्वरघनदर को चोट भी लगी किन्तु उन्होने दुर्थे को अपने 
मौलिक मन्तव्य मेँ सफल न होने दिया । 
से तो परोपकारी, साहसी ओर दयावान, विद्यासागर 
ये जिन्है पाकर न्‌ कि वंगाल अथवा भाए्त ही वल्कि सारी 
मामवता धन्य टो गर्ह । पण्डित ईश्वरचन्द्र विघाप्तागर 
मानवता फी एक पूरी तस्वीर ओर आदर्श की जीती-जागती 
मूर्ति थे । जव तक जिस देश समाज मे एसे परोपकारी 
जादर्शं युरुष उतपन्न श्ोते रहेगे, वह समाग एव देश चिरकाल 
तक समुप्रत एवं गौरवशाली दना“रहेगा 1 


सहृदय समाजं सेवी 


मास्टर प्रभुदयाल्‌ 
समाज कौ समुप्रत ओर सुसस्कृत यननि के त्तियै जो 
सुरथ अपनी व्यक्तिगत सुख-सुविधाओं का त्याग कट सेवा 
कय में जुट जति है, समाज प्रायः उनसे परिचित्र टी रहता 


है । उनका नाम भरी सभाज-सेविरयो की समाहत सूची मँ 
प्रकाशित होता रहता है । समाज की सेवा कलमे वा कैव्ल 
उत्ते ही व्यक्ति नहीं होते, गितने कि प्रकाशर मे अते हैया 
लोग जिनको जानते ह । इनके अतिरिक्त कुठ तमान्वी 
देसे धीष्ोते है जो प्रकाशन से परे चुपचाप अपना पत 
कर्तव्य करके चै जति है ओर लोग कदाचित्‌ शि उको 
जान पाते ह ¡ जान भी पातत है तो तव, जव वे दूर, बह 
दूर भूतकाल मे जाकर विलीन हो जाते है एते मौन सेवक 
ही निसपृह कर्मयोगियोँ की कौटि में आति है भौर परमार्थ 
पुण्य के सदये अधिकारी वनते ६ । 

एसे ही निद कर्मयोगियों मँ एक नाम माह्यरपरमुदयति 
काभी है । मास्य प्रभुदयाल के विषय मे इते 
कदाचित्‌ ही को व्यक्ति जानते हो कि उनका ज मध्यश्देग 
के पत्ना राज्य मेँ एक सामान्य कायस्य परिवार मे हआ था 
ओर अभी तीम-चार वर्ष पूर्व उनका स्वर्याते गया कितु 
अव धीरे-धीरे दोनी व्यक्ति उमकी तेवा के प्रकाश 
उनके विस्तृत जीवनःवृत्त का पता लगाने मेँ तसद होने तौ 
हि 


॥ 

इतना पता चल चुका है कि उन्ने समानैव १ 
हरिजन-सुधार का कारकम अपनाया था ओर भात 
जरायम पशा जाति सांसी लोगों की अभूतपूर्वं तेवा | 
थी । उनके प्रकाश केद्ध महातमा-गौधी, पररणा-सोत ठक 
वापा ओर सहायक सहयोगी शी वियोगी हदि र ६ । रव, 
संगति जर निस्पहता के आधार पर स्ह ्ी विश्वास किया 
जा सकताहै कि मास्टर १ जी अवश्य ही एक म्म 
जर चचिवान व्यक्तिरषे है । 1 

मास्टः प्रभुदयाल मध्यप्रदेश के नित पत्ना ग्ज्य 
उलन्र इए, खेत, खाए ओर्‌ वे ए व्ही रहकर 
समाज-तेवा का अपना मानवीय कर्तव्य प्राट्म किया । 
जन्म-स्थान से बाहर अपना कारय खोजने नरी गये 1 
जाते भी क्यों ? “इत उसे मिली जो वतन से निकल 
गया। “~ सिद्धान्त वाले व्यक्ति वे मरही थे । न जे स 
कालोभथाजौरन मान-सम्मान की स्पृहा । सेवा-भाव 
धनी सुरुष होने के नाते वै तो केवल जन-तेवा हीकट्ना 
चाहते थे, जो कही भी, गतं उसकी आवश्यकता हौ, 
जां सकती थी । उसके लिये देश-विदेश का कोई अन्तर 
नर्ही पड़ता । आज भारतीय संमाज की जौ दशा ४, र 
देखते कदम-कदम पर जन-सेवाओं की 1 
उपयोगिता है । सामाजिक जीवन का एसा कौन-सी 
जौर कौन-सी दिशा ह, जिसके विषय मे यह का जा 
कि य पर सव कुछ ठीक चल रहा १, यर परा 
सुधारसेवाओं की ` आवश्यकता नरह है । सम्म 


संगोपांग कार्याकल्प वा्ठित हे ओर उतकी आवश्यकता 
आज शन-जन की सेवाओं के लिये एक आवाहन है । 
जिसका समुचित एवं सानुकूत उत्तर सक्रिय सपमे दिया ही 
जाना चाहिये । मास्टर प्रभूदयाल जी इस सत्य को 
खुली-ओँंघो देव रहे थे ओर उनकी निष्ठा भी उमे आंशिक 
नरह पूर्ण ओर समूर्ण थी । 
मास्टर परभुदयाल जी नै जव हरिजन वर्ण फी सेवा जर 
सुधार को अपमा जीवन तक्ष्य बनाया तो उन्हें समान के 
परतिक्रियावादिय आट्‌ प्रतिमामियो के प्रश्नों का भी ल्य 
बनना पड़ा | उनसे प्रशन हआ कि आखिर समाज के अन्य 
उनेक क्षेत्र छोफर आपने इन जूत लोगों की सेवा का 
. कार्यम क्यो अपनाया ? इसते क्या समाज ओर जाति में 
आपको निम्दा ओर्‌ भर्त्सना फा पात्र नर्ही बनना पडेगा ? 
मास्टर प्रभुदयाल फा उत्तर था~ 
पसा तो नहीं समश्चता कि इस नेक कामके तिये 
समाज मेँ मेरी निन्दा की जविगी 1 यदि निन्दा हुरईभीतो 
मेर अपना विश्वास फहता है कि निन्दक नन कु उँ 
लोगों से मिलतै-शुलते लोग गे जो या तो सामाजिक जीवन 
फी अच्छाई-युराईं से अनभिक्न होते है, गिनका मस्तिष्क 
पूरवगरह ता है, जिनके संस्कार भूतन प्रकाश के विरोधी 
होते ६, अथवा समाज की पतित दशा से जिन्हे कु व्यक्तिगत 
लाभ ष्टोता है । एसे प्रतिवादी लोग स्तय नहीं 
ष्ोते। अस्तु उनकी निन्दा उपेक्षणीय ही मानी 1 

“दूसरी बात यहं कि निन्दा हमारे आज जैते समागों 
की सहज वृत्ति वन गई ै ! कोई वात निन्दनीय हैया 
मेही इस पर विचार करना तो दूर, वह यह भी नहीं सोच 
पाता कि वह निन्दा क्यों कर रहा है ओौर उसके निन्दा फले 
फा कोई सार्थक उदेश्य भी है या नहीं ? वह तो दृति का 
सन्तोप कर्ने फे लिये निन्दा-निन्दाके लिए दही करता है । 
इत प्रकार की निरर्थक वात को, किसी शुभ कार्य के वीच 
महत्त्व देना भेरे विचार मे, आवश्यक नही |” 

“जितत दिनं समाज-सेवा का मेरा विचार निश्चय कै 
स्प मेँ परिपक्व हआ-निन्दा, प्रशंसा, आल-श्ताघा, 
मान-सम्मान, कष्ट ओर आराम से सम्वन्धित अपी 
उहंकारिका १० को निकालकर रख दिया था । मेरा 
एक संकल्प ६, एकं ब्रत है, गिसका पालन मुप्ने कला ही 
है 1 अब उसके उपलक्ष्य मे मुहे जो भी निन्दा, तिरस्कार, 
चौडा सथवा यातना मिलेगी उसे सहर्ष स्वीकार.कदैगा 1” 

आपके प्रश्न का यह अंश निस्सन्देह महत्वपूर्ण है कि 
आखिर भने हरिजन वर्गं को ही अपी सवाय क्यो समर्पित 
"फी ह ? उसके उत्तर मेँ म केवल इतना ही निदैदन कर 
सकता द, कि हरिजन र्ग हमारे समान का एक वडा भाग 
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है 1 उसकी दशा समान के अन्य किसी भी वर्गं की अपेक्षा 
कहीं अधिक पतित -ओर दयनीयं है । यह आर्थिक, 
सामार्निक, राजनैतिक, शैक्षणिक, चारित्रिक, वैतिक ओर 
परिवारिक स्प से बहुत पिडा हज है । धार्मिक स्प में 
तो, अन्धविश्वास, रंत धारणाओं ओर अविश्वातत के 
फारण वह पूरे समाज पर एक अभिशाप ही बना हुआ है, 1 
अपने समाम फे इस विशाल वर्यं कौ देखकर ही जन्य तग 
हमारे सामाजिक तथा धार्मिक स्वप का अनुमान करते 
ओर तदनुसार ठी मूल्यांकन कते है । इसी किनारे से 
कतिपय अवांछनीय तत्व अपने समान कौ फाठमे, घटने, 
गिराने ओर मिटाने का प्रयल कतत ह । हरिगनों फी वर्तमान 
दुर्दशा हमारे सम्पूर्ण माज फी एक गहरी निर्बलता है जिसका 
सुधार संचारित करना परोक्ष नर्ही, सम्पूर्णं समाज की एक 
प्रत्यक्ष सेवा है । हमारा हरिजन वर्ग यदि समान स्प से 
शिक्षित, शुद्ध, प्रवद्ध ओर दृढ एकर खड़ा ष्टौ जाये तो मारे 
पूर समाज फी शक्तिमे कमसेकमदोसेतोगुणाष्टोही 
जाये- क्या पसा विश्वास कर सकना असंगत अथवा 
अस्वाभाविक होगां ? 

प्रश्नों के इन उत्तरे मे मास्टर प्रभूदयाल के सारे विचार, 
विश्वास, भावनाय, मान्यताये ओर दृढता प्रतिबिम्बित ठो 
उठती थी । विरोधी ओर्‌ आलोचक उस समय तो निरुत्तर 
षोकर उनका मार्ग छौड़ देते थे ओर वै हरि-सेवा के समान 
हरिन.्सेवा के तिये नि्पूर्वक अपनी राह लग लेते थे । 

प्रारम्म में तो वे लगभग दिन भर ही हरिन वतिय 
मेँ किसी न किमी मिससेवने एते यै । इस पूरे दिनमें 
से वै केवल उतना ही समय अलग करते धै जो जीविका, 
नित्य.क्रियाओं जर अध्ययन के तिये आवश्यक.ष्ेता था 
अथवा जौ समय असमय की सीमा मै अत्ता का { बकी 
का सारा समय वे हरिननों फी गतिविधि जर उनके सुधार 
की आवश्यकताओं का अध्ययन कले मेँ समर्पित कर देते 
ये । यह समयदान उनके कार्य के प्रति जिज्ञासा तथा 
संलग्नता का घोतक धा । 

उपयुक्त समय तक अध्ययन, वार्ता जीर संसर्गता कै 
पश्चातु वे हरिजन छी पतितादस्था फे गिन कारणों पर 
पये उनम से अशिक्षा को उन्होने मुषट्य फारण माना । 
हरिजनों की दयनीय दशा का आधारभूत कारण शिक्षा 
को उनहने सहसरा ही किसी आग्रह, मोह अथवा भावुकता 
से प्रेरित टीकर ही नीं माना वत्कि वै खूब सौच-विचार 
कर इत निर्णय पर पये ये । अनेक बार उन्होने वातजाप 
के क्रम मे लोगों फो थताया कि बहूतं दिन तौ मै हरिजयौं 
के सुधार का आधार अर्थं फो मानता रहा-सोचता था कि 
यदि इनके लिये अधिक आय करे सायन ओर अच्छै-च्छे , 
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शिप की व्यवस्था हो सके ततो इनका सुधार आप से आप 
होने लगे किन्तु मेरे दूसरे विचार ने इस विचार की निस्सारा 
कौ जल्दी ही प्रकट कर दिया । भने सोचा- 
अथंमिति हौ जाने से भले ही इनका ऊपरी रहन-सहन 
कुछ सुधर जाये लेकिन उसते मैतिक अथवा चारित्रिक सुथार 
किस प्रकार संभवे ्ो सकता है । उफ लिये तो मन, 
मस्तिष्क जीर आतमा के परिष्कार की आवश्यकता है 1 
मनुष्य कौ मानवीय तथा सामाजिक चैतना की उपलब्धि तो 
विचार मर्ग सेठी हो सकती है जौर विचारो का विकास 
एक मात्र शिक्षा एवम्‌ दीक्षा पर निर्भर है । इसके अभाव 
मे बहुधा घन्‌ की सुविधा ओर भी घातक वन जाती है । 
धन चेसत्रि को उठने वाला तो हो ही नही सकता, गिराने 
वाला भते ही षठो जाये 1 किन्तु शिक्षा जलँ चरित्र को उठती 
् बेहर अरयत्रिति की सम्भावनाये भी सहन वना देती है 
एक शिक्षा से ही दोनों आवश्यक कारय सथ जाते ह "अस्तु 
मने हरिजन फे धीच अर्थ विकास से पूर्व ञान विकास कौ 
ही प्राथमिकता देना उचित समन्ना । अज्ञानावस्था मे इनके 
लिये आर्थिक आयोजन का प्रयल करना उनकी जीवन.विधि 
मेँ अधिक फिपनलन पैदा करे जैसी अबुिमत्ता होती । 
फिर एक सवते वी वात यह थी कि मेरी जो कुठ थोड़ी 
बहत सामर्थ्य थी उसके दवारा शिक्षा प्रसार ही मेरे लिये सरल 
था, अथयोजन नहीं `| अपनी शक्ति के अनुसार ही किसी 
कार्य का वीद्भान उठाने वाले साधनों की खोज मे ही सार 
समय निकाल देते है, यथार्थ मे कुछ कर सकने के सन्तोष 
से वंचित रह जाते ह । मुले तो अंश दो अंश समाज सेवा 
करनी हौ थी इसलिये नि वह ही शुर किया जिसकी हरिजगो 
कोःआवश्यकता भी धी जौर जिसे म क भी सकता था । 
अपने सम्पर्क क्रम मे उन्होने श प्रगतिशील हरिजन 
भ्यो को खोज भी निकाला था ओर कुछ अधकचरो को 
वना भी लिया था, कुछ मे नये संस्कारो के वीज भी डाल 
दिये ये । एक दिन अवसर पाकर उन्होने अपना मन्तव्य 
प्रकट करते हए बनो की एक पाठशाला की वात चला 
दी { वात ततो विरोध योग्य नही थी । अस्तु, विरोध तो 
मरही हुआ, तथापि प्रतिक्रिया हए बिना नही रही । वुद्धि 
सम्मत षटोने पर भी, कुसंस्कारी ओर्‌ दुराग्रह मन तो, किसी 
अच्छी वात जौर वह भी नर्ई-सी, का विरोध क्रा अपना 
अधिकार पूर्णं धर्म समक्ता है । तभी तो बुद्धिमान लोग 
पसे समय मै इसकी इतनी कठोर उपेक्षा का देते टै जैसे 
गम्भीर गति से अपनी राह जाता हुआ गजराज भूते हुए 
वानारू कुत्तो की उपेक्षा कर देता है अथवा मनीषी महासा 
किसी अश्ञानी का कथन इह कान सुनकर उस काने निकाल 
देता । 


अनेक उपस्थित हरिजनों की प्रतिक्रिया निरशाूरण स्य 
म मुखर हई- "हमारे अथवा हमारे वच के तिवे शिक्षाक 
जलूरते ? मास्टर साहव ! आप भी अजीव वात कतत है । 
पद-लिखकर मको या हमारे वद्यो को क्या मिल जायेगा ? 
जौ आज कतत है यही तव भी करेगे | हँ इतना तौ जह 
होगा कि पदृ-लिकर व्ये बिगड़ जार्येगे, याव्‌ वन नविगे, 
निकम्मे ओर काम चोर ष्ठो जारयेगे । आप पी सीव षम 
लोगों कोन दे, यही अच्छाहे ।'' 

मार्ट प्रभुदयाल की आत्मीयता दुःख ओर सहुपूति 
से द्रित लेकर ओंखो मे क्षलक उठी । वे मनष्ठीमन 
व्यधित होकर कट उठे- “आह ! हमारे यह भाई अजनन्‌ 
मेँ किष गहराई तक गिरे हुए ह ? इन्हे शिक्षा ओर दीष 
की कितनी आवश्यकता है ? क्या इसको समाज का त 
वर्म अनुभव करके किसी कर्तव्य की प्रणा षा सकेगा ? 
यह अशिक्षाफाहीतोकारणहैजो ये लोग शिक्षाक 
सम्बन्ध मे इस प्रकार से ठीन. जीर निराशापूरण विश्वात रखे 
रै 1 1 
मास्टर प्भुदयाल इन प्रशनक्तयो के लिवे पह से ही 
तैयार थे ओर अध्ययन के आधार पर्‌ जलँ उन्न सृजन्‌ 
कार्यक्रमों की सूपरेखा-समशष-वहच ती थी वहो देती शंकं 
के समाधान भी तैयार कर्‌ तिये ये । अध्ययने का उष्य 
भीतो यही होता है, आलजञान के साथ उस ज्ञान की 
उपलब्धि जो दूरौ को अज्ञान के गर्त ते निकालने मै सहायकं 
हो । उन्होने उस अवसर पर शिक्षा ओर ज्ञानं के म्व 
पर प्रकाश डालना जखूरी समक्ना- बडी आलमीयता कै साथ 

घोले- 


“इसमे तो किसी प्रकार फी असहमति हो ही 1 
सकती कि आज अपने हरिणन भावों की दशा अच्छी न 
है । वे समाज मे बहुत पिषठड़े माने जाते = के श 
वर्ग उन समाधानता का अधिकार देने में कृपणता य 
है । उनमें शराव, जुआ, बुरा न मानियेगा- मासि क 
लङ्ाई-्गद, अन्धविश्वास, पशु-वलि, गन्दगी आदि 
जाने कितनी विकृतियौ पौव जमाये पड़ी है । हम सव 
बरावर देखते आ रहे है कि हरिजन भाई न तो अपने जन 
सिद्ध अधिका के प्रति जाग्रत है जर म अपने सामाजिकं 
अथवा नागरिक कर्तव्यो के प्रति प्रबुद्ध 1 एक लम् ग 
वेजिस दशाम पड ह उती दशाम पीढ़ी दर पीट तेच क, 
चले आ रहे £ । प्रगति अधवा उत्रति के कोई भी ०५ 
दषटिगोचर नरी होते । इत दशा मे आगे के तिवे भी 4 
आशा नहीं की जा सकती । यही सव वर्ति ठी ५ 
पिषड़ापन है, जिससे वे समाज मे हेय दृष से देवे व 
है । जानते ह इसका कारण क्या टै ? इस सब का एकमः 


कारण है अश्चिक्षा एवम्‌ अविधा । इसके दूर होते ही जीवन 
मेँ दिव्य प्रकाश का आविभवि हो जाता है ओर प्रगति के 
पथ आप से आप आलोकित होते जते ह । इसीतिये तो 
जपने वेद-शा मे क्षान फी बड़ी महिमा वतलाई गई है ।*” 
आज हम सब जो विकृतयो, विकारो, वासनाओं, 
व्यसनी, गन्दी ओर गौरव-हीनता के गर्हित जीवन मेँ नरक 
जैसा अनुभव करते है वह सव अश्नान कै कारण दी तो 
है । स्वर्ग ओौर नरक ओर फु नही, मनुष्य के ज्ञान ओर 
अज्ञान फा परिणाम ह । ज्ञानी मनुष्य के तिये यह संसार 
षी स्वरम है । वह जहौ भी रहता है स्वर्गय वातावरण का 
पजन कर लेता टै ओर अज्ञानी को पग-पग पर अपने 
दुष्कृत्यं ओर दुर्विचारे के कारण नक जैषी पीड़ाओं का 
सामना करमा पषता है । तभी तो वैद भगवानने निर्देश 
किया है- ““आसेह तमसो ज्योतिः" “~ अज्ञान के अन्धकार 
से निकल कर ज्ञान के प्रकाश की ओर वद्रो 

“ज्ञान मनुष्य के चरित्र ओर व्यावक्षरिक जीवन को 

उट वनाता है । ज्ञानी अपने बह्म जौर आन्तर्कि दोनो 
जीवनो को पवित्र बनाकर सची मनुष्यता की प्राति क लेता 
ह । इसके विपरीत अज्ञान जीवन के तिये एक अभिशापपूर्ण 
उभाव ६ । जीवन की समस्त विकृतियो, दुःख-सुखो, 
उलज्ञनो, अभावो जर समस्याओं का एकमत्र कारण मनुष्य 
फा अपना अज्ञान ष्ठी है । यही मानव-नीवन की अवाछनीय 
कुलूपता ओर अपरूपता का भी फारण है । कुरूपता का 
सम्बन्ध मनुष्य की शारीरिक बनावट से उतना नही है, जितना 
अश्नानं ओरं अविधा से उतत्र होने वाली बुराइयों से 1 
अञानं मनुष्य का बहुत वडा शतु £ ) इसे एुटकाग पाति 
ही जीवन भे चारो ओर सुधार एवम्‌ सुन्दरता का समावेश 
द्यैमे लगता है 1". 

“इस ग्रत स्नान की पहली सीद है शिक्षा । शिक्षा 
के विनीज्ञाम कीओर एक षग भी नहीं वदराजा सकता । 
शिक्षान देगी तो कैते तो अध्ययन कियाजा सकता है 
जर कैसे सत्सङ्ग का लाभ उठाया जा सकता है ? शिक्षा 
न केवल ऊँचे क्षान के लिये ही आवश्यक है वह सामान्य 
जीवगकेलियेभी तो उपयोगी होत्री है । शिक्षासे दही 
मनुष्य फे मन ओर मस्तिष्क का विकास होता हे । उसी 
से मनुष्य की योग्यतां जाग्रत होती है । शिक्षित व्यक्ति 
एक छोटा-सा काम भी इतनी निपुणता से कर दिवाता है 
किं उसका मूल्य उक्षित द्वार किये गये बड़े काम से 
उधिक जका जाता है 1 शिक्षा के सभाव मे मनुष्य के 
भीतर एहने वाली शक्तियों वैसे ही बेकार चली जाती हं जैते 
विना तैयार कयि ए खेत में पे बीज बेकार चले जाते 
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६ । शिक्षा के विना हित-अहित, कर्तव्य, अधिकार का 
बोध नहीं हो पाता ओर म मनुष्य सामाजिक, राजनीतिक 
अधवा प्रशासनिक कर मे उपना स्यान टौ बना पता है 1 
माम, सम्भान अथवा समानता की जौ भी सुखदायक स्थितियों 
हवै सव शिक्षा के आधार पर ही प्राप्त होती है । शिक्षा 
मानव-जीवन के तिये अमृत के तुल्य एेसा तत्न ै जो मानेव 
पशुं को देवतां की कोटि में पवा देता है । इसलिये भेरा 
निवैदन है कि आप लोग शिक्षा के सम्बन्ध में अपने गीचै 
विचाते को ऊचा उठे । खुद पदे ओर वधो को ष्डरने 
का अवसर दे.) अपने म्िष्फ से यह विचारं मिकालं दै 
कि शिक्षा पाकर वे वाबू वनकर्‌ निक्छिय ष्ठो जायेगे 1 

शिक्षा किमी कौ निक्किय नहीं बनाती, वह तो सक्रियता की 
एक जीवित प्रेरणा है । मनुष्य को निष्किय वनाति £ उसके 
व्यसन, विकार ओर आलंस्य, प्रमाद आदि के दोप । यष 
जिसमे भी होगे वह निकम्मा वन ही जायेगा } फिर चि 
वह शिक्षित हय अथवा अशिक्षितं आलस्य आदि पापो फा 
परिणाम तिष्कियता को शित्त सैते पण्य प्रर आरोपित कएना 
अन्यायहै जो हम या जाप किती कौ भी महीं करना चाहिए 

ओर वधे पद्र-लिखकर्‌ वेया करेे उनकी स्थिति मेँ क्या 


“मुधा घेम ? यह तौ भविष्य की वात है उसे भविष्य प्र 


ही छोडकर अपने वर्तमान कर्तव्य भें लग जाना चाहिये । 
उपस्थित उदाहरण ओर इतिहाष के प्रमाण, इस सन्देह कौ 
समूल नष्ट कर देने के लिये सर्वथा पर्याप है कि नव, शिक्षा 
की प्रगति ओर विधा के विकास से संसार के वटे-षडे पिष्टे 
शाष्टरौ मे बात की वातं मे अग्रस्यान प्रप्त कर तिया है.तव 
्रिजनो का एकं वर्ग अपना उत्थान अथवा धिकासं क्यो 
गर्ही कर सकता ? कर सकता है अवश्य कर सकता है- 
इस विश्वा के साय हमारा सहयोग करिये ओर शिक्षाकै 
शुभारम्भ का श्रीगणेश होने दीजिए 1" 

उन अशिक्षितों तया सूढिवादी इरिननों ने मास्टर 
परभुदयाल -का यह वक्तव्य समज्ञा हौ अथवा पूरी तष्ट न 
समञ्च पाये हो, परन्तु उन पर उसका एक गहरा प्रभाव णछ्ठर 
पड़ा । उन्हं अच्छी प्रकार यह विश्वासं हो गया कि मास्टर 
साहब एक विदान्‌ व्यक्ति ६, ओर हरिजनों के एक सधे 
हितैषी । ज्ञानपूर्ण, उन शब्दों मे, जो सदूभावना फे साथ 
हदय . सै निकलते है, एक पसा सूक्ष्म प्रभाव होता है जो 
अनभि श्रोता की आला मे उप्त अनुभूति का जागरण 
कर देता है, निषे वह बुद्धि गम्य भैषी न यनां सके, 
तेथापरि अपने राज्य मे कुष्ठ अभूतपूर्व ध्वनि की प्रेरणा जवश्च 
अनुभव कएने लगता है निस्ते उसके संस्कार्यो मे सदाशयता 
से सामंजस्य उदत्न होने लगता है । ज्ञान में निश्चयी 
बही परिर्तनकारी शक्ति हौती है । 
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प्रभावित हरिनों ने आदपपूर्वक सहमत होकर मास्टर 
्रमुदयाल के परति कृतक्षता प्रकट की ओर उन समाज सेवी 
के प्रयल वांछितं दिशा मेँ चल पड़े । शुभ काममेंदेरका 
क्या फाम ? मास्टर्‌ साहव मे उसी समय कुछ वधे पद़ाई 
के लिए छट लिये ओद दूसरे दिन पच थमे शाम को तैयार 


रने का निर्देश देकर चते गये । 
मास्टर ४ ल का वदी उत्सुकता से दूसरा दिन कटा 
ओर शाम | लोगों ने देखा कि मास्टर साहब आज 


एकं टार का यासा पुलिन्दा ओर लालटेन लिये बड़ी 
जल्दी-जल्दी कीं जा रे £ । किर््ही-किन्हीं ने पूषा 
भ्री-“मास्टर साव आज यहं वोरिया-विस्तर किधर लाद 
दिया ?" पर मास्टर को न तो उस समय कुष्ठ सुन सकने 
की फुरसत थी ओौर न उत्त देने की । उनके कान भी इस 
समग्र ध्यान का साध दे रहे थे । लोगों ने उत्तर की ज्यादा 
परवाह भरी नरी की । वह इसलिये कि प्रायः लोग उन 
सनकी समक्षते थे 1 
मास्टर साहव हरिजन वस्ती भे परे ओर यह देखकर 
प्रसन्नता से पुलकित हो उठे कि व्ये अन्‌ अपेक्ाकृत कुछ 
साफ कपड़े पहने उनका इन्तजार कर्‌ रहे ह । शायद आज 
(न उनकी म ताओं ने कपडे फच दिये थे । प्रारम्भ 
उन विश्वा हो गया कि वे अपने उदशय मे सफल 
अवश्य होगे । उनका रास्ते भरर का यह सोचना किसी 
जरूरत का सिदध मरही हुजा कि यदि वच्चे तैयार न मिले तो 
वैनतोबुरा मा्नेगे ओर न किसी से कोई शिकवा शिकायत 
करेगे । चुपचाप उपयुक्त स्थान पर्‌ फद् विकर घरो पर 
जा-जा वौ कौ प्यार से बुला लायेगे ओर उन्हे कोई एेसी 
कंष्ठनी सुना्येगे जिसते अगले दिनों के लिये उनमें उत्सुकता 
जग जवे । 
लेकिन वहन तो सब पहले से टी तैयार प्रतीक्षा कर रहे 
ये 1 मास्टर साब को देखकर पहले तो वे कु शरमाये 
जखर लेकिन फिर किसी ने जयराम की, किती ने जय रामजी 
की, किसी मे पालागन किया तो किसी ने दण्डवत ओर 
नमस्ते कही । यह पाठ भी शायद उनको उनकी माताओं 
नै ही सिखाया ष्टोगा । क्योकि पिता त सवेरा होते ही कराम 
पर घल गये होगे उन्हे अवकाश भी न मिला होगा, जर्‌ 
फिर इत समय माताये दासे मे लड़ी वों को देख रही थीं 
जौर खुश हो री थीं । माताओं को सृजन कार्यो मे पुरूषो 
की उक्षा कुछ स्यि अधिक होती भी है । 
मास्टर प्रभुदयाल ने फट्टे का पिण्डा खोला ओर उनके 
प्यारे छात्र उते वि्ठाने मे जुट गये । मास्टर्‌ साहब की 
शावोशरी.कै साय विष्ठायन विछ गया ओर वे पंक्ति मे वचो 
को विगकट खुद भी उती पर बैठ गये । सवे पहले 


उन्होने एक-एक कर्के सवके माम पूष साय मँ पिता फ़ 
नाम भरी । वगो मे लनातै-शरमाते ओर एक दूसरे फी भए 
देखते हए वताये ओर मास्टर साहव ने शावा देकः सुषा 
किया कि वधो } अपने माता-पिता का नाम बतताते सम्य 
श्रीमती" श्रीमान्‌" अथवा श्री लगाना चाहिए, लेकिन अपना 
नाम वतलाते समय नक्ष । इसी प्रकार जव किसी दूस म 
नाम लेना छो तो उसके .पहले श्री जलूर लगाना चहिये । 
उन्होने इसका एक वार ओर अभ्यास कराया जीर त्व 
पाठशाला की फार्यवाही का उदूधाटन शुरू कर्‌ दिया । 

यह उदघाटन परमाला की एक छटी-सी पार्था ते 
किया जते "मास्टर साहव कहते गये ओैर वधे दोषं 
गये । प्रार्थना का सब मिला कर मोया-सा आशय य्ह धा 
कि- "हे परम पिता परमातमा ! तू ह सददध दे गिते 
षम विधा प्राप्त कट सक ओर उसका उपयोग संसार की 
सेवा मे फर सके 1“ तृ हमे संसार की हर बुराई से व, 
क्योकि म सव तेरी हौ अवो सन्ताने है भौर ते? है 
शरण आये है । म पर एेसी कूपा कर कि हम सदु, 
सदाचारी ओर पुरुषार्य वनकर्‌ जीवन मेँ दिनदिनं 
करते जँ 1 उन्त मे हम ते मानव शग देने तिय 
धन्यवाद देते है ओर फिर प्रार्थना करते हं कि हमै 
शक्ति दे निसपे कि हम इस उपहार को सार्थकं तथा सप्त 
वना सके वं 

थना के वाद मास्टर साह ने बो से पता कि 
कि क्या किसी के पास स्लेट, तख्ती अथवा किताब 
ह ? लेकिन सवो से नकारालमक उत्तर मिला । मा्ट साह 
नै मन ही मन कहा- कोई चिन्ता महीं मै सव कर ८ 
अनन्तर उन्हेने वों को शिचार की कु ओर 
मोटी-मोटी वातं वत्ताई । भिनमेँ माता-पिता से व्यवहार 
कले ओर गाली न वकने की शिका परु थी । इरी प्रका 
उन्दने लगभग एक वण्टे तक वो फा मनोरंजन ओर विण 
कले के वाद ट्टो कर दी ओर फटूटा तथा लालटेन पत 
केटी एक.घरमेरख दिया । के 

वदे चते गये । रकिन मास्टर साहव ने 
माता-पिता से मिलकर यह पता लगाया कि कौन व 
पढाई के लिये~ पटू, बोदिका ओर किताब केलिये 
कर सकता है ओर कौन नहीं ? जो-जो अभिभावक 
कर सकते थे उनतै दैते ते लिये, दे देनै का वचन्‌ तैतिया 
र दूसरे दिन के लिये वचो को तैयार रखने कौ ककः 
चले गये । 

उस दिन रात. ही मास्टर परमुदयाल मे अपे 1 
तथा समाजभावी लोगों से मिलना ओर ठरिजन ना 
शिता स्बन्ी सामगरी-की सहायता कले के तियै 


शर कर दिया । उदं जो कु भी मिला- षद्री, वोदिका, 
पुस्तक आदि- सब तेते गये । जिसने नकद वैसा दिया 
उत उन्होने एक हाय लिखी रसीद भी दी । इसके सादी 
हरिमन-समाज कल्याण ओर अन्य जन-संस्थाओं को 
प्रार्थना-पत्र देकर अपने पास से भी कु धनराशि शामिल 
की। 
इत प्रकार जो कु संघय हौ पाया उत्ते दूसरे दिन 
ही कितव आदि तेकर वे ठीक समयं पर पाठशाला जा 
प्ुवे । वों ने पुनः अपने-अपने प्रकार के अभिवादन 
किये । किन्तु आम उन्होने सर्वं सम्मति से एक-हाय 
जीडकर नमस्ते का अभिवाद निश्चित कर दिया ओर बता 
दिवा कि अनि पर जौर जाने पर दो वार नमस्ते किया कर। 
आज फी शिका पुस्तक के अक्षरो तया चित्रो दारा शु हई 
ओर उसी पर वात-चीत के साथ समाप्त भी ओर तव अगले 
दिनों से धीरि-धीरे विधिवत अक्षर क्षान कां क्रम प्रारम्भो 
गया जो चलता ओर. विकास करता ही गया ! समय आया 
ओर गिनती, पहाड़ों के साथ मास्टर साहव की बह 
"रिजन-बाल-पाठशाला पूरी तरह से चलने लगी ओर जनता 
मेँ जानी जानै लगी 1 क 
पाठशाला तो चल पी, लेकिन ५५ व्तैकवोई, 
लू खरिया, पद्यौ आदि बहुत सी चीजों की कमी थी । 
फिर पाठशाला के छात्र की संख्या यहीं पर तो रक नहीं 
जानी थी । उसे बद्ना ही है ओर तदनुसार उसके लिये 
सामानं ओर अपिक व्यय फी भी व्यवस्या करली ्टोगी । 
जस्तु उन्होने विभागों ओर संस्थाओं के साथ व्यक्तियों के 
द्वार की घाक एन ती जलँ -जलँ से सहायत्रा की आशा 
थी । वे भागते-दीड़ते जर कु न कुछ फोष तथा भंडार 
की वृद्धि करते ही रहे । अव उनके मस्तिष्क मे उनकी वह 
छोरी.सी पाठशाला एक व्यवस्थित विघालय का स्प लेने 
लगी थी । 
सत्कर्मो में चिज्ञापन की एक अपनी शक्ति होती है । 
मास्टर प्रभुदयाल की पाठशाला को प्रसिद्ध ्ोते देर नरी 
लमी । अव तो लोग आते ओर दूर से खड़-खड़ देखने 
लगे । जहौ बहुत से लोग हरिजन दस्त की उत्त पाठशाला 
को देख कर सिहते थे बहन कुछ देसे लोग भी थे निदे वह 
सकार्यं देवे मरही सुहाता था ¡ समाज हितैषी लोगो मे चर्चा 
होती कि मास्टर्‌ साहब ने यह बड़ा अच्छ काम शुत किया 
है । इसकी बड़ी आवश्यकता थी । हम लोगो को भी मदद 
करनी चाहिये, जिसे पाठशाला के लिये कुछ छाया ओर 
आङ हो जाये । इधर समाज विरोधी जलते ओर आपस 
भँ कहते-. “यह तो प्रभुदयाल ने वड बुरा काम शुरु कर 
दिया । इससे तो यह अछत आगे चलकर सिर पर ॥ 
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बरावरी का दावा करेगे । दवाव नर्ही मनेय । समाज की 
सारी व्यवस्था बिगड़ जायेगी । हम लोगों को कोशिश करके 
इस पाठशाला को बन्द करा देना चाद्विये । 

समाज फा यह दन््र भाव ओर कुछ नर्ही- शिव ओर 
अशिव, सत्‌ ओः असत्‌, प्रगति ओर प्रतिगमनं की टकर 
थी । इसका परिणाम ओर फु नही निश्चय ही असुरत्व 
पर दैवत्व की.विजय ही होती है । युगनयुग से यदी क्रम 
चला आया ह ओर शायद तव तक चलता रहेगा जव तक 
सतत्व की सर्वसत्ता मे युग परिवर्तने नहीं हो जायेगा । 
समाज का यह दन्द विषमता, विशैयता इस बात की 
परख-पष्िका फी होती है कि शिव-शिचिर मेँ अव कितनी 
जन-शक्ति संचय टो गई है ओर पुण्य पुरुषार्थ मे कितने 
ओर किस कोटिक प्राण प्रतिषितिहो रेह? 

मास्टर प्रभुदयाल को स्थिति क्रा परता था । वे वितेध 
से अभिज्ञ महीं थे ओर यह भी जानते थे कि वह उनके 
लिये किस सीमा तक कष्दायक ओर हानिकारक हे सकता 
है । किन्तु अपने कर्तव्य की चिन्ता ड़ कर उदं लोकापवाद 
अथवा आयेप की देखे कटने की फुरसत न्दी थी 1. 
इसकी चिन्ता तो वे तब करते जव उस सेवा कार्य मे उनका 
कोई चोर मन्तव्य निहित होता । जव खर, त्याग ओर 
निः्वर्थ भावना पर ही उनकी सेवा की र्मीवि रखी हुई थी 
जौर उस सेवा की सपरा कै लिये विशेष सार्थकता थी तव 
चिन्ता का क्या अर्थं था ओर यदि एसी स्पष्ट ओर पवित्र 
स्थिति मेँ भी कोई लोकारोप सयवा व्यर्थविरोधियों से 
भयभीत ्ोता ह तो उत्ते कायर के सिवाय ओर कुछ नही 
माना जा सक्ता | एसे कायर व्यक्ति संसार मै कुष नहीं 
कर सकते ओर यदि कुछ कटने के लियै कदम उठते भी 
हतो पहले कटक मैं ही पीछे हटा लिया कते ह । किन्तु 
मास्टर प्रभुदयाल तो उन परमार्थियों मेँ थे भो समाज का 
विप पीकर भी उसे अमृत देते रहने में ही म्टानता जीर 
मानवजीवने की सार्थकता समक्षतै थे । 

समाज की दोनों परवृत्तियौ सक्रिय हो चर्ली । एक ओर 
तो छप्पर छानी जर दीवार के तिये वस, बल्ती, एस, 
रस्सी ओर मिदी, ईट आने लर्गी ओर दूसरी ओर मास्टर 
परभुदयात के पतित, पापी, धर्मपर ओर मेहतर्‌ हौ जाने 
का नारा आन्दोलन का स्प लेनै लगा | उनकै पात 
शि्टमण्डल जाने ओर स्कूल वन्द करम का दवाव लने 
लगे । मास्टर प्रभुदयाल मे उन शिष्टमण्डलौ कौ 
अनिष्टमण्डल ते ज्यादा कु नहं समज्ञा जर हह करके 
उनकी उपेक्षा कर दी 1 

व्यर्थ विरोधि के पास समय की कमी तो होती 
मही । कोरईनेक कामनरहनेसेममयकीकमीहोभी 
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कैसे सकती है । उन्हे तोनिन्दाकएेफाहीएक काम 
रहता है, जिते कुठ लगता तो है नहीं ओर न तैतिक 
उत्तरदायित्व का कोई शसन-अनुशासन होता है । जरह 
वहीं अपनी अनर्गल सुवाने चलती कर दी । र्घठी 
नितघार घटनाय गढ़ने ओर असम्भाव्यं आकषंकाजं की 
कल्पना करते भी उह कोई श्रम नर्ही होता- श्रम तथा 
योग्यता की आवश्यकता होती £ स्य, शिव ओर्‌ मु्दद 
कल्पनाओं, सृजन तथा हितकारी योजनार्जो का मूर्तिमान देम 
भै । पाखण्डियों ने जत्दी ही अपने दल यना तिये ओर 
प्रतिक्रियाये भी तेज कर दीं किन्तु सहायक सीमा ओर सामर्थ्य 
कै अन्तर्गत अपना काम धीरि-धीरे कर रये । ध्वंसे 
समान रचना का कार्य जल्दी होता भी करट? 
जव तक हरिजन-बाल-विधालेय के लिये एस की पा 
ओर्‌ मिष्ट की कशी ईरँ आड्‌ वनीं तव तक समाज विरोधियों 
मै मास्टर प्रभूदयाल के परिवार सम्बन्धियों ओर 
जाति-विरादरी के लोग के कान पका दिये ओर यह विश्वास 
जमा दिया कि प्रमुदयाल चित्ुल वेधरमष्ो गये । वे 
तो अव खान-पान, वरताव-व्यवहार मेमेहतते के साथष्ठो 
गये ह । विचित्रे बात तो यह है कि विवैकष्ीन व्यक्तियों 
मेँ सुन्दर विश्वासो फी अपेक्षा पेते विश्वास जल्दी जम भी 
जति ह 1 पर वालों ओर जाति-विरादपी वालों ने उनका 
५ ष्टी नहीं किया बहिष्कृत कर जाति से बाहर कर 
या । 
मास्टर प्रभुदयाले ने उस अन्याय ओर अवहेलना को 
पुरस्कार की तरह सिस्माथे लिया । किसी से न कु कहा 
जर न अपवाद आरोप का प्रतिवाद किया । चुपचाप अपना 
विस्तर लैकर पाटशाला मे चते गये जौर वहीं हरिजन वस्ती 
में रहने लगे । उन्होने इसे सुविधा ही समञ्गी ओर यै उसका 
उपयोग कर टरिजनो फी एक रत्रि गोष्ठी भी कटने ले । 
उन्हे कथा-वार्ता सुनते, व्यसनों, बुराइयों ओर विकृतियो ते 
चिरत करते ! स्वच्छता ओर सफाई से रहना तिवाते ओर 
सपाह-सप्ताह कीर्तन-भजन कराते । इसका परिणाम यह 
हआ कि तेजी से हरिजनो का सुधार होने लगा । वे मनुष्य 
स्परमे आने जौर मनुष्यता को पहचानने लगे 1 
हरिजन आन्दोलन फे प्रमुख कार्यकर्ता श्री वियोगी हरि 
उन दिनों पत्रा राज्यम ही शिक्षा विभाग का उत्तरदायित्व 
सम्माले हुए थै । उन्होने मास्टर्‌ प्रमुदयाल के काम देखे, 
भ्रावना पहचानी ओर कट का अनुभव किया । वे उनसे 
मिल जौर अपने धरले जाने का आग्रह कले लगे 1 किन्तु 
मास्टर प्रमुदयाल इसके लियै राजी न हुए 4 उन्होने उस 
स्थित्रि मे अधिक सेवा कर सकने की सुविघा का अवसर 
अपने आम के लिये नर्ही छोञ्ञ । सुद्धिवादी प्रबन्धकों के 


स्कल नै उने अपने यरं से अलगतौ करदीदियाषा 
तथापि उने श्री वियोगी हरि यौ सहायता पर मित मकौ 
वाती नौकरी कना भी स्वीकार नहीं किया 1 हरिजन भर 
मे उनके तिये कुछ फएना चाहा, तो उन्होने कह दिया फ 
जो कु फट्‌ सको स्फूत के तिये कर्त, मुत कुछ नी 
चि । मैने जीविका के तिये दसस सुपे की दो 
दयू्निं कएती ई जो मेरे तिये प्त ई । 
त्याग ओौर तपस्या -की गति आज तक कीन रेक 
पाया । मास्टर प्रपुदयालत अखयारो, कार्क्तओ, 
सम्बाददातेो, जगवार्ताओं ओर श्री वियोगी हरि फे परकै 
माप्यम से नाम जौर काम सूप भें मक्षसा गधी ओर्‌ ट्म 
वापा फे समीप दत्त जा पये । उनफी तदत पिष 
ओर सन्देश आने लगे कि मास्टर प्रभुदयाल दित्ती 
आये यहो पर बहुत काम है । किन्तु मास्यः प्रुदयतत 
सन्तान की तरह प्रिय उस शिशु स्थापना को अनाय 
दिल्ली जने को तैयार न हए 1 उन्होने निवेदन्‌ भेज दिया 
कि जव तक यलं फा हरिजन-बाल-वियालय परर मी ध 
जाता ओर म उसका भार उत्तरदायी व्यक्तियों के थ 
नही सौप देता तव तक सेवा मे दिल्ती त सकता । 
यदि भै इस स्थिति ओर अपरिपिवयावस्था मे यष से चा 
जाता हं तो इसका श्रेय विरोध को चला जायेगा जो समान 
सेवी लोगो के लिये कुप्रभावकारी होगा 1 
उस भयानक विरोध, बहिष्कार ओर अभाव के वीव 
भी भटः प्रभुदयाल किसी भी दढ ब्रती की तहं 
कर्तव्य में तन, मन, धन, श्रम जौर समय के साय 1 
रहे । करई वपो तक लगे रहे । असत्य ओर अत्‌ ४: 
ही कितने ्ोते ह ओर कितनी होती ह च ५ ( 
ही तपस्या का तेज अपने अस्ति मे अया 
अकल्याणकामियों का उत्तेजित रक्त चाप नीचै गि गया ४ 
फिनतु होश आते ही उनका पाप सिर पर्‌ चद दैड़ प 
शरण के लिये इधर-उधर कौकने लगे । ग्लानि ओ 
पश्चाताप नै उनकी सहायता कौ जिसने सहयौग 
सहायता के ल्प मेँ यै स्वयम्‌ ही अपने किये का 
करके प्रायश्चित करते मेँ लग गये ॥ लोगो गा 
विरो का वातावरण ध्वस्त हो गया । लौ ै माल 
प्रभुदयाल की भावनाओं ओर सेवाओं का मूल्य = 
उनकी गरिमा समञजी ओर गुल्ता को गौरव के साय स्वीफाः 
किया । पहले की तरह शिष्ट मण्डल फिर आने लगे, 1 
अव उनमे पाठशाला चन्द करमे का प्रस्ताव नहीं ता ४ 
बल्कि उसके विकास की योजना ओर परमर्श होता था" 1 
चलकर्‌ रहने का अनुयेय रहता या । मनस्वी मस्ट स 
मे शिर मण्डलो के प्रस्तावो का पूर्व भाग तो सौभाग्य समक्ष 


शिरोधार्थं किया किन्तु उत्तर भाग फे विषय मे क्षमा मग 
ती । उन्हे स्य कठ दिया कि अम उन्ोने अपना -पमपूर्ण 
अस्तित्व जनसेवा मेँ समर्पित कर दिया है । अब उनका 
घर एक सीमित प्रि नही है ओर न कतिपय खी-पुल्प 
उनैफा परिवार है । अय तो समाज का पतित जौर उपेित 
वर्गं उनका परिवार है ओर हर्‌ व्यक्ति उनका परिजन है जिते 
उनकी सेवा की जसपत है । मेरे जीवन की सारी संकीर्णताएे 


ऊर सीमाये असीम मानवता में (य मित गई । आप 
मवी कृपा पे मुने सत्य ओर्‌ फेदश्नष्टोगयेषहै, 
गित्तफे तिये गै आपका कृतज्ञ हू । 


सहनशीलता जव अपना पूर्ण प्रमाण दे देती है तव 
स्वभावतः जन-सहयोग की अधिकारिणी बन जाती है । 
माष्टः प्रपुदयाल को अव सहयोग ओर सहायता की कमी 
नरी रही । जल्दी-जल्दी उनकी पाठशाला ऊंची उठती ओर 
मृजवृूत होती गई । उसमें सभी प्रकार के साधन ओर्‌ 
उपकार पूरे टो गये ¡ अच्छी खासी कषाये लगने लगी । 
अवैतनिक पदामे वातै भी गित गये । उसकी एक तमिति 
भी बन गर्द जौर भविष्य फी सम्भावना ५ स्पष्टष्ठोने 
लगीं । मस्ट प्रमुदयाल दो हाय ते रौकट हाय वाते ष्ठ 
गमे । निदान उन्हेनि उत्तरदायी वर्तमान ओर भविष्य सौपकर 
अपने को मुक्त किया ओर दिल्ती मे बापू जीर वापाकी 
महान छत्र्ठया मेँ जाकर विशाल जन रोवा के समुद्र गे शव 
जनि फी योजना फा विचार किया । ५ 
दिल्ली भ एक से एक यदढ़फर देखने वाली घीरञँ थीं 
किन्यु मास्दः प्रमुदयाल फोई भी चीज तो नही देख पाये । 
देख भी कैसे पाते ? वे दिल्ली की शोपा ओर शान देखने 
तौ गये नही ये ओर न धूमने अथवा मनोरंजन कटे । 
दिल्ली पहंवकर वे विना फिसी विलम्ब के घापू ओर वापा 
सै मिले ओर सीधे उन वस्तियो फी ओर चले गये जँ 
समाज के पिट जर उपेक्षित वर्ग के लोग नारकीय जीवन 
फारते हुए समाज के तिये ला का कारण बने हुए ये । 
उन दिनों सांसी नाम फी एक जाति रेगड़पुरा ओर 
फौलवागर मेँ दरी धी । इस जाति के लोग प्रमाणित 
जरायम पेशा ओर अपराधी माने जाते थे । सरकारी 
रनिस्टरो जौर पलित के तेाओं मे भी ये लोग जरायम 
पैशा दर्ज ये । इनको नित्य धाने में हाजिर लिखानी होती 
धी । कहीं जाते थै तो थनि में पिपोरट देकर जाना पड़ता 
धा, जहौ जाते थे वँ फे धाने मे अपने आने की सूचना 
देनी पड़ती थी । इसके अतिरिक्त रोज रात को घरों प्र 
इनकी पुकार होती थी 1 क्षेत्रमेँ कोई भी जुर्म देने पर 
भवे पहले इह लोगों को प्रकड़ा जाता था-। यह सांसी 
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जाति पुलिस के कोप ओर अत्याचार की लक्षय बनी हुई 
यी । 


एसा होना कुछ अस्वाभाविक नर्ही था । साती लोगों 
का आचरण उम दिनों बहुत गिरा हा था । इनके प्रधान 
कार्य चे घोरी कना, शका हालना, भीख मगना, राहननी 
कटना, गुज खेलना, शराव बनाना, पीना जौर वैयना । 
कर्कीं यह लोग वेश्यावृत्ति को भी प्रोत्ा्न दिवे हए 
ये । व्यो को चुराने ओर वेच देने की घटनाय भी इने 
पाई जाती थी । व्याह के नाम पर किय को वेचने भौर 
दुष्ट चियो का व्यवसाय कट्‌ लैने मे भी ये लोग संकोच नही 
कते यै । अयेर-उजेले मे मिल जाने याली अनाग की 
गह्धियों को लूट तेना शके लिये साधारण यात थी । नेल 
फो अपना घर मानने वाले यह लोग उत नवयुवकं को बहुत 
महत्व देते थे जो.अभिक से अधिकं जैल कारे हए ष्ेता 
था 1 इन सव कुकृत्यं ओर विकृत संस्कारो के कारण इत 
जाति फो घोपित जरायम पेशा अयवा अपराधी जाति माना 
जाता था । समज्‌ इनकी ओर धृणा से तो देवता था फिनतु 
इनके सुधार फी ओर किती का ध्यान नहीं जाता था । जो 
कुछ निस प्रकार चला आ रहा था, उसी प्रकार चता जा 
र्ह्यथा॥ 

मार्ट प्रभुदयाल मे इन लोगों की ओर दया जौर 
सष्नुमृति ते देखा ओर अपनी सेवाओं का सथा अधिकार 
माना । उन्होने उम कुपस्कापी लोगों फे सुधार मे अपना 
सम्पूर्णं जीवन्‌ लगा देने का संकल्प करके बापू से ठनफी 
सेवा फा अधिकार मोग लिया । मास्टर प्रमुदयाल के प्रास्त 
इस समय जीविका का कोट साधन नर्ही था ] उन्होने किरी 
बो फी दौ दूयुशन कर तेने का विचार व॑ भौ गाया । 
नतु केवल दो घण्टे की दूयूशन से दित्ती सैते हये मगर 
में फाम चलना सम्भव न था । इसते अधिक समय मार्ट 
प्रपुदयात दे सकने मेँ असमर्थं थे । उनकै जीषन को मुख्य 
लक्ष्य पेट पालन मही, वल्फि सांसी लोगों की सुधारैवा 
था 1. हरिजन-सेवक-समान ने उनकी इस आवश्यकता ओर 
कठिनाई को समर्चा ¡ हत के स्प में मास्टर. साव कै 
अलुतेधपूर्वक गुजाे लायक वृत्ति फी व्यवस्या कर्‌ दी । 

सांतियो कै अवस्था सुधार के उपायो म मास्टर 

परभुदयाल को तीन उपाय समन मे आवे । -एक शिक्षा, 
दूसरा निर्व्यसनता ओट तीसरा रजगार । सारे सुधारो का 
मूल आधार शिक्षा तो है ही । व्यतन-त्याग ओर रोजगार 
भी कुछ कम महत्वपूर्ण उपाव नरह ६ । शराव आदि नशे 
जहौ स्वास्थ्य ओर धन का नाश कते है वं युद्धि भी भ्रट 
कट्‌ देते ई । जुआ तो दद्रा का बहुत वडा ह्तुहै। 
एक ओर बुद्धि प्रर होने ओर दूसरी ओर निर्थनता अपे ते 
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सासी लोग अपराध फे मार्ग पर चत कर चोरी, ख्यैती ओर 
अन्य प्रकार के अतिक काम फले लगते थै । एक ओर 
तो इनके व्यस्तन ष्ट ओर दूसरी ओर शिक्षा जौर रोजगार 
व तो जल्दी ही उनका सुधार ने लगे । मास्टर प्रमुदयाल 
नै विचार किया ओर अपने कार्य मे लग गये । 
ससी लोग प्रायः नित्य ही शराव पीते जर वकत यै । 
उन्होने उनके शराव पीने के समय-संध्या को उनकी वस्ती 
मे जाना जौर समन्नाना शुष किया । कुछ दिन तो साती 
लोग उनकी वात सुगते ओर्‌ अपना काम कते रे । किन्तु 
जब उं रोज-रेन आते ओर शरव की वुराई करते ओर 
छोड़ देने की शिक्षा देते देखा, तो उन्होने उनको अपनी मौज 
चाधकं समक्ना शुरू कर दिया । पहले तो उन्ठोनि अपने 
उन हितैषी को भावरा का~ किन्तु जव वे तय भी जाते 
जर समञ्ञाते रहे तो कई वार अनेक उद सांसियों ने उन 
नशे में बुरी तरह मारा-पीय भी । किन्तु तव भी उन्न 
जाना ओर समज्ञाना नर्ही डा । 
करई बार ज्यादा चोट लग जाने पुर मास्टर प्रभुदयाल 
के मित्रों ने उनसे कहा कि जव कोई बुरे आदमी अच्छी वात 
से इते पिद ह तो आपको क्या गरज पड़ी है जो उने 
जाकर समक्नाते ओर मार खाते ह । जो अपना सुधार खुद 
नहीं चाहता उसका सुधार आप कर भी कैसे सकते ह ? 
मास्टर प्रभुदयाल ने उत्तर दिया~ “यदि उनमें भला-वुरा 
समज्ञने की बुद्धि ष्ठो तो एसा व्यो करं ? यह वुद्धि तो उन्हे 
वार्‌-वार सम्नाने से ही आयेगी । कोई अपना सुधार लद 
करना करल चाहता ह, सुधार के लिये त्तो उते प्रेरणा दी 
जाती है 1 वहीर्मै कररहाहूं । शब पीकर नशे में होने 
के समय जाने के सम्बन्ध मे उन्होने कहा कि उस वक्त जाने 
पर्‌ वे हम पर नाराज जर होते है लेकिन म उस समय 
जाता इसलिये हू कि नशा उतरे के बाद वे मेरे साय किये 
अपने व्यवहार को देखकर यह समञ्च स्के कि शराव कितनी 
बुरी चीज होती है । 
मास्टर प्रमुदयाल इसी आशा पर आते ओर्‌ उन्दे शराव 
छोड़ देने के लिये समङ्ञाते रहे । आखिर एक दिन सांसियों 
नै तग आकर उनसे निजात पाने फे लिये उन्हे पीट कर एक 
अन्ये कए मेँ डान दिया । मास्टर प्रभुदयात बेचारे पूरी 
रात ओर दूसरे दिन दोपहर तक उस कए मे पड़ रहे। अन्त 
मे जव दूसरे दिन सांसियो.का नशा उतरा ओर उन्हे अपने 
किये की धुंघतली-सी याद आई तो दौङदौडे कुए पर गये 
ओर देखा कि मास्टर प्रमुदयाल उसमें चुपचाप पड़ हृए कुष्ठ 
"सोच रे है । सासियों ने उन्हे बाहर निकाला ओर बड़ी 
माफीर्मौगी । मार्ट प्रपुदयाल ने उनसे बहे प्यार के साय 
कडा कि भडया इसने तुम्हारी गलती टी क्या है ? .यह तो 


शरव फी खता धी मिसके प्रभाव से.अप सो त मुत 
कए भे ्ाल् दिया । इसलिये तो आपि सवके हित के तिये 
कता हैं कि शराव यहुत गुर चीन है उसे ड़ दो । अप 
लोग उती के प्रभाव .सै अपराय कर वैते ह ओैर पतप 
द्वारा तरह-तरह ते जपमानित ओर तेगतराश किए जतत 
है । म आपको यो ही जीवन भर समकषाता दा । भि 
चि आप लोग मुपे मार ही क्यो न उत 1 
माष्टर प्भुदयाल फी सहिष्णुता, सद्वना भ 
भलमनसाहत जादू की तह काम कर्‌ गई 1 समिय 
जपने किये पर घोर ग्लानि ठुई 1 उन्होने अपने फो धिष 
ओर मास्टर साव को वचन दिया कि भविष्य म वै सव 
शराव षोड देने का प्रयल करेगे । सभी नै अपी पंचायत 
फी ओर शराय ोडने फी सामूहिक परतिज्ञा की, निक 
उन्होने सन्तोपजनक सीमा तक निवाहा । सांसियो का ए 
व्यसन षूट गया । 
शराव पीने मेँ रुधि न रहने से शराव वनाने का ५१५५ 
ही नही उठता । इतना ही क्यो उनके ४ सै जपि 
सगे भी वनद हो गवे ओर सांसियों ने जीवन गें पठती ष 
एक अच्छाई की शीततता अनुभव की 1 उनके जीवन 
मोड़ आने लगा । 
शराव तो टी, लेकिन जुआ अभी चल रह था | 
मास्टर परभुदयाल अव उतत णुड्ाने फ प्रयल भे लग गये 
वे मिःसंकोच सुआरियो के वीच चते जाते ओर हाय जोकः 
बड़ी करुणा के साथ कहते- ““माइयो ! आप लोग 
साथ, अपनी वीवी ओर अपने बच के साय यहं व्या 
कर रहे हं ? जुआ सावी दर्दशाओं की जड़ है । यह इ 
तो बड़ धनवानौ को दी मं मिलाकर भी 1 
इसकी हार ओर जीत दोनों विनाशकारी होती ह 1 
“रजा नल को इसी जुए फे कारण अपना राण ग 
दर्दर की ठोकरे खानी प । भूखे-्याते ओर नै 
रहकर जंगलो-पहा् मेँ भटकना पद्भा । अपनी प्राण प्य | 
रानी दमयन्ती को जंगल मे सोते छोड़कर भागना पदा 
चक्रवर्ती राजा दरोकर दूसरे के घोड़े पालने की नौकरी के 
सईस बनना पटा 1 उनकी महारनी को वनवत 
भटकना ओर तरह-तरह के त्रास सहने पड़ । विना 
पिता केः घर जाकर दुः के दिन कारे पड़े 1“ 
` इसी दुष्ट बुराई के कारण धर्मराज कहे जाने वाले मह्न 
स को अपने चरित्र पर कलंक लेना पद्रा । इ 
कारण देता कौनृ-ता अपमान जर कट था जो उने र्थी 
उठाना पडा । राज्य गंवाया, अपने साय अपने चर्ये 
को दासन वनाया । अपनी पटरानी द्रौपदी क हार कर यास 
भरी समा मे -अपमान- कराया । तीरह वर्य का व 


फाटना ओर भीख मगकर गुजारा करना पड़ा । महाराज 
विराट के यष द्रौपदी के पचो पति पाण्डवो को नौकी 
करके नीच टहल करनी पड़ी । सी कौन-सी यातना थी 
जो सए कै फारण अपने परिवार के साथ महराज युधिष्ठिर 
को मर्ह उटानी पड़ी । इतना दी क्यो उनके इस व्यसन के 
कारण पूरे देश काही ध्वंस हो गया । महाभारत के युद्ध 
कै कारर्णो मे यह जुभा ही मूल कारण था । जिसके कारण 
देश के सरि योद्धा मारे गये, कला-कौशल ओद वैज्ञानिक 
उपति का विनाश द्ये गया । देश पतन के गर्त मेँ एसा 
गिराफिरपौवष््नार साल बाद आज भी अच्छी तरह नहीं 
खड़ा हो सका । जुआ सारे अनर्थो की जड़ है । भादयो ! 
मैरी प्रार्थना है कि इस बुराई को भी छोड़ दौ 1” क 
इन बातों के साथ-साथ मास्टर प्रभुदयाल उन्हे उनके 
वीवी-वद्चौं कौ दि्यलाते ओर कहते- “देखो आपकी ये 
सयौ ओर प्यारे वधे अथनगे जर चय पहने फिरते ह॑ । 
इहे भरपेट भोजन नहीं मिलता । क्या दृन्हं भूख नीं लगती 
या इन गरीयो को कपो की जलत नरह होती ? रोती है 
लेकिन आप दै मरही पाते । जानते है क्यौ ? इती जुए 
के कारण । आप लोग अपनी कमाई तो इस वुराई मे स्वाहा 
कर देते क । तव भला इनके लिये रोरी, कपड़ा कहौ से 
युटा पाये । अपम इन बथों ओौर अपनी इन चिर्यो पर 
दया घाकर भगवान के लिये जु छोड़ दो । उससे बचा 
पैसा इनकी उत्रति, सुधार जर शिकला पर तगाइये निसते 
यह सव भी समाज में इन्नो की तरह से एह सके 1” 
मास्टर प्रुदयाल कै से हदय से निकले हुए थे ये 
उद्गार ससी लोगो एर प्रभाय लि यिना न एते थै । 
उन्होने धीरिधीरि जुए की आदत छोडना शुल कर दी । 
किन्तु तव भी कभी-कभी उनकी महफिल जम्‌ ही जाती धी 
ओर जव-तव फ़ कौडियों ओर पैसों ते जावाद ही हो जाती 
थी । मास्टर प्रभुदयाल ने इसका कारणं जौर उपाय दोनों 
सोच मिकाले । उन्होने समल्ञ लिया कि अभ्यास वश समय 
छने पर इनको ओर कोई कामन होने से जुए की ततव 
सताने लगती है ओर यह चार-छः इकट्ठे होकर उसमे जुट 
जाते षै । यदि इन्हे उस अवसर पर किसी काम मँ लगाया 
जा सके तो अवश्य टी ये इत कुकृत्य से बच जाये । स्तु 
उन्होने सायंकाल सबको इकदूग करके कया-वार्ता ओर 
भजन-कीर्तम का कार्यक्रम प्रार्म कर दिया । धीरि-धीरे 
सेवको उस रस आने लगा ओर जुए की आदत दूर जाने 
लमी । साषी लोगों मे यह एकं दूसरा सुन्दर सुधार था । 
चोरी, ख्फैती, रानी ओर्‌ वेश्यवृत्ति का.सुधार तो 
जीविका के भले साधनों फे आधार पर सम्भवं धा । यह 
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एक कठिन समस्या थी । एक तो बेरोजगारी का बौलवाला 
था दूसरे सांसी लोग चोरी आदि के लियै बदनाम थै, कोई 
उन प्र विश्वास कलने को हैयार मरही था । फिर भरी मास्टर 
प्रभरुदयाल ने न आशा ठोड़ी, न हिम्मत हारी जीर न प्रयलों 
से वितत हए । उन्होने दिल्ली नमर के कोने, महत्ते भौर 
गलियों की खाक छानकर मजदूरी खोजनी ओर उस पर उन 
लगाना शुर कर दिया । पषठतै तो उन्होने सांसियोँ को श्रम 
की महत्ता ओर ईमान की कमाई का गौरव समञ्नाया ओर 
फ़िर किती को तै जाकर्‌ ईट गारे के कराम पर लगाया, 
किती को ते जाकर प्तेदारी ओर कुली के काम पर कर 
दिया, बहुत को रेलवे के वारहमासी ओर मौसमी काम पर 
नियुक्त केरया । बहुतां फो रिका, तगं का काम 
दिलाया । सीरांश यह किवे दि भर सारे शहर मँ धूमते 
ओर सांसी लोगो के लिये मेषनत-मजदूरी का-काम खोजते 
रष्ते ये । जरो भी उन्हे जो काम मिलता था उन्हे लै जाकर 
लेगा दिया करते थे । इसके लिये उन्हे जह विश्वा दिलाना 
पता था दिलाते थे, जलँ मानते देनी पडती थी देते थै । 
इसके साय ही वे मिलो, कारखानं ओर फमों के मालिक 
भैनेजगे से भी मिले जर उनते निवैदम्‌ किया कि वे समाज, 
यद्र ओर मानवता के नति सांसी लोग फो अपने प्रतिष्ठानौं 
मे फाम देते रहं जर इस प्रकार सुधार कार्य भे उनका हाथ 
बटाते रहे । न श्थर ससी लोगों से कहते ये कि भाइयो । भै 
अपने विश्वास ओर जमानत पर आप लोगों कौ काम दिलाता 
ह अव मेरी ज्ञान आपके ही हाय है । ससी लोग 
यथासम्भव उपने हितैषी के विश्वास की र्षा करते थे जौर 
यदि संस्कारवश किसी से कोई भूल षठो जात्री थी तो मास्टर 
साहव उत तिरस्कृत नही करत थै । उते समङ््ते थे ओर्‌ 
फिर विश्वाप्त दिता करे काम प्र लगाते थे । उनके इन 
प्रयलों ओर सदूभावनाओं का गहरा अप्र पड़ा जौर सामी 
लोग अनैतिक आजीविका से चिरत हो होकर मैनत-मगदूरी 
फी ओर जाने लगे । ( 

इन कामों के अतिरिक्त उन्होने वहुत ते सांसी पुरषो 
जौर घास तौर से सियो फो एलो, फलो, कन्दो, जड़ी-बूरियो, 
धासो, लकडियो, सीपी, मृगे ओर कोडयं की खोज-बीन 
के स्राथ-साथ चटाईयो, चिकी, रावो, रोकरियों ओर 
साधारण िलौनौं का काम भी िघाया । दौड-धूप कर 
धनवान ओर्‌ सस्या सै धवे की सष्ायता भी कराई, 
दाजार मे उनके माल के तिये बद वैठ-वैठ कर पत की 
व्यवस्था बनाई । इत प्रकार ससी लोगों कीं अपराधवृतति 
षटने ओर उनकी आर्धिक उत्रति नै गी । ` 

सोसी लोग अब अपराधी नहीं एहे ये । मजदूर ओर 
शिल्पी वनने लगे थै । तव थाने मेँ हाजिरी, रत मेँ पुफार 
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ओर पुलिस की बहियों मेँ जरायम पेशा तिदे रहने की क्या 
जख्त्त थी ? मास्टर प्रभुदयाल भला अव इम जन्याय कौ 
कैसे सहन कर सकते धे । उनके प्रयल इस दिशा मे भी 
यल पटे । वे स्यानीय पुलिस ओर पुलिस अधिकारियों सै 
मिले । उन्हे वस्तुस्थिति से अवगत कराया ओर जरायम 
पशा की सुची से उनका नाम काट देने के लिये प्रार्थना 
कीं । महीनो ओर वो ये इस प्रयल मे लगे रे । किन्तु 
रज-काज तौ राजकाज ही होते ह । कुछ सुनवाई हुई, कुछ 
नहीं हुई । मास्टर प्रभुदयाल ने इस सुधार के लिये आन्दोलन 
चलाये, सत्याग्रह किये, अनशन ओर शपथनामे का आधार 
ज्िया । ये अधिकारियों से दौरे के समय मिले ओर उनकी 
प्रगति से अवगत कशया 1 समाजसेविययों, सम्ध्ानत नागरिको 
जीर जन नेताओं का सहारा लिया । जमानते दीं ओर 
सतियो की नेक चलनी के वायदे किये जौर तव वे अपने 
उददश्य मेँ सफल होकर अधिकारियों को सुधा की ओर मोड़ 
सके । 
इसके अतिरिक्त उन्होने अपने तन, मन ओर प्राणो की 
बाजी लगाकर सांसियों पर होने वाले पुलिस के अन्याय ओर 
अत्याचार से टकर ती 1 चालान शुदा संसियों की अपनी 
देख-रेद भे नोच कराई ओर जो निरपराध निकले पुलिस से 
उनकी रक्षा की । सांसिर्यो प चलने वाले मुकदमे मे स्वयम्‌ 
गये ओर नीर-क्षीर विवेचन मेँ निणक्ष होकर अदालतों ओर 
अधिकारियों की स्मयता की । यद्यपि अपने इस काम के 
लिये मास्टर प्रभुदयाल को पुलिस का कौप भाजन वनना 
पड़ा, यातनाये भी सनी पड़ी । किन्तु वे सयते निरपेक्ष 
रहकर अपने प्रयल में लगे रहे जर तव ही माने जव उनकी 
आम गिरफ्तारी का रवैया बन्द करा दिया । 
इतना काम कर्‌ चुकने के वाद मास्टर प्रभुदयाल सांसी 
लोगों के ऊँचे ओर स्थायी सुधार की ओर शुके । अव 
उन्होने उन सफाई का महत्त्व ओर गन्दगी की हानिर्यो 
समञ्ञानी शुख फी । उन्होने बतलाया- “गन्दा रहना मनुष्य 
केलिये वड़े शर्म की वात है । यह दुर्गुण तो व 
विशेषता है मनुष्य की नहीं ।` गन्दे रहने वाले लोगों से 
भगवानं नाराज हो जाते है । क्यो कि गन्दगी एक पाप 
है । मनुष्य को इस पाप से वचकर्‌ रहना चहिये । इतना 
ही नहीं गन्दगी से हैजा, प्लेग, मलेरिया आदि बड़ी-बड़ी 
वीमारिर्या ओर महामारि्यौ कैलती ६ । गन्दे रहने वाते 
लोगों के शपीर जौर कप से बदवृ निकलती है । लोग 
.उन्हं अपने पास विठालने मे ृणा काते ह ।. गन्दे लोगो के 
शरैर जूए, सीख आदि कीटाणु वैदादये जते । वे 
गली, दाद आदि बड़ी कष्दायक अौर न जाने वाली 


बीमारियों ते धिरे रहते है "1 बीमारी वैदा कएने वाले मिते 
भरी कारण ते ह गन्दमी उनमे परसुखं है । जं गनी 
रहती हे वरौ मक्छी, मच्छर, पिस्सू, दटमत आदि क्य 
ओर आरोग्य नष्ट कले ाले कीड पैदा हो जाते ह । गे 
आदमी से सभी लोग ृणा कसते । 'समान गँ वह मीवी 
ननर से देखा जाता £ । इसलिये मनुष्य को गरा 
रष्ना चाहिये |” 

इसके विपरीत सफाई एक दैवी गुण माना गया ई । 
जो मनुष्य स्वच्छ रहता है देवता उसे प्रतत रे ई । 
स्वच्छता मनूष्यता का प्रमुख लक्षण है । इती मे मुता 
का गौरव भ है । जह्लँ सफाई रती है वह देवता विषा 
करते £ै- पैसा शास मे बतलाया गया है । स्वच्छतां 
सफाई के लिये जितना श्रम करना पड़े, कष्ट उठाना पड़ ४ 
परम कर्तव्य मान कर उठाना चाहिये । मनुष्य के ग 
स्वच्छता सवते महानू ओर महत्वपूर्ण गुण है । सफाई 
स्वास्थय ठीक रहता है । तंयि फा परिमर्जन हत है ओर 
समाज मै सम्मान व्रता है । इसलिये सभी तोगौ को शीः 
कपड़ो, घर ओर बस्तियों को साफ़ रहने का प्रयल कर्ला 
चाहिए्‌ |” 

इन शिक्षाओं के साय मार्ट प्रभुदयाल घर-घर जकः 
ससी लोगों को सफाई की प्रणा देते ओर खुद भरी क 
हाय देते ये 1 उन्न स्री ओर पुरुषं के सफाई-दती 
गठन कएया ओर सप्ताह बाद धरो ओर बसती की ह 
कै कार्यक्रम चलाएु ! वे लोगों फो जल विहार के नाम्‌ 
नदी, तालावो पर ले जाते थे ओर सवको अपने ताध तेकर 
हाते ओर कपड़े धोते थे । उन्होने जद लगकर । 
कुओं ओर नलों पर सफाई रखने का ठंग लि 
जिका परिणाम यह हुआ कि तोय अपेक्षकृत स्वच्छ 
भद्रता की ओर वद्र लगे । तात लोगं 

अन्य-विश्वास जीर प््ु-बति की प्रथा साती स ङ 
सुधार गे एक बड़ी समस्या थी । इन दोन ध 
साय धर्म का नाम जुदा होने सै परिवर्तन बद्धा कठिन 
था । किन्तु मास्टर प्रभुदयाल ने इस दिशा विके 
कर दिलाये । उन्होने न जाने कितनी वर पशं र 
समय स्थलो पर जाकर यह बतलाया कि ५६ 
कल्याणकारी वर्म माना गया है । उसके नाम पर भौ क 
प्राणियों की हत्या करता है वे उससे अप्रसन्न त 
देवता ततौ करुणा, दया जौर ममता के प्रतिल्प दते । 
वे इस प्रकार निरीह प्राणियों का वध सहन नर्ही कर ति 
जो लोग यह मानते ह कि रक्त, मोस आदि व 
ते देयता प्रसर होते ह वह मारी भ्रम है । दैवता? 


विचार, सत्कमां ओौर जीव मात्र प्र दया कलने वालो से 
प्रसन्न ठेते ई । 
इसके अतिरिक्त उन्होने जीव वथ फे स्यल पर उपस्थित 
विभीपिको की ओर ध्यान आकर्पित कर लोगो मे उत रक्तपात 
कै प्रति पणा उदघ्र की 1 इतना टी नही जन्ल-जल्लै उस 
जघन्यता को फन के लिए सत्याग्रह कटना पद्व, उन्होनि 
किया 1 अनेशम, व्रत जौर उपयात फे कार्यक्रम चलाये । 
यातना, तिरस्कार ओर अवहेलना सही पर सांसी लोगों का 
विश्वात पशु-बलि की भोर से शिथिल ही फर दिया । 
अन्धविश्वास ओर क का भय दूर कलनेफेतिये 
उन्हे सांसी सोगों को धर्मं का स्वरूप समश्नाया । नीति, 
धर्म ओर पुरार्णो की कवर्ण भी मुनाई । उनसे होने वाती 
हानियो से अवत कराया ओर न जाने कितनी घटना 
सुनाकर उनका इत दिशा मेँ भी सुधार किया 1 
इतना सब कुछ कर सेने पर भी मास्टर प्रभुदयाल ने 
सन्तोष नर्ही किया । वे इस यात से अनभिन्ननर्हीयेकि 
सोषी लोगों मेँ जव तक शिक्षा फा प्रशार मही होगा तव 
तक उनका यथार्थं सुधार नहीं हे सकता ओर जिन सुधां 
का श्री गणेश उनमे हुआ भी है वह अविया के प्रकोप सौ 
जल्दी ही समाप्त टो जायेगा । अस्तु उन्होने सासियों के 
वीच शिक्षा प्रसार की जीवि रली । समय परिस्थितियों ओर 
साधनों कै अभाव में उन्हनि प्रदरशिक्षा की योजना तौ 
स्थगित रली किन्तु वो फी एक पाठशाला प्रारम्भ कर दी। 
यद्यपि इस वार उन पत्रा फी अष्टूतं पाठशाता के समान 
` विरोय ओर कविनाईयों का सामना तो मरही कलना पड़ा । 
तथापि परिश्रम ने उनकी एषटी-चोदी का पसीना एक कर 
दिया । उन्होने अपने पूर्व अनुभवो सै पूरा लाम उगया । 
सांसी वाल प्राठशाला में उन्होने पहले से टी नगर्‌ के समाज 
सेवी व्यक्तियों ओर संस्थाओं को शामिल कर लिया धा | 
यदपि इन सरोरतों मै सहायता ओर सहयोग मेँ कृपणता नर्हा 
की तथापि वै कुछ सक्रियता मे भागीदाद नष्टो सके । 
माष्टः प्र्ुदयालत मे इसकी जरा भी परवाह न की ओर अन्य 
सारे फाम करते ए य को पदाना शुर कर दिया । 
उनके इन एव फामों फो वापू ओर वापा की प्रशंसातो 
मिलती ही रती थी । इसलिये मास्टव साहव की सेवाओं 
का महत्व बूते देर न लगी । कुछ दी रमय मे उन 
सायक सेवको ओर अवैतैनिक अध्यापकों की सुविधा ठो 
गई । यद्यो फी पाठशाला तेजी के साथ सुचारु रूप से 
चलने लगी । ५ 


अवि मास्टर साष््व ने देा कि साप्री लोग रेगपुर, * 


करौलवाग आदि क्षत्र मँ रहते है ये उपयुक्त नर्ही है 1 उन 
उन लोगों को एते स्थानों पर वसाने की चिता हई जँ पर 
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उस वर्ग फो अधिक सुविधा टौ सक जौर दिल्ली के नागरिको 
से उनका सम्पकं हो सके । इसके दिना सांसियों मे, नो 
कि युग-युग ते पष्ट चल आ रषे थे, सामाजिक एवम्‌ 
नागरिक चेतना का जागरण सम्भव नर्ही था । ` 
निदाने मास्टर प्रमुदयात्त ने सांसी लोर्गो के उपयुक्त 
निवास स्थान की खोज में पुनः दिल्ली की धूल छाननां शस 
कर दिया । बड़ी घोज-बीन ओर देखमाल के बाद उन्होने 
अन्धा मुगल सब्जी मण्डी ओर रेतवे स्टेशन के परास उनके 
षने का स्यान चुना । किन्तु उन उनके पुराने स्यान सै 
विस्यापित कर नये स्थाने पर वसाना कौई हती घल ही 
था । केवल किसी प्लाट को प्रवन्धद्ठो मने भररैदीतो 
वस्ती नहीं वस जाती । उत्फे तिथे तो घर ओर कोटर भी 
तो चाहिये । लेकिन मास्टर प्रभुदयात फो तो यह सव कना 
षी था । उन्होने फिर कमर कसी ओर शासन, प्रशासन 
तथा जधिकारियों के पास दौड़ लगानी शुर करदी । न 
जनि कितनी दौड-पूप ओर परिश्रम प्रयल के दाद वे सांसी 
वस्ती के लिये चुन ए स्थान मंजूर करा प्राये । किन्तु यह 
तो समस्या फा आधा समाधान ष्टी धा धर ओर फोटरौ की 
आधी समस्या तो अभी शेप ष्टौ थी । इसके समाधान कै 
लिये वे नगर के धनवान ओर दार व्यक्तियों से मिले । 
उन परपकार कै तिए परहित किया । पैसा, वस्तु, लकी, 
ईट, घास, स, वाँस-वल्ली आदि जौ कुछ भी गिसते मिल 
सका मास्टर साषटव ढो-ढोकर स्यतौ पर जमा कते गये । 
जव देखा कि अव काम प्रारम्भ कमै भर फी सामग्री हो 
गई है तव उन्होने सासी लोगो मेँ से नौजवानों को ंट-छट 
कर एकं श्रमिक दल तैयार किया ओदृ बस्तियों फे निर्माण 
का कार्य प्रारम्भ कर दिया । दीवार उठने लीं । सांसिों 
के परिवार आ-आकर उनमें वरान ले । मास्टर परमुदयाल 
अपनी पराठशातां भी उग लाये उसे तीन शाखां मे विभक्त 
कर तीनों वस्ियों मेँ स्यादित कर दीं । देखते ही देते 
"रतप नग" नाम से सांतियो की गई बस्ती दस गई जौर 
सव काम्‌ व्यवस्थित रूप से चतवै लगा । ध 
सासियों की तरह देश मे कज्जड़, कोल, किरात, भील 
आदि अनेक जातिर्यो एसी है जो अनेक दु्व्यसनों मै ग्रष्त 
है । अपने दुष्कर्मा का फल अकेते ठी न भौगना पडता । 
सारा समाज उनकी उपजायी यत्रणा्ओं की लपेट मेँ आ 
जाता है । सामाजिक जीवन मेँ पाप ओर प्रतिशोध का 
ूर्णमय इसी तरह हेता है । त 
शराबी, जुआरी काम-धन्धा कर्‌ नहीं सकते, पेट पालने 
ओर कर्न चुकाने के लिये धन तो चाहिये । इरीतिये चोरी 
कते है । चोरी मे धन किती जर का जाता है ओर फिर 
उतेह मुकदमा लड़ना पड़ता है । चार ओैर श्ूही सची 
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दूनी पडती है उनका फिर गिरोह वनता ओर सामूहिक 
ज्ञगड़ वदते है ईस तरह सारा समाज बुराइयो में डूवता चला 
जात्रा है । आज भारतीय समाज की दशा कुष्ठ दसी ही 
निश्र॑लित हो रही है । 

समाज विग्रह के कारण उन्नति की परिस्थितियां ते 
हए भी लोगो के शारीरिक, वैद्धिक एवम्‌ आलिक क्षेत्र 
गन्धु-गल्ीज, दुर्मावनायुक्त, अशिक्षित, अन्ध-विश्वापत ग्रस्त 
पड़ ह । यह वात एक जाति, गोच, प्रदेश तक ही सीमित 
नर्ही, बुराइयों ओर अनैतिकता का जोर आज चहुं ओर 
बरसाती बादलों की तरह सथन हये उग है । 

उसको मिटाने ओर्‌ भारतीय समाज तथा जन-जीवन 
कौ स्वच्छ-जीवन जीने का प्रकाश देने के लिये आज किन्हीं 
बड़ प्रतिभा सम्प्र व्यक्तियों की आवश्यकता उतनी नहीं है 
जितनी मास्टर प्रभुदयाल जैसे छोटे-छोटे भावनाशील 
कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है । जो पणित समाज के 
वीच वैठकर उसी तरह उनका स्वच्छ मार्गदर्शन करै, जिस 
तेरह मौ अपने उदण्ड ओर अपराधी वालक को भी प्यार 
करती ओर सेवा कर्तव्य निबाहती रहती है । भाषण ओर 
प्रवचन देने से जो काम नहीं वनता वह हदय की मिठास 
ओर अपनल्व देकर किया जा सकता है । इतके लिये हर 
कार्यकर्ता को छोय बनना पड़ता है । सेवा का श्रेय तभी 
तो मिल सकता है । 

- दी जाये तो हर व्यक्ति मेँ कुछ न कुछ एेसी योग्यता 
ष्ोती है जिसकी समाज के अन्य लोगो को आवश्यकता 
ष्ठोती है । हर व्यक्ति का ्ठोटा-सा प्रभाव क्षेत्र भी होता 
टै । उतने क्षत्र को विकसिते कले, शिक्षिते कले, 
संस्कारवान बनाने, स्वस्थ बनाने, निर्धनो को ओद्ोगिक दिशा 
प्रदान कने की विचार्‌ सेवा हर थोडा-सा भी शिक्षित किन्तु 
भावनाशील व्यक्ति कर सकता है । मास्टर प्रभुदयाल का 
नाम शायद देश की ५ प्रतिशत जनता भी न जानती होगी 
पर उन्होने जो कार्य सम्पन्न किया वह रौकष्ो, घनां को 
प्रेरणा ओर्‌ मार्गदर्शन देने वाला है । 

एक बार मास्टर साव के एक मित्र ने पृष्ठा आपने 
संसियों के उल्यान के लिये इतना परिश्रम किया । अपमान 
ओर अभाव भी सहे । आजकल ^तो नेता लोग सेवा से पूर्व 
साधन दूते ह ओर अपनी स्थिति मगदूत दननि का प्रयल 
कते है । तुम््ं इन सेवाओं फे वदले क्या मिला ? तो 
उन्हे हकर के उत्तर दिया । भाई सेवा का प्रतिफल 
आलिक शति है से ष्दय से की गई समाजसेवा से 
मिलने वाली आत्म-शन्ति की तुलना धन, वैभव से न्ष की 
जा सकती । सांसि्यो के वश्रे पद़-तिखकर जद योग्य 


नागरिक निकमे तो उनकी प्रसन्ताओं का आशीर्वाद क्या 
कोई पैसों से खरीद सकेगा ? उनकी चिं को हरष-उत्तस 
के साथ घर का काम करत देखकर जो आनन्द मिते या 
उहे किसी कारघाने मेँ पाया जा सकेगा ? यहं एव हमरे 
अपृने भाई, अपने परिजन ओर देशवासी है उनकी रेवा 
करना मेरा कर्तव्य था 1 कर्तव्य के लिवे उपहार की क्या 
आवश्यकता ? मुके जो सुख जौर शान्ति मित एही है वह 
किसी भी लौकिक उपलग्ि से वद़रकर है । 
उन करई वार हलका-हलका उदर शूल हौ जाता था । 
किन्तु इन दिनों जव वै सांसियो के लिये कुष्ठ काम कः र 
थे तव यह शूल करई वार इतना वद्र जत्ता था किउनकी 
ओघो मे ओंसू भर आते । कहने वाते कहते यदि ष 
कायहीफल है तो फिर संसार मेँ यह व्रत कौन कग ! 
पर्‌ प्रमुदयाल सकर कहते- 
जीव किये “गये कर्मो के फल से वंचित नर हे 
सकता ? प्राव्य भोग तो भोगने ही पडते है चे ५ 
तेवा क्या ईश्वर उपासना मे ही क्यो न संप्र एता हौ! 
प्रारव्य कर्मो का भोग भोगते हुए भी जो लौग नि 
सहिष्णुता, कर्तव्य-पालन, उपासना आदि का नियम निवा 
ह । उनका भावी-जीवन समुत्त, मुखी, शन्त एवम्‌ 
संस्कारवान्‌ ही बनता है इस तरह सेवा-कर्तव्य के ४ 
से मनुष्य सामाजिक सम्मान ही नहीं पाता अपने ममुषय ¶ 
भ जाने का लक्ष्य भी पूरा करता है । म यहं अनुभव 
ह किमुञ्ने इस संसार मे एक नियामक शक्ति कौ अतुधूढि 
करने का अवसर मिला है पर उसके लिये मे यदि 
साया की तो वह 'दीनदुखियों की सेवा ओर उनके 
प्रम ओौर आलमीयता का भाव ही रहा है । सवं कण्डा 
किन्तु खेद ! बस्ती कै निर्माता ओर सां कै १ 
कर्ता मास्टर प्रभुदयाल का स्वास्थ्य अव विल्कुल गा 
गया था । वे वीमार जर बहुत वीमार पड़ गये । लं | 
ने उने दित्ती फ विलेग्डन अस्पताल मे भरती कया दिया 
परीक्षण के वाद डावटसे ने वतलाया कि उनके पेट व 
भयानक फोड़ वन गया टै जिका कारण उनका $ 
परिश्रम ओर भोजनं आदि के विय मेँ लापरवाही | 
है । अव जव मास्टर परमुदयाल के कर्तव्यो की ५५६ 
गई तव उन्न एक दिन बतलाया कि यहं फोड़ उ 9 
वर्पो ते तकलीफ दे रहा था । पर उन्होने र 
इत्तलिये नही की थी कि लोगं ५ ( 1 
जौ कि उनके लिये मृत्यु से भी अधिक क। सत 
लोगो न देखा कि मास्टर साहव कै ततवो की 1 
उड़ गई थी जर उनके स्थाने पर यद्ददे गष्ठे पर 


थे । वेड़ी फठिनाई सै कारण का पता चला कि उन्छोनि 
दिल्ली आकर जय सती लोगों की दशा ओर उन पर पुलित्त 
फा अत्याचार देखा तो इन्टोने यह प्रतिज्ञा की थी कि जव 
ठक जरायम पेशा कानून (द° सी० एक्ट) रह न्धी करा 
देगे ओर संघ वर्ग को जीवन की धिभीषिकां तै निकातत 
कर सम्यता की दिशा भें नरी घला देंगे तव तक जूता, 
च्यत आदि कुछ भी नर्ही पह्नूगा । अपनी इसी प्रतिज्ञा 
पालन में वे पूर समय नंगे पौव ही दौड़ते रहे जिसते उनकी 
यह दशा हो गई थी 1 मास्टर प्रभुदयाल के रपवो की दशा 
कु भी हो गई छे किन्तु किये गये सतक के लिये वे पौव 
महालाओं की तए से पूज्य अवश्य हो गये । 
अन्त मे जय उन्होने इस संसार से विदा लेकर सदा फे 
तिये अपनी ओघं दन्द फी तव वे अपने प्यारे सतियो के 
लिये अठहत्तर मकान ओर म जाने कितनी श्रुगियोँ देख 
चुके थे । उनके वाद तो आदिवाियों के सुधार का 
आन्दोलन टी चल पड़ा जो इस समय प्रायः पूरे भारत में 
चल रहा है ओर शायद तव तक चलता धी एहेगा जव तक 
उनका उद्धार म हो जयेगा । किन्तु इसका श्रेय मास्टर्‌ 
प्रभुदयाल फो ही ै, जगिन्होने इत पुण्य कै लिये परिवार 
षट, जाति ष्ठोडी, जन्म स्थान छोड़ा, सुव ओर आराम 
षा ओर अन्त भँ अपना जीवन ही देकर सदा-सर्वदा के 
लिये मानवीय इतिहात मे अमर षठो गये । 


सामाजिक रुदियों के विरोधी 


केशवचन््र सेन 

वर्तमान समय में हिन्दू-समाज की निर्वलता के अनेक 
कारणों मँ से एक मुय कारण उसकी रुद्धगरस्तता भी है । 
यं का शूद्र ओर ग्रामीण-वर्ग टी नर्ही, नगते के रहने वाते 
अधिकांश पद्र-लिखे हिन्दू भी रुद्रिया को धर्म का एक अंग 
मानने लगे ६ यपि उनको यह वात समश्नायी जाती है कि 
सभी स्द्रियौ समय-समय पर किती सामयिक 
अविश्यकतावश आरम्भ की जाती ह, उनमें समयानुसार 
परिवर्तन षते रहते ह ओर कभी न कभी उनका अन्त भौ 
ष्टो जाता है, तो भी यदि उनते किसी समय के प्रतिकूल 
ष्द्िको त्यागने को कहा जाय तो वे कभी उसके लिये तैयार 
नही ्ोते । वे तुरन्त प्रथा ओर परम्परा की दुई देते है । 
1 उनकी समङ्ग में यह वातं आती दी नर्ही कि प्रथाये ओर 
पर्पएये व्यक्तियों ओर समान की सुविधाकेलिये्हैन 
कि उनको वन्धनों मे डालने के लियै । जव परिस्थितियों 
कै वदल जनि सै कोई प्रथा ानिकारक सिद्ध होने लगती है 
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तो उसको त्याग या वदल देना ही समक्षदायं का कर्तव्य 
है । 


यदपि सदरियों फी मान्यता न्यूनाधिक परिमाण मे सर्वत्र 
पाई जाती है, पर खेद से कहना पडता है कि भ्ारतवर्य मेँ 
जओौर विशेषतः हिनु-समा मेँ उनका जैसा कुप्रभाव देवने 
मँ आता है वैसा अन्यत्र नहीं है । इन लोगो ने सती प्रथा 
सैती क्रूरता ओर निर्दयतापूर्ण रुद्रि फो भी राजी-खुकषी तै 
महीं छोड़ा ओर उत्तके लिये उनके ऊपर जव रज्य का 
अत्यधिक दवाव पद ओर उसकै तिये दण्ड दिये जामे का 
कानून वना दिया गया तव कर्ही जाकर वे उससे विरत इए । 
प्र जहौ राज्य ने दरीतेपन से काम लिया वक्षं कानून भी 
निष्फिय टो गया । उदाष्रण फे लिये हमारे सामने 
वालःविवाह निरोधक कानून (शारदा एक्ट) है । इसको 
पात इए लगभग चालीसे वर्ष हो चले, प्र अभी तक उसका 
माम मात्र को हौ पालन किया जात्रा है । जो लोग अपनी 
लकिवों का बरी आयु मे विवाह कतै वे अपनी 
प्रस्थितो से विवश होकर अथवा सिद्धान्तो की रक्षा के 
लिये फते है, कानून का किमी को ष्याल ही नी है । 

यही कारण है कि यद्यपि पठते सौ वपो से फुछ 
समान-सुधारक कितनी हानिकारक सद्यो को मिटाने कै 
लिये प्रयल कर र है, पर उनको नाम मात्र की ही सफलता 
मिती है । "विधवा-विवाह" का कानून सौ वर्ष पहले दी 
परा किया जा चुकी है ओर यहाँ की वहुसंघ्यक यिधवाये 
भयद्भर कष्ट सहन करती भी रहती है, पर अभी तक किसी 
उद्य जाति मेँ इसका खुलकर प्रचार मर्ह हुआ । व्यक्तिगत 
साहस से जो दस-वीस विवाह हो भी जाते है उनको भी 
समाज की- मान्यता नहीं मिलती ओर देते लोगों को प्रायः 
बहिष्कृत जैसा जीवन ही विताना पड़ता है । 

एसी दशा मेँ यह आवश्यक है कि एते विदान्‌ ओर 
कर्मवीर व्यक्ति सुधार-हैत्र मेँ आवै जो जनता को समञ्ना. 
सकने क साय ही स्वयम्‌ उन सुधारों प्र अमल करै ~ ' . 
उदाहरण उपस्थित कर सके । यह एक निर्दिवाद सिद्धान्त 
है कि सामान्य जनता पर उपदेशों का उतना प्रभाव नही 
पड़ता नितना-कि कार्य स्प मेँ उदाहरण उपस्थित कने 
फा । जो लोग केवल दूसरों को टी उपदेश देते रहते 
ओर स्वयं तदनुकूल आचरण नहीं कतै उनके लिये आलौचक 
गण फौरम र उपदेश कुशल बहुतेर" की कलावत प्रयुक्त 
करने लग जति है | = , 

श्री केशवचनर सेन (जनम १€ नवम्बर १८३ प्)मेंयह 
विशेयता प्यति मत्रा मँ पाई जाती धी कि वे जिन सिद्धां 
का प्रतिपादन करते यै, उनके अनुखार स्वयं आचरण भी 


२.४१ हमारी संकृति ~ इतिहास के कीर्तित्तम्प 


फते है यधपि शसक परिणामस्वषठप उनको सदैव अपने घर 
वालों से संघर्थ कला पडा, अनेक साथी, सहकारि ते भी 
भाता तोड़ सैना पड़ा ओर ननता मे तरह-तरह के अपवाद 
श्री सन कलसे टे पर उन्होने निन सुधारो कौ उचित जौर 
आवश्यक समश्ना उनके अनुसार स्वयं कार्य कटने से कभी 
चैर पीठे नर्ही याया ! 


वंश ओर आरम्भिक जीवन 
श्री कैशक्चद््र सेने का वश जप्रिजी शासने के आस्म 
भें वि्छुल साधारण स्थिति का था । उनके परएवावा को 
इतना कम चैतन मिलता था कि उत्से वे जपने कुटुम्ब का 
लोक पर पालने भी नेह कर सकते यै, उनके वावा श्री 
दामकमल सेन को १० वर्ष की आयु में ही ८ ठ₹० म्तिक 
की कम्पोजीटी करनी पड़ी । पर वे वड़े उधोभी थे जीर 
क्रमशः उत्नति फरते हए बंगाल वैक के सकरेटी के पद षर 
पहुंदकर्‌ दो हार्‌ ₹० प्रतिमास वेतन पाने लगे । इसते 
उनकै वंश फी प्रतिष्ठा जौर सम्मान वद्र गया ओर अपने 
गोव मेँ सो वै राजा की तर माने जाने लगे । पर रामकमत 
की मूलय के गाद फिर धन घटमे लग गया ओर निस समय 
कैशवचद्द्र मै होश संभाला उनके घर की अवस्या एक 
साधारण श्रेणी फे धनवान्‌ ससी रह गई थी ! 
पर श्री केशवचन्दर मे आगे चलकर जो नाम्‌ कमाया 
उक्चका कारण उनका किमी बड़े वंश मे उस्न होना नीं 
था, यल्‌ परिश्रम करके उद्य शिक्षा प्रप्त की ओर फिर 
उसका प्रसोम परोपकारार्थं किया, यही उनकी विशेवता है, 
जिष्तके सिये उनको अब भी याद किया जाता है । नित 
"खमन सै उन्होने अप्रजी भाषा मे विशेय योग्यता प्राप्त की 
थी वह आधुनिक शिक्षाफा आरम्मिक समयष्टी था । उत 
समय साधारण अगरेनी जानने बलि व्यक्ति भी शीप्रही खय 
सरकारी पदौ पद परैव जाते यै । श्री केशवचन्र के तिये 
भरी यह मार्ग सुना था । एक वार्‌ उनके घर्‌ वालों ने उन्हे 
-क्लर्फौ फी नकी दिलवा भी दी ओर एक वर्य म ही उनकी 
कार्य्षमता के आधार पर उनका वेतन दुगुना हो गया ! 
जागे ओर भी पदीप्रति की आशा थी, क्योकि इपर वैके 
उनके पितामह श्रीरामकमल दीवान के पद पर दोहनार 
रुपया प्रतिमास वैतन पर काम कर चुके थे 1 प्र उनका 
ध्यान नौकरी की उपेक्षा आध्यालिकता ओट धर्मप्रवारकी 
रफ अधिक सगा रहता था 1 इततिये उन्हे थोडे ही 
मय याद इस नौकरी ते स्तीफा दे दिया । 
उनके इस कार्य से धरवाले बड़े नारान हद्‌ 
यै धी जतेक प्रकारसे समश्चाया कि तंसा मेके 
रेने जर धार्थिक पुत्तिका लिखने सै क्रम 


सकता । जीवन-निरवाह ओर परगृहस्यी के पालन के तिये 
धन की आवश्यकता पडती ही है । जिसके पाप धन न्ह 
होता उसका सम्मान वार वालै तो क्या घ वातै ग्री कला 
छोड देते है । उसको सांसारिक व्यवहारं मेँ पग-पम ए 
कविना त पडती ह 1“ इतर्मे संदेह मरही कि 
परिस्थितियों को देखते हए ये बाते ठीक ष्ीरथी, प 
श्रीकेशवचनदर ने इस तरफ ध्याने नर्ही दिवा, उन्छेते यी 
निश्चय किया कि चषि मुने आगे चलकर जर्थिक कठिनाइयौँ 
सहन कनी पट, पर महान्‌ कार्यो के लिये तो त्प ओग 
त्याग की आवश्यकता पडती ही है । इस समय देश मे 
विदेशी शसन के प्रमाव से जो विधर्मीपन फी लह फैतं 
एद है इससे अपने माइयो फी वचाते के लिये क्रिती विशेष 
प्रयल को किया जाना अत्यावश्यक है । अगर मै इत कर्य 
कौ सिद्ध कर सका ती यह देश ओर जाति की एक बह 
बही सेवा शोभी, जिसके सम्मुख मेरा कुछ आर्थिक 

सहन करना कोई महत्व नही रखता । 


तपस्वी-जीवन 

वास्तव भे श्रीकेशवचदर भ यह भावना आरमत ¶ै 
घर कर एही थी यद्यपि उस समय तक उनका परिवार 
सम्प्र ओर बड़ा समक्ना जाता था, पर चै सदैव सदाचार 
ओर सादगी का जीवन व्यतीत करते थै । उनके बत्य 
मित्र ओर वेगा के प्रसिद्ध जता श्री प्तापचन्र मनूरया > 
उनका चसत्रि-चित्रण कते हए लिखा है कि “उन 
वंगाली लङो फा जीवन श्रायः दुराचारं ते परिपूर्ण था 1 
प्र केशव वाव इसमे वित्कुल वचे हुए थे } इसलिये नेष 
उनको "साधु" ओर क कषतेये । गभी यहर्फ 
सकता दू कि, उनमें गुणों की संख्या दहुत अधिक 
दोर्पो की बहुत कम थो } वे वड़े उदार हदध.भी ये भैर 
परापकर्मो से. पृथक्‌ रहने का सदा ध्यान रखते थै 1 र 
लद्को की संगत को वे धृणा की दृष्टि से देखते यै । एम 
अच्छी तरह याद है कि, बुरे लके भी जव कभी उनके प्त 
आते थै तो इस तरह की वाते करते थे कि, मानों उनका 
आचरण दंडा पविच्र ङौ 1" 


निकलती है वे प्रायः फु दिनों के लिये मछली छोड़ देते 
है । परखरछोनि जो म्ली छाना छोड़ा तो हमेशा के तिये 
ही वे शाकाष्ठारी चन गये । पहले वे सारगी या वेला बजाया 
फते चे, उसफो उन्होने तोकः फक दिया । ताश खेलने 
फी जो आदत थी, उसे विल्कुल वन्द कर दिया 1 
छेल-तमाशों मँ जाना भी त्याग दिया गया | विवाह के 
पश्चात्‌ अधिकांश लीग कुठ समय तक तो भोग-विलात फा 
जीवन विताते ही ै, पर केशव वाबृ उत्टे तपस्वी वन गये। 
वहत वर्पो वाद उन्होने इसकी चर्चा चलने पर कष्ठ या कि 
“रे विवाह के वाद की राते परमेश्वर के मदिर मेँ कठिन 
तप में व्यतीत हुई 1” 
केशव यादृ फे इस प्रकार फे आचरण के कई कारण 
धे 1 यदपि उनका विवाह धर के यडवू््रो ने परम्परा के 
अनुसार फाफी ठो लकी से किया था ओर उत समय 
कै जातीय-नियरमो के अनुसार "विवाह के पूर्व केशव वाबू 
लकी को दैव भी नहीं सकते थे, पर विवाह घ जाने पर 
उनको इसा प्रकार के सम्बन्ध पर वा क्षोभ हुआ । अव 
उन्न यही निश्चय किया कि जब तक उनकी पली समर्थ 
महीं ठे जाती तव तक ये उसके साय दाम्पत्य-सम्बन्ध गरही 
रखेगे । यदि इसके प्रायश्चित स्वप उन्न वैसा फोर 
तपस्वी जीवन अपनाया तो यह उनका मानवीय कर्तव्य ठी 
था। 
दूस कारण सम्भवतः य भी था कि वे ब्रहमवर्य के 
पुराने आदर्श पर विश्वास रखते यै । वे चाहते थ कि 
शास्नीय आदेशानुसारं चौवीस वर्ष की आयु तक वीर्य-रक्ष 
की जाय तो उसे जीवन कै विकास ओर विधा-वुद्धि की 
उ्नति मे अवश्य ही एक महत्वपूर्ण लाभ मितेगा । कुठ 
भी ये विवाह कै पश्चात्‌ करई वर्प तक वे अपनी त्रीते 


बिल्कुल पृथक्‌ रहे ¡ उस समय का वर्णन कते हुए श्री - 


मजूमदार्‌ ने लिखा है- 

“विवाह कै वाद वस्तुतः कई साल तक केशव वावू 
को जीवन. एक तपस्वी फी तरह दीता । इन वर्षा मे उन्टोनि 
अपनी सी फा सष्टवास कभी नहीं किया । टैसी मजाक की 
वातत करना तौ दूर वे उसके समीप भी शायद ही जाते यै “1 
षस फारण उनके घर वालों फो ओर दूसरों कौ भी वह 
विश्वास ्टोनै लगा कि. केशव का विवाह व्यर्थदही किया 
गया । इन दिनों वे बड़ गम्भीर रहते थे ओर कभी सते 
नर्ही थै । उन्होने कुष धार्मिक प्रार्थना बना ली थी, जिह 
ये प्राततः ओर सायंकाल प्रा कते थै ¡ वे छोरे.छोट 
शिक्षापूर्णं वाक्य कागजों पर लिखा कतै थे जौर उन्हे मार्ग 
मँ, निकलने वालो के पद्रने कै तिये चिका दिया करत 
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थै । इन दिनों वै अपनी ओर दूये की त्रुटियों पर बहुत 
व्याल किया करते थै । यही समय उनके जीवने मेँ महान्‌ 
परिवर्तन का धा । उसके सम्बन्ध मेँ एक वार उन्होनि स्वयं 
फहा था- 

"निस घर में र्म रहता था, जिस कमरे मे सोता था, 
वह मेरे तिये एक णेगत या कद्रिस्तान कै समान था । जलँ 
कहीं -मञ्ञे कोई पापकर्म ्ोता दीखता तो उस स्थान कौ गै 
मृत्यु के रक्षस की क्रीड़ा-भूमि मानता था । घरमे सव 
प्रकार के ठेशो-आराम के साधन ते हए भी, मँ मोटे कपडे 
पहिनृता था । यथपि भै बहुत रोता नर्ही था, पर हंता तो 
विल्कुल ट नीं था । जव मै सदेरे सोकर उठता या रात 
को सोने लगतातो मेरे मन फी यही दशा हयैती धी 1" 

वै यपि वड पटने वाते धे पर प्रेम के उपयासों जौर 
कवित्ताओं से बी धृणा रखते थे । उन दिनों वे प्रायः 
एकान्त मेँ रहते थे ओर किसी के साय ज्यादा वातचीत 
नहीं कते ये । जो थोडे से रुपये अपने जेव खर्च को लेते 
ये उन्हें वड़ी किष्यतदारी से ओर सोच-समक्षकर व्यय काते 

1" 

“उस समय वै बहुत पद्वते थे, प्र वे सव पुप्तके 
नीतिशाघ, ईश-आरर्थना या अन्य बुद्धि सम्बन्धी विषयों की 
होती थी | फविता की केवल दो पुस्तकों फो वे प्रसन्द 
करते थै- एक यंग साहव फी बनाई “नाइट ्थोद्स' ओर 
दूसरी शेक्सपीयर का @ैमतेट' नाटकं । ये दोन टी उनके 
गम्भीर स्वभाव के जनुकूत थीं । इतस प्रकार मेरे मित्रे 
अपने जीवन की नीव की स्थापना पवित्र आचरण की पी 
चष्न पर की 1” 

इस तपस्या ओर सदाचारपूर्णं जीवन का फल भी उनको 
प्राप्त हुआ } बीस वर्प की आयु में वे दुबले-पतते, रखे 
साधु-संन्यासी की तरह जान पड़ते थे । उनकी खी भी उनके 
इस व्यवहार को देखकर ओर वास्तविक कारण फो न 
समञ्नकर अत्यन्त दुखी हो गई धी ओर प्रायः अपनी मौत 
मनाया करती थी । पर्‌ चालीस वर्ष की जवत्यामेवेही 
केशव बाबु फैते हो गये इसका वेर्णन भी उपर्युक्त लेक 
के मुख से सुनिये- - 

“इस समयवे ४० वर्पकेटहै । अबवे ह्ष्टपुट, 
मोटे-ताजे ओर चिकने ह । इस समय उनके कितने ही 
लङके.लइकियो ह । उनके मित्र ओर अनुयायियौं की संख्या 
भी बहुत अधिक है । उनका चेहेर इतना प्रसन्नताूर्णं है 
कि मुस्कराहट जौर तैन उनके चारो ओर छाया रहता है । 
उन्हे अपने जीवन को इतना सफलतापूर्णं माया ह कि 
प्रत्यक आदमी उनकी आज्ञा को मानता हुम दी पडता 
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है 1 वे अपने मिन से अल्यन्त प्रेम करते है ओर धण्टो 
उनके साथ बातचीत किया करते ओर हेता करते है । 
सम्मान ओर ख्याति मे तो मानौ उनसे मित्रता ही करली 
है 1 परमात्मा से उनकी ईैनिकं प्रार्थना इतनी आनन्दप्रद, 
दीर्घफातीन, प्रसत्नतापूर्ण ओर शान्तिमिय होती है कि उसे 
देखकर किसी को इस वात की कल्पना भी नही सकती 
कि इनका जीवन कभी दुःखपूर्ण रहा होगा । उनकी वाह्य 
शाति, मुद्दर स्वास्य्य ओर कलह के अभाव को देखकर 
यही प्रतीतत होता है कि ये बाते उन्हे परमात्मा से प्राप्त हुई 
ई । अव चालीस वर्च की आयु मेँ उनका जीवन आनन्पूरण, 
धार्मिकता, सन्तौषयुक्त, सफल भनोरय भक्ति ओर सेवा की 
साक्षात्‌ मूर्धि दी पडता है ।"” 
संसार के मनुष्य किसी सफल मनोरथ ओर्‌ 
सौपाग्यशाली व्यक्ति के वाष्ठरी खूप को देखकर यह अभिलापा 
तो करतेषहकिहमधीपसेही वन जावे, पर इस वात पर 
बहुत कम ध्यान देते है कि इस स्थिति को प्राप्त कल के 
लिये पतते उन्होने त्याग, तपस्या, कट सहन्‌, एकान्तवास 
आदि का जीवन व्यतीत करके अपने आचरण को सुदृढ 
वनाया है ? लोम वृक्ष के पके मधुर फलों को देखते है, परे 
इस पर्‌ विचार नहीं करते कि इको लगाने ओर वर्पो तक 
खाद-पानी देकर रक्षा करने मेँ कितना परिश्रम करना पड़ा 
है । इसी तथ्य को समक्नाने के लियै लेक ने उन्तमें 
कहा है- “देश के सुवा ओर वृद्ध पुरुषों से रँ यही कर्टूा 
कि यदि आप भी केशवचनद्र सेन की भाति सुख-शान्ति प्राप्त 
करना चाहते ह तो आपको उनकी तरह सदाचारी भी बनना 
.पदेगा । विनय ओर प्रसन्नता सदाचारियो कौ ही प्राप्त ्ोती 
है ¦ जो आदमी सर्वदा अपने अन्तकरण की रक्षा करता 
है, परमाला उसी की सहायता करता है 1“ 


सार्वजनिक जीवनं में प्रवेश 
श्री केशवचन्द्र कौ छोटी आयु से ही सभा आदि करने 
क्रा शौक था । अपने स्कूल जीवन मेँ ही वे तरह-तरह की 
संस्थाओं जर सोखाइटियो का निर्माण करिया करते यै, जिनमें 
°वे स्वयं तथा उनके साथी लके भाषणं ओर विचारविमर्शं 
किया करत धे । इसते इन लोगो के आचरण ओर भावनाओं 
की उत्ति होती धी । केशव बादू को इनका संचालन 
करते-करतै आगे चलक वदी संस्थाओं की व्यवस्था करने 
का अभ्यास हौ गया । 


अपनी विघाीं अवस्या मे ही उन्म 'कोलुटोला ईवर्निग ` 


स्कूल" की स्यापना की जिसमे वे ओर उनके कई मि 
आस-पास कै क्ष्को को निःशुल्क शिक्षा दिया करते थै । 


केशव वावु स्वयं अगरेजी साह्य पढ़रति थे । इ षको 
की तरतिक शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया जाता धा । इषे 
लिये फेशव वावु उनके सामने धार्मिक विषयों पर भषण 
भी किया फते यै 1 उत समय यंगाल के भवयुवर्को को 
शेक्सपियर के नाटकों को प्रभावशाती ठंग से पदर सकने फी 
एक धुन लग गई धी । केशव वाव इत प्रकर पदर तकन 
के साय ठनका अभिनेय भरी कर सकते यै । एकवा 
उनहेनि स्वयं ही सव व्यवस्था करके देमलेट' नायक देता 
था, जनिसर्े हैमतैद का पार्ट केशव वाधू ने ष्टी कियाथा। 
फु समय पश्चात्‌ उन्होने “सदमाव भ्रातृ समान' की 
स्यापमा कौ जो नवयुवकों रँ अध्यालिकता जर धार्मिकता 
का प्रचार काती थी । यह वटी समय था जि समय 
१६-२० वर्ष की आयु मँ केशव वाब अध्यास मे तीन धकर 
तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे ये । उनके भर्गो ते 
व पर वहा प्रभाव पड़ता था पेभी कष ५ 
को तैयार हो जाते थे । इस समान फी स्थापना 
अवतर पर कुछ मित्रौ ने एक कम मेँ एवनित हकः 
वारीयारी सै शवर प्रार्थना की । ५ वाबू की परार्था 
रती भावपूर्ण धी कि सवकी ओघो मँ ओंसू आ गये । 


-समाज से सम्पर्क 
॥ धार्पिक सिद्धान्तो के सम्बन्येश्री केशव 
जानकारी काफी वेद गई धी । पर कोई 1 ५४ 
थासो उनको धर्म के से स्वषूप ओर मूल तत्व के सव 
मे ठीक ज्ञान कर सकता । एकं दिनं उनकी अपने ए 
परिचितं व्यक्ति फे यहो से श्रहम-घर्म' क्या है ? शीर्षक र 
पढने क मिला । ५ सिद्धान्त न अपन ५ । 
अनुकूल जान पड़े ओर्‌ वे ब्रह्म-समाज स 
यह समाज राजा राममोहन ने नवशिक्षित युवक की धर्म के 
प्रति अठचि होते देखकर स्थापित किया था भर व 
उदृदेश्य हिन्दू-धर्म को परमार्जित ओर समयानुफूल स्म 
शिक्षित जनता के समक्न उपस्थित्र करना था । इस समय 
इसके अध्यक्ष महर्षि देवे्रनाथ गकर चे, जो क 
के एक उककृषट ज्ञाता ओौर जभ्यासी यै । श्री व 
किन विचारतँ जौर भावनाओं ने इस समाज की तरफ 
किया इसका कारण उमहि इगतैण्ड ओँ दिये गये एक भाषण 
में यह वतलाया था- हिम 

"अगरिजी तालीम जे मेरे दिमाग को विचलित कर्‌ णं 
थाजौरउते खोखला बनाकर छोड दिया था । मै मर्त 
का परित्याग कर दिया था लेकिन एस्के स्थान पर 
अन्य उपासना पद्धति को ग्रहण नर्ही किया था 1 ४ 
चिना किसी निश्ित्त धर्म को मानै हुए कोई मनुष्य इष 


मेँ जीवित किस तद रह सकता है ? अन्त मे परमेश्वर ने. 


कृपा क्के सपनी ज्योति दिलाई 1 मेरा कोई भी मित्र 
एसा मर्ह था, जौ मुने धर्म, परमासां ओर आला के अमए्व 
कै विषय में कुछ समश्षा सकता । मूर्तिपूजा को छोडकर 
व्यर्थ के सामाजिक येतो मे फसता जाता था 1 देवी-कृपा 
सै येरे हदय मे किसी उद्यतर नान कै लिये आकोक्षा उतन्र 
हुईं । मुने शसं वात को पता लगा कि पाप वया होता है 
ओर गनि अपने हदय फै भीतर पाप की कालिमा देखी । 
क्या अव इस पाप स्पी रोग का कोई इलाज नहीं था ? 
क्या मै अपने जीवनं को एक भार समन्लता हुआ व्यतीत 
छर सकता ? परमासा ने कहा- “र्ठ तेरे लिये इस रोग 

-सेुक्त ठेते की आशा 1 मैने ऊपर देवा ओर मुक 
स्पष्तया परमाला फी ज्योति दीख पड़ी । मुने प्रतीत हुआ 
कि उप्त जनाय वदे फी तरह नर्हा है, गिते उसे मवाप 
सुनसान जंगल मे छोड़ गये हो जर जो अन्धकार मे ट्योलता 
फिरता हो । मु्े अनुभव हज कि मुञ्ञे सहायता देने के 
तिये परमासा सदैव मेरे निकट रहता है । पर्मामाने ही 
अत्यन्त स्पष्ट रूप में मुञ्ने आध्यालिक जीवन फी छुञ्ी 
यतलाई । 

, "्वहयुख्जी धी प्रार्थना की । ओर प्रार्थनाके ही कारण 
मैरे मानसिक भावों मे परिवर्तन हुआ 1 नि प्रातःकाल ओर 
सायंकाल के लिये जनैक प्रार्थना रची जीर नितयप्रति उनका 
प्रयोग करम लगा । यधपि भँ उन दिनो पृथ्वी के किती भी 
धर्म का अनुयायी नर था जौर परमालमा के गुणों को उच्छी 
तरह नर्ही समञ्जता था, तथापि मैने स्वयं अपने अनुभव से 
शस वात को दूय अच्छी तरह जाना कि प्रार्थना में यहुत 
बड़ी शक्ति है । मुस वुि, पवित्रता ओर प्रम की उत्रति 
ष्ठोने लगी । किम्‌ इसके बाद मुघ्ने मर वात फी आवश्यकता 

प्रतीत होने लगी कि कु दैते मि का साथ होना चाहिये, 
जोकि गुष्षे आपत्ति जौर सन्दे के समय आध्यालिक 
महाता जओौर शानि दे सके । इसतिये नि अपने गरिवात् 
स्थाने मेँ ष्टौ एक छोटा-सा श्रातृ-समाज' स्थापित किया । 
.उप्मे मै अपने मित्रौ कफो दो ही बातो का उपदेश दिया करता 
था~ एक यह कि परमात्मा हमारा पिता है ओर दूसरी यह 
किं सव मुष्य मरे भाई है । कुष्ठ समय वाद मुञ्े एक 
पुस्तक द्वारा पिदित हुमा कि श्राघ्ल-धर्म' मेरे हदय के 
आन्तरिक विश्वास के अनुकूल ४ । भेरा सदा से यह विश्वास 
रहा थाकिहमकी किसी श्री धर्मग्रन्यसेणो शिक्षा मिलती 
"है उससे करी ऊँची वह शिक्षा है, जो स्वयम्‌ परमात्मा मारे 


^ अन्तःकरण मेँ देता है 1 वस, इत विचार के अतेष्ठीर्गै ^ 


^ ब्रह्म-समाग मेँ सम्मितित हौ गया 1“ 
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ब्राह्म विद्यालय की स्यापना 

्रहम-समाज में श्रीकेशवचन्र कै सम्मितित होने से 
नव-जीवन का संघार टौ गया 1 उसके प्रधान आचर्य 
देवे्रनाय ठकुर आध्यालिक साधना के लिये कभी-कभी 
हिमालय प्रर जाकर तपस्या फएते धै निसतते उनको नवीन 
आध्यालिक अनुभव होते रहते ये । वह से लौटकर उन 
अनुभ्यो को सुनाकर यै समाज क सदस्यौ को आगे यद्र 
के तिये प्रेरित किया करते ये मिसे तिस्स्देह सदका साहस 
ओर उत्साह बत अधिक यट़ता था । इधर श्री केशदचन््र 
की प्रतिभा ओर 'कर्मठता प्रचार ओर तेवा के नये-नये 
कार्क्रम प्रस्तुत फत्ती रहती थी । इन दोनों के मेल से 
श्राह्म-समाज" के सदस्यों के हदय उद्टीपत हो उठे ओर एक 
नई शक्ति जौर नया उत्साह दी पड़ने लगा.। षन्‌ १८५६ 
मे इसके फल से श्राप्म-विधालय" की योजना की गू । 
इत नयै स्कूल मै म्र्षि देवेद्धनाय वंगला मेँ ओर श्री 
केशवचनद्र अग्रेजी मे उपदेश देने ते । कुष्ठ टी समय मे 
विश्वविद्यालय के^जनेक सुयोग्य छात्रो का ध्यान भी इन 
उपदेशो की तरफ आकर्षित आ ओर फलस्वसप ये 
ग्राह्म-समाज के अधिवेशनों मे उपस्थित टौने लगे । श्री 
केशवचन््र “एकेश्वरवाद की फिलासफी' ओर महरि 
देवन्रनाथ ठकुर्‌ श्राह्म-समाज के सिद्धान्त" ओ अध्याल 
पर भायण किया करते ये । इस स्कूल की वार्षिक परीक्षा 
हुआ कती थी ओर उसमें उत्तीर्ण होने घाले छौ को 
प्रमाणपत्र दिये जते थै । 

, इतं स्कूल मँ फिलासफी (दर्शन) के शिक्षक का फार्यं 
केशव वाबू करते थै । उनकी विद्वा का कुछ अनुमाने इम 
बातते लगताहिकि एक वार इस स्कूल कौ परीक्षामें दिये 
गये "दर्शन के प्रश्नपत्र" को देकर फलकत्ता फे प्रसी$ैषी 
कालेज क एक प्रोफेसर ने कहा था- “गो लडका इन प्रश्नौ 
का उत्तर सन्तोपजनक रीति से दे सकता है वह हमारी समक्न 
में १ विश्वदिधात्तय के एम० ए० क्लास पे भर्ती होने 
लायकटै {“ ॐ ५ 


विधवा विवाह प्रचार 

निसं समय केशव बाबू श्राहम-समाज" मेँ सम्मिलित हए 
थै उस समय दैशपूम्य ई ५ विधासायर उस समाज के 
मन्त्री पदं पर कार्य कट्‌ देहे यै । कुछ समय पश्चातु वै 
कार्यभार के कारण ^तमाज! की सकरेय सदस्यता ते पृथक 
ष्टो गये । उस समय उन्होने शी केशवयन््र से कहा- "केशव, 
रमतो बुद्रपे के कारण समाज के संचालन भार सै भवकाश 
ग्रहण कट्‌ रहा हँ, पर एक कार्य का उत्तरदायित्व तुमको 


सौपा चाह्ता ह । विधवाओं की दुर्दशा मुने अव भी 
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व्यथित करती रहती है । तुम उनकी हालत सुधारने का, 
उनका फिर से विवाह कयि जाने का उद्योग करते रहना । 
नहीं तौ उनकी ह्यय इत भारतभूमि को पनपने न देगी 1“ 
कैशव वावृ ने विधासागर जी के अदेश को विनीत भाव से 
शिरोधार्य किया जौर भाषणों तथा नाटकों द्वारा इतना प्रार्‌ 
किया कि अनेक प्रभावशाली व्यक्ति भी उसके पक्षपाती हो 
गये 1 
वास्तव मेँ उस समय विधवाओं की समस्या ने वडा 
दयनीय खूप धारण करए रखा था । समाज के सभी वर्गो में 
आठदस वर्ष की कन्याओं के विवाह आमतौर से किये जाते 
धे । अनेक अज्ञानी तो दो-दो, तीन-तीन वर्ष की वधियों 
के भी विवा कर डालते थे । एसी लड़कियों मे से अनेक 
दस-बारह वर्षं की आयु भें ही "विधवा" हो जाती थी ओर 
फिर उनको जीवन भर घोर दुर्दशा में रहना पड़ता था । 
घर ओर वाहर के लोग उनको अभागिनी वतललाकर्‌ तपस्या 
ओर अभावग्रस्त कठोर जीवन अपनाने को बाध्य करते थे 
जरभ्नो कोई उसे सहन न कर सकने के कारण किसी प्रकार 
मार्ग-चयुत हौ जाती थी पते 'कलंकिनी धोपित करके भयेकर 
रूप पे लांछित ओर प्रताड़ित किया जाता था । इस दुुदधि 
ओर मूढता की भित्नी निन्दा की जाय कम है । निस्सन्दे 
विद्यासागर महोदय का यह कथन सोलह आने सत्य था कि 
जो समाज निर्दोष कन्याओं की अकारण ही एसी दुर्दशा 
करता है उसको पतन अवश्यम्भावी है । केशववाव ने इस 
तथ्य को हृदय की गहराई तक अनुभव किया ओर इस “पाप 


कर्म" के उन्मूलन के लिये धुँंओआधार प्रचार आरम्भ कर दिया। . 


इस दद्य की पूर्ति के लिये उस समय एक 
"विधवा-विवाह नारक! की रचना की गई ओर उसे वेलने 
का भार केशवबाृू को दिया गया । वे बाल्यावस्था में 
हिमलेट' नाटक घल चुके थे ओर अब भी उनकी उपयोगिता 
भे बड्ा विश्वास रते ये । उनका कहना था कि “भेरी 
सम्पत्ति मेँ नाटक सर्वसाधारण के मनोरंजन की सर्वोत्तम 
सामग्री ही नही है, बल्कि सामाजिक बुराइयों को दूर करने 
के लिये वे एक अत्यन्त प्रभावशाली साधन भी है । जिन 
साधनो सै किसी व्यक्ति या समाज की उत्ति हो सकती है, 
उनम से एक साधन यहे भी है.कि समय-समय पर अच्छी 
बातों ते उसका मनोरंजन होता रहे, गिससे उसके मन पर्‌ 
से चिन्ताओं का दबाव किसी हृदे तक दूर हो जाये जौर 
कुछ शिक्षण भी प्राप्त हो ।*” 

उस समय जौ विधवा विवाह नाटक" केशववाब्‌ के 
तत्यावधान मेँ दवैला गया था उसका सारांश यह था कि एक 
हिन्दू-कन्या विधवा हो गई ओर उस्तको बलात्‌ अन्तःपुर भें 


वन्द फठके रघा गया । इस दुमगयपूर्ण स्िति मे पदेः 
के एक युदक मे उससे सम्पर्क स्थापित कर लिया, गिते 
वह समान से दहिष्कृत ओर तिरस्कृत हो गई । इस नाटक 
के अन्त मे उस विधवा के कटो का चित्रण कियागयाधा 
ओर उसी कै भुंह तै अपने "पाप" को स्वीकार कत हए 
देशभक्त ओर समाज-तेविय से यह प्रार्थना कंाई मई थी 
कि वे इत कलंकपूरण प्रथा को जलनै तक हो शप्र मिटा के 
लिये उधत हो जाये । इस प्रकार दिनदू-जाति के प्रमु 
व्यक्तियो दारा कायम रघ हए इस पाप" की घोषणा कौ 
ए उसने आल्-हत्या करके अपने जीवन का अन्त क 
लिया । 

जिस समय सन्‌ १८५६ भै यह नाटक घला गया तो 
कलकत्ता भे वही हलचल उल्ल गई । सभी वर्गो भैर 
श्रेणियो फै उच्च हिन्दू नेता इते देखने फो आये । 
विधवा-विवाह आन्दोलन के मुख्य संचालक श्री ईश्वर 
विदासागर भी कई वार आये ओर नाटक को देन पर 
उनकी ओंँखों से ओंसुओं की धारा बह चलती । नाटक का 
अन्त पेते कल्णापूर्ण ठंग ते किया गया था कि दर्शकों 
से शायद ही कोई देता वचा हो जिसकी ओं गीली न ठे 
गई हों । इस नाटक-का प्रभाव जनता प्र बहुत अच्छा 
पडा ओर जगह-जगह विधवाओं की दुर्दशा के सम्बन्ध मँ 
चर्चा होने लग गई 1 


लङ्का-यात्रा ओर धर्म-प्रचार 

कुछ महीने वाद महर्षि दवेद्धनाथ ने लङ्भ-यात्रा का 
विचार किया ओर केशववावृ से भी साय चलने को कहा । 
इन्होने स्वीकृति दे दी, पर इस वात फो ये अच्छी तह 
समक्षते थे कि उनके पुराणपंथी घर वाते अपनी शाणी ते 
कभी इसकी अलुमतति नहीं देगे । यथपि इस समय 
विदेशयात्रा कै सम्बन्ध मे लोगों के विचार बदल यये ई 
पर अव से सौ वर्षं पहले इस सम्बन्ध मे समाज के क्या 
विचार थे ? उनको जानकर वड़ा आश्चर्य होता है । उ 
समय देशभक्त कविरयं कै मुख ते स गमत 
कूपमण्डूय वनायो" जैसे उद्गार सुनने मेँ अति ये, पर 
साधारण जनता ओर विशेषकर पण्डित-वर्ग उपे एक व 
“पाप-कर्म' समञ्जते थै । जो लोग विदेश-यात्रा कते 
उनका बड़ी कड़ाई से सामाजिक बहिष्कार किया नाता 
था_। इसलिये केशववावू मे यही निश्चय किया फ धर 
वालों को विना खवर दिये ही लद्धा-यात्रा की व 1 ह 
उन दिर्नो खात घर्‌ भें रहने के वजाय श पत 
के एक चगीचा मे रहा करते थै ¦ जिस दिनं उनकौ यात्र 


करनी थी उस्न दिन घर वालों के नाम उन्होने एक पत्र इस 
जाशय का लिखा कि “भ लंका जा रहा हूं । “ उत्को घर 
मेँ रखकर्‌ वे चुपचाए जहाज प्र जा वैठे ओर रवाना हो 
गये । उसके प््वात्‌ जव वहं पत्र धर वालों को मिला तो 
वे बहुत बिगड़ ओर बुरा-मला कहने लगे,पर उस समय 
जहाज रवाना टो चुका था, इसलिये कुठ कर सकने में 
असमर्थं रहे 1 
लङ्का मे लौटकर उन्होने छोटे-्ोटे दरैक्ट तेखकर 
मवयुवको मै धर्मप्रचार का कार्य आरम्भ किया । इन 
वारहतेरह दरैक्ये का पाठको पर वांछनीय प्रभाव पड़ । 
कितने ही युवकों ने शराव, सिगरेट आदि का त्याग कर 
दिया, अन्य प्रकार के अनैतिक कार्यो से रमँ मोड़ लिया 
जर धार्मिक नियमों फा पालन करने लगे ,। इन दरैक्टो मेँ 
“यंग बंगाल, दिस इन फार यू" (युवा बंगाल । यह तुम्हरे 
.लिये है) विशेष प्रभावोतादक था । इसे उन्होने सरकारी 
स्कूल में विद्यार्थियों को दी जाने वाती धर्म-विहीन शिक्षा 
-फे कुपरिणाम दिखलाते हृए कहा 
“इस शिक्षा का कुपरमाव केवत कुछ व्यक्तियो पर ही 
नही पडा है, बल्कि हमारी सामानिक उत्रतिके मार्गमेभी 
इसने बड़ी बाधा उल दी है ओर हमारे देश के लाो 
निवासियों की मानसिक, गृह-सम्बन्धी ओर नैतिक दशा को 
भयंकर वना दिया है"। मेरे मित्रो ! इस वात पर्‌ विश्वास 
रखो किं यदि हमारे देश में नवयुवकों की मानसिक उन्नति 
कै साथ उनके हृदय में धार्मिकता का भी विकास होता ओर 
यदि हमारे शिक्षित देशवासी अपने को धार्मिक शिक्षाभी 
देत तो आजं दैशभक्ति केवल लेक्वरवाजी ओर लेखों तक 
ही सीमित न रह जाती। तव हम सव लोग सचमुच ही 
निल्यप्रति के व्यवहारं में देशभक्ति का प्रयोग करते पाये 
जाते |" ५ 
श्राहम विद्यालय" में कैशववादृ के जो भाषण होतेथे । 
उनके कारण वे समस्त बंगाल मे एक प्रसिद्ध वक्ता के स्प 
भें प्रद्ध हो गये धै । अब बाहर के लोग भी उनसे अपने 
,यष्लँ आकर भाषण कटने का अनुरोध कएने लगे थे + एक 
बार उन्होने अपनी व्याढ्यान-माला कृष्णनगर मँ आरम्भ कर 
दी । वैते ततो यह एक कस्वा ही था, पर हुत से बेगाती 
ओर संस्कृत भाषा कै विद्धान्‌ वलन रहने लगे थे जौर इससे 
उसका नाम विदा कीदृ से प्रसिद्ध था | ईसाबयो ने भी 
वौ पर .अपना एक वड़ा अड्डा बना एबा था 1 
श्रीकेशवचन्द्र के जोरदार भाषणों से वर्ह के शिक्षित 
गवयुवकों की भावनाय बदलने लगीं ओर ईसाई मजहव की 
थातो के स्थान में वे अपने धर्म को अधिक महत्व दैवरै लगे 
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तो ईसाइयों को चिन्ता हुई । उनके मिस्टर डाइसन नाम कै 
पादरी ने भी सार्वननिक व्याष्यानों का सिलसिला लगाया। 
इ प्रकार प्रतिदद्धिता फा भाव वैदा ोने से केश्चववावृ पूरी 
शक्ति से प्रचार-कार्य ओर ईसाइयो का खण्डन करने लगे । 
अन्त्र मे विजय उन्हीं की मानी गई ओर कृष्णनमर के विद्वानों 
नै उनको बड़े सम्मान कै साथ विदा किया । 


श्री रामकृष्ण परमहंस ओर केशवबाबू 

श्री केशवचन््र के हदय में धर्म-तल्य को जानने की 
अभिलापा वास्तविक रूप मेँ थी ओर णब कभी वे इसका 
अवसर पातै ये तो उससे लाभ उठाने की चष्ट अवश्य करते 
यै 1 निसं समय वे ब्रह्म समाज मे सम्मिलित हए उसी 
समय दक्षिणेश्वर में श्रीरामकृष्ण परमहंस का उदय ठो रहा 
या) उनके ज्ञान जीर भक्ति की कीर्ति कलकत्ता मै ही मरही 
समस्त वंगाल मे फैल रही थी ओर दूर-दूर के व्यक्ति उनके 
सत्संग के लिये दक्षिणेश्वर पचते थै । परमहंस जी ने 
समस्त धर्मो के तत्व की परली प्रकार जौच-पड़तात की थी 
ओर स्वयं काली के भक्त होते हुए भी वे परतैकं महापुरुष 
को आदर-सम्मान की दृष्ट से दैवते थै । «८ 
ˆ श्री केशवचनद्र के विचार भौ इससे मितते-गुतते धे, 
इसलिये उन्डोने अपने दो-तीन अनुयायियों को दक्षिणेश्वर 
भेजा कि वे वहं एकाध दिन ठहरकर परमहंस जी कै विषय 
मे ठीकनटीक पता लगाव । उन लोगों ने दो-तीन दिन गहर 
कर अपनी बुद्धि के अनुसार परमहंस जी के विषय मेँ कुछ 
विचार बना िये उनकी परीक्षा लेने फे उदैश्य सै उनसे 
कहा- “महाराज { हमको यह अनुभव हुआ है कि आप एक 
भक्तै । परकभीतो आप हरी-हर्‌'कानामतलेते ओर 
कभी "काली-काली" कहकर वृत्य कमर लगते & । एसी 
अंध भावना में रहना कभी लाभदायक नहीं ह सकता । 
आप कलकत्ता सुप्रतिद्ध आचार्य-्वर श्री केशवचन््र की 
शरण मे नाये । इससे भापका उद्धार हो जायेगा-माप्को 
गुक्ति-लाम ्ठोगा । पर परमहंस.दैव फो तो किसी फल की 
आकांक्षा थी मृही, इससे उन्होने उन व्यक्तियो की वात पर 
कुछ ध्यान नहीं दिया । इसते वै रष का भाव.मकट फते 
ए चते भये 1 ॥ 

जव उन शिष्यो > दक्षिणेश्वर से लौटकर कैशववावू 
को स्तव समाचार सुनाये तो वे अपने शिष्यो सहित प्रमह॑स 
देव के पास जा पहुवै 1 उनको देखते ही परमहंस दैव मै 
उनके मन की स्थिति जानली ओर्‌ आरम्भ मेँ दी ब्रह्मश 
का वर्णन कएना आरम्म किया । केशववाव्‌ मेँ एक विशेष 
गुण यह था कि वे कुतर्की अथवा अविश्वासी नर्टी थे । 
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इसलिये सिद्धान्त में भेद होते हुए भी वे परमहंस जी के 
उपदेश कौ श्रद्धापर्दक सुनते रहे । फेशवयायू केवल निराकार 
ईश्वर फो मानते थे ओर परमहंस देव मे उनको समक्षाया 
कि “शक्तिकौ माने षिनाब्रह्क्ञान की प्रप्तिष्ठो षी नर्ही 
.सकती । जो लोग ईव कौ निराकार मानते है उनको भी 
शक्ति को इस कारण मानना पडता &ै कि उसके विना ईश्वर 
के गुण (अर्थात्‌ सृष्टि) प्रकट नरह ष सकती ।” उन्हे 
यह भी उपदेश दिया फि ईश्वर की मातृ-माव से उपासना 
करे से अध्याल-मार्ग मे विशेष सफलता प्राप्त ्ोती है । 
केशववाषू पर परमहंस देव के सत्संग का अच्छा प्रभाव 
पड़ा । एक विद्वान्‌ के मतानुसार उन्होने ईश्वर-तत्व के 
जाने फे लिये वास्तव मेँ अपयी जाति, कुल, मर्यादा अर 
सामाणिक उत्पति कात्याग फर दिया धा । उन्हनि 
ईश्वरपरम-रस की पराति के लिये अपने को समर्पित फर दिया 
था । वे हार्दिक लगन से, मन फे अवेश से त्ततवज्ञान की 
खोज में ्यर-उधर फिरते रहते ये 1 इसका कारण यह था 
किं निराकोर्‌ ईश्वर का ध्याम कटने से उनका हदय मरुभूमि 
की तरह शुष्कं बन रहा था 1 पर तो भी उनके स्वभाव में 
सरलता ओर निषक्षतरा का गुण था । चि कैसा भी 
वाद-विवाद क्यो न हो वे प्रतिपक्षी फे विचार फो पूरी तष 
सुनकर उस पर विचारे करके ही. जो कुछ सत्य जान पड़ता 
उस ग्रहणे करते थे अधिकोश व्यक्ति इस दृष्टि से दुराग्रही 
ष्ोते ै । वे अपने आचार्य या सम्प्रदाय के सामने कैसे भी 
श्रेष्ठ विद्धान्‌ की वात सुना ही नहीं चाहते । केशववावृ मे 
यह दोष बिल्कुल न था । ब्रह्म-समाज के आचार्य ्ठोने पर्‌ 
भी वे परमहंस देव फे प्रति पूर्ण निष्ठ ओर भक्तिभाव रखते 
थे जौर इस कारण परमहंस देव भी उनसे प्रम रखते थे । 


केशवबावू, के सेवा-कार्य 

सन्‌ १८६० मे उत्तरी भारत मेँ बहुत बडा अकाल पडा 
ओर लाखों व्यक्ति अप्नाभाव से मरन लमे 1 अकाल-पीड्ितो 
की दुःखगाया सुनकर सवकी सहानुभूति उगके प्रति जाग्रत 
हो गरू ओर कलकतते के बड़े-बड़े नेता ओर योरोपियन भी 
उमकी सष्ठयतार्थं चन्दा इकट्ठा करने लगे । ईसाइयो ने 
अपने गिरजे मेँ चन्दा किया । समाचार-पत्ो ने जता से 
अपील करके बहुत-सा रुपया जमा करके 
अकाल-सहायक-कमेरी के पास भेजा 1 ब्रह्म-समाज अभी 
तक ईस प्रकार कै सार्वजनिक कार्यो मे भाग नीं लेता 
था । उतने अपनी कार्यवाशे अपी तक ईश्वरोपास्ना तथा 
अध्याल के प्रचार तंक ठी सीमित रखी थी 1 पर केश्चववाबू 
नै विचार किया कि यदि देसे अवसर पर हम दीन-दुखियो 


की कुछ सहायता नहीं कर सकते तो हमार जध्याल पिष 
काम फा ? उन्होने अपनी भावना महरि देवेनद्रनाय के सम्मुख 
प्रकट की ओर उनका समर्थन प्रा करके जोर-शोर ते च्य 
एकत्रित कमे फे काम भै लग गये 1 इस सेवा-कर्य मे 
श्र्म-समाज' फी सर्व परता होने लेगी । 

फुछ समय पश्चात्‌ वंगा में मतेगिया ज्व का ब 
प्रकोप रहा । लां व्यक्ति ज्वर से पीडित कर मतै 
लगे । सरकार ने इस विपत्ति कौ मिटाने को प्रयल किया, 
प्र ज्वर का प्रकोप इता अधिक था कि उप्ते बहुत धी 
काम हो सका । केशवयावृ ने ईस अवसर प्र भी अग 
वद्रकर सहायता कार्यक्रम जारी किया ओर्‌ हनं 
व्यक्तियों की जौपयि ओर पथ्य द्वारा सहायता कौ । इतै 
हजारों व्यक्तियों फी प्राण रक्षा ह सकी । 

विचार्यो को स्कूली शिक्षा के साय वैतिक ओर परिक 
शिक्षा दिये जाने फे भी केशवयान्‌ बहे समर्थक यै भौर स्वैव 
इत दिशा में फु न कु प्रयल कत ही रहते यै । व द 
प्रभाव वद जाने पर उन्होने साधनषीन विघार्थिप 
पहायतार्थं एक कातेन खोलने का विचार किया | प 
कालेज खोतने के लिये जितने साधनों तथा 
आवश्यकता धी उतने उपलव्य न यै तो भी उन्न मपर 
परिश्रम ओर श्वर विश्वास के भरोते कार्य आसनम क 
दिया ओर एक बहुत पुराने मकान को किये पर लेकः 
कलकत्ता कालेन की स्थापना कट दी । महर्षि ¢, 
उाकुर नै इस कार्यं ओ पर्या आर्थिक सहायता दी मिदि । 
केशववावू को कर्ज लेकर इसका काम चलाना पञ्ता या 
वै ओर उनके कई साथी उसमे अवैतनिक शिक्षक का ५ 
कते थे । महर्षि देेद्रनाथ के दौ पुत्र ओर व 
छोटे भाई भी उसमे पढ़ते थे । अपनी अन्य शिक्षा संस्थ 
की तरह इस कालेज मेँ भी वै साधारण पद्ाई के ता 
विचार्थियो को तैतिक शिक्षा देने तथा चरित्र को उशत 
पर विशेष ध्यान देते धे । यद्यपि इमे अध्य 
नही दी जाती थी, पर उनका विश्वास धा कि आध्यालिकं क 
प्रकृति वाले शिक्षक विधार्थियो के चरिवि-गठन गै विशेष 
से संहायक होते ह । यह कालेज पोच-छः वर्ष तरक 


, रहा, फिर आर्थिक कचिनादयो के कारण इते बन्द कर दग 


पडा 1 पर इससे केशववाव्‌ के उत्साह ५ अन्त 
प्रा ओर वे युवकों की शिका के सम्बन्ध मेँ जानीवन किसी 
नकिसी शूप में प्रयलं करते ही रहे । 1) 
अपने शिक्षा ओर धर्म-सम्बन्धी विचारो का व 
प्रचार कने के लिये कैशव बाबु ने इण 
(भारत-दर्पण) नाम का एक उगरिनी भी 


किया । इस कार्य मै बैरिस्टर मनमोहन घोष उनके विशेष 
ङ्प से सष्टायक यै ओर्‌ कप्तान पामर नामक अओँग्रन कोजो 
सामयिक पतनों मे लिखने का वहा अभ्यासी था, उन्होने 
सष्टायक सम्पादक फे स्प में नौकर रत तिया था । इत 
पत्र का देशम अच्छा प्रचार हुआ ओर उसने उस युग्मे 
जप यह भारतीय समाचार-पत्रो का बहुत अभाव था, जनता 
भँ सामानिक चैतना फैताने मे अच्छा काम किया । 


धर वालों द्वारा बहिष्कार 
रौपता ऊपर भताया जा चुका है श्री केशवचन्र के प्रायः 
सभी घट्‌ वाते पुराने विचारो के थे ओर इनका ब्राह्-समाज 
भँ शामिल ोकर प्राचीन रुद्रिय फे विरुद्ध कार्य करना 
उनकी सदैव मापसन्द था । इके परिणामस्वरूप परिवार 
भें सदैव थोद्टा-वहुत पारस्परिक विरोध उलन ता रहता 
था । कुष्ठ समय वाद केशववावृ त जव ्राहम-वन्धु-पभा' 
जाम्‌ की एक नई संस्था स्थापित करके बंगाल फी विवाहिता 
लियो गे शिक्षाअरचा कटने का कार्यक्रम बनाया तो यह 
वितेध विशेष स्पते प्रकट ष्ठो गया | वै जपनीद्रीकफो 
एक धार्मिक उत्सव भें, जौ महर्षि दैवे्नाथ के मकान पर 
ष्टोने वाला धा साथ ले जाना चाहते थे, पद घर वाते इसके 
बिरुदं थै । वे इसके दो कारण षतलाते थे, एक तो यह 
कि दैवेन्धनाय ठाकुर के य्ह हमारी चिर्यौ फे आने-नाने का 
व्पवहार महीं है ओर दूसरी धात यष है कि देवेद्रनाय यस 
भाम काही ब्राह्मण है | उनके किती पूर्वन को मुसलमानी 
शासन-काल मेँ वादशाह फे भोजने की गन्ध विवश होकर 
पनी पड़ी धी । तव से उनका परिवार लोगों की दृटिरमे 

, जातिःच्युत ही वना हुभ है । 

` केशव शाब एसे दकियानूसी विचारो के कायल न थै । 
जिस दिन यह उत्सव होने वात्ता था उस दिने प्रातः ने से 
पष्टले ही से उन बड़े भाई, चचेरे भाई, चाचा सव जग कर 
तैयार हौ गये ओर घर से बाहर जाने के सब दरवानों कौ 
अन्द करकै उन पर्‌ पहरेदार्‌ वैठा दिये ताकि वे केशववाबू 
कोसी कै साथ बाहर न निकलने दें । परये इस प्रकार 
किसी के रौव में आने वाले या भयभीत होने वाले कव थे, 
बेस फिसी फै नाराज हने की परवाह न करके सीधे वड़े 
फाटक पट पटंवे ओर षरे वालों को खटकर फाटक खोल 
देने फो कहा | वे सव इनके निर्भय स्वभावं को जानते ये, 
$सलिये उन्न डरकर तुरन्त फाटक खोल दिया । बाहर 
आकर उन्होने एक पालकी किराये पर की ओर उसर्मे अपनी 
स्रीको दैगकर्‌ देवेन्रनाथं ककर के धर चले गये । उसी 
दिनि शाम को उन्हें एक पृत्र मिला जिसमे उनके बड़ भाई 
चाचा आदि के हस्ताक्षर थे ओर जिसमे लिखा था- ` 
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"अब हमारे घर य तुम्हारे लिये जगह नरी है । तुमने 
थर वालो की आश्ञा का उत्तंघन किया £, इसलिये अथ 
जघ तुम्हारी रजी ह, जाओ । घर लौटकर न आना 1" 

पर केशवबाव्‌ इससे भी न घवराये ओर देवेनाथ के 
धर मेही रहने लगे । इस सम्बन्ध मेँ उन्होने अपने एक 
सहयोगी को पत्र लिखते हुए सौ विचार प्रकट किये थे उनेतै 
विदित होता है कि केशववाबू पके समान-सुधारक थे जौर 
इसके तिये बड़ी-ते बड़ी हानि उगने को भी प्रस्तुत रहते 
यै । उन्होने लिखा है कि “अपने घर वापिस जाने का 
भूनने कोई उपाय दीखता नहीं ओर यदि कोई उपाय हो भी 
ततो मै वलौ जागा नर्हा । जब तक स्वाधीन भावत 
अपने घर पर नही रह सकता तव तक बाहर टी रहूया । ” 

ग्राह्म-समाज भें आगे घलकर छियों की शिक्षा ओर 
स्वतत्रता का विशेष रूप ते प्रचार टौ गया } जिसके फारेण 
संकीर्णं मनोबुद्धि वाले उनको “अगरेजी भावापन्न" कहने 
लगे 1 पर इस परिवर्तन की नीव में केशवबाबू का महान 
स्वार्थ त्यागछिपाथा । वै घर ते निकाल दिये गये, उनके 
ये भाई जर स्नेहमयी माता ने भी उनसे सम्बन्ध विच्छेद 
करं लिया, समस्त जाति मेँ उनकी बड़ी "वदनामी होने ली, 
उनको पैतूक सम्पत्ति से भी वपित हो जाने की आश्टरा 
जान पड़ने लगी ] इतनी कठिनाय ओर हानियों को सहने 
करके वे च्निर्यो फो स्वाधीनता फे फुछ अधिकार दिला सके 
यै ] उनके अन्य जातीय भाई प्रायः यही 'ुरस्कार' दिया 
करते है, यदपि वाद मेँ वे सब इदं सुधारो पे सुख-सुविधा 
प्राप्त कत्ते ह + 

मपि देवेद्धनाय के घर ने कई महीने रने के पश्चात्‌ 
केशवबावृ फिर अपने घर के पास एक बगीचे मे किरायै का 
एक छोटा कमरा लेकर रहने लगे । इसका एकं कारण तो 
यह था कि उन्होने अपने चाचा से गृह-सम्पतति मेँ से अपने 
दस्ति कीरमौग की धी ओर्‌ दूस यह कि उनकी चिन्ता के 
कारण गण्डमाला, फी भयंकर व्यापि हो गई धी । उमकी 
माता चाढती थीं कि वह कष्टं पास रहे तो वह भी उनकी 
कुछ देख-भाल कर सके । इस बीमा मे वारह वार उनके 
फोड़ फी चीर-फाड्‌ हुई ओर एक बार तो बीमारी इतनी 
बद्री कि हाय-्पौव ठण्डे पड़ गये । उनके इस कर-सहन 
ओर अपूर्व सहनशीलता ते अन्त मे षर वालौ कै भी विचार 
नर्म ह मये ओर उन्न इनकौ फिर धर में बुला लिया । 


पुत्र का. जन्म-संस्कार 


कुछ समय पश्चात्‌ श्री केशवचन्द्र कै प्रथम पुत्रका 
जन्म हुजा ओर उन्होने विचार किया कि इसका 


२.४६ हमारी संस्कृति - इतिहास के कीर्तस्तम्भ 


जाति-कर्म-संस्का ब्राह्म-धर्म के अनुसार किया जाय । 
पर जब उन्होने इसका गिक्र अन्य घर कालों से किया तो 
उन्होने यष्टी कल्म कि "हम लोग कदटूटर वैष्णव है । यदि 
तुम हमारे सामने इस वधे का संस्कार ब्राहम-धरम के अनुसार 
करोगे तो हमकौ बहुत दुःख होगा ।” पर अव केशवबावू 
मेँ पहले से. अधिक दृढता आ गई थी । उन्होने कक कि 
“जव घर्‌ के सव लोग यँ अपने विश्वास के अनुसार्‌ 
सामाणिक ओर धार्मिक रस्म करते रहते ट तो भँ वैसा क्यों 
नहीं कर सकता ? आश्र इस घर मे मेरा भी समान भाग 
है ।*” उन्होने अपना विचार दैवेन््रनाथ ठकुर के सामने 
रखा ओर उन्होने खूब धूमधाम से तैयारी करने की अनुमति 
दे दी । इस अवसर पर्‌ सव श्राह्म' सदस्यों को निमंत्रण 
दिया गया 1 घर को फूल-पततो से खूब सजाकृर्‌ ओंगन मे 
एक बहुत वद्धा शामियाना ताना गया ओर नवत, नगाडे, 
शहनाई की , तुमुल ध्वनि होन लगी । इससे घर के 
पुराण-पन्थियों के कान फटने लगे ओर वै सब जव तक 
उत्सव हो तब तक के लिये घर से दाहर चते गये । केवल 
फेशववावू की स्री ओर माता रह गई । जाति-कर्म-संस्कार' 
बड़ी सफलता से सम्पन्न हुआ ओर इस घटना से अन्य सभी 
लोगो कौ रूढियों को तोड़ की बहुत अधिक प्रेरणा मिली । 
स्वयम्‌ कैशववाव्‌ के सम्बन्धियों पर इसका काफी प्रभाव 
पङ्का जर ये एक-एक करके इनके साथ सहानुभूति प्रकट 
फरने लगे ।' कुछ समय पश्चात्‌ तो उनमें ते अधिकांश 
एक-एक कै ब्राह्म-समाज मे सम्मिलित हो गये । अव 
कैशववाव्‌ की स्थिति बहुत सुदृढ हो गई ओर वे बड़ उत्साह 
से ्राहम-समाज' का कार्य संचालन करन लगे । 


पुराने र्व -समाजियो' से मतभेद 
यह लिखा जा चुका है कि श्री केशवचन्द्र पूर 
समाज-सुधारक धे ओर जाति-र्पाति के हानिकारक बन्धन, 
छुआूत, सियो का घर मे बन्द रहना आदि के विरुद्ध थे । 
वै ओर्‌ 'भी अनेक तरह फे सुधारो के पक्षपाती यै ओर 
` भारतीय समाज को पसे बुद्धिवादी आधार पर्‌ संगठित किये 
जाने फा प्रतिपादन करते थे जिससे बह विदेशियो के सामने 
सिर ऊँचा करक खदा हो सके ! उनका कहना था कि 
हिन्दू समाज मे ये तरुचियौ मध्यकाल मे ही वैदा हई दै, प्राचीन 
भारत की संस्कृति इससे बहुत ऊँची थी । उन्लौने अपनी 
विलायत-याना के समय अग्रज-महिलाओं की एक समामे 
भाषण करते हुए कहा था- 
प्राचीन काल मेँ हिन्दू-समाज सैसा था,-वैसा आन 
मक्ष रा है । उस समय स्री-पुरुप एक-साय मिलते ये, 
लियो सुशिक्षित षोती थीं, वे गणित-शाच् मेभ निपुणर्थीं 


ओर अपने पतियों से धर्मक विपो पट चर्चा कती थी । 
उन दिनों कन्यां अपने आप ही वर चुनती थीं । पर अद 
वेदिन नहीं रहे । पुरुप श्रेठ ह यौ चियौ, इत वहत म 
दोनों ओर से बहुत कुछ कटा जाता है । पर मेर ४ 
है कि य विरोध निरर्थक है, वयोकि किसी विषय म पय 


श्र है ओर किसी विषय भे लि । पर्प ओर धियौ कै 


मिलकर काम करे से ही समान की भलाई हो सकी 
है 1" 

पर इस प्रकार के विचार ब्राह्-समाज के अनेक 
परम्परावादी सदस्यो को नापसन्द थे । वे इत समान मे 
आध्यासिक आदर्श को लेकर ही समितित हुए यै । 
सामाजिक बन्धनो को तोडने के वे पहपाती न च । मह 
देवेद्रनाथ यधपि व्यक्तिगत खूप से कैशववाद्‌ ते ५५ 
रम रखते थे, पर समाज-सुधार के विषय मै उनका 
मतभेद था ! वे प्राचीन श्त को ही महत्व देकर चता 
चाहते थे । धीरि-धीरे यह मतभेद बढ़ता गया जए अन् 
मेँ श्राहम-समाज' दो दलों मेँ (४ हो गया- ६५) रे 
ब्रह्म-समाज' ओर दूमरा “ ब्राह्म-समाज' 
विचारों के सदस्य कहा करते धै- “नौ दिला 
सामाजिक कार्य केशवचनद्र ने बिना सोचे-विचारे शु लायो 
ह, उनका नतीजा यह होगा कि उनके समाज पर्‌ लोगों 
सरी श्रद्धाभक्ति जाती रहेगी, वै उसे जत्र ८ 
लगेगे ओर हिन्दू-समाज उनका परित्याग कर्‌ देगा, |*द्‌ 
उत्तर मे केशववावू कहते थे~ “आदि ब्राह्म-समाण वी 
पुराने जमाने की एक निरर्थक, वची-वचाई चीन स 
लगे । विना आत्मा के जैसे शरीर होता है वैषा 
"आदि-समाज' हौ जायेगा |” मेने 

पर केशवबावू वास्तव मे उन व्यक्तौ भे ते न 
जिनको “नई रोशनी से चकाचौथ' कहा जाता ह । 
उनहेने विदेशी संस्कृति के गुण-दोपो को इतनी अच्छी तं 
समक्न लिया धा कि समङ्मदार योरोपियग भी श 
सुनकर दंग रह जाते थे । उन्होने एक वार्‌ कहा । 
*ईताइयों के विचार ईसामसीह कै विचारों सेभित्न ३ 
ईसाई मत मे कितने ही साग्परदायिक फिरके बन त 
जोकि भिन्न-भित्न ऊपरी वातं को ही मुकतिप्रपि का, 
समक्त ह 1" वस वकतृता की आलोचना कसते हए ईमैण्ड 
कै प्रसिद्ध पन्न स्पेकटेटर ने लिखा ध व 

“जिस नरमी ओर सहागुभूति के साय, ८ 
जगरेजो के ईसाई मतके दोप दिखलाये ओर जैसी स 
धारापरवाह भाषा में उन्होने एक सये आध्यासिक ध क 
चित्र खचि उसका श्रोागणों पर बहुत अच्छा 
पड़ा 1** 


जिस समय कैशववावू ने अपना पृथक समाज" बना - 


लिया उस समयं यद्यपि पुराने विचारं के सदस्यो ने यह 
कहकर सन्तोष की सौँत ती थी कि “हमने इनं आधे 
योरोपियन बै नवयुवकों कौ अपने यँ से पृथक्‌ कर ही 
दिया ४ । अव हम श्रह्म-समाज' को प्राचीन आर्यां फे 
आदर्श पर संगठ्ति करेगे ओर उपे एक आदर्श हिन्दू समाज 
चना देणे । ” प्र इसी समय केशववावू अपने मन मेँ कह 
रटे थे कि- “म अपन प्रारम्म क्वि हए सुधारे को तो जागी 
रगा, पर अपने समाज फो विघटनकारी सामाजिक प्रयौगों 
मै नहीं बहने दगा (*" वास्तव में केशववावू.हदय ते भारतीय 
समाज के हितैषी ओर उद्धार थे । वे उसको कूय-मण्डूक' 
वनकर्‌ नरी रहने देना चाहते धे, वरन्‌ उनकी अभिलाषा थी 
कि वह पसा सशक्त ओर समयातुकूल बन जाय कि संसार 
की सभी सभ्य णातिर्यो के साथ कदम से कदम मिलाकर 
चल सके ! २४ जनवरी, १८६८ को जव उन्होने अपने 
भारतीय ब्राह्म-समाज फ गये भवन का शिलारोपण-संस्कार 
.किया उत समय उनके उदेश्य की व्याघ्या कते ए कटा 
"ईश्वर न केवल हिन्दुओं का है, न पुलमामों का 
ओर > ईसाद्यो का । वह सवका है ओर सव उपक है । 
अमीर-गरीव, स्री-पुरुष, ऊँव-नीच सव उसके टै ओर 
इसलिये बराबर है । जो कोई उसे पाना चमा, वह पायेभा, 
पर दूसरों कौ गिरकः नहीं वरन्‌ अपने को ऊँचा उठकर । 
इस मब्दिर क दवार्‌ सबके लिये खुले रहेगे चहे वह कोई भी 
ष्ठो ।'' कहने की आवश्यकता नी कि ये बहुत ऊपे विचार 
है जौर आज भी हिन्दू-माति को इन एर मननं करगे ओर्‌ 
तदनुसार आचरण करने की आवश्यकता है । अगर षम 
छोटे-छोटे जातीय ओर साग्प्रदायिक भेदभावों को तुच्छ 
समञ्ञकर इस प्रकार के एेक्य-माय का परिचिय द स्केत्रो 
` हिन्दूःलमाग की तदियं हुत शीप्र दूर हो सकती है । ओर 
वह निकट भविष्य भँ ही संसार म अपना एच्च पद ग्रहण 
कर सकती है । 
इंग्लैण्ड मे भारतीय आदर्श का प्रचार 
„ शव्रह्म-समाज' की स्थापना बंगाल मे, बेगालियो दवार 
हुई थी ओौर श्री कैशवचनद्र के सम्मिित्त होम से पहले तक 
` उन्दीने उसे एक प्रान्तीय समाजष्टी वना रखा था । पर 
` केशवबान्‌ का दृष्टिकोण विशात थ | वे ईश्वरीयज्ञान को 
मावदिशिक मानते थै जीर उसका सन्देश दूर-दूर तक ओर 
अधिक से अधिक व्यक्तियों तक पहंघाना अपना धार्मिक 
कर्तव्य. मानते थै । वै प्रत्येक वर्षं किरी नवीन स्थान की 
यात्रा करके वर्ह ब्राहम-धर्म का प्रचारे करते सौर अपनी 
समाज की शारा स्थापित काते थे { इसे सर्वत्र यह 


हमायी संकृति = इतिहास कै कीर्तिस्तम्भ॒ २.९० 


समाचार कैलता जाता था कि केशववावू श्राह्-समाज' के 
प्रमुख प्रचारक ओर नेता ह । सामयिक पत्रो दवारा ये समाचार 
योगप भौर अमरीका तक भी पहुंच गये थे ओर इगैण्ड के 
एकेश्वरवादी कई वर्षो से 'उनके राथ पत्रव्यवहार किया 
करते थे ।. उन लोगों ने कई बार इनसे इगैण्ड आकर 
प्रचार कटने का आग्रह किया, या । अन्ते मे सन्‌ १८७० 
मेँ उन्होने इग्तैण्ड यात्रा का निश्चय कर लिया 1 

इगण्ड मे शरी फेशवचंद्र का राजसी स्वागत किया गया 


-ओर भारत के भूतपूर्व वायसराय लाई लारेस तथा सुप्सिद्ध 


दार्शनिक जानि स्टुञर् मित, प्रो० भैक्समूलर जैसे प्रसिद्ध 
व्यक्ति उनसे मिलने आये । वे २१ मार्च से १७ सितम्बर 
तक~ लगभग ६ माप्त विलायत भे रहे ! इस बीच मेँ उन्हंनि 
७० सार्वजनिक सपारओं मे भाषण किये । यद्यपि वै ईसाई 
मत के प्रशंसक वै, पर उस्रकी आलोचना करने मे भी नहीं 
चूकतै थे 1 *अपने स्वागत कै लिये की गई एक बी सभा 
के सम्मुख, निसमें ईसाई मत के भित्र-भिप्न दस सम्रदायोँ 
कै प्रतिनिधि सम्मिलित ये उन्दने क्ष- 

“भ अपने सामने इस बद प्तेटफारम पर ईसाई-धर्म कै 
दस सुमप्रदायों के आचार्यो को देखता हूं । ये लोग भारतवर्ष 
का सम्मान करने भौर भारतवर्षं कौ आत्म सुधार की ओर 
उत्साहित कले.को एकत्रित हृए है । मेरे मित्रे ! # इस 
देश मै ईताई-धर्म के सिद्धान्तो को सीखने नहीं आया (८ 
बल्कि यह जानने के तिये आया हूं फि ईंलैण्ड के लोगं 
यथार्थ मे ईसाई-नीचन किस तरह पालम कते ह ? 
ईसाइयों के परोपकार, आलसमर्पण, आलत्याग कै .भावों 
फामननकढनेकेलिये ही आवा हं | क्योकि मेर विश्वास 
है कि आज इगतैण्ड ने संसार मे जौ महत्ता प्रात की है 
उसका कारण केवल उद्योग-धन्धे सौर व्यापार ही मरही , 
बल्कि एक जीवनदायक धर्म के आलत्याग कै प्रभाव मेही 
वह कितना बहा वन सका है 1“ 

जव केशववावू इंगतैण्ड की 'मादकदव्य निवारिणी 
सभा" के सामने व्याद्यान देन गये सो उन्होने शरावे के 
व्यापार से भारत को हने वाली हानि का य़ स्पष्ट शब्दो 
मेँ वर्णन किया । वौं के श्रोतागण उनके भाषण सै तने . 
प्रभावित हुए कि उचने खड होकर तीन वार करतलं ध्वनि 
की । ठक चरी-पुरुप केशववावू से हाय मिलाने कौ आगे 
वद्र आये निसपे हाय मिलाते-मिताते वे थक गये.) जव 
वै चल से गाधी मे वैठकर चलने गे तौ कट्‌ लोगों मे उसके 
भीतर मुँह डालकर का~ “गड बरौस भू' (भगवान्‌ कुम्हार 
कल्याण करे !) & 

केशवदादू के प्रचार क्वं जौर्‌ उनके आध्यालिक 
उपदेशो का इड. मे इतना प्रभाव पडा कि वल्ल फे 


२.५१ हमारी संस्कृति - इतिहास के कीर्तिस्तम्भ 


समाचारपत्रं मे, जो सदैव भारत को एक कुसंर्कारएत्न 
देश ही वतलाया फरते ये, उनकी प्रशंसा मेँ कालम के फालम 
भर दिये । कई पत्रो मे उनकी जीवनी प्रकाशित की गई 1 
एक मासिकपत्र मेँ उनको परिचय देते हृए लिखा गया कि 
“उपदेश देते समय प्रशान्त भाव, उक स्वर, भक्ति का 
अविग, ये वात श्री केशवचद््र के गुणो फो ओैरभी यद्र 
देती ह 1 उनकी अगरेजी भाषा निर्दोप है, उनके उदारण 
यावोलने के ठंग से यष प्रकट नहीं होता कि यह कोई 
भारतीय बोल रहा ै, वरन्‌ एसा मालूम होता है कि कोई 
अप्रिन ष्टी बोल रहा ६ । कैशवचनद्र वहुत से ग्रन्थ पदढृकर 
शाख्वेत्ता नही वने, वम्‌ उन्होने ईश्वर का साक्षाक्तार फरके 
आलोकं प्राप्त किया है । जिन लोगो का उनतै परिचय हुआ 
है उनमें से कितने ही यह कहते है कि जयरसेषमने 
केशवचनद्र सेन को देखा है तभी ते हम समङ्ञस्केर्हैकि 
ईसामसीह के कथनानुसार्‌ 'शिशु वालक की तरह ईश्वर पर 
निर्भर रहना" किते कते है 1** 
विलायते मे केशववावू ने महारानी विक्टोरिया ते भी 
भेट की । उत्त समय अधिकांश शिक्षित भारतीय अपरेनी 
राज्य को भारत के लिये हितकारी मानते थे जर महारानी 
विक्टोरिया स्वयं एक वहत धर्मशीला तथा परोपकोयी स्वभाव 
की खीर्थी | इसलिये केशववावृ उतमुकतापूर्वक उनते मिलने 
को गये । कैशववावू ने भारतीय प्रथा के अनुसार मस्तक 
चवाकर महारानी को मेमस्कार किया । जिसके उत्तर में 
महारानी ने भी षड़ी सुन्दरता से नभस्कार किया । महारानी 
मै यह जानकर सन्तोष प्रकट किया कि भारतवर्ष मे सी-शिक्षा 
कीवृद्धिहो रीष जौर अगरेजी शिक्षा के प्रभावते भारतीय 
जनता अनेक क्षेत्रो मे उन्नति कर रही है 1 


श्री केथवचन्द्र पर ईसादयत का आरोप 
केषववावू भाषण कै प्रवाह मे एक वार एसी बातें कह 
गये कि जिनसे अनेक व्यक्तियों को उन पर ईसाइयों फे 
पक्षपात का आरोप करने का मौका मिल गया । यह भाषण 
सनू १८६८ मेँ कलकत्ता के “नेडिकल कलेज थिवेटर' मे 
दिया गया धा । इसका विषय था “जीसस क्राइस्ट, योरोप 
एण्ड एश्चिया" (ईसामसीह, योरोप ओर एशिया) इसमे ईसा 
के उपदेशो की प्रशंसा करते प्‌ उन्होने कहा- "ईतामसीह 
का प्रभावि आरम्भं मे एक छोटा-सा नाला धा, जो आगे 
चलकर अधिक चौडा ओर गहरा होत्ता गया जओौर अपने तीव्र 
बहाव के साय असत्य जर मिथ्या विचारों के दुर्जय किलं 
तथा शताब्दियों से 'इंकदट्ठे-हुए कूडे-करकर'को वहा ले 
गया । ईश्वर ने उसको मनुष्य जाति के सुधार ओर पुनर्जीवन 
के लिये भेजा था जौर इसलिये ईश्वर ने उसकौ शक्ति ओर 


युद्धि भी प्रदान की थी । उप्रकी कोमला, न्रा, पैम 
के समाने दीनता, सहानुभूति, दया, क्षमा जर्‌ साय दी सवाई 
के प्रति दृद ओर अर निष्ठ प्रशंसनीय थी 1“ 

अन्त मे उन्हे कहा- “व्या ईसामसीह एशिया फा 
नही था ? मुत्त यै, नहीं जभिमान है किवी 
एशिया का हू । य ‡ ईताई-धर्म को एशिया वातो म 
एशिया में स्थापित ध उन्नत किया जवर्भ यह विचा 
करता ह तो ईसा के तिये भेर प्रेम तौ गुना हये जाता ै। 

इस व्याख्यान कै कारण केशववावू फी चर्वा चां जर 
होने लग गई । उनके ईसाई दोस्त तो समक्ने लगे किक 
अव किला फतह दये वाला है । उपर 'आदि ब्रह-पमाग' 
वाल नै अपी यदि को सगय कि “हते समय एतै नौ 
कैशववावू का वहिष्कार्‌ कर दिया यह वड़ा अच्छा हग, 
जन्या न जाने वहं श्र्म-समाय' को किप रात तकं 
जाता । 

इस विपय भे केशवयाव्‌ जत्ददाजी मेँ फु भूत $ 
गये । यात यह थी कि उनम भावुकता बहुत उपिक का 
ओर बुद्धि फी तेजी भरी इतमी अधिक थी कि अनक बार ` 
उसको नियंत्रण मै रखना कठिन हो जाता धा । यह वयय 
उसीकानमूनायथा | वे चिना परिणाम फां ध 
ए ईसा की प्रशंसा मे इतना अधिक कह गये ५८ 
कै मन में .सनदेह उतन्न ८८ । 0 मेन 
स्वयं ईसाई ्टोना चाहते ये ओर म अपः 
उसकी ओर प्रेरित कमा चाहते थे 1 इसलिये उनो ष 
गलतफहमी को दूर कटने के लिये कलकत्ता याऽन हति 
एक ओर व्याष्यान “रेट मैन"" (महापुरष) के + 
दिया । उसमे उन्होने यह विवेचन कते हृए कि ध 
अपना न मनुष्य जाति कै प्रति तीन प्रकार ते 
करता 5, कहा- जतं 

“महापुरुषं फा पद साधारण मनुष्यो से कही | 
होता है । यह बात सचहैकिवे भी मनुष्य ही ५५ व 
लेकिन इस वात से कौन इनकार कर सकता टै 
साधारण मनुष्यो ते अनेक प्रकार ते भित्र भी हेते 1 
श ं मे यह विशेषता अवश्य होती है । उनमें 
ओर दैवी, लौकिक ओर स्वर्गीय प्रकृति का अत 
होता है । किसी महापुरुष को पहिचान लेना सप्त 
५ पर उसके गुणो कौ ठीक-ढीक समहन बर्हत 

1" 


पर इस भाय से भी उस गलती का पूरं 41 
नो सका । ईसाई लोग कहने सगे कि “छशववावृ हु 
से डर गये ¦ इप्लिये पहले भाषण मे इन्होने जो वं 
ईसामसीह को दिया धा, वह इस दूसरे भाण 


महापुरुषो को भी दे पिया 1" पर फिर इस विषय पर 
केशवबाब्‌ मे कु नही कषा । इप्त घटना से यहं प्रकट 
होता है फि सार्वजनिक जीवन मे प्रविष्ट व्यक्ति फो सिद्धान्त 
सम्बन्धी प्रत्येक वात सोच-समञ्ञकर दी ह से निकालनी 
चाहिये । क्योकि पिरोधी पक्ष वाते जरा-सा भी मौका पाकर 
यत का यतंगड़ दना देते है ओर जिनका कोई स्वार्थ पूरा 
षता ४ वे भी उसको अपने पक्ष मे खीचने की कोशिश 
छते ह । इसमे सनद नर्हा फि ईसा एक एते मंहापुर्ष 
ये जिनके जीवन से करो व्यक्तियो को सदा परए्णा मिलती 
रही ह, वे वास्तव में क्षमा ओर परोपकार की मूर्ति ये, पर 
उस सभय भारतवर्षे ईसाई धर्मोपदेशक अपे स्वार्थ फो 
दृष्टि से जिस प्रफार प्रचार कर रहे ये ओर मौका पाकर 
तरह-तरह की चाताकियो से हिन्युभो को ईसाई बनाने फा 
प्रयल करते रहतै थे, उससे जनता का मनोभाव ईसा के 
प्रति भी दूषिते ष्टो गया था । केशवबामू ने चषि सरल भाव 
सेहो ईसा की प्रशेता की ष्ठ, परन्तु तोर्गो ने उसका अर्थ 
-युठ ओर ए निकाला जिसते एक ानिकारक परिस्थिति 
उठत्र ठो गई । 
पर प घटना का एक लाभजनफ़ परिणाम भी 
` निकला । ईसामसीह विषयक भाषण से भारत फे तत्कालीन 
गवर्नर जनरल लार्ह लार का ध्यान भी केशववावू की तरफ 
आकर्षित हुआ ओर्‌ उन्होने स्वं उनको युलाकर भेट फी । 
इसके फल से केशव वाबू का प्रभाव सरकारी कर में वद 
गया ओर उसका उपयोग करके वे '्रा्-विवाह विल कौ 
पास करा सके । इसके पास ठो जाने से दो भित्र जातीय 
युवक-युवती अपने को ब्राह्म कषक्‌ विवाह कर सकते ये । 
पहले स प्रकार का विवाह देश भ प्रचलित “हिनदूला' की 
' दृष्टि से #ैरकानूी (अवैध) माना जाता था, पर राम विवाह 
- फोनून' फे वन जाने पर यह कविनाई दूर्‌ हो गई ओर 
बहुसंख्यक लोगो ने इसके अनुसार विवाहं किया } 


गुरुम का विरोध व 
` धर्म प्रचार फै कार्य मे अनेक विघ्न-बाधाओं को सहन 
करने के कारण केशववाबू के हदय मँ भक्ति-भाव का उदय 
हुआ । इतस सम्बन्ध भें उन्होने अपने श्नीवन-वेद प्न्य मेँ 
लिखा है कि “दस जीवन में पहले पक्ति नही थी, प्रेम के 
भाव भी जधिक नष धे ओर अनुरागं भी थोडा था । लेकिन 
विश्वास्‌ था, विवेक था ओर वैराग्य था । ये तीनों ही गुण 
अत्यन्त लाभदायक ओर्‌ अ्युततम है, लैकिन ये तीनो ही 
शुष्कः ६ ¡ तो फिर इत प्रकार का “शुष्क-जीवन" भक्ति 
के जल से किस प्रकार प्लावित हुआ ? ईश्वर की कृषा से 
ही अन्त में मेरे हृदय भँ भक्ति का संघार हआ 1 जव भक्ति 


मापी स्कुति - इतिहा के कीर्ति्तम्भ २.५२ 


बढ़ने लमी ती उत्ते स्थायी कटने फे तिये मुप्ने योमकी 
आवश्यकता प्रतीत हई । इत प्रकार भक्ति ओर्‌ योग दोनों 
फी दी ओर मेर हदय आकर्षित हुआ ।*“ 

भक्तिभाव की उदय होने से केशववाबू का ध्याने 
संकीर्तन की तरफ गया । प्ले सका प्रचार वैष्णवों मेँ 
विशेष स्प से था, प्र फिर यह प्रथा कम्‌ पड़ गई भीर कुष 
छोटी जातिरयो के व्यक्तियों मे ही इसका प्रचलन र गया । 
केशववावृ ने सवते पहले इते पुनर्जीवित किया । अपन 
श्राह्म-समाज' के शिलान्यास के अवतर एर उन्मि चटी 
धूमधाम से कीर्तन फा आयोजन किया । बादमें सभी 
समाजो ने, यष्ट तक देशी ईसाई्यो गे भी इसका अनुकरण 
किया । इस मार्ग पर चलते हुए मनुष्य षुत जल्दी मटक 
जाता है । भक्तगण भावनो प्रधान होते £ ओर्‌ रसफ आवेशं 
मैवे तुरन्त अपने आराध्य मँ अलौकिकता का आदेप करने 
लग णते ह । यही बात श्रा्म-समाज' भे भी हूर । भक्ति 
के प्रमाव ते पले तो तैकड़ो मर-नारी शसते प्रभावित हौकर 
उपने जीवन को शुद्ध जौर परिममय बनाने ले, पर फिर श्री 
केशवचनद्र फो “भगवान, ^स्वामी" शाता" कहकर पूमने 
लो } ये इत प्रकार की मनोवृत्ति फे विन्द्ध ये । उन्छेनि 
इस सम्बन्ध मँ जपने अनुयायियो से स्पष्ट काह दिया- 

“स्वतंत्रता फो ही मैने अपने सम्मदाय का नैता बनाया 
है । इसी कारण जो व्यक्ति मेरे साथी ई, उने ग मिव्रके 
नाम ते पुकारा हं । गँ फभी अपने को गुरु या आष्ट 
न्धी कता । स्वतंत्रता की ही जय होगी, सत्य की ही 
विजय ह्यमी । जब स्वतन्त्रता जने फे लिये आदेश देती 
हतो जो जना चष वे आये । गु्डम तो ब्त ही न 
छौना चाहिये 1“ 


केशव बाबू की समान-सेवां 

राजा रासमीहन राय ओर केशवचन््र सैन कै समय मेँ 
हिन्ू-जाति अन्ध परम्पराओं मेँ कितनी अधिक जक हई 
थी ओर च इ्के कारण लावो हिन्दू कि प्रफार प्ले 
मुसलमानों ' जौर फिर ईतयो मे सम्मिलितं होकर अपनी 
जाति की जड़ काटने लगे ये, इसकी एक बड़ी लम्बी जीर 
दुश्वद कानी है । इतने पर भी यदि कोई माई का लात 
स्वार्थ त्यागरकर जन-साधारण को समयानुकूल मार्ग दिखाने 
को तत्र होता तौ लोग उसे सहायता देम के वनाय उसका 
कषिए फोन फो तैयार देते ये । देसी विपरीतः स्थिति में 
केशव वाव मै कठिनाइयो ओर करटो की परवाह न करक 
समाज-सेवा के जिस मार्ग को अपनाया उसके लियै यै 
चिरकाल तक भारतीयजनता कै श्रद्धा फे पात्र वने रहेगे । 


२.९५ एमी संस्कृति - इतित के फीर्तिस्तम्भ 


देते थै । उनकी सी सुपात्रता ओर सश्चसि देखकर 
मातापिपता ने अपने को कितना सौभाग्यवान माना होगा, 
यह कनै की अवश्यकता मरही । सन्‌ १८७३ मेँ वै 
इन्जीनियरिग की असिम परीक्षा पास करके वे लाहौर मेँ 
सष्टकारी इन्ीनियर के खूप मेँ फाम कने लग गवे । 
सरकारी नौकरी कते हये भी श्री गेगाराम मे अपने 
कर्तव्य ओर उत्तरदायित्व फे पालन का पूरा ध्यान रष्ठा 1 
उन्होने भितनी माते वनवाई ओजौर अन्य निर्माण-कार्य किये 
उने सवर्भ सुन्दरता ओर मजबूती के साथ कम र्व काभी 
ध्यान रखा । यष्टी कारण है कि उन्होनि निर्माणकार्यं के 
सम्बन्ध मे जव जो नया तरीका सोचकर निकाला, वह 
व षठो गया ओर अन्य लोगों मे भरी उसको अनुकरण 
यो ॥ 
वे बुत्‌ समय तक लाहौर के भ्युनिस्पल कमिश्नर रे 
ओर शर की गन्द सको जौर गलियों की सफाई की 
तरफ ध्यान दैकर्‌ शहर की बहुत उप्नति की । "वारर-वर्क्स" 
का निर्माण करके पानी के निकास के लिये चलियों की 
"उचित व्यवस्था की । लार के निवासी इन कार्यो कै लिये 
सदा उनकी प्रशंसा करते रहे । 
यदपि उन्होने चौकी करते हये अपना काम वेड 
इमानदारी ओर परिश्रम से किया पर फिर भी उन्होने देखा 
कि अग्र इन्जीनियर्‌ उनसे देप ही रखते £ ओर उनकी 
उम्रति तथा सम्मान को देखकर जलवे है । उन लोगों ने 
जब कभी अवसर मिला इनकी उन्नति क मार्ग को अवरुद्ध 


किया । जव पेते लोगो की चाले उनकी बुरी जान पडतो . 


कोशिश करके नौकरी से पेंशन ले ली । 


“ वे चाहते ये कि पेंशन लेकर शन्तिपूर्वक र पर रेगे 


ओर इन्जीनियर का कार्य निजी तौर प्रर कसते रहेगे । पर 
जैसे हो इनकी पशन मंजूर हई कि तुरत ही इनके प्रास 
प्रियता रियासत ते बुलावा आ! गया । वर्ह पुवकर भी 
उन्होने नगर को स्वच्छ ओर सुन्दर वनाने कै लिये कई 
योजनाय कार्यान्वित कीं । जन-कल्याण के जौद्‌ भी अनेक 
कार्य किये जिते हजार व्यक्तियों को सुख से जीवन निवहि 
करने की मार्ग मिल गया 1 इन कार्यो कौ देखकर पटियाला 
छी प्रजा उनकी हदय से भक्त बन गर्द । स्वयं वर्ंके 
महाराज भपिन्द्रसिह उनको "चाचा ककर पुकास्ते ये } 


स र 
विधवाओं के सहायक 

इस तरह श्री गंगाराम मे देश के ओवोगिक ओर कृषि 

क्षेत्र मे ब~ काम किये जिससे जनता का बहुत कुछ 

कल्याण हुआ, पर हम जिस यात के लिये श्री गंगाराम का 

नाम याद करते ई, ओर उगका उदाहरण दिखलाकर अन्य 


) 


वैभवशाली गों को प्रेरणा देना चाहते ६, वह है निगय 
वरियौ तथा येकार युवकों के लिये उनका तरेवा-कर् (4 
मँ मालदार होना कोई वड़ी वात नही, भारतवर्ष मे ह इ 
समय देसे नासे करोद्पति पदे £ जिनका नाम कोई जानता 
भरी नही | उनकै पास कितना धन है सौर व प्रतिवर्ष किती 
आमदनी करते ह, इससे हमको क्या मतलब ? हम्‌ तौ एरी 
की तारीफ कर शकते ह जिप्तफे ध से दूसरे लोगो क 
गरीव ओर निरभित व्यक्तियों का भी लाम ठोता हो 1 शर 
गेगाराम पेते हौ धनी व्यक्तियों मेँ सेये । 

श्री गंगाराम के मित्र बतलाते ह कि यधि वे छपर पे 
वड क्रोधो, ओर रौवदावं वाले व्यक्ति प्रतीतं होते ल षर 
वास्तव मे उनका हृदय बड़ा कोमल था । दीनि ॥ 
पुकार सुनने के लिये उनके कान हमेशा तैयार रहे वै । 
उन्होने जव मौलाना ष्ाली की भनाजातःए-वेवगान' 1 
कविता-पुस्तक पदी तो उनका हृदय द्रवीभूत हो गया ! 
उस कथिता कौ यारवार पढते थे जर जनेक ब ते 
भावायेश से उनकी आंखो से अंसु वहने लग जपे 4 ५) 

इसी भावना सै प्रभावित होक संदे एक ए 
"विधवा विवाह सहायक समा" सन्‌ १६१४ मे स्यपिदि क 
दी थी । सत्‌ १६१६ मे अम्बाला भे वैश्य कार 
निसमे लाला लाजपतराय जौर राय दयरिकाप्रसाद जैत्र 
व्यक्ति शमिल थे । श्री ग्राम ने इष सभा 
विवा कै प्रस्ताव कौ पास कराने की पूरी कोशिश की ५५ 
यर्‌ युरमी स्द्रियो के पक्षपाती व्यक्तियों ने दका 
किया ओर प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया । ईस ११ 
गद्वाराम जी ने सुधारवादी सदस्यो को लेकर हिन्दू 
एक पृथक्‌ समा कौ जौर्‌ विधवा विवाह परिषद्‌" की साना 
की । उन्होने उसी समय दौ हजार रु० दाने देकर सभा का 
कर्य आरम्भ करने की व्यवस्याकर दी । . ˆ क 

वै विधवा की करुण समस्या को दिनदु-समान ल 
सर पर कलंक मानते थे ओर जब तक जिवे करावर ह्न 
(अभागिनी नापि" का उन ध्यान रहा । वै स्वयं ही र 
काम नहीं करते थै, वरन्‌ छोटे-बड़े सवकौ इसकी परेणा रौ 
रहते ये । एक वार इस सम्बन्ध में मालवीय 
को लिवा- 

“आप मुञ्चते अपने "वाल-विवाहु-विल' की क 
भेजने का वायदा करते ही चले आ रे है । मुषे अब # 
यह प्रतिलिपि मी मिली हे 1 आपके जीवन के ठ 
वर्थ शेय ह ।.मैरी राय तो यह ह किं आप वचे-खुवे 
दिनदु-समाज की उत्रति मेँ लगा दे 1*” समायाः 

जव मालवीयजीने श्री गंगाराम की मृल्ुका समा 
सुना तो उनको इत वात् का दहा पश्यतत हआ कि 


‡ 


जीवन-का मेँ वे उस “वाल-विवाह-विल' को व्यवस्यापक 
सपा मेँ पेश न करा सके । इस सम्बन्ध मे उन्होने फहा- 

“विधवाओं की शौचनीय देशा देखकर उनका हदय 
द्वित हो उता था । वैते उनका स्वभाव कड़ा धा किन्तु 
वाल-विवाह की शिकार होने वाली अल्पायु विधवाओं का 
जिक्र आते ही उनकी ओघं भर आती थीं । वहत समय 
सेये मुञ्च परणजोर डलरहेथे किकम से कम्‌ बारह वर्य 
आयु वाली वालिकाओं के विवाह परर प्रतिबन्ध लगवा दूँ । 
इस विषय का प्रस्ताव तैयार कर चुका हँ ओर आशा ह 
कि देहती-असेम्बली अगते अधिवेशन में वह रखा 
जायगा । पर अपने आदरणीय प्रिय वन्धु के जीते-जी मँ 
यह न क सका ।"* 


बाल-विधवाओं की भीषण समस्या 

सन्‌ १६२६ मे श्री गंगाराम जी मै, जद उनकी आयु 
७९ वर्ष की हो चुकी थी ओर्‌ स्वास्थ्य भी निर्बल पड चुका 
था एक पुस्तिका छपाई थी, जिसके भुख-पृ् (कवर) पर 
एषा धा- 

“हिनदू-समाजे मेँ याल-विवाह तधा वलप्-वैधव्य से 
पीड़ित अवला्ओं की विशाल संख्या को देखकर किसका 
देय न पिघल उटेगा ?"* इतना बड़ा नाम उन्ने इसीलिये 
ए्ाथाकिंलोगष्टाय में तेते टी उत्ता आशय जान 
सफ । फिर इसी नाम के मीये एक वाक्य ओर तिदा था- 
“हम-स्ल की इच्छा कएे से पते जपने वरो को पवित्र 
कर सीजिये 1” इससे प्रकट होता था कि वे राजनीतिक 
मुधारों से भी अधिक महत्व सामाजिक सुधारो को देते 
यै । उनकी सम्मति मेँ जव तक हमारा समाज निर्बल जौर 
एद्िग्रस्त वना रगा, वह राजनीतिक क्षेत्र मे प्रगति नही कर 
सकता जर यदि किमी तरह व एजमीतिक अधिकार प्रात 
करते सो भी वट उनपते पूरा लाभ उठा नहीं सकता 1 आज 


१ 


देश ओर समान की दशा का अवलोकन करके उनकी वात 


भै बहुत कुछ सचा जाम पड़ती है । 
ऊपर जिस पुस्तिका का जिक्र किया गया है उत्तमे एक 
सेन या, केवल देश मे पाई जाने वाली दिभिन्न आयु की 
पिधवा्ओं की संख्या दी गई थी ! ये ओक सनू १६२१ 
की मरदुमशुमारै रिपो के यै } उसके अनुसार ४.५ वर्ष 
"छी आयु की विधवां की संख्या १५१३६ वी, इनमें 
१२००० हिन थी । ५ से १० वर्घ के वीच की विधवाये 
१,०२,२६३ थीं ओर्‌ १० से १५ वर्ष के बीच की जायु 
यात्री विघवाओं कौ संख्यां २० लाख से अधिक थी । इन 
अभागिनी वालिकाओं की उस समय कितनी अधिक दुर्दशा 
धी इतका वर्णन करते हुये उन्ही दिनो द्रात की 
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शलेजिस्लिरिव 'एतेम्दली" की भूतपूर्वं उपसभापति डक्टर 
श्रीमती मुत्यु लक्ष्मी रेड्डी ने कह था- 

“यदि अल्प आयु की किसी बालिका का (जिसने अपने 
भावी पएतिफोनतो ठीक तरह देखा ही है, न उसते बात 
की ह जौद न वष वेचारी इृम्पत्य जीवन का अर्थ समक्षती 
है) पति मर जाय तो क्या यह उसका दोप है ? ध्यान रहे 
कि हिन्दू-समाज में बहुत छोटी आयु मँ ही विवाह की रसे 
पूरी करके बालिका को मायके मेँ ही रघा जाता ठै ओर 
कई वर्षं वाद वह परली बनती है । तब व्यो ठस वेचारी 
को सांसारिके सुखो से वंचित रला जाता है ? क्या यह 
यन््रणादायक दण्ड उचित है ? क्या हमारा समाज, गिसे 
अपनी प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यता पर गर्व है, विधवाओं 
के प्रति एेसे घृणित व्यवहार को न्यायततगत्त समञ्षता है ? 

““पति की (जिसे बालिका के माता-पिता ने उसके सिर 
परमद्रदिया है) मृदयु होते ही वालिका बहिष्कृत कर दी 
जाती है । जितत धर में उतप्तका लालन-पालन बड़े प्यारसे 
किया गया था उसी षर मे विधवा होने के बाद उत दुभग्य 
का अवतार समञ्ञा जाता है 1 उसे सदा ही अवहेलमा की 
दृि से देखा जाता है 1 उसके लिये सांसारिक सुख निरर्थक 
ह ] यदि उक्षकी सधवा दादी, मौ, सास तया जन्य निकट 
के सम्बन्धी भड़कीले वलादि प्रहिनिकर घूमते है, तो अभागी 
वालिकाओं की केवल सीधी-सादी सफेद धोती पनन की 
ही अगमत दी जाती है । भ तो वह आपूषण पहन सक्ती 
है ओर म किसी उत्सवम भागते सकतीहै । घरे 
उत्सव मेँ तो उत गह छिपाकर्‌ मकान के किसी निर्जने कीने 
म पड़ा रना पड़ता है, जिसे उसकी अमंगलजनफ छर्पा 
किसी अन्य पर ने.पड़ जायं 1 

“इस प्रकार लौकिक वातावरण मँ रहकर भी ते 
संन्यासिनी का जीवनं बिताने के लिये विशं किया जता 
है [ क्याबडसे वड़े पापी को भी इससे बुरा दण्ड हम दै 
सकते ६ ? किमी अन्य देश मै अवलाओं के ऊपर एसे 
कठोर सामाजिक प्रतिबन्ध महीं है । दो कर नारियों को 
चैघव्य ओः यन्रणा की शृखलाओं मे आवद्ध रखकर एम 
स्वतंत्र कैसे टौ सकते है ?"“ 

श्री गंगाराम स्वयं भी इत समस्या पर विचार करके 
एसे ही निष्कर्पं पर पहुचे थे । उन्होने इस सम्बन्ध मेँ लिखा 
था- “सर्वप्रथम सन्‌ १६११ की जनसंघ्या सिपोरट देकर 
मेरा ध्यान विधवाओं की शोदनीय अवस्था की जीर 
आकर्षित ष्मो । इस पोर्ट के अनुसार समस्त भारत यँ 
दौ फतेड साठ लाद्ध विधवे ्थी, जिनमे से दौ कड एक 
लाख हिन्दू तथा शेष अन्य थी | किसी भी अन्य देशे 
लोग वाल-विधवा शब्द ते परिचित नही है किन्तु भाततमें 


२.५६ हमारी संस्कृति - इतिहास के कीर्तिस्तम्भ 


हल ष्टोगे वाला नहीं है, इसलिये ने अपना प्रस्ताव सरकार 

कै सामने रखा । प्रनत फा विवय है कि गवर्नर्‌ साहव 

शिक्षा विपागर के अध्यक्ष ने उसे स्वीकार कर्‌ तिया 
ौो 

गवर्मर साव ने इस नवीन संस्या फा परिवय देते हुए 
कष्ठा- 

म ओर मेरा परिवार श्री गंगाराम से करई वर्घासे 
परिचित है 1 जीवन-मंच के नाटक में न जाने किसकिस 
ूपमेंवेभागलेचुके ह । हम जानते कि बहुत वर्षो 
तेक वे इन्जीनियर रष, कभी वे दरवार का प्रवन्ध कले मेँ 
जुटे रहे, तो कभी उन्होने वंडी-वड़ी जल-योजना्ँ यनाई । 
कभी हम उन्हे कपास फी मिलो के मालिक के सूप में देखते 
४, तो कभी कोल्ड स्टोरेज" फा काम कते पते है । वे 
इतने बडे जर्मीदार ई कि उनके सम्बन्ध मँ तेजिस्तेटिव 
एेम्बली गे प्रशन पृष्ठे जा रहे है । करई आदर्श फार्म ओर 
ग्रामो का उपक्रम आपने किया है । आर्थिक विषयों पर 
आपने करई सुन्दर लेख लिखे ई । विधवार्ओं की समस्या 
का भी सापने वी सावधानी से अध्ययन किया है । आज 
.हम उनको एक महान उपकारक फे स्प में यह देख रहे 
| कुछ ही दिन पूर्वं लाहौर मेँ आपने एक चिकित्सालय 
फा उद्घाटन किया था ओर आन इस उदार संस्था का 
श्रीगणेश करर । हमे आशा है कि इस संस्यासे प्रांत 
की नारियों का कल्याण होगा 1” 

“अखिल भारतीय महिला सम्मेलन" की एक संस्यापिका 
तथा प्रसिद्ध समाज-सुधारक श्रीमती मागरिट कणिन्स ने इस 
सस्या को देखकर लिला था- “श्री गंगाराम द्वारा स्थापित 
महिला-आश्रम से मै अत्यन्त प्रभावित हुई । वहौँ का 

कार्यक्रम बड़े आदर्श ठंग से चलाया जा रहा है । काश, 
यदि पेते ध उदार-स्वभाव शंगाराम' मेरे प्रात (मद्रास) में 
भरीहोते तो वरहौँ की सियो का कल्याण हो जाता । एसी 
ही एक संस्था की मद्रास मे बड़ी आवश्यकता है ! किन्तु 
क्या कभी गंगाराम या भंडारकर जैसे दानी महानुभाव मद्रास 
मँ भीआयेगे ?" 
महिलाओं के लिये इण्डच्टरियल स्कूल 

पर श्री गंगाराम जैसे कर्तव्यनि व्यक्तियों की समस्याओं 
का कभी अन्त नर्ही होता । उनको एक कार्य मे सहायता 

करते देखकर दूसरी तरह के जखूरतमन्द लोग भी उही की 
तरफ देखने लगते ह । जद पट़ सकने योग्य विधवाओं के 
लिये “महिला-आश्रम'' कार्य कले लगा, तो एक दिन संस्या 
के एक कर्मचारी ने श्री भेगाराम से कहा किं "एक साधारण 


यैन पाने याते युवक की मृलु हो गई ६ ओर पके पी 
उसके पली तया माता के मिर्वाह् की समस्या बरौ कलि 
ल गरई है ।“ उपने सुञ्नाय दिया कि इत "परिवार" की फु 
सहायता की जायं । 
श्री गंगाराम “कित प्रकार की सक्षयता ?" . 
कर्मचाी- “उसके परिवार कौ ४०-५० २० दे 
दीनिये 1“ 
श्री गद्वारम- “ये रपये कितने दिन चग ?“ 
कर्मचारी इत प्रशन का उत्तर.न दे सका । वातवे 
उन दो निरश्रित विधवाओं की समस्या कठिनं धी । 
फुछ देर तक सोचकर श्री गंगाराम जी ने कह- “जच्छ, 
तुम कल मातूम क्के यह वताना कि वे घिया पिताईकी 
मशीन चला सकती ह या महीं ? जव यह मातू छ गया 
कि वे सिलाई जानती ह तो उन्दने सिलाई की एक मशी 
गवा कर उनके पास भिजवा दी । कुठ दिन्‌ बाद य 
जानकर फि उस मशीन की .स्ायता सै वे दोग विय 
५०.६० रुपया मातिकं कमा लेती है, ओर उनका 
जीवन-निरवाह भती प्रकार होने लगा ६, मंयारम जीको क़ 
प्रसन्नता हुई । 
इस उदाहरण से प्रोसाि ्ोकर उन “तश्च ेनयई 
इष्डद्धिधल स्कूल फार हिन्दू एण्ड सिख वीमन की स्थापना 
की ओर उसके लिये अपनी एक इमारत, जिषकी 5 
एक लाख रुपया थी दान मेँ दे दी । उसकी व्यवस्था, 4 
व्ययं का भार पंनाव के 'हादवट आफ इषडसरन 
अपने ऊपर ले लिया । इस संस्था मै धियो फो पिला 
खाई, कई, तिलले ओर गोटे का कमं तथा कं अन 
हस्तकलाओं की शिक्षा दी जाती थी । समे संगीत पषा 
का भी अच्छा प्रबन्ध था । एकया दौ वर्ष फी शिक्षा तात 
हो जाने पर खाकर दारा ्रमाण-पत्र' दिये णत य । 
स्कूल मे शिक्षा मुफ्त दी जाती थी, ओर क भी 
विना किसी मूल्य के मिलती थी । इस संस्या मे शिक्षा प्रात 
की हई अनेक मढिलायें आगे चलकर अच्छी नौकरी प्रपत 
कले में सफल हौ सर्की । वती 
यह शी प्रशन उगया गया कि काम सीखने 
वालिकाओं ओर महिलाओं से अच्छा सामान बनवा क 
वचा जाय ओर उसी की आमदनी से वै अपना निवि क 
सके । इस उद्देश्य से . श्री गंगाराम ने दौ हजार सपय 
अलग से दिये । इसे सामान खरीद कर काम कले 
चि्यो को दिया जाता था ओर उनकी बनाई चीजों कौ ए 
दुकान मेँ देचकर नफा उनके हिसाव मेँ जमा कर दिया 
था॥ 


इम प्रकार फी कितनी दी छोटी-वड़ी योजनाओं से 
उष्टोने हजारो अभागिनी लियो के जीवन की कायापलटं 
कर्‌ दी ओौर उन निकम्मे जन्म को सार्थक वना दिया । 
हम सड भी अकेले नरी तो संगठित हकर इस प्रकार के 
कर्यं अपने सीमित कत्र मे स्थापित कर सकते है । चाहे 
दूर्‌ से देखने वाल अथवा शुष्क तर्क करने वालों को इनका 
कुठ महत्व प्रतीत न हो पर गिन दसनवीस या सौ-पचास 
निशश्रित व्यक्तियों कौ उससे साता मिल जायगी ओर वे 
सपने जीवन-निर्वाह फा कोई मार्ग पा जायेगे, उनकी निगाह 
भँ उस्र कामं का महत्वै कितना होगा, यह विचारणीय है । 
श्री ईश्वरचन्द्र विधासागर का एक किस्सा प्रसिद्ध है कि 
उन्न एक दिनं किसी ल्फे फो पैसा मौगने पर एक रुपया 
दे दिया, ओर कुछ काम कएने की प्रेरणा दी 1 वह लका 
सथा था ओर उसने उसी एक रुपये से फल खरीदने-वेचने 
का कार्य फक कुछ दिनो मे एक ्टोटी-सी दुकान कर ती } 
श्री गंगाराम .मे बेकार ओर निर्चित लोगों को किसी 
जीवमे-निरवाह योग्य रोजगार मे लगने की इतनी योजना 
प्रघलित फी कि अनेक लोग भगवान से यही प्रार्थना करने 
लग कि वट उनको दीर्घं जीवन दे, जिससे वह संकटग्रस्त 
नर-नारियों फी सष्टायता कते रहे । 


गीरक्षा का वास्तविक मर्म ध 
मरि यल "गौरा" का शोर अक्सर सुनने मे आया 
क्ता है । अभी दौ वर्षं प्ले तो कुछ "गौमक्तौ" ने उसके 
नाम पर सत्याग्रह" आरम्भ करके देश भर में ओर विशेषतः 
दिल्ली में प्रचण्ड अन्दोलन खड़ा कर दिया था । उस समय 
मालूम होता था कि ये स्न गौरकषा का अवश्य कोई ठो 
कर्थं कर दिषायेगे । पर जैते ही १६६७ का चुनाव समाप्त 
हुआ वह "खेल' भी खतम हो गया । 
निस्सन्देह यष्ट बडे खेद की बात £ कि गौरक्ा जते 
,जनता के कल्याण क विषय को कुछ लोग अपने स्वार्थ की 
दृष्टि से कभी चलाते ह ओर फिर बन्द कर देते है । भैस 
हम जानते ई दूध ओर धी ही अधिकांश हिन्दुओं के लिये 
हष्टपु्ट ओर .शक्तिसम्पन्न बनाने के मुख्य साधन है । पर 
केवत गौरकषा पर भाषण देने अथवा गऊ को मात्रा कहकर 
उसकी पूजा फर देन मात्र से फौई लाभ नही ह सकता । 
उ्षकी पूना तो यही है कि उ्षकी नस्त का सुधार करके 
र खूव अच्छा खाना देकर उतत पुट ओर दुधा वनाया 
जाय । जगर वहं भैस कौ तरह दस-वारह सेर दूध के 
आधार पर सात-आठ सौ रुपये में बिकने लगे तो कोई एसा 
मूर्यं न होगा जो उसे सौ-प्चास र० फे मौत, लाल आदि 
फे लिये काटे । ॥ 


हमारी सं्कृत्नि - इतिहात के कीर्तिस्तम्भ॒ २.६० 


श्री गंगाराम इस्त तथ्य को एद अच्छी तरह समक्षते थे, 
सायदीये एक धार्मिक हिन्दू ओर गौपक्तभीयथे | ये 
समय-समय पर एषी योजनाये सोचा करते थे जिनसे देश 
के गोधन की वास्तविक अर्थो में वृद्धि हो जीर. उसकी 
उपयोगिता अधिक से अधिक वद सके 1 एक बार ईस 
सम्बन्ध मेँ आपने महाल गौधी को तिखा था- 

“जपने बी० वी० सी० आई० रेलवे से बम्बई-देहली 
यात्रा करते समय बीच का व्यर्थ पड़ा हुमा ५०० मीत लम्बा 
ओर २० मील चौडाकेत्रतो देा शी हौगा । बरसात मेँ 
तो यँ एक विशाल जलरशि वन जाती है । क्या आपने 
कभी यह सोचा हैकि इतना अधिक पानी वद्रके स्पमें 
व्यर्थं समुद्र म पुव जाता है । म प्रकृति के इत तोष्ठफे 
का उचित लाप्त न उठाकर उत बर्बाद ने देते ह । यदि 
इस भूमि को हतो या द्वक्टरों से केवल काट दिया जाता, 
तो उसके ऊपर लूव घना व ्टरा-भरा घास य ज्ञद्धियो का 
जंगल वन जाता । मवेशिगरों के चरागाह के लिये यष एक 
सुन्दर स्थान वने सकता है । भ इस विषय भें आपरकी राय 
चाहता हूं । ओर भी कई अन्य विषयों मे मँ आपकी राय 
चाहता हू, जिससे हमारे जनपद की धन-सम्पत्ति यें पर्याप्त 
वृद्धि ष्ठो सकती है । गैरी धृण्ता के लिये आप मुङ्ने क्षमा 
कर, किन्तु मेरी समज्ञ मे तो हमारे भविष्य का राजनीतिक 
स्वराज्य इ चीजों पद निर्भर है 1” 

गधी जी ओर श्री गंगाराम में कितमे ही दिन तक यह 
पत्रव्यवहार एता रहा । ये एक-दूसरे को अपने दृष्टिकोण 
मे प्रभावित कटने को तदा सचे रहते थै । मेगाराम जी 
ठीक ष्टी सोचते थे कि यदि महात्म गोधी उनके विचा मेँ 
दल जाय, तो वे उवेश्य ही भारत का पुनर्निमणि करने मेँ 
सफल टो सकते ह । इसलिये मवेशिर्यो फे चरागाह की 
चर्चा फते हुये आपने गौपालन के सम्बन्धे भे भी अपन 
विचार प्रकट किये- 

“मिल्क ड की जाजकलं हर जगह चर्चा ्ै, पर हर 
प्रान्त में हिनदू-मुसलमानों के लिये य लाभदायक धन्धा नर्ही 
हो सकता । चाप्तच भें मदेशिर्पो की समस्या हमारे देश फे 
कल्याण की दृष्टि ते बड़ी महत्वपूर्ण है । क्या आपने गह्या 
के प्रश्न पर कभी इस दृष्टिकोण से विचार किया षै कि 
"ेड़-वकरियो' की अपेक्षा गाये अधिक क्यो काटी जाती 
है ? मे उत्तर यहदटै कि धाय के भख को सस्ते दामो 
पर वेवने पर भी कपताई को अधिकं लाभ त्रा है, क्यीकि 
केवल खाल, सौग जर खुरो ते ही उक काफी आभदनी 
हो जाती है । चैकि कमाइयों को गाये सस्ती मिल जाती 
६, इसी कारण गाये मारे मेँ इनको लाभ हो जाता है 1” 


२,६१ हमारे संसृति - इतिहास के कीर्तिस्तम्भ 


“अपने बधो के तिये या अपने तिये ताजा दृध पाने 
की इच्छा से लोग गाये खरीदते ह ओर जव गार्य दूध देना 
वन्द कर देती हतो शते मेँ उनका भरण-पोयण फटना 
कलिने ठौ जाता ६ । साधारणतया एक गाय एक सुप्य फा 
दा ती प्रतिदिन खादी जाती टै । इसलिये गौरक्षाका 
केवलं एक उपाय है कि सरकार सूखी गायों फो पातने के 
लिये कु अच्छी भूमि दे, जिसका प्रबन्ध किसी छोरी संस्या 
के हाथो मेष्टौ 1 गाय कै मालिक को उसके भरण-पोपण 
कै लिये केवल दमन कपये के लगभग दर्वा वैठेया । (यह 
७५ वर्ष पहले की बात ह जव छादय वस्तुओं के भाव अयते 
बहुत सस्ते थे) । तब कोई भी हिन्दू या मुसलमान दुधार 
गाय को नरी वैचेगा । तव गौ-्मोँस खाने वाली कौ इसका 
इतना दाम देना यडेगा कि वे उसे खरीदना बन्द कर दग 1” 

अगे चलकर गंगाराम जी ने बतलाया कि धर्म अथवा 
भावुकता फ आधार पर सरकार से गौरक्षा के तिये सहायता 
मगन का कोई परिणाम य होगा । यह तो एक शुद्ध आर्थिक 
प्रश्न ह, अगर आप इसकी जन-जीवन के लिये पूर्ण 
उपयोगिता सिद्ध कर सरके तो सरकार को स्वयं श्ुकना 
पडेगा । उम्होनि स्वये अपना अनुभव वतलाते हुए कष्ठ 

"उन दिनी $ लहौरमें था ] मेरी भेट रैली ्रादर्म 
कै प्रतिनिधि से हुई ओर मालूम हुजा कि वह खाल ओर 
चड़ खरीदने में व्यस्त था । उसने मुदे वताया कि खातों 
का दाम ३३ रुपये से बढ़कर ७२ प्ये हौ गया है जौर 
सगो तया घु का भाव भी बहत तेज है । 

मैने सावधानी से गाय-वैली के प्रत्यक अंग के वजम्‌ 
सौर मूल्यो को हिसाब लगाकर देखा त्तो षतत हुआ कि ६० 
5० प्रति गाय या वैल का मूल्य देकर भी कसाई को काफी 
फायदा रहता है । म तत्काल ही अपने मित्र सर टामस 
कातैण्ड के पात गया, जो “धुनिस्िपल बोई" के अध्यक्ष ये! 
मैने कहा कि यदि इसी प्रकार से गाय-वैल कटते रहे ततौ 
खेती कै लिये देश मे वैल मिले भी नही । मेरे हिपाव को 
देखकर वे मुक्षसे सहमत हो गये ओर्‌ उन्होने अपने विभाग 
को गाय-दैलौ की लालों के मूल्य को पुनः ७२ ₹० ते ३६ 
र पर लाने की जआज्ञादे दी । 

“तत्काल बाजार भन्दा पड़ गया । शली का आदमी 
तत्काल मेरे पासं आकर कै लगा-- “श्रीमान्‌ ! यह आपने 
क्या कट दिया ? अब तो हमे खरीदा इजा माल वेचनी भी 
कठि हो गया है { बाजार मे ाल-चमद्धो की मोप समप्ति 
हो चुकी है 1“ इस यटना सै आप देख सक्तै ई कि किस 
परतयकष ठंग से गायो को वचाया जा स्रकता है 1“ 

श्री गंगाराम सभी विषयो मेँ देश के प्रत्यक्ष लाभ जौर 
तर्क संगतां की दृष्टि से विचार करते ये । इसलिये गधी 


घी से प्व्यवहाट करते हुए जव चरे फा निक्र भया 
तो वे उने जरा भी सहमत न ह प्के । उनका मशँ 
की उपयोगिता एर भटत विश्वास था । उनेका कहना था 
कि "देश के राजनैतिक उद्धा का समस्त प्र दैशवापिवो 
फैषेटते संयुक्त है, जो इत समय भूषा £ । इततिये 
सम्पूर्ण समस्या फा एक ही उपाय है, वष हैदेशका 
जौधोगीकरण 1" 

यथपि श्री गंगाराम का कथने प्रत्यक प्रमाणो प 
आधारित था ओौर आज ७० वर्प वाद भरारत की एय 
सरकार उती ओघोगीकरण फी नीति पर चल रही दैप 
उस समय तो राजनीतिक कारणो ते चरे की धूम थी । 
गंगाराम जी ने इसको न मानकर महात्मा जी को तिखा- 

“भेरी समन मे तो चरे से कोई लाम नर्ही ह सकता, 
हौ, बुनाई अवेश्य लाभप्रद हो सकती है 1 दिन भर चा 
चलाकर दद आना से अधिक की आमदयी मरही हे 
सकती । इतनी छोटी कमाईके तिये कौम दिन भर पश्‌ 
करने कौ तैयार होगा ? चनि तार मे हिय ओर्‌ वातिकं 
कै लिये एक जौधोगिक पाठशाला खौल रखी है, जर एक 
वर्य सीख कर कोई भी सर एुक रुपया प्रतिदिन कमा सकती 
ह । यह वात थै दावे के साय कड सकता दू । मपी 
पाठशाला मेँ एक लडकी तो एक साल कराई का काम 
कर तीननार रुपया रोज कमाने योग्य हो गई है । सते 
तीन-चार रुपया कमाने के क्ये दिन भ मेँ केवले ५.६ 
घण्टा कामे करना पडेगा 1 अव आप वादये फि दिन भः 
चरा चलाना कौन पसन्द करेगा ? हाय की कताई मशीन 
की सख नही कर सकती 1 चरे जैसी जन्य कई मश 
हिमो लो को फातु समय मे अधिक लाम दे एकी 
है। 


“पण्डित .मदनमोढन मालवीय आजकल यही ६ ओर 
मेरे विचार से सहमत है । भ उन विश्वा दिता दुका 
कि मशीन के आगे चरते की सुस्त चाल कुठ भी वरह ह 
मशीन द्वारा मामूली कारीगर भी आठ आना सै एक पर्या 
तक प्रतिदिन अवश्य कमा सकता टै । आप कर 
कि वरसाते मेँ ८५ प्रतिशत से भी अधिक किन 
रहत है, जो चरखा चला सकते है, पर यै हो किस र्षी 
समय में यदि भेट पालने का काम कर तो बहुत 
लाभ उग सकते ह 1” वातं 

गधी जी के साय श्री मंयाम का यह विवाद हंस वात 
का परिवायक है कि उमको अपने निर्धन ओर आजीविका 
विक्षेन देशवाकषियों छौ कितनी चिन्ता रहती थी । उन्‌ जर 
महात्मा गी देश मर मै ईश्वर की तरह पू नते ये 


उनके प्रभाव करा मुकाबला कर सकने की सामर्थ्य कितीमें 
मधी । तो भी इस.वात से हतोत्नाहन कर वेर्गोधी 
जी फो बरावर वष मार्ग सुञ्गाते रहे जो उनकी निगाह मँ 
ठीक जर्‌ देश के लिये कल्याणकारी था । उन्होने किसी 
यत की चिन्तान भ गधी जी को स्प शब्दो मे लिवा- 
“भेरी समक्न मे आप अरवर्य कल्वना-लोक में विचरते है । 
आपकी वातं फो सुनकर भेरी प्रबल इच्छा थी कि आपसे 
मिलकर्‌ आपके मन से पुराने विचार दूर कले का प्रयल 
कर्त ओर जन-कल्याण के लिये धन कमाने का उचित ओर 
आधुनिक ठंग समश्षाङँ । कताई की पुरानी प्रणाती के पक्ष 
भेँ्मैनरहीट्‌ 1 

गौधीजीनेभी श्री गंैराम की जन-कल्याण की भावना 
की सराहना की ओर लिघा- “भु मातूम है किआपभी 
भेरी षी भति एक पवित्र ध्येय से प्रोत्साहित £, भै ही 
आपकी भाषा कुष्ठ ओर टै । यद्यपि आप शिर से उतर 
कर जड़ पर पर्ुचने का असम्भव काम कर रहेर्है, तोभी 
आपके ओर्‌ मैरे उदेश्य मे अन्तर नही, ओर वहं उद्य है 
"जनसेवा" 1" 

सनू १६२७ में गण्ड जाते समय वे महाला गधी से 
मिले ओर प्तायरमती फे सन्त फे विचारं को बदलने का 
निरन्तर प्रयल कसते रे यधपि वे जर गधी जी कताई के 
सम्बन्ध मेँ एकमत नं ठो सके, पर जव इ्तैण्ड से उनकी 
अफिस्मिक मृत्यु का समाचार आया ती महाला जी ने अपने 
श्ेग इण्डिया" पत्र पँ लिवा- 

“भुन ला० गंगाराम से मिलने का सौभाग्य ल हीमे 
मिला था । यदपि कदं विषयों मे उनके हमारे विचार भित्र 
थे, तो भर्म उन एक सधा सुधारक ओर महान कार्यकर्ता 
समज्ञता था यधपि करई वार गनि उनके दृष्टिकोण का खण्डन 
किया, ८६ वे मूञ्ञे एक छोटा वालक ही समञ्ते थै । उनका 
मुक्ष पर स्नेह धा, मेरे विद्ध एड होकर उन्होने भारतीय 
दद्रा पर अपूर्व प्रकाश गला । भारत छोड़ने के पहले 
ने एनं लिखकर आश्वासन दिया था कि म उन्हं चरदे 
का अनुयावी बनाकर छोडगा, नि वे चूते मे जलाने की 
लकी के सूप में ष्ठी देखते थे । इसलिये पाठक मेरे दुः 
का जनुमान लगा सकते ै । किन्तु एेती मृद्यु भाग्य से 
मिलती है । वै किसी शौक के लिये दग्लैण्ड नहीं गये, पर्‌ 
यै अपने सुनिश्चित कर्तव्य की पुकार को टल न सके } 
इस भति उनकी मृह्यु कर्तव्य-हेन मे हई है । भारतमाता 
को भी मंगातम जैसे सपूतो पर गर्वहै 1” 

कर्मवीर भीर परोपकाधी व्यक्तियों का सम्भान.सभी करते 
है । फिर जो मतभेद सत्य के आधार पर होता है उसका 
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परिणाम कभी कटुतापूर्ण नरह हेता, वह मंगलजनक ही सिद्ध 
हेता है । 


"परहित सरिस धर्म नीं भार्ईः 

इसमें सन्देह नहीं कि श्री गंगागम एक कुशल व्यापारी 
ओर जर्मीदार थे ओर उन्होने अपते उघोग ओर परिश्रम से 
पर्याप्त सम्पत्ति" उपार्जित की । पर उन्होने इस सम्पत्ति का 
एक बड़ा भाग (लगभग तीस लाख रुपया) अपने जीवन-काल 
मे ही दान देकर अनेक प्रौपकारी संस्थाओं की स्थापना 
फी । उनकी विधवा भौर असमर्थ धियो से सम्बन्धित 
संस्याओं का जिक्र तो ऊपर फिया जा चुकाै, पर श्री 
गंगाराम की परोपकारिता का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत था । वै 
देश की सभी तुरियं को देखते रहते थे ओर जब जिस काम 
को करने फा अवसर मिल जाता उसी मेँ सहयोग देकर 
देशोत्रति के लिये प्रयल करते थे 1 

इतका एक कारण यष भी धा कि स्वयं उनका जीवनं 
मरीवी जौर कठिनाइयो से संर्ष करते हयै आरम्भ हुआ 
था । इसलिये वे प्रत्येक एसे बेकार युवक के के जीर 
विपत्तियं फो तुरन्त समश्च तेते थे जो किसी जीवन निर्वह 
के, साधन की खोन में इधर-उधर ठेकर ला रहा हो ! वह 
चाहे किसान टो, चहि अषटूत हो ओर चाहे स्कल या कालेज 
से निकलकर नौकरी को करने वाला । पेमा जो कोई 
व्यक्ति जव कभी उनके सम्र्द मे आता तो उनको स्वथं 
अपने पुराने जीवन की याद आ नाती ओरवेष्टर तरते 
उसकी सहायता करने को तैयार हो जाते । 

इसा प्रकार के अवसर उनके बहुधन्धी ओर व्यस्त जीवनं 
मे प्रतिदिन ही आते रहते थे ओर उन्होने इत प्रकार एक-एक 
क्के भी जितने लोगों को रोजगार धन्धे से तगा दिया 
उनकी संख्या गिन सकना कठिन है । जिन व्यक्तियों के 
लिये अधिक आयु अथवा अन्य परिप्यितियों क कारण 
अपना निवह स्वयं कट सकना सम्भव न था उनके लिये वै 
आर्थिक सहायता भी देते रहते थे । यही कारण थां कि 
जिस तमय देष्ावसान होम के पश्चात्‌ उनकी चिता-भस्म 
हरिद्र मेँ गुलूत के स्प में ले जाई जा रही थी, तो हना 
चिं ओर विधवा रोती-बिलदयती भस्म की पालकी प्र 
एल बरसा रही थी ओर सहस्रा कण्ठो ते "गरीवो के वली 
की जय "विधवाओं के स्टरे की जय", 'पजावी हातिमताई 
की जय आदि कै ना से समस्त वातावरण गज रहम था । 

आपने एक वार अपने मित्र जर पुराने तयोगी- राना 
ज्वालाप्रसाद को, जो उस समय उत्तर प्रदेश कै सर्वि 
इन्जीनियर ये, लिखा- “साथमे एक अभागे का पत्र भेन 
र्हं । रा देखिये कि कैसा विचित्र समव आ गया 
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है । चह युवक गणित भें एम० ए० पास कर्‌ चुका है, 
फिर भी वेचारे को रोटी के एक टुक्डे के लिये दर्दर की 
ठोकरँं खानी पड़ रही ह ! मानवता के नाति, यदि आप 
इसके लिये कुछ कर सकते हों तो अवश्य करे 1" इस 
तरह के सहायता फे अधिकारी हमेशा ही आपके पास पर्वते 
रहते थै ओर आप भी उनके साथ कोरी संयेदना प्रकट न 
करक उनके लिये कोई न कोई काम दूँ करते थे । उन्होनि 
अयनी इसी प्रवृत्ति का स््टीकरण कलते हुये एक उदाहरण 
वतलाया- “भैनै एक बार एक पद्लिखे नवयुवक को हिन्दू 
मानवाई (डल रो, विस्कुट वनाने वाला) की दुकान खोलने 
की सलाह दी { बहुत से हिन्दू उवल रोरी, विस्कुट आदि 
फो पसन्द कत्ते हए भी उनहं मुतलमान या योरोपियनों की 
दुकान से नहीं खरीद सकते 1 उस नवयुवक ने मेरी वात 
ष ली ओर आज उसका व्यापार जोर-शोर से चत रहा 
|" 
जब इत प्रकार के युवकों की संख्या बहुत हो गई तो 
उन्हीनि पी बहुत-सी पुस्तके इकटूदी फी, जिनमें वतलाया 
गयाथाकि सीमित पूजी वाले लोग किस प्रकार जीविका 
उपार्जन कर सकते ह । वे युवकों से कहते यै कि उनकी 
लाद मे आकर उन पुस्तकों का अध्ययन करे ओर उनमें 
से अपनी रुषि ओर परिस्थिति के अनुकूल कोई मार्ग 
खोज । उन्होनै अपने एक कर्मचारी को इसलिये नियुक्त 
कर्‌ रखा था किं वह हर रोज तमाम अखवारो से नौकरियों 
फे.विज्ञापन काटकर्‌ एकं वोई पर चिपका दिया करे । इस 
सरल ठंग से हजारो लोग अपने लायक काम की सूचना 
पाकर रोजगार से लग चुर है । आगे चलकर उन्होने इस 
कार्य को व्यवस्थित रूप दे दिया जिसका नाम था- “सर 
गंगाराम बिजवैस ब्यूरो एण्ड लाद 1” यह संस्था 
मेवयुवकों को हर तरह कै जीविकोपार्जन के कार्यो के लिये 
प्रोत्ाहन कत्री रहती थी ओर आधुनिक ओौधोगिक, 
व्यापारिक तथा व्यावसायिक विकास ओर सम्भावनाओं की 
सूचना देती रहती थी । ब्यूरो की तरफ ते प्रति सपाट एक 
सभा काः आयोजन भी किया जाता या जिसमे रोनगार्‌ दूढने 
वाले नवयुवकों से विचार-विमर्श करके उनकी कठिनां 
कौ त कटने फा उपाय सुक्नाया जाता था 1 
पर्‌ श्री गङ्खारम यर्ही पर नर्हीं स्के 1 उर्नका स्वभाव 
थाकिजिस काम फो हाय मेंलेना उसकी जड तक पुव 
जाना । इसत्निये निस प्रकार. आश्रयहीन चर्यो की समस्या 
मे ष्ठाय इालमे पर उन्होने एक के वाद एकः कई संस्थ 
स्थापितं कीं जओौर उमके द्वारा प्रस्येक स्तर की अभावद्रस्त 
महिला फी सहायता का साधन प्रसतुत्त किया, उसी प्रकार 


बेकार शिक्षित युव्को की सष्टायता कतै-कतते वे ईई 
संस्थाओं कौ योजना बनाते चे गये । जव उनकै (विग 
ब्यूरो" दास इस प्रकार कै युवकों सै विचारविमरश करिया 
जात्ता या तो उनकी स्थिति का अध्ययन कतते-कत्े उनके 
मन भँ यह भीं विचार आया कि आजकल फी शिषठा्॑याओं 
का पादूयक्रम पेल ्रुपपूर्ण , जिसमे परीक्षा पात कर तेन 
प्र भी विदारी भँ वास्तविक कार्य के कौ योग्यता नि 
आती । इ व्ुटि का सुधार कलमे के तिमे उने ए 
"व्यापारिक विवालय' स्थापित को का विचार किमा जीर 
पंजाब के तत्कातीन गवर्गर सर मैल्कम हैली के पात नाक 
अपना प्रस्ताव उनके सामने रला । कुछ समय वाद यह 
"्यापार-वियालय' सर मैत्कम दिली के भाम पर ही घौता 
गया जौर प्रतिवर्ष सैकड़ों एव्र उत्तमे शिक्षा कके 
सफलतापूर्वक जीवन-शषेतर य परवैश करने लगे । शरी गंगए 
जी की इनी ्रृततियं को देखकर एकं वार मातवीय जी > 
कहा था- “शिक्षितो वकारो से जितनी सवेदा ताव 
मंगाराम फी ई, उतनी शायद ही किती अन्य यक्ति फे 
होमी |” । 
“ सम्‌ १६२४ मे श्री गंगारम ने "हिन व्यवसायम्‌ 
की स्थापना की । इतकी तरफ सै व्यावसायिक संय 
मै पढने वाले निर्धन किन्तु सुयोग्य हिन छत्र फ (4 
छात्रवृत्तिं प्रदान की जातौ थीं । ये छत्रवृततियौ देश 
विभिन्न २५ व्यावसायिक संस्थाओं मे वदी जाती 0 
आप उन विचार्थियो कौ छात्रयृति नरह देन चाहते थ 
कोई आदरणीय" रोजगार दूते फिरते थे, चि उतमे वेका 
कम ही मिते { आप यह भी चाहते थे फि एते युफ 
रोजगार मे लगकर उन पर्‌ व्यय किवै गये धन को तौ 
दै, जिससे उसको अन्य उम्मीदवारों की सषायतार्थ ४/५ 
जा सके । इत प्रकार ये थोडे धन सै वहुसंव्यक छात्रो 
सहायता करना चाहते ये । वयं 
उनके सेवा-भाव का एक पलू दीन-दर् वा 
निवारण भी था । इतके लिये उन्होने "सर गंगाम्‌ हे 
दिसयेनसरी" की स्थापना कौ, ओर कुछ ठी समय मे 8 (५ 
पंजाद मे सवसे बहा धर्मर्थं अस्पताल बना दिया 
"आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली के सभी यच्च मौयूद यै 
लोग कते ये कि लाहौर मै "मेयो-अस्पताल' के बाद ४५ 
नम्बर इसी का है । इसमे किसी जाति या मजहव का य 
अप्रना इला मुपत क सकता धा । आगे चतक । 
साथ एक पृथक्‌ स्ी-चिकित्सालय भी खोल दिया क 
जिस समय शी गुगाराम लाहौर मेँ कालेन की 
प्रत्त कर रहे ये, तब एक छोया-सा कमय किराये पर 


गुज फरते थै । एक दिन. जव उनका ध्यान गणित फे एक 
पेचीदा सवाल को ल करने मेँ लगा म्रा, वे मकान के भीतर 
बने युर मे गिर गये । मकान मालिक के नौकर कालू ने 
उमेको तुरन्त टी वार मिकाती । वषा बाद जव गंगाराम 
सी एक प्रसिद्ध व्यक्ति होकर हणाो दीन -दुःियों का उपकार 
फर रषे थे वह कालू नीकर भी उनके पाप्त आया । अव 
वह बहुत वुष्ढा ओर जीर्ण-शीर्ण ष्टो गया था । गंगाराम 
"जी अपने पुरान उपकार को नर्ही भूरी थै जौर उन्होने वुद्न्त 
ष्ठी उसके भरण-पोयण फी उचित ष्यव्रष्था कर दी । साथ 
` ही उनको ख्याल आया कि न मालूम एसे कितने "कालू" 
जसजीर्णं सवस्था के कारण अपना अन्तिम समय भूे-प्यासे 
एकर अहं भरते हुए पूरा कर रे षटोगे । यह विचार आने 
से उन्न कुछ ही समय दाद "हिन्दू-अपाठ्जिखाना' की 
स्थापना की जिससे उनेक्र आश्रयहीन बृद्धो को अपना 
भन्तिमि जीयन काटे की सुविधा प्राप्त हो गर्ह । ` 
भारतीय कृषि भैं आधुनिक विधियो का 
प्रयोग 
अपने देशवासियों फी अनेक प्रकार से सेवा करते हुए 
भी श्री पेगाराम का मुख्य कार्य कुठ ओर ही था ¦ जैसा 
वे गौधी जी, मोतीलाल जी आदि अनेक जम-नायको सै क 
धुके थे, उनकी सम्मति मे भारत की सबते वड़ी समस्या 
भूष लोगो का पैट भले की धी । जो लोग केवल व्याल्यान 
देकर राजनीतिक आन्दोलन से दैशेद्धार का स्वप्र देख रहे 
थे, उनत्ने वे सदा व्यंगपूर्वक यष्ी प्रन करते थै कि- “क्या 
उनके आन्दोलन ते भूष्वी जनता का पैट भर सकेगा ?" 
यथपि इस सम्बन्ध मँ फुछ लोग यह कहकर उनकी आलोचना 
कते थे कि वे तरकार पिद्द" ६, पर इस वात में सचाई 
` बहुत कम्‌ धी । निस्सन्देह अपने प्रभाव ओर पुरानी 
कारगुनारियों के आधार परे वे बड़े-बड़े सरकारी अफसरों 
से धनिष्ठ परिचय रखते धे ओर उनसे तदा मितते-गुलते थै, 
पर इसका कारण यह भी था कि वै जनताकेहितिकेतिये 
फूषि, शिक्षा, उद्योग-धन्धे से सम्बसित गिन ठोप्त योजनाओं 
को प्रियान्वित कना चाहते थे उनमें बिना सरकारी सहयोग 
केपासकना किमी प्रकार सम्भवनथा 1. 
उदाहरण के लिये उनका सबसे बड़ा काम भारतीय 
कृषि में आधुनिक वैज्ञानिक विधियो का प्रयोग कतके देश 
की उपज को अधिक.से अधिक वद्राना था । पर यह काम 
पसा था मिसे कदम-कदम पर सरकारी सहयोग ओर 
सहायता की आवश्यकता पड़ती थी । इसकी चर्चा करते 
ह्ये पुरुषार्थ कै पुतले" नामक पुस्तक मेँ कहा मया है 


हमारी संकृति - इतिढात के कीर्तित्तम्भ २.६४ 


“श्री भगारम के जीवनं का चह भाग सदे अधिक 
महततयूरणं है, ग्ट वै ऊसर जमीन को उपनाऊ वनाते द 
दिखाई देते है । यहीं उनका वह पुसपार्थ दिखाई देता टै, 
जिप्तकी आज म सव प्रशंसा करते है जौर जिसके कारण 
स्वयं गंगाराम जी भी संसार मेँ धन्य वन सक । निस समय 
सन्‌ १६०३ में म॑गाराम जी ने सकार मौकरी ड़, सरकार 
नै पुरस्कार स्वल्प धिनाव की नहर पर २० एकड़ 
प्रदान की । वह भूमि वहुत दिनों से. बंजर के स्प में पटी 
धी | वे उसी को उपनाऊ मागे मै लग गये । उन्होने 
वनानि रीतियों का अवलम्बन करके उस भूमि कौ इतना 
अधिक उपजाऊ बना दिया कि दैखने वाते आश्चर्यचकित 
रहं गये । उनकी जमीन के पास ही कुछ ओर चैप्ी ही 
बंजर जमीन पुटी थी । गंगाराम जी मे उत्त भूमिकेतिये 
सरकार से निवेदन किया तो फिर ५० वर्ग एकड़ भूमि उनको 
देदी गई । वह भूमि पानी के धरातल ते बहुत ऊवी थी 
इसलिये उस्म फोई लाभदायक खेती न हो पाती थी । 
गंगाराम जी ने बहुत बड़ी मशीन लगाकर जल को ऊपर 
उठाया ओर ईजिनीं की तष्टयता ते समस्त जमीन कौ नल 
सेतरकरदिया । फिदतो उस वंनरमे भरी हरे. पौषे 
लहलहा उठे । सरकार भी इस करिश्मे फो देवकर चकित 
रह गई ओर बहुत-सी जमीन परीक्षण के लिये ओर भी 
दी । इस प्रकार गंगाराम जी फे पुरुषार्थ से एक वड़े भूवण्ड 
मे, जलँ पहले धूल ही उती दिखाई पड़ती थी, उन्न की 
वर्षा होने लग गई 1” 

इतरमे सददेह नर्ही कि फषि-उघोग को नया सप देकर 
श्री गंगाराम ने बहुत सम्पत्ति उपार्जन की, ओर इसीलिये 
कुं लोग उन पर आक्षेप कटने लग गये । पर एक निपक्ष 
व्यक्ति को उनके कार्यं मेँ फोई दोष इस कारण प्रतीत नहीं 
ष्ेत्राथा कि एक तो उन्होने इस प्रकार जो धन कमाया 
उसका एक बड़ा भागं सार्वजनिक सेवा के कार्यो मे लगा 
दिया, ओर दूसरे उन्होने इस प्रगति कार्य को अपम तक ष्टी 
सीमित न रघा, चन्‌ जन्य लोर्गो कौ सदा यह प्रेरणां देते 
रहे कि वे उनका अनुकरण करके लाभ उमये जौर्‌ साथ 
षी देश की उपज वदान मे स्ठयक हो ) यद्यपि उस समय 
लोगो ने उनके कार्य के मत्ये को नीं समा, पर उसके 
तीसमालीत वर्ष वाद आबादी वदने सै अनाज की जो कमी 
हुई ओर भारतवासियों को विदेश रै अनाज पाकर 
प्राण-रक्षा कटनी पड़ी, उत्ते यह भली प्रकार तिद्ध हो गया 
कि समय रहते कृषि-उदयोग की ओर पर्यपत ध्यान न देवर्‌ 
हमने हुत बड़ी भूल की थी । श्री गंगाराम का यह क्न 
कि "सवते बडी राजनीति भूी जमता का पेट भला ही" 
इसं समय पूरी तरह से सच होता जार पट्‌ रहा है । 


२.६५ मारी संसकति - इतिहास के कीर्तिस्तम्भ 


भूमि-सुधार द्वारा राष्रीय-समस्यां का 
समाधान 
श्री गंगाराम ने हना एकड़ ऊसर जमीन को सिचाई 
की व्यवस्था दवारा उपजाऊ बनाकर बद-वडक फार्म स्थापित 
किै थै । इन जमीन मे से अधिकांश आस-पास बहने 
वारी मरो की सतह से करई-कई फुट ऊँची थी, इसलिये 
उनर्मे कई फसल अच्छी तरह न ती थी । सरकारी 
कर्मचारियों ने स्वयं भी इन जमीन की सिचाई के लिये 
योजनाय बनाई, पर बड़े अधिकारियों ने खर्च की अधिकता 
देखकर उनको नामंजूर कर दिया 1 
पर समस्या इतने से ही मर्ह सुलज्ञ सकती धी । यह 
प्रथम महायुद्ध का जमाना था जौर सरकार ने पंजाब में 
हजारो सिपाही कृषि योग्य जमीन दिये जाने का प्रलोभन 
दैकर भर्ती विये थे । पर्‌ जव इसी सम्बन्ध में जौच-पडतालि 
की गई तो मालूम हुआ कि इस प्रकार की फालत्‌ भूमि बहुत 
ही कम है जौर जव तक ऊपर भूमि को उपनाऊ न बनाया 
जायगा तव तक काम न चलेगा ) तव एक सरकारी अफसर 
नै श्री गंगाराम का सहयोग प्राप्त कले का दियाकि 
वे इस कार्य को किफायत के साय करके त केलिये 
आवश्यक भूमि की समस्या हल कर सकते ह । जवे इस 
वात की सूचना श्री गंगाराम को दी गई तो उन्हने अत्रोसादन 
की वृद्धि को रार के लिये हितकारी समज्ञ कर इते स्वीकार 
कर लिया । 
सरकारी शर्ते काफी कड़ी थी । श्री गंगाराम को जमीन 
बहुत थोडे समय कै लिये दी गई थी ओर यह निश्चित किया 
गया थाकिये तीन वर्ष बाद उसकौ उपजारऊु बनाकर मय 
मशीन फ पषिपादियों को वसाने के लिये सरकार को लौटा 
गे 1 जनमराधारण की दृष्टि से गंगाराम जी का यह कर्य 
दिवालिया बम जनि की तैयारी के समान या । पर्‌ उनको 
उपभी सूञ्च-वूक जर व्यवस्था सम्बन्धी यीग्यता पर विश्वास 
था । इससे उन्होने जो प्रतिज्ञा कीथीवेखसप्र्‌ड्टे 
रहै । इस सम्बन्ध मे उनके जीवनचसरितर कै लेखक का 
कथन है- 

“यह एक साहसपूर्णं कार्य था । सरकार को तो 
विश्वाते ही न होता था । कडा नाता है कि इस्‌ विवय ने 
पंजाव के फायने कमिश्नर सर जान मेयनाई हैपिटिनैट 
गर्वनर तै करट वार मिले । कुछ दिनों तक तो वे इस समस्त 
योजना को ऊटपयौग समक्षते रटे, निसते वे अपने मित्र 
गंगाराम को यागा चाहते ये । कदाचित सरक्येर उनकी 
पष्ठी एकः योजना की तरह इक भी अस्वीकार कर देती, 
प्र स अग पर बह स्वये एक कठिन परिस्थिति मे पडी 


हई थी । आवश्यकता के आगे भला कानून का क्याजौर ? 
जर अन्त मँ गेगाराम जी की योजनां स्वीकार क त 
गई । 

कार्य का निश्चय होते ही उन्होने वदी तदमर से योमन 
पूरी करने मे परिश्रम कला प्रारम्भ कर्‌ दिया । उन्दने 
सरह से मितव्ययिता से काम लिय! नित एक-पाई पर 
वयर्थ मे खर्य न हौ । उनको. अनैक बाधा्जी का सामा 
करना पड़ा, पर उन्होने सव पर अपने बुदधिवल ते विनय 
प्रात कर्‌ ती । साथ ही लाई के कारण अनाज का धाव 
बहुत महया हौ गया, जिससे उनको कृषि की उपजन 
काफी लाभ मिला । इसका अधिकोंश भाग उन्न रपा 
के कामोमें र्य किया 1 

इस कार्य मँ सफलता प्रात कर्के दिला देम पर सरक 
का विश्वास उन प्र जम गया जौर फिर उनकौ ४० ६: 
एकट् भूमि ठीक कले को दी गई । इषवी क्त पते 
उपेक्षा कड़ी थीं ओर सरकार बिना एक पैा भ त 
सात वर्ष वाद समसत जमीन प्र अधिकार कः तेन वा 
थी { यद्यपि यह कार्य अधिकांश लोगों कौ अतम्भव ॥ 
प्या । पं श्री गंगाराम इत कार्य को केवल एक व्यापा 
की दृणि से ही नहीं देखते ये, वस कृपि योष्य १ 
यद्धि कएने का कारय उनको समस्त देशवाि्ों कै तिय म 
कल्याणकारी जान प्ता धा { इसतिये उन्होने 
बदधावस्या में भी परिश्रम ओर व्यय की परवाह 1 स 
इस कर्यं को दसी कुशसता से पूरा कर दिखाया कि 
लोगो क मुंह से धन्यवाद" ओर "ाह-वाह" कै श 
सुनाई पड्म लगे । स्वयम्‌ पंजाव कै गवर्मर ने एक 
जनसमूह के सम्युख का~ म 

श्री गंयारम नै अपने प्रात छै लिये जो मधन र 
किया है वहं अत्यन्त प्रशंसनीय है । उँ बधाई 
हेमे तनिक भी द्प्या नहं ्ोनी चाहिये, वयोकि, व 
चीर की भोति जीता ही नहीं जानते बल्कि साधु की 
दे डालना भी जानते है 1 मुन्ने यह सोचकर विल्मय 
है कि इन जैसा नघ हदय सञजन पुय व्यापार म इतना च 
कैसे हो गया ? बहुत ही तम्दे समय तक लोग उनके र 
ओर कृतज्ञ स्वभाव को नी भूैगे । हमेशा ही उनका 
वटे सेह के साय लिया जायगा 1*“ हि 

यह श्री यंगासम की अतुलनीय योग्यता जैद क 
लगन काही परिणाम थाकिवे दसी कठिन योनी क 
फलीमूत बनाने मे कृतकार्य टये अन्यथा अन्य न इह 
उदाहरण को देखते हवै भारत की अग्रेन सरकार , इते 
रीय सुरा की योना के प्रति जौ व्यवहार किया 
उपेक्षणीय दी कहा जा सकतां है । 


जिस समय सन्‌ १६१७-१८ मँ श्री गेगाराम पंजाब मेँ 
अपम समस्त साधनों को लगाकर एक रा्रैय आवश्यकता 
की पूर्ति मे संलप्र ये, उसी समय अमरीका में कैम्पवेल ने 
भी दसी ही भूमि-सुधार की योजना को कार्यख्प मे परिणित 
फते का वीड़ा दगया था । उन दिनो अमरीका के लाखों 
व्यक्ति सेना में सिपाही का काम कटने जौर गोला बासूद के 
फारानों मेँ मजदूरी के को चते गय थे, इसलिये वरं 
भरी यत्न की कमी पडे लग गई धी । इततिये कैम्पवेल नै 
खाती पड़ी हुई दौ लाख एकड़ भूमि मेँ मशीनों से घेती 
करने की योजना बनाकर सरकार के सामने पेश की । 
अमरीका के रा्रपति ने उसं पर विश्वास करके तुरन्त मंजूरी 
ददी ओर दैक ने भी उनकी योग्यता को समन्न कर वीस 
लाव लर (धैसठ ला रुपया) कज देना स्वीकार कर 


तिया । 
फैम्पवेल ने अपनी योजना के सम्बन्ध मेँ कहा है कि 
“हृजीनिरयग ज्ञानं की यदि संसार मे करही भी सवते अधिक 
जख है तो वह कृषि-फार्म ही है । मनुष्य की या घोड़े 
की (योरोप, अमरीका मै पहले घोडे ही हत जोतते थे) शक्ति 
बहुत क्षीण है । हमे शीघ्रता जर विशाल शक्ति चाहिये 
जिसका अर्थं है- मशीनें 1” कैम्पबेल ने अपने विश्वास के 
अनुसार खेती का पू काम मीनो से लिया ओर कुष्ठ ही 
समय भे एकं लाख दस हनार एकड़ वेजर जमीन में 
लहतदाती हई फसल पैदा करके दिखां दी, भिस करो 
व्यक्तियों छो रोटी मिल सकने की व्यवस्था हो गई । 
जो काम फैम्पबेल मे अमरीका में किया वदी श्री गंगाराम 
मै भारत मँ कर दिखाया । उनके पास अमरीका जैते सायन 
मयै ओौरन यल की विदेशी सरकार र्य ठित को ध्यान 
सैः रखकर पूरा सहयोग दे रही थी, तो भी उन्होने अपने 
साहस्र, परिश्रम तथा योग्यता से असम्भव काम को सम्भव 
कर दिखाथा ओौर्‌ साथ ही अपने अनेक देशवासियों के तिये 
उसी भार्म पर चलकर प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर दिया । 
अमरीका के तवसे प्रसिद्ध मोटर-निर्माता तथा उधोगपति 
“हेनरी फोर्ड फा भी यही कथन है कि आजकल का किसान 
सव कामो को य से करके वहुत ही कम ताम उग पता 
है । उनका मत यह षै कि *ओसत दर्जे का किसान 
लाभदायक फाम मे अपनी शक्ति का केवल पौव प्रतिशत 
भ्राग लगाता & इसलिये खेती की पैदावार सस्ती एने पर 
भरी ही पड़ती है 1 यह सव श्रम व शक्ति का दुरुपयोग 
है । हम्‌ कृषि-फार्म के कार्य को भी एक कारघाने के रूप 
भँ चलाते है, जिससे उसमे सदैव अन्य कितारनो की अपेक्षा 
बहुत अधिक लाभ रहता है 1" 


हमारी संस्कृति - इतिहात के कीर्तिस्तम्भ॒ २.६६ 


यद्यपि हम व्यक्तिगत सूप से मशीनों के अल्यधिक प्रयोग 
के पक्षपाती नहीं है, पर इतत समय संसार में उसी की हवा 
वह रही है । इसलिये यदि भारत को अन्य देरशोकी 
प्रतियोगिता में टिकना है तो उसे भी मशीनें द्वारा खेती के 
कार्य की पद्धति को अपनाना पडेगा । श्री मंगाराम ने पचात 
वर्ष पते इसी तथ्यं को तमज्ञाया था । 


अन्तिम समय तक आदर्श पर दृढ़ 

एक महापुरुष के समान श्री गंगाराम जीवेन के अन्तिम 
क्षण तक अपने आदर्श पर दृढ रहे ओर जैसा महाला गौथी 
मै लिखा है “उन्होनि कर्तव्य-पालन करते हयै कर्मेत्रर्मे ही 
अपने प्राण दियै । सन्‌ १६२७ में उनको भारतवर्ष में 
कृषि-विकास के लिये नियुक्त “रायल एप्रीकल्वरल कमीशन" 
का सदस्य बनाया गया । उनको यह सम्मान इसीलिये मिला 
था कि भारतीय कृषि के सम्बन्ध मे जितना व्यावहारिक प्लान 
उनको था वह कही अन्यत्र नहीं पाया जा सकता था । 
उस समय उनकी आयु ७६ वर्ष की हो चुकी थी जौद शरीर 
मेँ काफी शिथिलता आ गई थी 1 वे अपनी इस स्थिति को 
जानते धे, पर भारतीय किसानों की कल्याण-कामना से 
उन्होने इसे स्वीकार करके लन्दम तक की यात्रा का भार 
उठाया था । रेल मँ उन्होने अपने फु मित्रों से कष्टा 
“आपका युवक वर्ग कुछ भी नही कर रहा है- आपको वदी 
करना चाहिये जो ईश्वर मुञ्चसे करवा रहा है । भुञे अपनी 
आयु पर अब भरोसा नहीं रहा, किन्तु फिर भी तँ विदेश 
यात्रा कर रहा दूँ | 

अपने मित्र सर भैल्कम्‌ ली से विदा लेते हये भी उन्होमे 
यही कषा- “अब गै भारत वापस नर्हा लैर्टूगा 1" इस 
सम्बन्ध मे सर हली ने लिखा है- “वास्तव मे उनके वापस 
लौटने फी सम्भावना वहत कम थी, किन्तु उन अपने निश्चय 
से डिगाया नही जा सकता था । वे जानते थे कि जित 
कार्य को कटने का उन्न बीड़ा उठाया है, उसते देश फा 
लाभ ोगा | स्वयं मुषे भी उनके रेकने की क्षमता नर्ही 
थी । मेरी तरह उनको भी मादूमष्टो गया धा कि उनकी 
आयु बहुत कम्‌ रह गई है, प्रर वे अपने अन्तिम क्षणु कौ 
भी मानवता की सेवा मै लगाना चाहते थे 1“ 

, वै अपने निश्चय फे जनुसार लन्दन पुय ओर वह 
एकर रायल कमीशन के सदस्यों कौ जो कुछ पमर्श दे 
सकते ये, वह देते दहे ¦ पर उनका स्वास्थ्य निरन्तर निर्बल 
षटोता गया जौर १० जनवरी १६२७ को लन्दन मेँ ही उनुका 
देहावसाने ठौ गणा । 

एक दिनं वह था जव भैद्रिक पास करेन पर्वे 
अकस्मात्‌ प्रधान इन्जीनियर की कुर्मी परजावैवेयै । उप्त 


२.६५ मार संसकूति ~ इतिहास के कीर्तिस्तम्ः 


भूमि-खुधार ब्वारा राष्ीय-समस्या 
समाधान 
श्री संयाराम ये नाये एक ऊरार्‌ जमीन फो 1 
की व्यवस्था दवारो उपमांऊ बनाकर बडे-दड़ फार्म र 
क्यिये 1 इन जमीन मेँ से अधिकांश आत-पारः 
वाती नहरों फी सष से करई-फई फुट ऊँची धी, र 
उनमें कोई फसल अच्छी तरह न्ती थी 1 र 
कर्मचारियों ने स्वयं भी इन जमीन फी रविचाई २ 
योजनायै वगाई, पर दे अधिकापियो ने यर्वकीर 
देकर उनको नामंजूर्‌ कर्‌ दिया । 
परर समस्या इतने से दी मर्षी सुतन्न कती धी 
प्रथम महायुद्धं फा जमाना धा जौर्‌ सरकारने पं 
नारो सिपाही कृषि योग्य जमीन दिये जाने फा ` 
देकर भर्ती किये थे 1 प्र जव सी रम्बन्य मे जौच- 
की गई तो मातू हुआ कि इस प्रकार फी फातत्‌ भू" 
ष्ठी फम हि ओर जय तक ऊसर भूमि को उपजाऊ > 
जायगा तव तक फाम न चलेगा 1 तव एक सरकारी 
नै श्री गंगाराम का सहयोग प्रात कटने का १५५५ 
वे इस फार्य को किफायते के साय करके ॥ 
आयेश्यक भूमि की समस्या हल फर सक्ते ह । 
यात की सूचना श्री गंगाराम को दी गई तो उन्हेने अ 
की सृद्धि कौ रार के लिये हितकारी समञ्च कर्‌ इसे 
कर लिया । 
सरकारी शते फाफी कड़ीर्थी । श्री गंगारामये 
वहुत थोडे समय के लिये दी गई थी ओर्‌ यह निरि 
गयाथाकिवे तीन वर् वाद उसको उपजाऊ बः 
मशीनों के सिपाष्ठियो को वसाने के लिये सरकार 
देगे । जनसाधारण की दृ से गेगारम जी का 
दिवालिया बन जने की तैयारी के समान धा । " 
अपनी सू्ञ-वु्ष ओर व्यवस्था सम्बन्धी योग्यता प 
धा 1 इसे उन्होने जो प्रतिज्ञा कीथीवे उर 
रहे । इस सम्बन्ध में उनके जीवनचरित्र के र 
कथनदहै- 

""यह एक साहसपूर्ण कार्य था । सरकः 
चिक्वात ही न होता धा † कहा जाताहैकिइर 
पंजाव के फायनेसत कमिश्नर सर जान मेयनारई 
मर्वनर से व्रई वार मिले । कुछ दिनों तक तो वे 
योजना को ऊटपौग समश्षते रहे, जिससे वे ` 
गंगाराम को चाना चाहते थे 1 कदाचित सरः 
पहली एकः योजना की तरह इसे भी अस्वीकार 
पर्‌ इस अयः पर वह स्वय एक कठिन परिह 


वषठौ ये सगभग २३ वर्प तक गणित पटाते रहे ओर १६१४ 
मेँ स्यं अपनी इच्छा ते त्यागपत्र देकर निवृत्त हए । 
समाजसेवा _ `` ओर स्मान-सुधार्‌ अण्णा साहव के 
शुरू से टी वड प्रिय विषय टह ये । विल्कुल बचपन भे 
पाठशाला में प्रते समय उन्हेने एक वाचनालय चलाया था, 
जौँ ये लोगों को अवार प्रक सुनाया करते यै । उनके 
गुर्जी द्वार चतय गये एक स्कार भण्डार मेँ भी उन्ोने 
कामकियाथा । यम्बई मे भी वे अपने वेतनर्मेसेफी 
रुपया एक आना धर्माद के तौर पर अलग निकालकर रखते 
ये जर उह दते का उपयोय निर्धन विधार्थियों की पदराई 
केतति करतेधे। 
सन्‌ १८६१ मेँ अण्णा साहव की परली का स्वर्गवास 
ष्टे पर उन्होने १८६३ मेँ गोदार्वरी नामक एक विधवा के 
साय पुनर्वि किया । उसका नाम उन्न आनन्दी 
रला । अनिन्दी बाई मे आगे चलकर अण्णा साहय के 
समाज-सुधार के कार्य मे वा योग दिया । इस विधवा 
विवाह के फारण अण्णा साहब कफो भारी आपत्तियो का 
सामना कटमा पषा क्योकि तब तक ब्राह्मण समाज मेँ 
विधवाविवाह निदनीय अपराय माना णाता था । जव 
विवाष् फे बाद वे अपनी पली फे साय अपने गौव गए तो 
वह्नौ कै ब्राह्मणों ने उनका दषिव्कार किया । वषटष्कार मे 
तीन बाते फही गई थी (9) अष्णा साह्य के साय कोई 
एक वैठक प्रन धैठे । (२) वे जिस सभा समाजमेंहों 
वँ कोई उपस्थित न रहे । (३) इसके दाद वे फिर अपने 
धर आये तो घर पातो का भी वहिष्कार किया जाए । 
परन्तु इस वहिष्कार से अण्णासाहव अपने निश्चय से 
बिल्कुल विचलित नर्ही हए । अपने साथ किये जाने वाते 
अन्याय फो वै धीरन कै साय सहते रदे । फलस्वरूप वह 
समय भी आया, णव उन परर निंदा फे पत्थर बरसाने वालों 
नै उन पर प्रशंसा कै पूत वरसाए्‌ । . 
विधवा-विवा फी आवश्यकता को लोगो को समश्नाने 
कै एदूदेश्य से अण्णा साहब ने उसी वर्ष “विधवा-प्रतिवन्ध 
निवारण-मण्डल'” नामक एक संस्या फी स्थापना की । इस 
सुधार का महत्व लोगों फो समना के लिए अण्णाताहव 
गर्मीकी व भँ दीवाली या बड़े दिन की दर्यो मेँ 
जबभी मित्ते, गौव-गौव जति ये व्याख्यान देते यै 
जौर लोगों को समञ्नातते ये । उनकी शंकाओं को निवारण 
करतौ थै । हर कामके लिए वै अपनी गौँठ्से ही षैता 
खर्च करते थे { 
परन्तु विधवाओं की समस्या फेवल पुनर्विवाह के प्रचार 
सेल होने वाली नर्ही थी । उसके लिए आवश्यक था कि 
विधवाओं की शि्ञा का उचित प्वन्ध किया जाए 1 इसी 
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दृष्टि से सन्‌ १८६३ में उन्होने अनाय विधवाश्रम' मामकं 
सस्या की स्थापना की । इतके अध्यक्ष ह° सर 
परमकृष्णगोपाल भांडारकर थे ओर फर्वे जी सचिव । इस 
संस्था कौ अण्णा साहब ने अपनी ओर से एक हजार रुपये 
दिए ओर ५ हनार सुपयो की अपने बीमे फी पालसी भी 
दान कदी । तीन साल के बाद इत संस्था का नामं 
बदलकर “अनाय बालिकाश्रम किया ।* इस सथन ने पूना 
पे त्रीनमीलकी दूरी पर हियने गौव के प्रास निसका नाम 
अव कर्वेनगर्‌ टौ गया है- इष आश्रम फे लिए ६ एकड़ 
जमीन दान मेँ दी, इतिए सन्‌ १६०० मेँ षहँ एक टोदी 
सी फुटिया बनाकः्‌ उसमे आश्म का काम चलाया जाने 
लगा । इन दिनों अण्णा साहव फएर्गयून कालेन में 
अध्यापक थे । अतः दिन भर कालेन का काम करके शाम 
कौ वै आश्रमे पुव जाते ये । वष्ठं रात फो ओर सुबह 
लष्टकियों फो पदरात जौर ष दिन पैदल दी पूना लौट 
अते। बरसात ओर गान्न के दिनों मँ शहर से दूर अंधेरे 
मे की सड़क पर पैदल चलकर जाना-आना सचमुच वही 
तपस्या थी । 

पल्तु केवल शरीरिकं के ते काम नक्ष घल सकता 
श्वा । सेस्याके लिए धन भी चादिए था । भैसे-मैते काम 
बद्रता गया, वैते-वैतेपैते की तंगी बढ़ती गई । इस आर्थिक 
संकट को दूर कनै के लिए अण्णा साहव रु कै नगरों 
मे जाकर चन्दा इकट् करते थे ॥ कुछ लोग स्वच्छा से 
एृपया भेज देतै थे । उनमें बड़े पूँजीपतिया ते तेकर साधारण 
क्लर्क तक सभी श्रेणियो के तोग होते थे । महातमा गधी 
भी वार्षिक दस रुपया देकर इस संस्या के सदस्य बन गए 
ये जौर उन्होने अपनी पत्रिका “ग इण्डिया" में इत सस्या 
फी प्रशंसा में एक लेख भी लिखा धा । 

विधवाओं का सवाल अवश्य बा जटिल था प्रर उससे 
भी विकट समस्या लियो की शिक्षा की थी । उसे हल करन 
फे लिए भरह्षि-अण्णा साहब कर्वे ने सम्‌ १६०७ "महिता 
विधालय' नामक संस्था स्थापिते की । उसके लिए अण्णा 
साहब ने स्ववं तीन हार रुपये दिए । इन दो संस्थाओं 
के अतिक उन्होने समाज तेवा करने वालो की परम्परा 
निर्माण कटने के लिए एक ओर संस्था फी स्थापना की, 
जिसका नाम था, “निष्काम कर्म मठ । आगे चलकर अनाथ 
दालिकाश्रम, "महिता विद्यालय" ओर शनिष्काम कर्म मठ 
इन तीनों संस्याओं का एफीकरण हुआ ओर उत नई संस्था 
का नाम शिला म" रा गया } ६ 

अण्णा साहव समाज-सेवा के क्षेत्र से धीरि-थीरे शिक्षा 
के क्षेत्र कीओर. अग्रसर होते गए । अब उन्हे इस वात 
की आवश्यकता प्रतीत होने लगी कि च्ियों कै लिए उपयुक्त 
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परर से उठा दिये-जाने के कारण उन्होने उससे भी वड़ा 
इन्मीनियर वनने की प्रतिज्ञा फी ओर कुछ समय में उत पूरा 
करके दिखा दिया । पर वे केवल मकानों, सडको ओर 
पुलो के बनाने वाले इन्जीनियर ही वनकर नहीं रहं गये, 
यरन्‌ उन्होने इसते बहुत आगे वद़कर ला लोगो के ट्टे 
शरी ओर मन की रक्षा कसे ओर उन्हं उपयोगी मार्ग पर 
लाने का "दिव्य-कर्म' भी पूरा किया । उनसे वटे धनवान 
तो देश मे हारों पड ६, पर जिनका धन उनकी तरह 
जछूरतमन्दौ के काम आया ओर अनगिनती लोगो का सहारा 
वना, वैसे महापुरुष थोडे ही मिल सकेगे 1 


नारी जागरण के सन्देश वाहक 
महर्षिं कर्वे 


मक्षि घोड़ो केशव उर्फ अण्णा साहव कर्वे का जनम 
आज से १३६ वर्ष पूर्व महाराष्र के ककण प्रान्त मे मुरुड 
गौव मेँ सन्‌ १८५८ के १८ अद्निलको हुमा था । वैते 
उनकी बुद्धि बहुत 4 नहीं थी, पर्‌ शिक्षा की लगन 
उनमें बिल्कुल शुरू ते ही थी । धर की गरीवी के कारण 
भी शायद वे पराई की ओर आवश्यक ध्यान न दे सके 
ह्ौ। फलस्वरूप चौथी क्षामे हीवेफेलहो गये । फिर 


भरी उन्होने हिम्मत नहीं हारी । पढाई को जिद के साथ - 


जारी रखा 1 उन दिनों छठी कक्षा की सरकारी परीक्षा होती 
थी । जौर जित विधार्थी की उप्र अट्ूढारह वर्ष की हो, 
वही उस बैठ सकता था । जव अण्णा साहव सत्रह वर्ष 
पूरे कर चुके तो उन्होने छटी की परीक्षा मे वैठने का निश्चय 
किया । मगर इस छठी की परीक्षा से उन्हे छदी का दूध 
याद आया । परीक्षा सितम्बर में धी । बरसात के दिन 
ओर ककण की मूलाधार वर्षा । मुरुड से रलागिरि नगर 
नजदीक था-केवल ३० कोस का फासला धा पर धुर्ओधार 
वर्षा के कारण रलागिरि जाना असम्भव था । इसलिए 
उन्हने सतारा जाने का निश्चय किया, जो गुरुड से १०८ 
मील दूर या । सवारी का कोई प्रबन्ध तो था नरह । इसलिए 
अपने चार साथियों के साथ अण्णासाहब पैदल ही 
दौड़ते-भागतै किसी तरह परीक्ञा के दिन सतारा प्च गये। 
परन्तु जव अण्णा साहव परीक्षक के सामनेजा खड़े 
हुए तो उनके अदरकारह वर्य के होने पर परीक्षक को विश्वास 
ही नहीं हुआ 1 अण्णा साहव शुरू से ही बहुत दुवले-पतते 
यै 1 उनका कद भी विल्कुल नारा था 1 इसलिए परीक्षक 
कौ उनकी आयु के बारे में शक होना स्वाभाविक था । 
अण्णा साहव नै अपने विधालय के प्रमाण-पत्र पेश किए, 
पर उन भी परीक्षक ने मानने से इंकार किया । वेचरे 
अण्णा साहव कौ हाय मलकर रट जाना पद्चा 1 अगले साल 


वह कोल्हापुर चले गए ओर वह॑ से छठी की परीक्ष पत्री 
हेते के याद वे वम्बई पये । वरं उर एफ छात्र वृति 
मिली कुठ दरयूशन भी वे कले लगे । इत प्रकार बटे परिम 
के साय कठिनाई मे विद्याभ्यास कर वे सन्‌ १८८१ 
आयु के २३ वर्ष पूर्णं कट चुकमे के बाद शद्रिक पतह 
। इसके याद सन्‌ १८८४ मे वै वी० ए० हो गए । 
वी० ए० के के.वाद उन्होने अध्यापक का पेशा 
रहण करने का निश्चय किया पटु उतम भी उका 
प्रभावहीन व्यक्ति उनके मार्गं मे रोदे अटकाता रह । 
उनका नादा- कद ओर दुबला-पतला शरीर देकर वर 
एत्फिन््टन हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक को दसा लगा किष 
छात्र पर अपना प्रभाव नही डाल सकेगे । इसलिए 
अण्णा साहव को नौकरी देने से इन्कार कर दिया । पटु 
सौभाग्य से एत्फिनस्टन फालेज के गोर पिन्ीपल अण्णा 
साव कौ भलीभाति जानते थे । इसलिए उनकी तिफपि 
खे किसी तरह अण्णा साहव को एत्फिनरन हाई 
नौकरी मिल गई । उनकी कक्षा के कई छात्र उनते मोदेताने 
ओर दद्र.कदटे थे । उन्न इस नये शिक्षक को बुद्‌ बना 
की कोशिश की मगर कर्वे जौ अपना गणित विषय 
अच्छी तरह से पदराते ये कि अन्त मे वे छत्र हारकः 
विनीत शिष्य बन गए । धोड़े ही दिनों मै अण्णा 1 
एक सफल शिक्षक समन्ने जाने तमे । पदान के कम 
उम बड दिलचस्पी थी, इसलिए पद्वते समय वे बड़ 
हो जाते ये ओर अपने छात्रौ को भी उनका विषय 
अच्छी तरढ समक्षाते ये । सन्‌ १८८७ मै उनि ए०९० 
की परीक्षा दी पर असफल रटे 1 इसके वाद उन्न फ 
कभी परीक्षाका नाम ने्ीं लिया 1 
एत्फिनस्टन कालेज मेँ अण्णा साहब के सहपाठी (५ 
भारत सेवक श्री गोपल कृष्ण गोखले भीथे † वे पूता 
फर््यूसन कालेज मे गणित के प्राध्यापक धे | जब १9 य 
मै कालेन मेँ वी० ए० की परीक्षा सुती तौ गमितं 
प्राध्यापक का एक स्थान रिक्तं हो गया 1 रत स्थान 
लिए गोढतेजी ने अण्णा साहव को निम॑नरित् किया । ॐ 
दिन पूता का वातावरण पूर्णतया शिक्षम था । तित 
आगतकर, गोखले जसे दिग्गज शिकषा-शसिवो ओर ल्यगी 
देशभक्त दवारा चलाए्‌ गएु फर््यूसन कालेन मेका 
का अवसर मानौ स्वर्ण-अवसतर समक्चा जाता या ! 
तनघ्वाहँ वाली सरकारी सेवाओं की ओर पीठ त 
मेधावी युवक इत संस्या ये काम कएने को उत्ुक मम 
ये । इसलिए अण्णा साहव ते गोललेजी जी के आम | 
फो सहर स्वीकार कर फर्यूसन कालेज मे प्रवेश किया 


वहं ये समभग २३ वर्ष त्क गणित पद्ाते रहे ओर १६१४ 
मेँ स्वयं अपनी इच्छा से त्यागपत्र देकः निवृत्त हुए" 1 
समाज-सेवा `` ओर समान-सुधार अण्णा साहव के 
शुरु से टी बड़ प्रिय विषय रहे थे । विल्छुल वचपन मेँ 
पाठशाला में प्रते समय उन्होने एक वाचनालय चाया था, 
जँ वे लोगो को अखवार्‌ पदक सुनाया कते यै । उनके 
गुरुजी दार चलाये गये एक सहकारी भण्डार में भी उन्होने 
काम कियाथा । बम्बई्मे भी दे अपने वेतनमेसेफी 
रुपया एक आना धमाद के तौर पर अलग निकालकर रते 
थै ओर उत वैते का उपयोग मिर्धन विदार्थियों की पद्मई 
कैलिएु कते थै । 
सन्‌ १८६१ मेँ अण्णा साहव की पली का स्वर्गवास 
ष्टे पर उन्होने १८६३ मेँ गोदावरी नामक एक विधवा के 
साथ पुनर्विवाहं किया । उसका नाम उन्होने आनन्दी 
रखा 1 आनन्दी वाई ने आगे चलकट अण्णा सा््व के 
समाज-सुधार के कार्य मे बड़ा योग दिया 1 इस विधवा 
विवाह के कारण अण्णा साहब को भारी आपत्तियो का 
सामना फरनाः पड़ा क्योकि तब तक ब्राह्मण समान मेँ 
विधवा-विवाह निंदनीय अपराध माना जाता था । नव 
विवाह कै बाद वे अपनी पली के साथ अपने गव गएतो 
वनँ के ब्राहमणो ने उनका बहिष्कार किंया । बहिष्कार में 
तीन बाति कही गई थीं (१) अण्णा साहम के साथ कोई 
एक वैठक परर न वैठे । (२) दे जित सभा समाजमेहो 
वर्हो कोई उपस्थित न रहे । (३) इसके बाद वे फिर अपने 
घर्‌ आय तो धर वालों का भी बहिष्कार किया जाएु । 
परन्तु इस बहिष्कार से अण्णासाहवं अपने निश्चय से 
, बिल्कुल विचलित नही हुए । अपने साथ किये जाने वाले 
अन्याय फो वे धीरज कै साध सहते रहे । फलस्वरूप वह 
समय भी आया, जब उन पर निदा के पत्यर बरसाने वालो 
मै उन पर प्रशंसा के पूल वरसाए । 
विधवा-विवा फी आवश्यकती फो लोगों को समज्ञाने 
कै उदेश्य से अण्णा साहब ने उसी वर्ष "“विधवा-मतिवन्ध 
निवारण-मण्डल^” नामक एक संस्था की स्थापना की । इत 
सुधार का महत्व लोगों को समन्ाने के लिए अण्णासाहव 
गर्मी की हुटट्यो मेँ दीवाली या बड़े दिन की षुटि््यो मे 
जव भी मौका मिते, गोवि्गोव जति थे व्याढ्यान देते ये 
ओर्‌ लोगों को समञ्चाते थे । उनकी शंकाओ का निवारण 
करतेये 1 हर कामके तिएु वै अपनी गँठसेद्ी वैता 
खर्च करते थे । 
पदन्तु विधवाओं की समस्या केवल पुतर्विवाह के प्रचार 
से ल छने वाली नही धी । उसके लिए आवश्यक धा कि 
विधवाओं की शिक्षा का उचित प्रबन्ध किया जाए । इसी 
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दृष्टि सै सनू १८६३ मेँ उन्होने “अनाथ विधवाश्रम" नामक 
संस्था की स्थापना की । इतके अध्यक्ष हो० सर 
रामकृष्णगोपाल भांडारकर ये ओर-कर्वे जी सचिव । इस 
संस्था को अण्णा साहब नै अपनी ओर से एक हजार रुपये 
दिए ओर ५ हनार सुपयौ की अपन वीमे की पालसी भी 
दाने करदी । तीन साल के बाद इस संस्याका नाम 
बदलकर “अनाय बालिकोश्रम किया ।' इस सजन ने पूना 
से तीन मील की दूरी षर्‌ हिने गव क पास गितका नाम 
अब ५५ हौ गया है- इत आश्रम के तिप्‌ ६ एक्‌ 
जमीन दान मे दी, इसलिए सन्‌ १६०० मेँ वर्हौ एक छोरी 
सी कुरिया दनाकर्‌ उसमे आश्रम का काम चलाया जाने 
लेगा । इन दिनं उण्णा साऽव फर्यूसन कालेन मेँ 
अध्यापक थे । अतः दिन भर कालेन का काम करके शाम्‌ 
को वे आश्रम में पूहुव जाते थे । वह रात कौ ओर सुबह 
लड़कियों को पाते ओर ४ दिनि पैदल ही पूना लौट 
आते। बरसात ओर जाह के दिनों मे शषटर ते दूर अधैर 
भे की सडक पर वैदल घलकर जाना-आना सचमुच बड़ी 
तपस्या थी । 

परन्तु केवल शारीरिक कषये से काम नहीं चल सकता 
श्रा । संस्याकेर्तिए धन भी चाहिए था । जैसे-जैसे काम 
बद्रता गया, वैते-वैते वैते की तंगी बद्रती गई । इस आर्थिक 
संकट कौ दूर कले के लिए अण्णा साहव दूर-दूर के नगरों 
मँ जाक चदा इकट्ठा करते थे ॥ कुछ लोग स्वच्छा से 
रपय भेज देते थे । उनमें बड़ पूजीपतिया से लेकर साधारण 
क्लर्क तक सभी श्रेणियों के लोग हीते थे । महातमा गधी 
भी वार्पिक दत ठपया देकर इस संस्था के सदस्य वन गए 
ये ओर उन्होने अपनी पत्रिका “यंग इण्डिया" मे इस सस्या 
की प्रशंसा में एक लेद्ध भी लिखा था । 

विधवां का सवाल अवश्य बा जटिल था पर उससे 
भी विकट समस्या छियौ की शिक्षा की थी । उते ल फरने 
के लिए महर्षि.अण्णा साहव कर्वे ने सन्‌ १६०७ मेँ "दिता 
विधधालय" नामक संस्या स्थापित की । उसके लिए अण्णा 
साहब ने स्वयं तीन हनार्‌ स्पये दिए । इन दो संस्थाओं 
के अतिरिक्त उन्होने समाज सेवा करे वालों की परम्परा 
निर्माण कटने के लिए एक ओर संस्या की स्यापना की, 
जित्तको नाम था, निष्काम कर्म मठ' । आगे चलकर अनाथ 
बालिकाश्रमृ, “महिता विद्यालय" ओर शनिष्काम कर्मं मठ" 
इन तीनों संस्याओं फा एकीकरण हज ओर उस्र नई संस्या 
का नाम भहा श्रम रखा गया 1 < 

अण्णा साष्ट्व समाज-तेवा के कलत्र से धीरे-धीरे शिका 
के क्न की ओर अग्रसर हेते गए । अव उन्हे दव वात्‌ 
की आवश्यकता प्रतीत देने लगी कि घि फे लिए उपयुक्त 
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र से उठा दिये-जाने के कारण उन्होने उतसे भी वड़ा 
(्जीनियर्‌ वनने की प्रतिज्ञा फी ओर कुछ समय मे उपे पूरा 
एके दिखा दिया । पर्‌ वे केवल मकानों, सड़कों ओर 
लो के वनाने वाले इन्जीनियर ही वनकर नहीं रह गये, 
धरम्‌ उन्होने इससे बहुत अगि यद़कर लाखों लोगों फे दूटे-पटे 
शरीरो ओर मन की रक्षा करने ओर उन्हं उपयोगी मार्ग पर 
लाने का 'दिव्य-कर्म' भी पूरा किया 1 उनसे वड धनवान 
तो देश में जाग पड़े है, पर जिनका धन उनकी तह 
न्रतमम्दों के काम आया ओर अनेगिनती लोगो का सहारा 
वना, चैते महापुरुष थोड़े टी मिल सकेगे । 


नाप जागरण के सन्देश वाहक 


म्पि घोड़ो केशव उर्फ़ अण्णा साहव कर्वे का जनम 
आज पे १३६ वर्ष पूर्व महाराष्ट के कोकण प्रान्त मँ मुड़ 
गोव मेसन १८५८के 9प८्उरैतकोहआथा । चैते 
उनकी वुद्धि बहुत कुशाग्र नहीं थी, पर्‌ शिक्षा फी लगन 
उनमें बिल्कुल शख से टी थी । घर फी गरीवी के कारण 
भी शायद ये पढ़ाई की ओर आवश्यक ध्यान न दे सके 
हो। फलस्वरूप चौथी कक्षामे ही वेफेलहो गये । फिर 
भी उन्होने हिम्मत नहीं हारी 1 पढाई को निद के साय 
जारी रखा । उन दिनं छदी कक्षा की सरकारी परीक्षा होती 
थी । जीर जिस विदार्थी की उग्र अदूढरह वर्ष की ठो, 
ष्टी उसमें वैठ सकता था । जव अण्णा स्राव सत्रह वर्ष 
परै करके तो उन्होने छठी की परीक्षा मे वैठने का निश्चय 
किया । मगर इस छटी फी परीक्षा से उन्हे छठी का दूय 
याद आया । परीक्षा सितम्बर भें धी { वरसात के दिन 
ओर कोकण की मूलाधार वर्षा । मुरुड से रलागिरि नगर 
नजदीक धा-कैवले ३० कौस का फासूला था पर धुओधार्‌ 
वर्षा के कारण रलागिरि जाना असम्भव था । इसलिए 
उन्होने तारा जाने का निश्चय किया, जो मुरुड से १०८ 
मीले दूर्‌ धा । सारी का को प्रबन्ध तो था नर्ही। इसलिए 
अपने चार्‌ सधियों के साथ अण्णासाहव वैदल ही 
दौढते-भागते किसी तरह परीक्षा के दिन सतारा पर्य गये। 
परन्तु जव अण्णा साहब परीक्षक के सामने जा खड़े 

हए तो उनके अदूमरह वर्यं के होने पर परीक्षक को विश्वास 
ही नहीं हुआ 1 अण्णा साहब शुख से ही बहुत दुबले-पतते 
थ । उनका कद भी वित्कुल नारा था । इसलिए परीक्षक 
को उनकी आयु के वरे मे शक होना स्वाभाविक था । 
अण्णा साहव ने अपने विद्यालय के प्रमाण-पत्र. पेश किए, 
एर्‌ उन्हे भी परीक्षक ने मानने से इंकार किया । बेचारे 
अण्णा साहव कौ हाथ मलकर रह जाना पड़ा । अगते साल 


वह कोलापुर चले गए जौर वह से छठी की पीहा उत्तरण 
होने फे दाद वे वम्बई प्ये । वलँ उन्हे एफ छात्र वृत्ति 
मिती फु टृयूश्न भी वै कले ले । इत प्रकार य़ परिश्रम 
फेषाय त स र र अर्थात्‌ 

के २३ वर्पपूर्णकर धाद पाप हुए 
(ड वाद सन्‌ १८८४ श एण्होगए्‌ । 

वी ए कलै के वाद उन्होने अध्यापक का पेशा 
ग्रहण कएने का निश्चय किया परन्तु उसमे भी उनका 
प्रभावहीन व्यक्तित्व उनके मार्ग मे रो अटफाता रहा । 
उनका मारा कद ओर दुवला-पतला शरीर देखकर वम्बई 
एल्फिमस्टन शर्ईसफूल के प्रधानाध्यापक को एसा लगा किध 
छात्रो पर अपना प्रभाय महीं डाल सर्थेगे । इसलिए उन्हेने 
ण्णः सर्य फो नौकर रेने से इन्कार कर दिय! । पस्तु 
सौभाग्य से एत्फिन्स्टन कारेण के गोरे प्रिन्पीपल अण्णा 
साहव फो भती-पोति जानत थे । इसलिए उनकी सिफारिश 
खे किसी तरह अण्णा साषव को एत्फिन्स्टन हाईसकर् मे 
मौफरी मिल गई । उनकी कक्षा फे करई छत्र उने मोरे ताने 
ओर हद्र-कटुरे ये । उन्होने इस नये शिक्तक कौ बुद्ध. बनाने 
फी कोशिश की मगर्‌ कर्वे जी अपना गणित विषय इतनी 
अच्छी तरह ते पद्रते थे फि अन्त भे वे छात्र हाएकर उनके 
विनीतं शिष्य दन गु । धोड़े ही दिनो मेँ अण्णा साढव 
एक सफल शिक्षक समने जाने लगे । पढ़ने के काम मेँ 
उन बड़ी दिलचस्पी थी, इसलिए पदाति समय वे बे तल्लीन 
हो जाते थे ओर अपने छत्रां को भी उनका विषय बड़ी 
अच्छी तरह समञ्नाते ये । सनु १८८७ मे उन्होनि एम० ए० 
की परीक्षा दी पर असफल एह । इतके वाद उरग फिर 
कभी प्रीक्षाका नम्‌ नहीं लिया । 

एत्फिन्स्टन फालेज मेँ अण्णा साहब के सहपाी महान 
भारत सेवक श्री गोपाल कृष्ण गोखले भीये । वे पूना के 
फर्गयूसन कालेज मेँ गणित के प्राध्यापक धे । जब १८८१ 
म कालेन मेँ वी ए० की परीक्षा खुली तो गणित के 
प्राध्यापक का एक स्थान रिक्त हो गया 1 उत्त स्थान के 
लिए भोखलेजी ने अण्णा साहब को निमंत्रित किया । उन 
दिनं पूना का वातावरण पूर्णतया िक्षामय था । तिलक, 
आगरकर, गोखले चैते दिगण शिक्षा-शच्ियो ओर त्यागी 
दैशभक्तो द्वारा चलाए गए फर्ग्यून कालेज में काम कले 
का अवसर मानो स्वर्ण-अवसर समक्षा जाता था 1 बदी-वदी 
तनव्याहों वाली सरकारी सेवाओं की जीर पीठ फक 
मेघावी युवक इस संस्था यँ काम करने कौ उत्सुक रहते 
ये । इति अण्णा साहब ने आ के आमन्रण 
को सर्य स्वीकार कर फर्यूसन कालज मे प्रवेश किया 1 


पे लगभग २३ वरव तक गणित षषठ़ाते रहे ओर १६१४ 
धयं अपनी इच्छा से त्यागपत्र देकः निवृत्त हुए ` । 
समाज-सेवा ` ओर समाण-सुधार अण्णा साहव के 
से बड़ प्रिस पिषय रहे ये । विल्कुल वचपन में 
शाला में पढ़ते समय उन्होने एक वाचनालय चलाया धा, 
वे लोगों कौ अखबार पट़रकर सुनाया करते थै । उनके 
जीवार चलाये गये एक सहकारी भण्डार भे भी उन्होने 
म कियाथा । बम्बर्मे भी वे अपने येतनर्मेसेफ़ी 
या एक आना धर्मदा के तौर पर अलग निकालकर रवते 
ओर उस्र वैसे का उपयोग निर्धन विघार्थियीं की पद़ाई 
लिए काते ये 1 
सनू १८६१ मे अण्णा साहव की पली का स्वर्गवास्न 
पर्‌ उन्होने १८६३ में गोदावरी नामक एक विधवा के 
र पुनर्विवाहं किया । उस्षका नाम उन्होने आनन्दी 
7 । आनन्दी वाई मे आगे चलकर अण्णा साहव फे 
ग-सुधार फे कार्यं मे बड़ा योग दिया । एस विधवा 
ह फे कारण अण्णा सष्टव को भारी आपत्तियों का 
मना कला पड क्योकि तब तक ब्राह्मण समाज मेँ 
पवा-विवाह निंदनीय अपराध माना जाता था । जब 
गह के बाद वे अपनी पली के साय अपने गौव गएतो 
फे ब्राह्मणों ने उनका बहिष्कार किया । बहिष्कार मेँ 
घाते कही गर्द थीं (५) अण्णा साहय के साथ कोई 
 वैठक प्रन वैठे | (२) वे जिस सभा समाजमें हो 
कोई उपस्थित न रहे । (३) इसके वाद वे फिर अपने 
आये तो घर वालो का भी वहिष्फार किया जाए । 
पटन्तु इस बहिष्कार से अण्णासाहव अपने निश्चय से 
कुल विचलित मरही हए । अपने साथ किये जाने वाते 
याय को वै धीरन के साथ सहते रहे । फलस्वरूप वह 
य भी आया, जव उन पर निंदा कै पत्थर बरसाने वालो 
यन पर प्रशंसा के एल वरसाए्‌ । 
विधवा-बिवाह की अवश्यकता फो लोगों कौ समञ्ञाने 
उद्देश्य से अण्णा साहब ने उसी वर्ष “विधवा-प्रतिवन्ध 
वारण-मण्डल"' नामक एक संस्या की स्यापना की । इस 
पार का महत्व लोगो को समज्नाने के लिए अण्णासाहब 
की ५.४ मे दीवाली या वड़े दिनि की ष्ुदिटयों में 
पे भी मिले, गोव्गोव जति थे व्याघ्यान देते थे 
र्‌ लोगो को समञ्ञाते थे । उनकी शंकाओं का निवारण 
तेथे । हर फामके लिए वे अपनीर्ँठ्सेदी वैता 
व करते थे । 
परन्तु विधवाओं की समस्या फवल पुनर्विवाहं कै प्रचार 
ल होने वाली नहीं थी । उसके लिए आवश्यक था कि 
घवाओं की शिक्षा का उचित प्रदन्ध किया नाए । इसी 
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दृष्टि से सनू १८६३ मेँ उन्होने “अनाय विधवाश्रम' नामक 
संस्था की स्थापना की । इतके अध्यक्ष डों० सर 
एरमकृष्णगोपाल भांडारकर धे ओर कर्वे जी सचिव । इस 
संस्था को अण्णा साहब ने अपनी ओर से एकं हजार रुपये 
दिए जौर ५ हजार स्पयों की अपने वीमे की पालसी भी 
दान करदी । तीन साल के वाद इत संस्थाका नाम 
बदलकर (अनाय बालिकाश्रम किया ।* इस सजन ने पूना 
से तीन मील की दूरी पर्‌ हिंगने गौव के पास निसका नाम 
अब कर्वनगर्‌ ठो गया है- इस आश्रम फे लिए ६ एकड़ 
जमीन दान मेँ दी, इसलिए सन्‌ १६०० मेँ वँ एक छोटी 
सी छुटिया बनाकर उमे आश्रम को काम चलाया जाने 
लगा । इन" दिनों अण्णा साहव फर््यूसन कातेन में 
अध्यापक थे । प दिने भर्‌ कालेन का काम करके शम 
को वे आश्रम मे पू्ैच जात थै । वह रात कौ ओर सुबह 
लड़कियों छो पद्राते जौर ५ दिग धैदलद्ीपूना तौर 
आते। बरसात ओर जानौ के दिनों मे शहर से दूर अथे 
मे की सडक पर पैदल चलकर जाना-आना सचमुच बड़ी 
तपस्या धी । 
परन्तु केवल शारीरिक कथँ से काम नर्ही चल सकता 
श्रा । संस्या के लिंए धन भी चाहिए था । जैसै-जैसे काम 
बद्रता गया, वैसे-वैते वैते फी तेगी वदती गई । इस आर्थिक 
संकट को दूर कले के लिए अण्णा साहव दूर-दूर फे नगरं 
मेँ जाकर चन्दा इकट्टा करते थे ॥ कुष्ठ लोगं स्वेच्छ से 
रुपया भेज दैत ये । उनमे बड़ पूजीपतियो से तेकर साधारणं 
क्लं तक सभी श्रेणियों के लोग होते थे । महातमा गधी 
भी वार्षिक दस ठ्पया देकर इस संस्या के सदस्य वन गए 
थे ओर उन्होने अपनी पत्रिका “यंग इण्डिया" मे इस संस्या 
की प्रशंसा में एक लेख भी लिखा था । 
विधवाओं का सवाल अवश्य बड़ा जटिल था पर उससे 
भी विकट समस्या चयो की शिक्षा की थी । उते हल करने 
क लिए मर्हर्षि'अण्णा साहव कर्वे ने सन्‌ १६०७ में "महिता 
विद्यालय" नामक संस्था स्थापित की । उसकै लिए अण्णा 
साहब ने स्वयं तीन हजार रुपये दिए । इन दौ संस्थाओं 
के अतिरिक्त उन्होने समाज सेवा करने वालो फी परम्परा 
निर्माण कटे के लिए एक ओर संस्था की स्थापना की, 
जिसका नाम था, निष्काम कर्म मठ' । आगे चलकर अनाथ 
वालिकाश्रम, "मठिला विद्यालय" जौर निष्काम कर्म मठ" 
इन तीनो संस्याओं का एकीकरण हुमा ओर उत भई संस्था 
कानाम्‌ महिला श्रम" रखा गया । 
अण्णा साहब समान-सेवा के शषेत्र से धीरे-धीरे शिक्षा 
केकेत्र की ओर अग्रसर होते गए । अब उह इस वात 
की आवश्यकता प्रतीत होने लगी कि धिय के लिए उपयुक्त 
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शिक्षा का प्रव्य करे वाला एक स्वतन्त्र विश्वविद्यालय 
होना चाहिए ।-उन दिनों इस प्रकार का विद्यालय भारत में 
कीं भी नर्ही धा 1 इसलिए सन्‌ १६१६ में उन्ठोनि पूना 
ओर हिगने के वीय एरण्ड बना स्थान पर "भारतीय महिता 
विद्यापीठ" की स्थापना की । मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम 
बनाकर गृह-विज्ञान स्वास्थ्य-वि्ञान, पाकशाख, चित्रकला, 
संगीत आदि की शिक्षा देने का प्रवन्ध उसमे किया गया । 
इस विश्वविधालय के लिए बम्बई के पूजीपति सर 
चिदूठलदास सकरसी नै १५ ता रुपये दिए इसलिए आगे 
चलकर इस संस्था का नाम श्रीमती ना्टीवाई दामोदर 
ठाकरसी वि्ापीठ हो गया । भारत के किषी भी 
विश्यविद्यालय के स्तर से टकर लेने वाला यह महिलौ 
विश्वविद्यालय हि । 
अपनी इन संस्थाओं के लिए धनं एकत्रित करने अण्णा 
साह ने देश-विदेशों की यात्रा कीं । इतना ही नहीं, वत्कि 
वुदेो जने पर पूना में घर-घर चैदल धूमकर्‌ भी वे चन्दा 
जमा करते रहे 1 उन्होने ग्रामीण जनता की शिक्षा के लिए 
शाम प्राथमिक शिक्षण मण्डल" नामक रमस्था की स्थापना 
कर अनेकं गवो मे प्राथमिक शालाँ चलाई । समाज मेँ 
समता के प्रचार के लिए ८६ वर्ष की आयु मे अण्णा साह 
नै “समता-सेव' नामक एक सस्था की भी स्थापना की थी। 
आपके इस महान कार्यं की आगे चलकर घूव प्रतिष्ठ 
हद । उनकी सेवार्ओं के तिए्‌ अनेक विश्वविधालयों ने उन 
सम्माननीय “डोक्टर' की उपाधि से विभूषित फिया ओर 
भारत सरकार ने भी पन्‌ १६५८ मे अपनी सर्वोच्च उपाधि 
“भारत-रल' से उग्ट सम्मानित किया । भारत सरकार ने 
उनके सम्मान मे डाक-टिकट भी प्रचारित की धी । इस 
प्रकार का कृतार्थ एवं कर्ममय जीवन विताकर महर्षि अण्णा 
साहद कर्ये १०५ वर्षं की आयु मे ६ नवम्बर १६६२ को 
इत संसारसेविदाहोगये1 
भारत-रल महर्षि कर्वे ने महाराष्रीय महिलाओं के उत्यान 
कै लिए कठिने तपस्या की । घर की चारदीवारो से धिरी 
हनरं महिलाओं को समाज कार्य के लिए प्रेरित क्‌ उनमें 
स्वाभिमानं जाग्रत्‌ किया । बाल ओर वृद्ध विवाह निषिद्ध 
ठष्टराएु । देश में अगणिते विधवाओं को विवाह करे की 
सुविधा ओौर स्वतेनन्रता प्रदान की । नारियों का सम्मान 
भढराया । महार मे मारौ जागरण का अधिकांश श्रे महर्षि 
उण्णा साहव कर्वे को है । वीसर्वीं सदी को महिला जागरण 
फायुग क्ल जा सकता है । क्योकि इन्‌ दिनों उनके 
संगरिति-आन्दोलने नागरिक अधिकार्ते की प्राप्तिके लिए हौ 
रे है । महिला कर्मचारियों की आर्विक सुरक्षा के लिये 


विविध प्रकार फे कानून बनाये जा रहे. । आज नाप 
पुरुषों के साथ कन्थे से कन्धा मिलाकर चलने मे अपने कौ 
सक्षम अनुमव कर्‌ रही है † आज राजनीति समाज-सवा 
ओर नौकरी सभी कषेत्रं मेँ महिलाओं को देखा जा सकता 


है। 

महिलाओं को प्रगति पथ पर अग्रसर होते दे मे उन 
दिनों का स्मरण अनायातर टो आता है जव आज से सौ वर्ष 
पूर्वं पति की मृ्यु हो जाने पर पली को उप्तकी चिता कै 
साथ सती होने के लिये विवश किया जाता था । परतिकी 
सम्पत्ति मे किसी प्रकार का अधिकार नर्ही था । उप्रका 
कार्य क्षेत्र घर"तक सीमित था । उत्ते परदे मँ रहना पड़ता 
धा । पति की मर्जी कै विरुद्ध वह कई कार्य नहीं कर 
सकती थी । पद्राई-लिखाई से उनका पूर का भी सम्बन्ध 
नथा । वह भोग दासी मात्र धी 1 

जिन समाज सुधारो के निरन्तर प्रयासों के परिणाम 
स्वसूप महिलाओं मे मासिक परिवर्तन आया ओर उनके 
अस्ति को इपर पुरुष प्रधान समाज मेँ स्वीकार गया उने 
महर्पि अण्णा साहब कर्वे का नाम अग्रगण्य है । 

महर्षि कर्ये न भारतीय नार की दशा देखी ओर पापा 
कि वह अन्धविश्वास मूढता जीर आल-हीनतता से बुरी तरह 
जकड़ी हुई है । उनकी आतमा कह उटी वि जवे भिस पर 
भावी पीद्रका निर्माण निर्भर है, घ की सुख-शन्ति ओर 
व्यवस्था की जो सम्पादिका ह ओर समाजे का आधा भाग 
है, वह नारी ही इती मूढ़ ओर प्छ है तो समाज कै 
समुचित विकास की आशा किस प्रकार की जा सकती है ? 
नारी की उत्यान हए बिना समाज का उत्थानं हौ सकता 
नहीं । मरह्षि कर्वे कारणों पर विचार कले के वाद इस 
निष्कर्ष पर पे कि भारतीय नारी की श दयनीय .दशा 
अशिक्षाके करण ही है । यदि नपय के लिये उपयुक्त 
शिक्षा की व्यवस्था कीजा सके तो समस्याओं का समाधानं 
शीघ्र दोने लगे । विचार कै दृद हीते ठी महर्पि क्वे उत 
दिशा मेँ तन-मन-धन से सक्रिय हो उठे । ओर एक बाद 
सक्रिय हकर आजीवन उपी दिशा मेँ लगे रहे । आज भी 
पूना तथा उसके समीपवती परदेश मे उनकी स्थापित की हई 
समाज कल्याणकारी संस्याये ओर उनकी शारा 
प्रशालाये-“अनाथ बालिकाश्रम,' "महिला-वि्ालय 0 
निष्काम-कर्ममठ," “महिला-विधापीठ, 
श्ुमाशप्रायमिक-शिकषा-मण्डली' तयु "समता-संच" केनाम 
सेउस अमर कर्मयोग की यशोगाथा संसार कौ सुनाती हई 
भात्तवामियो को समाज सेवा की पररा दे रही है 1 उनके 
जीवनं की प्रमुख घटमा्ये इस प्रकार ६- 


भारत का वह धावी महर्षि कर्वे आन १७ वर्ष की 
आयु मेँ अपने गव मुरुड से ११० मील की यात्रा सामान 
के पाय पूरी करके सतारा मे एववीं कक्ला की परीक्षा देन 
जा रष है । उसका परिवार इतना निर्धन.है कि उपने इस 
लगनशील बधे के लिए किसी सवारी का प्रय्धिभीनकर 
सका । इतना गरीव कि परे पैट रोटी नर्ही, कप का 
ठिकाना नर्ही, जीवन की अन्य सुविधा सामग्री तो स्वप्न की 
वातै भीन थीं | इतनी गरीबी कि महाराज बह़ौदाके दान 
का समाचार सुनकर.वालक अण्णा दौ्-दौडा मोँ के पात 
गया जौर बोला-माता ! म बद्धौदा जाकर महाराज के सदाव्रत 
से जघ्न वस्र ओर दस रुपये ले आँ ? कु दिन भोजन 
काप्रवन्ध ष्टौ जायेगा । 
वैदे फी वात सुनकर माँ की भौं चर गई, 
वोली-“अष्णा, क्या तु पागल हो गया टै । क्या दान की 
भिक्षातेने फी सोच राहि? मालूमषटोतादहैतू जीवनं 
निर्वाह के लिए भिक्षा मौगकर ही गुजर करेगा । व्यात्‌ 
गरीवी को बदनाम ओर कुल को कलंक लगाने वाला 
वनेगा ? गरीवी तो धैर्य ओर पुरुषार्थं की परीक्षा ती है 
"वैटा । संसार फे एक नहीं अधिकांश महापुरुष गरीव घरों 
मेही पैदाष्ुए ह । उन्दने अपने परिश्रम, पुरुषार्थ, त्याग, 
तप तथा अध्यवसाय के बल पर समाज मेँ देवोपम स्थान 
पाया । यदि वे तैरी तरह निर्वल हदय के होते तो दान की 
भिक्षा लने की सोचते ओर फीट पतंगो की मौत मरकर चले 
जति । गरीवी को एक चुनौती समक्ष ओर अभवग्रस्त 
स्थिति से आगे बढ़कर दिवला 1” 
माता क इन प्रेरक वचनो ने वालक अण्णा का आमूल 
मनोकल्प फर्‌ दिया ओर उसमे निश्चय किया कि वह हद 
संकट तथा कष्ट उठाकर विधार्जन करेगा, उसका उपयोग 
देश फी सेवा मे करके महनीय मानव-जीवन कौ सक्कर्मो 
द्वार सफल षनाकर माता का आशीर्वद चरितार्थं करेगा 
ओर उसकी एकं सौ दस मील फी पदाति यात्रा उसी संकल्प 
की दिशा में हुभा एक कदम ! कहना न होगा कि अण्णा 
मै इस प्रकार कदम-कदम वराक जिस एद एवं पदवी को 
प्रात किया ह वह मनुष्यों की इस श्रान्त धारणा को एक-एक 
कर्के फेक देती है कि निर्धनता उन्नति के मार्गमे एक 
अवरोध है । 
अण्णा मे अपते गौव की प्रारम्िक पाठशाला मे साधक 
"के भाव में एक लकड़ी के तख्चै पर मिदूटी कैलाकर रठँगली 
सै अक्षर दनाना प्रारम्भ किया ओर धरि-धीरे सी स्पितति से 
बढ़कर उस पाठशाला की अन्तिम चौथी कक्षा प्रथम श्रेणी 
मेँ उत्तीर्ण करती । उस्मिपद्रौकोकुछठरहही न गया । 
जरौ विधार्या परीक्षाफल की अनुकूल घोषणा सुनकर 
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हसते-कूदते घर जति है वलँ अच्छ स की घोषणा 
सुनकर रोता हभ धर गवा जौर वोला-रभा ! मँ पास ठो 
गया ।' मौ को वड़ा आश्चर्य दुआ बोली पागल तू रीता 
क्यो टै ? सारे लड़के परीक्षा पा्ष्ोमरे की शशी में 
हैपते-खेलतै धर अति है ओर तू रोता हुआ आया, बतला 
नक्या वात्‌ हुई ? अण्णा ने बड़ी भोली वाणी में कष्म-आज 
मँ पाठशाला की अन्तिम परीक्षा पात्र हो गया । अव सगे 
क्या पूगा एेसा कहकर अण्णा ओर भी रोने लया ! 

माता को महा्नू हदय आज पहली वार अपी निर्धनता 
का अनुभव करके आर्द्र हो उव । उसने अण्णा को छत्री 
मे लगाकर उसके ओंसू पोछे ओर कष्टा-““े मत वेदा ! मै 
तुज्ञे आगे पढठाऊँगी । तेरी शिक्षा यहीं समाप्त नही ्टौने 
दमी । मै अपने वेटे की ज्ञान-पिपासा को न तो निरुत्ाहित 
कमी ओर न किसी को कटने दूगी । तू अव धीरज रख 
कल ही परता लागी कि आगे की पद्राई कर्हो हो सकती 
है । माता का आश्वासन पाकर अण्णा को ठोक्रं वधा 
ओर न से आर्द्र उतकी ओघो मे षप तया उत्साह की 
मुस्कान दौड गई । उसने ओतु पढ लिए भौर सुशी- शुष 
खेलने चला गया । क्यों नहीं अण्णा निसको तुम्हारी ष 
महान्‌ प्रेरक ओर तपस्विनी माता मिली टौ जर जिसके 
आशीर्वाद भे तुम्हारी जैसी कर्मठ निष्ठा का निवास षो वह 
बालक जगे चलकर तुम्हारी तरह ही भारत-रल महर्षि अण्णा 
साहव कर्वे के नाम से क्यो न घ्यात होता ओर्‌ क्यो न मातृ 
रूप भारतीय नारियों की सेवा मे अपना प्रत्यैक क्षण उत्सर्ग 
कट्‌ कृतार्थ हो जाता } 

` माताने पिताक प्रेरित कर प्ता लगायाकि गौवते 
तीन मील दूर दूसरे गौव मे एक सरकारी पाठशाला श्री 
सोमण गुर के ततत्वाधान मेँ चलती है अण्णा उसमे पौचवीं 
ओर छदी कक्षाओं तक शिक्षा पा सकता है. ] निदान माता 
ह अपने होनष्ठर वेटे को उक्त पाठशाला में प्रवेश करा 
या 1 

सोमण गुरु फी पाठशाला मे अण्णा मे पौरवी कक्षा 
पन्द्रह वर्प की अवस्था में ही कर ली ओर सोल वर्ष की 
अवस्था में छठी कक्षा पास की तैयारी कर्‌ ली । किन्तु उस 
साल परीक्षा नहीं दे सकते ये-वयोकि छठी कक्षा की परीक्षा 
मे सम्मितित होने के लिए सत्रह वर्ष फी आयु होना अनिवार्य 
या । अस्तु अण्णा को एक साल कूकना पृद्ा । किन्तु उप्त 
विद्या व्यसनी विधार्थी ने न तौ घर जाकर अवकाश मानना 
स्वीकार किया ओर वह वर्षं यीं ही मठरगश्ती मे वराद 
किया । वह अनुरोधयूर्वक गु से स्वीकृति लेकर पाठशाला 
में रहा ओर स्वयं पदरने फे साथ, अन्य विघार्धि्यो कौ गणित 
पदाता रहा । इत प्रकार न केवल उसने अपनी योग्यता षी 
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प्रवर कर ली अपितु एक प्रकार से गुरु छण फो भी उरण 
कर दिया जर अव वह पुरुषार्थ का धनी सब्र साल का 
,नवयुवक एोकर परीक्ष देवे के लिप्‌, सतार एक प्रौ दस 
मीत की वैदल यात्रा परजा र्ट है | 
निरन्तर एक गति से सोलह मील की यात्रा कर लेने 
पर संध्या सवन षोने लगी ओर्‌ अण्णा फे लिये करी उ 
कर रत व्यतीत कएना आवश्यक हो गया । निदानं वह 
गौव के मुखिया की चौपाल मेँ ठहर गया । 
मुखिया ने अण्णा से परिचय तया गन्तव्य के विपय मेँ 
प्रन किया ओर यह जानकर म केवल गद्गद ठो उदा, 
वत्कि स्ने एवम्‌ सषानुमूति मे ओत्तरोत्त हो उठा कि यहं 
भवयुवक विघार्थी विधा के लिये अपार कट सहकट वैदल 
सतारा जा रहा है । मुखिया ने अण्णा की पीठ पप्रेमसे 
हाय फेरकर कष्टा-“ेटा, तू अपने जीवन में अवश्य सफल 
होगा । जो अपने सदुददेश्य फे लिए इतना कष्ट उठा सकता 
है, जिसकी निष्ठ एवं लगन इतमी अडिग एवं प्राणपूर्ण है 
उमर पुरुषार्थौ प्रर पमाला की कृषा सष्ट्वी वनकद्‌ साध 
रहती है ओर हर्‌ प्रतिकूल परिस्थिति म, हर संकट एवं 
विपत्ति मे, हर असम्भव एवं अभाव मे साहस, धैर्य, आस्या 
तथा सम्तोप वनका सषटायता किया कती है ¡ रेतीष्टी 
अध्यवसायी आत्मार्जं से समाज फी उ्तति तथा मानवता 
का नाम उछ्वल होता है । वेया ! तूने मानव-भीवन का 
ठीक-टीक अर्थ समन्ना जौर उसी फे अनुमा अपना भर्गं 
निरधसितिकियाहै । मेरातौ आशीर्वादहैकितू अपने 
लक्ष्य तक पर्वे {" मुखिया के उप्त अनुभव से मेरा सहता 
यह निश्चय कर तेना कि-“अव संसार में कितरी व्यक्ति पर 
विश्वास नरष कणा 1 किसी प्रकार भी उचित अथवा 
न्याय संगत नही था, वह मात्र प्रतिक्रिया काखदेगथा, 
विवेकपूर्ण निर्णय नही । इसलिपे म उसे बदलता हू क्योकि 
किसी प्रफार के आवेग प्रेरित साहतालमक निर्णय मनुष्य को 
अन्धकार्‌ फी ओर अग्रसर कर देते £ । 
चलते समय अप्णा ने मुखिया को धन्यवाद दिया ओर 
उसके तैयार किए हुए धोड़े को सराय ले जाने से विनप्रतापूर्वक 
यह कष्टकर निषेध कर्‌ दिया कि इतनी लम्बी यात्रा मे 
इस अनबोल प्राणी के लिए न तो चारे का प्रबन्ध कर पाऊँगा 
जौर परीक्षाओं मँ व्यस्त रहने कै कारण म इसकी देखभाल 
कर पर्छगा । अस्तु मेरी विवशता समश्षकर इस अवज्ञा 
कौ क्षमा कर्‌ दै यही ओर्‌ आशीर्वाद के साथ ही विदारे 
मेरे लिए एक बहुत ही बडा सम्बल सिद्ध होगा 1 
विषम तथा पयरीसी कुम्भर्ला घाटी को पार करते समय 
अण्णा ने आकाश की ओर देखा ओद माये का पसीना 
"पो 1 अन्तरिक्ष के यात्री सप्त ऋषियों की स्थिति ने इस 


धरती के किशोर यारी कौ समय का अनुमान दिया । सुह 
फे लगभग घार दमे ये । उस दुर्गम धाद मेँ उत्त अघ्तमय 
में उण्णा फो भ्रय मर्ह परतत्रता ही हुई । वष्ट काफी जल्दी 
चल पडा ६ । दोपहर तक न जाने कितना मार्गं पार्‌ फट 
छातेगा 1 प्रप्प्रता फी प्ेएणा पाते टौ उसका उरा अनेक 
गुना ठौ गया ओर उसकी गति मेँ तीव्रता आ गई { धकान 
फो विधित करता हुआ अण्णा बेद्रता ही गया जर लगभग 
ग्यारह यजै प्रारण पूर्हुयकर्‌ पसीना पोषा । भोजन के सराय 
ही विश्राम पूरा करके अण्णा मे सामान उटया ओर तीन 
यजे फे लगभग यात्रा प्रारम्भ कट्‌ दी, आज का शेय दिन, 
पूरी गत जौर दूरे दिन दस्म वजे तरक काममय सण्णाके 
पाष था उसी मे सारी यात्रा पूरी करके सता पवना 
या । उसने एक व्यक्ति से सतारा की दूरी पू्टी पता चता 
छत्तीस मील अभी ओर चलना ह । "फोई चिता नही" अण्णा 
उत्साहपूर्वक वदरा जौर चले लगा । तभी उस राहगीर ने 
यतलाया कि यदि सीधा रास्ता छोकर पहाड़ी रास्ते पर 
जानि का साहस्र कर सको तौ उसके वारह मील वच जायेगे 
अण्णा नै कष जरूर-जरूर तव तो मँ दस वजे से बहुत ही 
पहले सतार पय च जाऊँगा ओर कुष्ठ देर्‌ आराम कर्‌ तथा 
नषा धोकर तजे होकर परीक्षा मँ वैटठने का अवसर पा 
सरकुगा। राहमीर ने पष्ठी पडी की ओर संकेत कर दिया 
ओर उस पर चलं पडा । किन्तु वार जीवन संग्राम ! 
दो-तीन मील चलने के याद अण्णा राह भदक गया ओर्‌ 
जव संध्यारम्म तक भी वह घादी परार न पा सका तव फुछ 
वितित हो उढा । एक ओर भयानक द्य ओर दूसरी ओर 
पषा फी अपरम्पार चोटी । दोनो के वीच पग पर 
खडा अण्णा परिस्थिति पर विचार करने गा । अंथेरा हो 
चला ओर हा हिला देने वाती हवा चलने लगी । किन्तु 
उस भयानक तथा अनिश्वित भे भी अप्णा नै सात तया 
आशा का साथ मर्ह छोड़ा ओर वह जीवन संग्राम का सणैय 
सैनिक उस ओर कौ चल पड़ा जिधर कु प्रकाश दिखाई 
दैरह्यया। 

वह एक पहा किसान की ष्टी थी । अण्णा ने 
वहन पुवक्‌ आश्रय नहीं उस मार्ग का संकेत मोगा जौ 
उसके लक्षय सतारा की ओर जाता हो । किषान मै उस 
साषसी नवयुवक को देखा, उ्के यात्रा से सूने हए वैरो 
पर दृष्टि खाली ओर आंख मे कषौका । एक लम्बी पदाति 
यारा फे चिद्य के सिवाय उदे कही भी तो 1 
लान्ति के लक्षण दृष्टिगोचर नहीं हुए । उसने आ के 
साथ उसे उस तपस्या का मन्तव्य पूषा । परीक्षा का समय 
ओर गन्तव्य छी दूरी का विषम अनुपात समज्ञ कर स्ने 
उस आसविश्वासी तथा एकनिर यात्री सै सकने के लिए 


फिर ज्यादा नर्ही का ओर कुछ दूर चलकर सही रास्ते पर 
डलि (0 । १ 
-संग्रम का सूरमा अण्णा सता पर्हैया 
हन्त ! दस वणे संवेरे परीक्षा के समय नही, शम के पच 
च । कना म ्ोगा कि यह किमी भी उघोगी का हदय 
तौ देने वाती असफलता थी । किन्तु कर्मवीर अण्णा इत 
असफलता से निगश म हुआ । उत्ते संतोष था कि उतने 
मानवीय क्षमता भर जो प्रयल फिया जा सकता धा किया। 
वषट सीधा इन्दी चैयं निरीक्षक के पास जायेगा ओर सारी 
परिस्थिति बतला देगा । आशा है परीक्षामेषैठनेकी 
अनुमति मिल जायेगी । ओर यदि तव भी अनुमति न मिली 
तो इते रि श्छा मानकर अगे वर्ष की प्रतीक्षा करेगा । 
अण्णा सीधा विधाय पटुवा । परता चलां कि अनेक 
कारणोवश परीक्षा आजं शु नर्हीं हो सकी कल से प्रारम्भ 
होगी । अण्णाके हर्ष का पारावार न रहा । किन्तु शीघ्र 
ष्ठी उसका वह ह्तिरेकं उतर गया ओर उते निराशपूर्ण 
सप्तफलता कै प्रभाव से टकर लेनी पड़ी । प्रमाण-मनर 
प्रस्तुत कटने पद भी जव प्रपान परीक्षक ने उसको सत्रह 
वर्ष कान मानकर देरीक्षां मे नहीं वैठने दिया तव उसने 
इतको परमात्मा कौ इछा मानां ओर यह सोचता हुआ घर 
लौट पड़ा किं अय्य ्ी इस असफलता के पीछे कोई हितकर 
रहस्य छिपा हुमा है । एक वर्ष तकं ओर भी अधिक तैयारी 
करने फ घाद अण्णा ने वह परीक्षा अगले साल कोल्हापुर 
जाकर दी जीर प्रथमतम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ । धन्य है 
सं उधौग, साहस तथा धैर्य फो 1 अण्णाके यहीतोवे 
दो गुण थे जिन्होन उसे आगे चलकर संसार का एक विख्यात 
पुरुष ओर समाज का महान सेवक चन सकने का पुण्य 
प्रदान किया । 
पौव पाठशाला की सारी परीक्षाये अण्णा ने पास कर 
तीं किन्तु अगि पढ़ने की इसकी इच्छा वनी रही 1 ज्यौज्यौं 
मरुष्य का ज्ञान यदृता जाता है त्यौ.त्यो अधिक क्ञान प्रा्त 
करने फी उसकी जिज्ञासा बलवती होती जाती थी । ज्ञान 
भँ एक एसा ही अनिर्वचनीय आनन्द एवं आकर्षण होता 
है। इसका अनुभव वे भाग्यवान्‌ पुरुष ही कर सकत है जो 
ज्ञान प्रात कर सकने फे लिए तन-मन-धन की कोई भी घाधा 
न मानकर अग्रसर हेति है 1 
पिता के पासं पैसा नहीं ओर अगली कक्षाओं की सुविधा 
रलागिरि मे न थी । किन्तु अण्णा ने पिता से केवल अनुमति 
मौगी ओर विश्वा दिलाया कि वह वलँ जाकर कालिज सै 
बचे हए समय में कोई अतिरिक्त काम करके शिक्षा के व्यय 
की व्यवस्था कर लेगा । उसके लिये उन्हे कटनदेगा 1 
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पिता पला पेते विधा-पिपासु तथा परिश्रमी पुत्र को हतीत्साह 
कटने का पाप किसं प्रकारं कः सकता था ? यह जानता 
थाकियदि धर के गुजर-वशरके लिए वह अण्णाको धर 
रहकर ओर कुठ काम कटने के लिए विवक्च करता है तौ 
एक सामाजिक अप्ररध करेगा । समाज की तेदाके तिप्‌ 
उधत होने वाले लड्कं को स्वार्थ के लिए वौ रखना 
अन्याय है अनुचित वात ह जो किती भी अभिभावक को 
मरही करनी चाहिए 1 पित्ता ने भी दुशीन्ठुशी अण्णा को 
आगे पृद्रनै की अनुमति दे दी ओर उ्तनै रलागिरि जाकर 
कै हाईस्कूल मे प्रवेश ते लिया 1 

अण्णा ने अग्रेजी की अच्छी तैयारी पहले सेष्ठी कर 
रखी थी । निदानं प्रवेश परीक्षा मेँ इतने अंक लाया कि 
उसके लिए दो रुपया मासिक छात्र-वृत्त स्वीकार की गर्ह। 
उण्णा उन दो रषयो मेँ ते आठ आना फीस के देकर शेष 
डे सपय मेँ अपना साग घर्च चलाने लगा । उस मितव्ययी 
महानू ने जीवन की आवश्यकताओं को जीवन तक ही 
संयमित रखकर शण मे छर्च कियाकिन तौ अमाव 
अनुभव होने दिया भौर न एक वैसे के तिये परिता को ही 
कट दिया । अण्णा जैसा सन्तोषी तथा संयमी व्यक्ति संसार 
मेँ क्या कठ्के नहीं दिघा सकता । 

रलागिरि की जलवायु अण्णा के अनुकूल नहीं पडी । 
वह वँ वीमार्‌ रहने लगा । धर वापस घले अने फी 
विवशता पूरी कके भी अण्णा नै कोई समय वकार मरही 
ैवाया । ठीक टत ठी गोवि की पाठशाला में यह सोचकर 
पौव रुपये मासिक पर नौकरी कर ली कि वह अपना वेतन 
बचाकर्‌ कुछ रुपये जमा कर तेगा ओर फिर वम्बई जाकर 
उग्रिजी की शिक्षा प्राप्त करेगा । अण्णा उत रपौच रुपये के 
वेतद में सात धण्टे स्कूल मेँ पद्राया कत्ता था जर शेष 
समय अग्रेजी की योग्यता बदराया करता था । स्कूल के 
उष परिश्रम की उसने कभी भी शिकायत नहीं की, क्योकि 
वह उसको अपने हित मेँ समक्षता था । विद्या कादान 
जितनी अधिक मात्रा मेँ किया जाता है उतनी ही अधिक 
वह वदती है इस रहस्य से वह अज्ञान न था | पठने की 
उपेक्षा, पदाने ते अभ्यास अधिक पुष्ट एवं प्रामाणिक होता 
£ इसलिये चह विधाय भँ अधिक से अधिक पृदराने का 
सग्रह प्रयल किया कत्ता था 1 

आवश्यक धन संचय कर लेने के वाद अण्णा ने बम्ब 
भ जाकर वर्हौ के मनी-स्कुल में प्रवेश ले लिया ओर एक 
मित्रके साध एकष्ोटे से कमरे भे रहने लगे 1 वम्बईे 
विधार्जन के लिए अण्णा म निस वितल पुरुषार्थं का परिचेय 
दिया उते देव सनकः मनुष्य की कार्यक्षमता पर आश्चर्य 
होता है जर विश्वा दृद्र ट जाता है कि मनुष्य मँ अनन्त 
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शक्त्यो का भण्डार भरा पड है 1 यदि उसका समुचित 
उपयोग किया जाये तो किसी भी कत्र ओर किसी दिशामें 
उत्रति फे उद्चतम शिखः पर पहुचा जा सकता है । किन्तु 
खेद £ कि अधिकांश मनुष्य, आलस्य, प्रमाद, अथवा 
निराकांक्षा से प्रवंचित होकर अपनी इन शक्तिर्यो फो निष्किय 


पड़ा रहने देते ईं, गिते वे अनुपयोमिता फे दोप से कुटित . 


होकर न्ह जाती षह] 
अण्णा ने साल के प्रारम्म में ही एक नकद पुरस्कार 
फी प्रतियोगिता की पात्रता सिंद्ध करके उमे भाग तिया 
जर अग्रेजी का एक सर्र लेख प्रस्तुत किया । चैदान 
उण्णा के हाथ मेँ जाति देवकर अन्य छौं मे ईरय जाग 
उटी जौर उन्हेने अण्णा पर नकल कले का दोय लगाया । 
स्वयं सिद्ध है फि ईर्ष्या एक एसी सर्पिणी ई जो पालने वातै 
को ही डसती रहती है । निस ईर्ष्यु व्यक्ति ग केयल 
भीतर ही भीतर दकता रहता है, प्रत्येक दूसरों के दोष 
निकालने जौर हानि पचानि फी दुरमि सन्धियों मेँ अपने 
मनं मस्तिष्क की उन शक्तियो का विनाश करता रहता है 
जिनका उपयोग अपने अभीष्ट मार्ग मेँ करके बहुत दूर तक 
प्टुवा जा सकता है । किन्तु खेद है कि लोग इस हानि को 
मरही देखते ओर दूसरोँ फी गति भे अवरोध वनते-बमते स्वयं 
५ प्रस्तर की भति जड होकर अगति के अधिकारी 
1 

परीक्षक के सामने अण्णा की उपस्थिति हुई ओर आरोप 
का स्पष्ैकर्ण मागा मया । अण्णा ने साहसपूर्वक केवल 
इतना ही कष्ा-भेरे पास मेरे हदय में निहित सत्य के सिवाय 
ओर कोई प्रमाण नरी है ओर जक्लँ तक सत्यासत्य के निर्णय 
काप्रश्न है किसी भी विषय पर लेखन की पुनः परीक्षा ले 
ली जाय । होना तो यह चाहिये था कि सभी प्रततियोगियो 
कौ पुनः परीक्षण मे बिठाया जातां किन्तु परीक्षकों ने पेशानी, 
समय तथा व्यय की बचत की दृशि से केवल अण्णाकोही 
कसौटी पर रख दिया । यद्यपि अन्याय था व अण्णा 
नै आाल-वि्वास्‌ के दल पर चुनौती स्वीका की ओर अव 
की बार पहले से भी अच्छा लेख प्रस्तुत कर स्ूठो का गह 
काला कर्‌ दिया । पुरस्कार की धनराशि अण्णा के हाय 
आई । जिसका कुशलतापूर्वक उपयोग कर उघ्ने शिक्षा 

सम्बन्धी अनेक अड्यनों को दूर्‌ कर लिया । 
वम्वई जैसे शहर मे अपना तथा अपनी शिक्षा का व्यय 
पूरा करने के जिए वह आदरणीय अध्यवस्तायी एक-एक 
` रुपये की दूयूशन करता या जौर आठ आने महीने पर हर 
सप्ताह एक ससेन को समाचास्पत्र पट्रकर सुनाने जाता 
था । इस प्रकार अण्णा आवश्यकता के लिए, मिल सकने 
वाले किसी भी फाम कां अवसर हाथ से न जने देताथा । 


उतने कभी भी चैते की तराजू पर किरी काम मेँ लगने वाते 
अपने परिश्रम को नरी तोला । वैते कितने दी कमक्योन 
मिलते रहं ५ काम्‌ कले भे, श्रमयापनं कले मेँ 
प्रका तक षठा धा । उतने वैते के अनुपात 
मे परिश्रम की कमी करके अपने मेँ कामचोर की दुर्बलता 
विकसित न होने दी । परिश्रम की विशेषता जामने याला 
अण्णा पारिश्रमिक से अधिक परिश्रम करने मे विश्वास करने 
वाला व्यक्तिथा । पैसों की कमी से कुढ़रकर्‌ परिश्रम की 
चोरी कले वालै व्यक्ति अपनी ही ्टानि कते ह । इस 
दौव-पेच से चैते तो अधिक मितत ष्टी न्ट उलटे मनुष्य को 
निष्फियता तथा अक्षमता का दोप दवा लिया कता है, 
जिससे वष्ट आगे चलकर अधिक परिश्रम के अवतर पर भी 
निकम्मा सादित ता है । बुद्धिमान्‌ अण्णा इस मेहगी तथा 
दोही हानि को उठने के लिये कभी भी तैयार न था 1 ९ 
इस प्रकार मितव्ययता, संतोष, छात्र वृत्तियो, द्युः 

तथा अन्य अनेक काम फे अण्णा ने क्रम से मैट्रिक, 
इण्टर जौर वी . ए. की परीक्षाये उत्लेनीय श्रेणियों मे 
उत्तीर्णं करके स्वावलम्बन के आधार पर आलनिर्माण का 
ज्वतन्त उदाहरण उपस्थित किया ओर इ सिद्धान्त वाक्य 
को व कर दिखाया कि "मनुष्य जपने भाग्य का निर्मा 
आपह ।' 

` प्रेजुषशन कर्के अण्णा कार््षत्र भँ उतरे ओर 
मराा-हाईस्कूल मे दो घण्टे पदान का काम कर्‌ लिया । 
इसकै अतिरिक्त वे अनेक विवार्धियो तथा रैनिक 
अधिकारियों कौ तीन पण्डे गणित पदाने जाते थे । उपार्गन 
के इस प्रारम्भिक काल मेँ अण्णा ने निस घोर परिश्रम का 
परिघय दिया, उस्र पर प्रकाश डालते हए एक विद्धम्‌ ने 
लिखा है-““वम्बई के दीर्घ विद्यार्थी एवम्‌ अध्यापक जीवनं 
मेँ उन्होने न कभी नाटक देखा, न सर्कस काफी दूर्‌ तक 
चैदल घूमना ही उनका एक मात्र मनोरंजन का साधन था । 
विधार्थियों को पदान के लिए दूर-दूर जाना पडता था, इसतिये 
फाम के साथ मनोरंजन भी प्रात कर तेते यै । वमव के 
केयद्रल गर्ल्स हाईस्कूल मेँ वै गणित पदात थै ओर लकियों 
को पदान का प्रथम पाठ उन्होने वहीं सीखा } अण्णा सर्हव 
सुबह सादे चार वजे उठते थे । भात ओर दही का हल्का-सा 
नाश्ता कतके घर से निकल पड़ते थे । गिररगव ते म 
गौव तक पैदल आकर सादरे सात वजे वहो पदरते थे । वही 
एक विदार्थी को पद्राकर होटल का आश्रय लेते थे । रोटी 
ओर चाय को पेट का रास्ता दिखलाकर वे एक अँगरजी 
हाईस्कूल मे एक घण्टा गणित पाते थै ! एक यण्टा ओर 
एक फारसी हाईस्कूल ये पद्रकर वे दोपहर मे लगभग दौ 
बजे घर पयते थे । तीन बजे प्र फिर माग हाईस्कूल 


भे जाने की जल्दी रहती थी । इसलिए दिन भर शरीर पर 
धारण कियै हए कपष को बिना उतारे ठी वे भोजन समाप्त 
कर लेते यै । इसके वाद किसी होटल मेँ चाय पीकर वे 
फोट फे हार्स्फूल म एफ घण्टा पटाने जाते ये । दिन भर 
फे इत अथक परिभ्रम्‌ फे बाद वे नौ वजै घ पर्हुवते, तब 
स्नान, भोजनादि से निवृत्त होकर याद मे पली जौर बधो 
कफो पद़ाते थे । इसके याद करटी जाकर सोने का समय 
मिला धा ! थकावर जर्‌ आलस्य शब्द उनके जीवन-कोश 
सेगायबष्ठोगयेये 1 
अण्णा साह के परिश्रम की यह वीर-गाधा निसरको 
उन्होने आमनि के दल पर निर्माण किया था यहीं तक 
सीमित नीं रही, अपितु उत्तरोत्तर बद़ती हुई उनके जीवन 
भँ दिन-दिन प्रसार पाती गई ओौर अनेक लोक-हितकारी 
संस्याओं भे अमरत्व फे साय मूर्तिमान इई । मिर्धनता ओर 
पुरुषार्थ फे इस घोर संघर्षं के वीच भी उण्णा साहव मे 
उदारता, दानशीलता ओर परोपकार की कितनी उदात्त वृत्ति 
सक्रिय रटत थी उसे प्रमाण मे यह कतिपय उदाहरण कुष 
कमनष्ठेमे। 
शिक्षा-काल मे जिस समय अण्णा केवल दो रुपये 
मासिकं छातरवृत्ति, एक रुपये मासिक फी दुयूशन ओर आढ 
आना मासिक समाचार-पत्र सुनाने का-पाते ये उती समय 


उन्होने दान तथा परोपकार फे लिये एक वैते रुपये कौ दचत' 


प्रारम्भ करदी थी ओर जव यहरशिदोचारस्पयेकीहो 
जाती थी तव उसे किसी शिक्षा अथवा जन हितकारी संस्था 
कौदान क्र देते थै । सी एक रुपया पैसा के दान फण्ड 
से उन्होने समय-समय पर न जाने कितने निर्धन विधार्थियों 
व गर्वो, रोगियों तया आवश्यकताग्रस्त लोगों की सष्षायता 
फी धी । अपनी इस अनुकरणीय उदारता पर टिप्पणी कते 
हए अण्णा साहव ने स्वयं एक स्थान पर कष्टा ४-दूसरों 
फी सहायता कले मेँ मितने वाला आनन्द ब्रमनन्द से कम 
महीं होता यह नि अपनी इस सेवा मे अनुभव कर लिया 
है ओर सजीवन इस बात का प्रयल करता ररहुगा किरम 
अपने इस आनन्द को यथावत्‌ बनाये दहं 1 
आगे चलकर जब अण्णा साहब ने मराग हाईस्कूल में 
मौफरै की ओर सेवा के अधिकारियों को गणित पढ़ाने का 
फाम लिया जीर उसी के अनुसार उनकी आय में वद्धि हई 
तो यही एक चैता स्पये-का परोपकार फण्ड उन्होने बदरा 
करके पच रुपये प्रतिशत कर दिया जिसते वे.श्दि मराठा 
फाइय-परैट फण्ड' कष करते थे 1 = 
सी फण्ड के अन्तर्गत उन्होने मुरड मौव की पाठशाला 
को पध सी रुपये की सहायता देकर स्थापना कराई ओर 
लगपग आठदस विधार्धियो को अपने घर्‌ रकर शिकला 


हमषी संस्कृति - इतिष्टास के कीर्विस्तम्भ २.७४ 


दिलाने के साथ-साय भोजन-वस्र की भरी सहायता की । 
लोक-सेवा काल मेँ अण्णा साहब ज्ठँ एक ओर अपनी 
संस्थाओं फे लिए सार्वजनिक दान की याचना करते. थे वरँ 
दूम्री ओर अन्य संस्थाओं कौ यथासहाय अपनी व्यक्तिगत 
आय से सहायता करते थे । अपनी संस्थाओं को तो उन्होने 
अपना तन-मने-धन सभी कु दे दिया था । पूना फ फर्मयूसन 
फालेज में केवल पचहत्तर रपय फे अल्प वेतन पर्‌ बीस 
साल काम कटे के दाद भव उन्हे पेशन मिली, तव परिवार 
की आर्थिक स्थिति पर विचार किये विना ही उस सर्वद 
समाज-सेवक ने अपनी वष पेंशन उपना एक मात्र विदता 
तथा जीविका को सहारा अनेक वधो को शिक्षित वनाने के 
मन्तव्य से यह सोचकर दान कट देने का निश्चय किया कि 
परिवार की जीविका के लिए मै पुनः विघार्थी जीवन सैमी 
गतिविधि अपना चया । फिन्तु पली के बार-वार प्रार्थना 
कले ओर परिवार पर आ जाने वालै आर्थिक संकट ते 
अवगत कराकर किसी तरह उनका यष विचार बदलवाया। 
ष उन्होने एक सात की पशन उक्त स्कूल को दान कर्‌ 
। 

विधवा आश्रम को स्थायित्व प्रदान करने के लिए उनदोनि 
परिवार फी एक मात्र सम्पत्ति ओर अपने जीवन फी निधि 
पौच हजार का अपना जीवन बीमा आश्रम को दान कर्‌ 
दिया । परली के विरोध उन्न करे पर उन्होने प्रम से 
समस्ते ए कहा-'“रपये तो जीदन मे कभी भी जमा किये 
जा सकते ह किन्तु एक बार यदि इत नारी कल्याण की 
संस्याीर्नीव हिल गई तो इसके भविष्य की रक्षा नर्हकी 
जा सकती ओर इस प्रकार यह विशाल वृक्ष, निस्की छाया 
भें समाज से संतप्त न जाने कितनी विधवाये आश्वासन की 
सौस ते सकेगी, उड़ जायैगा । अब तुरी सोचो कि अपने 
परिवार की आर्थिकं सुविधा अधिक महत्वपूर्ण ट फा अपना 
यह विधवाश्रम } विधवाश्रम के स्थापना काल भे लोगों 


. दान दने की प्रवृत्ति का स्फुरण करने के लिए अण्णा साष्टव 


ते पले एक हनार रुपयै का दान्‌ देक व्यक्तिगत उदाहरण 
उपस्थित किया । इन ठपयों का प्रबन्ध उन्छोने परली के 
हाय कान जर गते के साधारण जेवर वेचकर फिया था । 
अण्णा साव के इस व्यक्तिगत उदाहरण का इतना अनुकूल 
प्रमाय पड्म कि लोगों नै उमके विधवा आश्रम को मुक्तं मनं 
जीर मुक्त हाथ से दान दिया । महिला विधालेय की स्थापना 
कै वाद जव उपमे पढने वाती लइकि्यो की संख्या अधिक 
ष्टो गयी तो उसके लिये एक भवन बनवाने छी आवश्यकता 
हई । इसके लिए भी लोगो से धन देने का आवेदन करने 
से पूर्वं अण्णा साहब ने तीन हनाद रुप्य की निधि अपरे 
पास से जमा की । यह रूपया भी उनकी परली ने अपने 


३.७५ हमापी संकृति - इतिहास के कीर्तिस्तम्भ 


परिशचमे तथा धन के र्च मेँ ते मितव्ययता दवारा लड़को फी 
पदराई्‌ ओर भविष्यं की आवश्यकताओं फे तिये वड़े यल से 
वचार रख पये थे । याद मेँ तो उसके तिए षा सुप्ये 
फी धन-राशि वातकी वाते ही जमाष्टो गवी थी 1" 
उदाहरण फे साय-साय अण्णा साहब मे त्याग वृत्ति फा 
भी वह स्वल्प देखने को मिलता है जो किसी भरी श्रितं 
तथा समाज हितैषी व्यक्ति फे लिये अनुकणीय आदर्श ्ै । 
वह समय अंग्रेजी पढ़-लिखे लोगो के लिए स्वर्ण-फाल था । 
पौचवी छवी कक्षा तक अरजी प्रति लोगों फो 
सौ-प्चास की नौकरी वड आराम से मिल जाती धी । कठिन 
स्थिति मेँ जीवन व्यतीत कले पर भौ अण्णा साष्ट्व ने थो 
शिक्षा पर संतोष कर अपने लिये सुख-सुविधा संचय कलने 
का प्रयल र्दी किया । उद्यतम शिक्षा उनकी आकांक्षा धी 
ओर उसके वाद समाज-सेवा उनका ध्येय था । उन्होने 
उपार कष्ट उठकर ओर अथक परिश्रम कके वी. ए. पास 
किया । यदि वे चाहते तो उनको ऊँचे ते ऊँचा सरकारी 
पद बिना किसी प्रयल अथवा सिफारिश ते मिल सकता था 
ओर जीवन की सारी भूतकाल की कठिनाइयों एवं के का 
मूल्य मयब्याज के मिल जाता । किन्तु त्याग मूर्ति अण्णा 
साहब ने सुख-सुविधा की तलाश न कर सेवा की तताश 
की । अपनी योग्यता फा लाभ अनेक स्यूलों तथा व्यक्तियों 
कदेमेफे लिए वे घण्टे-षण्टे, दो-दो घण्टे अनेक स्यानं 
एवं वि्र्धि्यो को प्रते रहे । ओर जिस समय वे दो-तीन 
सौ रुपया मासिक कमा सकते धे श्री गोखले तथा तिलक 
की अपील पर उनके स्थापित किये हए रा्रैय कालिज श्री 
फर्गयुशन कालिज मे कैवल पचहत्तर रुपये मासिक प्र जीवन 
भर के लिए चले गये । अपनी योग्यता को व्यक्तिगत 
सार्थकता में लगाने की अपेक्षा उते शष निर्माण की सेवामें 
लगाना उन्होने अधिक महाम्‌, उपयोगी ओर उचिते समज्ञा । 
श्री अण्णा साहब के इस तप त्याग एवं उदारतामय जीवन 
ने उन्हें अण्णा साहब से महर्षि कर्वे बनाकर सार्वजनिक 
सम्मान एवं नमन का अधिकारी वनाकर सदा कै लिये अमर 
बना दिया । 
महर्षि कर्वे बम्बई मे जिस समय भविष्य के कार्यो के 
लिए अपने जीवने का निर्माण कले मे संलप्न थे तभी उनकी 
, पली श्रीमती राधावाई का देह्यवसान हो गया । प्रिय पली 
का यह वियोग उनके लिए इतना असह्य हो गया कि वे एक 
बार विचलित होकर जीवने के प्रति उदासीन से हो गये । 
विधवा होने पर महिलाओं के साथ क्या व्यवहार होता था 
वे यह अच्छी तरह जानते थे । उनको ओर सब यातनाये 
तोदी्टी जाती थी. केशवपन की एक विस्तृत“एवं 


# स्मृति परल प 
देवी थी, के 
८ केश नुच्यते 


॥ 
अपरूपतपूर्ण यातना ओर दी जाती १९ (५ 
की उनेक घटनाय तौ अण्णा साहव ठे रस्य स 
साकार हो उरी णौ उन्होने अषनी जीवो, कले के लिप 
एक गित्र की परली फो पिधया हने पा तो 
लिये विवश कियागया । इच्छाम (6. 
केश गुंवाने ही प्र, क्योकि यदि वरी अचेतनावस्या 
तैयार नोती तो वह यह जानती थी 
यौपकर जीर ण्ट से माट-मारकर 
विवश किया जाता ओर यदितवभीर 
माट्मारकः वेषो कट डाती जाती जीर र 
मे उरके छाथ धर तथा गर्दन ्वोधकर के, प्ली पक सुद 
केशवपनं के लिए तैयार न ्ठोने वाली # धी । केमु 
ही सत्याचार किया जाता थासैसाकि व उते इतनी 
पर सती ने के तिएु अत्याचार किया धक कमर मे कद 
येचारी ने दुर्दशा से वचने के लिए चुपयान्‌ निकती, उतने 
रखकर केश मुंढवा तिये । उनके मित्र ही पुल-ुलकर 
स्री धी ओर कु अधिक आयु फी भी न तको एक बा 
जाने के वाद प्रेतनियों चैसी अपनी सूरत ही देख सफ । 
लया तया ग्लानि हुई कि वह धुपचाप न कीयह 
होकर पड़ी रही ओर जीवन भर वाहर [एक बर ही गह 
भोजन भी त्याग दिया जर इत प्रकार शीतता रहता था ॥ 
अपने प्राण दे दिये । केशवपन के क जेब तक विधवा 
देखने वराते फिर उस निरपराधिनी फा शभम होती, एते 
महाणद्र की विधवा च्ियों के लिए (8 हीं होता । म 
यातना बड़ी ही भयंकर थी । यह केवल. धार्मिक पुस्तक 
यत्कि हर माद्र इसका प्रत्यावर्तन भी हंत हृए किती को 
अभागे रढिवादियों का विश्वास था कि ट कुलपष्ो जने 
के केश नरी मुडा दिये जाते वह पविक्रुथी । इतना ही 
किसी धर्म-कर्म. भाग लेने का अधिकारी सकेश विधवा 
तो वह कथा कीर्तन मे जा सकती थी र उतनीहीवार 


को पद्‌ सुन ही सकती धी ओर न केश रना पड़ता है 1 
अपना मुं दिखा सकती धी { केश को निषके 
पर भी वहं किसी के सन्युघ निकल धर्म का संतोष 


नहीं उस्र समय लोगों की यड धारणा थी निः सम्बन्ध उसके 
कै वालीं से पानी की जितनी दं टपकती } बलों से टपकी 
उस दिवंगत पति को कीट़ेकाजनम: ˆ 
धन्य है इस अन्धविश्वास तया अविवेकर्शुः 

आधार पर एक मानवी को प्रेतनी बनाकः 

किया जाता था ओर मनुष्य के पुनर्जन्म व 

अपने क्म कुकर्मा से न मानकर विधवा वे 

हई पनी की बद ते जोद्ध जाती था । ¦ 


महर्षि कर्वे ने विधवाओं की इस दुर्दशा का मुख्य कारण 
समञ्ञ लिया था । वह था उनका अशिक्षित, परवलम्बी, 
अन्धविश्वासिनी तथा आविश्वाप्त हीन होना । यदि 
विधवाये शिक्षित हो, उन्हे आर्थिक खूप से अपने पैरो एर 
खड ष्ठो सकने क योग्यता हो वे अपने कर्तव्यो तया 
अधिकारों को पष्ट्यान सके ओर साहपपूर्वक उनकी रक्षा 
कट्‌ सकने में तो निश्चय ही उनका उद्धार हो जायेगा ओर 
वै समाज कै उत्याचार क़ प्रतिवन्ध करके सम्मानपूर्णं जीवन 
व्यतीत कर सकेगी 1 
„ कर्वे का पली शोक का स्थान विधवार्जो के लिए कुष्ठ 
करन के संकल्प ने ले लिया । उन्होनि अपनी शक्तियों को 
सम्भाा क्षमताओं को पुनः प्रुद्ध किया ओर समाज सुधार 
की दिशा में अग्रसर होने के लिए घर से प्रस्थान कर दिया । 
विधवा उद्धार क उपायो मेँ विधर्वा-विवाह के समर्थक 
एवं प्रचारक म्पि कर्वे ने सवसे पहले आनन्दीवाई नाम की 
एक विधवा से विवाह फरक ` सक्रिय उदाहरण उपस्थित 
किया । उन्होने इस वात की तनिक भी परवाहन की कि 
समाज की एक प्राचीन रूढि पर आधात कटने से क्या 
प्रतिक्रिया ्टोगी ? वै विवाह करके घर में ही घुे गर्ही वैठे 
रहे । वे अपनी पर्ल आनन्दीवाई को लेकर सभाओं तथा 
सार्वजनिक संस्थाओं मेँ जाते ओर मूद्र तया पुरातन पंथिों 
के व्येग एवे संकेत सहते । उन्हे इत पुण्य कार्य कै लिए 
न फेवत्त आलोचना का टी लक्ष्य वनाया गया वत्कि 
माता-पिता ने एुटकारा दे बहिष्कृते भी कर दिया गया न 
जाने कितने अविवेकियों ने उनके घर आकर उन्हे गह पर 
ही धिक्कार तथा तरह-तरह से तिरस्कृत किया । किन्तु वह 
साहसी धीर-वीर समाज-सुधारक चद्धान की तरह अडिग 
रष्टकर सव कुठ सहता रहा । न जनि कितने लोगो ने 
विच्छेद कः प्रायश्चित करने का अनुरोध किया । पसे लोगों 
के तिए उप्त सदुरुष का एक टी उत्तर रहता था कि यदि 
जितस धर्मगन्य मे सत्कार्या के लिये भी प्रायश्चित करने का 
निर्देश हो सकता है म पसे ग्रन्थो को सवस गई गुजरी पुस्तक 
समक्षता हू । मैने कोई पाए नहीं किया फिर प्रायश्ित 
. किप वात का । लोगों ने राया किं तुम्हारा यह काम ठीक 
नटी । इससे तुम समाज मे आगे न बदर पाओगे, तुम्हारे 
लोग, तुम्हारे मित्रे ओर तुम्हारे परिजन तुमे छूट जायेगे । 
महर्षि कर्वे ने स्प्ट तथा दृढतापूर्वक कह दिया कि जिस 
कार्यं को भने अच्छी तरह विवेक की कसौटी पर परकर 
किया है जवं उसके लिए एक परिवार तो क्या पूरा संमार 
जर यक्लँ तक कि प्राण ही टूट जायें तो भी मुपे कोई चिन्ता 
नी होगी । अपने सिद्धान्त विवेक तथा सत्कार्य में कर्वे 
फी य अखण्ड निष्ठा देखकर विरोधय का जोश. ठण्डा 
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पड़ गया जर समाज में उस्र वीर सेनानी के समर्थक पैदा 
शेन लगे 1 

समाज की गति विचित्र है.। जठ पहले लोग कर्वे फे 
पास विधवा विवाह का विरोध करने जीर उन्हे धिक्तारने 
आते थे अव अनेक लोग उसका समर्थन तथा प्रशंसा कटने 
को आने लगे । म्पि कर्वे चै देखा कि अव लोग उनके 
विचा का मूल्यांकन कटने लगे है इसलिये कौ पेता संगठन 
बनाना चाहिये जो इस क्रान्ति अथवा नवीन विचारधारा को 
आगे वद्राने का काम करे । निदान उन्होने "विधवा विवाह 
उत्तेनक मण्डली" के नाम से एेपे तरुणो का एक संगठन 
बनाया जो ज केवत विधवा-विवाह का समर्थन एवं प्रचार 
ष्टी कते थे वल्कि विधवाओं से विवाह भी कटने को तैयार 
थे | उनकी इस विधवा विवाह उत्तेनक मण्डली" के कर्मठ 
कार्यकर्ताओं ने प्रदेशों मे आधार प्रचार किया जीर अपने 
तत्वावधान मे अनेक विधवा विवाह कराये जिसके फलस्वस्प 
सदियों से चली आ रही एक अन्याय एवं हानिपूरणं रुद्रि की 
शला लण्ड-खण्ड होकर गिर गई ओर बेचारी विधवाओं 
की ओर सहानुभूति पूर्ण दृष्टि से देखा जाने लगा । समाज 
मेँ विधवा-विवाहं की चाहे परम्परा भले ही न चल पदी । 
तथापि महर्षि कर्वे ने अपने तप त्याग तथा साहस कै दल 
पर उसका द्वार-उदूघाटन कर दिया । मार्ग बन जाता है, 
दार सुल जाता है, तो देर सवर्य! उस ओर चलने लगतै 
है । यृ उत तपस्वी के पुण्य काही तो प्रभाव है जो आज 
विधवा-विवाह की उत्साहपूर्वक चर्चा ्ोती सुनाई देती है । 
ओर पुनरविवाहित दम्पत्ति तिरस्कार अथवा तीखी वृष्टि से 
उस प्रकार नहीं देखा जाता निस प्रकार पहले देखा जाता 
था। 

अपने उदाहरण तथा विधवा-विवा्ोततेनक मण्डली, 
जिसका कि उन्होने आगे चलकर , "विधवा-विवाह 
्रततिवन्ध-निवारक मण्डली" नाम र दिया धा, कै प्रयलों कै 
फलस्वस्प मर्ष कर्वे ने समाज की एक हानिकर शूद्ि को 
छोड़कर समाज म एक हितकर एवं मूतन प्रथा की स्थापना 
की 1 अव उन्होने इस पर विचार करना प्रारम्भ किया कि 
इस कल्याणकारी स्थापना को स्थायिल किस प्रकार मिले । 
उन्होनि देखा कि सुदि की सताई हुई विधवाओं फी दशा 
बहुत शोचनीय है 1 न उनमें शिक्षा है ओर न अपने वैरो 
खट़्टोने की क्षमता । उनकी ष्ीन-दीन दशा इतनी आकर्यकं 
है कि विघवा विवाह के समर्थक व्यक्ति भी उनकी हीनता 
के कारण उनसे विवाह कले भें संकोच कते है । सी 
दशा मेँ विधवा विवाह प्रथा कौ समाज मेँ स्वाभाविक गति 
मिलन सकना कठिन है । कुछ पेता किया जाय कि विधवाओं 
मे आलःविश्वास् तथा चेतना का जागरण ष्टो । उन रिषत 
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तया गुणवती यनाकर आकर्षक बनाया जाये । उन पेते 
शिल्प तया कलार्य पिखाई जाये जिसते उनका परवलम्दन 
तथा हीनता का भाव दूर ष्टे स्रीजनोचित्ते का समावेशे) 
जिससे लोग उनसे विवाह फरने के लिए आकर्पित ठँ । 
जव तक विधवाओं कौ सुशिक्षित यनाकर उन्म 
आत्मविश्वास का सृजन मरी किया जायेगा ओर जव तक 
ये अपने उपयोगी नारी स्वरूप को पान कर कर्तव्य एवं 
अधिकारो के प्रति जागरूक नहीं तीं तव तक प्रयोजन 
सिद्धम होगा । निदान उन्होने विधवाओं फी शिक्षा-दीक्षा 
फे लिये एक आश्रम स्यापितं कएने फा विचार किया । 
जित्तका माम उन्होने अनाथ वालिकाश्रम मनोनीत किया 1 
विचार की उपयुक्ता एवं उपयोगिता निर्णति ोते ही 
मरषि कर्वे उसको मूर्तश्प देने के तिये तत्काल सक्रिय हो 
"उठे । उन्होने गौवगौव म,पैदल पूम-पूमकर्‌ अपने विचाते 
का प्रचार करना आएम्म फट दिया ओर लोगों से इस शुम 
र्यं मेँ घन दान कटे के लिए प्रेरित कटने लगे । लोग 
उम दान देने के तिए उत्साहित हो ओर उनके विचारो की 
यथार्धता मे विश्चास्न करे इसलिए सवते पठते उन्होने अनाय 
वालिकाश्रम की निधि मे परिवार की आगामी अमुविधा को 
जानते हुए एक हजार रुपये का स्वयं दान्‌ किया । मरह्पि 
कर्वे की इस उदारता का लोगो पर्‌ बड़ा अनुकूल प्रमाव पड़ा 
जर देते ही देढते समाज के हितैवी व्यक्तियों मे लगभग 
छः हजार रुपये की धनराशि जमा करके उनकोदे दी । 
आवश्यक धनराशि हाथ मेँ अते ही महर्षि कर्वे काम 
शु कर दिया 1 उन्होने पूना से कटीव तीन मील की दूरी 
प्ररएकष्ठोटैप्ने कुटीर का निर्माण कराया ओर्‌ उसी में 
अनाथ बालिकोश्रम का काम शुक कर दिया । धीरे-धीरे 
विधवाओं की संख्या बढ़ने लगी । स्थान तथा पैते की कमी 
होने लगी । श्री कर्व ने पुनः दवार-दयार पर अलख जमानी 
ओर प्रचार के लिए सभा प्रारम्भ कर दीं 1 उन दिनोंवे 
पूना के फर््यशन कालिज मेँ पदति तो थे ही । इसलिए 
प्रचार कार्य के लिए कम समय मिल पाता था साय ही उन्हे 
नित्य ठी कालेज के बाद पूना से र्हिगरणे आश्रम का काम 
देखने तथा प्रागे भी जाना होता था 1 किन्तुं जिप्त काम 
को कर्वे साहव अयने कन्धौँ पर लै लिया करते यै उसे पूर 
कएनेमेन तो कभी आलस्य करते ये ओर न किसी कट 
से घबराते थे । पूना ते हिंगणे जाने का कोई ठीक रास्ता 
नथाओौरमे कोद सवारी टी जा सकती थी । इसलिये श्री 
कर्वे नित्य कालिम के काम से निवृत्त हौकर शाम को सारा 
सामान पीठ षर लादकर आश्रम पर्वते यै ओौर उह दिन 
को काम रात रमेँ देर तक पूरा करके सवेरे फिर कालिज जा 


जाया कते ये । इस व्यस्तता फे रते हुए भी उन्हेनि 
वकाश के दिनों फा उपयोग कर अनेक शषौ तथा गयो 
फा दौरा करके तो को आश्रम की सष्टायता कले के लिए 
प्रेरित किया । पर्ीस-पधीस गवो का दौराकलने परभरी 
जव फ्वे साहव को फेवतं चाट्पौच सौ रुपया मिला तो 
उन्होने सोचा कि जन-समाज मेँ समुचित प्रेरणा उग्र कलै 
के तिए्‌ अभी मेदे त्याग फी ओर आवश्यकता । निदान 
उन्हेनि प्रचार के सम्बन्धं मे सायोजन एवे जन-सभा मेँ अपने 
जीवन वीमा की पौचष्टजार फी धनराशि दान करदेनेकी 
घोयणाकरदी । ब्सफिरक्याथा । लर्गोने कर्ये साव 
के विधवाश्रम को सुच टय दान देना शु कर दिया 1 

पूना के एक दंजीनियर्‌ श्रीमान आगारोजी मे ऊपनी 
माता फी स्मृति मेँ एक हजार रुपये का दान दिया 1 गजकौट 
के श्री सीताम नारायण पण्डित ने न फेवल तीन सौ रुपये 
फी नकद धनरशि दी यत्कि प्चहत्तर रुपये प्रतिमाह भेजते 
षने फा वचन दिया निसको उन्न पूरी तरह से निमाया 
भी जौर भवन यी नई योजना सामने आने पर एक हनाद 
रुपये का नकद ओर भी दान दिवा । इसके अतिरिक्त लाला 
लाजपतराय, अरविन्द घो, महात्मा गौधी, नामदाद हिल 
श्री इदलकरंनीकर, लेडीनार्य कोद, रमावाई रान तया 
दामोदर पन्य फाटक जी जैते महान्‌ लोगों ने वैक हनारो 
रुपये फा दान देकर महर्षि कर्े.के उस पुण्य कार्य का 
सम्मान किया । किन्तु पारवती वाई आठवले, काशीवाई 
दैवधर परभृति महिलाओं तथा अनेक अवकाश ग्रहण करने 
याते अध्यापकों मे अपना सारा जीवन ही आश्रमके भेद 
कर दिया । महर्षि कर्वे की तपत्या तथा जन सहयौग के 
बल पर आश्रमकाकाम पूरी गतिते चले पड़ा ओर शीघ्र 
ही उत्क पास लाँ रुपये के अपने भवन ओर लाघ की 
नकद धनराशि हो गई । इसन समय उस अनाय वालिकाश्रम 
मँ रैकं विधवा शिक्षा तया शिल्प का लाम उलकर 
स्वावलम्बिनी बन रही है ।` 

विधवा आश्रम जिसका कि पूरा नाम अनाय वालिकाश्वम 
है, स्थायी सुवार रूप से संचालित हयो जाने के बाद सर 
कर्वे न दूसरी .ओर ध्यान दिया । उन्दने देखा कि प्रथम 
तो देश मे नारी शिक्षा के लिए कोई संस्ाये नरह है ओर 
जो ह भी उनकी दशा बहुत खराब है । भारतीय बालिकां 
को जिस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है वैसी शिक्षा 
उन संस्थाओं मे नहीं दी जाती है । इस अभाव की दूर 
करने कै लिए महर्षि कर्ये का तपस्वी जीवन तथा समान्‌- 
सेवी हदय उत्सुक हो उठा } उन्होने सोचा कि केवल 
विधवां की दशा में सुधार ष्टो जाने से ही समाज का पू 
सी वर्गं समुघ्रत तया स्वावलम्बी म हो सकेगा । 


बालिकाओं के लिए दश में पेषी शिक्षा संस्याओं की 
बही आवश्यकता है जिनमें उनको शिक्षा फे साय पराकशास्र, 
सम्तान पालन, सिताई, बुनाई आदि शिल्प तथा संगीत, 
चित्रकला आदि का प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए । उनके 
तिए वष्ट सब कुछ प्िाया जाये णो एक भारतीय गृहणी 
कै लिए आवश्यकं & । केवल पदर तिक्‌ नार्यो का 
स्वावलम्यी ए जाना ही पर्य नरी है । उरं एक सुगृहणी 
भी दनना है । गृष्ट्फला तै अनपि नारी, फिर चाहे वह 
कितनी टी सुशिक्षिता क्यो न हो समान कै तिये अधिक 
उपयोगी पिद्ध मरही हो सकती । समाज का निर्माण परिवारं 
पैष्ठोता £ ओर परिवार निर्माण का उत्तरदायित्व नारी पर 
है | यदि नारी सुशििता होने के साथ-साथ गृषकार्य तथा 
परिवार फ पालन मेँ दक्ष नहीं होगी तौ वह सपनी ष्टी सन्तानं 
फा समुचित निर्माण नही कर सकती । उनकी सन्ताने आप 
तै आप प्रकृति विपि से पल बद्धकर्‌ समाजं की अयोग्य 
सदस्य सिद्ध होगी । गृह की सुख-शन्ति तथा व्यवस्था भी 
नारी षषी तिर्भर कतीह) गृहक्लामे दक्षनाीतेषी 
यह आशाकीजा सकती है कि घर की सारी व्यवस्था सारा 
प्रबन्ध इस ठंग ते रत सकेगी निससे कि परिवार मे पूर्ण 
शान्ति यनी रहे ओर सारे परिजन सन्तोपपूर्वक अपनी उत्रति 
फी ओर बढ़ते रहे । मापी शिक्षा फी वर्तमान संस्था तया 
प्रणाली उन्म एक दक्ष गृहणी वन सकने की क्षमता उदत्न 
"कट सकने मे अधिक सफल होती नर्टी दीघ रही है । निस 
प्रकार आज की शिक्षा प्रणाती लड़क को एकं साधारण-सी 
नौकरी ोग्य ष्टी षनाकर ड़ देती ह । उसी प्रकार लड़कियों 
को भी गृह जीवनं कै अयोग्य ही बनाती जा रही है । 
समाज फी उति के लिए्‌ आवश्यक है कि लड्कियों फे 
लिए देसी शिक्षा संस्था तथा प्रणाली की स्थापना की जये 
णो उनके सर्वागीणं विकाम में पूरी तरह से सहायक तिद्ध 
ष्टौ स्के । 
विचार फी पुष्टि महर्षि कर्व की क्रियाशीलता का 
श्रीगणेश ही होता था । उन्होने पूरी तरह से महिलाओं के 
लिये एक आदर्शं शिक्षा संस्था फी आवश्यकता पर विचार्‌ 
कर्‌ लिया, बस फिर क्या धा वे आदर्श-महिता-विद्यालय" 
फा सजीय चित्र लेकर कर्मकर मे सक्रिय हये उठे । अच्छे 
कम में उनके पास विलम्ब का कोई प्रशन ही नदींथा । 
१६०७ मे रेगपंचमी फे दिन उन्होने इस शुभ स्थापना का 
सूत्रपात कर धिपमा । छः कन्यां को लेकर 
(आद्र्श-महिला-विदयालय' का मुहूर्त बनाया गया । 
म्पि कर्वे को समाजौद्धार के इस दूसरे -स्तम्म मँ 
व्यस्त देखकर जरह अनेक लोगों को अपार हर्ष हुआ.ओर 
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वे सषटायता के लिए अगे आने लगे । वहम बहुत से लोगो 
को प्रमवश उनका य फाम उचित न जान पञ्च । एते 
लोगों मे अनाध-यालिकाश्रम' के कार्यकर्ताओं की बहुतायत 
थी । उन्होने तमन्ना कि कर्वे साहब इत प्ली संस्था सै 
उदासीन हो गये ह ओर एक नई संस्था इस संस्था की 
परतिस्पर्था मेँ चड़ी कटना चाढतै £ कितना आश्चर्य है कि 
लोग यह नहीं सोच पाये कि क्या कोई पिता अपने एक पुत्र 
की स्पर्घा में दूसरे पुत्र को खडा कर सकता है । मर्ि 
कर्वे के लिए उनकी स्यापना “अनाध-विधवाश्रम' किसी प्रकार 
पुत्र से कम नहीं था । उन्होने इसका विवार धारण किया, 
उसको जन्म दिया ओर स्थायित्व प्रदान किया-तवं भला वै 
उसकी प्रतिस्पर्धा में दूरी संस्था को जन्म देकर उसका 
अमेगत किस प्रकार सोच सकते थे । वे तो समानकीदो 
भुजाओं के समान "अनाय वातिकाश्रम" तधा “आदर्श मिला 
विघ्ठालय' को दो सगे भाद्यों के समान पालपोष कर खटा 
करना चाहते थे । किन्तु जहौ विचारशीलता नर्हा, किती 
वात फो ध्यानपूर्वक देखने ओर समक्षे का र्य नर्टी, जहो 
किसी निर्णय भें किप्रता वर्तने की दुर्बलता हो वँ प्रम होना 
स्वाभाविक टी है । अनाथ वालिकाश्रम क कार्यक्तओं को 
“परम हुजा ओर उन्होने अपने इस भाव फो यह फहकर व्यक्त 
कर्‌ ्ाला कि अण्णा साष्टव यदि अविधवाओं के लिये कुष 
कटना चाहते ह तो इस संस्था से पृथक्‌ होकर करे ।, - 

निश्चय टौ अण्णा साहव के तिये यह एक दुःखव्यापी 
अपमानं की. वात थी । किन्तु निस मषटाला नै अपनी 
मनोवृततियौ, समाज सेवा मे निमग्र कर्‌ इस सीमा तक 
गुणातीत बना ती ठो कि उन पर किसी प्रतिक्रिया का कोट 
प्रभाव हीन पटे, उसे भरला उत्तेजना टो भी कैप सकती 
थी। उनका सारा अहंमाव भारतीय माप ओर अनाथ 
विधवाओं की कारुणिक दशा मेँ इूवकर समाप हो चुका 
था। उन्होने जपने उन सहयोगियोँ कै उप्त प्रस्ताव का जरा 
भी बुरा न-माना ओर हसकर्‌ उत्तर दिया, ै जो कुछ कर 
सकता हँ, फर लेने दो, वादमें म स्वयं ही हर स्थान से षट 
जागा । तरो संसार मे कल्याण कार्यो मँ नीव का पत्थर 
वनने आया हू वह मुञ्ने बाना ही है । मुके इस आलमो्सर्ग 
सेरवेचित करना वया आप लोगो कौ सुखकर टया ? असंतुष्ट 
कार्यकर्ताओं ने देखा कि अण्णा साहव में ऋषि की पवि 
आला विकसित हो गई है । उने तुरन्त अपमी भूल का 
भान्‌ हुआ जौर उन्होने उनते न केवल क्षमा ही मोगी वत्कि 
उनके,दूषरे काम मे प्राणप्रण ते सयोग कएने की प्रतिज्ञा 
करली । मनुष्य की, धर्यं से स्थिर क्षमापूर्ण सदुवत्ति किसका 
हदय परिवर्तन नहीं कर सकती ? आदर्श.महिला-वि्या्य 
का काम तेजी से चल पड़ा । 
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समाजोद्धार फे दूसरे मोर्चे से महरि का शंखनाद गना 
जौर सेवा-रैनिक तने-पन-धन लेकर यल पडे । सन्‌ १६११ 
मँ हिगणे के निकट ही विघालय भवन फे लिए भूमि घरीदना 
निश्चय हज । किसी प्रकार १६५० रुपये का प्रवन् हुमा 
ओर जमीन खरीद ली गई ( अव भवन नि्मेण कावड 
व्यय माध्य कार्य सामने आया । कर्वे साव के सामने 
उनका परेखा हा उपाय धा । जो काम दूसरों से कना 
चाहते हो प्ले स्वयं करो उन्होने दान का प्रतिवैदन करने 
फे साथ अपने पास से तीन हनार रपय देने की घोषणा 
की । यष तीने हजार रुपये की धनराशि अण्णा साह्य की 
परिवार्सुरक्षा निधि थी । किन्तु इससे क्या अकेले अपम 
परिवार की सुरक्षा का क्या महत्वे । सारा समाज सुरक्षित 
४, सरि परिवार सुरक्षित ह । समाज ते पृथक्‌ परिवार का 
असित है कटौ ? ओर फिए समग्र समाज षी भिमरका 
अपना परिवार वन चुका हो एसे विशाल भावी महर्षि फो 
अले अपने परिवार की चिन्ता ठ कपे सकती थी ! एेसी 
व्यि प्रधान आत्माओं के प्राण ठी उतत प्रकार की 
संकीर्ण-विचार परिषि भे घुटने लगते है" । उन्हे आसात 
जैषी पीड़ा होने लगती है । 
निस्वार्थ तया कल्याणभावी नेता की प्राथमिकता जनता 
क लिये प्राणपूर्ण प्रणा चनत्री &ै । चात ओर से धन 
स्वीकृति की परर्धनार्थे जने लरमीं । श्री गोपालकृष्ण गोले 
मै भारत सेवकं समाज फी निधि में से तुरन्त पच हमार 
सपये भेट किये ओर वाह़ियानिधि के स्री ने आठ हजार 
रुपये कां नकद दान किया । देखते ही देखते अदर्श 
भहिला-विद्यालय का विशल भवन बन करके खडा हो 
गथा । उते देखकर अण्णा साहव हर्पःविभोर्‌ होकर कह 
उठे । "अनाथ बालिफाश्रम' कै विश्राल वृक्ष पद ही यह 
मूतन पौचा स्थित हुआ है ओर उसकी छाया मे इसका पोषण 
भीष्टोगमा । इस मनोहर तरथा मनोज्ञ अभिव्यक्ति के दोनों 
संस्याजो के एकत्व का सन्देश देते हए लोगो के रहे-सहे 
ध्रमकाभी निवारण कर दिया । सभीलोग उन दोनो 
संस्थाओं को दो सोदे की भौति समान श्रद्धा एवं सेह 
से देखने लगे 1 
दो कल्याणकारी स्या की स्यापनाहे गई । ये 
दीनो बहुत ही उपयोगी स्थापना थी 1 किन्तु संस्था की 
स्थापना मान्न हौ पयप्ति नहीं होती । उनका संचालन सो 
भी मुचाम़ संचालन उपसे भरी अधिकं महत्वपूर्ण होता है 1 
संस्थाओं के समुचित संचालन फे लिये उचित कार्यकर्ताओं 
फी आवश्यकता होती है ओर यष्ट आचर्यकता तव पूरी 
होत्री है जब अच्छे लोगो की खोज की जाये ओर उस योग्य 
उनका निर्माण किया जाये 1 अण्णा साव ने इत ओर 


ध्यान दिया ओर “निष्काम कर्ममठ' के.नाम ते एक ओर 
मस्या स्यपितफी । कमी प्राएम्प कौ षोती है, समान सेवा 
रखने वालो की नहीं । भगवती भागीरथी का तैकदट्य पाकां 
कौन रेता ्टोगा जो उस पवित्र प्रवाह मै घ्रान कर पुण्य 
लाभ न कटा चाहे { ननिव्काम-कर्ममठण मेँ 
निष्कोम-कर्म-योगर्यो की संख्या वद्रमे लगी । एक कै प्रारम्भ 
कियि हुए समाज सेवा फे कारय मँ अनेको फा सहयोगी होना 
षी सी सामाजिक भावना है । किमी रस्या कौ स्थापित 
कैला अथवा पूरे तन-मन से उसमे योगदान करना समाने 
छप से टी महत्वपूर्ण है । जो लोग पेपर सोचते ह कि प्या 
तो अमुक ने स्यापित की , यह उसकी ह, उसका सगर 
श्रेय उ ही मिलेमा, य इतमे सहयोग व्यो कर्द वै वस्तिव 
में अहंकार रूपी पिशाच ते प्रसिते ठोते ६, उनम अकर्मण्यता 
के मरादरईष्याकादोप एता । एसी निकृष्ट तया 
अतामाजिक भावना से मनुष्य को सदा ही सविधान रहना 
चाहिए ओर जल्वी से जल्दी दस मोह नाल से मुक्त हेकर 
किती भी समाज सेवी संस्था मे, मानव-जीवन को सार्थक 
तथा धन्य बनाने के लिए नियोजित ठो जाना चाहिये । 

निष्काम-कर्ममट मेँ निष्काम कर्मयोगी अनि लगे ओर 
इस संकल्प के साय अपना सम्पूर्णं जीवय समर्पित के 
लगे-समाज सेवा ष्टी हमारी ईर्‌ सेवा है, उप्रकी तेवा 
करे भे ह पुण्य परमार्थ समञ्नना हमारी श्रद्धा है । विश्व 
के सृनहार परमा को साक्षी कट एस पुण्य र्य गैग 
अपना सम्पूर्ण जीवन अर्पण कत्ता हं । आज ते अव इस 
पट भेरा कौई अधिकार नरष होगा । संस्था की आवश्यकता 
के अनुसार ही अव हमारा यष्ट जीवगे संचालित ठया 
निन्नित होगा । 

निष्कामकर्ममठ की स्थापना हो जाने पर अण्णा पहन 
ने अनाथ  वातिकाश्रम, आदर्श-महिताःवियातय तथ 
निष्कामकर्ममठ, तीनों सस्यओं को मिलाकर "मदिताभ्रम 
कै नाम से एकीकरण कर दिया । इस प्रकार उन्धौने समान 
सेवा कौ एक सी त्रिपथगा का निर्माण क दिया जो ्‌ 
स्वस्प भे भित्र हेते ए शरी उद्देश्य एवं परिणाम भे एक 
हीथी। 

` महिना के उत्यान कारय के माध्यम ते म्व कर्वे नै 

समाज सैवा का जौ सवसे दद्म जीर महतूर्ण कारय किया 
वह है भारतीय-मषिला-विष्ापीठ' की स्यापना 1 
सनाथ-बालिकाश्रम, महिला विद्यालय एवं निष्काम कर्ममठ 
की स्यापना हो जनि. पर भी महर्पि कर्वे की आसा आश्वस्त 
नं हरं । अभी कुष्ठ जर अधिक करना है-दषी एव 
पुकार निरन्तर उनके अन्तःकरण मे प्रतिध्वनित दती ग्घ्ती 
यी ओर वै निस्तर उष पर विचार कत्ते रहते यै । किन 


को सूत्र हाय न आता था । जिज्ञास्य वदती ही.गई साय 
ही विचार मन्यन भी । तभी एक दिन डाक के साय उन्हे 
जापानी महिलला विद्यापीठ फी एक विवरण पुत्तिका मिली । 
आवश्यक कामों से निपटकः उन्होने उते खोता ओर एक 
सरसर गजर्‌ उस पर डाली । उन देषा लगा कि उनके 
अंतःकरण फी पुकार फा उत्तर इस विवरण पत्रिका मे निहित 
है । निदाने यह जापानी महिला विधापीठ की विवरण 
पत्रिका उक अध्ययन का विषय वन गई ओौर उन्होने ओर 
फ्या करना है-इस आसिक प्र का उत्तर खोन निकाला 
महिलाओं फे लिए एक विशाल रष्व्यापी संस्था की 
` स्थापना-यही व उत्तर था-षस महर्षि कर्वे कै विचार पटल 
पर 'भारतीय-मषिला-विदयापीठ' का चित्र प्रतियिग्वितहो ठग 
ओरं वह समाज सेवा का महान्‌ महारथी तेक्ाल सक्रिय हो 
उठ । 

सम्‌ १६१५ में वम्बर मे होने वाली रा्रय सामागिक 
परिषद फे स अधिवेशन मेँ अण्णा साहब ने अध्यक्ष पद 
सै बोलते हुए भारतीय-महिला-विधापीठ की अपनी नवीन 
योना जनता के सम्मुख रखते हए उसके उददेशयों फो 

बतलाया जो इत प्रकार ये । ् ॥ 
(9) विचार मेँ मौलिकता ओर व्यवहार मे सरलता एवं 
सादगी का विकास । ्ः 
(२) जाति-धर्म निरपेक्ष उदार वृ्तियों का विकास 
कना । 

(३) लड़कियों को सदुगृहिणी की कर्तव्य-नि् एवं 
उनकी महत्ता समक्षफर, उने सामाजिक चेतना का जागरण 
करना । 

(४) बालकों की तरह बालिकाओं फी भी कौमार्य एवम्‌ 
्रष्चर्थ की अवधि बढदाने को प्रयल कटा । जो पते 
आठ वषो से घारह वर्षो तक ओौर.फिर वीस वर्ष तक 
अग्र्र क ह 
, (५) लइकियों मेँ आल-निर्भरता एवं आल-विश्वस 
की प्रवृत्ति फा विकाप्त करना ।  , 

(६) बालिकाये यथार्थ स्प से सुपली, सुृहिभी तथा 
समाता थन सरे इसके लिये उन्हे गृहकला मे कुशतं बनाया 
जाना ओर पाक शिक्षा से दस योग्य बेना देना चाहिए 
जिते कि ये आठ-दसं लोगों का भोजन सुविधापूर्वक ठीक 
ठंगसेदना द 1 वन 

(७) उपर्युक्तं उः ए उचित पादूयक्रम 
नि जर शिक्षा एवं प्रशिक्षण का व्यावहारिक 
अभ्यास भी कराया जाना चाहिये 1 ` ५ 7 

भारतीय-महिला-विद्यापीठ के उद्दष्य स्य कले के 
साध उन्होने यह भी बतलाया कि विधापीठ की सबसे बड़ी 


हमारी संकृति - इतित के कीर्तिस्तम्भम॒ २.८० 


विशेषता यह रहना है फि बालिकाओं कोणो भी शिक्षादी 
जायेगी वह उनकी मातृभाषा में होमी | शिक्षा का माघ्यम 
अप्रिजी न रखी जायेगी ओर किसी भी प्रादेशिक भाषा रमे 
शिक्षा देने वाता स्कूल व कालिम पिधापीठ से संलगन ष्ठे 
सकेगा । जिन वालिकाओं को कालिज जा सकने का अवस्‌ 
ने होगा पे घर पर ष्टी पाठ्थक्रम पूरा कर परीक्षा दे सैनी । 
इसी प्रकार बहुत दूर रने बाली शत्राओं कौ यह सुविधा 
दी जायैभी कि वे उपने स्यान पर ही विद्यापीठ की परीक्षा 
दे सके । इत प्रकार भारतीयता के आधार पर स्थित यह 
विद्यापीठ लड़कियों को प्रपचशाख, पाकशाघ्र, आरेग्यशास्र, 
चित्रकला, संगीत कला आदि फी शिष्चा देकर तीन वपौँ मे 
मैद्रिक पास करने के षादष्टी वी. ए. (गृठीतागमा) फी 
उपाधि दी जायेगी । 

महर्षि कर्वे द्वारा प्रस्तुत "भारतीय-महिलो-विघापीठ" की 
{स विशाल रा्रव्यापी योजना ने जगता कौ आमूल अभिभूत 
कर दिया । अपने-अपने बौद्धिक स्तरफे अनुसार लोगो ने 
उते सुना ओर समक्ना 1 पेता गर्ही कि उन्हे इसके तिथे 
फैवल समर्थन ही प्राप्त हुजा हो । विरोध का भी सामना 
करना पड़ा । हत्कै तथा सामान्य धरतल वाले कतिपय 
इुद्धिवादियो मे तो यललँ तक कह डाला कि यह एक एसी 
कल्पना है निसको व्यावहारिक रूप दे सकना असाध्य है । 
इत प्रकार की विद्यापीठ की स्थापना का स्पष्ट देखना द्रध 
भे उस दूरदर्शी दृष्टिकोण की कमी को ध्वनित करता है 
जिसके कारण "विद्यापीठ" जैत शब्द से प्रतिविम्बित षोने 
वाले उद्च आदर्श को नरष देखा जा सकता । किन्तु उस 
वीतराग समाज सेवी पर इ विरोध कों प्रभाव ष्टी क्या 
पटना धा। वह सुयोग्य समर्थकों को लेकर योजना मेँ 
तन-मन-धन से एक निष्ठ हौकट नियोजित षठो गया } कन्ये 
प्रर लोली डालकर धन तथा जन समर्थन के लिए नगरनगर 
गोव-गौव मे अलख जगाने के लिए निकल पड़ा । एस 
सृदुददेश्य के लिए उस वयोवृद्ध मिश्च ने गुजरात सै मद्रास 
त्क का अविराम दौरा किया । मदुररईननिचनापल्ती, वंगलौर, 
तंजौर, कुम्मकौणम, रानमहे्री आदि न जाने किते स्थानो 
की धूल छान डाली भौर अनेक समर्थक तया सहायक खोज 
निकाले । उस दिशा से निबटकर्‌ वह परमारथपर्यरक दूसरी 
दिशाओं मे चला जीर पुनः पूना, वम्बई, गुजरात होता हुमा 
मध्यभाएत्त, पंजाब, उततर प्रदेश, बंगाल कौ मयता हुआ 
दक्षिण. महार, कर्वटक, मैसूर ओर मद्रा की ओर घूम 
गया । ईस प्रकारे लगभग पुरे शष का चछर लगाकर स 
कर्मयोगी े विद्यापीठ के स्वावित्र कै लिए लगभग ६० 
स्यायी सदस्य बनाये ओर हर प्रान एवं प्रदेश कौ विद्यापीठ 
की राष्रीय योजना मे ग्रथित कर दिया 1 
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महर्थि की साधनः पूरी हई ओर सुफल साकार ने 
लगे । अण्णा साहब ने संस्कृत के प्रकाण्ड पण्डित कटर 
भण्डारकर को फुतपति तथा शंक्टर गब्रलर परांनये को 
उपङ्ुलपति का दायित्व सपक साठ सदस्यों , (पचपन 
पुरुष ओौर्‌ पच मष्ठिलाओं के साथ ३ जूम १६१६ की पुण्य 
तिपि परर) मान्‌ "पारतीय महिला विधापीट' का शिलान्यास 
कर दिया । 
सदसे पहले महाला गौधी नै वधाई के साध दस रुपये 
भेजकर उसकी महत्ता स्थापिते की ओर उपरन्त श्री म० 
के० गाडजिल् ने दस हजार रुपये दिधापीठ कौ दान-देकर्‌ 
दैश-देशान्तर के उदार व्यक्तिर्यो को पुण्य परमार्थ का द्वारा 
दर्शा दिया । फिर तो अफ्रीका निवासी श्री लडिजी मे छव्वीप्र 
हनार ओर दानवीर श्रेणी सर विदटूढ्लदाप्न ठाकरप्री गे तो 
पृद्रह लार रुपये का दान देकर भारतीय मष्ठिला विद्यापीठ 
का भण्डार ही भर दिया | उसकी आर्थिक समस्या स्थायी 
स्पर्मेष्ठल ष्ठो गर्ह । ताघों रुपये जगत्‌ के उसके भवन 
बन गये । अनेकं वैतनिके तथा अवैतनिक शिक्षक, 
शिक्षिका अपनी सेवाये देने लगे' ओर तैकं हनारं 
लहृकियौँ पदन त्था प्रशिक्षित ने के लिए अने लगी । 
इस प्रफार्‌ राष्रीय उद्धार का वह आन्दोलन . तीव्रता एवम्‌ 
सरलतापूर्क एक स्थायी कार्यक्रम के सूप मे चल निकला । 
1 साष्टं इस जर से निवृत्त होकर दूसरे कषतर मेँ चल 
1 
अण्णा साहब का यह दूसरा कार्यक्त्र ओर कुछ नही, 
विधापीठ काही प्रचार कार्य था । विधापीठ की पद्धति के 
अनुप्नार जर भी किसी कालिज अयवा स्कूल घुले की 
"आवश्यकता एवं सम्भावना ्ोती वे तुरन्त रहँ जाते ओर 
संस्था स्थापित काले मे सहायता करते । इस प्रकार 
उण्णेगिरि, सतार, वेलर्गौव आदि न जाने कितने स्याने पर्‌ 
उने अनेक कन्याशालायें तथा स्कूल कालिन खोते ओर 
घुलवाये । 
सस्पर्ण देश में महिला शिक्षा की दिशा मेँ जन-नागरण 
कर उन्होने सत्तर वर्ष्‌ फी परिपक्व आयु में विद्यापीठ का 
विश्वव्यापी प्रचार करे फे लिये बीड़ा उठाया जओर.१६२६ 
मेँ दस पुनीत पृथ्वी प्रदक्षिणा पर निकल पड़े । अपनी इत 
यात्रा मे उन्छौने स्विजरीड, आयर्तड-रस, अमेरिका, 
इगरतीड, चीन, जापान, मलाया आदि न जाने कितने पूर्वीयं 
त॒था पाश्चात्य देशों की यात्रा की । इस यात्रा की अवधि 
मँ उन्होने न केवल विचाषीठ का दृिकोण ही प्रचार किया 


अपितु उसके लिए धन सग्रह भी किया ओर्‌ लगभग सैतालीस 


हजार रुपया विध्यापीठ को दिये । जिनेवा, इम्ार्क, 
ऊमेरिका, म्यूया्क, जापान आदि मेँ होने वाली शिक्षा 


परिषदो, सभाओं तथा अधिवेशनो मे उन्होने महिला शिक्षा 
सम्बन्धी भारतीय दृशिकोण तथा विधापीठ कफे महान्‌ उद्देश्य 
को प्रकट कः देश-देशान्तं के प्रतिनिधियों को इस सीमा 
त्क प्रभावित किया कि विदेशो मे देश की शाघाञंचीषे 
गयी जौर-तलोग भात्तीय महिता विघापीठ के न केवत 
समर्यक एवं स॒ह्नायक ही वन गये वल्फि उत कु सीन 
केतियेभी र हो गये ¡ इस यात्रा कै याद महरि कर्वे 
अभेरिफा गये जौर वष्ठपर भी अपने दृष्टिकोण कान्‌ केवल 
प्रवार ही किया त्कि दह फी विभिश्च संस्याओं तया 
व्यक्तियों से तेगभग चौवीस हजार स्पये भी विधापीठ के 
लिये इकट्ढे क्वि । 

अपनी इस संसार यात्रा भे अण्णा साहब मे जिस 
मितव्ययता का उदाहरण प्रस्तुत किया वह निःसंदेह किसी 
भी सार्वजनिक कार्यकर्ता फे लिए अनुकरणीय है । जन 


.जर्ल लोग राष्ट अथवा समान के किसी छोटे ते कामके 


तिए भी किसी देश की यात्रा करते है तो उनकी कतिपय 
दिनों की यघ्रामे ही लाघों सपो को विल राष्रकी 
अर्थव्यवस्था फे मत्यै आ जाता, व मर्ध्पि र्वं ४ 
विशाल विश्व यात्रा म कुछ हमार ही ठर्च हुए । इमे भी 
उन्होने मात्रा का अधिकाश व्यय अपने पास से ही किया। 
वे इस यात्रा मँ किसी हद तक मितरव्ययी र इसका अनुमान 
एक इसी वाते से लगाया जा सकता है कि जब उन्हं पता 
चला कि विदेशों मे एक बार दारी बनवाने के लिए एक 
रुपया तक खर्च कटना पड़ता है तो उन्होने दादी ही रघा 
दी ओर कष्ठा-"अपने हाय से दारी वनाना तो मुञ्ै भाता 
ही नर्ही ६, जर इसके अभ्यास के लिए मेरे पात समय र्हीं 
है साथी एक वार फी दादरी बनवाने के तिए एक कपये 
की रशि रच कटना मेर दृष्टि म घोर अपव्ययता है! अस्तु 
दादी रा दैन कै सिवाय ओर कोई विकल्प भे पाठ नही 
है 1" 
मितव्ययततपूर्ण अर्थं नियन्रण अण्णा ८ के चत्व 
का एक अभिन्न अंग धा } इस विषय मे बाहर ते लेकर 
घर तक उनका एक जैसा व्यवहार रहता था । उनकी इस 
अर्थ दृढता के विषय मेँ उनकी पली आननदीवाई नै स्वयं 
एक स्यान पर कहा है- त 

“कर्वे जी का आर्थिक व्यवहार अत्यन्त स्पष्ट होता 
है ! वे पाई-पाई का हिसाव रखते ह । यद संब्या के 
व्यवहार मँ ठीक है, लेकिन धर मे भी वे उसी कंनूमी का 
परिचय देते है 1 

पली से इसे वात का उलाहना पाने पर्‌ उनका उत्तर्‌ 
रहता था-“भेरा जीवम जितना पारिवारिक है उतत की 
अधिक सार्वजनिक है । यदि परिवार के आर्थिक मामलों 


"मे मै अपना स्वभाव तया एाय विग तगर तो निश्चय ही 
मेरा अप्या खराष ठो जायेगा जीर सार्वजनिक-विपि के 
संचातम मेँ स्यलन फा दोषी बर्नूगा जो कि मेरे लिए मरणं 
सै भरी अधिक दुःखदायी वात बनेगी । घर कौ मै अपने 
सार्वजनिक जीवन की प्रयोगशाला मानता हूं कि जो जिन्न 
अनुशासने एवं नियमो को अपने व्यक्तिगत एवं पारिवारिक 
जीवन भें सफलतापूर्वक नियोजित नही कर सकता वह 
सार्वजनिक जीवन भे भी असफ रहेगा । मनुष्य के एक 
से अधिक स्थभाव अथवा अभ्यास नहीं हो सक्ते, जिससे 
कि यष व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सार्दजनिक जीवन मँ 
भित्त-भिर प्रकार से व्यवहार कर सँ 1 पारिवारिक जीवन्‌ 
म जिस व्यवहार की सिद्धि फर सकेगे, वही व्यवहार हमारा 
समाज में भी रहेगा उससे भिन्न नही हो सक्ता । परिवार 
समाज फा एक टी छोटा एप है । सामानिकता की सिद्धि 
पारिवारिक जीवन सै ष्ी प्रारम्म होती है । हो सकता है 
कि मेरे इस अर्थ नियन्रण से आप लोगो को कुछ अमुविधा 
ष्टपी ष्ठ, किन्तु मुभे चेद किम इस विषयर्मे विवश हू, 
अपना अभ्यास विकृत न्ह कर सकता |” 
मेरा तो जीवन सार्वजनिक है ओर एक लोक सेवक के 
"परिवार कौ हरं प्रकार से सहनशील तथा 'तन्तोपी ष्ठोना 
चादिए-देसी अपेक्षा कएने का शायद मुद्रे अधिकार ६ै 1 
आवश्यकताओं की सपूर्ति मे यथासम्भव कमीन हने दा 
ओौर अतिरिक्त मुख-सुविधा की साथना से न तो यै अपना 
अभ्यास टी विगाईूगा ओर न आप लोगो का स्वभाव खराव 
कएने का अनुत्तरदायित्व कट सकता हूं । हम सव तौ लोक 
सेवा के तनिक ६ । कष्ट, असुविधा तथा यदा-कदा अभाव 
तौ म लोगों के अलंकरण ओर सन्तोष हमारी शोभा शक्ति 
तथा सम्मान है 1* ठ ^ 
` विश्व भ्रमण ते निवृत्त टोकर अप्णा साहव पुनः भारत 
आये जर स्थान-प्यान पर शिश विहार, वाल अध्ययन मन्दिर 
तथा शिशुशालाये स्थापित कले मे लग्र गये । इसी अवधि 
मैं उन्होने वम्वई, अहमदाबाद, पूना, सूरत, बौद, भावनगर 
आदि भे जाने कितने स्थानों के महिला, विधाय, कालिज 


ता कन्याशालाये विधापीठं सै संलग्न कराई ओर नई-नई 


शिक्षा संस्थाओं को जन्म एवं जीवन दिया 1 
^ इस प्रकार लगभग सौ वर्प की आयु तक महर्षि कर्वे 
नारी उत्थान कै कार्यो द्वारा देश का कल्याण कते हए पुण्य 
प्राप्त कत्ते रहे यह उन्हीं के पुर्पार्थ तथा सयी सेवा भावना 
का्ी फलै कि उनकी स्थापित की हुई संस्थाओं मे लगभग 
तीन- चार हार बालिकाये शिक्षये पा रही है जौर रैकटये 
प्रतिवर्ष गृहीतागमा (जी. ए.) पी. ए. (देयागमा) जो कि 
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वी. ए. जर एम. ए. के समकञ माना जाता है-की उपाधि 
ले लैकर निक ओरराद्र की सेवा कर रही £ । वे अनाय 
विधवाये जो समाज के लिए अभिशाप ओर अपने लिये घोर्‌ 
भार बनीं हुई थी जज अण्णा साहब के आश्रम में हती, 
सैली, पद्रती ओौर शित्प.सीखती हई स्वावलम्विनी भौर 
लाठी, तेनम जादि फी शत्र शिक्षा पा-पाकरे सिनी वनती 
हई अपने वैर खडी होती जा रही है 1 , ४ 

कहना न होगा कि महर्षि कर्वे की तपस्या त्याग तथा 
परिश्रम के फलस्वशूप रार के उद्धार भे जो सहयोग एवं 
सहायता मिती है वह अमूल्य है `। उसका मूल्यांकन नर्षा 
किया जा सकता, जिसके लिये यह समाज-ेवा का दिव्यदूत , 
युगो-युगो तक रा्र-तेवी श्रद्धालुओं द्वारा हमेशा स्मरण किया 
जाता रहेमा \ । 


धार्मिक अन्धविश्वासों के संशोधक ` 


- मार्टिन चूर “ 
हमारे देश मे धर्म की वी महिमा है । अधिकांश देशों 
के निवासी तो कहते है कि संसार मेँ धन ही सव कुछ हे, 


, उसी के लिये मनुष्य फो उधोग करना चाये, पर यष ठेते 


लोगो की ही .अधिकताहैजो धर्म को जीयने का सार 
बतलाते है । हम लोग आरम्भ से ष्टी धर्मो रक्षति र्तिः" 
जैसे शाघ् वाक्यों फो सुना करते ह ओर य भी विश्वास 
करते है कि घर्म ही इहलोक ओर्‌ परलोक मेँ मनुष्य फा 
सच्चा सहायक है । यही काएण 8 कि “धर्म-भावना' नै 
भारतीय समाम कौ दसा ओतप्रोत किया है कि यह कहावत 
प्रसिद्ध हो गई है-““एक हिन्दू का जन्म से लेकः मृत्यु तक्र ` 
का समस्त जीवन धर्म पर ही आधारित हता है 1“ 
वास्तव में यदि हम अपने शाखो मेँ वतलाये-“वोडश 
धर्म संस्कारो” पर्‌ विचार करे तो निश्चय हो जाता फि 
उपयुक्त कहावत में कुछ भी अतिशयोक्ति नही ह । हमारे 
जन्म तेने से डी पहले गरमाधान, सीमन्त आदि संस्कार आरम्प्‌ 
हो जति ह ओर फिर नामकरण, विधाध्ययन, उपनयन,' 
आदि संस्कार होकर अन्त मे 'मरणोत्तर संस्कार" भी बहुत 
अधिकं विधिःविधान से पूरा किया जाता है । आज चह 
इन संस्कारों का ही स्प विकृत हो जाने से लोग उनको 
वास्तविक महत्व से अनजान ठो गये हं जौर केवल लकीर 
पीटने की तरह नाम मात्र को कुछ रस्म अदा कर देवेष 
पर "यदि इन धर्म संस्कारो के स्वरूप ओर क्रम पर विचार 
कियाजाय तो स्पष्ट विदित दता है कि हमारा जीवन निश्चय 
ही धर्म द्वारा अनुशासित है जीर यदि हम सथै अर्थो मेँ 
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उप्नका पालन करैं तो हमारा मानव-ज्यं सार्थक ठो सकता 
है। 
पर्‌ तमय फा एक मुख्य लक्षण परिवर्तनशीलता भी 
माना गया है जर इसके प्रभाव से हमारे सांसारिक व्यवहा 
की तरफ धार्मिक विधि.विधानों मेँ भी अन्तर पडता रहरा 
है । समय आता है कि हम उसके लाभकारी ओर 
समव्रोपयोगी स्प फो भूलकः्‌ कु निरर्थक रस्म को ही 
पालन करने तग जाते है ओर अपने मन मे समते रहते 
किम धर्माचरण करतेतोष । इसतथ्यको ध्याने 
रखते हए भारतवर्षं के सभी प्राचीन मनीपियों मे अपनी 
रचनाओं मे सवते पहले धर्म की व्याघ्या कट्‌ दी है.जौर 
यह स्पष्ट क दिया है धर्म फा एक प्रक्ष ओर सवकी समक्ष 
गँ आ सकने वाता लक्षण यह है कि उसके दारा मनुष्य का 
लोक ओर परलोक दोमों मे सदा-सवैद कल्याण टी होता 
है (4 वैशेषिक दर्षन फे आरम्पमेष्ठी कटा 
गया ६-- 
““यतोऽभ्युदावानिभ्येयततिग्धिस परमः" |" 
अर्थात्‌ “जिसके दारा संसार मे सव प्रकार फल्याण 
ओर उप्नति ष्ठो ओर परलोक मेँ मोक्ष की प्राति हो वही धर्म 
६ 1" इसकी व्याख्या करते ए का गयाहै कि धर्म ते 
ष्टी लोक-कल्याण की सिद्धि होती है । जलँ धर्म न ्ेगा 
वहौ पाप कर्म के कारण श्ट कामों की तरफ मन की प्रवृति 
नही टो सकती ओर लौकाचार अर्थात्‌ अतियि सत्तार 
सदाचार्‌ अर्हिसा आदि कर्मो दारा घर का वातावरण भी 
दूषित रहता ह ओर वनँ दुष्कर्मो का सप्राज्य होने ते कभी 
कल्याण कैः दर्शन होते ही नर्ही 1” “मनुस्मृति” (मानव-धर्म 
शाद्ध) ओर अन्य धर्म ग्न्य मे भी धर्म को मुख्य लक्षण 
यही वताया गया है किं जिस मार्यं का अनुसरण कटने से 
8 सुख ओौर अन्तिरिक शान्ति प्रात हो वही धर्म 
1 


धर्म मै विकृति 

पर छषियो ओर ज्ञानी पुरुषों के तिद्धन्त ओर उपदेश 
कौ सुनकर भी अनेक मनुष्य अपने स्वार्थ की पूर्ति के लियै 
अर्थं का अनर्थं करके धार्मिक विधि-विधारनो में हानिकारक 
परिवर्तन करने मेँ संकोच नही करते । पुराणों मेँ एक कथा 
आती है कि उति प्राचीनकाल में लोग वन, जंगल देती 
आदि से भिन फल-फूल ओर खाने योग्य बीरों को इकदूढा 
करते थे, उन्हीं का एक अंश यन्नाहु्ति के खूप मेँ देवताओं 
कौभीभोगलगादेते थे । बादमें कुछ लोग मौसाहारी ही 
गये जौर मस की ही आहुति देने लगे । 


श कार्यं फो तमाम भायापप्र ओर आध्यालिकता कै 
विपरीत समञ्ञकर शऋपिर्यो ने इसका विरोध किया । इस 
पर सय लोगं एक युद्ध राजा के पास इसका वर्णय कने 
मये । मत्ताहारियो मेँ राजा फे अनेक अनुयायी भी यै, 
दतिये उसने उनके पक्ष में निर्णय कर दियां ओर जनता 
मेँ “पौसाहुति" फा इतना अधिक प्रचार्‌ ष्टौ गया कि अनेक 
यज्ञो मँ तो साक्षात्‌ फसाईलाने का सा दृश्य दिलाई पे 
लगा । इस दुर्दशा का सुधार कलने फे तिए मष्टामा वृद्ध 
जर मष्ठवीर स्वामी ने प्रयल किया । आरम्भ मेँ उनको 
कुष्ठ सफतता प्रा दुई, पर स्वार्थी व्यक्तियों ने देवी की पूना 
कै नाम पर बलिदान की प्रथा प्रचलित फर दी ओर आज 
अनेक मन्दिरे मेँ गवरात्रि के अवसर पर खून की धारा बह 
जाती है । ५ 

इसी प्रकार स्वार्थी जर अन्धविश्वासों फे प्रचारकं धर्म 
भे विकृति करते रहते है । ये उत्तम से उत्तम नियमों मे 
धीरि-धीरे ठेता परिवर्तम ला देते है कि वह लाभकारी हीने 
की अपेक्षा हानिकारक सिद्ध होने लग जाता है ओर जनता 
के नैतिक पतन का कारण वन जाता है । पेते टी लोगो बे 
धर्म फी एसी छीछालेदर की कि दिवाली फे उपलक्ष्य मे तुभ 
खेलना, होली के अवक्षर पर अश्लील गालि्यौँ बकना, 
शिवरात्रि पर भग जौर गोमा का सेवन कलना भी शर्म का 
अंगः मान लिया गया । इन कु्रथाओं मे आज तक कितने 
गों को पतेनोममुख बनाकर पाप-मार्ग पर चलाया होगा, 
उनकी गिनती नर्ही की जा सकती । 


ईसार्ई-धर्म में भष्टाचार की पराकाश 

जौ दुर्दशा हमारे देश मै धर्म की देखने मै आती £, 
वही योरोप मे किसी समय ईसारईपर्म फी हौ गयी १ ॥ 
यह कने की आवश्यकता नहीं कि महाला ईसा के उपदेश 
दया उदारता ्रातृमाव आदि प्‌ आारिति अत्यन्त धर्मनुकूल 
ओर कल्याणकारी थे । उन्ले सेवा ओर परोपकार कौ ही 
परम धर्म बतलाया ओर त्याग पर इतना अधिक गोर दिया 
कि धनवान व्यक्तियों को स्वर्ग मे जा सके क सर्वया अयोग्य 
योषित कर दिया था । उन्हे उ स्वः मे कलाई 
नाके (छेद) मेँ होकर ऊंट का निकल जाना मले ही सम्भव 
हलो जाय पर धनवान व्यक्ति स्वर्ग के दार मे होकर भीतर 
नहीं घुस सकता ?"" उनका आशय यही था कि अधिक 
धन प्रायः अन्याय अत्याचार प्रचार के दवारा टी कमारया 
जाता है ओर फिर उत्क फलस्वरूप मतुष्य मे अनक 
दुष्यप्वृत्तयौ ओर दु््यवकषर उदन हो जाते है, इसलिये 
बुद्धिमान धर्मालमा मनुष्य फो उससे शुर सेः ही सावधानं 
रहना चाहिये । 


कुठ समय तक तौ महाला ईप्ा क उपदेशो का प्रभाव 
लोगों पर बना रहा ओरं अनेक धनवान कै पुत्रो ने सर्वस्व 
त्यागकर गरीबों फी सेवा का ब्रत ग्रहण कर लिया ओरवे 
ही सन्त (तेण्ट) फहलाये । पर फमशः उसमे स्वर्थियो का 
प्रवेश ष्टोने लगा ओर वे ईसाई साधुओं (पादपो) का वेष 
धारण करके धर्म की दुकानदार करते लग गये । जित 
प्रकार हिन्दी धर्म भँ कितने ही पण्डित-पुजारियों ने ऋषियो 
के दतताये अथ्यास, क्ञान, उपासना, निष्काम कर्म के उद्य 
तिदधान्तौं फो जदल-वदलकर केवल ब्राह्म पूजा-पाठ ओर 
दक्षिणा देने फो ही सवते वहा धर्म यना दिया उसी प्रकार 
ये पादरी सर्वसाधारण को अपना पेट-पूजा के अनुकूल धर्म 
क्रियाओं का उपदेश देने लगे । उनका वर्णन कत्ते हए 
तत्कालीन इतिहासो मे कहा गया ै- 

“उन दिनों ईसाई मत फे नाम पर वहुत से दुराचार 
समान में फैलाये गये थे । ईसाई पुजारी (पादरी) अपने 
कौ ठी जगतपूर्य जीर वड़ा यतलाते थे । वे लेटिन (पराचीन 
भाषा) में पूजा-पाठ ओर प्रार्थना करते ये, जिसका प्रचलित 
भाषा म उलदा करना पाप समन्ना जाता था । वे जपनेमें 
सदमूत शक्ति बतलाते ये । वे ईश्वरे पापभी क्षमा 
कराते थे । यदि कोई मनुष्य पाप कर्ता जर उते पादरियों 
सेकटदेता तो ये उत पाप मुक्त फर सक्ते धे । वे इस 
फार्म की फीस (दक्षिणा) लेते ये 1” । 

किसी ने कोई पाप किया ओर जाकर पादरी से कटा 
कि मुञसे अमुक परापहौ गयादहै तो पादरी हुक्म देते 
यै-'जच्छा माता मरियम की मूर्ति.के सम्मुख २० दीपक 
जता दो ओर यह मंत्र ५० बार जपो ।* किसी से कहा 
जाता था कि “जाओ, अमुक तीर्थं की यात्रा कर आओ ।* 

. पापी से रुपया पामे पर वै उसके पापको क्षमा कएने फी 
प्रार्थना ईश्वर से कते थे ¡ धनाद्य परमाला्जं से वे 
"पाप-विमौचन' (प्रायश्चित) फे सिये लूव ठपया लेते थ । 
सर्वसाधारण को उन्होने विश्वास दिला रखा था कि वे ठंपया 
लेकर पापिरयो को नरक की यातना से वचा सकते ६, ओर 
नरक भें गिरी हद पापालाओं का उद्धार करा प्रकते ह । 
इसन प्रकार उनको ूब आमदनी होत्री थी ।"* 
इष प्रकार ठगी करे वाले पादरियो का नेता येम गगर 
कापौपथा । वह अपने कोप्रभरुईसा का खास प्रतिनिधि 
यतलाता था ओर जगतगुरु होने का दावा करता था 1 
उतने अपने इन अरनुयायियों की सद्ययता ओर तरह-तरह 


फी चालं से अपना प्रभाव समस्त योरोप मे इतना जमा 


लिया था कि बह-वड़े राजाजो को गदूदी -पर. वैना या 
उतार देना उसके लिएसाधारण वात हो गई थी । यथपि 
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पोप ओर उसके अनुयायी उन महन्तो के क्वारे (ब्रह्मघारी) 
रहने का नियम था, पर वै पर्दे फी आइ हरतरहका 
दुराचार क्ते थे । आणकल हमारे देश के महन्तो ओर 
साधुओं फी जो दशा दिखलाई पड़ रषी ह, उन पादरियौ का 
एहन-सहन ओौर आचरण उसी के अनुस्प था । 

इतना ही नही पोप का रनाओं ओर तमस्त बडे 
अधिकारियों पर धार्मिक आधिपत्य होने से वह अपने 
विधियो को कड़ी सै कड़ी सजा दिया करता था । एत 
जमाने में धर्म के नाम पर जितने व्यक्ति जीवित णला दिये 
गये अथवा उससे भी अधिक यन्त्रणाये दैकर्‌ मारे गवे, 
उनकी गिनती कर सकना असम्भव है । स्पेन कानामतो 
इस दृष्टि से बहुत ही वदनाम है । वहलँ पोप की बातों का 
विरोध कलै वाले सधवा किसी भी प्रचलित धार्मिक मान्यता 
पर अविश्वास करने वाले व्यक्ति को नई-नई तरह की 
उमानुधिक यातना देकर मारने का ठंग निकाला गया था 
। इसका नाम “इव्वीजिशन' था । 


जन्म ओर शिक्षा 

एसे समय में जर्मनी फे एक फस्वे-“स्लैवन' मे मार्टिन 
लुधर (सन्‌ १४८३ ते १५४६) का जन्म जा । उसका 
पिता एक साधारण कितान था, पर उन दिनों गरीषी के 
कारण लकडूहारे का काम करने लग गया था । कहते 
कि वचपन में उसका स्वभाव विशेष हटीला ओर क्रोधी था, 
उससे वह मारा पीटा अधिक जाता था । उसे बहुत ्टोी 
अवस्था मे ही पाठशाला भेज दिया गया । वह पर गुरुजी 
श्रीष्ठ़ी से काम तेने वाते थे । एक बार किसी साधारण 
बात पर लूथर को १५ बैत की सजा दी गवी । | 

कुछ दिनं वाद लूथर के पिता ने लोहे का काम करना 
आरम्भ किया ओर इसमे उसकी आर्थिक दशा कुछ सुधर 
गई । १४ वर्प की आयु मेँ उते नगर के एक ाई्कूल में 
अध्ययन कटने भेजा गया । पर उसका वाप उसे अव भी 
पूरा घर्च नरी दे सकता था, क्योकि उसके ओर भी कर्द 
यदे ये । इसलिये मार्टिन लूथर को अपना काम बही 
फठिनाई से चलाना प्ता था | उस जमाने मे जर्मनी में 
यह प्रथा धी कि गरीव विद्यार्थी भिक्षा मँगकर्‌ अध्ययन कर 
सकते थै । यह अवस्था हमारे प्राचीन गुस्कुल-पद्धति सै 
मिलती थी, जबकि अमीर-गरीव सभी विार्थियो को भिक्षा 
मौगकर ही भोजन की व्यवस्या कटनी पड़ती धी । लूधर 
भी एेसा ही कत्रा धा, । वह धार्मिक भजन गाकर्‌ भिक्षा 
गता था उसका स्वर मधुर चा ओर उसके मुँह से प्रधु 
ईसा की लीला बड़ी प्रभावोत्यादक लगती थी । इसलिये . 
उते भिक्षा सुगमता से मिल जाती थी 1 


२.८५ हमार संकृति ~ इतिहात के कीर्तिस्तम्भ 


कुछ समय वाद उसके पिता ने पुत्र की कठिनाइयो का 
हाल जानकर उसे एक अन्य नगर में भेज दिया, जनँ उघ्तका 
एक सम्बन्धी रहता था । प्रर उस सम्बन्धीने भरी त्रूयर की 
अधिक सहायता न की । इसे यँ भरी विवश होकर उसे 
भिक्षाद्धारा ही गुजारा करना पड़ताथां । एक दिन तीन 
घरों पर भिक्षा मौमने प्र भी जव उसे खाली य लौटना 
पडा तो वह बड़ा दुःखी हुआ ओर सोचने लगा कि एेसी 
दशा मे वह किस प्रकार पदर सकेगा ? जव चह इस प्रकार 
व्यथित हदय से भगवान को याद कर रहा था तो मार्ग स्थित 
एक घर का दरवाजा खुला ओर एक मिला याहर निकली । 
रते ही उसकी दृष्टि लूथर पर पड़ी, वहं उसका करुणाजनक 
भाव देकर बही दुःखी हुई ओर उसे घर में ले जकर 
भिक्षा री । वह लूथर फे धार्मिक भजनं ओर ईश प्रार्थना 
को सुनकर इतनी प्रसन्न हुई कि उसने अपने पति मिस्टर 
कोयं से ककर लूथर के भोजन-वख का स्थायी प्रबन्ध 
उपने यत्त॑ ही कर दिया । तूथर ने उसे ईश्वर का बहुत 
वद्भा अनुग्रह माना ओर वह एकाग्र मन से विधाध्ययन में 
संलग्न ह्यो गया । चार वर्षं मे उपनने विधालय की पढ़ाई 
समाप्त करके सम्मान के साय परीक्षा पास कर ती । 


आस्तिकता का उदाहरण 

इत धृतान्त से हमको स्वामी विवेकानन्द के जीवन की 
उस्न घटना कौ याद आती है जव संसार का यह महापुरुष 
एफ दिन अमेरिका के शिकागो नगर में निराश्रय धूम रहा 
था जौर सोच रहा था कि आज की रात कैसे व्यतीत की 
जायगी ? यह एक अभूतपूर्वं स्थिति थी । एक विद्या जौर 
शञान्‌ का भण्डार, जिसने स्वेच्छा से सर्वस्व त्यागकर्‌ हिन्दू 
धर्म के उद्धार के लिए संन्यास ग्रहण करलियाथा ओर 
जो कुछ सप्ताह पश्चात उसी शिकागो के 
“विश्व-धर्म-सम्मेलन'' मेँ संसार के सर्वश्रेष्ठ धरम प्रचारक की 
पदवी पाने वाला था, आज यह चिन्ता कर रहा था कि विना 
रुपया पैसा इस धनकुबेर देश की महानगरी में मुञ्ञे कौन 
ठहर देगा ? फिर भी उनको ईश्व पर पूर्ण विश्वास था । 
चलते-वलते थककर वे. रास्ते मे एक किनारे वैठ गये । 
सामने ही एक धनी विशाल भवन था । अकम्मात्‌ उसका 
दरवाजा खुला ओर गृषस्वामिनी ने पास आकर स्वामी जी 


का परिचय पूष्ठा। वह उनको घर्‌ ले गयी ओर उनके वहने . 


य भोजनं आदि की सुव्यवस्था कर दी । 

. सूर ओर विवेकानन्द दोनों ही संसार. के महापुरुष 
है । तुधर ने भिक्षा मौगकर ज्ञान संग्रह किया जर्‌ उसके 
द्वार ईसाई धर्म को भ्रष्टता ओर दुराचार्‌ से मुक्त करके उसे 


संसार में फैले योग्य वना दिया । यष्टी करण है कि जान 
चार सौ वर्घ से अपिक वीत जनि पर भी वह ईतयो फे 
श्रोरष्टेण्ट' समप्रदाय फा आघार्य माना जाता है ओर कोद 
मनुष्य उ्तको मस्तक नवात है । विवेकानन्दे भरी विधर्म 
के जक्रमणों से जर्जरित जीर विदैशौं मे कुख्यात" हिनु 
का क्ण्डा फिर से संसार भर में फहदा दिया । उनके मदन 
त्याग ओर निःसवर्थ सैवा-र्म का दी यह परिणाम है कि 
आन उस भिक्षा मौने 'वाते संन्यासी की शताब्यी अनेक 
देशो मे मनाई जा एही है ओर भारतवर्य के अनिम 
आ वक मेँ उनका स्मारक निर्माण कियाजा 
रहा है। 

इन दोनों ईश्वर के भरो खमे वाले महापु्यौ को 
विपत्तिफाल में ठीक एक तरह से आकलसिक सकायता मिमे 
की घटना भें यथपि कोई चमत्कार नरह टै, तो भी यह 
स्वीकार कटना पड़ता है कि जौ ईश्वर पर आन्तरिक विश्वा 
रखते हं उनको दैदी सहायता ओर रका भी प्रा होती रती 
है । आस्तिकता की शति कम नदीं है, आवश्यक यही 
कि हमारा मनोभाव सथा जीर सरतं टो । 


लूयर का मेदान त्याग 
विधालय कौ परीक्षा पास करके तूय कानून का 
अध्ययन कले अत्कं युनीवर्षिदी मे दिल टो गया । 
अव उसका पिता भी उत कुछ सहायता देने लगा था, 
वह चाहता था फिमेरा पुत्र एक नामी दकील बनकर द 
रुपया पैदा करे, भिससे घर की हालत सुपर । पां 
मै भी नूर की योग्यता, परिश्रम ओर सचाई कौ भ 
सव अध्यापक तथा सहपाढी प्रस् रहते धै । पर इत ए सातु 
भी वह अपने धार्मिक कर्तव्यो को मष भूला था । ८५ 
के अध्ययन मेँ भी काफी परिश्रम कते हए वह कई । 
का समय ईश्वर प्रार्थना ओर भजन याने मे लगाता था 
० थाकि ईश्वर की उपाहना 
वास्तविक अध्ययन होता टै । ॥ 
विाततय के पुस्तकालय भ एक दिन्‌ उत 
की प्तक मिल गई । उस समय छाप की व 
आविष्कार हुए थोड़ ही दिन हुवे ये ओैर छषी ५ क 
इस प्रकार गली-गली मे महीं मिलती थी, ५ ( 
देखने भे आती है । जि प्रकार हमे देशे आच ह 
-लौ-डदर-सौ वर्ष पूर्व हस्त-लिठित ग्रन्थो का प्रचा 
उनका मिल सकन कठिन होता था ओर वैद, क 
प्रमुख ग्रन्यो का तो दर्शन्ोना भी ज की बात क 
जाती थी, वही हालत उस समय योरोप म भी थी 


तो उस समय इतमी ब्टी पुस्तक का छाप सकना ही अत्यन्त 
परिश्रम साध्य था भौर दूसरे वह केवल तैटिन भाषा घी 
जिसके जानने वाले बहुत कम होते ये । निप प्रकार हमर 
यष के धर्मव्यवसायी पण्डितो ने वेद ओर शस को देशी 
भाषाओं भे अनुवाद करना पाप वतलाया था, ओर राजा 
राम मोष्टन राय जैसे सुधारक ने जव वेद भौर उपनिषदों 
के कुछ अंशो फा अनुवाद करके एपाया तो उनको धर्मका 
अपराधी ओर जाति यहिष्कृतं घोयित कर दिया धा, वही 
हालत योप के पादं की धी । वे इस पुस्तक फो जीँ 
तक सम्भव धा सर्वताधारण की पूरु ते बाहर रखते ये 
ओर उसके नाम पर स्वयं ही मनमाना उपदेश देकर लोगों 
फो अपना अनुयापौ नाये रखते फो प्रयल कते रहते ये । 
इसतिए भँ बदयित फो देखकर लूथर वड़ा 
प्रसन्न हुआ ओर वार-यार ईश्वर को धन्यवाद देने लगा । 
वहं वड़े मनोयोग सै उत्ते पने" ओर मनन करने लगा 1 
इसके आगे उते छने-पीनि फी भी याद न्ह रहती धी । 
वावि फे द्वारा उस्न धर्मतत्त्वे की वास्तविकता फा स्नान 
ष्ोमै लगा आर उसमे अपमा जीवन उसी कै अकूल यनाने 
फा निश्चय कर लिया ) लूथर फे साधी अनेक विधार्य 
उसे "वादविले” पदन भँ इतना तल्तीन देखकर उसकी हषी 
कःते ये ओर्‌ कते यै कि इत पुं्तक ने गिरजाघतें मे 
वङ-यड़ अनर्थ किये £, इते पट़कर्‌ क्या करोगे ? 
पर लूयर के वाइविल पढ़ने ओर पारियों फे पदन र्मे 
बट्टा उन्तर था । वे केवत दिखावे के तिये ठेसा कते ये 
ओर उप्रकी यततं फो धने कमने फा साधन यनातै ये, 
जवकि लूथर उसके द्वार महापुठ्प ईप्रा के जीवन-दाता दैवी 
उपदेशों ओर उसके दैवी आदर्श को ग्रहण करता था ओर 
विचार कत्ता था वह भी किसी दिन ऊपने ज्ञान ओर शक्ति 
का उपयौग धर्म की सेवाके लिए दही करेगा) 


धर्म के लिये जीवन अर्पण 
लूधर मे अपने साथियो फे रहसी-मजाक की तरफ कुष्ठ 
ध्यान म दिया ओर वह नियमित खूप से धार्मिक अध्ययन 
" भी फरता रष । जब अन्तिम परीक्षा का वेसर आया तो 
उसने पटने भँ इतना अधिकं परिश्रम किया कि वह बीमार 
पड़ गया । वीमारी इतनी भयंकर थी कि उसने अपने वचने 
की भाशा छोड दी । एक दिन कोई वृद्ध पादरी उससे मिला 
जौर उप्की अवस्था देकर बड़ा दुदु आ ) तूथरने 
कहा कि अवतो मेरा इसत दुनिया से का समय 
पर्हुवा है । इत पर वृद्ध ने उसे आशीर्वाद देते हए 
` कष्ठा-“न्हीं बेटा ? पेता विचार मत. करौ 1 ' ईश्वर को 
तुम्हरे हय ते अभी संसार का बहुत उपकार कगना है 1” 
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बीमा ते उच्छा होकर जवफिर पदन काउधोग फटमै 
लगा तो एक दूस विपति में पड़ गया । उप्त जमाने मेँ 
अधिकांश व्यक्तिं तलवार साय में लेकर चला करते थे । 
लूधर भी एक दिन तलवार लेकर अपने सम्यन्धि्यं से मिम 
गया तो अकस्मात्‌ तलवार म्याने से त्रिकलकर पैर पर गिर 
पी । इसते, पैर घायल ठो गया ओर उसते बहुत खून 
निकलने लगा । पीडा ओर भय से लूथर वेष्टेश हो गया । 
वह क्ट से उप्तका लाज कराने गया, तेव करई दिन में 
यह चोर गक हु । 

इन आपन्नया को स्न करते हए भी लुधर ईश्वर पर 
तरिश्वास्र करके फिर अध्ययन में लग गया ओर सन्‌ १५०५ 
मे उसने एम. ए. की परीक्षा पासं कर ती । उस जमाने मे 
इतनी विधा प्रात कर तेना हूत वष्र यात मानी जाती 
थी । इसलिए उपाधिअरदान फे अवसर पर बड़ी खुशी 
मनाई ओर अनेक व्यक्ति जलती मशाल तेकर उसका सम्मान 
कलै के तिये आये । उसका सार्वजनिक एप ते स्वागत 
किया गया । इसके पश्चात्‌ लूधर कानून का पूर्णं ञान प्राप्त 
करने के तिए़ विशेय अध्ययन करने लगा ओर उसमे भी 
उते अच्छी सफलता प्राप्त हुई । 

अव्‌ दो-एक घटनां एसी हृईं जिनसे लूधरं का धर्म 
सेवा ओर त्याग का भाव ओर भी दृढ़ टो गया । उसका 
एक धग मित्र “अलेक्तिस' नामक था । षह वड़ा स्न 
ओर सहदय युवक धा । एक दिन किसी ने उसे मार.दिया | 
लूयर को अपने मित्र की मरलयु पर वडा शौक हुभा भीर 
माय ही मन मे यह विचार भी उन्न हुभा कि फिसी दिनि 
सहसत मेरा भी जन्त हो सकता है । इस घटना ते संसार 
की क्षणभंगुरता फी भावना उसके हृदय पर अंकित हौ गई । 

दूसरी वार जव वह अपने घर से विघालय की त्फ 
जारहाथातो रास्ते मे वड जोर का तूफान आया | वड़े 
भयेकर शब्द से वादल गरजने ओर बिजती कड़कने लगी । 
अकस्मात्‌ उसके सामने ठी विजली जमीन पर गिरी ओर 
उसे जान षञ्ा मानों प्रलयकाल आं गया । उक्ते दश्वर से 
र्थना कौ यदि मेर प्राण दघ जार्यैगे तो मँ अपने को तेरी 
सैवामे अर्पणकरदया | ` 

लूथर की मनौती अन्य लोगों के समान केवल मुंह ते 
कहने की नहीं थी, वरन्‌ शीघ्र ही उसने उतै कार्य स्प में 
परिणित कट दिाया । करा तो वह कानूनं की विशेष 
योग्यता परात्त फरने मे संलम था, निस उसके घर दाल 
तथा मित्रों को आशा यी कि वह शप्र ही राज्यं मन्त्री 
प्रद त्क प्च नायगा ओर कहँ सद कुठ त्वागकर बह ` 
पादरियीं के आश्रम मे प्रविष्ट होकर पूरा संसार त्यागी बनं 
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गया 1 इस वति से उसका पिता बड़ा दुःखी हुआ क्योकि 
उसने भविष्य के लिए वड़ी-बङ़ी आशये लया रखी थीं । 
उसके मिन ने भी उसे बहुत समश्षाया कि इस प्रकार वैरागी 
वनं जाने से जीवन निकम्मा हो जायेगा, पर उसने परमेश्वर 
के सामने जो प्रतिज्ञा की थी उससे पीठे हटना हर्मि स्वीकार 
नकिया। 
पर पादरियों के आश्रम में भी लूधर को वह त्याग-भावना 
जौर हदयं की शुद्धता दिखाई न दी भिसकी खोज मेँ वै घट- 
वारे को त्याग कर य्ह आये थे । पादरियों मे से दो-चार 
ही एसे थे जिनका ध्यान ईश्वर की तरफ लगा था ओर 
जिनका आचरण पवित्र माना जा सकता था 1 अन्यथा सभी 
ईश्वर ओर आत्मा की चिन्ता कंसे के बजाय शरीर की 
चिन्ता अधिक करते थे । जब वै लूथर को ईश्वर चिन्तन 
ओर धार्मिक ग्रन्थों का सध्ययन करते देखते तौ 
कहते-"केवल ईश्वर चिन्तन से काम न चलेगा, पहले अपनी 
दाल-रोरी फी चिन्ता करौ [^ 
अन्य लोगों का ध्यान इसी प्रकार की तुच्छ वातं की 
तरफ लगा देखकर ओौर प्रायः एसे ही विषयों पर वा्तलाप 
करते सुनकर लूथर को उनकी स्थिति पर्‌ शोक होता था । 
फिर भी उनकी आज्ञानुसार वै दरवाजा खोलना जौर बन्द 
करना, कमरों मे शाट मं लगाना, गिर्जा को धोना आदि ष्ठोटे 
काम भी खुशी से करते थे । एक उश्च शिक्षित व्यक्ति का, 
जो अभी त्क विश्वविद्यालय का शानदार जीवन्‌ व्यतीत 
कर रहा हो, स्वेच्छा से एेसी दास-वृत्ति को स्वीकार कर्‌ लेना 
कोई साधारण त्याग न था । 
ङ्न कार्यो के साय लूथर को भिक्षा मौगकर्‌ 
भोजन-सामग्री भी लानी पड़ती थी । वे जितने अधिक 
अध्ययन प्रिय थे आश्रम निवासी अन्य पादरी उतने ही 
भोजन.प्रिय थे । ये सदा यही कषा करते ये-“अजी 
पद्ने-लिखने मे क्या रखा है ! बद्िया खाने की चीजे जौर 
रुपया लाघ, जिससे आश्रम को लाभ पर्वे 1" लूथर एसे 
विचारों कौ वहत निकृष्ट समक्षते ये, तो भी उनके आदेश 
को मानकर क्ट भिक्षा की ्ञोली कन्ध पर रखकर चल 
देते । फिर भी उनका अधिक समय ईश्वर्‌-भजने ओर 
याइविल पद्रने मे लगना था । साथ हीवेब्रत भी कते 
रहते थे । एक वार चार दिन तक लगातार व्रत रा । 
उनका उदुदेश्य अपने मन ओर्‌ शरीर कौ अधिकाधिक शुद्ध 
बनाना था जिससे उनकी धार्मिक भावना अविचल ओर एक 
सश्च साघुके योग्य हो सके । 
इ प्रकार दो वर्षं तकं धर्म-सेवा के कठिन मार्गं पर 
चलकर उनको पुजारी (पादरी) की पदवी प्राप्त हुई । उनने 
अपने मन मेँ विचार किया कि इसत अवसर पर पिता के 


असन्तोष को दूर करके उन्हे प्रसन्न कले की चे्की 
जाय । इस निमन्त्रण को पाकर घर वाले उत्सव मे अवे 
जर सव लोग प्रेम से मित्ते । जव तूर के वैराम्य के 
सम्बन्ध में चर्चा हुई तो एक पादरी ने पिता से कहा-"“आष 
वड़े सौमाग्यशाली £ कि तूयर रसा पुत्र हुआ । लोग 
सातारिक धन-माने के पीठे दीडते रहते £, पर इसने उस 
सवकौ पाकर धी धर्म के कठिने मार्ग को अंगीकार किया 4 
इस पर पिता मे नाराज होकर कहा-““महाराज ! इने वातों 
को रहने दीजिये ! क्या वाइविल में यह नही लिखा है कि 
युवा पुत्र को अपने माता-पिता की सेवा करनी चाहिये ?" 
इस समय लूधर की आयु २४ वर्पकीहौ चुकी थी । 
उन्होनि पिता की बात का प्रतिवादे तो नहीं किया पर वे 
अपने मार्ग पर ही चतते रहे ओर दो वर्ष वाद उनको पादी 
की पदवी मि गई । 

इसके प््वात्‌ उनको "विटनवर्ग' के विश्वविद्यालय मे 
दर्शनशास्र का प्राध्यापक नियत किया गया ¦ स 
उद पद पर्‌ काम कते हृए भी एक छोटी कोढरी में ही 
रहते थे ओर ल्यागमय जीवन विताते थे, क्योकि उनको 
साधु-जीवन प्रिय जान पडता था । कुछ दिन वाद वे वाइविल 
पदमे लगे । उनका धर्म-सम्बन्धी ज्ञान इतना गम्भीर ओर्‌ 
तथ्यपूर्णं था कि उसके विधार्थियों की संख्या निरन्तर वदन 
लगी ओर उनका नाम दूर-दूर तकं प्रसिद्ध हो गया । कितने 
ही प्राध्यापक उनका भाषण सुनने अते थे ओर उनसे नै 
विचार ओर धर्म के त्यों को ग्रहण करत थे । 

एक विदान उनके विचारं से बहुत प्रभावित हुआ भौर 
उसने अपनी मित्र-मण्डली मे का--“ह युवक ईसाई धर्म 
की बड़ी उन्नति करेगा ओर उसमे वषत कुठ परिवर्ता कठ 
वाला भी सिद्ध होगा । यदपि धर्म सम्बन्धी जो वाते लूथर 
कहते थे उनको अन्य अनेक लोग भी जानते चे पर अन्तर 
यह था किजो वे कहते थे उस एर हदय से विश्वास भी 
करते थे । यह हृदय की शुद्धता ओर कथनी तया करनी 
की एकता ही होती है जो किसी व्यक्ति के उपदेशो को 
प्रमावेशली वना देती है 1” न 

लोगो ने लूथर से प्रार्थना की कि आप गिए्नाथर 
जनता को उपदेश दिया करे । पहले तो लूथर ने अपने 
इस उत्तरदायित्व के अयोग्य वतलाकर इन्कार कर्‌ (५ 
प्र जव अनेक लोग आग्रह के लगे सौ वे एक ठो 
गिस्जाधर भे भाषण करने लगे । उनके उपदेशो 0; 
इतनी भीड़ इकदूढी होने तमी कि उत र्जा मे वैया 
असम्भव हो गया । तव उनके भषणो फी व्यवत्या एक 
बड़ स्याने की गई । 


सोम यात्रा ओर शंका उत्पन्न होना 
अभी तक तूर प्राचीन घर्म फे अनुयायी ये, जौर पोप 
भे बड़ श्रद्धा रते ये उनको वड इच्छा थी कि एक बार 
धर्मपुरी रोम की यात्रा करके पोप के दर्शन को } उस समय 
धार्मिक जगत में फते हुए ठोग जीर प्रधचार का उनको 
अधिक प्रता नर्ही था ओर वे सबको अपनी ही तर शुद्ध 
दय समक्षते ये 1 
सन्‌ १६१० मे उनको एक धर्म सम्वन्धी निर्णयके लिए 
पैम जाने को कषा गया । इते उनको यदध प्रसप्रता हई ॥ 
रस्तै मे जव धै एक पादरियों के मरमं ठरे तो देखा.कि 
धँ के निवासी तो बड़े गठ-वाट से रहते ह जौर धार्मिक 
नियमों की कुछ परवाह नर्ठी करते । साधु आश्रमो फे 
नियमानुसार शुक्रवार का निरामिष भोजन का ग्रहण करना 
आवश्यकं माना जाता था } पर वै श्ुल्तम-चुल्ता उनका 
उत्लैधन कलते ये । जय तूयर ने इस तरफ उनका ध्यान 
आकर्धित किया तो वै व्रा नाएज हये ओर दरवोव दवार 
क्टलाया-“आप धुपचापर यँ से चै जाये अन्यथा हानि 
उठानी पटी । ”“ लूथर तो सये धमन्विधी ये, तुरन्त अपना 
हेग्रण्डा उढकर वह सै रवाना टे गये । 
जव वै रोम कै समीप पहुचे तो उन्हीनि वड श्रद्धा से 
दण्डवत कके कहा-““पवित्र रोम ! तुक्षको प्रणामं है 1" 
उन्होने बड़ टी भक्तिभाव से ईसाश्यों की उस "काशी-नगरी 
भ प्रवैश किया । एक पादरी ने उनते कष्ठा-“लूयर ! देखो 
यष्ट वह सोपान है, जिस प्रर चलकर प्रमु ईस्ामसरीह स्वर्ग 
सिधि थै श्सका माम "पाडेलेट स्टेज" है । इसका अभी 
तक यह प्रभावं है कि पोप नितको इस पर चद्रादेते ह 
उसकै समस्त परापर दूर टौ जाते है जर वह निश्चय ही स्वर्ग 
चला जाता है । ” लूयर इस "कारी-कएवट" के समान मुक्ति 
प्राप्त कशने वाली गप कौ सुनकर भी रोमके पादरी के 
सामन नतमस्तक षो गये ओर स्वयं भी उत्त सोपान पर 
चद्रने की इच्छा करके उसके पास गये । पर उसी संमय' 
उनकी एसा जान पट्रा कि अन्तरिक्न मेँ से कोई क एय 
दै-“लूयर ? तुम किस प्रमजाल मे पडे टो । यह सव यर 
के प््डेनुजारियों फी माया है 1" वेचारे तूयर संकुचित 
ह्येकर वापस चले आये । ॥ 
इसी प्रकार की दो-चार घटनाओं के फलस्यस्प भौर 
साघु आश्रमो की लीताओं को देखकर्‌ लूथर का अन्धविश्वास 
अधिकांश में चूर-चूर षो गया । चै जिस भक्तिमाव जीर 
-श्रद्धाके साय रोमर्म प्रविष्ट ष्टे ये जौर उसकी धूलको 
 उन्होनि जित प्रेम से मस्तक पर धारण किया था.-रेमते 
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चलते समय उसका चिष्ठ भी महौ रह गवा । वएन्‌ ठेनफे 
मुख से यह उद्गार निकृे- “स परापपू्ण रोम नै फौन-फौन 
धृणित पापाचरण नरी होते ! यह एकं भयानक मरिकीय 
भूमि है जक पापो की दी सरिता प्रवति हो री है 1” 

रोम से विटनवर्गं आकर्‌ वे अपने शिक्षण कर्यमेफिर 
से लग गये । इस अवसर पर उनका णो भावण हुआ वह 
इतना प्रभावशाली था कि सद लोग मुग्ध ष्टो गये ओर्‌ 
तेक्ट" (मुख्य व्यवस्यप्रक) तो इतना प्रत्र हुआ कि 
उसने इनकौ डी० ठी (धमपिर्थ) की सर्वोथि उपाधि देने 
का प्रस्ताव किया | लुधर ने कष्ठा-“श्वीमानू ? इसके लिए 
आप क्रिस योग्य व्यक्ति को खोजिये । इस योग्य कदापि 
नही हू-1" पर लोगों मे भाना ज्र सर्वसम्मति से उनकौ 
ही० 8ी० की उपाधि प्रदान कर्‌ दी गई | 

सन्‌ १५१२ में तूधर फो विटनयर्गं मे :धार्मिक घक्ता' 
का पद द्विया गया } उनका कार्यं यष था कि बाहूविल की 
जो वक्ति यथर्य ह उनका उपदेश कर जर पाणण्डियों मे 
जो प्रमजात्त फैतां रखा है उसका दण्डन छ । तूर ये 
एक वर्प मे ही इस काम कौ इतनी सफलता से पूरा किया 
कि अनेक सन्त पुरुप उनके परा्ष आने जामे लगे । नब 
इलैक्टर का एक म्री वाहर गया तौ लूथर को ही उसके 
स्थान प्र कामं कएना पडा । इस समय ये संधो को निरीक्षण 
करते थे । पर अव उनका काम बहुत यद्र गया था ओर 
उन्होने लिला कि वह दौ सष्टायकों के विना पूरा नीं्ो 
सकता 1 
„ जिस समय तुधर्‌ इम्‌ प्रकार सत्य धमनुयायियो की 
एक मण्डली वना रहे ये ओर धर्म का षण्डा ऊँचा कटे मेँ 
संलग्न थे, विटनवर्ग में महामारी फैत गई । मृ्यु संख्या 
इतनी वेद गई कि अधिकांश नागरिक उस स्थान कौ छोहकर 
वाटर चले णये । पर लूथर वँ से नरी टे. । उन्छेने उस 
समय उपने एक पत्र.मे लिला-'“तुमने मु्चे विटनवर्गं से 
षट जाने की सलाह दी पर भँ अन्य लोगों फे चले णाने 
पर्‌ भी यर्ही प्र षा रहेगा । मेरा “यर्म-भाव' मुक्ते अपने 
कर्तव्य से ष्टे की सम्मति नर देता (जम तक प्रमपिता 
परमेश्वर मुश्नको मर्ह बुलाता तव तक मेरौ कोर्ट घ्ानि नहीं 
हौ सकती) मेरा आशय यह नरह है कि मनुष्य केवल पूजा 
पाठ जीर धर्म चर्याकर तने ते सथा धार्मिक महीं वन 
सकता, वदू समय आने पर सेवा-कारय द्वारा भी उपै अपने 
ईश्वर भक्त होने का प्रमाण देना चाहिये ।*” 


अन्धविश्वास का निराकरण 


* अव वह समय आ पूुघा कि लूधर धर्म कै सत्य नियमों 
का प्रवार करके अन्धविश्वास का खण्डन कर । उस समय 
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यह कार्य बड़ दुस्साहस का था क्योकि धर्म मेँ ज नुक्ताचीनी 
करने वाला व्यक्ति वड़े पादरियों की आज्ञा से तुरन्त ग्नि कुड 
मेँ भस्मीभूतत कर दिया जता था । पर्‌ एक तो लूधर इस 
समय देशप्रसिद्ध विद्वान बन गएु ये, स्वयं एक वहत चड़ 
पादरी की पदनी को प्राप्त कर चुके ये, जौर उनके अनेक 
अनुयायी ओर सहयोगी भी तैयार हो चुके थे, इसलिये उन्होने 
तत्कालीन ईसाई धर्म मे फली अनेक कुप्रयाओं, अन्धविश्वास 
ओर शकुन आदि की अत्यधिकता आदि का खण्डने करना 
आरम्भं किया । उनके उपदेश का सारांश यह था कि-जव 
मनुष्य कौ स्वयं ठी अपने भले ओर बुरे कर्मा का फल 
निश्चित स्प से भोगना पडता है, ओर कर्म भोग कराने का 
यह कार्य परमेश्वर के सिवा ओर कोई नही कर सकता तो 
फिर इतनी अन्ध परग्पराओं को मानने की क्या आवश्यकता 
है? उद्धार कामार्ग तो यहीहैकि ष्म पापकम से व्च 
ओर जो पाप-कृत्य अव तक वने पृ है] | उनके लिये 
परमेश्वर से क्षमा मौगते रहं । 
इस विषय की विशेष व्याख्या करने के लिए उसने 
शघ्रार्थ के निमित्त ६ विषय निर्धारित किये । इनमें धर्म 
सम्बन्धी अनेक भूर्लो का भी समावेश धा । सवते बड़ी 
वात यह कही गई थी कि मनुष्य अपने सत्कर्म द्वारा स्वय 
गुक्ति प्राप्त कर सकता है । पाठक देखे किं सत्य की खोज 
करने पर लूथर भारतीय धर्म के मूल-तत्वो के समीप ही जा 
परे । अपने कर्मो का फल निश्चित सूप से पाता ओर 
अपनी मुक्ति का अधिकार अपने हाथ मेँ होना हिन्दू धर्म का 
अटल सिद्धान्त है । यह वात दूसरी है फि लूधर के जमाने 
की तरह वर्हौ भो पण्डा-पुजारी जर नकतती साघु लोगों को 
बहकाकर्‌ साधु-सन्तों की कृपा से ही धर्म ओर स्वर्ग प्राप्ति 
का सव्न-बाग दिखलाया करते टै । लूथर ने इस तरह के 
दोग का खण्डन किया जौर दो मुष्य सिद्धान्तो को 
सर्वसाधारण के मार्गदर्शन के लिए प्रचारित किया- 

(१) मनुष्य केवल धर्म विश्वास रखने से धार्मिक नही 
खन जाता, जव वष धर्ममय होकर चैसे कर्म करता है तभी 
धार्मिक कष्य जा सकता है । 

(२) जवकि हम यष्ट अच्छी तरह जानते है किजोप्रमु 
ईसा भे पूर्णं विश्वासं रखता है उसे लिएु कोई काम कठिन 
नर्ही है, तव यह एक मिथ्या विश्वास है कि हम सन्तो ओर 
महन्तो" कौ सहायता फे इच्छुक रहे । 

लूधर की इस प्रकार की शिक्षा से जर्हौ सत्यानुरागी 
व्यक्ति उसके अनुयायी बनने लगे व दौमी ओर सत्य के 
नाम पर जनता को ठगने वार्लो मे खलवली मच गयी ॥ 
पते छोगी महन्तो के भक्त भी लूथर की.निन्दा कले लगे 1 
एक समा मे जब सेकसनी के यूक के सम्युव लूधर ने 


अपने सिद्धान्तो का उपदेश दिया तो उते यह वाते बड़ी बु 
जान पड़ी 1 उस्नने अपने पात वैठी एक सं्रान् महिला से 
पूष्ठा कि च्यह शिक्षा कैसी है ?' महिला म उत्त दिया 
कि-““यदि म एक वार एेसा व्याढ्यानामृते पान कर सर्व ती 
यह निश्चित है संसार से शन्तिपूर्वक विदा ले सवूगी 1" 
यह उत्तर सुनकर इयूक हतप्रभ हो गया । 

दैवयोग से वहं महिला एक मास बाद ही वीमार हो 
गई ओर कुछ दिनों मेँ दशा मरणातत्न हो गई । लूथर की 
शिक्षा के अनुसार उसने प्रभु ईसा से क्षा प्रार्वना की जर 
शान्तिपूर्वक परलोक के तिये प्रयाण किया । 


शक्षमा-पत्रो * की विक्रीका विरोध 

अभी तक लूधर के हदय मेँ पोप के प्रति कोई विरोध 
भाव नहीं था । वे धार्मिक के लिए पादियों को व्यक्तिगत 
स्पते षी दोषी मानते थे 1 उस समय अपनी मानसिक 
अवस्था, का वर्णन करते हुए स्वय लूथर ने एक स्थान पर 
लिखा है“ एक कटूटर पोपानुायी" धा । यदि मेर 
सम्मुख कोई पोप का अपमान करता तो कदाचित्‌ म उसके 
प्राणों का ग्राहक वन जाता 1” 

पर जव उन्होने पोप की तरफ से जनता मँ क्षमा-पत्र 
विकते ओर उनके कारण लोगों मँ पाप की वृत्तयो कौ 
प्रोत्साहन मिलते देखा तो उनकी शरद्धा कौ बड़ा धक्षा लगा 1 
एक दिन रास्ते मे उन्होने देखा कि लोगो का एक समूह 
अपने पापों का वर्णन कर रहा है ओर साय ही यह भी क 
रहा हे फि जब हमको पाप कर्मा ते डले की कोई 
आवश्यकता महीं क्योकि श्रीमान्‌ ेटजिल से मको पोप 
'इण्डलजेस' (क्षमा-पत्र) प्राप्त हो गया है । जव तूथर को 
यह सव रहस्य मालूम हुआ तो उसने लोगौ को समञ्जया कि 
“तुम घोर अन्धकार मे पड़ेहो । प्रमु इसाने स्य्टकहाहै 
कि केवल हदय ते पश्चात्ताप कलने से ही तुग्हारे पाप मिदं 
सकते है, नहीं तो तुम नट हो जाओगे । धन देकर पापँ 
से बचने की बात घोर नास्तिकता का लक्षण है ।* 

शण्डलरजैस (क्षमा-पत्र) का इतिहास वज विचित्रै । 
सोलक्वी शताब्दी के आरम्भ भें जब दशा पौष, रेम के 
मिर्मायर की गद्दी पर बैग तो उसे देखा कि गिर्जाणर 
की इमारत बहुत जर्जर हो गई है, उप्का जीरणद्धार कणा 
आवश्यक है । पर इस कार्य के तिये जितने धन की 
आवश्यकता थी उतना जल्दी मिल सकना सम्भव न था । 
इतलिये चन्न यह “इण्डलर्जै्' ,वेचने का उपाय 


` निकाला 1 धन के सहारे पापों कां दूर्‌ होना जनकर्‌ 


इ्धियपरायण वयक्तो को प्रसरता हुई ओर जगा म 
पाप-वृततिर्यो पहले से कीं अधिक वद्र लगीं 1 मापन्न 


की विक्री के लिए अनेकं देशों मे कार्यालय स्थापित हो गये, 
जिने धूर्व लोग जनता कौ मूढकर पोप को धन भेजने जौर 
स्वयं भी मजा उड़ाने लगे । 


धनं द्वारा खमस्त पापों से उद्धार 
जर्मनी भें दस कार्यं का मुखिया टेटजिल नामक व्यक्ति 
बनाया गया । यहं एक धूर्तं जौर पापी व्यक्ति था ओर 
दुष्करमो के कारण सम्राट ने उसको प्राणदण्ड की आज्ञा दे 
दी थी । पर किर कुछ लोगों के कहने-सुनने से वह छोट 
दिया गया । इसी समय जर्मनी के आर्दविशप के पास पोप 
का क्षमा-पत्र बेचने का आदेश आया । उसने टेटणिल को 
इसके लिए उपयुक्त समश्ना । एक दिन देखा कि वही श्रीमान्‌ 
रेदजिल एक सुन्दर गाङ़ी मेँ वैटकर एक भव्य जुलूस के 
साध राजपथ मेँ होकर जा रहे है । नेक पादरी ओर 
साधुनियौँ मशाततँ लेकर उनके इर्द-गि्द चल रहे है ओर सुन्दर 
वाजा भी दज.रहा है । इस प्रकार वद शान-शौकत के 
साध टेटजिल िरजाधर मे पर्ये ओर. वर्ह वैदी षर एक 
क्रास" गा्कर भाषण कसे लगे- 
, “"भाइ्यो, ईश्वर प्रदत्त वस्तुर्ओं मे यह ^कषमा-पत्े" अमूल्य 
है ¡ दैखौ यह रक्तवर्ण क्रा तुम्हरे सम्मुख गह है इसकी 
उतनी ह शक्ति है जितनी कि मसीह.के क्रास में थी । 
इसमे गुण उससे कम नर्हा है । मेरे निकट आओ । र्म 
तुमको पोप की मुहर लगे पतर दगा, निसके दारा तुम्हरे 
भूतकाल के पाप ही नहीं वरन्‌ भविष्य के पाप भी तुमको 
नरक की अग्नि मँ दग्ध नहीं कद्‌ सकेगे । तुम्हारे पापों का 
हन सब पत्र से टी अंत-हो जाएगा । संसार मे पेता कोई 
पाप नहीं है जिते ये क्षमा-पत्र दूर न कर सकते षो । इनके 
गुणों का वर्णन कर सकना, मानवीय शक्ति से बाहर है । 
ये अपना प्रभाव जीवित भनुष्यो पर ही नरह किन्तु मरेष्ुए 
व्यक्तियों पर भी प्रदर्शित करते ह । देखो । तुगहारे पूरवो 
की आल्माये नरक में पड़ी तदप रही है । जरा उनके 
चिल्लाने की ओर्‌ ध्यान दौ । हाय-हाय वे कह रही है कि 
थोडे दान द्वारा हमारी रक्षा क्यों नष्ठी कसे हो ? हा ! मुङ्ञसे 
अव इनका कष्ट सहन नही हौ सकता | वह धन कित काम 
का जिससे हम पीडितौ की रक्षान कर सके । लो अव 
मुञ्े नर्ही रहा जाता है 1" त 
यष्ट कहकर देटनिल.मे कुछ सिके सन्दूकची यें ्ोढ़े 
ओर उत्क उपरन्त फिर कहना आरम्म किया-““अरे मनुष्य 
फे सप मेँ विवेकष्टीन पशुओ ! क्या तुमको सूता नहीं कि 
पेसै अमूल्य रल को पाक्‌ उसे मिदरूटी समञ्लक्‌ त्याग कर 
रषे हो । मूर्खा ! ईश्वर की इस कृपा का क्यों तिरस्कार 
कर रहे हो ? “क्यों नी अपने पूर्वजो की आलां को 
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शान्ति देते हो ? क्या तुम सब इस धन को छाती पर रखकर 
ले जाओगे ? तुम लोगों को चाय कि बन्निया वलौ की 
जगृह सामान्य वस्र भले ही धारण करो पर इस समय धन 
कालीभनकरो । देखो, म थडेतेधनकादनं केसे 
ही तुम्हरे पूर्वो को उवार सकता ट, अव इस क्षमा-पत्र ` 
कोतेनेमेदेरनकरे 1” 

मूर्ख जगता इन वातो कौ सुनकर गद्गद हो गर्ई कि 
दयालु पोप ने हमारे उद्धार के लिए कैसी सुगम विधि वताई 
है । बस ये धडाधड़ क्षमा-पत्र खरीदने लगे । पत देते हुए 
रेटजिल कने लगा-“भाह्यो ! पीटर ओर पाल ने तु्हारे 
धर्म केलिए क्या नर्ही किया ? जिन्होने अपने प्राणो की 
भी परवाह म करके तुम्हारे पवित्र धर्म की रक्षा की । हाय 
आज्‌ उन्हीं के पुनीत शरीर कीचड़ जौर धूल में पड़कर 
तिरस्कृत हो रहे है । तैण्टपीटर तथा सेण्टपाल के गिरना 
भप्रावशेष हो गये है । उनका पुतनर्निमणि आवश्यकं है । 
इसी कार्य के लिए यह धन एकत्रित किया जा रहा है । 
धार्मिक ईसाइयो पर इस कथन का बड़ प्रमाव पडा । अन्त 
भें “धन-लाओ-धन-लाओ-धन-लाओ"" की आवाज लगाकर 
टेटजिल ने अपना उपदेश समप्त कट दिया ।”” 


धर्म के नाम पर ठग की पराकाष्ठा 

अब लोग सन्दूक की तरफ शुके ओर उसमे धन डालकर 
“क्मा-पत्रू' खरीदने लगे । ` खरीदते समय अपने पाप का 
भी वर्णन कटना पड़ता था । भित्र-भिन्न पापों के लिए 
भित्र्ित्र मूल्य नियत किया गया था. । उदाहरणार्थ 
वहु-विवाह के लिये ३०, चोरी कै लिये ४५, किसी को मार 
डालने के लिये ८०, देने पडते थे । दान देने के पश्चात्‌ 
जो क्षमा-पत्र दिया जाता धा उसका भावार्थ इत प्रकर था-- 

प्रभु ईसा मसीह ही तेरे ऊपर कृपा करके तेरे पापों 
को अपनी परम पवित्र शक्तिसेक्षमाकरतेषै । ओर 


-धर्म-शक्ति के प्रभाव से, जो मुञ्चको प्रदान की गई है तुक्षको 


तैरे दुष्र्मो सै जो तुञञसे हए ह मुक्ति देता ह । तेरे पाप 
चाहे जैते नीचातिनीच ओर घोरातिघोर क्यो ने हो उन सवते 
मै तुङ्न रुडाता हू ! उन पाप करमो दवार तुक्षमे जो लञ्रा 
ओर निर्वलतां भा गई है, उसको भी मै दूर करता हूं इसके 
अतिरिक्त अन्धकारमय नरक मेँ जो कट तुले भोगने होगे 
उनको भी अभीते दूर किये देता ह । समरति मैते पुनः 
संस्कृत कर तेरे लिये सदा के निमित्त नरक कै पट बन्द किये 
देताहू ओर स्वर्गं का द्वार खोल देता हूं । यदि तेरा.जीवन 
उभी बहुत समय कै लिएश्ेषहैतौ भी यह कृपा तेरे 
मृत्युकाल तक गर्ही बदलेगी } पिता, पुत्र तया पवित्र आत्मा 
के नाम पर-आमीन {* ॥ 


२.६१ हमारी संस्कृति = इतिहास के कीर्तिस्तम्म 


इस प्रकार कौ दोग स्वकर टेटजिल ने म मालूम किते 
लोगौंको ठ्या । पाठक मन मेँ कहते होगे फिलोग इनं 
शरी वातो मे कतै फंस गये ? पर उस समयतो योरेपभे 
विधा, शिक्षा का प्रचार इतना कम हुआ था कि लोग पूर्तौ 
की चमकीली पोशाक ओर चिकनी-चुपड़ी वातो पर जत्र 
ही विश्वास कर लेते थै । पर्‌ हम पूते ह कि वीरवीं 
शतताब्दी मे जवकि विज्ञान का सूत्र चमक रहा है जर 
जल-धल-नभ मेँ सर्वत्र मनुष्य का प्रमुत् स्थापित ते गया 
ए क्या धर्मकेनामपररएेसे ठमी कै कालामे कमेत 

टु ? 


वर्तमान समय मे आगा" फा नाम मशहूर है । वैसे 
तो वे गुढदौड का धन्धा करते ह , पर परम्परागत स्पते 
वे 'आगालानी" या समाईली” धर्म के गुरु भी ह । उनके 
लाखों शिष्य है जिनमे सव मुसलमान ही नहीं वरन्‌ लाघों 
हिन्दू भीहै । लीग "आगा खौ" को भगवान का अवतार 
भानते है ओर उनका विश्वास है कि भागा खौ की उपासना 
कै फल से उनका स्वर्ग जाना तो निश्चित ही है । अव 
स्वर्ग मे पर्हुवने पर उनको वहौँ रहने-सष्टने की अच्छी मुविधाये 
मिले, रहने का धर उनकी इच्छानुकूल हो, इके लिए ये 
आगा खे प्रार्थना करते है । इस पर आगा खौँ जैसा 
जीर जितना वड़ा मकान व स्वर्ग मे चाहते हठो, उसकी कीमत 
लेकर स्वर्ग फ व्यवस्यापक निन्राईस नामक फरिरते को एक 
पत्र लिख देते है कि अमुक महाशय को इस प्रकार का 
मकान स्वर्ग मेँ दिया जाये । वह पत्र मरने के पश्चात्‌ 
उनकी लाशके साथी क्रमे गार दिया जाता है ओर 
उन लोगों को दृढ विश्वास ोता है कि स्वर्ग मे परटुयकर्‌ वे 
निश्चय ही वैसा मकान पा जायेगे ! 
पाठक इन बातों को हैसी-भजाक की चीज न समज्ञे । 
बम्वई मे रहने घाले (आगाखानी" जिनमे अधिकांश वौहरा 
जाति कै है, उसी उद्देश्य से लाखों रुपया प्रतिवर्षं भागाखौँ 
कौ दैते रहते है । इसी आमदनी ते उन्होने योरोप के करई 
देशो जैसे ईगरलँड, फ्रंस, इटली, स्विरटजरर्नैड आदि मै अपने 
निवास कै लिए एक-एक महल वना रखा है ओर वहीं की 
एक-एक खी को पली वनाकर उसमे रखा हुआ है । उनके 
अनुयायियौ को स्वर्गं भे मकान मिलेगा या नर्ही, यह तो 
अनिश्चित है, पर उनसे दक्षिणा लेकर आगाँ के लिए 
महल अवश्य बन गये । 
पंडा-पुरोहितों की ठ्ग-लीला 
पर हम ईसाई ओर मुसलमानों कौ ही एसी ठ्भी ओर 
हास्याप्पद प्रथाओं के लिए दोषी व्यो समञ्चे ? क्या हमरे 
हिन्दू समाज मे लोगो के पितरो का नर्क अथवा प्रेतयोनि से 
उद्धार करने के लिए गया के पंडा सैकड् रूपय की दक्षिणा 


वसूल नेर्ही करते ? क्या हमारे भाई इस. विश्वात कै साथ 
किसी पंडा-पुरोष्ठिति को मरते समय गौदानं नर्ही कत्ते कि 
वह गाय यमलोकं मेँ उनको वैतरणी नदी से पार करने के 
लिए पुय जायमी ? क्या हम अपने सम्बन्धो फे मपे 
क वाद महाब्राह्मण को खाना, कपड़ा, वर्तन, विस्तर, चाएपाई 
आदि समस्त जीवनोपयोगी वस्त इस विचार से दाने नर्ही 
फरते कि यह तमाम सामग्री मूत व्यक्ति को परलोके प्रत 
हो जायेगी ओर इते प्रकट वे सुविधापूर्वक जीवन्‌ निर्वाह 
करसकेगे ? म 

इस सवका मुख्य कारण यदी है कि सीधे-साधे = 
फो बहकाकर अपर उत्तु सीधा करने वाते “धर्मजीवी" व्यि 
प्रत्यक मजष्टये ओर समान में पाये जते ह । क्षियो ओर 
अन्य मषटापुरुषो ने विविध मजष्वो की स्थापना इस उदेश्य 
से की कि उनकी आगामी पी्रियौ केवल भौतिकता (पट 
भरने ओर सन्तानोत्ादन) मेँ ही न फसी रहं वरन्‌ ईश्वर 
ओर आला कै प्रति भी अपना कर्तव्य पालन करे 1 पर 
वाद मे धूतं ने उनके उपदेशो को तोड-मरोड़कर लोगो को 
गुमराह करके एपया वसूल कटे का साधन निकाल लिया । 
इसते सर्वसाघारण का भैतिक परतन होने लगता है ओद वे 
पराचार को ्ी धर्म मानने लगते ई । हमारे देश मे वामर 
का प्रचार ओर योरोप गँ पौप के कारनामे इसके प्य 
उदाहरण हँ । 

जव यह धर्म-्लामि अथवा ्रशचार वहतं अधिक वद 
जाता है ओर मानवता कै लिए एक संकट स्प मँ सिद्ध होने 
लगता है तौ दैवी प्रणा ते कोई महापुरुष उसका धार्‌ 
करने को अग्रसर होता है 1 स्वार्थी लोगो के विरेध के 
कारण उसे अवश्य ही क्ये पर चलना पड़ता है, अपने 
प्राण संकट मँ डालने पडते है, पर अन्त मे सत्य के सम्युव 
असत्य का-सदाचार की शक्ति के साममे दुराचार ब 
होता ही हे । हमारे देश मे शेकराचार्य ओर योरौप भे मार्ट 
लूथर इसके ज्वलन्त उदाहरण ह, जिन्हेन प्राणान्तक सकट 
सहन करके भी धर्म-सुधार का काम सम्पन्न किया । 

चहि अपने जीवनकाल मँ विरोध ओर संघर् कै कारण 
लोग देसे महामानर्वो का पूरा मूल्योकम न क्‌ सके, पर 
समय आता हि जव वै उनके वास्तविक महत्व की अनुभव 
करते ह ओर उनका एक आदर्श मनुष्य ही नहीं दैवी विभूति 
के.स्प में पूजने लगते है. । फिर काल प्रभाव ने उन 
मह्पुर्यो के सुधार कार्यं से भी विकृति खलत्न होने लम्ती न 
ड, स्वार्थपरायण ओर चालाक व्यक्ति उनयें भी घुसकट्‌ अपना 
जाल केता लगते ह 1 तव फिर धर्ममार्ग के सशोधन कै 
लिए नवीन "महान्‌ आला्ज" की आवश्यकता उपस्थित ह्ये, 


जाती है } यष्टी श्परम-र्यापना" फा सनातने फ़रम है, जिसकी 
व्पाघ्या भगवान कृष्णने भी "भीताः फीट । 


पोपानुयायियों से संघर्ष 
जद इनं पटना फा समाचार तूयर ने गुना तो शस 
प्रफार "र्भ्‌ का उपास्‌" उसे असह्य जान पड़ने तगा । 
क्तिनि ही लोग 'कषमा-पतरो" की आद गे मनगाने कुकृत्य कले 
समे ये जौर दोगियो के सामने सञ्जम लोगों का मान्‌ घटता 
जाता धा । उतने क्षमा-पो की निस्साप्ति फा भण्टाफोड़ 
फा आरम्म किया निरते रेटनिल फी आमदनी घटने 
समी । लूयर के प्रभावशाली भाणो से वष भयभीत होने 
लगा । उसमे अन्य महन्तो से मिलकर सलाह की ओर 
अपने धायर्णो मँ घोपणा फले लगा कि-"जो व्यक्ति नस्तिक 
है, जो ष्यक्ति प्रमु ईसा प्रतिनिपि पोपकीञश्ाका 
एत्तंपन करगे उनको जीवित ठी जता दिया जायेगा |” 
उसने सचमुच ही फर स्थानो पर भाषण के अवसर पर जग्नि 
प्रज्वलित कराई ओर सुघारयादियों फो तरह-तरह से 
आतंकित करे लगा । 
परर लूधर तो सत्यानुयायी था वह पोपनुयायिरयों की 
धीगिरीमी को देकर छै चुप रहता । वष टेजित फे 
कशमा-अदान, वाले कार्यं के विरुद्ध जोरों ते प्रचार कटने 
लगा । उस्रफा भाषण एपाकर्‌ जनतो मेँ या गया निप्तका 
वहुत्‌ अपिक प्रभाव पडा । सन्‌ १५१७ मेँ उरने अपनी 
एक प्रचार समा मेँ €५ वाक्य लिखकर यग दिये जिनका 
नाम थीसित पड़ गया । तूर ने कषा कि इनके सम्बन्ध 
भँ जिम किसी को शंका हौ यह फल यल्लं आकर शंका 
समाधान क सकता £ । पर फोई भी उसके तिये प्रस्तुत 
मे दहु । 
इन याक्यो फा जनता पर युत प्रभाव पड़ा जर उनका 
प्रचार वद्र लमा । उनका योरोप की अन्य भाषाओं मे भी 
अनुवाद किया गया ओर्‌ फुछ ही सप्ताहमे वे रोम तक फैल 
गये । फु से पादयी भी उनके पक्षम ये । उनमें ते 
एक ने कहा-“हतने दिन याद मुञ्ने वह व्यक्ति मिल गया 
„ सैसा गै चाहता थां 1" जर्मनी के सप्राट गैक्समिलियन मे 
उनको पद्रकर्‌ अपने एक अधिकारी को लिखा कि-“इस 
चातको ध्यान मेँ रघौ कि एक दिन हमको लूथर की 
आवश्यकता पष्ठेगी 1“ उनका आशय यही थाकिपोप 
जिस प्रकार मनमानी कार्यवाहियं कता है, वे अधिक समय 
तक नहीं .चल सकतीं 1 जव उससे हमारा विरोध होगा तो 
लूषर सै निष्यक्च विद्वान टी उते निरुत्तर कर सकेगा 1 
` पर एक तरफ जह लूथर फी प्रशंसा ष रही थी वर्ह 
दूसरी ओर उसके विरोधी एते नष्ट फले का प्रयल कर रहे 


हमारी संस्कृति - एतिष्मस के कीर्तिस्तम्भ 


ये । विश्वविघालय के एक अध्यापक मे उसते कहा "मित्र, 
जाओ अपनी कुटी में छिपफर यैठो, श्वर इतस समय तुम्टाे 
ऊपर द्या करे । “ तूथ अपने प्रचार कार्य मे लगा रहा 
पर्‌ कुछ समय वाद उसे अपने मित्र की चेतावनी सच होती 
जान परी । उसे भिक सषटानुभूति दिखाने वाले तो 
युत मिते, पर पोप फे विर्द्ध फार्य रूप भें सहयोग देने 
चालाएक भीन मिला । लूथर मे देखा कि पोप का वि्ेध 
फे वाला मै अकेला टी हू ओर समस्त “रिशवियन चर्च" 
मेरे विठ्द्ध है । इराते उसका उत्साह ओौर साहस घटन 
लगा । वह सोचने लगा कि अकेला चना कैरो भाष फो 
फोड़ सकता है ? ) 
अव टेरजि्त फी चद़ वनी जौर उसने घोषणा की कि 
यह तूयर फे स्याल्यानों फा खण्डन करेगा । जय तूधर फे 
साय उसका शास्य हुआ तो तीन सौ पादरियों फा समुदाय 
उरके निरीक्षण को एकत्रित था । लूथर ने वाक्यो का पूरी 
तरह समर्थन किया प्र पोप कै भय ओर अपने स्वार्थ के 
फारण फोई पादरी उसका पक्ष ग्रहण न फर सका जर 
टेटजिल कौ ही विजयी घोपित कर दिया गया । टैरगिल 
ने एक 'फौसी" गा्कर उस पर तूथर की पुस्तक कौ लटका 
दिया ओर उत्ते फिर जला दिया । उसने यह भी कहा 
1 नास्तिक भी इसी तरह जला दिया नाय तो ठीक 
गा 1“ 


लूयर को मृत्यु-दण्ड की धमकी 

, टेटजिल ने भर स्ूयर फे मुकावले मे "अपनी वाक्य. 
पुस्तक एपवाई ओर उत प्रचारार्थं सूयर फे निवास स्थान 
"विदनवर्ग' को भेजा । पर वह लूयर फे युवक शिष्यो भे 
उसके प्रचारक को वहुत तंग किया ओर उस पुस्तक की 
वही गति फी जो देटजिल् दारा लूथर की, पुस्तक की [३ 
थी । इसके पश्चात्‌ रोम नगरी के सेन्सर ने जिसका कार्य 
पुस्तकों का निरीक्षण करके यह सम्मति देना धा कि कैथतिक 
सग्रदाय वालों के प्रन योग्य है अयवा नरी, स्वयं एक 
पुस्तक प्रकाशित कराई निसमे लूथर के सिद्धान्तो को बे 
जोर से खण्डित किया गया था ।; यह पुस्तक पोप को ष्टी 
समर्पित की गई थी । लूथर ने उसका प्रतिवाद करते हए 


~ ईसाई धर्म के एक महान्‌ आचार्य सेण्ट आगस्यडम का यह 


वाक्य उद्धृत किया । ए ॥ 

“भ केवल ईश्वरीय धर्म पुस्तक (वाइविल) पर विश्वास 
करता हू ओर मेरी मान्यता है कि वही भूल ओर प्रम सै 
रहित है । दूसरे लोगो की शिक्षाओं पर जो अपने मन की 
वात कंहते है मेरा विश्वास महीं ह । प 


२.६२ . 


२.६३ मापी संस्कृति - एतिहात के रीर्तिषतम्भ 


लूधर मे सेन्सर फा खण्डन करते हुए यह भरी 
लिखा-“क्वा तुम रक्त के व्यासे हठो ? यदि पेसाहैतोमुप 
इराकी तनिक भी चिन्ता नष । क्या हानि है धर्म के लिए 
मेरा जीदन न्ट ष्ठो जाय । प्रमु ईसा सदा मैगी रषा 
करये 1” कोलन के एक धर्म अधिकारी ने जव इष 
प्रतिवाद फो देखा तौ वह वा क्रोधित हुजा ओर कषा -"र्च 
के विक्द्ध श्म पड्यन्र फी अव हद षो चुकी । एते नासिक 
कौ अव घड़ी भर धी जीवित नीं रघ्ने देना चष्िए्‌ 1“ 
एक बड़ विशप (ईसाई महत) ने भी उसका समर्थन कते 
हुए का~“'ुम्ने जव तक यैन मरही पडेगा तेव तक तूयर्‌ 
भस्मभूत न फर दिया जायेगा 1" 
शसक फुछ समय पश्चात्‌ लूयर आगस्यडन पाद्य 
के एक वड़े सम्मेलन मे बुलाया गया । सूयर के मित्रो मे 
उतत वरँ जाने से रोका तो उसने उत्तर दिया धर्म पर 
दृढ ह अतः मुननै मृत्यु का भय नर्ही 1 सम्मेलन में पाच 
विद्धान सम्मिलित सूप से लूधर्‌ फी पुस्तक की आलोचना 
करने लगे । पर उसने एसी शान्ति ओर गंभीरता से उनके 
तको का उत्तर दिया कि समस्त समा चकित रह गवी 1 
सभाध्यक्षं तौ दुतना प्रसप् हुआ कि उम एक गा मैगाकर्‌ 
उसमे धैठाकर्‌ चूर को "विटनवर्" भेजा । सेम्भेलने 
मँ उपस्थिते पैलिस्टा्न के फारण्ट ने िटनवर्ग के %इतेक्टर" 
फो लिवा-“शाचार्थ मे लूयर ने युद्धिपता का परिचय दिया 
£, उससे विश्वविधालय का गौरव यहुत वद्र गया 1" 


लूधर पर मुकदमा 

अव लूयर ने ““सौल्यूशन्त" नाम की शक पुस्तक 
लिखी । जिसमे अपनी 'वाक्य-पुस्तक' की व्याघ्यां फी 
गर 1 उन्होने पोप कौ एकं पत्र भी लिखा निमे इस 
विषय में न्याय की प्रार्थना की गई । पर्‌ इसका परिणाम 
उल्या ही हुआ । लूथर पर कैथलिक चर्च" के विरोध का 
अभियोग लगाया गया ओर निर्णय के तिए उसी सेन्सर को 
जण बनाया गया जिप्षते उनका विवाद चल रहा था । यह 
स्थिति देकर के लूथर के मित्र बड़ी चिन्ता मे पड गये कि 
यदि लु रोम जाते है त्रो उका जीविते लौट सकना सम्प्रव 
नर्ही जौर यदि ये जाने से इन्कार करते हतो पोपकी आन्न 
का उल्लंघन करने के अपराधी बनते ह । इसलिये उन्होने 
पोप की सेवा मे एकं प्रार्थना-पत्र भेजा । उसी समय जर्मनी 
कै एक बद्र पादरी किजीटन' ने पोप को जर्मनी से नास्तिकता 
कै उच्छेद के सम्बन्ध मे एकं त्र लि्धा ! पोप ने इस कार्यं 
के तिये उन्ही को सचालक बरियुक्त कर दिया 1 इस प्रकार्‌ 
लृधर का मुकदूमा भी उन्हीं के हाय मे ज गया । 


अव लूयरे फो इत मुकदुमे के तिएु "आग्वर्ग" युलायां 
गया 1 पर वंके -कारण्ट' (जामीरदार) ने धित क्षिपा 
कियर्ंके फु लोर्गो ने शपयपूर्यक प्रतिप्नाकीधैकिवे 
लूथर को देते षी यल करदेगे 1 फिर परी तुय पयपीत 
न्ह हुए ओर नियत समय पर्‌ 'आग्तवर्गः पुव गये 1 
जव कर्हि" (धर्म्य) से उनकी भेट दई सो उन्होने 
सांग प्रणाम करके फडा-“मेरे ऊपर जो अभियोग त्गाया 
गया £, उतत गमने कौ प्रतु हू 1" 

फार्डिमल-""अच्छा टौ कि तुम अपगी “वक्य-ुस्तक 
कोमनध्करदो जर प्रविष्यमें एसा कर्न कप्रैी 
प्रतिश्ा करे । इतना कने प तुग छोड दिये जाओगे 1" 

जद सूयः ने पोप" के पत्र फो दिने फे तिएु कषा 
तो कार्टिनल मर उत्त दिया-“ेय, तुम्हारी यह इच्छ पूर 
नकी की जा सकी । तुमको अपनी भूल स्वीकार कनी 
छोभी जर अगि पेसाम कले दी प्रतिन्ना 4. । 

तूयद-“कृपा कट्‌ यह यतला$षये कि उसमे कर्त. 
भूरे ६ 1 ग उनेको समञ्न जागा तो अवश्य जप्रकी आक्ना 
शित्ेघार्य कदा 1“ 

कार्डिनल-"हम तुमते विवाद करना रही चते । या 
तो दण्ड स्वीकार कते या पुस्तक को न्ट कते 1“ 

फार्डिनल ने लूधर रे यह भी फक कि “यदि तुम तेम 
जाना चाहो तो हम तुमको यह सुरक्षित भेन सकते ह 1" 
पर चूथ विवाद वद़ाना उचित म समश्न कर उस समय वषँ 
से चता आया । तव उसके एक मित्र मै सलाह दी कि 
कार्डिनल से मिलने के चजाये पत्रव्यवष्ठार द्वारा वातसीत 
करो । तूधर मै पैसा ही किया । पुत्र द्वारा भी कार्टिल 
मे बही आदेश दिया जो उतने मौखिकरूपर से दिया था । 
जव सूयर्‌ ने उत्तका विरौध किया तो कार्डिनल न विग 
फर फटा- “यदि तुम नहीं मागे तो य तुमको रोम प्रेम 
देता हू, जर जततिच्युत तौ भै तुमको अभी किये देता ह 1 
अव लूथर ने सपने मित्रो फी साह ते आग्सवर्भ मे ठष्रना 
हानिकारक समक्न जौर चुपघाप विटनवर्गं वापस चला 
आया 1 

अपने अदेश की इस प्रकार अवमानना होते देखकर 
कार्डिन के क्रोध का पारा बहुत वद्र गया ! ठते विट 
के 'इलेकटर' (शासक) को पत्र लिखा कि या तो तूयर को 
येम परेन दीजिये या उसे उपने राज्य से निर्वापित कः 
दीजिये । इलेक्टर' मे उस पत्र की एक प्रति तूर के पष 
भेन दी । इत पत का उक्तम जो उत्तर दिया वह इतना उ 
विचारी से परिपूर्णं था कि लेकः पूर्ण संतु ह गये ओर. 
उन्हे कर्नल की दौनों वातो को ऊ्वीकार कर दिया । 


५4 
.~ 


इसी रामय पोप के प्रतिनिधि टेटनिल प्र, जो लूयर 
का प्रतिदवन्दौ था, गवन का मुकदूदमा घताया गया । उसमे 
सायित हुआ कि उसमे "समा-पत्रौ" फो मेचक जो स्पया 
प्राप्त किया है उस्रका एक य़ा भाग वह स्वयं दवा वैं 
है} इस मुकदमे फा पय उस पर दसा सवार हुआ कि वह 
धमार्‌ पट गया ओर शीघ्र ही उसका देहान्त हौ गया 1 
अन्तिम समय भँ लूयर मे उसके सव दौ को भुला का 
उसे एक अत्यन्त करुणायुक्त पत्र मेना । 


लूयर पर प्राण-संकट ओर उसकी रक्षा 
पर पर्मफेनाम पर्‌ ठोग करने वाते व्यक्ति प्रक्ष पाप 
कनै वाल की अपेक्षा भी अधिक भयंकरष्ेतेर्है। वे 
स्वाभाविक धर्म फी यातो से वैते ही धयते ह जते सूर्य 
कै प्रकाश्च सै उल्लू । लूथर फी सधी धर्मव्याढ्या से धर्म 
फा दम्म फटने वाले पदवीधारी उती प्रकार भटके रहे ओर 
तरह-तरह से उसे हानि प्ुवाने की चे कते रहे 1 एक 
दिनेवेर्ठीजारहेयैतोएक वपय ने उन पर पिस्तौल 
तानते ए कष्ठा-“तुम अकेते कैसे धूम रहे हे ?"' सूधर 
वोले-“मनुष्य मेर क्या कर्‌ सकता है, जव परमेश्वर रक्षक 
है 1*” एक अन्य भोपाुयायी' ने विटनवर् के शासक कौ 
इटती से पत्र भेजा कि-“आप तूयर की रक्षा करने से थ 
खींच सीजिये, मिसे हमको दस नार प़्राउन (जर्मनी का 
रपया) प्राप्त कटने का अवसर मिल सके । इत पत्र से यह 
भेद खुला किं पोप फे अथिकारियो की तरफ ते लूयर फो 
मारमै या पकड़कर लाने के लिए दस हजार फ़राउन के पुरस्कार 
फी धोयणा फी गई थी 1" 
जब विटनवर्ग के शसक ने लूयर कौ धत प्रकार से 
संकरग्रस्तं देखा जौर जर््रनी का नया शासक चार्त्स भी 
उससे विरुद्ध आदेश प्रकाशित कलने लगा तो इतैक्टर ने 
गुप्त रीति से पौच व्यक्ति जेल भेजकर उनको गिरफ्तार करा 
त्निया । लूधर फ ईस प्रकार गायव हो जाने से जनता मेँ 
यी सनसनी फैल गई । पर इतैक्टर ने उनको सुरकषपूर्वक 
तव तक अपने दुर्ग मे बन्द रखा जव तक उनके विरोधी 
लोगौँ कां जोर-शोर ठण्डा न पड़ गया । जेलखाने में लूथर 
मै “वाईविल' फा अनुवाद जर्मन भाषा मँ किया भित्ते 
सर्वसाधारण उसे स्वयं पढ़ ओर समञ्ञ सक । दो वेर्ष वाद 
जलाने से बाहर आफर लूथर ने उते एपाया ओर जनता 


मँ तेजी से उसका प्रचार होने लगा । यह देखकर पोप फी ` 


तरफ से उन पुस्तकों को "धर्म विरुद्ध" कहकर जलवाया 
जाने लगा । इमी वीय इन्तैण्ड कै राजा हेनरी आव्य ने 
भी लूथर के सिद्धान्तो के खण्डन मे एक पुस्तकं ' छपाई 1 
जव सुधर ने उसका.उत्तर दिया तो हेनरी बहा रुष्ट हुआ 
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ओर उसने विरनवर्गं के शासक को लिखा कि वह तूथर को 
घूर सतावे । 


धर्म के नाम पर राक्षसी कृत्य 

लूयर पर तो इसं आज्ञा का प्रभाव अधिक न पड़ा प्र 
धर्माधिकारी जौर सरकारी कर्मचारी उसके अनुयायि्यी कौ 
खद कट देने लगे । इस प्रकार अन्त मे धर्मोनमाद ने अपना 
नग्न स्प प्रकट किया । जहो धर्म का लक्षण पतितो कोरी 
शुद्ध चना देना फहा गया है, व्ल रोमफे पोप की तरफ से 
जर्मनी मँ ईता की आक्नाओं का स्वतच््र स्प से पलन कएने 
के अपराध मेँ निर्दोष व्यक्तियों का वध किया गया । इस 
पर भी आश्वर्यथाकि दोनोंषी दल अपनेफोएक दही धर्म 
ग्रन्थ याइवित फा अनुयायी ओौर प्रमु ईसा फे उपासक 
वतलाते ये । इस प्रकार के सारहीन ओर मूर्खतपूर्ण धार्मिक 
क्गष् से भारतवर्षं का धर्म-इतिषात भी भरा पड़ा है, वद्ध, 
सैन, शैव, षैष्णव, शाक्त आदि के हिसपूर्ण सवर्प रैकं 
वर्ष तक चलते रहे है ओर उनमें अनगिनती निर्दोष व्यक्ति 
मरिगयेहै। 

तूयर फे जीवन यृतान्त से हम सवते बी शिक्षा यर्ही 
"रहण कर सकते है कि जो लोग धर्म को क्षगड़ जौर उतीडन 
का साधन यनाते है, वे ही उसकै सव यड शत्रु. । चाहे 
वह त्रिपुण्ड लगाये हृए हो, तुलसी फी माला धारण किये 
ह, ्ैरोजीकीभस्मकाटीकालगायेष्टौयादेवीजीका 
क्त चन्दन । परर जो सम्प्रदाय अपने अनुयायियों को यह 
उपदेश नर्ही देता कि धर्म का सर्वकथम सिद्धान्त बिना धर्म 
जौर मगहव का विचार किये दुधियों की सेवा जीर भूर 
भटकों को परमपूर्वक सष्ी मार्ग दिखलाना है, वह धर्म" नाम 
का अधिकारी नही हो सकता | धर्म इसका भी नाम यही 
£ कि जौ व्यक्ति घार्मिक उपासना या क्रियाकोण्ड के सम्बन्ध 
भें हमते भत्रता रखता ठो उत्ते हम अपना शत्रु समञ्ञ लें 
जीर उस्तका माश कले को तैयार हो जाये } त 

एते ही मूर्खतापूर्ण या स्वार्थपरक कार्यो का यह परिणाम 
जा कि वहुर्व्यक व्यक्ति "धर्म" शब्द क ही विरोधी बन 
वैठे जर उसे "जनता के लिए अफीम्‌' की उपमा देने लगे |. 
उनके कथन का आशय यही था कि चालाक ओर सत्ताधारी 
व्यक्ति सर्वसाधारण पर्‌ बनावदी धर्म का नशा चद्राकर उनके 
दवारा हर तरह के अनर्थं करा सकते ओरअपना मतलव 
निकाल सकते ह } योरोप भँ पोप ओरं अपने देश मे वौद्ध 
शैवो के रक्तरजित संघर्ष ओर वाममार्मी तया कृष्णथी की 
नकल करने वाले गँंसाइयो के दुराचारो का वर्णन पढ़ने से' 
विदित षठोता है कि यह मनुष्य खपथारी शैतान' ज्ञान वेदान्त 
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ओर भक्ति के उश्च अदेशों को जानत्ता जौर दूते को उनका 
उपदेश करता ष्टुजा भी कितना क्रूर ओर पतित ठो सकता 
है । इसे कहीं अच्छा है कि हम धार्मिकता ओर नैतिकता 
के दम पौच मुख्य जीर स्ट नियमों को हौ जाने ओर उनका 
सचाई के साथ पालन कर । भगवान किमी की विद्रा 
ओर शा क्रान की परीक्षा लेकर उते सद्गति का 
उत्तराधिकारी मही वनति, वसन्‌ वे केवल उसके सक्र्म जर 
स्चर्त्रता को देखते ६ । 


ईसाई धर्म का सुधार 
लूयर का समस्त जीवन (मृत्यु १५४६) इसी प्रकार 
धर्मध्वजिर्यो ओर पाखण्डियों से संघर्प कले मै व्यतीत 
ष्वआा । धर्माधिकारी ओर सत्ताधिकारियो ने उसे दबनि 
जौर सत्य-धर्म सिद्धान्तो से हटाकर अपना अनुयायी वनाम 
की वहत चेश की ओर्‌ अन्तिम समय तक उते तरह-तरह 
कै क्ट देनै का प्रयल करते रहे, पर वह लश्य पर्‌ सुदृढ 
वना रष्ठा । अपने जीवन काल मेँ ही उसने उस प्रोरेर्टेण्ट' 
सम्रदाय की नीव उल दीजो शीघ्र टी योरोप के अनेक 
देशों मे धार्मिक (४ का अग्रगामी दल सिद्ध हुआ । 
आज समस्ते दुगलेड ओर जर्मनी प्ररेष्टेण्ट टी है जर 
अमरीका आदि जन्य देशों मे भी उप्नके अनुयायियों की 
काफी संख्या है । 
लूथर कै प्रयलों का सर्वोत्तम फल यष हुआ कि समय 
आनि पर्‌ रोमं के "पापो" ने भी वास्तविकता को स्वीकार 
किया ओर अपने दोषो को दूर करके मानच-सेवा को ही 
अपना ध्येय बना लिया । आज रोम मे पाप की गटूदी पर 
जो व्यक्ति आसीने होते है वे प्रायः सन्त प्रकृति के होते है 
ओर रोमन कैथलिक मिशन की तरह से संसार भर मेँ सबसे 
अधिक अस्पताल, स्कूल तथा गरीवो.की सहायता के अन्य 
कार्यक्रम संचातितं किये जा रहे है । यह सव महापुरुष 
लूथर कै उद्योग प्रया आल-त्याग का परिणाम है । 
हमारे देश भं सुधारको की कमी नही हे जर पिले 
डद सौ पर्षा मे राजा राममोहन राय, केशवचन्द्र सेन, 
ईश्वरचन्द्र विद्ाप्तागर, स्वामी दयानन्द, महादेव गोविन्द 
रानाडे आदि पते कितने ही समाज सुधारक उसन्न हो चुके 
है जिनका प्रभाव भार्तवासियों पर्‌ वर्पौ तक रदेगा । महाला 
गधी राजनीतिक नेता होने के साथ ही बहुत बड़े 
समाज-सुधारक भी थे ओर प्राचीन सुघार्को के कार्यक्रमों 
कौ अधिकांशतः उरी ने कार्यख्प में परिणित कया । पर 
वर्तमान समय मे हमको अपने देश मेँ इत प्रकार के किसी 
सचे ओर्‌ प्रभावशाती सुधारक का सभाव दी जान पड़ रहा 
ह । छोयी-खीटे जातियौ के भेद, दहेज प्रथा की भवंकए्ता, 


विवाष्ट तथा अन्य रस्मो मेँ की जानै. वाती फिनूलघर्षी 
अपात्रं के दिये जाने वाले दान मेँ धन की वर्वादी आदि 
अनेक गभीर समस्या हिन्दू जाति की जड़ पर कुलएघत्र 
कर्‌ री है, प्र कोई एसा महामानव सामने नही जाया जो 
जन-समुदाय को क्रियालक सूप से इनको मिटा की प्रेरणा 
दै सके । लूथर अपने देश गै फैती सामाजिक कुरीतिर्ो 
के विरुद्ध अकेला हौ उठ ष्ठा हुआ ओद उसने अपने स्वाय 
त्याग तथा निर्भयता के द्वण अन्त मे उनको जङ्मूल में ते 
उखा दिया) इन्हीं गुणो को देलक एक भारतीय तैघक 
नेका है- 

"लूयर रिफार्मेशनं (सुधार) का पिता था । उसने योप 
मेँ एक नवीन विचारागर को जनम दिया । उसकी उन्न 
की ई धार्मिक क्रान्ति आग की तरह ईसाई-नगतु मै फैल 
गई । इस क्रान्ति ते करोष् पददतित व्यक्तियों का उद्धा 
हुआ ! वे लोग जो पने कौ सदा पापग्रत्त तया ही-दीन 
मानते ये, उन धी अपने मोक्ष का मार्ग दिखाई देमे लगा ।” 

सथ सुधारक का यही लक्षण है । अग्र मि देश भे 

र के अभिलापी सये हदय से संगठित होकर सामाजिक 
श धार्मिक कुप्थाओं को मिटाने के तिये एड हो जाये 
त्तो हिन्दू जाति का उद्धार होने मँ देर न लगे । 


मानव समानायिकार के वलिदानी 


अत्राहम लिंकन 

उद्राम लिकनं का नाम सामनि अति षौ किषीफाभी 
सिर श्रद्धा से रुके विना नहीं रहता 1 अ्राहम लिंकन नाम 
का अर्थ-मानवता, सत्यता, समानता, परिश्रम पुरुषार्थ 
धीरता ओर वीरता । इन्हीं महान गुणों के पुजीभूत व्यक्ति 
काही नाम उ्राहमं लिंकन मानो सार्थक रखा गया था । 

निर्धनता को कतिपय तोग जीवन प्रगति की वाधक 
जंजीर कषा करते ह { किन्तु यही लोह धवला पुरषर्थी 
तथा लगी व्यक्ति के लिए सफलता को स्वर्णं पथ बन 
जाती है । अमीरी स्वमावततः मनुष्य कौ आलसी, अकर्मण्य 
तथा दम्भी वना देती हि ¦ विरला हठी देसा कोई माई का 
लाल होता है जो जमीर वाप का वेदा होकर कर्मवीर बनकर 
संसार्‌ के रंगमंच पर कुछ कर दिखलाए । प 

निस्सदेही गरीयी वह वरदान दै जो ममुष्य के लिए एक 
चुनौती बनकर उक कर्म-कोपों को खोल देती है । मनुष्य 
गरीवी दूर करने कै सिए काम करता हुआ ऊवे सै ऊवे 
स्यान पर जा पर्ता है । गरीवी मे जन्म लेना वाला यदि 
परिश्रमी नही बनेगा, तो उसकी दुर्गति निश्चित व 1 उसका 
जीवन नट हुए विना संह रहता, वरयोकि अभावौ को बहुत 


समय तक सह सकमा सम्भव नहीं होता । इस प्रकार उसे 
विनाश से ययने के तिए परिश्रम फला ही होता है, उदोग 
मेँ निवृत्तष्ठेना ही षता है ओर तव पेता कटने से उते 
परिश्रम के मीठे फल चने को मितते ६ निरते वह उसका 
अभ्यस्त हो जाता है । अतएव गरीवी फो अभिशाप नर्ही, 
एक प्रेरक वरदान रमन्नना चाहिए । 

अमरीका आज संसार मेँ धन ओर शक्तिकी दृषटिते 

सर्वोपरि मागा जाता & । संसार के अधिकांश रष उसके 
फर्जदार है ओर सदसे अधिक वैन्य सामग्री उसके ही पास 
है । पर इतनी समृद्धि ओर सामर्थ्यं होने पर भरी वर 
सामाजिक शान्ति का वड़ा अभाव है 1 तूटमार, अपहरण, 
हत्या, आत्गहत्या की जितनी पटनाये वह होती है, उतनी 
शायद दी किमी अम्य देश मँ ष्ोती ष्ौगी । सव प्रकार के 
साधने हेते हृए भी इस तर का अशान्त, असन्तुट जीवन्‌ 
व्यत्रीते करना इस वति को चि है कि वलँ फे समाज मेँ 
कौई पेसी बी ब्रुटि है जिते वै वास्तविक सुख से वंचित 
ही रह जते । ॥ 

न मालूम वह कौन-सी अश्ुम घड़ी थी जव धन के 
लोभी कुष्ठ नर पिशाचो ने अफ़़ीका फे निरीह हवश्चियो कौ 
जवरदस्ती पकड़कट गुलाम के स्प मेँ अमरीका मेँ येचा 
शुखं किया । उरा समय अमरीका फी आवादी कम थी, 
जमीन जितनी घाहे पड़ी हरई थी, वस वँ के गोरो ने इन 
काते लोगों से पशुओं की तरह काम लेकर अपने वैमव की 
वृद्धि करनी आरम्भ फी । वै लोग हवक्षियों फो मनुष्य नहीं 
समक्षते थे ओर उसके साथ कैसा भी व्यवहार कट सकते 
थे । वशी दास फो मार छालने पर भी कोई कानूनी 
प्रतिबन्ध न था जौर वास्तव में प्रतिवर्षं रैकडं दास अधिक 
फर प्रकृति फे मालिको दारा मार्‌ दिये जति ये । वश्यो 
की सन्ताने, शी, वश्चा सव मालिक की अचल सम्पत्ति की 
तरह माने जाते थे ओर उनको पीटर दर पीढ़ी एक ही मालिक 
की दास्ता करमी पड़ती थी, जव तक वह स्वयं उपे किमी 
दूसरे के हाथ वेच म द 1 अगर भीषण के को सहन न 
कर सकने फे कारण कोई दास माग जाता तो जानवर की 
तरह उसका पीछा जीर खोज की जाती थी ओर उते पकड़कर 
पहले से अधिक यंत्रणारये दी जाती थी । ` 

„ इसी गुलामी की अन्यायपूरण प्रथा ने अमरीकन लोगो 
के स्वभाव प अनैक देसे दोप उन्न कर दिये जिसे उनमें 
स्वार्थपरता अनुदाए्ता आदि दुषमवृत्तियो का बाहुल्य हो गया} 
यह एक अरल सिद्धान्त है कि जो व्यक्ति अथिकांशतः जैते 
वातावरण मेँ रहता है सैसा व्यापार धन्धा रोजगार कता है 

` उस्रका स्वभाव भी तदनुकूल बन जाता है † हमने देवा है 
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कि पुत्तिस के जो कर्मचारी गिरफ्तार व्यक्तियों को मारते, 
पीरते, गाली देते रहते £, चे अपने धर्मे ही प्रायः वैसा 
ही व्यवहार करने लगते ह । एक कहावत है कि-"अभ्यास 
एक प्रकार की प्रकृति ही वन जाता है । " वैश्याओं कौ 
दुराचारो के प्रस मेँ रने वाला व्यक्ति यदि चरित्रहीन 
वन जाय जर स्च, जुआ आदि फे समीप. रहने घाला 
जुआी ष्ये जाय तो इसमे कोई आश्चर्य नर्ही है । इसलिए 
यह उपदेश दिया है कि आला कल्याण का उभिलापी सदा 
सत्संग ओरं आलमोत्थान के उपयुक्त वातावरण मेँ ही रहे । 
अ्राहम तिकन (जन्म १२ फरवरी १८०६) वह व्यक्ति 
था जिसने अमरीका को इत कलंक से मुक्त कटने के लिए 
अपने ही देशवासियों से युद्ध करने का खतरा उगया ओर 
उन्त मे इसी उद्देश्य की पूर्ति मे अपना यलिदानं कर दिया। 
उनके हदय मेँ आरम्भ ही से मानव मात्र फी भावना ओर 
प्रात्माव फी समता उत्त्न ष्टौ गई थी जीर जव कमी वे 
किसी दात पर.जुल्म होते देखते थे तो उनकौ दुःख होता 
था 1 उन्होने एकं हवशी तष्टकी फो नीलाम होते देखा । 
छरीददार त्न घुटफी काटकर जर घोडे फी तरह चता-फिरा 
कर देख रहे ये । इससे तिंकन का हदय ग्लानि से भर 
गया । उन्होने उपस्थित जनों से कहा“ ईश्वर के नाम 
पर प्रतिज्ञा करता हूँ कि अगर कभी उपयुक्त अवसर मिता 
तो इत पापपूर्णं प्रथा को जड़मूल से उाद्कर फक दा 


गरीवी का जीवन 

लिंकन का जन एक वहु गरीव धट में हुमा था । 
लिकन के पिता इतने गरीव थे कि जव कैन्दुकी की हा्डिनि 
फाउन्दी नामक वस्ती में भूयो ही मटन लगे तेव अपने 
परिवार फो लैकर उत्तर-पश्चिमी अमेरिका फे जंगलो की 
ओर यह सोचकर चल दिये कि ओर कुष्ठ न सही शिकार 
ओर जंगली वनस्पति के आधार पर जीवन रक्षातोकीषही 
जा सकती है । उस समय लिकन की आयु कैत्रल सात 
साल की थी ओर उनका नाम एव धा । 

एव्‌ के पिता वामर लिकन ने अपनी परली षी क्स 

व जओौर नौ वर्षीय अ मदद से जंगल में 
प्ुवकर एक स्थान चुना ओर वठँ के वृक्ष कुल्हाड़ी से 
काटकर्‌ छोय-सी कुटिया बनाई । कुरिया पेड 
के तनौ, लद्धं ओर पत्तो से बनाई गई थी । जमीन पर ही 
पत्तों का फर्श ओर वि्ठौना तैयार किया गया । 

सिर छिपाने के लिये आड्‌ की तो व्यवस्था हो गई । 
पर भोजन की समस्या हल न हो सकी । जंगल कै उतत 
भाग मे माननीय भोजन के लायक फल-पलौ ओर कन्दमूलों 
का अभाव धा ¡ अव केवल थामस की पुरानी वनदूक ओर 
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जंगली जानवो का सारा रह गया था । थामस नित्य 
शिकार पर जाते ओर जिस दिन सफल षो जाते उस दिन 
तो परिवार की जठर अपनी आग मेँ जते से वच जाता 
ओर निस दिन कोई जानवर क्य ग आता उस दिन उपवास 
कै सिवाय ओर कोई चाए न रष्ठी धा । जव भोजन का 
यह्‌ ष्ठाल था तो वल्लो का फितमा प्रवन्य होगा इत वत्त से 
वौ जाना जा सकता है । उसका पिता वदृई का काम करता 
था") वह लकड़ी की ्टोय कुरिया वनाकर उसी मे परिवार 
सहित रता धा । उसे शिकार का भरी वहुत शौक था ओर 
वह सोचता था कि उसका पुत्र अब्राहम भौ वड़ा होकर वई 
जौर शिकारी बनेगा । मरीवी के कारण वचपन मेँ ल्िकन 
के पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं हो सकी । उत प्रायः पानी 
भरने, सफाई कटने, चष़्ी पर आया पिसाने आदि का फाम 
फंरा पड़ता था । उत्तका शरीर लम्बा ओर मजचूतत था 
जीर सात वर्षं की आयु में टी वह काफी वड़ा दिलाई 
प॒ट्नेलगाथा । इस अवस्थां भी एते पद्रने काशक 
था जौर जव कभी उपने अवस्तर मित्ता किसी तेदो चार 
अक्षर सीख लेता था । निस चक्ी पर आदा पिसाने जाता 
था, उसी की मालकिन से जब तक आटा पिसता कुठ 
जिखना ओर गिनना सीता रहता धा 1 
लिकन ने एक छोया-सा कमजोर कुत्ता सड़क पर पड़ा 
पाया । उतने उप्त अनाथ प्राणी प्‌ बी दया आई ओर उते 
घर्‌ ले आया 1 वह कुत्ता भी उसे बड़ प्रम कले लगा । 
चह चकी तक उसके साथ जाता था । एक वार किसी 
लक्षक ने अकारण कुत्ते को मार दिया तो लिंकन ने उस 
तके को उठाकर जमीन पर्‌ पटक दिया ओर उसते प्रततिन्ना 
कगज्ञी कि वह कभी इस प्रकारे कुत्ते को न मरिगा । 
इसी अवसर पर लिंकन कै पिता ने अपने निवास स्थाने 
को स्यागकर "दष्डियाना' स्टेट मे जाकर रहने का निश्चय 
किया } वह प्रदेश अधिक उपजाऊ ओर हरा-भग था जौर 
वेरं शिकार के लायक जानवरों की भी बहुतायत थी । 
चहँ एक जग पसन्द करके उन्होने जंगल को साफ करके 
.लकडियो के लर का एक अष्षता बनाया जिसको तीन तरफ 
से बन्द करक चौथी तरफ खुला रा गया था । इस तरफ 
सदा अग्नि जन्लती रती थी जिससे घर गरम रहता था ओर 
जंगली जानवर पास न आने पतै ये 1 अरम्भमेतो इन 
लोगों को शिकार्‌ करके ठी जीव्रन-निर्याह करना पड़ा । फिर 
धीरि-धीरे जंगल काटकर १६० एकड़ जमीन का पद्य जपने 
नाम फरां लिया जौर उसकी कीमत का चौथाई भाग अस्सी 
छाल प्ली किर्त के रुप मे सरकारे खजने मे जमा करा 
दिया । 


दूररे ही वर्प उत्त नई वस्ती के निवासियों मेँ एक प्रका 
का रोग कैल गया, जित्तका कारण किमी जष्टीलै पीये के 
खाजाने से पशुओं के दूध कां विाक्त हो जाना था । 
इसके फल से अनेक लोग मरे गये जिनमें ्तिकन कीर्मौ 
भी थी । इसत तिकन ओर उसकी छोरी वहिनं बद्धौ मुसीवत 
मेँ पड़ गये । भौड़े दिन याद उसका पिता एक विधवा द्री 
से विवा कर लाया । इसफे पते पति से तीन वधे थे 
जो साथ भे आये । यष मई स्री अधिक होशियार अर गृह 
प्रवन्ध गे चतुर थी । उसने थो ही दिन ये सुव्यवस्था द्वार 
उस्न घर सै गरीवी ओर गन्दगी फो हटाकर कायापलट कर 
दी | वह पाचों वधौ को समान स्पसेप्रेम करती थी जर्‌ 
उसने शीघ्र ठी सवक स्कूल जाने की व्यवस्था कर दी । 

धीरे-धीरे वँ अन्य लोग आक्‌ वते गये जौर कुष्ठ 
समयमे ही व्ल एक वद गौव वस गया । अव जग्राहम 
काफी यड़ा खूब गजवूत हौ गया या ओौर लोग उसे पहलवान 
की तरह मानने लगे थै । वह धर्मोपदेशक तया राजनीतिज्ञ 
की सी यद्विय नकल कर लेता या कि सुनने वाते 
हसते-हंसते लोटपोट हो जतै यै । वह अपमै समस्त कामों 
की तरफ से इतना लापरवाहं रहता धा कि लोग उते आलसी 
समक्नने लग गये । पर वह हर्‌ तरह की पुस्तकों को पढ़ने 
का शौकीन था ओर किसी भी विपय पर चातचीतत चले 
प्र उनके उदाहरण पुना दियां करता था । 


स्वावलम्बन द्वारा प्रगति ५ 

१७ साल की आयु मे अब्राहम ने एक नाधिक की 
नौकरी कर ती । उपै ३७ तटे (लगभग एक रुपया) रोज 
मजदूरी मिलती थी जो उस जपानेमे भी कम ही थी 6 पर 
उसे ओहियो नदी पर तरह-तरह की मावो ओर स्मरो का 
रेग.विरगे मनुष्यो जौर सामग्री सहित आना-जाना 1 
दृश्य मालूम पड़ता था । उग्रीस साल की आयु मेँ उसने 
उस कम मजदूरी वाले काम को छोड़ दिया जओरएक वद 
स्यीमर पर्‌ नौकर हौकर अपने गौव से लगमग एक हजार 
मी दूर "न्यू ओरतीन्स" कै वड नगर तक जाने का निश्चय 
किया। ५ 

“यू ओरतीन्स' मे उसने नया हो दृश्य देखा ओर वह 
स्थान उत वड़ा हलचल पूर्णं जान पड़ा । व उसे इतनी 
सम्पत्ति दिखाई पड़ी जिसका कोई हिसाब नहीं । वर्ह लो 
फ़ासीसी, स्येनिश, पो्तुमीज ओर तरह-तरह की भाषाओं मे 
पुकार-पुकार कर्‌ काले गुलामों स रई, तम्वाकू, चीनी 
के वोरे जक्ाजों पर चढ़वाने जौर उतरवने मे लगे हए थे । , 
जव वह वरं से घर वापित्त आया तो अपनी कमाई के 
चौदीस डालर पिता की दिये । ध 


सम्‌ १८३० मै उद्राहम फा पितत इण्डियाना को छोऽकर 
इलियानाप्न रिफिप्त भै जकर वस गेया । फु समय वाद 
एने स्वतत्र होकर रहने कौ व्यवस्था की क्योकि अद वह 
२१ य्य॑कीआयुकापूर्णं दयस्कषहेययाया 1 दह एक 
यारे फ़िर थो माद पदं नौकर टेक '्यू जदलीन्स' गया 
सौर प से ्ौरकर इतियानोस मे हौ एक दुकान प मकरी 
करती । यक्षे पर उसे श्वान समा के पुनाव मे क्लर्क का 
काम कला पडा, जिते एजनीति के रब्दन्य मे उते कु 
जानकी छो गडु । पन्‌ १८३२ भें यह स्वयं स्थानीय 
शासन-समा कै लिए उम्मीदवार हो गया ओर उरे यु तरह 
छ्यरा पडा । तय उतने न्यू सालेम" नामक स्याम मे पोर्ट 
मार्ट का काम फट तिया जर दौ साल दाद फिर शाम 
सभा फे तिए्‌ उम्मीददार वमा ओर सवते अधिक मत प्रात 
करके सदस्य यन गया ¦ इसी समय उत्का प्रेम “रटतेन' 
नम की युवती ते हुड, परिवाह चे पूर्य ही पतफी मृदु 
हे ग.जौर अग्नष्टप को सदैव उप्तका शोक दना रहा । 
उग्राहम सपने दये हुए समय मे फानूल का अथ्ययन 
कीएता रहता था जौर फ समथ याद उाते एक उन्य व्यक्ति 
फे सने पकील का धन्धा शुरू किया । प्रये दौनोष्ी 
सपने धन्ये की उपेक्षा राजनीति मेँ अयिक अनुग रखते 
ये इएिएु घोडे ही समगर भे अ्तफलं होकर फार्व बन्द क 
देनापड। 


विवाह ओर यकालत का धन्धा 

सम्‌ १८४२ मे जब्राहमे का पिवाह एक यड घट्‌ फी 
सकी मेरीयड फ साथ षतो णया । यथपि वे एक दूसरे ते 
रम फते व पर कई प्रकार से उसकी पली उपयुक्त तिद्ध 
न ई } वह सवाव फे कुछ दिषावरी, ईयत जर्‌ 
फिजूलदर् दी । पर वह अपने पति की सोग्यता पर पुरा 
विश्वास रती थी । अनेकं यातो मे बह अद्रा्म से मतभेद 
पी रखती शी } उक अद्यधिक सीये-सदे रहन-सहन पर 
जो सनक समय कूष्ठ$पन तक पुव जता था, उते वहत 
टती-फटकारती षती शी ! उदाषण के लिए ्तिकन 
वख के दरे चदन कौ परवाह नर्हा क्ते थे, खाते समय 
उगेकौ पुरी-कौटि का ठीक प्रयो न कना आता था, वे 
मेहमान फा भती प्रकार अभिवादन भी नहीं कर पते थै, 
दफ्तर मे कमी सफाई मह हेती शी आदि । उधर वह एक 
महयाकोकषी खी यी, जो आदम्मसेह वाङिगटनक्रसीडेण्ट 
भवन (च्छट काउस) मे रषे फे स्वप्र देती रहती यी ! 
यदि एच पूषा जाय तौ तिंकन को हमेशा धकैलकर्‌ ओर 
पीट पठ परतीदेण्ट के पद पर पुव मे उसका भी हाय 
छठ कम न्ह था । अन्यया रिकम्‌ जैसे सरल स्वभाव, 
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परोपकार के व्रताप ओर रहन-सहन मे सर्वया अछ 
व्यक्ति का राजनीति चैते तिफडम ओर यात्तवाजी फे सत्र 
मेँ अपि वद्रसकनाकलिनिहीथा 

सकन स्वपदे ही न्यायके पक्षपक्तीथै । निस 
समय वै अमधीका फे केन्द्रीय शसन-समा (फप्रेस) के सदस्य 
चुने गये, उन दिनों अमरीका बे वैदिकौ के विलाफ युद्ध 
ड रखा धा ! उसका उद्देश्य यही धा कि मेक्सिको फा 
कुष्ठ भाग जीतकर अमरीका मे शमिल फर लिया जाय { 
प्रधपि दैविरिको फी सेगा की संख्या ज्यादा थी, पर उसके 
दैनिक युद्ध-कंला के अच्छेजानकार मी चे, जिते अमरीका 
के जन्त रेत ओर स्कोट मे शीघ्र ही उन पर पिजय प्रा 
फा सी ओरयैक्सिको का सगभग आधा भाग छीनतिपा । 
तिक वे इस कार्य की त्यकोण्ड ओर छकेजमी' कषक 
भर्सना फी इमे इलियाना पियासत्‌ फै अनेक व्यक्ति जक्ष 
तेवे फप्रिषके व्यक्ति चुने गये ये, उनके विरोधीषोगये । 


हुमानदारी ओर सचार्ह फो व्यवहार 
यफातते के धन्ये मे भी लिंक इसी प्रकार की साई 
ठेकामलेताथा | यपि अधिकांश ल्लोम का पदी विश्वास 


„६ कि यह दसा वेईमानी' फा है, जो दफीतत जितना अधिक 


चालाकी ओर श्ुड ते फाम लेगा उतनी हठी सफलता उसे 
मिलेगी । पद सकन इससे ठीक विपरीत चलता धा । इस 
सम्बन्ध मे उसके जीवन चरि लेखक लाई चार्मवुद मे लिघा 


पिन्‌ का तका सदः यही रहता था कि जिष मामले 
को उसकी आला स्वीकार नर्ही कर लेती उसकी पैरवी कले 
ते वह इन्कार कर दिया करता धा । अदालत मे खड षने 
पर जवे उते पह मालूम होता कि इष मुकद्मे मे कु एेसी 
ष्ठी चतं ह जो उसते टुपा ती गई ह ओर जिन्हं उसकी 
आला स्वीकार मरही कर्ती तो व उसके कागजात कौ उसी 
समय फक देता था 1 ^ 

“एक मुकद्मै की सुनाई ची ! अदालत मे आवाज 
पड़ी । लिकन गैरहाजिर्‌ था । न्यायाधीश मै उसके हेरल 
प्रर आदमी चेजा तो उसने उत्ते यष कहकर लौ दिया फि 
भजने क देनाकि्मै उभी चन कर्हूं 1' इसी 


क तयते गा रति तनित भ स्मः ज म्न 


2. `. ५", ग "१ 


इसरिये लोभे (न सुकदमा लू ओर मुमदै कुण 
फीत दशा } पर म दुमको एक सलाह विना फीस कै दी 
देना चाहता टुं ! घर चते जाओ ओर यह सोचो कि क्या 
एवे ६०० इतर ईमानदारी से नर्ही कमा सकते ?“ 
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यह सच है कि इत प्रकार कै व्यवहार से अधिक 
आमदनी नहीं की जा सकती र्थी, पर इसके कारण कुष्ठ ही 
समय मेँ वह सव वकीलों मे आदर की दृष्टि से देवा जानै. 
लगा । वहस मेँ पूरी ईमानदारी ओर सचाई रखने के कारण 
करई न्यायाधीशों की निगाह में वह पूर्ण विश्वाप्तपात्र बन 
गया था । चहे कैसा भी गम्भीर व जटिल मुकदमा क्यौ 
मे होता, यदि वह उसे सचा मानं तेता तो अपने तर्को ओर 
विलक्षण बुद्धि से उसकी एक-एक वात खोलकर सामने रख 
दैता था 1 एक नचयुवक ने जौ वकील का धन्धा कर लेना 
चाहता था पर यहं सोचकर हिचक रहय था कि काम्‌ मे 
थोड़ी वहुत वेईमानी तो करनी ही पडती है, तिंकनः से उसकी 
सम्मति भगी । उसये-कह्म-''तुम्हारा वकालत के वारे मेँ 
यह भ्रम गलतत दै ! तो भी यदि तुम सोचते हो कि यह 
पैसा तुमको धूर्तं ओर बदमाश वना देगा तो इसमें हर्मिज 
हाथ नरह चलाना चाहिये ।" 


दास-प्रथा के विरुद्ध आन्दोलन 
दास प्रथा के दोपो ओर ससक उन्मूलन का विचार तौ 
लिकन के हृदय मे करिशोराकत्था से ही सम्पद हो गया था, 
पर यह किस प्रकार परिपक्व हुआ ओर अन्त मेँ उस्ने किल 
प्रकार अपने आदर्श फे क्लिएु अपी पूरी शक्ति लगी दी 
इसका वर्णन भी वड प्रेरणापद है 1 बाहर्‌ म देखने चालो 
कै लिए तौ यह प्रथा स्प्तः अन्यायपूर्णं थी, इसलिये जलँ 
तक सम्भव हो उतना उसका शीग्र अन्त हो जाना उचित 
था । पर जिस राज्य संचालक के कन्धे पर इसका भार 
रा जाता वह जानं सकता था कि इसमे कितनी अधिक 
कठिनाइ्यौ ओर भयंकर दतरा था । अमरीका कै दक्षिणी 
“माग की जिने आठ-दस रियासतों मे दास प्रथा का प्रयलन 
था, वर्ह के अधिकांश व्यक्ति इसको कायम करने पर उताल् 
थे जौर्‌ उन्हति धमकी दे रली धी करि अगर वाशिगटन के 
शासको ने इसके तिये कोई प्रस्ताव पास कियातोवे 
गणराज्य सै पृथक्‌ हो जायेगे । 
यह केयल धमकी टी न थी । वँ के निवापी वटे 
कटर धे ओर जो कोई दास प्रथा के विह्दध आन्दौलन उठाता 
था वह उसके प्राणों कै ग्राहक वन जाते ये । गैरीसन ने 
दास प्रथा का विरोध कले को 'लिवरेटर" पत्र निकाता तो 
कई वार उसके ऊपर प्राणधतक हमला किया ओर उसके 
रिस फो नष्ट फरते रदे । जान-ग्रान ने दास प्रथा के विरुद्ध 
प्रण्डा पड़ा रिया तो उसे सपरिवार प्राणदेदेने पड । 
द्तना ही नहीं ठस जमनि मेँ भी जय व्रसीठण्ट कैनेी ने 
हवशियौ को समानाधिकार का कानून पास कराया तो दक्षिणी 
प्वियतो के एफ नगर्‌ मँ फ्रिसी प्रकार की हिचफिचाहट के 
दिग-दषद्े उनकी हन्या कर दी गई । 


इसलिये यद्यपि उस समय दासप्रथा की वुाकषयो को 
सव जान चुके थे ओर सभी म्यायश्षीत व्यक्ति उसको वनद 
करना भी चाहते थे, पर जव कभी दस सम्या पर विचार 
करने का अवसर अता था तो वै लोग भी जो इसके विरुद्ध 
खड़े थे यथासम्भव इधर-उधर चल जाते या ज्ुकने का बहाना 
दने लगते थे, क्योकि वे इस सवाल का कोई उत्तर नहीं 
दे पाते थे फि इससे गणराज्य जिस्न संकट यें पृ जायेगर 
उसका क्या उपाय किया नाय ? गृहयुद्ध के भय तेवे लेग 
शायद ही अन्त तक दास प्रथा कै उन्मूलन का समर्थन कर 
पातै थे । यह तिकन की सचाई ओर योग्यता ही धी कि 
वे इस गम्भीर प्रश्न प्र विना किसी प्रकार की दुविधा या 
हिचकिचाहट के कठिन मार्ग पर चलते रहे । इलियाना, 
जनँ ते लिंकन चुने गये थे यद्यपि एक प्रिश्रमी रिासत 
थी तो भी वहो दास-प्रथा के समर्थकों का बाहुल्य था, पर 
उमहोने कभी इसकी भी चिन्ता नहीं की कि दास प्रथा के 
उन्मूलन के कारण उनके पद्ासी ही उनके विरोधी हो जावेगे 
तो उनको कितनी अधिक कठिनाय सहन करनी होगी । 

लिंकन मे इस विषय पर अच्छी तरह विचार के 
अपना यह मतं प्रकट किया धा कि-“वह अमरीका सै 
इसलिये प्रेम कता है कि वह उसका अपना देश है । इसते 
भरी बढ़कर वह उसतै इस कारणं प्रम करता है कि वह 
स्वतत्रता का रक्षक देश है ।"* इसका आशय यह धा कि 
जिस्‌ देश मे मानवता का सही मूल्य निधासिति किया, स्च 
लौकरतत्र की घोषणा की, उसे प्रेम कलना, उपतके तिषे त्याग 
कट्ना हमारा कर्तव्य होता है । 

लिंकन कहते थे कि अमरैका को एक आलम सम्मानित 
रा दननि के लिये इसके संस्यापकों ने जागःवृक्षकर एक 
एसा संविधान वनाया हे जिसमे सामान्य मनुष्यों को अन्य 
देशो की अपेक्षा अधिक महत्व दिया गया है । जनमत फा 
सदा एक केनरीय-सिदधान्त होता है ओौर उरी में सव जनय 
छोटे-वड़े विचार प्रसफुटित होते है । अमरका भँ अस्म 
मे जनमत का एक ठेसा के्रीय-सिद्धान्ते था-^मनुष्य 
समानता ।*” जलँ तक गोरे.लोगौ का सवाल या, उतत 
देश मे स्थायी वसे हृषु व्यक्तियो कौ यह समानता का स्त 
प्रात हो गया था । लिंकन का कहना था कि--““कते लग 
को किस न्याय कै अनुसार उस स्तर से वचित रखा गत 
है?" , 
उसके विरोधी आशेप करते थे कि “यदि तुनं ह्वी 
महिता को दासी के सप मे रखना नही चाहते तो क्या पते 
पली के त्प मँ रोगे ?" कन उत्तर देता इस 
वनाव तर्क का कड़ा वितेव करता हूं । मु वशी महिता 


की किपी स्प भै जस्स नर्हीहै } रते सकेतेषी रने 
दगा } कड्‌ रहसे तिश्वपषही वहमेरे स्तरफी नर्हहै । 
पृ यह उत्ता स्वापापिक अधिरर टै कि अपनी फटी 
मेहनत के परमि से उसमे जो रोटी कमाई है, उते वह खा 
स्फ) स॒ षृषिकौण सै वह पैर यरदर है अौरक्ीभी 
मनुष्य फे यायगे सकती है । अर्थ्‌ जिष् प्रकार दूमे 
मनुष्यो फो अपनी पसीने फी फमाई-मेहनत्‌ का फल पोगने 
फो अधिकार टै वैता टी अधिकार हवहिय फोभीष्ेना 
क क्योकिवे ठौ मनुष्य ६ ओर उमीका के नागरिक 

ौ 

सफम्‌ फा यह सिद्धान्ते हम भारतवप्तियो के लिए 
विचरणीपष्े-) हम भी उपे स्माजकफेएकमअेगको 
मनदता के उनक अधिफारे सै वचित रपे हए ह } मदि 
देश भे भी उषतो फी फी उरसे अच्छी हते नदीं थी 
जैसे षदपरिपो की अमरीमा मे धी । वन्त के अतेक परोपकारी 
महापुरुषो नै इ अन्पायपूर्ण परिष्िति के दिताफ जव 
प्रयल फिपा शौर उप्तके तए षह तदह कौ हानि उठाने फट 
स्म जीर प्राण तक अर्पण फे कौ तैयार घे गये, तब 
फी जका उतत धकार गिनि संफा 1 फिरभी सभी 


व~ + ~ न $ (तति क 
चग, था 0 ५,१०१५९९ "9 
1 है ॥ ९ ॥ 





प ~र, 
वेषौ अव फिपी हवसी को दास फे स्प मै वन्धनयुक्त दशा 
भगी रदा जा रकता जए न उत खदा केचा जा सकता 
§, पर्‌ अव भी वक्त प्रे गो फी फमी नरह जो हव्यो 
कौ अपने वरावर गे वैठने ते इन्कार कषे है । रल, 
स्कूल, गिरनाधर, कालिज अदि मे भोरे फी तरह ना सक्रवे 
को अधिकार यथपि कारून तौर पर्‌ उनको दिया ना चुका 
र, पर इको व्यावहारिक स्प पे अमल मे तनि नै प्रायः 
कषिनिई आत्ती है ओर अतिकं जगह क्षगड होते रहते ई ! 
हमार पष जूत नामेधात्यिं की स्थिति भी लगमग 
ैषीष्ठी ६ ! यैता कितिकन ये फला था यह मनोवृत्ति 
र फे उत्थान ओर पिफास के तिये वाछनीय गहीं है उरी 
प्रकार जव त्क हम दूसरौ कै साध न्याय कंसे को उनके 
मानवीय अधिकार उनको देने कै लिए तैयार षने तव तक 
स्वये भी उनके अधिकारी मष चन सकते { यदि किसी 
प्रकार्‌ छमको वह अधिकार मिते भी जाये तौ जव तक ष्टम 
दूषय फे प्राथ ऊन्यायमुक्त व्यवहार कए वन्द नर्ही करते 
तद तेक वे सुरक्षित मर्ह रह सकते । ्विकमे इस तथ्य को 
भती प्रकार अनुभव करते थे `जओौर रन्हेते 
अमरकी-पारन-सथा मे स्पष्ट शब्दौ मे यह कह दिया था 


हमारे संति - इतिहास ॐ शीर्ति्तम्भ २,५०० 


कि "“अमीकाकभी भी एक राके स्प मे मरही टिक सकता 
अगर उसके अचे हिष्तै मे दासप्रया चलती रही } 

अमरीका फी इने दक्षिणी रियतो मे यष्ट करलंकपूर्ण 
दामन प्रथा दत्तौ जड़ जमो चुकी थी फिर्तिकन भी समय-समेय 
प्र उसे भिदा सकने के सम्बन्ध मै हताश षो जाता था । 
एफ वार्‌ उसने फष्ठ-'"यदि सभी दासो फो मुक्त ककेर्मे 
गणराज्य फो वनि र सक्ता दू तो र्भा दी करतैगा 
जौर यदि वकु दापो फो मुक्त कराके जौर दूस को मुक्ति 
नरी दिला करके भी गणरन्य को यास्को र्गैवहभी 
फले कौ हयार हू 1“ इते प्रकट होता ६ैकिर्तिकनकी 
अन्तरामा दाप प्रया के सर्वया विरुद्ध थी सौर दापो षर 
षने वाते अन्याये अलयाचासे से उसे यड़ पीट्रा अनुभव 
हेती थी, परदेश की एकता की रक्षा के लिए वष विवक्षा 
होकर कु शुकने को यार्‌ धा । उसका आशय यह भी 
थाकिदातपअथाफा उवप षठेना सिद्धान्ते सूप से मान लिया 
सा व्यवषठार सूप मे वे धीरे-धीरे समाप्त की जा सकती 

॥ 

दाप््रथा फे विरुद्ध आन्दोलन फले मै लिकम को 
सुवते अधिक टक स्यफन गलत से लेनी पृष जो कई 
वर्धं तक उसका प्रतिद्व्दी बन रहा ओर उसके निर्वन 
क्षे मेँ हर जगह उसका पितेष कर्ता रहा । छगतस का 
फषना धा कि "दक्षिण रिवात्ततो का अधिकार हैकिये 
दात्रथा करो उचित समञ्नती है तो उते सपमे यत्तं जाप 
रंगे 1" कन ने इस आघार पर उसका विरोध किया 
कि “भानव मात्र को स्वस्य रमे फा जधिकरार है आर इसका 
हनन कला एक पाप कर्थं है 1" गतस फे साय तिकेन 
को मुकायला तीन महीने तक चलत्ता रहा, संक सीधी सौर्‌ 
सथी वात फहता धा जो श्रोता के एदय फौ षू तेतती थी । 
डगल्तस यथपि हत्के त्थ, सस्ती भावनाजं से फाम तेता 
था पर उसकी भायम्‌ कला एसी विनोद््रिय ओर सुपावनी 
यी कि वह उसके जोर ते सिद्धन्ती की फमी छो पूरा कर 
ततथा 1 

इन दोनों कै भायण एक स्यान सै दूरे स्थान मँ लमाताद्‌ 
जारी रेह । इष भापण-पर्प का वर्णन करते हृष एक 
लेखक नै कडा है-'र्तिकन इतना गरी धो कि उत किसी 
वात फी सुविधा प्राप्त मी थी } वह एक स्याम पै दूरे 
स्यानं की कषटप्रद यात्रा करता था ओर भीड़ परी सययो में 
ठहरता था ¦ रेन कै अधिको उत्तकी ओर ओँ उलकर 
भी नर्ही देखते थै । इसके विपरीत इगलत एक याहि 
पराहत रजनीतिन्न था, उते पपी तरह की सुविधावे प्रात थीं! 
वहे जव भी रेल मे पात्रा करता था, तो ठसक लिप आरषदेष् 


२.१०१ हमारी संस्कृति - इतिहास के कीर्तिस्तम्भ 


डिव्वा रहता था ओर अधिकारी भी उसकी सुविधा की ओद्‌ 
विशेष ध्यान देते थे 1 चैते यह चुनाव का बुलार क्राफी 
तीव्रे जर उत्तेनक होता ही है 1 पटु लिकने ने जो इत 
चुनाव मे साधनहीन होकर भी उटकर संपर्षं किया, चह 
अमरीकी राजनीति फे इतिहास निराला ष्टी है । इतत 
छुटकारा पाते ही इस अज्ञात व्यक्ति फो अचानक मानता 
मिती, परन्तु वह एेसा व्यक्ति था जिसने अपने सिद्धान्तो को 
व्यावहारिक रूप देने मे अद्यन्त कठोरं श्रम फिया था ।" 
इम्रमे सन्देह नही कि दुनिर्यो पहले ऊपरी तद्क-भड्क से 
प्रभायित हौ जाती है जौर लच्छेदार बातो मे बह भी जाती 
है, पर सत्य भें भी बड़ी भारी शक्ति है 1 वह धीरे-धीरे 
प्रकटे होती है, पर दिखावरी नहीं स्थायी होती है । इसलिये 
जो मनुष्य सार्वजनिक ओर निजी जीवन मे सत्य का आश्रय 
लेता है वषट अन्त मेँ अवश्य सफल होता है । 


सादगी मेँ महानता का उदाहरण 

जैसा आरम्भ मे ही बतलाया जा चुका है, तिकन आरम्भ 
से ही गरीबी मेँ पले थे ओर सकल-सूरत पहनाव आदि की 
निगाह से बहुत टी मामूली आदमी समने जाते ये । इस 
पर भी वे अमरीका जैसे धनप्रधान देश में उत्रति करके 
सर्वोदच पद-राष्रपति कै दर्जे तक परुच सके यह एक अद्भुत 
घटना ही मानी जायेगी । जिस समय वे इगलस के मुकाबले 
चुनाव का दौरा कर रहे थे उस समय का वर्णन कते हुए 
एक दर्शक ने लिखा है“ लंकन इतना कुख्प ओर्‌ वेदगी 
यनावट का धा किर्मैने एेसी आकृति आज तक कभी मरही 
दैखी ^। वोलते समय वह जिस तरह की हलयल करता धा 
उससे उसकी आकृति ओर भी वेढेगी हो जाती थी । यदपि 
एक कुशल श्रौता कौ उसकी आवाज ठीक सुनायी देती थी, 
परन्तु जव वह अपना भाषण आरम्भ.करता तौ कर्कश ध्वनि 
जर ऊँची अखने वाती आवाज ओर्‌ भी आश्चर्यजनक 
लगती थी । परन्तु उसमें एक विलक्षणता थी, जो दर्शकों 
कौ आकर्वित कर लिया करती थी ओर एक वार जनता का 
ध्याम आकर्पित टौ जाने पर वे उस्तकी आन्तरिक सरलता 

पर मोहित ्ोकः्‌ चित्रवत्‌ र ज्र थै 1” सव 
“ससे ही वह अपने विषय में लीन्‌ हो जाता, उतकी 
आवाज ओौर चालढालल परिवर्तित ठो जाती थी । उसके 
शब्दों मे गहराई क्षलकने लगती यी, पेसी गहराई निसने 
उसकेभित्रोकोभीलुभालियाधा 1 पीड़ा से भरी आँखों 
मँ चमक उसन्न हो जाती थी जौर वह कुरूप आकृति एक 
महापुरुष फे स्प मे दिखाई पञमे लगती थी । उन श्रोत्ताओं 
भँसेक्टने ुते दिल से स्वीकार फिया कि जय वह 


जन-मावना को प्रेरित करने के लिये हर्दिक अपील करता 
है तो उसका प्रभाव हदय पर त्रत्ताल जादू का-सा पड़ता 
है । यद्चपि उसके भापण वाद-विवाद, समाओं (दिवे्टिग 
क्ल) मे दिये जने वालों की तरह होते ये परन्तु उनके 
शब्दों फे पीठे उस्तका व्यक्तित्व क्ललकता था 1” 

पसा टी दूसरा विवरण सन्‌ १८९० का है जवर्षिकन 
को राषटरपति पद के लिये चुना गया था । उसके पहते उसने 
न्यूयार्क के "कूपर इ्स्ीदयूट' में भापण दिया था । इसे 
"उस महानगर के सभी येततनाशी् बुद्धिजीवी मौजूद ये जर 
उनके सामने भाषण कला अत्यन्त साहस का काम था । 
ये लोग भी यही सुनकर इकंट्ठे हृए ये कि इलियानाप्त का 
एक अशिक्षित व्यक्ति वडा प्रभावशाली भापणं कर सकता 
४ 1 इनलोगों कीआशापूर्णंतो हुई पर दूसरे दंग ते । 
उसके भाषण भें किती प्रकार की विदता ओर साहिलिक 
छटा तो उनको नरी मिी,पर वह सत्य से भरा था ओर 
स्वेयम्‌ वक्ता इस साई को अनुभव कर रहा था । उसं 
सभा का विवरण लिखते हुए शोएट नामक मवयुवक ने जो 
"वलँ उपस्थित था, लिंकनं के व्यक्तित्व का जो वर्णनं किया 
है वह बडा महत्वपूर्ण है । उस्रका कथन है- 

“कन सव तरह ते देस लगता था जैसे पश्चिमी 
रियासतों का रहने बाला कोई मामूली व्यक्ति हय । प्रहे 
पहल देखने पर उसमे प्रभावशाली या असर डालने वाती 
कोई बात दिाई नहीं देती धी । उमके ठीले-दाते वघ 
उनके अजीव विशाले शरीर को धेर के पीठे की ओर लके 
रहते थे । उसके चेहरे पर गहरी श्ुरौ र्थी । ये रियो 
ओर थकान के चि सूचित करते ये कि वह जीवन की 
कठिनाइयो जर संघो मे से गुजरा है । उसकी गौ ग 
धसी आंखों मे उदासी ओर वैचैनी ललक रही थी । वह 
जिस आरमपूर्वक ठंग ते जीर शन्ति से मन मारि सा वैठ 
था, उसे देखकर कभी यह कल्यमा नही की जा पकती थी 
कि यहं वही महान्‌ व्यक्ति है भिस उसकै दैशवासियं ने 
निम्न स्तर से ऊँचा उठाकर सर्वो पद पर अभिषिक्त किया 
है । सभा के आरम्भ होने से पटते जव मेर उतत बाते 
हई तो वह परेशान-सा तग रहय धा । पर्‌ जब वहं बोले 
लगा सो उसका सप टी वदल गया 1 उप्तकी ओं चमक 
लरगी, उसकी आवान भने लगी जीर चेष पर चमक तैवा 
ठो गई जिसने मानो सारी सपा को प्रकाशमान कर दिवा 
हो! डेढ़ घण्टे तक्‌ उसने अपने श्रोताजें कौ मन्र-मुग्य रघा 
उत्तकी भापणशैली जर बोत्तने का तरीका बहुत षी 
सीधा-सादा था!” 


राजनीति मै सचार्ह का व्यवहार 
राजमीति क्ष मे दाव-पेचों की आवश्यकता ौन पर 
भरी तिंकन अपने भाषणों मेँ सचाई की ओर बहुत अधिक 
ध्यान रवते थे ओर एक-एक शब्द के लिए अपने मित्रो से 
सलाह ओर पि्रार करते थै । १८५६ के भाषण मेँ जव 
लिंकमे ने यह कडा कि ““सेयुक्त-रद्र अमरीका अर्थ-दासत् 
जौर स्नतंतेता के वौच जीवित नहीं रह सकता ।*“ तौ 
उसके मित्र ने वाद.मेँ कषहा-"“भगवानं के लिए, यह 
हानिकारक प्रेरणा तुमको फते हुई कि एसी बाते प्रकट स्प 
सेको । ” लिंक ने उत्तर दिया “भेरी आत्मा से म सोचता 
कि यह ठीक है ।" मित्र ने कटा-"सत्य हो या न्ह, 
इप्त समय इसके प्रचार से लाभके स्यान मे ष्निकीषी 
सम्भावना अधिक है ।” तव लिंकन ने मेजूर किया कि 
वर्तमान स्थिति में वह इसकी अध्ने भाषणों मे नक केगा} 
१८५८ में अपना भाषण उसने अपने दस-यारह मित्रो 
को पद्रकर सुनाया । उमम दक्षिणी.शज्यो के गणराज्य से 
अलग एो जाने की समस्या का जिक्र था ।. उसका यह 
तरीका था कि वह अपने इरादे के वारि मँ पहले मित्रं से 
वात्चीत कट लिया करता था । कई वार अत्यन्त विनग्रता 
ते उगकी सलाह मान लिया करता या जर कई बार उ 
पू्तिया अस्वीकार कर देता था । इस अवसर पर एकं 
गित्र ने कट्ा- “यह समय तो बहुत आगे है । ” दूरे न 
कहा-“"देसा कहना मूर्वतापूर्ण होगा 1" लिंकन सवकी वाते 
सुनने के पश्चात्‌ योले-“मित्रो } इस समस्या को हम बहुत 
समय तक यल चुके है । अद समय आ गया है इते व्यक्त 
“ क देना चाकि । यदि इसके फल से मेरी हार हेती है तो 
मे इस सत्य के साथ हार जाने दो । मुञ्चे सत्य ओर न्याय 

के समर्थन मे मृ तक स्वीकार है । “ 

राजगीत्निक जीवन मे सत्य का यह व्यवहार महाला 
गौध मे भो पाया जाता था जौर इसी के कारण वे २५ वर्ष 
तके इत हलचल पूर्ण कषत्रे चि रहे ओर्‌ अपने माम को 
भमर्‌ कर्‌ मये । यद्यपि लोग राजनीति को वेश्या की उपमा 
देते ४, उसमे धूर्तता, बहानेवाजी, असत्य वायदा कर देना, 
र्म वद्ल्‌ लेना आदि बातों को बुरा वही समन्ञा जाता पर 
ये कार्य निमनसत्र के ओर.तत्काल लाभ उदय लेने वाले लोगों 
केही माने जा सकते है । पेते व्यक्ति स्वार्थ साधनं अवश्य 
कर तेते है पर कोई वड़ा ओर्‌ स्थायी काम उनके वृते मरी 
शेता ] तिकन्‌ राजनीति मे भी अपनी आत्मा के अदिश 
को ध्यान रखकर सचाई के सिद्धान्त का पालन कते यै } 


सके कारण य्पि उनको. अनेक वार असफलता का हः 
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देखना पड़ा, गरीबी का जीवन विताना पडा प्र इतीने 
उनको महामानव. वना दिया । अमरीका मे आज्‌ तक 
जितने राषटपति हुए है लिंकन सवकी अपेक्षा कम पदे ओर 
निर्धन थे, पर आज सौ वर्ष वीत जाने पर भी अमरीकामें 
सदते अधिक सम्मान उरहीकाद्टैराहै । निस तरह 
भ्रारत की राजधानी मेँ आने वाला बड़े से वड़ा विदैशी 
महाला गधी की समाधि पर फूल चद्भाने राजघाट जाता टै, 
उसी प्रकार वािगटन में सभी श्रेणी कै लोग सिकन्‌ की 
समाधि पर प्यते हं । इन दोनों महामानो मे यह सत्य 
जौर आल-शक्ति काही प्रभाव थाओर यहीकारणहैकि 
मरन क वाद इन्हीं दोनों का नाम सवसे ज्यादा रिका है । 

तिंकन ने न्यूयार्क मे जो भाषण दिया था उते वर्ह के 
समाचारपत्रे अनैक संस्करण के साथ प्रकाशित किया । 
इस अवसर पर लिंकन ने अपनी जित शक्ति का परिचय 
देकर वड़-बड़ विद्वानों को प्रभावित किया उसकी मुक्त कण्ठ 
ते प्रशंसा की गई । लिंकन ने अपने भाषण में एक बहुत 
सीघा ओर स्प सिद्धान्त उपच्थित किया था कि "दास-प्रथा 
गलत है भौर जो लोग उस सष्ठी मानते है उनके साथ समान 
स्तर पर वार्ता करना निरर्थक है ।* आज हमको यह सत्य 
सिद्धान्त तुरन्त समञ्च मे आ जाता है, पर्‌ उस संकट काल 
में इते लोगों को समश्चा संकना कड़ा कठिन काम था । इस 
वात के तिये न्यूयार्क वासियों का आभार माना गया है कि 
उन्होने इस सीधे सत्य कौ जो सरल भाषा मं प्रस्तुत किया 
था एक महान्‌ भाषण माना । 

जव राषटपति के चुनाव के लिए उते किसी प्रकार राजी 
करक खडा किया उस समय कुष्ठ उसके समर्थकों को एीडकर 
किसी ने यह विश्वास नहीं किया था कि वेह व्यक्ति अपने 
गुणो से उसको जीत, लेगा । जव उसकी रियासत्र के 
निवास्मियों ने यह देखा कि यह व्यक्ति बनावर से दूर जर 
सत्य का कट्टर समर्थक है तो वे कहने लगे कि यह सीधा-साधां 
भला आदमी ठौ सकता है, पर राष्ट संचालन का कर्य 
सफलतापूर्वक कर सक इसका कोई निश्चय नर्टी । `उत 
परीक्षाकाल में अधिकांश पढे-लिखे लोगों की उसके सम्बन्य 
मँ यही धारणा थी । प्रर जव उसने अपनी दृढता जौर 
निष्पक्ष नीति के दारा दास प्रथा का अन्त कर दिया ओौर 
उसके लिये प्राण भी दै दिये तब लोग उसकी महानता कौ 
समन्ञमे जौर उसकी सराहना कटने लगे कि “हम तो तभी, 
से उससे प्रेम ओर श्रद्धा रखते ये जबकि उसको दा भी 
नथा ।"" यही निवम अधिकांश महान आलाओं के सम्बन्ध 
मँ देखा जाता है । महापुरुषो का पूरा महत्व प्रायः उनके 
देहावसान के पश्वात्‌ दी प्रकट हता है । 


२,१०३ हमारी संस्कृति - इतिहास के कीर्तिस्तम्भ 


यद्यपि लिकन का श्ुकाव आरम्भ से ही राजनीति जर 
सार्वजनिक जीवन कौ ही ओर्‌ हो गया था, पर उस्ने कभी 
गष्पति के पद पर पर्हुने की महत्वाकाक्षा नही की । इतरा 
ही नहीं सन्‌ १८५८ भे जव किसी ने उसे पहली वार सुञ्चाया 
कि षह राष्रपति के पद के तिएु नामजदे किया जा सकता 
है तो उसमे यही उत्तर दिया कि “भ अपने आप को इत 
पदं केः योग्य नहीं समञ्चता ।” पीठे जव राजनीतिक 
परिस्थितियों ओर मित्रो फे दवाव पे उसेकी राय वदत गई 
तौ भो वह इस संधर्थ मेँ पड़ना बहुत अच्छा रही समन्नता 
था । उसने एक अन्य मित्र को इस सम्बन्ध में पत्र लिखते 
हुए कषठ घा-' धने के आधार पर इस संपर्य मे एतेदना 
नर्ही चाहता 1 क्योकि पहली वात तौ यह दै कि यह प्रथा 
ही गलत है ओर दूसरी यहदटै किन मेरे पास ैता है ओर 
नगै एसे प्राप्त ही कट सकता हूं |” वास्तव मे रजीति 
मधन को स्थान मिल जाने ते प्रजातन्त्र का महत्व ही जाता 
रहम है । हमरे देशा मँ तो हम धन के कारण प्रजातन्र के 
सिद्धान्त की जो दुर्दशा देख रहे ई उ्तका वर्णन न करना 
दी अच्छा है । जरह निर्तखतापूर्वक वोरटौ की दिक्री हती 
हो वरह चुनाव सम्बन्धी अन्य नैतिक सिद्धान्तो की रक्षा का 
तो प्रश्ने ही नदीं उक्ता । यही कारण हि कि हमारे यँ 
की जनता का प्रजातन्त्र पर से विश्वास निरन्तर घटत्ता जा 
रहा है ओर इस युग मेँ भ वे "रन-तन्त्र' का गुणगान कले 
लगति टै । हमारे देश के सार्बजनिक कार्यकर्ताओं को इस 
विषय में लिकन के कथन से शिक्षा ग्रहण कनी चाहिये 1 


दक्षिणी रियासतों से समञ्चौते का प्रयत्न 

अमरीकन राजनीति वहु्त समयसे दो दलों मेवद 
है--एक डमेक्रेट दूसरा रिपन्तिकन । पिपन्तिकनों मं 
अमरीका को बुद्धिजीवी ओर प्रगतिशील वर्ग सम्मिित है 
जौर्‌ उमोक्रेदूत मेँ अधिकांश परम्परावादी ओर किसान है| 


इसके सिवाय वलः कै सार्येननिक कार्यकर्ता उत्तरी, पूर्वी, ` 


पश्चिमी ओर दक्षिणी रियासतों के नाम पर भी अपनी 
विश्चेषता को प्रकट किया करते है [ यदपि देश भे प्रायः 
हेमेक्रेये का वहुमते रहने से उनके हाय मे शासन-सत्ता 
अधिक रहती है, फिर भी जव किसी बड़ सिद्धान्त के ऊपर 
जनमत अनेक हस्प म वट जाता है तो पिन्लिकिनो की 
षी प्रधानता छे जाती है 1 लिंकन के रा्रपति यनने र 
पसा ही हुआ या 1 दासन्रया जर गणराज्य की एकता के 
प्रश्ने पर उत्तर ओर्‌ दक्षिण के मकरो मे तीव्र मतमेद हो 
भया था जिससे उनकी तरफ से एक के यजाय दो उ्मीदवार 
खड कर दिये गये । इसी आधार पर िपन्लिकनों की जीत 


हौ गई । यदि यह सुयोग न मिलता तौ तकन का र्पति 
चुना जाना सम्भव न था 1 

पद्‌ इए अवसर पट्‌ रृषटपतति का पद ग्रहण कएना लोहे 
के चने चवाना धा, ओर्‌ तिकन्‌ का देश फे बुद्धिमान ओर 
अनुभवी लोगो ने इसी आधार पर समर्थन किया कि बह 
अपने सिद्धान्तो पर पूर्ण स्प ते दृद रहने चालला ओर 
कर्तव्य-पएयण व्यक्ति है । दास प्रथा के उन्यूलन के प्रश्न 
ने इस समय वदते-वद्रते अत्यन्त गम्भीर ओर संकसपर्ण सप 
लेलियाथा ओर देश क सामने यष समस्या अन्तिम स्प 
मे उपस्थित हो गई थी कि वह गणराज्य की रक्षा ओर 
दास-प्रथा के उन्मूलन मे से किरी एककोचुनेतै ] षर्‌ 
ये दोनों ्टी वातै एसी धी जिनमें तै किसी को स्वीकार कर 
लेना किती भी व्यक्ति का सदैव क लिये पतनं कएने वाता 
था | दासप्रथा अमरीकन संविधान के समान धिकार 
ओर मनुष्य मात्र कै साथ पूरा न्याय वाले सिद्धान्त के विरुद्ध 
शौ जर अव वह एसा सूप धारण कर री धी कि अन्य 
रियासतँ मँ भी उसके फैल जाने की सम्भावना थी । दूसरी 
ओर गणराज्य का विघटन भी मामूली वात न धी । निस 
लोकतन्त्र की स्थापना ओर रक्षा के लिए पूर्वम मे प्राण दै 
दिये ओर जिसमे मानवीय अधिकारी की पवित्रता के नाम 
पर अनेकों होनहार व्यक्ति विदान हौ गये, उसे खण्ड-खण्ड 
हो जाने देना निर्बल ओर निस्तेज वमने देना भी घौर कर्तक 
का कारण वन जाता । 

इसलिये अधिकांश लोग इत भार को वन्ये पर रेते 
हुए भय से कपे थे । स्वयं लिंकन भरी इस भार जिममेदप़ 
ओर उसके खतरे को पूरी तरह समक्ते थे 1 तभी उन्न 
११ फ्री १८६१ को, जव व अपे धर से विदा ते ए 
ये, रेलगाड़ी की गैलरी मे खद शटोकर उपस्थित जनों कौ 
सम्बोधन करके कहा- 

“मेर मित्रो । मञ्चे आज वु ोदत्ुए जो दु.ख हो 
रषा हे ते मे जैसी परिध्यिति मेँ कोई भी व्यक्त नही कर 
सकता ! इस नग जीर यलो के लोगो की भेदे ऊपर जौ 
कृपा हो रही है दही मुशे आज इस योग्य वना सकी है | 
यह मै पञचीस वर्प तक र्ठ, युवावस्था से 0 
पर्या । यही मेरे वी मे जन्म लिया जिनमे से एक यही 
दफन भी किया गया है । ओ अव इत स्थान को ड रहा 
हं । यह नही जानता कि कभी यह लौटकर आ सका 
अथवा नहीं । मेरे सामने इतना वद्भा काम है जो राति 
वाक्चिगटन के कोम से भरी अधिक भागी ै.{ उस महान 
पित्ता पठ्मासा की-णिसने सदा वार्बिगटन का साय 
दिवा-रपा के विना मँ इसमें सफल नही हो सकता । यदि 


इसकी सहायता मिल गई तो फिर असफल नहीं हे सकता । 
मेरा उसी नियन्ता पर विश्वास है जो इस संकटकाल में मेरे 
साय है ओर आप लोगों के भी साय है तया सर्वत्र भते 
कार्यो मेँ उपस्ित रहता है । इसी विश्वास के साय हमको 
आशा करनी चाहिए कि सव कुछ अच्छा होगा } आज मै 
तुमते हदय से विदा तेता हं । 
वास्तव मे सकन ने जिस काम का भार अपने ऊपर 
लिया था, वह वाशिगटन की उपेक्षा कठिन था । वाश्चिगटन 
को बाहर्‌ वालों से संधर्ष करना था जिसमे सव अमरीका 
निवासी एक धे ओर उसकी सहायता कर रहे थे । पर 
तिंकन को गृहःयुद्ध की समस्या का सामना करना था जितमे 
उसकै ही देशवासियों का एकं भाग शतुः ओर प्राणों का 
भूषा था । वारिगटन ने अपने काम को पूरा कर की 
काफी तैयार कर ली थी, पर लिंकन को वैसा अवसर कभी 
प्रात नरह हुआ था । वह कु वर्षो से राजौतिक वक्ता का 
कार्य अवश्य कट्‌ रहा था, पर एमे शासन कने का मौका 
नेहींमिला था । फिर भी उसने देश की आवश्यकता को 
देखकर इस महान जिम्मेदारी को अपने ऊपर उठा लिया । 
एमर्षन कै फथनानुसार-““नव-रा्रपति लिंकन उस तूफान 
कौ जन्म जेते देख रहा था, जिसमें उतत राष्री नौका का 
कर्णधार बनायां गया था |” 
यथपि तिंकम दास-प्रया के बहुत विरुद्ध था जर उतत 
पितर मानवीय अधिकारों के लिए कलंक स्वप समज्ञता 
था,तो भी देश की अखण्डता जौर सरकारी कानूनों की 
र्षा के लिये उसने आरम्भ मेँ हर तरह से यही प्रयल किया 
कि किसी प्रकार दक्षिणी िासतों से समञ्ञीता हो जाय । 
वेह यतँ तक यार धा फि दक्षिण वाले दास्रथा मे कुष्ठ 
संशोधन कर दे जीर उत स्वयं ही धीरिधीरे खल करने की 
योजना बनाकर तदूनुसार कार्य करे । पर दक्षिण वाले 
विक्ुल उल्टी चाल चल रहे थे । उन्होने जिस दिन से 
तकन के रपति होने की सम्भावना समज्ञी उसी दिन से 
अपनी रियासतों कौ गणराज्य से पृथक्‌ कटने की तैयारी 
केष्दे लग्‌ गये थे । एकं रियासत "कारोलिना" ने पैसी 
पोषणा कर भी दी थी । वे लोग इसके लिए भी परततुत हो 
शे थै कि यदि केन्य सरकार इसमे बाधा डाले तो उसके 
माथ युद्ध आरम्भ कर्‌ दिया जाय । लिंकन के जीवन-चरिि 
लेखक लाई चार्वुड मे इस सम्बन्ध मे लिखा है - धि 
“मं यह प्रश्न करे कि दक्षिण से युद्ध क्यो ला 
गया ह ? इसका उत्तर यह टै कि दक्षिण कै नेता ओर दक्षिणी 


लोगों के बहुमत के समक्ष एक सर्वो सर्वव्यापी लक्ष्य था, , 


'दस्रया.को चिरस्यायी वनाना ओर आवश्यकता हो तो 


हमारी संस्कृति - इतिहास के कीर्तिस्तम्भ २.१०४ 


उसका विस्तार करना 1 इन लोगों ने पेते व्यक्तियों को भी 
अपने मेँ सम्मिलित कर लिया था नो दासप्रथाके तौ विरोधी 
थे, पर्‌ इस सिद्धान्त को मानतै थे कि प्रत्येक राज्य (प्रान्त) 
कौ यह अधिकार मिलना चाहिए कि वह चाहे गणराज्य मेँ 
रहे ओर चाहे उसते बाहर हौ जाय । इसलिए युद्ध का 
वास्तविक कारण यही था कि उत्तरी भाग की जनता कै 
विशाल वहुमत ने दक्षिणी वालो का यह दावा अस्वीकार 
कर दिया कि दासःप्रथा मेँ ओर वृद्धि की जाय~ उसका 
विस्तार किया जाय । साथ ही उन्होने इस सिद्धान्त को 
मानने से इन्कार कर दिया कि देक्षिण वाते गणराज्य से 
पृथक्‌ होकर उते हानि पुवाने कि लिए स्वतन्त्र हो जाये । 

दुभग्यिवश आज हम अपने भारत देश मेँ वही दृश्य 
देख रहे है जो उस्र समय अमरीका में दिलाई पड़ रहा था । 
हमारे यही भी प्रान्तवाद तरह-तरह की कठिनाइयौ उतपन्न 
कर रहा है ओर लोग अपनी-अपनी भाषा के नाम पर 
पृथकता-फूट की भावनाओं को वद्रावा दे रहे हं । एकाथ 
प्रान्त एेसा भी है (ओर संयोगवश यर्हौँ भी वह दक्षिणी प्रान्त 
ही है) जहल कभी-कभी भारतीय संघ-शासेन ते पृथक्‌ होने 
रकी आवाज ही सुनाई पती है । पर अमरीका कै अनुभव 
ओर उदाहरण से हम कह सकते है कि किसी भी देश-भक्त 
ओर भारतीय नामधारी के लिए यह अनुचित है कि वह 
भारतीय ण्डता पर आघात कर अथवा उसे निर्बल 
बनव । एक तो भारत के विरोधियों ने पहले ही दुरभिसन्धि 
करक उते दो भार्गो मे विभाजित कर दिया है, जिसका 
कुपरिणाम हम निरन्तर अशान्ति के स्पे भोगरहेषहै। 
पर वह तो एसी वात थी कि लगभग हमारी शक्ति सै बाहर 
थी ओर उस समय एक दृष्टि से "भारतीय राष्ट का अस्तित्व 
हीन था । पर अव जित्त रा्र का नि्मणि हमारे 
आलस-वलिदानी नेताओं ने किया है इसके विपरीत आचरण 
करना उते जान-वृ्षकर हानि पर्ुवाने का कोई प्रयल करना 
एक असभ्य अपराध टी है, नित्तसे बचने का निश्चय हम 
सवक कर्‌ ही लेना चाहिपएु । 

लिकन नै अंतिम क्षण तक यह कोशिश की कि दक्षिण 
वालों के साथ संघर्ष न किया जाय ओर दासपथा के प्रश्न 
कोभीजैताकातैसा षोड दिया जाय 1 क्योकि उत्त समय 
के अधिकांश अमरीकन राजनीतिज्ञ ओर शासन-संचालक 
दास-प्रथा के प्रश्न को इतमा महत्य नही देते थे कि उसके 
लिए साप में युद्ध करके सम्पूर्ण राष्र की प्रगत्ति को खतरे 
में डाला जाय । लिकन भी अपने साथियों की सम्मति के 
विरुद्ध कुछ करना उचित नही समज्ञते थे ओर उनने उस 
समये एक मित्र को पत्र लिखते हए यह बात स्पट कर दी 
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थी कि “दक्षिण के भले आदमियों के सम्बन्ध मेँ मुप्ने कोई 
शिकायत नर्ही है । उनके सामने र वैकटधों वार यह कह 
सकता हू कि हम दास प्रथा मे (जलँ तक उका स्प एक 
घरेलू मामले की तर है) हस्तक्षेप नही करे । परन्तु मेर 
पाला दक्षिण जर उत्तरके भीदेते वक्तियो सेषड़ाहै,जो 
चाहते ह कि कोई नई चीज पैदा करके उससे नया जाल 
फैला देँ । ये रेपे आदमी ह जो मुन्ने धमकाना चाहते टै 
याकम तसे कम मुञ्च पर यह लांछन लगाना चाहते ह किर्मै 
कायर या डरपोक ट । 

फिर भी लिकन ने अपनी तरफ से समन्नौते मे कभी 
बाधा डालने की कोशिश नहीं की ओर उसने शासन-सभा 
के जन्य सदस्यो को इस वात का पूरा मौका दियाकिवे 
समस्या का कोई ठीक हल निकालकर समभ्नौते का मार्ग 
प्रशस्त कर । इसके लिए सीनेट कै तेरह सदस्यों की एक 
कमे बना दी गई जो करई महीनों तक परिश्रम करती 
रही । प्रर जव दक्षिणी नेता उग्र स्प धारण करतैरैतो 
लिंकन ने यह सम्मति दी कि “यदि हम लोग इस मसले पर 
बहुत अधिक श्ेगै तो दास्रथा का उसकी वृद्धि का 
आन्दोलन पूरे वेग से फट पड़ेगा ओर प़ौसी राज्यो पर छठा 
जायगा । इस दशा मेँ अव तक हमने इस प्रथा को मिराने 
कै लिये जितने भी प्रयल कयि है वे सब निरर्थक दहे 
जा्येगे |” 

४ मार्च १८६१ को तिकन ने रष्रपति पद की शपथ 
ली । इसमे अन्य बातों के सिवाय गृहयुद्ध का भी जिक्र 
था जीर लिंकन ने अपनी नीति स्पष्ट कर दी थी । उसने 
कहा-^जो अधिकार मुने सौपिं गये ह उनका प्रयोग सरकारी 
सम्पत्ति व सरकारी स्थानों को प्राप्त कले, उन्हे वनाये रखने 
ओर कन्गे मेँ रखने क लिये किया जायेगा । इसके साथ 
ष्टी आयाते कर की वसूली की जायगी । इतसे आगे बढ़कर 
इस दिशा में सरकार आक्रमण नहीं करेगी । किसी भी 
स्थान पर कीं भी जनता के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग नहीं 
किया जायेगा ।*” 

आगे चलकर उसने गणराज्य की अखण्डता पर जोर 
दिया जर वतलाया कि चाहे गृहयुद्ध अधिक उग्र जौर 
लम्बा सूप घारण करते पर विभिन्न राज्यों की जनता मेँ जो 
गहरे सम्बन्ध है वे टूट नही सकते । इसलिए अन्त में हमारा 
पारिवारिक सम्बन्ध फिर भी स्यापित होया ही ¡ उस्ने 
कहा-“भेरे असन्तुष्ट देशवासियो ! गृह-युद्ध का निर्णय मेरे 
हाय मे नहीं वरन्‌ तुम्हरे हर्या मे है । सरकार तुम पर 

आक्रमण नहीं करेगी । यदि तुम स्वयं पहले अक्रमण नर्ही 
करोगे तो तुमं पर्‌ संकट अने का सवालं ही नर्ही है ! हम 


तोग शतु नही धरन्‌ मित्र है । भर टी हमारी भावनाओं 
तनाव वैदा छो जाय, प्र इसका अर्थ यष नरी है किमि 
सम्बन्ध ही टूट जायेगे 1" 

सिद्धान्तो फी रसा करते हुए एकता को स्थिर श्वना 
प्रत्यक देश-हितैधी कां कर्तव्य है। सा सुधार कैसे प्रशंसनीय 
कष्य जा सकता है, निमे मूल वस्तु हौ खम ए जाय । 
्तिकन ने देश की अखण्डता की दिघटनकारी शक्तियो का 
विध अवश्य किया पर उसने अपने व्यवहार मेँ कटुता या 
वदले की देसी भावना कभी नहीं आने दी, निसते दोनो 
पक्षों का मनोमालिन्य चिरस्थायी हौ जाय । 
युद्ध की आग बढ़ने लगी 

अन्त मेँ दक्षिणी राज्यों मे गण-राज्य के विरुद विद्रोह 
की घोषणा करके युद्ध आरम्भ कर ही दिया । तिका मे 
जिस समय राष्रपत्ति पद फी शपथ ग्रहण की उसके 
ष्ठी दिन दक्षिण के 'सम्दर' किते के सेनाध्यक्ष मेजर अण्डगसन 
मे सन्देश भेजा कि अगर एते सामग्री जौर तैनिक शीघ्र ही 
प्रात न्ह हुए तो वह कुछ टी स्ताह किले प अधिका 
कायम र सफेगा । इधर केन्द्रीय सरकार के दैनिक 
सताहकार जनरल स्काट ने यह मत प्रदर्षित किया फि 
“सन्दर किले की रक्षा के लिये वीत हार सैनिको की 
आवश्यकता पडगी, जिनकी इस समय व्यवस्था कीना 
सकनी सम्भव नही । युद्ध की सभी समस्या दसी ही 
पेचीदा थी, जिनसे लिंकनं की परेशानी वदने लग गई । 
यह कोई विदेशी शत्रु से लड़ने का मामला न था, पर 
इ्मगड़ा था जिसमे कर्डी भी एक मत दिखाई नर्ही देता धा । 
क्रिस ओर सीनेट के सदस्यों, सरकारी कर्मचारियो तया 
सैनिक अधिकारियों मे सर्वत्र मतभेद दिखाई पड़ता था । 
कोई-कोई दक्षिण वालो के स्वतन्त्र होने को ठीक वंतताता 
था ओर कोई इसके लिए उनकी भर्त्सना करता था । 
की सरकारे जो अमरीका से मनोमालिन्य का भाव रखती 
र्थी इस ्षगड़े को भरटकाना चाहती थी 1 स्वयं अमरीका 
के सेनाध्यक्षो ने जिनको ्िकन नै दक्षिण कै विरुद्ध सैनिक 
कारवाई का आदेश दिया उत मानने भें यज्ञमयेल की 
एकाथ ने उसी समय नौकरी भी षोड दी । 

इष तरह रद्रपति का पद सम्भतते ही तकन के मने 
एक बी गम्भीर समस्या उपस्थित हो गई । सभी 8 
राजनीतिज्ञ इन कलिनाद्यों को पहले से ही ६९6; 
इसलिए देश के सर्वो षद का प्रलोभन होते हये भी 
जल्दी से आगे नहीं वदरा था 1 लिकन भी इस तथ्य 
सम्ञता था 1 पर वह बहुत पहले दासो की दुर्दशा ते दरवित 


छलेकर्‌ उनके उद्धार फी प्रतिज्ञा कर युका था, ओर इस समय 
अपने देश की अदण्डता को वचाये रखने की भी उसको 
चिन्ता थी, इसलिये उतने कर्तव्यपालन की एटि से इस "कोयो 
कै ताम" को पिन लिया धा 1 
` अमरीका में उस समय अधिक संया में तैयार सेना 
रने का प्रचलन म था । इसलिये जव युद्ध णिड़ गया उस 
समय कैददरीय सरकार के पास कुल सोह हजार सेना थी । 
पर दक्षिण गे उसी समय दो-तीन लाघ सेना भर्ती कर ती 
थी 1 इसतिये तिकनने भी फौजी स्वयंसेवक की मोग की 
ओर फु ही समय मे तीन लाख फे करीय व्यक्ति सेना मे 
सम्मिलित टो गये । पर लिंकन के पास यौग्य सेनापतियों 
का अभाव थाः । उप्त समय जनरल रावरद ली वाशिगटन 
भेधाजैौर वष्ट सेना का कुशल संचालक था । पर जव 
"उसे गणराज्य की सेनाओं का नेतृत्व कले को कहा गया 
तो उसने इन्कार कर दिया ओर यह अपने निवास स्यानं 
"वरजीनिया" जाकर्‌ वँ की सेना का संचालक वन गया । 
यही शल जैक्सन नामकं दूसरे सेनापति ने भी किया ओर 
वष भी जैकर्‌ ती" से मिल गया । 
` एसी दशा भें लिकन का परेशान होना स्वाभाविक था। 
वह स्वयं भी सेना के मामले मेँ अनजान न था, इसलिये 
इस कार्य मे ज्यादा हस्तक्षेप नही करना चाहता था । उते 
कई सेनापति वदलने पड़े अन्त मेँ उस्ने स्वयं ही दूढकर 
सेनापति ्राण्ट को निकाला, जिसने सेना मेँ उताहं भरकर 
थोडे ही समय में दक्षिण की सेना को अनेक स्यानों पर 
परास्त कर दिया । लोगों न अनेक वार प्राण्ट की शिकायतें 
लिकन से कीं ओर उत्त पर दोषारोपण भी किये पर वह 
मनुष्यो को पहठिघानता था । इसलिये उसने एह चलते लोगों 
की सम्पति पर कभी ध्यान नर्ही दिया ओर्‌ बह ग्राण्ट को 
प्रोमाहन भौर सहायता दैता रहा । एक बार की घटना है 
फि गृद्ध मे विरोधी पक्ष के कितने ही लोग वन्दी बनाये 
जाचुकेथै | सत्तातिकनकेहाय्मेथी। ` 
विरोधी पक्ष की एक युवती अपने वन्दी भाई से मिलने 
का प्रयल कर रही थी पर अधिकारी उसे इसके लिए इजाजत 
नीं दे रहे थै 1 आखिर वह प्रेसीडेण्ट के पास ठी जा पर्ची 
ओर अपना अभिप्राय बताया । 
लिंकन ने उततसे पूष्ठा-मेरा विश्वास है तुम देश भक्त 
कषे । युवती ने निर्भयतापूर्वक उत्तर दिया-मै जपने देश 
परएजीनिया कै प्रति देशभक्त हूं । 
` _ घरजीनिया विरोधी पक्ष का था ] विरोधियो को एेसी 
सुविधा क्यो दी जाय जिसमे पीठे कोई संकट उतत्र ने 
-फी आशंका होय एक प्रश्न था 1 


हमारी संस्कृति - इतिहास के कौर्तस्तम्भ २३.१०६ 


तकन कुष्ठ देर सोचते रहे ओर उन्होने एक पर्या 
लिखकर युवती के हाय मेँ थमा दिया ओर जेल मेँ भाईसे 
मिलने की स्वीकृति लिख दी । 

अफसरों ने परसीषेण्ट से इस उदारता फा कारण पूष्ा-तो 
उसने यही कष्ल-ईमानदार व्यक्ति यदि विधी भीषहौतो 
भी उसमे किसी अवांछनीय अनिष्ट की आशंका नही करनी 
चाटिए । 

इस वीच मे २२ सितम्बर १८६२ को तिकन मे एक 
एसा कदम उठाया निसते घर ओर वाहर के सव लोग चौक 
पड़े ओर उसकी सवसे वड प्रतिज्ञा भी पूर्ण हो गई एसमे 
एक रसे घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किये जिसके मुय शब्द 
येथे- 

“सन्‌ १८६३ की प्रथम जनवरी कै दिन वे सभी दासे 
जो किसी भी राज्य मे, अथवा पेते किसी भी राज्य के भूमि 
मे जो उस समय संयुक्तं राट अमरीका के विद्रोही ठौ, इसी 
समय तथा इसके वाद सदा के लिए स्वतन्त्र रहेगे |" 

लिकन का य कार्य एेसा सूञ्ञवृह्च का ओर समयोचित 
था कि इसने आगे चलकर युद्ध का नक्शा ट बदल दिया 
जर गण-राज्य की सेनाओं को बहुत बड़ी स्रहायता मिल 
गई । साधारणं समय मेँ तो अमरीका के राषटपति को तो 
क्या वल्लँ की केन्द्रीय शासन समा (कापर) को भी यह सत्ता 
प्राप्न थी कि वेह एक भी दास कौ स्वतन्त्र कर सै । 
पर अब युद्ध की परिस्थिति में लिंकन ने सेनाओं के सर्वाय 
अधिकारी की हैसियत से एक युद्ध कार्य के स्प में दस 
आदेश को जारी कर दिया । इसका कानूनी स्प यह था 
कि जितत तरह विद्रोहियो के घोडे, गाडिरय आदि ्ठीन ती 
गई उसी तरह उनकी एक बड़ी सम्पत्ति ओर साधन सामग्री 
श्दास्' भी छीन लिये'गये । रिवन का कहता या कि यह 
राजाज्ञा इसलिये कानून के अनुसार हे क्योकि इसे हमारी 


. सेना को प्रत्यक्ष रूप से मदद मिलेगी ओर वास्तव में इसका 


परिणाम एसा ही हुआ । इसके फल से दक्षिणी राज्यों के 
आवश्यक उद्योग-धन्धौं मे से एक बहुत बड़ी श्मशक्ति निकल 
गई ओर युद्ध का अन्त हते-होते एक लाल अस्सी हार 


` वशी सैनिकों ने गण-राज्य के पद्म मे हथियार उठा लिये। 
-उनका मुख्य उपयोग यह किया गया कि गिन जीते हुए 


स्थानों मे गोरी फौजे सुरक्षा के लिए तैनात नहींकीजा 
सकती थीं व्हा इन हवश्ी सैनिकों को रख दिया गया 1 


` लिंकन के कथनानुसारं यह एकं एसा महत्वपूर्णं कार्य था 


जिसके विना युद्ध कभी समाप्त नहीं टौ सकता था । 
यदपि इसं कदम को लिंकन ने युद्ध की आवश्यकतावश 
ही उठाया था, पर एक वार कानूनी सप पा लेने के पश्चात्‌ 


२,१०७ हमा संसरति ~ इतिहास के कीरतिस्तम्भ 


इसका परिणाम यह निकला कि चाहे गणराज्य कैसी भी 
परिस्थिति में पड़ जाता ओर हिंकन की जगह कोई दूसरा 
भी राद्रपति वन जाता तो भी जव कभी किसी अदालत को 
इस प्रश्न की जौँव करनी पड़ती तो वह यही फैसला कती 
कि जिन दासों ने इस घोषणा के अनुसार वास्तव में स्वतन्त्रता 
पाती कानून की दृष्टि में स्वतन्त्र है 1 


गरीबों से वन्धुभाव 
राप के पद पर पर्व जाने पर तकन चैसा्ठी 
सीधा-सादा ओर अदंकारशून्य बना रघम । वह चाहे जव 
वार्िगटन नगर की सड़कों पर निकलता रहता था । उस 
समय का वर्णन कते ्टुए अमरीका के प्रसिद्ध कवि "वाल्टं 
द्विटभैन' नै लिखा है-“.र्लिकन के सहायक इस वात पर जौर 
देते थै कि जव वह शहर मँ निकले तो उत्नके साये 
धुसवा अंगरक्षक ठाठ से सजे-धजे रहने चाहिए 1 पर 
मनि देखा कि इस गुतूस की वेषमूषा ओर प्रदम अंधिक 
दर्शनीय नीं होता था । लिक न अच्छे डीलडोल वाले सफेद 
घोड़े पर्‌ चृता था, सादे कपड़े पहिनता था, जो कुछ मैले 
भी रहते थे । वह विल्कुल सामान्य व्यक्ति जान पड़ता 
धा । उसके अंगरक्षकं भी विल्कुल -सञ्जाहीन ्ोते थे । 
उनको देखकर किसी तरह की शान की कल्पना नर्ही होती 
थी । मुञ्ञे तिकन का गहरा ताम्रवर्णी चेहरा विल्लुल स्पष्ट 
दिखाई पड़ता था । उसमे पड़ी गहरी शर्या गे मे धसी 
ओं मे गहन चिन्तन ओौर विषाद का भाव मेरे सामने जा 
जाता था । मार्गे मेँ मिलने पर हम एक दूसरे के प्रति 
मैत्री-भाव से नमस्कार कर तेते यै, कभी-कभी वह एक खुली 
वग्धी (गाड़ी) मे आता जाता था । वह भी कुछ शान-शौकेत 
फी नहीं होती धी एक बार वह मेरे बहुत नजदीक से निकला। 
जवे उसकी गाड़ी धीरे-धीरे जा रही थी तो रैनि उसके चेरे 
कफो ध्यानपूर्वक देखा । उसकी दृष्टि मुञ्चते टकरा गई ओर 
उसने श्ुककर नमस्कार किया ओर मुस्कराया 1 परन्तुर्गने 
उसकी भुस्कराहट की गहराई मे छिपा हुमा वह पीटा का 
भाव देखा जिसे मँ पहले बता चुका दं । ” व 
- तिकन्‌ के साथ उसका दत वर्षयि पुत्र यमस भी प्रायः 
, रता था । कुछ समय वाद उसकी मृत्यु हो गई {उसमे 
बड़ा लड़का उस समय हर्वई यूनीवर्सिटी में पदता था । 
ˆ तीसरा बिती एक होनष्ार बधा था जो सन्‌ १८६२ में बारह 
वर्ष की ञयुमें मर गया । एक दद्या बचपन मेँ इलियानास 
.मेष्टी मर गया था । िकन के यदी चार सन्ताने हर्द थीं 
जिनमे से तीन बाल्यावस्था मेष्टौ मरगडे 1 दौकी 
तो राष्रपति भवन भें हु्ईद । यधपि वहं एक सहदय 
भमी पिता था तो भी राजनीतिक कायो मे वह इतना अधिक 


संलग्न रहता धा कि उनकी देखभाल मेँ वहुत कम ध्यान दे 
पाताथा । इसी से उसकी स्री प्रायः उसरे उसन्तुट रहती 
थी जौर कहा कती थी कि देश ओर समाजं के को के 
आगे वह अपने गृहस्थी सम्बन्धी कर्तव्यो पर कुठ ध्यान नरह 
देता 1 उ्तके अन्तिम समय मेँ सी से उसका यह मतभेद 
ओर तनाव वहत अयिक वद्र गया था । 

नियमित मेहमार्नो के अतिरक्त आगन्तुक का भी एक 
तता उसके यँ लगा रहता था (0 बमनेतकके 
चाद तो हारो व्यक्ति जिनसे पूर्व जीवन में उप्तको कम या 
ज्यादा परिचय टो चुका था नौकरी, पदवी या किरी प्रकार 
की सरकारी सहायता प्राप्त करने को भीड़ लगाये रहते थे । 
कुठ लोग उसके गुणों जौर सेवाओं. से ओकर्वित होकर 
केवल अपना भक्तिभाव प्रकट करने उसके पास जाते यै ! 
उसके पास पसे किमनान ओर दूर के देहाती लोग आते गिनते 


“ वह बहुत अच्छी तरह याते करता ओर उनके तिये उते 


उचित से अयिक समय देना पता । लिंकन से मिलकर 
अधिकांश लोग यही भावना लेकर जाते कि वह यरीवो की 
बहुत अधिक कृतज्ञता मानता है जौर सदा उनकी वात यान्‌ 
देकर सुनता है । इस गुण के कारण वह अपने देशवासिर् 
पर सदैव बहा प्रमाव डालता रहा । ` शं 

लिंक जितने दिन रा्पठि रा उन दिम वगर युद्ध 
की दशा बनी रही 1 इसलिये उसका एक नियमित काम 
एता भी था कि अमरीकमं सेना मे विभिन्न अपराधो के लिए 
सजा एने वाले लोगों के क्षमाआर्थना-पत्न पर विचार करे । 
अमरीकी सेना के अधिकांश रैनिक, स्वयं-तेवक अथवा 
अनिवार्य भीं के कानून के अनुसार फौज मे शामिल होने 
वाले थे । वे एतौजी अनुशासन अथवा नियम-बन्धन के 
अधिक आदी नही ये । सैनिक अदालतों दारा गोहो, पे 


"के समय सो जाने वालों या अन्य प्रकार्‌ की लापरवाही कले 


वालो कौ मौत की सनाये दी जाती थी । इन तै कितने 
ही राष्पति के पास क्षमा का प्ार्ना-पतर भेजते, जिन पर्‌ 
वह सताह मे एक दिन विचार कत्ता था । उते तिकन 
सवतते मनहूस दिन कहता था । अपराधी के माता-पिता या 
पुत्र लगातार लिंकन से अपील करते रष्वे । एक समयतौ 
-पेसा था जव वह क्षमा के लिए बहुत अधिकं तैयार रहता 
या | ओर वह कहता था-“तुम नहीं जानते कि एक मनुष्य 
कोः मर जाने देना कितना कठोर है, जबकि यष सम्भव 

कि तुम्हारी कलम की एक लिलावट से उत्तकी जनि बच 


- सकती है ।"* उत्तका एक सेनापति बटलर उते लिखा कता 


था कि इस प्रकार दया दिाकर वह सेना 
अनुशसनवद्धता को विगाड़ रहा है 1 


पर तिकन ने अपने इस दयातु स्वमाव को नही 
छोड 1 अनेक समय तो कागरेत का फोई सदस्य आधी 
रात कौ जवरदस्ती उसके सोने के कमरे मे घुस जाता जौर 
उसे जमाकर किसी अपराधी फे पक्ष मेँ नये प्रमाणं रखकर 
कष्टता कि इन पर तो विचार टी नेरी किया गया । लिंक 
इससे असंतुट मर्ह हता ओर उसी समय निर्णय कर 
दैता-अच्छा ! गै नहीं समक्षता कि उते गोली मारे से 
कोई लाभ लेगा 1“ 
इस सम्दन्ध में वरमौण्ट के एक किसान के एक लद्के 
फी कष्ठानी बहुत प्रसिद्ध है जिसे वाद के लेखकों ने बहुत 
कि कुछ तोङ-मरोड़ डाला है । वह युवक बहुत दूर से पैदल 
चलकर.आया था ओर अपना प्रा देने फे पश्चात्‌ अपने 
एक वीमार साथी फे बदले भी पहरा देने को तैयार हो गया 
परर अत्यन्त धकावट के कारण उसे नीद आ गई । जह वह 
प्रे फे स्यान पर किमी अधिकारी द्वारा सोता हुआ पकड़ा 
गया ती एते भौत फी सजा दी गई । उसी दिने सिंकन उस्न 
छावनी मे निरीषण कटने आया था । उसके विषय में 
सुनकर वह उससे मिला । उसने उसके घर फा सारा हाल 
सुनकर उसके कन्ये पर हाय रखकर कहा-"भेरे वधे ! 
तुमको गोली नी मारी जायेगी । तुम्हा यह बात कि तुम 
अत्यन्तं थकावर कै कारण जगते नर्हा रह सके मान सी 
जायगी । रै मुम पर भरोसा करके तुमको फिर सैनिकों मे 
लने के लिए पेज रष हूं । पर तुम्हारे फारण मुञ्ने काफी 
तकलीफ हुई है । अद तुम मुन्ने यह बताओ कि मेरा यह 
कर्ज कैसे चुकाओगे । ” इसफा परिणाम यह हुआ फि कु 
दिने बाद ही वह गणराज्य की तरक से बी वीरता के साथ 
लता हुआ मागर गया ओर अन्ते तक लिकन्‌ को स्मरण 
कटता रष । - - 


राष्ट्ूपति के पद पर ्विकन का पुनर्मिर्वाचग 
, उत्तरी ओर दक्षिणी रिवासतों का युद्ध काफी लम्बा 
चला ओर लिंकन के रद्रपति के पद पर रहनेके पूरे चार 
वर्ष इसी में व्यतीत हो गये । इस बीच मे कन ने अपनी 
पूरी शक्ति एक महान संकल्प को सफल नाने मेँ लगा 
दी । इतके लिएु उसनै अपने स्वास्थ्य, सांसारिक वैभव, 
पारिवारिक सुख, कीर्ति आदि सव कुछ कौ दानी पर लगा 
दिया । फिर भी सन्‌ १८६४ के मध्य तक उत्तर की सेना 


दक्षिण के विद्रोहियों कौ दवाने मे अधिक अग्रसरन दहो 


`, सकी | यथपि इतने लम्बे संयर्ष के पश्चात्‌ उनकी अंतिम 


विजय का लोगों कौ विश्वास हो गया था, पृ युद्ध के- 


लगातार वदरते जाने ओर उसके लिए टः तरह विदान करते 
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रने से जनता धक चुकी थी ओर अव वह-शत्ति के लिए 
दैयेने ठोने लग गई थी । इसलिये सन्‌ १८६४ मेँ जब 
राष्रपति कै निर्वाचन फा समय सुमीप आया तो रजनीति मे 
भाग लैने याते प्रमुख व्यक्ति इस बात पर जोर से चर्या 
करने लगे कि आगामी वार किसकी इस पद पर चुना जाय । 
यैसा कहा जा चुका है सिंकन 'रिपन्लिकन दल" फी ओर 
से चुना गया था, पर अमरीका में अव भी छमेकरेदिक पारडी 
का प्रावल्य था । आगामी पुनाव के सिये उसने तैवनीत 


को उम्मीदवार बनाया । गैक्नील एक वीर संचालक धा 


ओर राजनीति मै भी चतुर था । इसलिये डेमेक्रेये कौ 
उसकी सफलता की पयप्ति आशां थी । . ' 

. उधर रिपन्तिकन दल मेँ निराशा जौर मतभेद की भावना 
य़ रही थी । खमेक्रये के मुकायले भे वे अपम कौ फमनोर 
तो मानते ही थे, अब युद्ध मे प्रत्यक्ष सफतता प्राप्त न षो 
सकने के कारण ओर भी अनिश्चित अवस्था मे थे । उन्म 
ते थोडे ही लिकन को दुवारा राद्रपति बनाने के पक्ष में ये, 
शेष लोग भीतर ही भीतर किसी अन्य उम्भीदवार को खड़ा 
कटने की चाल चत रे थे । उन्होने विशेष स्प सै जनरल 
ग्राण्ट को जो उत्तर की सेनाओं का प्रधानं अधिकारी था 
ओर जिसने अभी तक दक्षिणी सेनाओं कौ अनेक युद्ध मे 
हराकर आगे बदरन से रोका था, रा्टपति पद का उम्मीदवार 
बनाने फा प्रस्ताव किया । पर्‌ जनरल ग्राण्ट सध्या देशभक्त 
था ओर वह जानता. था कि अभी उसका स्थान युद्धे 
मही है, ताकि दक्षिण के विद्रोहियों के मनसूवो को पूरी 
तरह से खस किया जा सके । इसके अतिरिक्त वषट यह 
भी जानता था कि इस महत्वपूर्णं पद पर लाने वाला निरन्तर 
उसका समर्थन करने वाला भी लिंकने ठौ था । इसलिये 
जव किसी परिचित ने उसे रा्रपति क पद वाले प्रस्ताव 
पर विचार कटने को कहा तौ वह अकस्मात्‌ कुर्पी के हत्ये 
पर बड़े जोर से धँसा मारते हए बोल उटा-“यह हर्गिन नहीं 
क ये लोग मुञ्ने इसके लिये कभी तैयार नही कर 
सकते 1 ` 

लिंकन भी इन वातो कौ जानता था । पर उत्ते राद्रपति 
पद के प्रति किती प्रकार का स्वार्थं जनित मोह नष्ट था, . 
वलन्‌ उसका एक मात्र उद्देश्य पाप स्प गुलामी की प्रथा 
का मूलोच्छेद करना ओर उसके साय ही देश की गणराज्य . 
शासन प्रणात्ी की रसा कना था । इसके लिए वह वड़े 
से वड़ाखतय उठने फो भरी तैयार था । जव १८६४ के 
मध्य मँ शासन तथा की युद्ध सम्बन्धी संयुक्त समिति" ने 
जिसके प्रधान नेता लिंकन के विरोधी थे, यह प्रस्ताव पास 
कर लिया कि-“अमरीका छी कोई भी रियासत अपनी दी 
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योजना के अनुसार अपना निर्माण फर सकती है" तो उसने 
केवल अपनी जिम्मेदारी पर उस पर हस्ताक्षर कले ते ईकार 
केर दिया ओर कहा-““ुछ भी हो, मुञ्े जो वात सत्य जान 
पड़ती है मँ उससे अधिक दूर्‌ नरी टट सकता | "अपने 
में कुछ मानदण्ड-कुष सिद्धान्त तो बनाये रर्वुगा 1" 
अनेक लोगों ने युद्ध मे होने वाले रक्तपात से घवड़ाकर्‌ 
बार-बार दक्षिण वालों से सन्धि कर्‌ लेने पर जोर दिया ओद 
एक पत्र-सम्पादक ने उस सम्बन्ध में तिंकने के विरुद्ध जोरों 
से प्रचार करते हए उसे जिदी-रक्त-पिपासु" लिख मारा | 
लिंकन जैसे सहृदय तथा दयालु प्रकृति के व्यक्ति प्र यह 
बहुत ही नीचतापूर्णं आक्षेप था, तो भी उसने उसे सहन कर 
ज्तिया ओर सन्धि का प्रस्ताव करे वालों से कहा कि चै 
स्वयं अपनी तरफ `ते दक्षिणी रियासतों के नेता जेफरसन 
डेविस्र से सन्धि की बात करके उन्हे राजी करे । उन लोगों 
नैदो वार दूत दक्षिण वालों के पास भेज, पर हर वार 
जेफरसन ने यही उत्तर दिया कि "दक्षिण या तो स्वरतत्र 
(पृथक्‌ ) होकर रहेगा या नष्ट हो जायेगा 1“ इस प्रकार 
ल्ििकन ने अपनी दूरदर्शिता से विना किमी तरह करा विवाद 
वदाय उन लोगों को मुँह वन्द कर दिया जो यष प्रचार करते 
फिरते थे कि "दक्षिण वाले समञ्लीते को तैयार है परन्तु 
त्निकन ही इसके लिए राजी नहीं होता । ” 
इस प्रकार अपनी स्थिति को जनता तथा राजनीति 
के समक्ष स्पष्ट करके अत्राहम लिंकन ने ६ दिसम्बर १८६४ 
को शासन-सभा के सामने अपने रा्रपति-कालीन अन्तिम 
सन्देश मे कह दिया-"“राजनीतिज्ञ ने अपने स्वाभाविक ज्ञान 
मे यह प्रकट कर दिया है कि जमता में इस प्रश्न पर कोई 
मतभेद नहीं है कि "गणराज्य" निश्चित स्प से स्थिर रदे । 
उपलव्य प्रमाणो पर ध्यान से विचार करने परे मुजञे यह 
जपिता है कि विद्रोहियो के नेता से सन्धि की दात्त की चर्चा 
करने से कोई लाभ नही हो सकता क्योकि वे गणराज्य को 
भंग करने के निश्चय पर अच्गिवनेहै । परहमलोग 
एसा कभी नहीं होने देगे । यह एक एेसा प्रश्न ह जिसका 
हल युद्ध यें पूर्णं विजय प्राप्त कर्के ही निकल सकता है । 
हमारी सरकार युद्ध को एक ही अनिवार्य शक्ति पर रोक 
सकती है कि विद्रोही लोग रार सरकार के विरुद्ध उठये 
हथियार को उल देँ ।” 
लिकन ने सन्धि चर्या की वात से कभी इन्कार नही 
किया, क्योकि वह आपसी रक्त पात से बहुत दुखी या परे 
साथ ही उसने अपने सेनापति ग्राण्ट को स्त अदेश दे 
रखा धा कि करटी जरा-सी भी सुस्त या ठील न कर, क्योकि 
दास प्रथा का उन्मूलन तथा गणराज्य की रक्षा इसी पर निर्भर 


थी कि विद्रोहियों को पूरी तरह हरा दिया जाय । अगे 
चलकर लिकन की धारणा पूर्णतया सही तिद्ध हुई ओर इसी 
के परिणामस्वशूप अन्त मे जनमत बदलकर एता वातावरण 
उलत्र हुआ जिसते लिंकन कौ बहुत वड़े वहुमत से राष्रपति 
चुन लिया ण्या 1 


बलिवेदी पर आत्म-त्याग 

जव गृद्ध मे दास प्रथा के पक्षपाती दक्षिण राज्यों 
की लगभग पराजय हो चुकी थी तेव कन को दोवारा 
अमपैका का राषटपति चुन लिया गया 1 पर इन चा वर्षा 
युद्ध संचालन ओर गणराज्य की रता मे उते इतनी अधिक 
शक्ति खर्च करनी पड़ी थी ओर इतनी चिन्तारओं मेँ रहना 
पड्भा था कि वह बहुत निर्बल ष्ठे गया था ओर उसको वजन 
४० पौड घट गया था ] पर इसकी तरफ ध्यान न देकर 
वह दास प्रथा को मियने के सम्बन्ध मेँ दक्षिण वाहो ते 
अन्तिम ओर निर्णायक संर्षं करता रहा । उसने ६ दिसम्बर 
१८६४ को अपने वार्षिक सदेश मे स्प कह दिया-“कोई 
भी व्यक्ति जो दास मुक्ति की पोपणा अथवा कंग्रस के किषी 
भी कानून के अनुसार स्वतस्र हो चुका है उत मर इत पद 
प रहते हए कदापि गुलाम नहीं बनाया जा सकेगा । 

४ मार्च १८६५ को लिंकन मे दुबारा रा्रपति का पद 
ग्रहण किया । इसके एक महीने वाद दक्षिण की सेनाओं ने 
गणराज्य की सेनाओं के सम्मुख आल-समर्पण क दिया । 
इस विजय के उपलक्ष्य मेँ वार्शिगटन मे १४ अप्रैल को एक 
नाटक का प्रबन्ध किया गया { कन अपनी पली सहित 
उसे देखने गया । वहीं पर दक्षिणी राज्य "र्जािया" के 
एक षडयन््रकारी ने चोरी से लिंकन के प्रत व 
मार्‌ दौ । जिस कार्यं को दक्षिण वाले खुते भदान मे नहीं 
कर सके उते उन्न इस प्रकार कपट का आश्रय लेकः पूरा 
किया । इस दुष्कृत के लिए समस्त संसार ने उनको यिकारा 
ओर इसके फल से लिकन का महत्य संसार्‌ मर मे प्रकट 
हो गया ! अव जव कि वह चल वसा लोगो ने उसकी 
महानता को पूरी तरह अनुभव किया । सव लोग इस पर 
आश्चर्य कतै थे कि एक चिना पद्रा आदमी किम प्रकारं 
इतना प्रभावशाली वक्ता ओर प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ वन 
सका । उसने अपने प्राण दे दिये पर अपनी मृदयु के द्या 
भी वह दक्षिणी ओर उत्तरी राज्यो के संघर्ष ते उसत्र कटुता 
को कम करके दासों की स्वाधीनता के घोषणा पत्र पर एक . 
दसी-मुहर लगा गया जिसे मिटा सकने मेँ अभी तक फो 
समर्थ नही हुमा ॥ 


हमारी संकृति इतिहास के कीर्तिस्तम्भ ३.१ ' 


भारत की महान विभूतिर्यो 


स्वाधीनता के मन्त्-टृषटा 
दादाभाई नौरोजी 


नौरोजी पालनजी दोर्दी ने जिस समय संसार से विदा 
ती, उस्र समथ उनके एकमत्र पत्र दादाभाई की आयु केवल 
चार वर्ष की थी । परिवार फी आर्थिक स्थिति भी अच्छी 
नथी । दादाभाई के पिता वम्बई के खदक नामक स्थान 
भँ एक छोटे से गौव मेँ रहे थे ओर पुरोहिताई करते थे । 
यद्यपि पारसियो मे विधवा-विवाह की व्यवस्था है, 
तथापि दादाभाई की माता माणिकबाई ने पुनर्विवाह करना 
पलन्द न किया, उन्होने आजीवन वैधव्य में रहकर जर 
अपने परिश्रम फे वल पर्‌ अपनी एकमात्र सन्तान दादाभाई 
को लिखा-पदराकर योग्य वनानि मँ ही जीवन की सार्थकता 
समञ्जी। सन्तानवती मे प्र भी सांसारिक लिपाओं के 
५५ होकर जो विधवये पुनर्विवाह के बन्धन भे फत्‌ 
जाती ह, उन्हे ओर उनकी सन्तानो को किन-किन्‌ कठिनाइयौं 
ओर बन्धनो -मे जीयन चलाना पड़ता है, उससे वै अनभिन्न 
मथी | यै जानती थी, कि पुनर्विवाह कर लेने पर उनके 
पुत्र दादाभाई का विकास रुक जायेगा, जो उन्हे किसी प्रकार 
सह्य न था 1 अपनी कतिपय इ के पालनर्गे जवोध 
सन्तान का जीवन वर्वाद कर्‌ देना उनकी दृष्टि मेँ महापातकं 
था | निदान आजीवन विधवा रहकर उन्होने अपने पुत्र कौ 
शिक्षादीक्षा के साथ एक सुयोग्य नागरिक वनाने का निश्चय 
"कर्‌ लिया । + 


दादाभाई की माता भारतीय माता का एक जीता-नागता * 


उदाहरण थी । यद्यपि उन्हे अक्ष-हञान्‌ तक न धा, तथापि 
सुनारी के संस्कारो के अधीन वै शिक्षा के महत्व को न केवल 
जानती ही थी, अपितु उनमे पूर्ण विश्वास रखती थीं । 
दादाभाई की शिक्षा के लिये उन्होने जितत तप, त्याग ओर 
परिश्रम का परिचय दिया, उसे जानकर भारतीय माताओं 
के पावन आदर्शो के प्रति मस्तक मत हुएु विना नहीं रहता । 
अपने जीवन मेँ दादाभाई जौ कुठ वन सके, उसकी भूमिका 
भे उनकी माता की पावन प्रणा के वीज ही सक्रिय रहे 
£ । उप्तका आभार प्रकट कपे हुए दादाभाई नै स्वयं एक 
स्थान परर यह कष्य है-- 

"मेरी मातामेरे हर क्षण की साथी र्थी, यदिर्म उन्हे 
अपनी धाय, गुर, मित्र ओर भाग्यनिमत्री करू तो कोई 
अद्युक्ति य होगी । मुहे कदम-कदम पर उनसे प्रेरणा मिलती 
रही 1 अपने आचरणःमेँ आज य जिस प्रकाश के दर्शनं 

~ 


फर रहा ह, यह मेरी ममर्तामयी' माता का दी फैताया हु 
है | `पिताके दिवंगत ष्टो जनि कै वाद उन्होने मेरे भामा 
की सहायता से अपने लिये काम खोजे ओर अथक परिश्रम 
के साथ जीवनयापनं कर मेरी शिक्षा-दीक्षा का प्रबन्ध किया।' 
उन्होने मुञ्च स्कूल भेजा ओर उसके घर्च के लिए कड़ी से 
कड़ी मेहनत की ।'” दादाभाई ने माता का चरर चित्रण 
कलते हुये आगे लिखा है- व 

"भेरी माता पचास साल तक मैरी सहायिका तथा 
प्ेरणा-केन्र बनी रही । रम ही उनका एकमात्र सर्वस्व थ । ` 
उनके जीवन की सारी अभिरुचि एकमात्र मेरे विकाप्त तक 
ही सीमित थी ओर मुन्ने अधिक से अधिक योग्य बनाना ही 
उनके जीवन का लक्ष्य धा । यथपि वे निरक्षर थी तथापि 
एक बुद्धिमती माता थीं । एेसी माता जो सन्तान के प्रति 
उपने कर्तव्य को भी भली.्ोति जानती थीं । उन्होने मून 
न केवल प्रम ही किया, बल्कि कड़ाई के साय मुञ्च पर शासन 
रखते हुये अनुशासन की शिक्षा भी दी । वे मेरे सदिवार 
भावों जर कार्यो मे से सहयोगी की तरह सहमत तथा 
सहायक रहीं सी शिक्षाकेलियिर्म जो कुष्ठ कर सका, 
उसमे उनका महान सहयोग सम्मिलित रहा है । समाज के- 
अन्ध-विश्वासों ओर विकृतियों को दूर करने मेँ वे सदा ही 
मेरी सहायिका वनी रहीं ओर माज म कर्तव्य अथवा व्यक्तित्व 
॥ क्पमेजो कुछ भी हूं वह सव गेरी माता का ही प्रसाद 

1 न 

मनुष्य जीवन में माताओं की महिमा का अद्वितीय स्थान 
है । यह माताकेही दिये संस्कारतो थै, कि दादाभाईने 
अपनी सारी शक्ति, सारी योग्यता ओर सारा जीवन समाज, 
देश जौर भाइ्यों की सेवा मेँ लगाकर अपने इस संकल्प को 
अक्षरशः चरितार्थं कर दिखाया, कि मै अपनी भारत माता 
को इस प्रकार प्यार कर्लैगा ओर उसकी सेवा मे इस प्रकार 
दतचित्त रहण कि म भारत माता का अद्वितीय पुत्र ओर 
सेवक सिद्ध हो सर्वँ । गै आजीवन देशवातियो पर होमे 
वाते अत्याचार तथा अन्याय को रोकने क लिये तसर रुग, 
ओर शासको को ठीक मार्ग पर ज्ञाने केलिये सावधान 
करता रहूगा ¦ मै भारतीय समान को उसके अधिकारे 
त॒था कर्तव्यो का समुचित ज्ञान करार्छगा ओर स्वतन्त्रता की 
प्रेरणा देकर उपने उत मार्ग पर चदे हुये अपनी इन्हीं ओघो 
से देवकः प्रसन्न होगा ! यदपि मँ तव तक वृर छ चुका 
होगा तथापि मेरे विचार ओर प्ररणाये राष्ट मेँ स्वाधीनता 
के लिये अक्षय तरुणाई का समावेश कती रहेगी 1" 
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३.२ हमा? संसरति इतिषासे के फीर्तिस्तम्भ 


उप्रीसर्बीं शताब्दी का वह प्रारम्भिक काल जिसमे ४ 
सितम्बर १८२५ को दादाभाई ने जन्म लिया था, भारत फे 
इत्स मेँ अन्धकारपूर्णं समय कहा जा सकता है । एक 
जीर तो भारतीय माज नर-वत्ति ओर सतीदाह धैते 
अन्धविश्वास में दूवा हुआ था ओर दूसरी ओर ईट इण्डिया 
कम्पनी का कुशासन जनता कौ जन्याय एवं शोण फी घकी 
मे पीस रश था । चौर, सुरैर अर अपराधियों की यहुलता 
से जन-जीवन वडा ही अरक्षित तथा आतेकितं घना हुआ 
था । कम्पनी सरकार सारे भारत भे अपते पैर पार चुकी 
थी, तेकिन उसफा शासन जनता फी बहवृूदी फे लिये नहीं 
था 1 उसका ल्य तो भारत फी अशिक्षित तथा अबोध 
जनता फौ लूट-लूट कर्‌ अपनी जवे भरना था । कम्पनी 
संए्कार कौ जनता कै हित से कौई सरोकार नही धा । 

पैसे कुशासन तया अविश्वस्त समय मे जन्म तेकर जय 
दादाभाई कुष्ठ करे ओर कने योग्य हुये, तभी उन्होने 
अपनी वाणी, कलम ओर कार्यो द्वारा भारते की -सोई हुई 
जनता फो जगाना प्रारम्भ कर दिया जौर उत्ते एक एता 
नैतृत्व तथा मार्य दिया, निस पर चलकर भारतीय रद्र मँ 
मेई चेतना, नया बोध ओर न्रा विघार-कोण मिला । 
दादाभाई क सन्देशो मे उसे ओज, तेन ओर साहस कौ प्राप्ति 

, गो उसके आगामी स्वतन्रतां संघर्षं मे सम्बल फे सूप 
. सिद्धहजा । , 
दादामारई कीं शिक्षा का प्रारम्भ नेटिव-एयूफेशन 
सोपायदी दार संचालित स्कूल से हुआ ओर शीघ्र ही अपनी 
यौग्यत्ता कै कारण वे “एल्फिंस्टन संस्थान" दारा स्थापित 
कालिज के लिये धुन लिये गये । दादाभाई ने जिसरदिनसे 
पद्ना प्रारम्भ किया, अपनी कक्षाओं मे प्रथम ही पास होते 
रहै । उन्होनि प्रारम्भ से लेकर अन्त तक अपने शिक्षाकाल 
इतने पारितीपिक तथा शत्रवृत्ियौ पारी कि उनके गुरुजनं 
उन्हे एक असाधारण छत्र मानने लगे 1 किन्तु जब उनकी 
योग्यता के साय उनके राष्रीय विचारों का समावेश हुमा 
जीर वे सदा-कदा अवस पर व्यक्त एवम्‌ प्रकट होने लगे 
तेब ततो-उनको अग्रिन प्रोफेसर तकं "भारत की आशा" कहने 
ओर पुकारे क्षगे । 
दादाभाई अध्ययन में विशेष रुचि रखते ये ¡ विज्ञाने 
तथा गणित उनके विशेष विषय थे । वै गणित के प्रश्न 
हल कमे मेँ कितनी सुचि रखते थे, यह बति इससे ही प्रकट 
"षो जाप्री है, कि स्कूल से जाते समय जानने वाले लोग 
दादाभाई कौ उनके अन्य साधिर्यो के साथ रोक लेते थे जौर 
गणित के मौखिक प्रश्न हल करने को देते थे । उनके साथी 
भले ही उत्तर देने मे असफल हो जाते हो, किन्तु दादाभाई 
कभी अत्तफत नहीं होते थै । इन घटनाओं की चर्चा करते 
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| एकं स्थान पर स्वयं तिवा है.“ ओर 
गणित मेँ भुद्े विशेय दृचि रही है । खास-खस 

अवसे पर्‌ स्कूल के प्रायः सभी विपार्थी किती सार्वनिक 
स्थान पर छे फट दिये जाते यै ओद जनता किरी भी 
विधार्धियों से मौखिक प्रश्न किया कती ची । एसे अवत्ते 
पर हमाग अच्छा खासा मल्तिष्कीय व्यायामष्टौ जाताथा । 
गणित के मौलिक उत्तर सुनफर लोग यड प्रसप्र ते ध ओर 
भैरी भूरि-भूरि प्रशंसा किया कते थे । इते शिक्षामें मेरा 
उषा ओर भी यद जाता था ओर्‌ जर भी मन लगाकर 
पाठं याद किया करता था ।“ 

उपनी शिक्षा सम्यन्धी संस्मप्ण जौर उसका उदृदेश्य 
प्रकट कःते हुये दादाभाई बड़ सन्तोष से कषा करते थै, फि 
शिक्षा के विषय मे वम्बई फे भूतपूर्व गवर्नर श्री मापण्टन 
सुरद एलर्फिस्टन का आमा है ओर उस समय फे दृरदर्शी 
नागरिको को अपनी तया अन्य वु से युवक की ओर से 
धन्यवाद देता हू, गिन्होने भारत मे शिका प्रतार के मन्तव्य 
से बम्ब फे गवर्मर पद से शती दे देने धाते एलफिस्टम 
महोदय को वम्र मँ शेटिव एूकेशन सोायदीकी स्थापना 
में तन-मन-धन. से यया सम्भवं सहायता की 1 ^ 

यदि इस संस्था फे तत्वावधान मेँ चलने वातं स्कूल 
ओर कालिय मेँ फी देनी पडती होती, तो बहुत सम्भव 
थाकि उ शिकषासे वंचित रह गया ठोता, मेदी मौ फी 
आर्थिक स्थिति इस योग्य न थी कि वै आज जैसी मेगी 
शिक्षा मञ्चे दिला पातीं । नेदिव एजुकेशन सोसायटी के प्न 
निश्शुल्क शिका सिद्धान्त के प्रति मेरी अखण्डं आस्था हो 
गई ओर मै नि्शुल्क शिक्षा कां समर्थक ही नही, उसका 
प्रचारक बन गया । मेरा विश्वास है फि हर बधा चाहे वह 
अमीर हो या गरीय, उत शिक्षा के पामे का समान स्पते 
अधिकारी है, जतै ग्रहण कले की प्रतिभा उत ह ! भेरा 
दावा ह कि यदि भारत जैसे गरीव देशं मे निःशुल्क शिक्षा 
की व्यवस्था कर दी जाय तौ एक सै एक विलक्षण प्रतिभाये 
समाज की सेवा के लिये विकसित एवम्‌ प्रकाशित षो सकती 
है, जो कि आज इस मही शिक्षा प्रणाती मे अवतर न 
पाकर दवी पड़ी रती ट । आगे मेर पुनः विश्वास है कि , 
यदि समाज के धनी-मामी तथा शिक्षित वं मित कर, चाह 
सौ भारतीय युवकों तया वध के लिये निभ्शुत्क शिक्षा की 
कुठ न कुछ व्यवस्था कर सकते है । यह समाज तथा देश 
कै हित में एक बदा काम लेगा । २ 

दादाभाई एक निर्धन परिवार फे बालक यै । वड 
परिश्रम ओर कठिनाई से उद्य शिक्षा प्राप्त फी थी । एम 
ए० तक की जो शिक्षा दादाभाई ने प्राप्त की थी, उस समय 
यह एक बङा अर्थं रती थी । उनके क्िथे देसे हनाते 


` अव्र घुले पड़े ये, जिनमे यदि वै अपनी शिक्षा का उपयोग 
फर व्यक्तिगत लाम उठाना चाहते तो अतुल धनराशि बी 
सरतेता से पैदा कट सकते ये । एता करने के लिये लोगों 
नै उनहप्रेरणा भी दी ओर परामर्शे ५८६ 0 ( 
धनाद्यता अथवा द के प्रति निस्पृह दादाभ 
धनाद्यता के तिये क का उपयोग कएने के लिये तैयार 
नर्ही हए । उनके लिए शिक्षा का सयते सार्थक उपयोग 
क्या था, वह उनके ठी शब्दो मे इस प्रकार है = 
. ““ज्यो-ज्यो म शिक्षा के कषेत्रम आगे वढ़ता गया, त्यो त्यों 
भे विचारधारा विभिन्न दिशाओं मेँ फैलती गई । ने अपने 
अन्तन की गहराई से यह अनुभव किया कि गने अपने 
गरीय देशवासियों फे पैते से .यह शिक्षा प्रत्त की है जौर 
अभीपारहाहं) वेवैसे ही गरीब सैताकिर्म स्वयं 
हं अतः यह बिचार मेरे हदय मेँ गहराई से जड़ पकड़ते 
गये कि शिक्षा ते मुज्ञे जो योग्यता, प्रसाद अथवा आर्थिक 
लाभ हो रषा ४ अयवा आगे जीवन मेँ होना टै, वह सब 
मेरे देशवासियों की ठौ देन मी 1. मुञ्ने जनता जनार्दन का 
यह ऋण चुकता ठी कर्‌ देना है ¡ उसे चुकता कटने का 
यही सवते उत्तम ठंग ठो सकता है कि मुञञमे जो कुछ है 
ओर जो अभि ठोने की सम्भावना है, उसको अधिक से 
अधिक उसीकी सेवा मेँ समर्पित करद ।* 
शिक्षा के सम्बन्ध मेँ दादाभाई के ये विचार निस्सनदेह 
न केवल आदर्श ह, बल्कि अनुकरणीय है । दादाभाई ने 
, जो कु कष्ठ उत्ते एक स्ये वचनवद्ध व्यक्ति की तरह कार्य 
स्प में परिणत कर्‌ चरितार्थं कर दिया । जन-सेवा की 
उदिग. ओर मन, वचन, कर्म की ष्टी एकता कातो यह 
सुफल धा, कि वै भारतीय जनता फे हृदय में राषट-पितामह 
कै सूप में प्रतिष्ठित माने जाते है ओर जन-क्षेतर मे भारत के 
वयोवृद्ध महापुरुष सम्बोधित किये जाते है । स्वयं दादाभाई 
को इस आदसूर्ण सम्बोधन पर कितना सन्तोष था यह उनके 


इस कथन से प्रकट हौ जाता है- “यदि मँ “भारत का. 


वयोवृद्ध मषटपुरुष"" के नाम से पुकारे जाने पर प्रसत्रता 
प्रकट करै, तौ क्या मेरा अहंकार होगा ? नहीं फेसा मरी 
है। यह सम्बोधन, यह उपाधि तर पूरे जीवन का सवे बहा 
पारितोषिक होगी ओर है, फिर चाहे मँ इसके योग्य हू या 
नी । यह मेरे प्यारे देशवासियों के सेपूर्ण, उदार ओर 
प्रसप्न हदयों फे अमन्ठ उदूघोप फी संसूचक है 1” 
दादाभाई ने अपने जीवन मे जो कुछ भी किया, वह 
सव जनता ओर देश फी भलाई के लिये फिया । उनके 
जीवन का एक छोटा-सा अंश भी उनका नहीं था, वै न उत्त 
पर अपना अधिकार ष्टी समञ्जते ये ! उनका. कहना था कि 
जित राट ओर समाज ने हमे जन्म जर जीवन दिया ड, 


हमाी संसृति इतिहास के कीर्तिस्तम्भ ३.३ 


उस पद्‌ हमार अधिकोर्‌ न होकर, समाज जर देश काही 
अधिकार है । मेर तन, मन, धन जौ कु भी मेरे फस 
दिलाई देता है उस्र सवका उपयोग जनहित में कना.टी 
मेर कर्तव्य है ओर इतना भर शी भग अधिकार परी है; 
यदपि यह एक ज्यलन्त सत्य है कि दादाभाई से अपने लिव 
कभी न तो कुछ चाहा ओर न कभी कु किया, तथापि 
उनकी इतं उरते एवं उदात्त परमार्थं भावना मे, उ निस 
प्रतिष्ठा पर परटुचा दिया उत्ते जानकर विश्वास करना पड़ता 
है कि निष्काम कर्म, योग्य कर्तव्यो जर निर्लेभ सेवाओं का 
परिपाक उद्यतम्‌ स्वर्गीय सफलताओं के स्प में ठी होता है। 
उद प्रथम भारतीय प्राध्यापक होने का गौरव प्रात हुआ । 
वे ही प्रथम भारतीय है, जिने सर्व्रथम भारतीय जनता के 
सामाजिक, वद्धिक ओर राजनीतिकं विकास कै लिये नेक 
संस्याँ स्थापित कटने का श्रेय प्राप्त हुआ । वे ही सर्व्थम 
भारतीय है, मिन ब्रिटिश संसद का सदस्य ्ठोने का सम्मान 
पराप्त हआ । वे उस्र शाही कमीशन के भारतीय सदस्य 
नियुक्त हए जिसे भारत को आर्धिक्‌ न्याय दिताने के मन्तव्य 
से गठ्ति किया गया था ओर वै ठौ सवते पहले भारतीय 
६ जो भारत के तिये स्वशासन की मग कर भारतीय 
स्वाधीनता फे पित्तामह कहकर प्रतिष्ठित किये गयै । 

शिक्षा समाप्त कर्‌ कार्य कषे भँ उतरने का विचार बनाते 
ही बम्बई सयिवालय ने नह अपने यद्लँ एक अच्छे पद तथा ' 
वेतन प्र आमन्नित किया । `किन्तु दादाभाई का जीवन 
ध्येय' पद अधवा पैसा न था । वे तो अपनी योग्यताओं 
फा उपयोग किसी पेते कार्य मँ करना चाहते ये, जिसे राष्ट 
अथवा समाज का कुछ ठित साधन हो सके । अस्तु, उन्होने 
उस बन्धमेपूर्ण सपिवालव के पद पर जाने से इनकार कर 
दिया ओर “नेदिव एसूकेशन सोसायरी' के तत्वावधान मेँ 
चलने वाले स्कूल मेँ सहायकं का पद स्वीकार कर लिया । 
उनके इ निर्णय का, उनके इष्ट मित्रो ने पहले तो स्वागत 


"नही किया जर उनकी एक भावुकं भूल मानी ! किन्तुजव 


दादाभाई ने अप निर्णय का आधार प्रकट किया, तब सव 
न केवत समत ही हो गये, वल्कि भूरि.ूरि प्रशंसा भरी 
कटने लगे । दादाभाई गे बतलाया कि सधिवालय की सेवा 
रमँ मुज जो पद मिलता वह ऊपर से देखने भें तौ बहा महान 
तया अधिकापपर्ण होता ओर वेतन के सूप मे जो धन रा्ि 
मिलती वह भी अपेश्ाकरत काफी अधिक होती, किन्तु ययार्थ 
मे वह पद दासता के धिवाय ओर्‌ कुछ न होता 1 उसमे 
वैतनिक आधिक्य के वदले मँ सारी स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, 
चिन्तन ओर्‌ र्रीय सेवा की सारी भावना दह घो जातीं 
ओौर यह मेरे जीवन की बहुत बड़ी असफतता होती ॥ 

अध्यापक के पद पर रहकर मै अपने विचार भौर अपनी 


३.४ हमारी संस्कृति इतिहा के फीर्तिस्तम्भ 


भावनार्पै नवोदितं छात्रौ के अन्तःकरण मेँ स्थापित कर, उन 
वास्तविक र्रीयता मे ढाल सर्वगा ओर जघ तक समक्षता 
ह, यह मेर एक सच्छी राटरीय सेवा होगी ? वैसो की वेदी 
पर जीवन के महान्‌ उदेश्य ओर समाज व देश फी 
आवश्यकता्जौ को वत्तिदान कर्‌ देना एक पैसा अपकृ 
है, जिका स्वागत कदाचित्‌ उन्हीं दवारा सम्मद ६ै, जो 
राष्र्रोह फे सूभ्म स्वल्पो को नर्ही समञ्जते अथवा लोभ ओर 
लिप्सा के अतिरिक्त जिनके मानस मेँ किसी उ अनुभूति 
की कोई तरंग ही नर्ही उव्ती । 
जिसने अपने मन-मन्दिर सेवा ओर श्रम के देवी देवता 
कौ प्रतिष्ठित कर रा हो उपे एक के वाद एक उत्रतिके 
सोपान पार कते व्या देर लगती है ? दादाभाई कुष.ही 
दिनि सहायक अध्यापक रहै, फिर गणित ओर्‌ प्राकृतिफ 
दर्शन के अध्यापक पद पर उत्रत कर दिये गये 1 इत प्रकार 
दादाभाई ने अपनी योग्यता ओर. अध्यवसाय कै वत्त पर 
भारतीयों के लिये -अध्यापकी को बह द्वार्‌ उदूघाटित कर्‌ 
पिया, जिसकी आशा कलना उत्त समय एक दूर का स्वप्र 
था । दादाभाई की इस सफलता से" न केवल भारतीय 
जनगणं क टी हर्ष हुआ, वत्कि उन्हं स्वयं भी कु कम 
प्रसन्नता न हई, क्योकि वे इसे अपनी व्यक्तिगत सफलता न 
भानकर्‌ समग्र देशवासियों की जीत मानते थे 1 उन्हनि 
उपने उस हर्ष को न जाने कितनी वार्‌ इन शब्दो मे व्यक्त 
कियाहै । यँ तक कि जव वेत्रिटिश पर्तियामेण्ट के 
सदस्य मनोनीते हुए, तेव भी उन्होने अपने प्राध्यापक पद 
का गर्वपूर्वक स्मएण किया था- “मुञ्े, मेरे अवे तक के 
जीवन मे बहुत से सम्मान प्राप्त हूए है, तथापि जितना गर्व 
मुडख प्राध्यापकं पद पर नियुक्तं होमे के समय हुआ उतना 
जर कोई पद, पदवी अथवा सम्मान पाकर नहीं हुआ यद्यपि 
आज मँ ब्रिटिश लोक सभा का सदस्य होकर एक चहुत वड़े 


सम्मान का अधिकारी ह, तथापि मुज्ञे अपनी प्राध्यापक की - 


वह उपाधि आज भी लग रही ठै । आज भीजवमेरे 
` सहपाठी ओर सहयोगी मुञ्च प्राध्यापक दादाभाई कह कर 
पुकासते है तो मेरा मन आनन्दःविभोर हो जाता है 1” 
निस्सन्देह कोई भी वह कार्य जिससे लोक-कल्याण का 
सम्पादन होता है, मनुष्य को अनिर्वचनीय आनन्द का 
अधिकारी बना देता है फिर चाहे वह कार्यं छोटा-सा ही हो 
याबङा| 
दादाभाई अध्यापन काल मे केवल सम्बन्धित विद्यालय 
अथवा छात्रों तक ही सीमित नहीं रहे । वे विद्यालय का 
कर््तव्यपालने करने कै बाद वचा हुआ बहुतत-सा.समय समाज 
भे जाकर्‌ उसकी दशा देने ओर उसकी आवश्यकताओं 
को खोजने मेँ लगाते थे । इसी खोज-बीन मे उन्होने समज्ञ 


तिया कि समाज की सर्वागीण उग्रति एवम्‌ विकास कै तिपै 
सी-शिक्षा नितान्त आवश्यक है । जवं तक भारतीय समान 
भें स्री-वर् इत प्रकार अशिक्षा के अन्धकार मेँ पिषटड़ाषडा 
रठेगा, समाज की प्रगति सम्भव नर्म 1, त 

उन्होने अनुभव किया फि शिक्षित माताओं, वरन ओैर 
पलियो के अभाव मेँ समाज के विकास की वातो दूर 
परिवारों तक मे कोड प्रगति नर्ही.हो पाती । पारिवारिक 
चिकात तो सुगृहणी प्र निर्भर है ओर मापी सुगरहणीं तभी 
-लो पाती है, जव सुशिक्षिता हौ । शिक्षित गृहभियो के विना 
शिक्षित पुरो तक कौ, न तौ घट मे कोई आनन्द याप्रेएणा 
फा वात्तावरण मिलता है ओर न सामाजिक दृकोण मेँ कोई 
सहायता । 

आवश्यकता अनुभव करना था कि दादाभाई ने अनेक 
विदार्धियों तथा अध्यापकों को लेकर सी-शिक्षा सम्बन्धी 
सस्या संगटित कर डती । व प्रयः दूसरे-तीसरे दिन इसकी 
वैठक बुलाने ओर उस अपव तैखों तथा प्रापणी ढा 
कार्यकर्ताओं मे प्रणा प्ोतपाह भरने लये । वे यट सव तव 
तक वरावर करते रह, जब तफ कि दंस्या कै शते-्रतिशत 
सदस्य श ओर उषी पूर्ति के महल से 
सहमत नष्टोग्ये। _ . 

किन्तु केवल ते रौ षी तो उदेश्य पूरा नी हे 
जाता । यह तो उदैश्य की दिशा मँ पहला कदम धा । 
योकि पहले विचार, फिर विश्वास ओर तव कारय ध 
आता है । विचार ओर विश्वास सम्पादित हो चकै थे जर्‌ 
अव कार्यकी वारी थी 1 विना कार्य के ५ 

फितूर्‌ ओर विश्वास भावुकता भर बन ४ , 
ओर किसी कर्मयोगी के लिये ये दोनो रवलता अशोभनीय 
मानी गई ह । जिन अपने पर विश्वास ता है, उने ध 
विचारौ पर भी पूरा विश्वास रहता ह, गिनकौ वे करयो श 
मूर्तिमान कर प्रकाश स्प मेँ प्रकट कर देते है । दादाभा 
विचार-व्यसनी न चै ओर्‌ च संस्थावादी । वे विशुद्ध लप 
से एक कर्मयोमी थै । करतूत को वे व्यक्तित्व का सथा 
स्वरूप मानते थे ओर उसी कै द्वारा अपना जर ग 
मूल्यांकन अथवा स्थानाकन्‌ किया कत्ते थे । निदान भ 
तुरत ही एक योजनापूर् कार्यक्रम बनाकर कार्यकर्ता 
सम्मुख रख दिया 1 

स्री-शिक्षा प्रचार की योजना प्रारम्भ हुई ओर दादाभाई 

के साय सारे कार्यकर्ता उस जुट गये । आगे चलकर 
कार्यम की सफलता का जौ शरेय उन्होने पाया, यह यौ 
सफलतापूर्वक नहीं मिल गया । शतताद्दियो से पिण्ड त 
मे ची-शि्षा का विचार सर्वथा नया विचार धा । सनः 
आते ही लोगो को दा लगा मानों उन कोई गलत काम 


फरमे की प्रेरणा दी जा रही & । इसकी प्रतिक्रिय लोगो 
पर हुई जर उन्न उसकी अभिव्यक्ति भी की । 
` - दादाभाई ने स्ी-शिक्षा प्रचार के अपने संस्मएण वताते 
हए स्वयं कहा है “नव हम लोग यह सदूविचार लेकर 
लोगों के पास जति थे, तव पताह क्या होताथा ? तोग 
सहस्रा आपे ते बाहर हौ जति थे ओर कह उत्ते थै, कि 
आप लोग हमे -गलत सीख देने के लिये आये है । आप 
लोग हमारी वहू-वेदियौं को पदा-िखा कर्‌ मेम वना देना 
चाहते है । यर से तुरन्त चले जाओ, नर्ही तो धे देकर 
दूरकरदेगे 1 बहुत बार तो कर्ई.लोग इतने छरद्ध हो गये 
किम लोगों को मकान की सीद्ियो से धक्वा तकदे दिया] 
इस प्रकार के-न जाने कितने कटु अनुभव हम लोगो को 
हृए। बहुत से साथी तो करई वार निराश तक हुये ओर 
कहने लगै कि जव लोग हित फी वात कहने पर एेता 
दुर्व्यवहार करते है तो दसा हमार क्या स्वार्थ अयका है जो 
द्ारद्वार्‌ धके छाने जार्पँ । निभ्सन्देह वदी विषम स्थिति 
आ गर थी।१ 
`. _ “किन्तु मनि लोगो को समश्नाया कि केवल इतनी-सी 
कचिनाई से निराश नहीं हो जाना चाहिये । यह अपमान, 
यह तिरस्कार ओर यह कठिनाई तो किसी भी सामाणिक 
कार्यकर्ता का स्वाभाविक उपहार है ओर यही तो वे कसौिरयो 
ह जिन प्र समाज-रेवियो की भावनाओं की परख होती 
है। णो ईमानदार ओर सदे समाज-तेवी होते है । वे व्हरे 
रहते है ओर जिनमे दौल-पोल होता है, वे भैदान छोड़कर 
भाग बड़ होते है । धैर्य, प्रयल जौर सहनशीलता तो समाज 
हितैषियोँ तथा सुधारक ,की पहली विशेषतार्णँ होनी 
"चाहिये । आप तोग अपने सन्तुलन पर नियन्रण रखे हये 
धर्पूर्वक प्रयल में लगे रहिये, लोग हमारे विचा का महत्व 
-ओर प्रयलो का मूल्य सम्ञेगे ओर तव, आज जो लोग 
निन्दा करते, कल प्रशंसा करने ल्मे । यदि हम सव 
दो धारणाओं को अपने मत्तक मे दृदरताूर्वक धारण कयि 
रतो लोमो.के व्यवहार की ष्म पर कोई भी अन्यथा 
प्रतिक्रिया मो ।.एक तो यह कि स्दव्रस्त समाज किती 
दुराग्रह वच्चे की तरह होता जो एक-दो वार कहने से अपना 
दुराग्रह नहीं छोडता ओर म अपना हित-अहित समञ्ञ पाता 
६1 उपेतो रासते पर लाने के लिये तो सावधानी के साथ 
सदभावना रते हुए ओर उनके दुराग्रह को बहलाते हुए 
पुधार्‌ को प्रयल करना पडता ह ¡ तव कही जाकर वह 
ठीक शस्ते प्रर आ पाता है । दूरी वह कि हमं सव जिस 
` शुमन्देश पर निकले है । वह हमारा है, उसकी सफलता 
मे हमारा अपना हित है ! वात भ सही है । समान हमारा 
। उसका हितृ-अदित भी हमारा है । रेस धारणा रखने 
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पर समाज दवारा मिलने वाते अप्रिय व्यवहार जर अपष्टयोग 
को हम अपना जीवन संघर्ष अथवा मार्ग की कठिना््यौ 
समञ् कर उठा लगे । जव तक हम समान सेवा के कार्यो 
मेँ परकीयता का भाव रवेगे ओर अपने मन-मस्तिष्क कौ 
कर्त्व के अहंकार से मुक्त नहीं क लेमे, तव तक 
प्रतिक्रियाओं के शिकार जौर आशा-निराशा के खिलौने बन 
रहेगे । बार-बार हमारा उत्साह भंग होमा, प्रयल शिथिल 
होगे ओर हम कोई कार्य ध्येय पूर्वक गम्भीरता के साधन 
कर सकेगे!” 

दादाभाई ने आगे बताया, कि ्हयोगियों ओर 
सहकार्यकर्तओं ने मेरी बात पर अमल किया ओर हमारा 
प्रयल पूरी तरह से चलता रहा । हम लोग दार-दार, घर-घर 
जाते रहे ओर माता-पिताओं से प्रार्थना करते रहे कि उनको 
अपनी लड़कियों को ओर' कीं पद्मे के तिये भेजने की 
जंखतत नही, अपने वैठक, दरामदे अथवा द्वार पर प्राने 
के उदेश्य से आये हुओं को अनुमति दे देँ ओर समय भी 
रै स्वयं ही निर्धारित कर द } सच्ची सेवा भावनामे बड़ी 
प्रेरणा होती है । वताते हये वटी प्रसप्नता होती टै कि 
धीरि-धीरे एक-दो करके लोगो ने हमारी प्रार्थना फा स्वागत 
कना शुरू कर दिया ओर अनेक घरों मे कन्याओं फी कक्षां 
लगने ल्मी । .यह हमारे सवके धैरयपूर्वक प्रयलो की 
निरन्तरता की सफलता थी ।* 

“काम बद्र, कन्याये बरद ओर लोगों मे लड़कियों की 
शिक्षा का उतसाह वदरा । स्वाभाविक था कि अगला कदम 
उठने पर विचार किया जाता । विचार किया गया । 
कन्याओं का एकं स्कूल स्थापित कले के पिवाय अगला 
कदम ओरहोभीक्याष्टो सकेता था । विचारं गोष्ट में 
कन्या पाठशाला प्रारम्भ कले का प्रस्ताव आया । किसी 
मये विचार को कार्यन्वित करन ते पूर्व, उस प्रर घूब अच्छी 
तरह से विचार ओर ह पहलू पर तर्कःवितर्क कर लेना न 
केवल आवश्यक ओर उपयोगी होता है, वल्कि कल्याणकारी 


-भी होता है ¦ इस जनतान्निक पद्धति के अधीन सभौ लोग 
अपनी-अपनी वात, अपना-जपना सु्नाव अधिकार पूर्वक 


रख लेते है, उनकी हानि-लाभ, व्यवहारिकता ओर अव्याव- 
हारिकता समक्ञ तेते है ओर बहुत से मिष्क जब लूव 
अच्छी तरह विचार कर किसी एक प्रस्ताव पर सहमत हौ 
जाते है, तव वह प्रस्ताव किरी एक का म रह कर सवका 
हो जातां है, ओर सभी का उसके प्रति एक आत्मीय भाव 
हो जाता है फिर उनके कार्यन्वित प्रयल में किसी कौ यह 
अनुभव नहीं होता कि वट किसी एक के विचार अथवा 
निर्देश का पालन कर रहा है । यह अपरकीय-भाव किसी 
भी सार्वजनिक सेवा कार्यं मे कार्यकर्ताओं के संगठन की 
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रक्षा करता है ओर जिसके वल पर समाज मे बड़े ते वड़ा 
परिवर्तेन लागा जा सक्ता है । 


"त, तो कन्या पाठशाला का विचार दृद हुआ ओद 


कार्यान्वित भी । जँ संगठन, सेवा ओर सामानिकता का 
सद्भाव हो वँ कठिनाई का क्या काम ? कोई कठिनाई 
नहीं हुई । न धन फी ओर न जन की । बहुत से उत्साही 
विद्यार्थी स्वेच्छा से अध्यापन कले को तैयार ही मर्ही हो 
गये, उन्हन प्रतियोगिता पूर्वक अपने नाम लिघा दिए । 
इस प्रकार अध्यापकों की एक बड़ी सूची तैयार हौ गई । 
सभी ने सेवा-मावप्ते नाम दिये थे । वेतन कप्र्न 
महीं था । 
अध्यापकीं की समस्या हल हो गई । अव समस्या 
थी स्थान की । पपे स्थानकीजो कम से कम सात बने 
पसेदस बजेतककेलिएुतो मिल दी जाय । पर्‌ समस्या 
जटिल न होने पायी । उनिक सूत्र-सम्पन्न लोग इस कार्य 
के लिए जुट पड़े भौर उन्होने एक नहीं अनेक स्यानों की 
व्यवस्था कर डाली । समाज-तेवियों मे जलनौ अपनी परोपकार 
भावमा ती है वहौँ वे समाज के अन्य परोपकार प्रवृत्ति के 
लोगों को भी पचाने में भूल नही करते ओर्‌ उनपे सम्पर्क 
स्थापित कटने मे जरा भी संकोच नहीं करते । 
“प्रयलशीलों न, जिने से एकमे भी था, श्रीजगन्राथ 
शंकर सेठ ओर कामा परिवार के उदार सदस्यों फी तरफ 
वृष्टि छली ओर उनके पास पर्ये । ये दोनों आशा-केन्ध 
बड़ेलोगौमे तेथे, पैसा माना जाता धा, लेकिन उस दिन 
उन लोगों ने प्रमाण भी दे दिया कि वे लोग उन चास्तविक 
अर्थो में बड़े लोग थे, जिन अर्थो में विवैकशील लोग किती 
को बड़ा आदमी मानते है । स्पष्ट है उन वास्तविक अर्थो 
की कसरी सदूविचारोँ ओर सक्वर्मो के सिवाय ओर क्या 
ष्टो सकती है ओर इम दोनो कसवियों की भी कप्तौरी 
सार्वजनिक हेतु तथा हित ही होती है 1“ 
“निदाने हम लोगो के पर्ये का कारण जानते ही 
श्रीजगन्नाथ शकर तेठ ओर कामा परिवार के सदस्य पेते 
प्रसन्न हो उठे, मानो हम सव लोग उनके निराकार विचारों 
कौ दही साकार करके उनके पासते गये हो ¦ आज मैफिर 
उन लोगों को धन्यवाद देता हं कि उन महानुभावो में ते श्री 
जेगत्राथ शंकर सेठ ने अपना एक कुटीर, बड़ा सुन्दर कुटीर 
ओर कामा परिवार्‌ कै सदस्यो ने अपना एक मकान कन्या 
विद्यालय के तिये बिना किसी एवज के दे दिया । द्धम्‌ 
लोगों कै प्रयलो की एक ओर सफलता ही नरी, उर्वर 
सफलता थी ! उर्वर इ मातरे मे कि पूर्वोक्त महानुभावो के 
उदाहरण का अनुकरण कलते हुए फिर जर भी अनेक लोगों 
जे स्थान दिये ओर्‌ उप्तके लिये वायदे भी कयि ¢ 


“इस प्रकार लगे हाथो दो-तीन वने बनाये विद्यालय 
भवनों की व्यवस्था ह गई 1 लेकिन उनके लिये इतनी 
लकि तो नहीं थी । अभी तक तो कुछ तडकियौँ उनके 
धरो के वैकं जौर वरमदों मे ठी पद्ाई जाती थी । लेकिन 
अब उनको ओर उनेक दूसरी लडफियों को भी धरो से 
अलग स्कूलों मेँ लाना था । किन्तु इतना सा परिवर्तन भी 
किसी पिष्ठडे तमाज के लिये पहाड़ होता-४ै । एक कदम 
उठने के वाद उसी का पूरक अयवा अनुबद्ध कदम उठि 
भी उते एसी डगमगाहट आती है । जैसे चलना सखे 
याला कोई वचा एक पैर को आगे वदराकर दूर वैर उसके 
पास लाने मे कौँपता जौर डरता है 1 फिर भी उसे चलाना 
ओर चलना तो पडता ही है ।* , 

“प्रयल फिर प्रारम्भ हुआ । "यह पर यह बता देना 
शायद मेरी आलश्लाषा क ५ वार क 
अधिकं प्रयल कलना पड़ा 1 सहवोगी यद सः 
कुष्ठ नरवस से ष्टो गये थै कि लड़कियों को पद्रने के लिये 
विद्यालय पेने के लिये कने पर कहीं इसको अंगुती पकड़ 
कर पौचा पकड़ने का प्रयास न समच वैठे, किन्तु मने तौ 
हृ स्थिति ओर परिष्थिति के तिये साहत एवं सहनशीलता 
संचय कर रखी थी । साय ही यछ त 

किर्मने आला की गहराई में उतर कर अट जनः 
\ यथासम्भव ऊंचाई पर चद्रकर अपने को अप्रिय अनुभवो 
के लिये प्रभाव शून्य रहने का अभ्यस्त बना तिपा धा ॥ 
यह प्रभाव शून्यता किसी भी समाज-सेवी के सात, उत्सह 
जर सक्रियता के तिये कवच का काम देती ओर आलहीनता 
से उसके व्यक्तित्व की रक्षा करती है । 

“म लोगों के पास गया, किन्तु इस त सेभी 
अधिक मार्मिक प्रार्थना, अधिक तत्रा, (८ 
उपयोगी तर्क लेकर गया 1 उनकै सामने लङ्किर्यो कौ सूत 
भेजने की प्राति का प्रस्ताव रखा । पहले ते करी अ 
विरोधपूर्ण रतिक्रिया हुई रु्िवदी हिदुजं ओर परतिगा ५/1 
पारसियो मे इस अगते कदम मे न॑ जाने कितने दुष्परिणाम 
की आशंका की, किन्तु कने उने आश्वस्त कटने के प्रयास 
को कई बार तक जारी रा । दिनरात जर सुबह-शाम 
कुछ भो नही गिना । भूख-प्यास ओर आरामःविश्राम 
आवश्यकता स्यगित कर दी । निसते, भिम समय 
जितनी वार उत्तर देने जैद प्रर्यन सुनने के लिये नित स्यान 
पर बुलाया, ् एक आज्ञाकारी भूर्य फे समान हनिरष्मा 
जर अन्त मेँ अपने उदश्य मे सफल टौ गया 1 सब 
कर छः पाठ्शालाओं के लिये चवालिस् पारती जर ववी 
हिन्दू कनया मिल गई । आरम्भ के लिये कन्याओं की यष 


संख्या असन्तोपजनकफ महीं थी । लेकिन इस सफलता के. 
लिये मुपे फितनी दौड-भाग करनी पी, इसका अनुमान र्म 
यह फषकर ही दे सकता हं कि यदि इसं पुण्य का प्रत्यावर्तन 
कोननिनेभे पैते किया होता तो कदाचित तलो की तचा 
का स्यान कणेर पट्ट ने ले लिया हेता † पारमार्थिक 
, परिशरिम का फ़ल भीठा ही नी मषठान्‌ भी होता ६ ।* 

“कन्या पाठशाला लगने लगी । जनता ने विना मागे 

ही धन से सहायता कर इत नवीन रान्ति का स्वागत किया 
-ओरे बम्बई के तत्काली गवर्नर लाई फाकरौण्ड मे अपनी 
प्रकार की ओर से मुञ्े ओर भै सहयोगियों को न केवल 
बधाई ही दी, यत्कि यह कहकर्‌ हमारे कार्यो का अभिनन्दन 
भी फिया कि वम्वई प्रान्त की. शिक्षा फे इतिहास मे इन 
स्यापनाओं को युग परिवर्तनकारी कहा जायेगा जर वे दिनों 
,दिन इत्रत तथा प्रगति के उश्च शिर की ओर अग्र 
हेती जायेगी । अपने प्रयासों फे ईन मीठे ओर महान्‌ फलों 
को पाकर हम सव कृतज्ञ हुए ओर जन-कल्याण की ओर 
भी दिशांजीं में वदने लगे । अव हमारी जनप्रिय एवं 
जनृ-हितकाी संस्या के पास न धन की कमी रही थी ओर 
न साधनों की । अपनी सेवाओं से जनता-जनार्दन को प्रसन्न 
कर सकने वाले पुरुपार्थियों के पास साधनों का अभावे हो 
णाना सहन स्वाभाविक ही होता है । जन-सुधार, सेवा जर 
, उपकी प्रियता के कारण, कार्य ओर परिणाम- तीनों उपग्रह 
एक दी व्रत मे एक साथ इस प्रकार परिभ्रमण किया करते 
ई, फि उनका वह सृजनकील फ़्म कभी समाप्त ठी नहीं 
हत्त } साधनों की प्रचुरता का पहला उपयोग, तो यह 
किया गया कि अवैतनिकं विचार्थियो को सधन्यवाद अध्यापन 
मेवा से जन्य विकासं के लिये मुक्त कर उनके स्थान पर 
सुोग्व, अनुभवी ओर आचरणवान्‌, आवश्यकताग्रस्त 
व्यक्तियों फो सयेतन अध्यापन कार्य भे नियुक्त कर दिया 


गया । विद्यालय कै उपकरणों मे वृद्धि एवं विकास कर . 


दिया गया ओर निर्धन छात्राओं की सहायता की व्यवस्था 
भी । तथापि पूर्व अवैतनिक अध्यापको ने मेी तरह ही 
विद्यालयों के निरीक्षण तया विकास के लिए प्रचाराय का 
दायित्व संस्या से मग ही लिया ¦ जन-सेवा के स्वस्प ओर 
उतके जानम्द का अनुभव कर लेने वाले फिर उसे टकर 
णा क्लं पाते ह ? इस प्रकार बम्बई मँ ओर वम्बई के 
माध्यम से भारत मे एक युग से खी-शिक्षा का वह दीप फिर 
जते उठ जो देश पर आयै ओंँधी ओर तूफानों मे बुज्ञ गया 
था 4 इसका श्रेय बहुत कुछ मुके दिया जाता है, विन्त म 
इसका श्रेय उस परमपिता परमातमा को देता ह, निसने मे 
आलम भे इस कल्याणकारी विचार का सृजन किया था । 


हमा संकृति इतिहास के कीर्तिस्तम्भ = ३५७ 


एसा नर्ही कि सी-शिक्षा का प्रचार कट दादाभाई सन्तुष्ट 
होकर निष्कियहो गये | वे तो समाजं के सर्वांगीण 
सुधार मे विश्वास रखते थे । उन्होने देखा ओर गम्भीरता 
पूर्वक विचार करने के.बाद इस निष्कर्ष पर पचे, कि यदि 
समाज मेँ सुधारो की गति तीव्र करनी है तो एक एेसे 
अश्िक्षित वर्गं को भरी शिक्षित करना होगा, समाज मेन 
केवल जिसकी बहुतायत है, वत्कि जित पर समाज की धुरी 
काएक वड़ा भाग निर्भर कत्रा है ओर्‌ वह वर्गं है समाज 
का प्रदर वर्गं । वालकं ओर सियो की अपेक्षा प्रौत्न कै 
संस्कार बदलना कठिन होता है । सुद्धिवाद जौर प्रतिगमन 
कातेगप्रौ.मे. ही अधिक गहराई से लगा र्ता है । 
उसके निरोग हो जाने पर शेषं समाज तो आम्रानी से स्वस्य 
बनाया जा सकता है । किसी भी स्रमाज में प्रौढ र्गी 
अगुआ होता है, उसकी मान्यताओं पर्‌ -शेष समाज की 
मान्यता रही होती है ओर वही वर्ग सदसे कट्टर ओर 
ूर्व्रह होता है । मई पीद़री के परिवर्तन मे भी यष्टी वर्ग 
अधिक आगे आता है । यदि एक बार्‌ इत वर्ग को मोडा 
जा सके, तो सार समाज सहन ही मुड़ जाता है । 

उपायों मे शिक्षा ही एक एेसा अमोध उपाय एता है 
जिसके प्रयोग से बड़ से ड़ परिवर्तन सम्भव ठो जाते है । 
दादाभाई ने प्रशिषा का उदेश्य बनाया ओर जी-जान ते 
उसमें जुट गये । इस वार उन्होने बम्बई की ्ञान-परसारक- 
मण्डली' का सहयोग-वांछनीय समश्ा जजर उससे सम्पर्क . 
स्थापित कर्‌ अपने उदेश्य मेँ सम्मिलित कर्‌ लिया । दादाभाई 
कै प्रभाव तथा विचारं की प्रेरणा थी, वह तो थी ही, "ञान 
प्रसारक-मण्डली" के कार्यकर्ताओं ने अपना पूरा,भाग अदां 
कर दिया । ्रद्र-शिक्षा फे विषय मेँ उन्होनि दादाभाई के 
क मेँ पूरा विश्वास किया जौर अपना अभिमान छोड़ 


या -. 

प्रो को शिक्षित करने क लिये तीन विधिर्यो काम मेँ 
लाई गईं । एक, घर जाकर प्रणा प्रसार, एूसरी-समा ओर - 
व्याख्यान, तीसरी-साक्षरता. ओर शिक्षा । शः 

दादाभाई ने प्रतिदिन घर-घर जाकर लोगों को शिक्षा 

की उपयोगिता ओर आवश्चकता बतानी शुरू की ! बहुत 
बार उन्हे लोगो के ऊष्म-वाक्य सुनने को मिलै । कोई कहता 
था कि एसा लगता हि आप लोगो के पासं कोई काम नहीं 
है, इसलिए दूसरों का समय राव कटने के लिए आ जाते 
षो । कोई कहता, हम लोगो फे पास घर के ओौर बाहर के 
काम-धन्धों से ही फुर्सत नही, हम कित समय प्रन के तिएु 
यैठ सकते ह ? नेको का बहाना रहता कि अब हमारी 
पद्रने फी आयु तो है नही जौ पटूयै-बस्ता लैकर वैठे । 
बहुतो ने तो शिक्षा को अपने लिए निरुपयोमी ही नहीं बल्कि 


३.८ हमारी संस्कृति इतिहास के कीर्तिष्तम्भ 


उपहाक्षस्पद तक वतलाकर असहयोग दिखाया, किन्तु 
दादाभाई अपने साथियों के साथ घर-घर जाते जरं लोगो 
का समाधान करते रहे 1 आखिर वह दिन आया ओर चार 
षठः लोग ष्दरनैके लिये तैयार हए । वस फिर क्या था, 
्रीढ्-शिक्षा की सायं पाठशाला लगने ल्मी । पढ़ाने वाले 
लोगों मे दादाभाई प्रमुख व्यक्ति थे । 

प्रीढो मे साक्षरता प्रसार के साथ-साथ उनमें सामान्य 
ज्ञान का विकासं कनै के लिये दादाभाई समय-समय पर 
जर उपयुक्त स्थानों पर वड़ी-बद़ो सभा करते ये । इन 
सपाओं मे सम्मिलित होने के लिये दादापाई स्वयं सेवकौ 
की योलियाँ तेकर जते जौर वहुत से लोगं को निमन्रण 
दे जप्त ये । ईन ज्ञान-भावाओं मे विविध विषयों पर 
व्यायाम हुआ कसते थै, तथापि समा मेँ जायोजित अधिकांश 
व्याष्यानों का विषय मुख्यतः समाज-सुधार तथा र्रीय 
संगठनदी ष्माकरताथा | इस कार्यक्रम से दादाभाई को 


ओर रहन-सहन की रीतियौँ विकसित कमी शुरु कर दी 1 
दादाभाई को समाज भें समाहित होता वह परिवर्तन देखकर 
म॒ केवत हर्ष ही होता था, बल्फि अधिकाधिक कार्य करने 
का उत्साह मिलत्ता या } ॥ 
प्रो म शिक्षा के प्रति प्रेरणा उन्न हुई ओर उन्होने 
.उ्षमे संचि दिखायी । कक्षये लगाई जाने लगीं ओर बहुत 
सेलोग पढ़ने आये । दादाभाई उन पद्रने वालों का निरीक्षण 
कःते रहते धै ओौर देसे लोगों को छट लेते थे, जो दूस 
ते अपिक्षाफृत अधिक तेजी से अगि व्रते ये । पेते लोगों 
कौ साक्षरताके वादवे अग्निम शिक्षार्जेबद्रादेतै थे । जव 
दसै लोग अच्छी तरह पद्रने-लिने लगते थे, तब उनको 
अगि शिक्षा ब्य रहने के लिये कहकर अन्यां को पढ़ाने 
के कामँ भी लगाते धे, निपतते पढने ओर पटाने वालो 
की कमी नर्ही रही ओर इस प्रकारं प्रदर-िक्षा का आन्दोलने 
सफलता की ओर चल पड़ा व 
उस काल कै भारत की गिरी दशा मे मात्रे सामाजिक 
सुधार ही राषट्रफी उत्रत्ति के हेतु नर्ही वन्‌ सकते थे { समाज 
का सम्यन्य शसन से भी रहता है । एक अच्छा समाज 
जतौ एकं अच्छ शासन कौ जन दे पकता है, वरह एक 
उच्छ शातन समाज कौ भी अच्छा वना सकता ह, किन्तु 
यह तभी अधिक सम्भव हो सकता है, जव, शासन ओर 
-समान दर्मो एक षी रर ते वनते हो अथवा दोनौ किसी 
एक ही ष्टके गहय, किन्तु दुपम्यसे भारत को उस 


समय यह सुविधा प्राप्त नही थी 1 देश पर अगरेन-कम्पनी 
का शास्तन चल रह था । . 

कम्पनी के अधिकारी भारत मेँ अपने शासन द्वारा भासत 
"क्रा आर्थिक शोषण ही अपना लक्षय मानते धे 1 चन समाजं 
फी अच्छाई-बुराई, उत्रति-अयनति से कोर सरोकार नर्ही था 
ओर न वह सतेकार रखना ही चाहती धी । भारतीय समाज 
मितना अधिक पिडा, उशिकषितत, अन्यविश्वात्ी, अक्नानी, 
असंगठित ओरं सोया रहता उतना ही कम्पनी राज्य के षित 
भे था । अत्तु राज्य जिन सामाजिक सुधारो का अधिकार 
रखता है, कम्पनी उतनों पर्‌ भी ध्यान नीं देना चाहती थी! 
उसकी संम्ूर्ण शासन व्यवस्था दषित्र तथा सवा्थपूर्ण थी 
दादाभाई से यह वात छिपी नहीं थी । उन कम्पनी का 
कुशासन स्प्ट समाज के अहिते भे दीघर रहा था ओर वे 
उस सुधार की आवश्यकता का अनुभव कर एटे धे | 
किन्तु उस समय के कमपनीं रान्य के शासन सुधार के तिये 
कोटं कार्यक्रम वमाना एक साहतपूर्ण वड़ा कदम था 1 
दादाभाई मँ उत साहस की कमी नदी थी ओर व शासनिक 
सुधार की आवाज उनि कै लिये उपयुक्त अवसर क्री घोन 
म त्यर्‌ रहने लगे । जल्दी ही वह अवर मिन गया 1 
जिसका उन्न पूर उपयोग कले का भरसकप्रयल किया । 

द्रिट्शि-संसद की ओर से भासत मे शसन कएेके जौ 
अधिकार कम्पनी कौ मिले थै, उनकी अवधि समाप्त हौ गई 
थी { कम्पनी कै अधिकारियो मे वह अवधि वीस साल के 
लिये ओर वद्रई जाने का प्रर्थना-पत्र दिया हज था । उत 
पर द्िटिश संसद मे विचार होना था, कि परापत मे कम्पनी 
शासन की अवधि वद़ायी जाये या जही 1 कम्पनी शासन 
मे सुधार कराने के लिये यही उपयुक्तं अवसर था, यदि इत 
समय शगतण्ड की सप्कार्‌ को यह सुज्ञाया जा पकता कि 
भारत मे कम्यनी का शतन भारत के हित भे नही, त्तो 
निश्चय ही उसकी शासन-अवेषि नहीं बद्रायी जा सकती ् 
यदिङतनानभीहोततोभीकमसेकम्‌ कम्पनी-शातन में 
सुधार की व्यवस्था त्तो की ही जा सकती यी | त 

किन्तु इ्तैण्ड की सरकार का ध्यान कम्पनी के कुशा 
की जर जाकर्वित कित प्रकार किया नाये ? दादाभाई 
सामने यह एक वेद्धा प्रशनेधा। इतेनी बड़ा काम 
तो किया नहीं जा सकता था । दादाभाई ने क 
उपाय निकाल लिया 1 उन्होने दम्ई कौ जनता फो क 
रसा वनाैकेतिये ६ समिन 
आवां द्रिरिश-संपद तक प्च घः ड 
जनता कै सहयोग कै विना त्रौ चलाये ही नर्ही जा व 
दादाभाई वे धआधार प्रचार केर भारत की मयी द्वं 
मे राजनीतिक जागरय उला्र किया 1 वशीव स 


ˆ ओर जनता को संगठनं वनाने कै लिये प्रेरित किया ! 
दादाभाई के इन फार्यो को देखकर उसके सम्बन्धियो तथा 
मिनो मै समञ्ञाया कि आप सरकारी तत्वावधान मे चलने 
दाते कालिज मे प्रोफेसर £ । राजनीति में पड़ने प्र ओर 
स॒एकार का विरेध॒ कनै पर आपको अधिकारियों का 
कोप-भाजन वनना होगा, जिसका आपकी नौकरी पद 
कुप्रभाव पड़ेगा । अप्तु इन सव यातो ओौर परिणामो पर 
विचार कते हुए, आपको राजनीति से दूर ही रहना 
चाहिये । 

दादाभाई को लोगों की यह सीव जरा भी सम्भे 
नहीं आयी । उन्होने कहा कि प्रोफेसर होने के कारण मँ 
गजनीति भँ भाग तेने का-अधिकारी नी ह, ठेसा म जग 
भी नहीं समङ्षता । जलँ तक सरकार का विरोध कले का 
प्रश्नहै, मै सरकार का विरोध कर ष्ठी कव रहा? तो 
उसकी उप्न शास्तन मीति का विरोधी हूजो नतो भारतीय 
ममता के हित भे है ओर नं कम्पनी सरकार के । जन्याय 
जर अनीति फा विरोध कने का हर मानव को, नैसर्गिक 
अधिकार्‌ है, जिसका उसको प्रयोग कलना हौ चाहिये 1 
स्वार्थ की दृष्टि से अपने कर्तव्य को देखते हुए, उसके पालन 
करने मे संकोच करना मेरी दृष्टि मे बहुत बड़ निर्वलता है 
जिसका स्वागत कर सकनां मेरी शक्ति के वाहर की वात 
६। मुङेराजमीतिक सुधार का आन्दोलन जाग्रत करना दै, 
भिर करतैगाषह्टी । ^" 
दादाभाई के प्रचार ओर प्रयल से जनता में राजनीतिक 
चेतना का सत्रात हु । उन्होने सुअवसर देख कर “वम्बई 
एसोशिएशन' माम की एक एसी संस्था स्थापित की; निसका 
मुष्य एदश्य भारतीय जनता के हितों की रक्षा करना ओर 
उतके सुधारो की आवाज कौ आवक्यक स्थानों पर प्ुचाना 
था । "वम्बई एसोशिएशन' के स्थापित ष्ठो जाने पर दादाभाई 
मेउतकी ओर चे व्रििश.तंसद मेँ प्रस्तुत करने के लिए एक 
मचिदा तैयार किया ।. जिसकी गुख्य दौ धारये थीं 1 
एक तो यह कि भारत मे अँगरजी-शासन पद्धति प्रबुद्ध ठंग 
फी वनायी जाये ¡ दूसरी यह कि सिविल सर्विस ओर 
'विधानपदिपदो मै भारतीयों को परवश कसमै दिया जाय । 
भगत मे राजनीतिक सुधारो के प्ये दादाभाई कां यह 
कदम था । उस्रकी प्रतिक्रिया इगतैण्ड की जनता 
मे हई 1 वन के अधिकांश समाचार प्र ने इन मगो को 
अनाधिकार चै ककर, उपहास ओर कड़ी आलोचना 
फी । देश मे एक निराशा-सी छठा गयी । पर दादाभाई 
. निग होने वाते व्यक्ति न थे । उन्होने सुनः पगता मेँ 
(०५५ प्रचार करना शुख कर दिया ओर जनता कौ बताया 
फ ईम्तैण्ड कै कुछ लोगो के विरोध कले से निराश ले 
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जाना टीक नहीं ¡ अधिकारों कै लिए, जआशापूर्वक संघर्ष 
करते रहना ही सवका कर्तव्य है । मुञ्ने आशा ही नही 
विश्वस्त भी है कि अधिक दिनों तक मारी उचित मगो 
को दवाया नहीं जा सकता ¡ सक्कर्म^ ओर सत्रयल कभी 
निष्फल नहीं जति । एमे परिणाम फे लिये शीघ्रता न करक 
अपने तन, मन, धने से प्रयलों मेँ लगा रहना चाहिए । 
हमारा पक्ष सव्य ओर न्याय परय प्रर आधारित है । अन्ततः 
हमारी जीत हौगी, यह निश्चित है । 

इसी क्रम मे दादाभाई मे विरोधियों को उत्तर दैने ओर 
जनता मेँ जागरण वनाये रखने के तिये एक समाचार-पत्र 
की जआवश्यकता अनुभव की । देश म जो समाचारपत्र 
उस समय प्रकाशित हो रहे थे, उनकी नीति कम्पनी मरकार 
षु श रखना था । अतृएव ये दादाभाई के विचारौ तधा 

ं मेँ सहयोग कले मेँ तंकोच कर्‌ रहे.थै । दादाभाई 

इतने अमीर आदमी न्‌ ये, कि अपने पराम्र से समांचारपत्र 
निकाल सकते । उन्हने इस पुण्य कार्य मे सहयोग करे 
के तिये देश के धनाद्य व्यक्तियों, का आह्वान किया । 
दादाभाई की अपील में इतनी 'मार्मिकता तथा राषट-वेदमा थी 
कि उसका अनुकूत उत्तर मिलते देर न लगी । बम्बर फे 
कामा भाइयों मै समाचार्‌-पत्र फे लिये धन लगाने का वचन 
दिया । दादाभाई ने उसका लाभ उठाया ओर "रास्तगुप्तार' 
(सत्य वक्ता) नाम का एक समाचार-पत्न प्रारम्भ कर दिया । 
उन्होने केवल उत पत्र की स्थापना ही नर्ही की, वल्कि उसके 
अवैतनिक सम्पादक भी वने । अव वे दिन मँ दो कालिज 
का काम करते थे ओर रात में समाचार पत्र का सम्पादन 
ओर उसके लिये लेख भी लिखते थे । 

दादाभाई ने अपते प्रभाव के वल पर घुरशेद जी 
मसरवान जी कामा को इस बात के लिये राजी कर्‌ लिया 
कि जनता में समाचार-पत्र की प्रतयौ मुफ्त मे वरी जाप 
घुरशेद जी नसरवान जी कामा एक समञ्नदार आदमी थै । 
उन्होने समाज के हित मे पैसै का लोभ त्याग दिया । 
दादाभाई ने दिन ओर राते एकं करके धार्मिक, सामाजिक 
ओर राजनीतिक सुधार के केत्र मेँ एक उस पादरी का आदर्शं 
स्थापित कर दिया, जो अपने पदैश्य के प्रचार के लिए हर 
गौव मे जाता था ओर वह पर कुठ दिनों वस्त कर 
समाचार-पत्र निकालता था ओर उसफे ' दारा समस्त 
मानव-जाति की मुक्ति कै लिये जनता मेँ जागरण लाता 
था । दादाभाई नै भी उसका आदर्श ग्रहण किया ओर 
मगर्‌-नगर, गोवर्गोव समाचारपत्रं से भर दिये । उनके 
इसत अभूतपूर्वक प्रयलों का फल यह हुजा कि जनता ये न 
केवल राजनीतिक चेतनां का दी प्रसार हुआ, बल्कि समाज 
भें व्याप्त अन्धविश्वास, अज्ञान, अन्यायं एवं शद्धिवाद की 
जडे हिलने लीं । युगो की सोई जनता जागकर रुद्ध 
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मागरिकता की ओर अग्रसर हो ची 1 दादाभाई की यह 
एक वड़ी सफलता थी । 
दादाभाई के राजनीतिक सुधार पर लिखे ले इतने 
मार्मिक ओर तय्यपूर्णं होते ये, कि विरोधी तक सहमत हुए 
विना म॑ रहते थे । दादाभाई के “रास्तगुपतार" ने न केवल 
भारत मे ही नही अपितु इग्तैण्ड की जयता मे भी हलचल 
भचा दी । पहले जलँ वम्बई एसोसिएशन की ओरसे की 
गई सुधारो की मौँग की चिल्ली उडत ये, वर्हौ अव बहुत 
से लोग ईस आशय के वक्तव्य निकालने लगे-““यह समज्लना 
एक भारी भु होगी कि भारत मे उठते हुए इस प्रकार कै 
आन्दोलन कौ दवाया जा सकता है अथवा भारतीयों की 
उचित गों की उपेक्ष की जा सकती है, किन्तु इससे भी 
बड़ी भूल समज्ञना होगा कि भारतीयों की मौगों को स्वीकार 
करक त्रिरिश उन पर एहस्तान करेगा । एेसी भूल करने के 
बजाय यह नीति ही कल्याणकारी होगी, कि भारतीय की 
मौगों पर उदारतापूर्वक विचार किया जाये, ब्रिटेन के प्रति 
उनके अनुराग तथा विश्वास को मान्यता दी जाये ओर 
शासनप्रणाली मेँ उनकी उन्नति का दर्श्य शामिल किया 
जाये । यदि भारतीयों के साय न्याय किया जाता है, उनकी 
स्थापनाओं को मान्यत्ता दी जाती है, तो सम्भव है कि व्रिटेन 
भारत पर एक लम्बे समय तक अपना प्रभाव तथा प्रभुत्व 
बनाये र सके । शासकीय दुराग्रह के दुष्परिणाम एेते ्े 
सकते है, कि जिनका प्रभाव भारत मे अगरेजों के हित में 
अनिषटकर सिद्ध हौ 1" 
इतना ही नहीं दादाभाई के प्रचार से प्रभावित होकर 
जान ब्राइट, जोजफ हयम ओर रिचरई कावेडेन जैसे प्रबुद्ध 
नागरिको मे इग्तण्ड मे भारत की मगो के पक्ष मे जोरदार 
आवाम उढायी ओर यँ तक कह डाला, कि भारत पर 
अप्रजो का शास्तन अनुचित है । उस पर उनका ही शासन 
षठोना चाहिये जो वषँ के निवासी ह । भारत विदेशियों के 
शासन से कमी सन्तुष्ट न होगा ओर होना भी नहीं चाहिये 
क्योकि पराधीनता किसी भी देश के लिये अपमान की वात 
है 1 उन लोगों ने इंग्ैण्ड भे भारतीयों कै हितों फी रघ्ला 
के लियै “भारतीय सुधार समिति नाम की एक संष्था स्थापित 
फी-अर उसके द्वारा ईग्तैण्ड में नागरिक आन्दोलन प्रारम्भ 
क्र दिया । जिसका परिणाम यह हंजा कि ब्रिटिश संप्तद 
करो भारतीयों के बहुत से अधिकार मानने पड़े । दादाभाई 
के प्रयलों की यह एक ओर वड सफलता थी .। जिसने 
उन्दे भारतवर्ष मेँ हौ नर्ही, द्तैण्ड में भी प्रभावपूरणं ख्याति 
का फथिकारी यना दिया 1“ 


ˆ अपनी इन सफलताओं के आघार पर दादामाई मै 


मम्भोरतापूर्वक विचार कर यह निष्कर्ष निकाला, कि यदि 


जी-जान ते जुट कर प्रयले किया जाये तो भारत फो पिदशी 
राज्य से मुक्त कराया जा सकना असम्भाव्य नटी है । उमे 
अपने इत.गिष्कर्ष को हृदयंगम कर उसी के प्रकाश मे अने 
का कार्यक्रम बनाया ओर चाय कि यदि उनकी इतैण्ड भे 
उपना कार्यक्षतर बनाने का अवसर मिल जये तो भारत को 
स्वाधीनता की ओर ई्तैण्ड को उसे समर्थन की ओः 
अग्रसर करना आसान हो जायेगा । “जहां चाह, वर्ग 
दादाभाई को जल्दी ही प्रा अवसर मिल गया । कामा 
भोयो ने इगौण्ड मे अपने व्यापार की एक शाखा खोले 
को विचार किया भौर चाष कि दादाभाई वहनं उनके सश्ीदार 
होकर चल जारे । दादाभाई नै प्रस्ताव स्वीकार कर तिया 
जर वे जल्दी ही ईगतैण्ड चले गये, किन्तु जाने ते पूर्व वे 
अपने समाचार-पत्र "रस्त गुपतार' का दायित्व एक सिीकैट 
को सौप कर इैण्ड से सष्टोग करते रनौ का वचन देते 
गये । ध 

इष्ड मे परु कर दादाभाई साग समय.वयापार मै 
ही नहीं लगाते थे । व्यापारिक कामों मेँ भावश्यक समय 
देने के वाद वे शेष सारे समय मे देशित केकाय क्या 
कते थे । सवते पहले दादाभाई > इतैष्ड भै एक पेसा 
छात्रावास स्थापित किया, जिसमे एिविल सर्वि तथा अन्य 
ऊँची परीक्षायै देने के किये जाने वाले भारतीय छात न 
साय एक स्थान पर रहने ओर दादाभाई त रीय हिति 
शिक्षा एवं प्रकाश पाने गे 1 

क प्रवास काल मे दादा माईने ईत्ड के सामाजिक 
तथा राजनीतिक कार्यकर्ताओं गतैडस्टा, काण्डे, श 
ह्व सन्तर ओर कार्लइल आदि के साध सम्पर्कस्य क 
कर, उनके कार्यो मे ईमानदाी से हाय वध (1 
सदभावना प्राप्त कर ली । अपनी योग्बता, १५५ 
्रििश जनता की सेवा के फलस्वहप दादाभाई सो 
जनता मे केवल -लोकभ्रिय ही नरह हो गये बल्कि उ 

बनं गये । द्यपारिकं 

1 कै व्यवसाय ओर कतिपय ५ 
अनैतिकताओं फे कारण दादाभाई का कामा भाद न 
हो गया } उन्होने उनका साथ छोड़ कट कपास का 
स्वतन्र व्यवसाय करा परारम्म कर दिया ओर 


, उपनी साख बाजार मेँ जमा ती । समानचेवा 


सम्बन्धौ इग्तैण्ड मे इतना 
व्यापारिक सम्बन्धो मे दादाभाई को दुैण्ड (१ 
मृहत्वपूर्णं वना दिया कि वे भात के ओपचारिक ५1 
मानि जाने लगे ओर पर्तियानैण्ट भे त व 
लगाये जाये लगे । दादाभाई ये द्रिटिश जनता त 
मनोवृत्ति तथा उसकी जागस्कता ते यह अच्छी १ 
लिया कि द्गतैण्ड का वास्तविक शासन जनता 


४ ! यदि उसको भात के पक्ष मे किया जा सके तो निश्चय 
भारतीय स्वाधीनता के वीज पत्तवित किए जा सक्ते है 
निदान उन्हेने अपनी सारी योग्यता, साग वैता, साग प्रभाव 
जौर सारा सम्पर्क न केवल इग्तैण्ड ही, चत्कि स्काटतैण्ड, 
आयरतैण्ड आदि उसके भाग-विपागो की जनता फो भी 
भारत फे पक्ष मेँ जगाना शुखं कर दिया । उनके प्रयल 
सफल हुए ओर द्विटिश जनता भी भारतीय मगो के प्रसमं 
खड़ी ष्टोने लमी । 
ग्रेट ब्रिटेन फा पक्ष षाजानि प्रर भी दादाभाई फा उदेश्य 
पूरी तरह सिद्ध नही हुआ था । पार्तियामेण्ट मे जनता की 
आवाजं पर ठीक से ध्यानं नहीं दिया जाता था । ब्रिटिश 
शासन तन्त्र के स्तम्म अपनी पुरानी चाल परष्टी चलेगा 
रथे । एफ तो भातत के हितकर प्रस्ताव संसद मेँ रखे 
नहँ जाते थे ओर यदि रघे जते थे, तो उने पर ठीकसे 


विचार नरी किया जाता था । निदान दादाभाई ने अनुभव 


किया कि ब्रिटिश पर्लियामेण्ट मे उनका अपना कोईप्रतिनिधि 
षठोना आवश्यक है, अस्तु वे ईण्ैण्ड मे 9 नाव क्षे 
यनाने भँ संलग्न हौ गये । उन्होने न्यू को साय 
लेकर ^लन्दन इण्डियन सोसाइटी" नामक एक ओर संस्था 
स्थापित की । इस संस्था के सयोग से उन्होने व्रिटिश 
जनता फी अपूतपूर्व सेवा की, जिसके फलस्वरूप हालवर्म 
निर्वाचन कषेत्रे की जनता ने स्वयं उन्हे ही, ब्रिटिश संसद के 
उम्मीदवार की कैसियत से खड़ा किया । किन्तु इस वार वे 
सफल मे टो सके, तथापि वे निराश न हए ओर अगते 
५ तैयारी करे लगे । उन्होनि अगले चुनाव के लिये 
[ निवचिन सत्र चुना ओर जपने साधिवों तथा 
` सहयोगियों की सहायता सै प्रचार मे संलगनष्ठो गयै । वे 
घर-घर मतदाताओं से मिलने जते, उनते भेट फते । 
सभाय युलाते ओर उसमें भाषणं देते । उन्होने चुनाव के 
हुत पतै ते ही मतदाताओं से सम्पर्क वनाए रया ओर 
व शिकोण फो उनके सामने रखा । मतदाताओं ने 
फी योग्यता ओर उनके निर्वाचन उदेश्य फो अच्छी 
तर समन्न लिया । इतना ठी नही, उनकी सहायता के 
लिये एक निर्वाचन समिति भी बनाई गई ओर संगठित ख्प 
से काम किया गया | इसका फल वहं हुं कि वे उतर 
क्षत्र से अपने विरोधी उम्मीदवार कैष्टन पेटन को हरा कर 
सफल हो गये दादाभाई की इस सफलता मे जरौ उनके 
व्रिदिश मित्रौ की सहायता का वहुत हाथ था, वटँ उनके 
उस चुनाव धीपणा पने का भी महत्त्व कम नहींथा, जो 
उम्डनि जनता फे सम्मुखे प्रस्तुत किया या जौर जिसकी 
पौषणांओं को वै बहुत पले से कार्यो मेँ प्रकाशित करते 
आ रहे ये । ` दह योषणा-पत्र इस प्रकार था- ( 


हमारी संस्कृति इतिहास के कीर्तिस्तम्भ ३.११ 


“आयरतैण्ड का स्वशातेन, लन्दन फी फाउन्टी कौपिल 
के तए स्युनिसिपैतिदी कै पूर्णं अधिकार, जनता के हित में 
दातव्य धनराशि का उपयोग, काउन्दी कौतिल मेँ लियो की 
सदस्यता, स्थायी सार्वजनिक सुधार फे लिये चल सम्पत्ति 
के स्वामियौ टारा धन का दान, खाली जमीनों पट ्यूनिपिपिल 
कराधान, पारिश ओर जिला कौतिलों में प्रतिनिधित्व का 
सवाल, स्थानीय शराव की दुकानों फो वन्द कराने का स्थानीय 
जनता फो अधिकार, कारखाना अधिनियमों का विस्तार, 
खाय-पदार्था पर फर समाप्ति, तीन-सौ पण्ड से अधिक आय 
पर क्रमागत कर निर्धारण, कम दर्च वाली जौघोगिक 
अदाततों की स्थापना ओर मजदूर के तमाम प्रश्नो फो न्याय 
जर सदूमावना फी दृष्टि से सुलक्नाने की चेश तथा भारतीय 
सुधार की समस्या । । 

सामान्यतः लोगो ने, अनुमान लगाया कि दादाभाई 
्रिटिश-संसद कै सदस्य हो जाने के वाद देश की सारी 
समस्याएं भूल जायेगे ओर ग्रिरिश-संसद के धुरन्धर अंग्रेनो 
के प्रभाव मै आकर उनके स्वर मेँ स्वर मिला कर अपनी 
स्थिति ओर प्रतिष्ठा की सुरक्षा मै लग जायेगे, किन्तु लोगों 
(ष्.यह अनुमान सर्वथा गलतं निकला । दादाभाई पद-पिपासु 
राजनीतिज्ञ नरी थे ओर न वे उन देश-भक्तौ मेँ सै थे, गिनकी 
देशभक्ति साध्य न होकर किसी स्थिति विशेष की साधना 
घयती ै, जबकि अधिकार अयवा प्रभविपूर्ण स्थिति देश-भक्ति 
को चरितार्थं करने के लिये एक साधन मात्र होनी चाहिये । 
दादाभाई इत परिस्थिति मे भी साधन ओर साध्य का अन्तर 
म केवल जानते ही ये, बल्कि उसके उपयुक्त प्रयोगो मे 
विश्वाप्न भी रखते थै । 

व्रिटिश-संसद मेँ जाकर दादाभाई न बिके, न प्रभावित 
ए ओर न ध्येय प्र । देश के जिस षित फे लिए यन्नि 
व्रिटिश-संसद की सदस्यता स्वीकार की, उसी में सारी शक्ति 
कै साथ लग गृये । उसका प्रमाण उनके उत भाषणे ही 
मिल जाता है, जो उन्हेने प्रदन मेँ पहली वार दिया धा । 
उन्होने अपना विचार प्रकट कत्ते हुए कषा था- 

म भारत के नाम पर आप सवके सम्मुख ब्रिटिश 
शासको के प्रति कृतङगता प्रकट करने फै तिये ओर इस वात 
के लिवे धन्यवाद देनै को डा हुभा ह, कि. उन्होने मून 
एक भारतीय होने पट भी एक एसा मार्ग दिया है, जिस.पर 
चलकर मँ भारत की ओर्‌ से उसकी कठिनाइयौं, शिकायतों 
ओर समस्याओं को रख सूँ जीर आशा कर्‌ सर्व कि उसका 
समर्थन कटने वाले सदस्य वही संख्या मेँ मिल जा्येगे 1" 

यदपि दादाभाई का यह प्रथम भाषण देवने मै वड़ा 
सरलं ओर विनम्रतापूर्ण विदित टोता है, किन्तु इसके भीतर 


~ जो उनकी भविष्यत्‌ भावनाओं का तैज ओौर त्रिदिश संसद 


३.१२ हमारी संसृति इतिहास के कौर्तिसतम्भ 


फ विरोध की सम्भावना सत्रिहित थी, उसको कोई भी मरन 
व्यक्ति अच्छी तरह से समृञ् वृह सकता है ओर निस्सबदेह 
दादाधाई का तेजस्वी स्वस्प त्रिसिश-संसद मे प्रगट होने 
लगा । उन्होने भारतीय भागल भे ब्रिदिश सरकार अथवा 
भारतीय सरकार फे र अन्यायी कदम को रोकना, रोकना 
शु कर दिया । उदाहरण कै लियै उनका उप समय का 
वक्तव्य सामने लाया जा सकता ई, जो उन्ही उस्न समय 
संपदे मेँ दिया था, जव मौद्रिक द्य के फलस्वरूप तनिक 
त्था उतैनिक अधिकारियों के वेतन मेँ आ गई कमीको 
पू करगे के किये उनकौ मुआवजा दिये जाने की पेशकश 
कीजारषी थी । दादाभाई ने भारत के वायसराय की इस 
सिफारिश फी कड़ी आलोचना करते हुए जोरदार शब्दौ मेँ 
कहा धा- 

“फस को मुआवना देये के पक्षपाततियो को यह 
वात स्न ही नरह पड़ रही ६ कि इसका एक दूसरा पष्लू 
भी ह मुदरा-मूल्य में गिरावट के फलस्वरूप भारत की गरीव 
जनता की क्या दशा होगी ? उन लोगों के लिये, मै देख 
रषा द कि किसी के पाम सहानुमूति का लेशमात्र भी नहीं 
है, जिनकी सेवा से मुआवने की रकम निकाली जायगी 1 
इसीलिये मँ तो कहता ह, कि भारत के तिये विदेशी सरकार 
का जुआ किसी भी जुएु से कह अधिक भारी तया 
हानिकारक है 1“ 

इतना ही नर्ी दादाभाई ने भारत को घोर गरीवी का 
"यथार्थ चित्र संसद मे उपस्थित किया जर उसके "वाद्‌ भारत 
से ईन्तैण्ड की ओर वहाये जाने वाले भारतीय धन कै प्रश्न 
को लेकर दषा उठे- “आप जरा तो अपने दिल्न जौर 
दिमाग से काम तँ ओर न्याय-बुद्धि से सोचकर देखे कि 
आखिर इस मुआवजे की रकम आयेगी कर्त से ? जव 
भाएतत का वायसराय मुवा दिलाने पर तुला ही है ओर 
उसकी रय परौ मे रहो की जीति अधनाईजारही हितो 

उस प्रश्न पर किमी समिति को नियुक्त करने से क्या लाभ 
? पेमा शायद ही कोई उदाहरण मिल सके, जिसमे किसी 
एसे प्रसंग पर विचार करने के लिये कोई कमीशन नियुक्त 
हुआ हो जर कमीशन ने इस ठंग से जथवा इस दृ से 
निर्णय किया हो, जिसे तटस्थ निष्पक्ष अथवा निरपेक्ष कडा 
जा सके । कृपां करके भारत की गरीव जनता पर 
अनावश्यक अतिरिक्तं कर थोपने की अभिस्न्धि सै वाज 
आकर मानवता का महत्त्व स्थापित करे 1“. 

इस प्रकार ब्रिटिश संसद मे दादाभाई ने कदम-कदम 
पर भारते गे अग्रेजी राज्य, उसकी गलत नीति ओर उतकी 
समर्थक ईगतण्ड की सरकार कौ सख्ती से हर उस प्रस्ताव 


से रोकने का भर्सक प्रयल किया जौ भारतीयों फे हित मे 
हानिकारक हो सकता था ¡ उन्होने भारत की गरीबी, उपे 
कारणो जौ निवारण ओंकट के साथ हेते सारगर्भिते भाषण 
दिए किन केवत संसदकै ष्टी की कान खड हो गै, बत्वि 
इन्तैण्ड की जनता की दृष्टि मे भारत मेँ अगजी शसन भौ 
उप्तकी रीति-नीति ग्रद्रिटेने के गौरव के विरुद्ध अनुभव 
हौने लगी । साथ टी उसका वल पाकर भारत भे स्वाधीनता 
के अंकुर उभर पड़ने के लिये अन्दर ही अन्दर कमनममनाने 
लगे । वाम्वे एसोसियेशन, ईस्ट इण्डिया एसोसियेशन आदि 
राजनीतिक एवं नागरिक संस्थाओं द्वारा भारतीय स्वाधीनता 
की भावना जल्दी ही कंपित के स्प मेँ यो्मे लगी । 

दादाभाई नै भारतीय राय कपरिस की स्थापना का 
स्वागत किया ओर पूरे हृदय ते यह मानकः कि~ हौ यह 
संस्था भारत की स्वाधीनता कै तिये एक वा साधन सिद्ध 
हीगी, अपनी पूरी आमा ते उसके समर्थन एवं विका मेँ 
लग गये । उन्होने इग्तैण्ड की जनता ओर्‌ बहौ के रान 
तथा जन नेताओं कौ न केवल करे का महत्त्व ही स्वीकार 
कराया, वल्कि यह विश्वास दिलाकर कि भारत फी यदी 
एकमात्र सची राजनीतिक संस्या टै, उसकी बात सुमने ओर 
उप प्र विचार कै लिये मजबूर कर्‌ दिया । दादाभाई की 
इस सफलता को यदि भारतीय स्वाधीनता का सूत्रपात कय 
जाये तो अतिशयोक्ति ग होगी ओर निस्सनदेह इन्हीं प्रयलों 
के जाधार पर उन्हे भारतीय स्वाधीनता का जनक का 
जाता है गलतत नदीं है । 

दादाभाई जब त्रक इग्तैण्ड मेँ रहे, कोप्रेस से सम्बन्ध 
बनाये रहे ओर्‌ विदेश मेँ रहकर भी उसके विकास के लियै 
प्रयल 'कते रहे । वहुत वार वे करित का अध्यक्ष पद 
सम्भालने के लिये अनुरोधपूर्वक बुलाये ओर उस पद पर 
प्रतिष्ठित किये गयै । जव-जव दादाभाई ने कौप्रे् का 
अध्यक्ष-पद सम्भाला तव्र-तव उसे एक गया जीवन्‌, मून 
दिशा ओर विशेष बल प्रदान कतते रे । दादाभाई भ अपनी 
योग्यता, प्रभाव तथा देशभक्ति के वल पर क्रिस मै एते 
अक्षय प्राण भर दिये, कि वह प्रचण्ड ओधी-तूफान ओर 


` गोला-वाख्द के वीच भी अपना सत्र अस्ति बनाये रही 


ओर एक दिन भारते कौ स्वाधीन वनाकर दादाभाई का स्वम 
सथाकरदिया । ~ द 
इस प्रकार यदि दादाभाई के सम्पूर्णं जीवन व 

डाली जाये तो पता चलेगा कि, उन्होने अपने दीर्घ जीवनं 
मे जित्तना सम्मान, जितनी ख्याति ओर अविरत संवाओं ह 
भितनना पुण्य अर्जते किया, उतना संसार मे विरते लोग 

अर्जित कर सके है 1 उन्हं अभिनव भारत कै पितामढ, 
भारतीय स्वाधीनता के जनक ओर भारत के वयोवृद्ध 


; 
महाुस्पं सदि के सःदद युद्फ जिन रब्योध्न के साय 
स्मर्य रिया णाता दह रर्दपा उसित चपा क्द्दहै। 
णू १६१०७ मं यय हमभग तितनवे र्दी युगे 
दादापाहई ने स्दगधिष्य रिप, तय तक ये भारत सैर 
भात्तीय जनताष्टी श्ठनी रेवा फर पुफेयेकिस्नौर एक 
्र्धदी गरामग्री दन सफता टै । सपमे जीयन दलम 
छन्ने सो स्वाधीनता फे दीन्‌ आसेपित पवि यै यपि यै 
ठव तक एरी तण यृ तो जल्प म दन पये ये तथपि 
उनका संजर देख एने फा सवत्र उन्हे मिते चुका था । 
क्तु भारतको निहप्यष्रदपताषपयेषेडग्येषे, 
यह प्रयतो शषा र स्न पया 1 जितत पर तते 
रष्क भारत अपने अभीट सस्य स्यापीनता प्ते प्राप्त कर 
स्ह । रन्न रणनीति मे जित गत्व ओर अर्हिए फा 
अथठम्दन किण था उसद्यौ आजीदन निमा । उन्धने 
ज्िषीतताप के तिये ससत्य रूपव हिता फा समर्थन 
कभीनहीकिदा | यधैषाप्यधाफि नित समय भातत 
फे कए पमो मे गमर्गीतिक फलता फे तिये हिता फा 
अयतम्दन प्रष्टय किया, दादाभाई यौ गह अपति लगा । 
उन्होने फा था- 
` “भेत निवेशन है कि प्रसेक हितालक उपाय मे वचा 
-माए्‌ । हमारी शिकायतें अनेक ६ । अनिवर्यं गधरे फे 
तिये आवश्यक प्रलो सौर सालव्याग द्राण शन्तिूर्यफ 
गने, धैर्पूर्दक ओर गरन के साव संपर्थ जारी रधिये 1 
धिना किसी भरव सथया संफोच के द्रिरिशर रद्र फे अन्तम्कएण 
मे सपनी मोग तथा सपिकाते की प्रेरणा भरते रहिये । 
यथपि अग्रिम मे ्मे गुलाम यनाय हुआ है, तथापि मानवता 
"के जाते उनतै मिग्रता का भाव रते हये अपने ध्येय की 
ओद्‌ यदत जाश्ये ओर इत प्रकार भारतीय चर फी एकृश्ता 
फी एाप संसार पर छोष्िये । जो लोग रहिता का राता 
अपना रहे ै, वै अपने महान्‌ प्येय को गी क्षति प्या 
दहे 1“ 
` दादाभाई को अपनी निर्विकार नीति गे पूरा विश्वा 
थाओौरजवये त संसार से विदा हुये तो एक एसे महान्‌ 
" व्यक्ति फो मच्च देकर गये जो उनकी नीति का टीक-टीक 
उत्तराधिकारी था जौर वह महान्‌ व्यक्ति थे, मषाला गधी । 
जिन्होने उनकी सत्य ओर अर्हिसा फी नीति फो आगे यद्रकःं 
भारत फो उसकी स्वाधीनता तक पर्चा दिवा । 
दादाभाई, जौ कि अपने पिता फे माम के साथ दादाभाई 


नौरोजी के नाम्‌ सै प्रसिद्ध, को जितना भारतीयों ने सरमा . 


अर सम्मान दिया उसते कम अप्रेनो ने भी नहीं समक्ना । 
नितका प्रमाण दष्तैण्ड के श्री वर्ह के उसपत्रतेषो 
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जाता ई, जो उन्हेने "यष्म् आफ इण्डिया" के लब्दने स्थित 
प्रतिनियि दयो िप्राया- 

"दादाभाई मौतेनी उन लोगों भे सै धे, जिनको फिसी 
भी विषय छा ज्ञान क्पू ही ष्टेता है ओर जो तव तक 
जीदित रह सफते हं जद तक जीवम फी आकौक्षा का स्वयं 
हीद्यागनफरदे । जवभीर्गै उने मिता उनि फभी 
सपने विचय मेँ फोई वात नही फी । उन्होने सदैव दी अपने 
कायां के यिपय मे वात फी, सो भी नभूत काल फी ओर , 
म भदिय्यत्‌ फी, केवल वर्तमान काल की । वे हर वातको 
ही स्पट अर गग्भीर्‌ दंग से स्यिपूर्वक किया फाते थे । 
उनके साय रत करै पर देए लगता था कि मृद्यते जाने 
एर्‌ भी दादाभाई नौरेजी नर्ही मो । केवत उनका पार्धिक 
शरीरी मेगा । ये सदा-सर्वदया फे तिये अजर-अमर ही 


रगे ।* 


भारतीय रामाज ओर भारतीय राष् की सेवा में दादाभाई 
मै कितना योग दिया इसका अनुमान कर सकना किन 
है | काए्म हट कि उनकी फार्यप्रणात्ती अत्यन्त 
शनिूर्ण, स्थायी ओर प्रदर्शन रहित थी । आणकल तौ 
उनङी ्रेणी फे नेताओं का सर्वया अभावी षे गया टै । 
अयजो फोई रामतैतिक कत्र मे प्रवेश फएता टै, वहतो 
गहत्याकौक्षा लेकर ही आगे कदम यद्राता है । कितने ही 
व्यक्ति भेतागीरी" फा अर्थं एपश्तया किसी लाभ प दृष्टि 
ृष्टना ही समक्ते ६ । यही फारण है कि आम सभी दलों 
फे अधिकांश गेताओं फी ईमानदार फे सम्यन्ध भे शिकायतें 
ही सुगने मे आती ह ओर उने से जितने सत्ता प्राप्त फटने 
मे पफल हो जते है, उन पर्‌, दो-चार फो छोडकर भ्रयचार 
द्वारा व्ी-यङ्ी जायदाद यष्टी फर लेने फा इत्माम अवश्य 
ष्टी तगाया जाता है । ॥ 

एते अवसर पर दादापाई जैसे निशत्ार्थ नेता की स्मृति 
दए्यस हो आती ६ । एक भनफल फे गेता है जो रुपये 
फी खातिर वदनामी, निन्दा, अपमान तक की परवाह महीं 
करते ओर ` एक दादाभाई थे, जिन्होने अपनी कमाई का 
रुपया लगाकर देश-हित की योजनाओं कौ साकार्‌ सूप दिया 
1 वे जीवन-निवहि फे चिये व्यापारिक क्षेत्र मेँ काम करते 
थे ओर उसी गे से समय ओर धन वचाकर जँ जैसी 
व जान पड़ती थी, उती प्रकार सहायता करते 

| च 


भारत फी गरीवी ते वे बड व्ययित होते थे । उन्होने 
इतैण्ड ओर भारत दोनों जगह आन्दोलन करके जनता फौ 
यष समञ्ञाने की चेटा फी कि भारत की जनता गरीवी के 
कारण दुः पा एही है ओर इसकी जिम्मेदारी सरकार के 
ऊपर है । इसी उदेश्य को लेकर वे गण्ड की पार्लियामेण्ट 


३.१४ हमारी संस्कृति इतिहास के कीर्तित्तम्भ 


की सदस्यता के तिये खड़े हुये ओर वहा परिश्रम करके 
उसमे सफलता प्राप्ते की । पार्तियामेण्ट मे जाकर उन्होनि 
अपने स्वार्थ की पूर्ति का कोई उपाय नहीं किया, वरन्‌ चे 
निरन्तर भारत के गरीबी की बुरी हालत की तरफ ब्रिटिश 
जनता का ध्यान आकर्षित करे का प्रयल करते रहे । 
उन्होने वताया कि भारत की धनषीन प्रजा से उसकी हैसियत 
की अपिक्षा बहुत अधिक कर वसूल किया जाता है, जिससे 
उसकी स्थिति दिन पर दिन गिरत्री जाती है 1 उन्होने कहा 
कि "भारत में अग्िजी राज्य के परिणाम स्वसूप जो कु ्ो 
रहा दै, उससे तो उसकी सभ्यता के नाम पर धनवा ही लग 
रषा है । अगर कोई यह कहता है कि अगेन या जन्य 
योरोपीय जातियौँ एशियाई जातियों से किसी दृशि-से श्रेष्ठ 
है तो यह कदापि ठीक नहीं है । भारत मे अप्रेजी राज्य 
बहुत कुछ अन्याय पर आधारित है । अगरिजी राज्य की 
खराबियाँ तभी दूर हो सकती रै, जद वह भारतवासियों को 
स्वशासन का अधिकार सीप दे । 
दादाभाई के चरित्रे से हम जो सवसे बड़ी शिक्षा प्राप्त 
कर सकते टै, वह यही है कि मनुष्यो "को परोपकार तथा 
लोक-कल्याण के कार्य निःस्वार्थ भावना रखकर ही कएने 
चाये । जो लोग सार्वजनिक सेवा के नाम परर अपना 
प्रभाव तथा शक्ति बद़ाकर आर्थिक या सत्ता सम्बन्धी लाभ 
उठाने की चे करते ईँ, उनकी बातों पर ओर नेकनीयती 
पर विश्वास नहीं किया जा सकता । इसमे वे देश ओर 
जाति का अनहिते तो करते ट है, क्योकि अविश्वास की 
भावना उन्न हो जाने से रष्रय आन्दोलन कमजोर पड़ 
जाता है, पर साथ ही उसका भी भला नहीं होता । वे 
एक-दो बार धोखा-धड़ी से काम भरले ही निकात ले ओर 
कुष्ठ रुपया कमा ले या किसी बड़े पद या अधिकार को 
हथिया लै, पर अन्त मेँ एसे व्यक्ति्यो की कलई खुल ही 


जाती है ओीरवे पहले के भी बुरी स्थिति मे प्च जते है! - 


वर्तमान जगत के युग-पुरुष 


महात्मा गधी न) 
सम्‌ १६१३ में दक्षिण अप़्ीका कै प्रवासी भारतवषियों 
के अधिकारो की रक्षाकेलियेर्गौधी जी उस देश की सरकार 


से कठिन संघर्ष कर रहे थे । यह ज्ञगड़ा यद्यपि वर्यो ते - 


चल रहा धा, पर अव एक प्रकार से उसके निबटारे का 
समय आ गया था । इसलिये उस देश कै प्रधान शासक 
जनरल.स्मट्स के साय गधी जी की समञ्नौते की बातें चल 
„रकी धीं जौर उसके लिये वे प्रियेरिया जने कले यै । उत्त 
^“ अवसर पर टीनबम्धु एण्डखन भी वह उपस्थित थे जौर 
समन्नौते के कार्व मे सहायता देनेकेतियि.वेभीर्गपीजी 


कै साथ चलने को हयार हये गये । ये दोनों शामके चार 
बजे इरवन के स्टेशन पर प्ये । बह के अंग्रेज स्टेशम 
मास्टर ने इनको देखते ही पूष्ठा- “हलो गधी ! हाउ चिग्त 
गोडग विद यू" (कहे गधी ! क्या हाल-चाल है ?) गाधी 
जी ने कहा- "नै रात को आठ वजे वात्ती 'काफिर एक्पप्रेस' 
से प्रिटोरिया जा रा ह, जनरल स्मटूस ने वात-चीत के तिये 
बुलाया है । * स्टेशन मास्टर फहने लेगा- “अच्छा हो कि 
आप “काफि एक्सप्रेस" के बजाय सभी ५ बजे जाने वाती 
"'्योरोपियन-मेलः' से चे जाये । आज रात १२ बजे से 
रेल वालों फी जनरल हड़ताल होने वाती है । अगर आप 
“काफिर एक्सप्रेस" से नाये तो कहीं वीच मेँ ही पड रह, 
्रिटोरिया पचना असम्भव हो जाय ।” इत पर वे दोनों 
योरेपियन मेल ते ही चल दिये । स्टेशन मास्टर्‌ फी वात 
बिल्कुल ठीक निकेती । “काफिर एक्सप्रेस" वीच १ ही 
कीं स्क गई ओर उसफे वाद १५ दिन तक देश मेँ फोई 
रेल चती ही नहीं । 

प्रियेरिया मेँ सवसे पहले गधी जी “प्रियेरिया न्यूज" 
नामक पत्र के सम्पादक से मिलने गये तो उसने पूष्ठा- “वया 
हिन्दुस्तानी लोग इस जनरल तालम भाग लेंगे "गधी 
जी ने का- “नरह, मिल नहीं । हम गविण्ट की 
कठिनाई से अनुचित लाम उटाना गर्ही चाहते । हम 
न्याययुक्तं युद्ध कूना चाहते ह, इसलिये जव तक ताले 
जारी रहेगी हम अपना सत्याग्रह संग्राम प्रारमम गर्ही करेगे 1" 
सम्पादक ने पूष्ा-- “या भँ आपकी इस बात कौ अखवार 
मँष्ठापदूं ।?' गौधी जी ने छापने से इन्कार्‌ कर्‌ दिया । 
फिर सम्पादक ने यह समाचार सुनाया कि रल वालो की 
हडताल बड़ी भयंकर है जर दस-वारह घण्टे के भीतर ही 
देश भर मे “ार्शल्ला (फौजी कानून) लागू कर दिया 
जायगा ।” यह सुनकर एण्डल्न साहब को वदी चिन्ता 
हई ओर गोधी जी से कष्ठा- "आप सत्यप्रह स्यगित होने 
की वात को इसी समय छप जाने दीजिये । अन्यया 
""ार्शल्ला” जारी होने के पश्चात्‌ जव हिनु्तानी यह कहे, 
कि हम जनरल हडताल मे भाग नर्हा लगे, तो गवरनमिष्टं 
यही समञ्चमी कि वे “मार्श्ता” के.भय से टी एेता कर 
रदे है। उस समय वह हर्गिज यह नही मनेगी कि आपने 
सद्भाव वुद्धि से प्रेरित कर्‌ यह कार्य किया है |" बहे 
कहने-सुनने पर गधी जी इसके लिये राजी ष्ये ओर सम्पादक 
ञे उनका “इन्र व्यू” लेकर भारतीयों की स्थिति कौ स्व 
करदिया ‡ 

दूसरे दिन जनरल स्मदूस से समञ्नौते की वी ध 
हई 1 पर षडताल कै कारण देश मे बड़ी कैल ४ 
यी जौर उसके कारणः शान्ति रक्षा फे कषिवे “स्त 


अहुत अधिकं व्यस्त एहना पडता था । गधी ते यात-चीत 
कफोरमै फा उनको युत कम अथस मिता था । इलिये 
सम्लौते फा कार्य धीरि-धीरि ही अग्रसर हुआ । इ वीच 
गधी जी के पास तार आया कि “आपकी पली अल्यन्त 
यीमार्‌ ई ओौर वह जन्त समय मेँ आपको देखना चाहती 
ह | समस्या बड़ी फठिन थी । इषर देश का महत्वपूर्ण 
कार्य, उपर पली फा मरणास्र ेना । फिर भी गधी जी 
ने कर्तव्य-पालन को षय समञ्च कट यही उत्त दिया “यँ 
पर आवश्यक फाम है, उभी ग नर्ही आ सक्ता | "श्री 
एण्डल्म फो इससे यरी व्यया हई ओैरवेर्गौधी जीसे विना 
पू ही “^स्मट्ूस के पास हुये ओर यह खबर उनको बता 
दी। 


स घटना का प्रमाव जनरल प्र भी पहुत अधिक पड़ा 
ओर वे अन्य कामों कौ रोक कट शीघ्र ही सम्नौता कले 
मेम गये । यदपि परिस्थिति यड़ी फविन थी ओर गधी 
जी न्याय ओर सत्य का प्रशन उठने पर किती भी षान की 
चिन्ता नही करते ये, फिर भी एण्डसज साव के उ्ोग से 
-जनरल स्मदूस् मान गये ओर समश्नौते पर हस्ताक्षर कट व्यि 
गये । 
क्षामा गौधी (सन्‌ १८६६ से १६४८) आजीवन इसी 
प्रकार सत्य ओर कर्तव्य पालन के तिये प्रयलशील रहे ओर 
इसके लिये कट सषने की तो कया वात, उनेक वार्‌ प्राणों 
फी याजी लगाते एहे । उनके पिता कर्मचन्दजी ओर माता 
पुततीबाई भी यहे कर्तव्यनिषठ ओर धर्म पयण वैष्णव ये 
ओर उनके चरित्र फा प्रभाव उन पर आरम्भसेष्ठी पड़ा 1 
शपति स्यूत भे भी जलल अन्य लके तरह-तरह की 
घालाकियों से फाम तेते थे, वे अपनी सत्यनिष्ठ क परिचय 
देते रहे । एक वार परीक्षा देतै समय सब लड़कों ने एक 
दूसरे की नकल करके सव प्रश्न ठीक हल कट्‌ दिये, पर 
मोहनदास ' (गधी जी) ने अध्यापक के प्रणो देने पर भी 
धता नरी किया ओर फलस्वरूप उनका एक प्रश्न गलत हे 
गया । रैद्रिककी परीक्षादे सने के बाद विलायत जाकर 
धैरिस्टी की परीक्षा पास कटने का निश्चय हज । घट के 
अन्य लोग तो इससे बहुत प्रसन्न हुए कि घ का एक व्यक्ति 


इतना बड़ा दर्जा पा जायगा, पर माताजी जल्दी राजी न - 


हट । उन्होने सुन रखा था कि विलायत मे खान-पान का 
फोर प्रतिबन्ध नहीं रहता, इसलिये मनुष्य “धर्म प्रष्ट” हो 
जाता है । जव “भोनिया'' गौधीजी ने बहुत जग्रह किया 

` तो भात्ताने' कष्ठ कि यदि तुम मेरे सामे तीन (५५५ 
प्रतिज्ञा करो तो य अनुमति दे सकती हं । वे प्रतिज्ञाय है- 


(9) कभी मौत न खाना (२) मधपान न करना (३) पराई - 


हमारी संस्कृति इतिहास के कीर्तिस्तम्भ॒ ३.१६. 


सीसे व्यभिचारकी वात.मनमेँनलाना । गरौधीजीने 
माता के सामने उक्त प्रतिज्ञाय कर ली, आगामी जीवन में 
ये प्रतिज्ञाय टी उनके लिये “गल” वन गई । विलायत मेँ 
अध्ययन करते समय ओर बाद मै भी इनेफो तोड़ने फे कई 
गम्भीर ओर तुभावने अवप्तर उनकै सामने आये, षर वै 
“माता की प्रतिक्षा” का ध्यान रघ कर उनरमे गिरने से वय 
गये । 

गोधी जी का वास्तविक जीवम संधर्षं सनू १५६३ से 


आरम्भ होता है, जब उद्र वर्ष तक यम्वई ओर राजकोट मेँ 


यैरिष्टरी के धन्धे मे सफलता प्रप्र नष्टेन पर, वे एक 
भारतीय व्यापारी के मुकदमे की पैरवी करने दक्षिण अफ्रीका 
गये । वरं अदालती काम तो उनको थोड़ा ही करना पद्म, 
पर भारतवासी ष्टोने के कारण कदम-कदम पर उनको 
जपमान-जनक व्यवहार सहन कलना पड़ा, जिससे उनकी 
जिं घुल गई । वटँ फे गोरे समी भारतवासियों फो 
इ मानते थे जर इसलिये गधी जी को "कुली 
“फे नाम ते पुकारते थे | केवल भारतवासी होने 
फे फारण ही फर्स्ट क्लास फा टिकिट होने पर भी उनको 
उसमें चदे से रोका गया ओर उनका सामान प्लेरफार्म पर 
फक दिया गया, होटल भे.ठ्ले कौ जग न मिल सकी, 
सरकारी कार्यलिय से चपरासी ने बार निकाल दिया । इस 
प्रफार फी अनेक धटनाजीं से उनको प्रतीत हआ कि, य 
पर्‌ हमारे देशवासियों फो कितने अन्याय ओर असुविधायें 
सहन फरनी पड़ रही है । कु मित्रौ के आग्रह से उम्हेनि 
वौ रह कर्‌ इस जन्याय कै प्रतिरोध का निश्चय कर लिया । 
परिणाम यह हुआ कि वीस वर्ष तक गौधी जी दक्षिण 
उप्रीका फे स्वार्थी ओर क्रूर गोरो से जूञ्ञते रहे । अपनी 
धार्मिक प्रवृत्ति जर वर्ह के प्रवासी भाय की स्थिति फो 
ध्यान में रखते हुये उन्होनै लाई का एक नया ढी तीका 
निकाला । तव तक राजनीत्निक आन्दोलनों मे प्रायः शक्ति 
ओर हिसा का प्रयोग किया जाता था । पर गधीजी ने अपने 
आन्दोलन का नाम “सत्याग्रह” रखा । उन्होने कष कि ` 
हम सकार की किसी भी अन्याययुक्त आक्षा का पालन नहीं 
करये जर इसके फलस्वसखप जो भी जैल, मारपीट, लूटमार 
आदि आपत्ति हमारे ऊपर आरयेगी उनको शान्तिपूर्वकं 
सहम्‌ करगे ! उनका विश्वास धा कि, इस प्रकार सत्य ओर 
अरि का अवलम्ब कलने से मिष्ट व्यक्ति का भी हदय 
पती जाता है ओर वह अन्याय से पीठे फदम हय लेता 
है । वास्तव मेँ गौधी जी का यह सत्यागरह-संग्राम संसार के 
लिये एक अदूमुत दृश्य था । एक तरफ नृशंस गोरे खण्डा, 
गोली ओर्‌ जलखानं दवार वर्दरता का प्रदर्शन कर रहे थे 
ओर दूसरी तरफ नारो नित्ये भारतीय पुरुष-घी, वधे 


^~ 


३.१६ हमा संसृति इतिहास के कीर्तितम्भ 


रामनाम लेते हुये मार छा रहे ओर जैल जा रहे ये { उने 
से उनिक मर भी मये । पर उनका बलिदान व्यर्थ नही गय 
इन समायारों से भारत मे तो तुमुल आन्दोलन छिड़ ही गया 
ओर भारतीय नेताओं से लेकर तत्कालीन वायसराय लाई 
हारईडिञ्ज तक ने इन गोरे अ्याचारियों की भरपूर निन्दा की। 
साथ ही समस्त सभ्य संसार्‌ मे दक्षिण अप्रीका वालों की 
आलोचना होने लगी ओर सव न उनके व्यवहार फो भर्स्सना 
योग्य कहा । 
अन्त मेँ ईग्तैण्ड की त्रिटिश सरफार का आसन भी 
हिल गया ओर उसके दवाव से दक्षिण अफ़ीकन शासको 
को अपनी बहुत-सी अनुचित ओ अवैध आन्नाये वापस ले 
तनी पड़ीं { गोपी जौ को विमल~विजय प्राप्त हई ओर 
उनका नाम संसार के कोने-कोने भें एक महा-मानव के स्प 
मेँ प्रसिद्ध ष्टौ गया । संसार के हजारों मनीषियों ने वड़े 
प्रशंसनीय शब्दो मे उनका गुणगान किया । फंस के जगत 
परसिद्ध दार्शनिक “"रीमा रला” ने मुक्त कण्ठ से घोपिते 
किया “हाला गधी का नाम सदैव उस श्रेणी मेँ लिखा 
जायेगा, भो मनुष्य मात्र को सुखी बनाने मे अपने जीवन 
की बलिदान कते है 1” 


भारतवर्ष का स्वाधीनता-संग्राम 
दक्षिण अफ्रीका के भारतवासियों की समस्या का 
तत्कालीने हल हो जाने पर महात्मा जी ने अपना कार्य क्षेत्र 
भारते को बनाने का विचार किया । इसके अतिरिक्त सत्याग्रह 
आन्दोलन मे वर्पो तकं बहुत अधिक परिश्रम करने ओर 
सरकार द्वारा तरह-तरह का नियतिन सहन कले के 
फलस्वख्प आपका स्वास्थ्य भी निर्बल पड़ गया था । यह 
देख कर आपके मित्र ने आपको भारत जाकर कुछ समय 
विश्राम करने की सलाह दी । इसलिये जनवरी १६१५ मेँ 
आप भारत चले आये । यहौँ पर आपके कार्य मे सबसे 
अधिक सहायता देने वाले श्री गोपाल कृष्ण गोखले ही थे । 
इसलिये जाज से उतरते टी सवसे पहले आप उन्ही से 
मिलने पूना गये । पर वे उसं समय मरणान्तक बीमारी मे 
चारपाई प्र पड़ गये । गोखले जी मे आपको “सरवैण्टूस 
आफ इण्डिया सोसाइटी"” मे रहकर काम कटने की सम्मति 
दरी । पर्‌ आपने अपने कार्य क्षेत्र को इस प्रकार सीमित 
बनाना जच्छ म समज्ञा ओर भारत मे सवते मिल जुल कर 
यलं की परिस्थिति का अध्ययन कर लेना आवश्यकीय 
समज्ञा 1 श्री गोखले ने उको यह भी सम्मति दी कि एक 
वर्प तक किसी राजुनीतिक आग्दोलन मेँ नर्ही-पड़ना वरन्‌ 
देश ्रमण करके जौ नेताओं ते मिलकर यँ की परिस्थिति 
कौ अच्छी तरह हदयंगम करने का प्रयल करना । इसत्िये 


वे उस वर्ष मद्रास, कलकत्ता, पटना, दिल्ली सभी महत्वपूर्ण 
नगर में गये ओर प्रमुख नेताओं से विचार विमर्श किया । 
इसे वाद अहमदावाद पर्व कर्‌ सत्याग्रह आश्रम की 
स्थापना की, जौँ भावी कार्यक्रमों के लिये.कार्यकर्तओं कौ 
प्रशिक्षित किया जा सके । उरी दिनों आपको दिन्दू.विश्व 
विद्यालय के उदघाटन उत्सव मे निरम॑च्नित करके बुलाया 
गया । वर्ह आपने बड़े-बड़े राजाओं को उनके बह पर 
एसा फटकारा कि वे सभा छोड़ कर, उठ कर चते गये ओर 
चारो तेरफ एक कोहराम मच गया । यद्यपि गधी जी को 
उपना भाषण वीच मेँ ही रोक देना पड़ा, पर.भारतवासियों 
को उसी दिन यह विदित हो गया कि रकी प्रज्जतित 
व्यक्तित्व भारत भूमि पर अवतीर्ण हो गया है जो शीघ्री 
देश को किसी अभूनपूर्व संघर्षं के पथ पर अग्रसर करेगा । 
कुछ दिन चम्पारग ओद खेडा के सत्याग्रह मे अपनी 
कार्य पद्धति की एक क्लकं द्विवा कर आप्र सन्‌ १६१६ 
मे “रौलर एक्ट" के विरोध-रूप मेँ अपना देशव्यापी 
एतिहासिक आन्दोलन आरम्भ किया । वह आन्दोलन्‌ कमी 
उठता, कभी गिरता २५ वर्ष तक चलता रहा । उमे गाधी 
जी कौ बार-बार जैलं जाना-पड़ा जौर विशेष अवस पर 
लम्े-लम्वे उपवास करके महतवपरण समस्याओं को हल कणा 
पधा । उनके सामने केवल अंग्रेजी सरकार से तहने का ही 
सवाल न था, वरन्‌ देश को स्वराज्य अधवा ““आलशासन 
के योग्य बनाना. भी था । इसलिये वे सरकार के अन्यायपूरण 
कार्यो का विरोध कसे के साथी स्वदेशी-पचार, 
हिन्ू-मुस्लिम एकता, हरिजनोदार, ग्राम-उद्योगों का विकास, 
सामाजिक कुरीतियो का निवारण, राष्र-भाषां प्रचार आदि 
कार्यो के लिये भी भरपूर प्रयल कते रहे । भारतीय जनता 
की गरीबी से व्यधित होकर उन्होने भी उन्ही की तरह रहना 
आरम्भ कर दिया ओर सब वख को त्याग र केवले एक 
लगोटो पहन कर ही निर्वाह करने ले । इन वातौ से देश 
की करोद्ो जनता मे उनको अपना उद्धारकर्ता मान तिया 
जर उनके आह्वान पर लादौ व्यक्ति र्रय आग्दोलन मे 
भाग लेकर जेल जाने जीर प्राण देने को तैयार हो गये । 


सविनय अवज्ञा-आन्वोलन का श्रीगणेश 
गी जी के आन्दोलन जओौर उनके व्यक्ति का प्रक्ष 

प्रभाय संसार कौ तव दिखाई पड़ा जव सरकार ने देश व्यापी 

विरोध की अवहेलना करके स्वाधीनता-आन्दोलन को 

वाला ““रौलट एक्ट” पास कर दिया ओर माधी जी नै ६ 

उश्रिल, १६१६ को इस अन्याय कै विरुद्ध देशव्यापी हडताल, 

उपवास ओर विरोध-सभाये करने की घोषणा कौ । जनता 


नै महात्मा जी के इस अदिश का पालन इतने अधिक उत्साह 
जओौर दृढता से किया कि सरकार ओर सारा संसार दंग रह 
गया । हम अपने प्रत्यत अमुभव से यह कह सकते ह कि 
वैसी सम्पूर्ण सौर स्वेच्छापूर्वक की गई देशव्यापी हटतात ने 
पते कभी देखने मे आई थी न वादमें कभी हो सकी । 
अमृतसर (पजाव) में सरकारी अफत्रो गे गोती चला फर 
जनेत्ता को उत्तेजितं फर दिया तो वक्तं भयंकर उपद्रव हो 
गया, जिसे पच अग्रे मरे गये ओर दो र्वक जलादिये 
गये । इसका यदला तेने के तिये जनरल हायर ने आगामी 
१३ अरत को उसी नगर फ जलियावाला वाग मेँ होने वाली 
एक सार्वजनिक सभा पर सशसर फौज-फो लेकर हमला 
किया, निसमे तैकप्न व्यक्ति जान से माद्‌ दिये गये, जिनमें 
उनको वध्रे भीये। 
"` गधो जी को इस हत्याकाण्ड ते दुभ्व तो षटुत हुआ, 
प्र अव उन्हेनि उप्त अन्यायी सरकार को उखाड़ने फा दृद 
निश्चय कट.लिया । इसते पहले वे अग्रजो की सजनता 
सौर सचाई पर वहुत विश्वास रखते ये जौर महयुद्ध के 
अवसर पर उन्होने भारतवासियों से सरकार फी सव तदह 
“ से सष्ायता करने फी अपील फी थी । इतना ही नही उन्होने 
स्वयं सेना कै लिये दैनिक फी भर्ती का अन्दोलन उठाया 
था, जिसके फारण अनेक नेता ओरं कार्यकर्ता उनसे नाराज 
भीषठो गये | पर जब उनकी ““राजमक्ति" फा सरकार ने 
दसा इनाम दिया, तो उनका मनोभाव बदल गयां । वे समञ्च 
गये कि अंग्रेज भारतवुर्प को एक प्रकार से अपना शिकार 
समक्षते है ओर अपनी राजी से कभी इसको न्याययुक्त 
अधिकार नहीं दैगे । बस उन्होने एमी .अन्यायी सरकार के 
विरुद्ध “असहयोग” की घोषणा कर दी । वकीलों से 
अदालतों का, विधार्थियो से सरकारी स्कूल फा ओर अन्य 
लोगों .से सरकारी नौकरियों का बहिष्कार कले को कटा 


गया । लोगों ने स्वदेशी वख ओर विशेष सूप से खादी के . 


व्यवहार की प्रतिज्ञा की ओर हना नगते मे विलायती 
, वस्नो की होली जलाई गई । ५ 

` , इस प्रकार समस्त देश में जागृति.ओर उत्साह का एक 
पसा तूफान उठा कि कु समय के लिये सरकार की स्थिति 
डँाडोल ठो गई । उस समय गौधीजी देश के सचे 
अधिनायक जाम पड़ते वे, ओर छोरे-वडे सब लोग उनकी 
आज्ञाओं को दैवी आदेश की तरह पालन कर रहे ये । 
"कुछ दी महीनीं मेँ तीस हजार व्यक्ति सरकापी कानूनों को 
तो फर जैल चलै गये, जिनमे पर॑ मोतीलाल नेहरू, लाला 
लाजपत्तराय, देशबन्धु दास, जवाहरलाल नेहरू, सुभाषचन्द्र 
बोस जैसे महामे पुरुष भी सम्मितित थे } वारदौली (गुनरात) 


हमारी स्कति इतिह के कीर्तित्तम्भ॒ ३.१७ 


मेँ सरदार प्रैल ने लान, यन्दी को आन्दोलन डने फी 
घोषणा कर दी । उसरी तमय उत्तर प्रदेश के चीरीचौगा कस्व 
मे उपद्रव ठो गया ओर उत्तेजित जनता ने वर्ह के धाने कौ 
येर कर आग लगा दी, निस्मे आरठ्दसं प्िपाही.जल कर 
मर गये । गधी जी ने अपना आन्दोलन अर्हिसा ओर कट 
सहन के आधार पर चलाया था, अव उसमें हिता का 
समावेश देते देख कर उन्होने उते स्थगित कर दिया । 
उनेक नेताओं ने इसका विदे भी किया, पर गौधी जी 
अपने निश्चय पर अटल रहे, क्योकि वै अच्छी तरह जानत 
ये कि भी भारतीय जनता इतनी संगठित ओर शक्तिशाती 
मही गई है किर्हितामक फार्य कके अप्रेजों की चैन्य 
शक्ति फो परास्त कर सके ! ` 

इसके पश्चात्‌ कुछ लेखों पर राजद्रोह का अभियोग 
चला कर सरकारने गधी जी को'६ वर्प फी जेल का दण्ड 
दे दिया । इस पर असहयोग आन्दोलन कु समय कै तिये 
दब गया, पर देश मेँ राजनैतिक जागृति तथा संगठन की 
निरन्तर वृद्धि होती रही । यह देख कर सरकार ने समक्ष 
लिया कि अव भारतवर्षं को केवल पाश्िक शक्तिके द्वारा " 
अधीन नही रखा जा सकता । इसलिये नये शासृन-सुधारों 
का वायदा किया गया ओर इत सम्बन्ध मेँ भार्तवासियों के 
विचार जानने फे लिये “सायमन कमीशन” नाम का एक 
प्रतिनियि मण्डल इगतण्ड से भेजा गया । पर काग्रेस नेताओं 
को इत तरह के दिखावयी कार्यो से सन्तोष गर्ही हुआ ओर 
देश भर में "सायमन कमीशन"” फा बहिष्कार ओर प्रदर्शन 
किया गया । इस आन्दोलन मेँ लाला लाजपतराय, पं० 
जवाहरलाल नेहरू, पं० गोविन्द बल्लम पन्ते आदि जैसे देश 
पूज्य नेताओं ने भी पुलिस की .लावियौ खाई । लालाजी 
का इसी घटना के फलस्वरूप देहन्त ही ए गया । 

यह देख कर जनता का जोश फिर उभट्ा ओर उतत 
देखकर गौयी जी सन्‌ १६३० मेँ कानून भग की घोषणा 
करके स्वयं नमक कानून को तोड़ने गुजरात के ““छँडी 
नामक स्यान मे प्ये ! उसी समय देश के ओर भी हनारौ 
स्थानों मेँ नमक कानून तोदा गया । जिसमे लाखो व्यक्ति 
गिरफ्तार कर लियै गये । आन्दोलन को बहुत अधिक वदते 
देख कर सरकार ने फिर गधी जी से स्मन्नौते की वात-चीत 
चलाई ओर शासन-सुधार के सम्बन्ध मे अंग्रेज शासको से 
बातचीत कले के लिये उनको ईग्तष्ड भें बुलाया । वकं 
एक. ““राउण्ड रेवि कान्फेरेत” की गई, जिसमे इंगरीण्ड 
ओर भारत के सव दलों के नेताओं मे भाग लिया । "यद्यपि 
इस कान्फेरन्स का कोई परिणाम नदीं निकला, पर इगतैण्ड 
मे वहुसंट्यक अग्रजो ने गधी जी का बडा सम्मानं किया 


३.१८ हमारी संस्कृति इतिहास के कीर्तिस्तम्भ 


ओर स्वयं सम्राट फे महतों मे उनको मिमन्नित करके 
राज-परिवार से भेट करायी गई । संसार के सवते बड़े ओर 
वैभवशाली बादशाह के महलो मे तैमोदघारी गधी जी का 
प्रवेश एक पसा दृश्य था, निप्तकी कल्पना भी उसके पते 
कोई नरी कर सकता था 1 
समन्नौते की बातचीत भगो जाने पर्‌ भारतवर्थमें 
फिर सरकार के विरुद्ध जोरदार आन्दोलन प्रारम्भ हुआ । 
इस बार सरकार पहले से टी तैयार थी ओर उसने थोड़े टी 
दिनों मेँ सव नेताओं को, जिनमे मालवीय जी भी सम्मिलित 
य, पकड कर जेल मे डाल दिया 1 पर कुछ समय पश्चात्‌ 
ईगतैण्ड की सरकार ने जो नये शासन सुधारों का मसौदा 
प्रकाशित किया, उसे प्रान्तीय शासन के वहुत कुठ अधिकार 
भारतवासियो को दिये गये थे, जिनको स्वीकार कसे फो 
करस भी तैयार हो गई । पर इसके साय ही उसमे कई 
बातें ठेसी भी थी, जिससे जनता मेँ मेदभाव की वृद्धि होती 
थी । सबसे अधिक आपत्तिजनक बात गधी जी को यह 
जान पड़ी कि उसमे अषूतों को हिन्दुओं से अलग मानकर 
पृथक वोट देने को अधिकार दिया गया था । इसके विच 
गधी जी ने यरवदा जेल के भीतर ही २१ दिन का उपवास 
किया जओौर उनकी दशा बी नाजुक हौ गई । तव सरकार 
उसको बदलने को तैयार हई ओर अष्टूत हिन्दुत्व की सीमा 
मेँ रह गये । इसके पश्चात्‌ गधी जी ने अपना मुख्य कार्य 
उष्ूतोद्धार ही वना जिया । उन्होनि कहा कि जव तक हम 
व्यावहारिकं रूप से उषतो को समानता का दर्जा नरह देगे 
तव तक उनकी स्थिति नर्ही सुधर सकती । इस पर अनेक 
नेताओं तया प्रसिद्ध पुरुषों ने सार्वजनिक सफाई का कार्य 
"अपने हाथ से करना शुं किया ओर स्वयं गधी जी दिल्ली 
आने पर मेहतरों की वस्ती मेँ ठहरने लगे । उन्घने समस्त 
देश में दौरा करके अष की सहायतार्थ बहुत बड़ा कोष 
भी स्थापित्त किया ओर इसके लिये प्रत्येक व्यक्ति से चन्दा 
देने की उपील की । > 
इसके बाद सनू १६३८ का समय आया, जव क्स 
ने परीक्षा के तौर पर अँग्रेजी सरकार द्वारा दिये गये शासन 
सुधारों को स्वीकार कर लिया जीर डद वर्ष प्रान्तीय शासन 
सभाओं का संचालन राष्रीय नेताओं ने किया । यद्यपि यह 
दोहशै शासन व्यवस्था जिसमे अंग्रेज गवर्नर को मन्तिमण्डल 
कै किसी भी निर्णय कौ अस्वीकृत कर देने का अधिकार 
था, बहुत तरुदिपूर्णं थी, फिर भी महाला जी के आदेशानुमार 
देश की अनेक समस्याओं के सुलक्नाने मे उसका उपयोग 
किया गया 1 जव युद्ध के षिड्ने पर सरकार ने जनता की 
सम्मति फे विरुद्ध भारत कौ भी योरोपियन युद्ध मे एक 
भरागीदार वना दिया, तव महासा जी ने उसे जपने सिद्धान्त 


के विरुद्ध वताकर्‌, काप्रेसी मन्निमण्डल को भंग करा 
दिया । 

इस समय आन्दोलन कौ चलते हये लगभग वीस वर्ध 
हो चुके थे ओर जनता के सभी वर्गौ मे काफी जागृति आ 
गहू थी । सरकारी नौकर ओर फौजी तिपाही तक देशके 
प्रति अपने कर्तव्य फो कुकु अनुभव कले लग गवे 
थे । इसलिये अव महात्मा जी ने निश्चय किया कि सरकार 
को निशित स्पसे चेतावनी दै दीभायकियातो 
भारतवसियों की मौगों को स्वीकार करे अववा इत देश को 
छोडकर चती जाय । यही आन्दोलन इतिहास मेँ “किविट 
इंडिया" (भारत टो) के नाम से प्रसिद्ध हुआ ओर जन्त 
मेँ भारत को स्वतन््रता दिलाने का माध्यम वना । यह 
आन्दोलन किस प्रकार किया जाय इत सम्बन्ध मेँ सब नेताओं 
मै मतैव्य नही था । क्रिस के मुसलमान नेता इसके विस 
ये । मेहष्ठ जी ओर पन्त जी आशिक रूप ते पमे यै । 
उनको आशंका थी कि युद्धकाल मेँ दसा कदम उने ते 
अमरीका ओर चीन मरि विरोधी षट जायेगे 1 सर्दार परल 
ूर्णल्प से करन्ति का समर्यनकरणेये । पद ्गोधीजी 
वर्किंग कमेटी द्वार प्रस्ताव पास क दिये जाने पर भी यष्ी 
चा रटे ये कि वायसराय के साय समश्नौतै की वाते होकर 
यह समस्या शन्तिपरवक ही हल हो जाय । इसतिये जव 
श्री घनश्यामदास विद्धला मे, जिनके धर मे वे वम्बई मँ उष 
यै, उसने पूछा कि-“करेसं का अगला कदम क्या होगा ।' 
क्या कमे मे प्रस्याव पास ष्टे के बाद आपि देश मँफिसी- 
बडे आन्दोलन का श्रीगणेश करेगे 2“ 

गोष ने कहा- “नहीं, कतई नहीं हम कोई भी कदम 
उठने मे जल्दबाजी करना नही चाहते । अभी वायसराय 
सै मुञ्चे मिलना है । वे मेरे मित्र है, ओैर प्रस्ताव की वा 
करने भँ जल्दवाजी से काम नही लेगे । विना हा 
आोतमाह के भारत विदेशी आक्रमण से उपनी रा नहीं 
कर्‌ सकता । वह उतसाह प्रसुत युद्ध को लोक युद्ध के स्प 
मे बदल देने पर ही उन्न हो | जब त्क भारत 
अपने देश का स्वामी बन नर्ही जाता, तब तक विदेशी 
आक्रमण का प्रतिकार करने के लिये आवश्यक उक्लाह उसमे 
उलन्न हो ही नहीं सकता । इसलिये यदि जापानी अक्रमण 
का प्रतिकार करने के विषय भे दोनों की भूमिका समान रही 
तो कोस दारा उठाया यह कदम स्ैहपूर्ण माना जा सकता 
है । मै वायसराय को अपना यही दृशिकोण समुञचने का 
प्रयल करगा [*“ 

घनश्यामदास- "“तकिने मान लीजिये कि अगर वे 
अपनी ही वात पर अड़े रहे ओर टस ते मस न हए तोफिर 
क्याकरेे 2“ £ 


गोधी जी-"“तब तो फिर किसी न किसी प्रकार के 
सविनय अवज्ञा-आन्दोलन का अवलम्बन करना ही पड़ेगा । 
अब तक इस सम्बन्ध भे मैने कोई विचार नर्हा किया है । 
इसफे लिये न तो मेरे पास कोई योजना है, म पहले से 
पी योजनां बनाकर तैयार रखने की मेरी आदत ही है । 
मेरे लिये अगला कदम ही काफी है, ओौर वह है वायसराय 
से भेट करना । यदि उन्हँ कायल कले मे ग असमर्थं रहा 
तो, हो सकता है कि ममक-सत्याग्रह की तरह का कोई 
आन्दोलन हम आरम्म कर दे । मै आहिस्ता कदम चलना 
चाषा । संकट मँ फैते हुये को जीर अधिक संकट में 
ठकेले मे कोई मजा नहीं 1” 
यह धी महात्मा जी .की मानवता । वे सये सन्त ओर 
महामानव यै ओर किसी भी परिस्थिति मेँ असत्य ओर हिसा 
का जाश्रय लेकर विधी को परास्त करना मर्ही चाहते थे। 
उनका रास्ता संसार के प्रचलित तरीके से विल्कुल अलग 
था । दुनिया मेँ तौ यह कष्ठावत प्रचलित है कि “युद्ध के 
अवसर पर किसी प्रकार के नियम-पालन की कोई 
आवश्यकता नर्ही 1 इती प्रकार यह भी कहा जाता है कि 
“राजनीति मे सत्य का कोई स्थान नहीं । ” संसार के सभी 
शासक ओर राट नेता इसी मार्ग पर चलं है । पररगोधी 
जीने दूसरा ही भारग अपनाया, जो प्रत्यक मेँ इसके विल्कुल 
विपरीत था ओर्‌ दक्षिण अक़्ीका ओर भारत मेँ पचास वर्ष 
तकं वै उसी पर चलते रहे । इसके लिये यद्यपि अनेक 
“रजनीतिज्ञो"" जीर “नेताओं” न उनका उपहास भी किया 
ओर उनको “पागल कष्ठ, पर अन्त में उन्होनि उसी मार्ग 
से “भारत की स्वाधीनता” जैसे असम्भव दिखाई पड़ने वाले 
कार्यं फो सम्भव करके दिला दिया । यह कोई साधारण 
सफलता नरह थी ओर इसी से संसार के लाखो न्यायप्रिय 
व्यक्तियों ने उनको “युग पुरुष” स्वीकार कर लिया । यही 
कारण है कि उनके भारतीय अनुयायी ही नहीं योरोप ओर 
अमरीका कै विद्वान्‌ ओर अनेक राजनीतिज्ञ भी आरम्भ ते 
षी उनकी महत्ता को अनुभव करते आये थे ओर समय-समय 
अपनी इस भावना को प्रकट भी करते रहे थे । न्यार्क 
(अमरीका) के सुप्रसिद्ध साप्ताहिक पत्र “नेशन ने बहुत 
वर्ष पहले हठी महासा गधी के वास्तविक महत्व को समञ्च 
कर लिखा था- 
वर्तमान युग मेँ जवकि सं्रार के लोग अधिभौतिक 
वज्ानिक) चमत्कारो पर ही विशेष जोर दे रे ह, भारतवर्ष 
का यह वीर ओर तपस्वी मेता अपने साविक गुणो, स्वार्थ 
, श्याग ओर जाल-शक्ति के कारण ही देश ओर विदेशों मेँ 
अत्यधिक सम्मान प्रप्त कर रहा है । जिस समय पाश्चात्य 
सभ्य राष्ट्र अपनी प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिये युद्ध के 


हमारी संस्कृति इतिहास के कीर्तिप्तम्भ ३.१६ 


अतिरिक्त ओर कोई मार्ग जानते ठी नहीं उस समय महामा 
गधी अपने रा्रीय आन्दोलन को "“अर्हिसालक असहयोग 
के पथ पर चला रहे टै । वे कहते है कि भारत को रक्तपात 
से ही स्वराज्य मिल सकता है, तो हम दूसरों के बजाय 
अपना ही रक्त क्यों न वहावे ? हिसा का आश्रय तेना तो 
स्पष्टः आला की दुर्बलता फा प्रमाण है । वीर पुरुष वही 
है जो अषने शत्रु पर भी दया करता है 1" 

यही कारण है कि जव महालमा जीये एक वर्षमे ही 
स्वराज्य तेने की घोषणा की ओर यह भी कहा कि हम 
दूसरों को न मार. कर, स्वयं अपने प्राण दैकर इत अधिकार 
को प्राप्त करेगे तो समस्त संसार चक्षर मे आ गया । उस 
समय की स्थिति का वर्णन करते हुए “न्यूयार्क द्विवयून'" के 
लन्दन स्थित प्रतिनिधि आर्थर एस. डप ने लिखा था- 

“्रिटिश सरकार के सम्मुख विविध समस्यायें है ओर 
अनेकं शत्रुम का सामना कटना है । आयि प्रजातन््र 
कै संचालक डी वेलेरा असाधारण शत्रु है, पर उनकी कार्य 
प्रणाली में कोई नवीनता नहीं । कुठ वर्ष पहले दक्षिण 
अग़्ीका के जनरल स्मट जौर बोधा भी उसकै कट्टर श्च 
थ, पर उनका संग्राम प्रचलित प्रणाती के आधार पर टौ 
था। लेनिन ओर दरारस्की नै नये विधान चलाये, पर उनमें 
भी कोई नवीनता नही रह गई, किन्तु महात्मा गधी सवस 
भिन्न निकले । वे तो वर्तमान राजनीति ओर युद्धनीति को 
पूरी तरह पलट देना चाहते है । उनका सिद्धान्त शी वेलेरा 
ओर लेनिन से एकदम विपरीत है । अंगरेन तोग इस बात 
को स्पष्टसूपमें स्वीकार कर रहे कि वे इसके कारण 
चक्र मे आ गये हं |” 

संसार भर में पूज्य-भाव से सम्मानित किये जाने वाले 
महापुरुष रात्सटाय ने गधी जी के दक्षिण अप्रीका के 
सत्याग्रह का हाल मुन कर ही कहा था~'वर्तमानकाल मेँ 
एकमात्र गौँधी जी ईश्वरीय प्रतिनिधि है । म उनका 
मामकरण “गोध” के स्थान पर “दीनवन्धु" कपत हूं |“ 

गधी जी को राजनैतिक क्षेत्र मे प्रवेश फराने वाल 
माननीय गोखले की सम्मति धी कि “निस्सन्देह गधी जी 
उरी तत्वों के बने है, जिनसे बड़े-बड़े वीर ओर शष्टीद वना 
करते है । वे अपने विलक्षण आत्वल से साधारण मनुष्यो 
को भी बहादुर ओर शहीद वना दैत है 1" 

ओर तो क्या इंगतैण्ड सरकार के “मारत सचिव” मि० 
माण्टेगयु ने, जिनते स्वराज्य के लिये गधी जी संघर्ष कर्‌ 
हे यै, उनके सम्बन्ध मे कष्च था- “महाला गौधी का महत्व 
ओर उदैश्य अति महान है । उनका चिवि निर्मल है जर 
देश-सेवा मे उनके निस्स्ार्थ-्याग की तुलना महीं है 1” 


३.२० हमारी सस्ति इतिहास के कीर्तिस्तम्भ 


मद्रास में ईसाई धर्म के धममचिार्य (लाई विप) ने कहा 
न ्गौधी जी ईसा मसीह के कहीं अधिक सच्चे प्रतिनिधि 
1" 
पर एसे लोकोपकारौ ओर समस्त पारं के हितैयी 
महापुरुष के साय धरी अगेन सरकार शन्ति ओर समञ्जते 
कै मार्गौ मरही अपना सकी । कारण य किं उस समय 
्रतैण्ड के कर्ताधर्ता मि० चर्चिलये,जोर्गोधीजीको 
“नेकेड फकीर” (लंगा साधु) के नाम से पुकारे थे जीर 
कहते थे, कि जव तक मेरे हाथ मेँ शासन की बागडोर है, 
तव तक कोई देता काम नहीं कर सकेता, जितते व्रिरिश 
साप्राज्य का दिवाला निकल जाय ।'" उनका आशय यही 
था कि भारतवर्षं तौ हमारे लिये पेषी "सोने की चिद्धिया" है 
जिसके आधार पर हम जखूरत पुने पर अपना हर तरह 
का काम चला तैतै है । अगर उपे स्वततच्र कट दिया जाय 
ती हमारे साम्राज्य की नीषि टी कमजोर पड़ जायगी ओर 
फिर उसको एक दिनं गिर जाना ठी पड़ेगा 1" 
ग्रेन शासको की इस मनोवृत्ति का परिणाम यह हुभा 
कि एक तरफ त्रो महासा जी £ अगस्त को अचित्त भारतीय 
काग्रेस कमेरी मेँ 'क्विट इण्डिया" वाला प्रस्ताव पास करके 
समन्नौते फी वात-चीतत करने वायसराय से मिलने का विचार 
कर रहे थे जीर दूसरी तरफ सरकारी अधिकारियो ने कमेटी 
की बैठक होने मे पहले ही बम्बर मे एकन्नित सव नेताओं 
कौ गिरफ्तार क ज्निथा । मह्मला जी को विद्रला जी के 
स्थान में सुबह चार वजे जगा कर्‌ गिरफ्तार किया गया जौर 
(हर्त चुपचापर पूना भेन कर “आगा खों के महल” मेँ 
नणरेदम्द कर्‌ दिया गया । आर्म्म मे करई दिन तक तौ 
लोगों की मालूम भी नी पडा कि सव नेताओं को सरकार 
नै कलँ रखा है ? धीरे-धीरे गधी जी के पूना ओर अन्य 
नैतार्जो के अहयदनगर मेँ होने की खबर प्रकट दुई । 
यूना प्टुचने फ एक सप्ताह पश्चात्‌ ही एक सवते बड़ी 
दुर्घटना यह हुई कि श्रौ महादेव देसाई का हदय गति स्क 
जामे पते देहन्त ह्ये गया । वै सन्‌ १६१७ सेष्ीर्गोधीजी 
कै साथ थे जौर उनका सहयोग इतना अधिक ओर घनिष्ठ 
था कि, गौधी जी उनको अपना “दाहिना हाय” कहत ये। 
हसके दीक सालं भर वाद उनकी धर्मपिली पूज्य कप्तूरवा 
का देहान्त भी उसी कैदघामे कै भीतरहो गया । वाभी 
गौधी जी की उद्धितीय अनुयाय थी । वाके लिये उन्होने 
कष्टा थो “भेरी पली मेरे अन्तर को जि प्रकारे हिलाती हे, 
उत प्रकारे दुनिया की कोई दूनी नर्ही हिला सकती । 
उक्तक लिये ममता फे एक अदूट बन्धन की भावया दिन-रत 
मेरे अन्तर मे जागृत रहती हे (** 


मधी जी ओर वा का दाम्पत्य-जीवन कितना उ कोटि 
का जौर्‌ भारत के प्राचीनतम धार्मिक आदर्शी क अनुकूल 
था, इसकी चर्चा करते हुये श्री विनोवा ने अपने सेस्मरणौ 
मे कटा है- “वा ओर वापू का जो सम्बन्ध था वह अवर्णीगीयं 
कला जायेगा । अपने यँ शाघकाते > पति-पली के विवाहं 
कै समय एकं विधि वतायी है- वश्रि्ट ओर अरुन्धती का 
दर्शय करना | आकाश मेँ यै दो तारिक है । भारत के 
अधिकांशं ऋषि कु समय वृद संन्यास लेकर पलियों ते 
पृथक रहकर लोक-तेवा कसते यै, प्र वशि जर अकधती 
सदैव एक साच रहे ] कारण यह कि वे एक दूसरे के पूरक 
ये, बाधकं नहीं । (अरन्यती का अर्थ ही यह है गो मार्ग 
मेँ रोधन म करै- बाधा एडी न करे) । पति ऊँचा च्रे 
पाला हे तो वह भी उक साध ऊँचा चकते कौ तैयार रै। 
बाजओीरवापू दैमा ष्टी कोय । बापू जेल जतिततो बा 
भरी जेल मे, बापू सदयाग्रह करत तो वा भी सदयाग्रह कती, 
वह जो भी करे वा उस्म उनके साथ रहती 1 उनके जच्छे 
कामो मे बह सकार लने वाली न थी ! इसी सै हम 
उनको वर्तमान समय मेँ वशिष्ठ जौर जरनधती का उदाहष्म 
मान सकते है । 

पर्‌ हृदय पर इतनी चोट लगने पर भी वै कर्त्यपय 
से तनिक भी विचलित नह हये । जैवे ही मई सन्‌ १६४४ 
मैउनकौ सरकारी कैदलाने से टकार मिला वे फिर भारतीय 
स्वत्रता के लिये उयोग कएने लग गये । संयोगवश इसके 
थोड़े ही दिन बाद द्गतैण्ड मे मजदूर-दले की सरकार ध 
हो गई ओर उसने यह देखकः्‌ कि वर्तमान परिष्यिति 
भारतवर्ष को अधिक समय तक कवल सैनिकं बल दवारा 
अधीन नहीं रखा जा सकता, स्वराज्य देने का निश्क्य ८ 
लिया, पस्तु अन्तिम समय मे भी भारत की प्रि के ५ 
मे रोह अलके कै लिये उन्लेने देश को रौ ८ 
“नस्तन ओर “पाकिस्तान मेँ वाट दिया, । ई क 
फलसे देश कै सभी भागौ मे इतने भरयकर्‌ शा | 
हुए, जिनकी पतै विह्नी तरै कल्यना भ गहीकी 
स्वत्नता मिली पर गौधी जौ का हिनू-सुल्िम एकता का 
स्वप्र पूर्णतया भगो गया । परफिभी ऊन्हौनि हिम्मत 
नहीं हारै पहते वै नोओखाली (पाकिस्तान) गये, फिर विहः 
गये। दोनों जगह उन्होने सपमरदायिक दावानल को आन 
किया । वे अन्त मे पश्िमो पाकिस्तान (पंजाब जीर ४ 
मे जाकर भी शन्ति का सन्देश सुमि की तैयातिःक१२ 
थे, पर इतने मेँ ही एक आतातायी ने दित्ती की व 
सभा मे मोती मार कर उनकी हतया कर दी, निरे उ 
स्वप्र का भारतवर्य न जनि किस मार्ग ते किरी जि दिश 
मँ चलपडा। 


गधी जी की शोषण रहितं राजनीति 

मौआघाती तथा विहार के दंगों का निरीक्षण कके 
गौधौजीफेमनको वड़ा घकात्तगा । वे भारतषफी 
राजनीति को आदर्शं बनाना चाहते थे, पर्‌ यर मुसतिम 
लीग अौर एसी के ससी हिन्दू समा आदिनेदेशभरमें 
इतना देप जौर्‌ हि का वातावरण उस्न कर्‌ दिया धा, 
किभौवीजौ को अपने मन फी वात कहने मे भरी संकीच 
लगता था । इसलिये मार्च १६४७ मे दिल्ती में दीने वाती 
"'एुशिया-कान्फरेन्स" के गम्मु् भाषण करते हुये उन्हीनि 
स्पष्ट कष्ठा- 

म महीं सम्षता कि भारतवर्ष, जो इस समय गृहनयुद्ध 
फी-सी सिति मे होकर गुजर रहा है, जापको क्या सन्देश 
दे सकता £ 1" आप यरा फी यात्रा करने फे पश्चात्‌ अपने 
साय क्या अनुभव लेकर जायेगे ? क्योकि हम यही महीं 
जानते कि आपस मे किस प्रकार शात्ति रघी जाय ? षम 
तो इस समय “जंगल के कानून"" पर चत रहे ६, जिसका 
आशय यह टै कि जौ जवर्दस्त हौ चहं कमजोर फो मार कर्‌ 
खा जाय । यह अनुभव एसा मर्ह ६, जिति मँ जप लोगों 
से पये सायतेजाने फो कहूं । इसतिये मै चाहा कि 
आप उत्को यही पर गाढ़ दे । भारतवर्थ स्वाधीनता के 
दरवाजे पर खड़ा है, हम अपन स्वामी आप होना चाषते 
है । प्रर ष्म फैते अपने स्वामी आप होगे, यह गै नहीं 
जानता ? इसिये मँ इतना ही क सकता हूं कि हमको 
एक मनुष्य फी हैसियते से अपना कर्तव्य पालन कत्ते रहना 
चा्ठिि ओर परिणाम को भगवान के हाय मँ छोड देना 
चाहिये } यद्यपि यष कहा जाता है कि “मनुष्य अपने भाग्य 
फा आप मालिक है, पर यह अशिक स्पसे ही सतय है} 
वह अपने भाग्य का निर्माण व्ही तक कर सकता है, जह 
तक वह "महा-शक्ति" जो हमारे समस्त द्ररादो ओर योजनाओं 
पर शासन करती है, हमको उप्तकी अनुमति दे |“ . 

. . जव मि के एक प्रतिनिधि ने प्रशकियाकि "क्या 
आप भारत की स्वतन््ता प्राप्त कएने के लिये अमरीका की 
सहायता स्वीकार करेगे ?"* तो गधी जी ने बहुत जौर देकर 
कष्ठ कि~ “रं तो भारत की स्वतन्ता प्राप्त कएने के लिये 
विदेशी सहायता की कल्पना भी नर्ही कर सकता । ग .यह 
नर्हा जानता कि आगे .चलकर स्वतंत्र भारत की नीति क्या 
रहेगी । पर मेरा विश्या है कि एक दिन एसा अयेगा 


जब सार संसार शन्ति की खोज मे भारत मेँ आयेा जर . 


“ भातत तरथा एशिया संसाद फे लिये प्रकाश स्तम्र की तह 
ˆ हो नागे । नहीं जानत्ता कि जो भयंकर दावानल हमकौ 
यारे त्ररफ से पेर रषा है, यै उसे वच .सरकगा या नहीं, 


ग 


हमारी संस्कृति इतिहास के कीर्तिस्तम्भम ३.२१ 


पर तुम लोग जो अभी यवयुवक ष्टौ उपे देख सकोगे एसी 
आशाहै 1" 

एक योरोपियन प्रतिनिधि ने पृष्ठा फि स्वाधीन भारत 
की आर्थिक नीति क्याहोगी? गोधीजीने कष्ठाकि “ह्म 
तोग फभी दूसरे देश वालों का शोषण करके मालदार बनना 
नर्ही चग, क्योकि हम स्वयं उसके दुष्परिणाम का अनुभव 
कट्‌ चुके ह । उदाहरण के लिये हम अपने कारखानो मेँ 
यनाये कपड़ों को किसी पड़ोसी देश मे इस दृषिकोण से भेन 
सकते ह फि यल्लँ कपडे की कमी हो, पर यहं कार्य मित्रता 
के स्पर्मे होगा, किसी पिष्ट हुए देश फो लूटने फी नीयत 
से नहोगा ! म चाहता हू कि पश्विमी देश भी इस दृथिकोण 
को अपनाये कि भारत उनके शोषण कले योग्य नरह 
वरन्‌ उनकी मित्रतापूर्णं सहायता का पात्र है । पर भारतवर्ष 
में जित ईसाई धर्म का प्रवेश हुआ, उसमें दोनो तरह फी 
भावने सम्मितित र्थी । अगर यँ ईसाई मिशनरी ही इस 
भाव से आते कि वे यँ के गरीव गौव वालों की सहायता 
करे, ओर किसी तरह की स्वारथपूर्णं राजनीति से सम्बन्य म 
रखे तो वे यहो के निवासि्यो को स्थायी कृतज्ञता प्रा करते 
जौर ईसा मसीह के सये शिष्य भी सिद्ध ठो सकत 1" 

योरोपियन प्रतिनिधियों ने बड़ विनीते भाव से का~ 
“आपसे भैट होने फो हम अपना वड़ा सौभाग्य समङ्षते 81 
आप जव वोलते है तो जान पड़ता है कि ये शब्द “वाईविल"" 
मेतेघ्रतेआ रेष । हम अनुभव फते है कि अभी तकं 
भारत के प्रति हमारा व्यवहार दयादीनता का रषा £ । “ 
अन्य देशो के प्रतिनिि भी गौँधी जी के व्यवहार से मुग्ध 
ले गये । एक ने कषा- “अव तक हमने जौ कुछ देखा 
सुना ४ यह पुरुप उस सवते भिन्न है । पूरे ने कहा कि 
“हमारी भारत-यात्रा अधूरी ही रह जाती, यदि म इमसे न 
मिले होते 1” एक मद्ठिला प्रतिनिधि ने कषा कि “ते नेता 
को पाकर्‌ आप निस्सन्देह सौभाग्यशाली ह । अग्र हमको 
छ नैता मिल जाता तो हमारे यल इतनी घून-खरावी 
नेती 1“ 


भारतवर्ष के लिये आध्यात्मिक समाजवाद 

कैपिदटैलि्म (ूनीवाद) जर्‌ समाजवाद की मीमांसा 
भरी गौषी जी ने बड़ न्याययुक्तं दंग से की है । जव किसी 
नरगोधी जी से कहा कि सरकार देश क जौधोगिक पिकास 
ओर कचे माल के प्रयौग करने कै विषय मूँ बहुत यदी 
योजना चालू कर रही है, तो गधी.जी ने उत्तर दिया कि 
“कोई भी योजना जो देश के कंचे माल का परिमाण बदाने 
का प्रयल करती है, पर मानव शक्ति का उपयोग भुला देती 
ह । वह कभी सुखी ओर समृद्ध समाज का निर्माण नहीं 
कर सकती । पश्िमी देशो मे यही हभ है कि "उन्होने 


३.२२ हमारी संकृति इतिहास के कीर्तिस्तम्भ 


संसार की मानव शक्ति का ख्याल तो छोड़ दिया ओर समस्त 
साधन थोडे-से लोगों को सीप पिये । इससे कुछ व्यक्ति तो 
शक्तिं तथा धन की दृष्टि से बहुत बड़े वन गये ओर शेष 
असंख्य लोग कँ मे पड़ रह गये । एैसा ओँद्योगीकरण 
गरीवों के लिये कभी लाभजनक नहीं हो सकता, ओर्‌ शेष 
संसार के लिये भी वह एक खतरा ही सिद्ध होता है । 
अगर भारतवर्प कौ एते खतरे से बचना ह, तो उसको 
पश्चिमी देशों सै उन्ही बातो को लैना चाहिये, जो श्रेष्ठ हो 
जौर उसके लिये हितकारी हौ । प्श्चिमवालों की आकर्वक 
किन्तु नाशकारी आर्थिक नीति से तो उते बिल्कुल दूर टी 
रहना चाहिये । भारत की जैसी स्थिति है उसमें तो एसी 
योजना वनायी जानी चाहियै जिससे सब मनुष्य काम-धन्पे 
से लग सके । हमको सब कश्चा माल गवो मे भेज देना 
चाहिये ओर वहीं पर उसके द्वारा विविध पदार्था का निर्मण 
किया जानां चाहिये । यह नहीं होना चाहिए कि कथा माल 
गों सै बार भेज दिया जाय ओर उसके द्वारा कारवार्नो 
में बना हुआ माल बहुत अधिक दाम देकर खरीदा जाय ।"" 
आगे चलकर उन्होने स्वदेशी की व्या्या करते हये 
कहा कि “स्वदेशी का आशय है कि हम नजदीक रहने वले 
की पहले सेवा करे, वनस्वत दूर रहने वातै के 1 इस कारणं 
स्वदेशी का अनु्यायी अपने समीप के क्षेत्र की देखभाल 
करता है ओर पड़ोसियों की सहायता कए का प्रयल करता 
रहता है, ओर इसे अपना प्रथम कर्तव्य मानता है । वह 
दूर फे दृश्यों से आकर्षित होकर संसार के दूसरे कोने तक 
सेवा क्रमे को भागा हज नहीं जात्ता । यह स्वदेशी का 
सिद्धान्त जीवन कै प्रत्यक क्षेत्र मे लागू किया जा सकता 
है । उदाहरणार्थ धार्मिक कत्र मे इस सिद्धान्त के अनुसार 
उसी धर्म को अपनाना उचित है, जिसमे हम उन्न हुये ह 
अन्य सब धर्मा की भी अच्छी बातों को उसमे शामिल करना 
चाहिये 1 आर्थिक कषतर मे इसके अनुसार हमे उस कारीगर 
से काम्‌ कराना चष्टे जो हमारे नजदीक रहता है । अगर 
वह होशियार न हो तो उसे होशियारी प्रात्त कलने मे हमको 
मदद करनी चये । यह करना कभी उचित न होगा कि 
दूर से किसी चतुर्‌ कारगर को या सस्ती दर से काम कने 
वाले फो बुला लेवें ओर, स्यानीय मजदूर को भूखो मर के 
लिये छोड़ दँ । स्वदेशी की एसी भावना 'सर्वोदय' के 
न्तर्गत आती ह ओर इसी को ““सर्वभूत हितेरता'” (सवको 
कल्याणकारी) कहा जा सकता है 1“ ति 
यदि विचार किया जाय तो प्रतीत होताटहैकिर्गोी 
जीनैसमानंकानो चित्र खीचा था रते "वर्ण्रिम" धर्म 
का आपुनिकं सूप कटा जा सकता है, जो प्राचीन भातत 
प्रचलित धा ओर आज भी “जाति रहित, श्रेणी ठीन जौर 


राज्य रहित समाज” के खूप मेँ जिसका प्रचार किया जा 
रहा है । साम्यवादी कहते है- “हर एक को उसकी 
आवश्यकतानुसार दिया जाय ओर हर एक ते उसकी 
योग्यतानुस्ार काम कराना चाहिये । "' चै यह भी कहते 
कि “सब प्रत्येक के लिये ओर प्रत्येक सवके लिये । ” पर 
इन दोनों प्रणालियो मेँ एक मुय भेद यह है कि वर्णाश्रम 
धर्म मे किसी व्यक्ति के कर्तव्यो का आशय यह नहीं होता 
कि म अपने या दूसरो के लिये पृथ्वी पर स्वर्मयि सुष 
उपस्थित करना चाहत ह वरम्‌ उसके अनुसार हम समाग 
की जौ नित््वार्थं सेवा कं उप्तका उदैश्य अपने भीतर 
एकत्रित अनुचित अहंकार को न्ट करके अपने से स्वल्प 
को अनुभव कर लेना है । पर माक ने जिस समाज कां 
चित्र खीा है उसका सम्बन्ध केवल मनुष्यो क भौतिक देह 
ओर उनकी आवश्यकताओं से है । भगवान को उसमे कोई 
स्थाने नहीं रखा गया है । इस 0 ५ १५ 
के प्राप्त कले मे हिता अथवा अनुचित उपायो का 
करे मे कोई संकोच नहीं होता । पर गौधी जी के लिद्धाने 
के अनुसार चलने से मनुष्य अपने को समसत सृष्टि ते अभित 
सम्लन लगता है ओर स्वाधीनता, समानता तथा प्राव भाव 
की स्यापना कै तिये केवल सतय ओर अर्हिता जते सत्विकं 
उपायों से ही काम लेता है 1 

गधो जी ने अपने इस सामाजिक आदर्श को 
“रामराज्य'' का नाम दिवा था, पर साय षी उन्होने यष भी 
स्पष्ट कर दिया कि “रामराज्य'' का अर्थ िनदुजो फा रज्य 
नहीं समञ्च लेना चाहिये । “पम' “बुदा अयवा गाढ मँ 
भाषा भेद कै अतिरिक्त कोई अन्तर्‌ नही है 1 इस्‌ प्रकार 
का राज्य केवल समस्त भारतीय जनता के तिवे ही 
कल्याणक न होगा वरन्‌ उसमे समस्त संसार के दित का 
भी समावेश हो जायगा } 


गौधी जी का धर्म समन्वय हष 

गधी जी को भारतवर्ष तथा जन्य देशो के भी ध 
विद्वानों ने महान्‌ धार्मिक व्यक्ति माना है । पट्‌ उनका, त 
लकीर के फकीर वालो की तरह या कटटरता का दम ष 
वालो की तरह संकीर्ण नथा । वैधर्मके मूल तल ष 
समक्षतै थे ओर उसके अनुसार ही सदैव आचरणं कं 
ये। देसे वर्मःपालन के लिये उन्मि एक नहीं अनेक गार 
अपने प्राणो का भरी दलिदान करने का निश्चय कर ५५ 
यहो कारण था कि दनद ही मरही, ईसाई ओर मुसलमान 
उनको “धार्मिक” समञ्ते थे ओर गाधी जी भी हर एक 
धर्म का सम्मान कते ओर उसकी रक्षा के तिये सवेष 
ये । देसे मामलो भे वे किसी के चश या नाशते का 


छयाल नरी करते धे, वरत्‌ जौ कु सधी वात जान पडती, 
वही कहते थै । 
मोआखाली कै देवीपुर गौव में व के पीर साहव गौधी 
जी से मिलने आये । अस-पास के स्थानों मेँ उनको बहुत 
वड धार्मिक व्यक्ति माना जाता था । उन्होने हिन्दुओं को 
जबरदस्ती मुसलमान वमाने का समर्थन इस आधार परकिया 
कि इसी प्रकार उनकी प्राणरक्षा लै सकती थी । उनको 
बचाने के लिये यह हमारी एक चाल थी । पर गधी जी 
इससे सामतं न हयै, ओर कहने लगे फि “किसी को जान 
बचाने से क्या लाभ यदि बदले मेँ उसका धर्म ले लिया 
गया? इससे तो अच्छा यह था कि पीर साहब | यह पदेश 
देते कि वै अपने धर्म परर कायम रहं चह उनके प्राण भी 
चलै भार्ये 1” पर साव इसी पर अड़े रहे कि किसी की 
जान्‌ वचाम कै तिये अगर शठ से काम लिया जाय तो उससे 
कोई दुराई नहीं ६ । इसते गौपी जी के हृदय को बड़ी चोट 
प्टुची ओर वे कहने लगे कि "“अगर मुन्ने कभी खुदा के 
सामने जाने का अवसर भिल सका तो उस पूरपूगा कि 
उसने पेसे व्यक्ति को पीर (धर्माध्यक्ष) क्यों बना दिया ?" 
अर्हिसा, सत्य, अपरिग्रह, आस्तेय ओर्‌ ब्रहमचर्थ-- 
इनको हिन्दू धर्म के पंच महाव्रत माना गया है, जिन पर्‌ 
आचरण करना प्रत्येक आमज्ञानी के लिये आवश्यक है. । 
इन्हीं पच स्तम्भो पर गधी जी का समस्त जीवन ओर 
उनका दर्शन टिका हुआ था । पर वह इनकी उस व्याघ्या 
को नर्ही मानते थै जो कि पुरातन-पन्धी किया करते है, क्र 
वे इनं सव प्रर एक वुद्धिवादी वैज्ञानिक की दृष्टि से विचार 
करते थे । वै केवल शाँ मे लिख श्यो कौ ठीक नहीं 
मान लेते ये वरन्‌ नके वास्तविक तासर्य पर ध्यानं देते थे 
ओर उसके अनुसार एसे कार्य भी कर्‌ डालते थै, जिससे 
पुरातनवादी भच रह जाति यै 1 उदार्हरण के लिये उन्होने 
एक कष्ट से प्तडपते द्ये अपाध्य रोगी बष्ठड़ा कौ जहर का 
इन्जेदशन देकर मरवा दिया । जब आवारा कुत्तो के पागल 
होकर लोगो के फारने का भय हा अथवा चौ से प्तेग 
कै फैलने की सम्भावना जान पड़ी तो उनको नट करनै की 
आज्ञा दे दी ओर इसमें उन्हं अर्हा के विरुद्ध कोई दात 
न जान पड़ी । उनका दृष्टिकोण सदा एक क्रान्तिकारी जैसा 
रहता था ओर -उषी- से प्रेरित. होकर उम्होने आर्थिक 
राजनीतिक; सामाजिक ओर धर्म,के विषय में भी अनेक 


पुराने विचारो का विरोध कियाथा | वे हर एकं विषय को 


` पूरी मोच पड़ताल ओर परीक्षा के वाद ही मानना चाहतै 
.थै। ब्रह्मचर्य के विषय मे भी उन्होने पेता दी दृष्टिकोण 
अपनाया धा ! 


हमारी संस्कृति इतिहास के कीर्तिस्तम्भ ३.२३ 


. गौन्धी जी पचो महाव्रत का आशय एक ही सद्य 
सिद्धान्त को प्रतिपादित करना मानते थे, जो उनकी मान्यता 
के अनुसार यह धा कि ध्रेम का नियम्‌ जित्के प्रभाव से 
मानव-मनं की समस्त कामनाओं ओर सम्पदा्ओं फी 
उभिलाधाये शन्त हो जाती ह ।* 

ˆ ब्रह्मचर्य का शाददिक अर्थ तो एसा जीवन क्रम अपनाना 
है, जिसमे ब्रह्म की खोज जौर प्राप्ति ठो सके | परर पौच 
महत्रैतो के स्प मे उसकी जो व्याघ्या की गई है, उसमे 
यही का गया है कि ब्रह्मचारी सियो के संसर्गं से सर्वथा 
दूर रे । शाद्व मेँ कष गया-६ै कि व्रह्मचारी को चियो, 
मादा पश्जो ओर हिज से दूर रहना चाहिये । च्ियों को 
उकिले मे षद्राना भी मही चाहिये । उत ल्रीफे किमरीभी 
जंग पर दृष्टि नहीं डालनी चाहिये, ओर उते कभी सियो के 
साय एक आसन प्र वैठना भी नर्ही चाहिये, आदि ।"* 
गौधी जीने पौचो व्रतो फी इत शास्रीय व्याण्या को दक्षिण 
अफ्रीका मेही पढ़ा था । परर वे इसको इस फारण मान्यता 
न दे सके, क्योकि उन्होने देखा कि कितने ही योरोपियन 
ब्रह्मचर्य का पालन करते है, पर चियों से दूर रहने की बातत 
कोनतो वे जानते ओौर न उसे महत्व दैते ६ । 

ˆ रगौधीजी भी हर तरह से च्ियो से दूर्‌ रह कर्‌, उनका 
ख्याल भी दिल मेँ न उठे एेसा वातावरण बना कर, ब्रह्मचर्य 
कै पालन करने को कुष्ठ भी महत्व नहीं देते थे । वर्तमान 
युग छी सामाजिक व्यवस्या में तो यह सम्भव भी नहीं है 
जीर मूर्वतापूर्णं भी समज्ञा जायगा । गन्धी जी तो कहते 
यै कि मनुष्य व्रियों मेँ रहे, उनकै कार्यो मे उसी प्रकार 
सहयोग करता दे, जैत पूरुषो से करता है जौर फ़िर भी 
किसी प्रकार की वासना या दुर्भावना उसके मन सौ न उठे 
वही सधा ब्रह्मचारी है । नोजआघाली में ठकर वापा से इस 
विषय भ चर्या कलते हय, उन्होने यह तक कष दिया कि 
मेरे पास सव जात्रियों की जो नातं खियौ आती £, अगर्‌ 
उनम से किसी के साय मुञने एक ही शया पर.सोने का 
अवसर आ जाय जौर उस समय भी मेरे मन मेँ किसी तरह 


केविकारकोतेशभी नहो, तभी मुस्र तथ्या ब्रह्मचारी कष्ठ 
जा सकता.है 1“ 


कालजयी महात्मा गौँधी 

जीवन कै अन्तिम दिनो मेँ अपने जर्हिसा सिद्धान्त की 
अवदहेलना होते देखकर गधी जी को बहुत कट होने लमा 
था उन्होने कई वार्‌ यह भावना प्रकट की कि एक ओर 
तो ष्म संसार को अर्हिसक बनने, युद्ध को त्याग दैने का 
सन्देश देते रहते ह ओर दूसरी तरफ हमारी ओघो के आगे 
ही, भारतवासी आपत मे मनमानी बून-खरावी कर रहै है 


३.२४ हमारी संस्कृति इतिहास के कीर्वि्तम्भ 


सियो की वेदरती की जा रही है, धार्मिक स्थानं को नट-प्र् 
कियाजारहा टै | एसी परिस्थिति मे मेरे जीवित रहने से 
क्या लाभ? वे प्रायः कहा करते थे कि मै पहले १२० वर्षः 
तक की जायु तक जीने की वात कहा कता था, पर 
भारतवर्षं की मौजूदा पएूट ओर वैमनस्य को देख करतो मै 
एक दिन भी जीपित् रहना नही चाहता । उनकी यह भावना 
.इतनी दद्र हो गई कि उन्होने जिस तरह घि था उसी प्रकार 
उनके जीवन का अन्त हो गया । इस दृष्टि से निश्चय ही 
वै एकं कालजयी पुरुष थे । 
यों सामान्य रीति से देखने पर तो गधी की हव्या एक 
बहुत बड़ा अमानुषिक कार्य जान पड़ती थी ओर उस अवसर 
पर भारत ही नीं समस्त संसार ने इसकी एक स्वर से निन्दा 
की थी । "अर्हिसा के अवतार'” का इत प्रकार्‌ की पाक 
हिसा का शिकार होने की घटना ने प्रत्यक मनुष्य को स्तम्भित 
कर दिया । पर इसमे भी कुछ सन्देह नर्ही कि देश की 
बदती हुई परिस्थिति ओर हिंसा का घोर ताण्डव होता देख 
कर उस मानवतावादी महासा का हदय चूर-चूर्‌ हो गया 
था। वे जीवित तो थे ओर अपनी जान की बाजी लगाकर 
हितापूर्ण वातावरण के सुधार की चेष्टा भी कररहेथे, पर 
वे यहे भी समञ्च रहे थे कि उनकी आंशिक सफलता भी 
क्षण स्थायी ओर दिखावटी हठी है । जातीय विदेष ओर 
हिसा-भावना ने अधिकांश लोगो के हदयों मे एेसा घर कर्‌ 
लिया थाकि वर्षा मेँ भी उसका निकल सकना असम्भव 
जान पड़ता था । गौँधी जी ने इस विपाक्तं वातावरण को 
बदलने कै लिये उपवास करने का निश्चय किया । उन्होने 
कहा-^“मै देखता हू कि लोग भेरे मुँह पर एक वात कहते 
६ ओर हौती है दूसरी बात । फलतः म भरोसा कर लेता 
ह ओौर जनता मुच पर भरोसा करती है । राजनीतिज्ञ के 
वीच के गम्भीर मतभेदो का दण्ड अमि जनत्ता को भुगतना 
पड़ रहा है । कोरे के भीतर भारी गन्दगी वद्रती जा रही 
है । इसे सुधार का एकमात्र उपाय मेरे सामने अनशन 


उसके साध वाकी सव सुधर जायेगा 1 

मष्टा जी नै १३ जनवरी से १८ तक छः दिन तक 
अनशन किया ओर उसके प्रभाव से हिन्दू, सिख, मुसलमान 
सभी सम्प्रदायो के नेताओं पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा 1 
कोई नहीं चाहता था कि महासा जी की मृत्यु का कलंक 
हमारे ऊपर आवे 1 इसलिये किसीने परे मनसे, किसीने 


आधे मनसे ओर किसी ने बाह्यस्पसे ही उनके सामने . 


साम्प्रदायिक दिद्धेप तथा हिंसा के वातावरण को शान्त करने 


की तिधित प्रतिज्ञा को { इस पर उन्होने अनशन्‌ तोड़ दिया ˆ 


ओर अपनी समस्त शक्ति लगा कर देश मे शन्ति स्यापित 


कणे की चेष्ट करे लगे 1 भारतवर्पं मेँ अह्पसंघ्यक 
मुसलमानों की रक्षा की समस्या ने उनका ध्यान बहुत अधिकं 
आकर्पित किया ओौर ऊपेनी दैनिक प्रार्थना समभा मे वै निरन्तर 
इसकी चर्या करते रहते थे । पं०जवाहरलाल नेह, सरदार 
पटेल, बाबू राजेनद्र प्रसाद आदि जितने भी प्रमुखे सरकारी 
मन्त्री उनके पासन आते, उन पर भी वे इसी वात क लिये 
जोर देते रष्वे यै । उनके प्रयलौ का फल भरी हुजा ओर 
दिल्ली मे उसके वाद ज्ञगड़ की कोई घटना नहीं हुई ! पर 
जिन शरणार्थियों ने पाकिस्तान मे घोर कष्ट सहन कयै थ, 
जिनके परिवार वाले वह मारे गये थै, घरवार के षट जने 
से जो यरं आकर सड़कों ओर धर्मशालाओं मे पड़े चै, वे 
सद उनसे बहुत असन्तुष्ट हुये । २० जनवरी को ही मदनलाल 
नामके एक युवक ने गधी जी की प्रार्थना सभा के उदेश्य 
दे एक वम फैका जो गलती से कुछ दूर पड़ा 1 उसते वहाँ 
भगदड तो अवश्य मच गई परं किसी के जान.माल का 
नुकसाने नही हुमा 1 
पर इस घटना से गौधीजी ने अच्छी तरह समन्ञ लिया 
कि यपि हिसा की अग्नि ऊपर से कुछ दव गई है, पर 
भीतर ही भीतर वह धधक रही है । स सरकारी 
अधिकारियों ओर अन्य नेताओं के दबाव ते हिसा मे विश्वास्‌ 
रखे वाले मुसलमान के खिलाफ खुल कर कोई कारमदाही 
नरह कर सकते, इस कारण वे मुके अपना दुर्मन समञ्च कर 
अपने रास्ते से हटाने का प्रयल अवश्य करेगे 1 पर वे 
पहले ही कितमी ही वार मृलयुको चुनौती दै चुके ये, इसलिये 
इस परिस्थिति से डरने की बजाय उल्या परसत्र हो रहे वै 1 
देश का मौगूदो वातावरण उनको अपने सिद्धान्त कै विपरीत 
जान पड़ रहा था ओर उनकी आमा कह रदी नी सव 
इसका सुधार जल्दी नहीं हो सकता 1 वड कंज / 
की त्यागवृत्ति ओर सेवा-भावना अव ठीती पने लग ग 
थो जर देशेष्यान के वजाय उनका लक्ष्य वदा पद प्रप्त 


ही है । इससे अगर हिनधुस्तान की हालत सुधर जाय, तो . करना ओर हर स ते साम उना गा + ८४ 


बहुत वड़े कोमरेसी नेता कौ रिश्वत लेने की बात भी उनके 


` जानने भं आयो । उधर पाकिस्तान मँ हिज पर मनम 


जुत्म हो रटे ये, दैक व्यक्ति काटे भा ददे ये, धर्मस्थानो 
पर आक्रमणकियेजारहेयै, ४ इज्णत छव 
कीजारहीथी । इन खवर ते तैश मेँ भाक्‌ र 
उमसै कठते ये कि-आपने यह तो मुमा की 8 
अब पाकिस्तान जाकर दिनुजो को तो वचाय ५, १ 
रन्त से आने चाले कुछ शरपारदिय स्ट का कि ५ मः द 
जापक जस्रत नह है } अपि हरे कीच गे क्य द 
दते हं 1 आप.हिमालय मे जाकर कान्त व्यि 1 


इन घटनाओं कौ देखकर उनकी अन्तरासा अत्यन्त 
दुखी हय रही थी ओर उन्हने बातचीत कते हुये एकनदो 
वार कषा भी- “अव मेरी कौन सुनेगा }*" अपने जीवन के 
अन्तिम दस दिनों मे उन्न अपने आल-दान का बिल्कुल 
निश्चय कर लिया था ओर वे प्रतिदिन किसी न किसी से 
बातचीत कते हये इस भावना को प्रकट कर ही देते ये । 
एक दिन जब उनकी सेवा कटने वाली मनु बहन ने कहा 
“वाप ! आज आप आराम कीजिये न ?"' तो उन्होने उत्तर 
दिया- “अवतो मुन्ञे भी लग रहा है किं आराम का समय 


मजदीक आता षी जारहाहै ¡ करतो तू ज्ञकश्लोर कर 


जगायेमी तव भी ओ नहीं जागा 1” वम फटने के वाद 
दूसरे दिन प्रार्थना सभा में कहा-“वमके फटे पर भीरने 
जो शान्ति रखी बहुत से लोग उसकी प्रशंसा करते है । पर 
सशी वहादुरी तो तभी कही जायेगी, जब मेरे सामने ही बम 
एटे ओर मै न इरत, ओर उस समय भी हसता हुञा ही 
आपसे विदान । भै इसी सौभाग्य की प्रतीक्षा कर रहा 
1" फिर एक दिन वाद किमी परिचित कौ पत्र में 
लिखा-^२० तारीख कौ तो मुञने मरना ही था, लेकिन रामजी 
फोअभी ष काम लेना होगा, इसते बचा लिया । किन्तु 
इसी तरह हैसते-्हेसते मर सरद तो मुक्च पर ईश्वर की अपार 
कृपा टी मानी जायगी । क्या ग एसा भव्य कृपा का पात्र 
वन सर्वगा ? देसी मृत्यु का पूत्र वनने का प्रयल तोरम 
करदहीरहाहूं।' „~ 

२६ तारीख को भी एक मुसलमान मित्र के पत्र फा 
उत्तर 8. उन्होने लिया था- “मै तौ राम का दास हू 
उनकी मर्जी होगी, वरहा तक उनका काम कर्तैगा । अपने 
जीवन सै सत्य-अर्हिसा की सफलता सिद्ध कर सक, एेसीः 
मौत खुदा देगा, तभी कामयाव हो सकता दूँ 1” २९ तारीख 
फो जव एक अओगरेजी बोलने वाली उच पदस्य महिला ने पूषा 
फिंअव तो आपकी प्रर्थना-सभा मेँ लोग विघ्न र्हीं शातते ?"" 


तो उन्हने कष्ण, एण 0०९ ४३1 वृण्ठडपणा पाल्या ए 
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अर्यात्‌- “नर्ही । पर क्या तुम्हारे प्रश्न से यह प्रकट 

नी होता कि तुम भेदे लिये विनत हो । अगर मुञ्ञे किसी 

पागल आदमी की गोली से मरना पड़ तो भुजे हसते हये ष्टी 

मरना चाहिये । रेरे हदय मेँ ओर ओवो पर केवल भगवान 

~ कानामष्टो-। 9 “ (८ 

मृत्यु से पहली रात को जब वे विश्राम के लिये विस्तर्‌ 

पर लेट गे ये ओर दो एक अनुयायी उनके थके ये अगो 

को मल रहे थे, उन्होने कष्टा-“अगर मै किसी बीमारी 


४ 
1 


५ ~ 


हमा संस्कृति इतिहास के कीर्तिस्तम्भ ३.२६ 


से-सामान्य फोडे से भी मरीज होकर म्स, तो तुम्हारा यह 
कर्तव्य है कि संसारकोबतादोकिर्गोधी जी सदये ईश्वर 
भक्त महीं थे, चाहे इससे लोग तुमते नाराज ही क्यो न हो 
जाये । अगर तुम एसा करोगे तो मैरी आला को शन्ति 
मिलेगी ! साथ ठी यह लिलकर रख लो कि अगर कोई 
गोली चला कर मेरे जीवन का अन्त करदे ओर र्थ उस 
आघात कौ विना हाय-तोबा किये सह लूँ तब भी राम नाम 
लेता हुआ ही प्राण त्याग, तो यह समङ्ञना कि मैजो दावा 
करता था वह सच है । 

.* ३० जनवरी कै दोपहर कै समय जब दिल्ली कै कुठ 
ओलीना ऊतरसे(मिलने आये जर पूषा कि क्या आप तेवाग्राम 
जा रहेरहै ? गौँधीजी ने कहा-““व्हा जाना बहुत जसूर है, 
नर्ही तो मेरा वहुत-सा कार्यक्रम अस्त-व्यस्त हो जायेगा । " 
मौलाना ने पूष्टा “क्या ्जाप १४ फरवरी तक वापस आ 
जायेगै ? गोधीजी ने कहा “म १४ तारीख तक लौट आने 
की पूरी आशा रखता हूं । पर भगवान को कुठ ओर ष्टी 
मंजूर ्ो तो दूसरी वात टै । अभी तो मुञ्ञे यह भी निश्चय 
नर्ही किरम परसो भी यँ से रवाना हो सगा या नहीं ? 
यह सव भगवान के ही हायमे है 1” 

उन दिनों एक बहुत वदड़ी समस्या यह उठ खड़ी हुई 
थी, कि सरदार पटेल तथा पं. जवाहर लाल नेहरू मे शासन 
कार्यो के विषय में मतभेद उत्सन्न हो गया था, ओर कितने 
ही लोग अपने स्वार्थ के लिये उते बदन की कोशिश भी 
~ करते रहते थे .† उसी दिन एक कार्यकर्ता ने गौधीजी कौ 
लन्दनं के “दाइम्'"' जलवार मे प्रकाशित एक लेव दिखाया 
श्वा, जिसमे सरदार परेल को “सम्प्रदायवादी” बता कर 
नेहरू जीं प्रशंसा की गई थी । गधी जी को इस विषय में 
वड़ी चिन्ता थी ओर उसी दिन शाम कै ४ वजे सरदार पटेल 
के आमे पर उनसे कहा- "यद्यपि पहले मैने यह विचार प्रकट 
किया था, कि सरदार ओर नेहस् मे से कोई एक मन्तिमण्डल 
सै हट जाय । पर उतसकै वाद गै इस निष्कर्ष पर पर्ुया हू 
कि उसमे दोनों का ही रहना अनिवार्य है । अगर यह 
व्यवस्था भंग हुई त बड़ी हानि होगी ।" गधी जी फे इस 
अन्तिम आदेश का सरदार पटेल ने अन्त तक पालन किया 
ओर सार्वजनिक सूप मे वे यह घोपणा करते रहे कि 'वाहर 
लाल हमारा नेता है, क्योकि गधी जी उन्हे अपना 
उत्तराधिकारी नियुक्तं कर गयै है । छे वापू के आदेश का 
अक्षरशः पालन करना चाहिये 1“ 
पच वजे सरदार पटेल से वातचीत समाप्त करके वे 
उठे ओर अपने कमरे से निकल कर प्रार्थना सभा की तरफ 
जाने ते तो वीचमे ही एक साथी ने कहा “काठियावाड 


„ से दो कार्यकतीं आये हं ओर मिलने का समय पृष्ठ रहे है? 


५ 


३.२६ हमारी संकृति इतिहास के कीर्तिस्तम्भ 


गौपीजी ने कहा- “उनसे कष देना कि वे प्रार्थना के बाद 
व । तेव भै उनसे वात कर्‌ सर्गा अगर जिन्दा रषा 
।* 
इस कथन के एक या दो मिनिट याद टी वे प्रार्थना 
स्थल मे परैव गये । पर मंच तक पर्ैवने से पूर्व ही 
इत्याकार ने उठकर उनको रोका जौर तीन गोलिर्यौ चलाकर 
उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी । गोली लगने के याद 
गौधीजी के मुख से गिरते-मिते केवल एक यार “राम-राम"' 
शब्द निकला । 
मरने के वाद भी गँधीजी का प्रभाव कितना अधिक 
था, यह इस घटना ते प्रकट ष्ठोता है- भारत के तत्कालीन 
वायसराय लाई माउण्टवैटन उसी दिन मद्रास से लौटकर 
आये थे । जैमते हौ उन्होने यह समाचार पाया वे तुरन्त 
विरला हाउस पर्ये । उत समय वर्ष इतनी अधिक भ्रीड़ 
हो ग्द थी, कि उनको भीतर पुस सकना कठिन ठो गया । 
उनके चारौं तरफ एक समूह एकत्रित ठो गया ओर किसी 
गुदस मे मरे नवयुयक ने चिल्ला कर कष्टा “गौधीजी फी 
हत्या एक मुसलमान ने की है 1” 
लाई मारण्टवेटन पे, फौजी आदमी थै । परिस्थिति 
को देखकर तुरन्त बोले- “तुम मूर्ख हो । हर एक जानता 
है कि वह हिन्दू है 1" इस उत्तर को सुनकर आस-पास की 
रीड के लोग कुछ शान्त हो गये । माउण्टवेटनं के साय 
आने वाले एक अफसर ने पूष्ठा- “आपको कैसे मालूम हुआ 
कि वह हिन्दू है ?'" मारण्टबेटन ने कहा-'“वह हिन्दू ही 
होना चाहिये, क्योकि जगर वह मुसलमान ष्टो तो सारा देश 
चौपट हो जायगा 1” वे जानते थे कि अगर मासे वाला 
मुसलमान हो तो भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक 
साम्प्रदायिक देंगे की एसी आग भड्केगी कि उसे बुज्ना सकना 
असम्भव हो जायगा । द 
दूसरा कामं उन्होने यहे किया कि भीतर पर्हुचते ष्टी 
नैहरू जी ओर सरदार पटेल को अलग कमरे में बुलाया ओर 
कम~ ““गौधी जी ने मुङ्गसे सबसे अन्त में यही आग्रह किया 
कि जरह तक मेरी शक्ति हो वर्हँ तक आप दोनो को साथ 
रख ओर दोनों मेँ मित्रता बनाये रखने की चे कठ 1" 
हस पर इस महान शोक के अवसर पर भी वे एक दूसरे सै 
गले मिले जौर वायसराय के कयनानुसरार दौर्नो ने रात को 
रेडियो पर पुष्टि कर दी 1 


महात्मा गधी का दैवी व्यक्तित्व 

संसार भे गधी जी के देहान्त होने का जितना अधिक 
शोक मनाया गया ओर सव तरह के लोगो ने इसको जित 
प्रकार अपनी व्यक्तिगत हानि माना, वैसा संसार में शायद 


ष्टी पहते कभी हुआ हो । भाततवर्पं मँ करई आदमी यह 
छवर सुनकर मर गये, कु नै आसहत्या की चै की, 
क्योकि उन्होने अनुभव किया कि अव संसार मै उनके तिये 
कुष्ठ शेष नं रहा 1 संसार भर से सहानुभूति ओर सम्बेदना 
के सन्देश आर्ये । इगैण्ड के राजा ओर रानी, अमरीका 
के परसीदेष्ड द मैन, रोम के पोप पायस, फंस कै प्ेसीडेण्ट, 
गण्ड के आर्कं विशप फैण्टरवरी, तिव्वत के दालारईलामा 
सैमे प्रमुख शासको तया धरमध्यत्ो ने हजारों की संख्या मे 
सन्देश भेजे । रा्ट-संय फी सीक्योरिट कौसिल मे यह खवर 
पाते ही अपना अधिवेशन स्थगित कट दिया ओर गधी जी 
कौ “सवसे अधिक गरीवो तया गिरे हुओं के मित्र" के नाम 
सै याद किया ] राष्-संव में इतैष्ड के प्रतिनिधि फिलिप 
नोलव्रेकर ने कहा कि "रगौधी जी की युत वदी सफलता 
तो आगे चलकर दिघायी ४ ५ ध १ शा 
नेशन्स" (राषट-संप) फा क्षण्डा भी श्रुका दिया गयां 

पं. न नेह मे कहा “बडे ओर प्रसिद्ध लोगो 
के स्मारक धातु फी मूर्तयो के रूप मेँ बनाये नते है जर 
उनमें संगमरमर लगाया जाता है, पर इस दैवी-शति सम्प् 
का स्मारक करोड़ लोगो के हदय मे बना है ओर वह असंब्य 
वष तक वना रहेगा 1" अमरीका की प्रसिद्ध रेका 
पर्लबक मे, जिसे नोबल पुरस्कार मिता था, कहा "महाला 
गधी की मृदु ईसा के कृत पर चाये जानि के तत्य तए 
बलिदान है 1“ अमरीका के द्वितीय महासमर कौ जीतने 
वाते प्रसिद्ध सेनापति डागलस मैकार्थर्‌ ने कष्ठा- “अग्‌ 
मानव स्प्यता कौ जीवित रहना है, तो हमक एक दिनि 
गधी जी का यह सिद्धान्त मानना ही पड़ेगा कि किती क्षगड़े 
के निष के लिय सामूहिक शक्ति (दैनिक शक्ति) का प्रयोग 
गलत है } इस प्रकार की नीतिमें नाश का वीज उपने 
भीतर ही निहित रहता है 1" रं क प्रतदध नेता लियोन 
क्लम ने लिखा- “भने कपी धी जी कौ देखा नह ध 
उनकी भाषा नहीं जानता, कभी उनके देश मे (५ 
रा, फिर भी मुङ्े ०५ ठ ध ॥ ५ 
निकटवर्ती प्रिय सम्बन्धी की मृत्यु अचित 

जौ जात्यो उस समय अपने अधिकारौ को प्राक 
कै तिये संयर्ष कर रही थी, उनको पेसा अनुभव मा 
आज हमने अपना एक न व ह 
दिया । अफ्रीका के ह्शी नैताः जीवन 
निवासि के स्वाधीनता-संर्ष के लिये गधी जी क ध 
कार्य सदैव एक प्रेरणादायक प्रकाश की तरह बनारहे (4 
अमका के सद से वे सवार “न्यया दक 
लिखा- “मी जी अपरे उत्तरायिकार स्वल्प एक 


साथ्यालिक शक्ति छोड़ गये ह जो भगवान फे निर्देशित 
समय पर अवश्य ही हथियार ओर हिंसा फी दूषित नीति 
पर विजय प्राप्त करेगी । ” व्यूयार्क के ही दूसरे समाचार 
पत्र “पी. एम.” ने लि कि “गधी के वलिदान ते सिद्ध 
ष्टेता है कि अब भी संसार्‌ के उद्धार के तिये कुछ आशा 
ह | 1); ^ 9 
भारतवर्य म हजारो कोस की दूरी पर रहने वाले इन 
विदेशी ओर अन्य धर्मी विद्वानों दारा महालसा गौँधी के 
सम्बन्ध में प्रकट किये गये इस प्रकार फे रैक उद्गारो से 
, यष सिद्ध ष्टो जाता है कि वास्तव में वै “युगपुरुष"" ये । 
देसे महामानव प्रकृति अथवा ईश्वर के नियमानुसार “युग 
परिवर्तन" ,के अवसर पर प्रकट होते ६ ओर संसार्‌ की 
परिस्थिति के अनुकूल स्य-मार्ग का उपदेश देते ह । उनकी 
सदसे वही विशेषता यदी होती है किं वे जो कु कहते 
उसके अनुसार स्वयं भी आचरण करके दिखा देते टै, जिप्ते 
लोग उनको अनुसरण कलने मँ समर्थ हो सरके । गधी जी 
न सर्वतताधारण को सत्य, अर्हा जौर आल त्याग का उपदेश 
केवल मुख से ठी नर्ही दिया, वरनू अन्याय के विरोध ओर 
जनं कल्याण फे लिये वे सदैव प्राण देने को क रहे जौर 
अन्त मे उन्होने अपने इस निश्चय को कार्य संप में परिणित 
` कर्के दिखा दिया 1 
जैसा हम पहले वता चुके £, स्वराज्य प्राति के पश्चात्‌ 
ने वाले साम्रदायिक दंगों ओर भयंकर घून-खरावी से 
गौधी जी बड़े छित्र हुये ओर उन्होने निश्चय कर लिया कि 
ये प्राण देकर भी इस "दुर्घटना" का प्रतिकार करेगे । वे 
अच्छी तरह जानते ये, कि अग्रज राजनीतिज्ञ > भारतवर्ष 
कौ आपत्तिग्रस्त करने के लिये ही हिनदु-मुसलमानों को भयंकर 
स्पेल देने फी यह चाल चती है । अगर किमी विशेष 
उपाय से इस परिस्थिति का सुधार न किया गया, तो इन 
कग जौर दंगों का कभी अन्त न होगा ओर देश तया 
शासक वर्गं फी जो शक्ति देश को प्रगति पथ पर अग्रसर 
कने भँ लगनी चाहिये थी, वह फौन, पुलिस ओर गेलो की 
" व्यवत्या भे ही खर्च होती रहैगी । इस स्थिति को देखकर 
उन्होने अपना बलिदान कले का अन्तिम निश्चय कर लिया 
जर समप्रदायवादियों की घोरं उत्तेनना तया उग्रता को देख 
कर्‌ भी शन्ति स्थापना तथा, हिन्द-मुसलिम एकता का कार्य 
पू शक्ति से कन मेँ जुट गयै 1 इतका नतीजा उन्होने 
जैसा सोचा था, वही हज ओर हत्याकारी गोडसे नै स्वयं 
अमिट कलंक ग्रहण करके माला. जी को परमपद का 
अधिकारी बन दिया । यही देखकर वर्तमान समय के महान 
यं सुमिजानन्दन पन्त मुक्त कण्ठ से गा उठे- 


इमि सृति इतिदास के कीर्तसतम्भ . ३.२७ 


णव संस्कृति के दूत । देवताओं का रने कार्यं । 
आत्मा क द्वार हेतु ही आये तुम अनिवार्य 1 । 
स्य॒ण शकर निर्गुण स्पते 
जगते ऋण किया भदक्ूप से । 
स्युण से फिर निगुय घे गवे, 
निपम है नट-नागर के गये ।। 
त्याग ओर परोपकार के आराधक 
, देशबन्धु चितरंननदास 
सन्‌ १६०८ की वात है । भारतवर्षं का राजनैतिक 


वातावरणं पूरी तरह गर्म हो रहा था । देश भर में “स्वदेशी 
आन्दोलन" की धूम भवी हुई थी । ““अगरेजी वस्तुञओं का 


"बहिष्कार करो” की ध्वनि से आकाश गजं रहा था । 


भारतवातियों की इत विद्रोही भावना को देवकर ब्रिटिश 
अधिकारी भी कुपित होकर दमन पर तुल गये । देश के 
सैकड़ों सुप्रसिद्ध नेता ओर कार्यकर्ता गिरफ्तार किये ओर 
जेलों मेँ बन्द कर दिये गये । स्वदेशी-प्रचार्‌ की समाजं 
कौ पुलिस लाठी चलाकर भंग कर रही थी 1 अनेक स्थानों 
मँ तो “वन्देमातरम्‌ कहने पर गिरफ्तार कर लिये जति 
यै । इत प्रकार जनता ओर सरकारी अधिकारियों मे भयंकर 
संघर्ष ष्ठो रहा था । भारतीय नर-नारी अपने जन्म सिद्ध 
अधिकारो की मौग कर रहे थै ओर सरकारी कर्मचारी 
आन्दोलन को कुचल डालना चाहते थे । ` ` 

ˆ सरकार के दमन-चक्र का प्रतिकार करने के लिये देश 
के कुछ नवयुवको ने शान्तिपूर्णं आन्दोलन का मार्ग त्यागकर 
शघ्-वल का आश्रय तेने का निश्चय किया । खुले तौर 
पर तो अपरिनों की आधुनिक अध-शब््ं से सुसित सेना 
का मुकावला कट सकना मुट्ठी भर व्यक्तियों के लिये संभव 
न था, इसलिये इन क्रान्तिकारियों न गु-संगठन बनाये, ओर 
छिपे तौर पर वम वनाने तथा पिस्तौल आदि एकत्रित कले 
का कार्य आरम्भ किया । वंगाल के कऋरन्तिकारी दल मे 
अपना सदसे पहला लक्ष्य कलकत्ता के एक मणि्रेट मि. 
किंग्सफोई को वनाया । वै स्वदेशी आन्दोलन में पकड़े जाने 
वाले व्यक्तियों को कड़ी-कड़ी सनाय दे रहे ये । एक पन्द्रह 
वर्ष के ल्के को उन्होने वेत लगाने की भी सजा दी 1 . 
इस पर फुद्ध होकर क्रन्तिकारी दल ने मि. किंग्सफोईड को 
मारो का जदेशदेदिया ] 

ˆ कऋरात्तिकारियों की धमकी से डक मि. किग्तफो मै 
अपना तबादला मुजप्फरपुर करा लिया धा | इम कारण 
गुप्त दल के दो सदस्य खुदीराम ओर प्रफुल्लचन्द्र चाकी उनको 


एप 


३.२८ हमारी संकृति इतिहास के कीर्तिस्तम्भ 


मारे वीं पुय । उन्हेने उनकी गाड़ी पर वम तो फेका 


“ पर उप्त समय उसने मि० किरसफोई के वजाय दो अग्रन 


महिलाये चेटी थी, जिनका देहान्त उसी समय हो गया । 
इस घटना से सरकारी के मेँ रोष ओर वदहवासी का तूफान 
आ गया ओर भारतीय आन्दोलनकारियों के विल्दध 
विषोदगार प्रकट किये जाने लगे । ्लोइण्डियनों के 
मुख्यप्रत्र “पायोनियर' मे तो यह तकं लिख डाला कि “अगर 
कही एक अग्रज मारा जाता है, तो उसके बदले दस 
भारतवासियों को फौसी दे देनी चाहिये 1“ 

सरकारी खुफिया पुलिस ने जौच करके खुदीराम को 
शीघ्र ही पकड़ लिया ओर प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तार होते 
समय पिस्तील से गोली मारकर अपना अन्त कर लिया- । 
पर्‌ मामला र्हीं खल नहीं हौ गया ( सरकार को विश्वास 
हो गया, किं इन हत्याओं के पीछे कोई वड़ा षडयन्त्र है, 
इसियै मुख्य कार्यं उसके नेताओं का पतता लगाना ओर 
दण्ड देना है । कुछ दिन बाद पुलिस के जासूसों मै कलकत्ता 
भँ एक वम फैक्टरी का पता लगा लिया ओर २६ व्यक्तियों 
कौ गिरफ्तार किया जो 'युगान्तर पार्य" नामक गृप्-संस्या 
के सदस्य थे 1 इसके कुछ ही समय बाद श्री अरविन्द घोष 
कौ भरी हिरासत मेँ ले लिया गया, जो उस समय "नेशनल 
कालेज" के प्िनसीपल ओर वन्देमातरम्‌" अंग्रेजी दैनिक पत्र 
के संचालक थे । ५ 


“वकालत का अपूर्वं आदर्श 
' मुकदमा बड़ी धूमधाम से चला यद्यपि "वम काण्ड" से 
अरविन्द का कोई प्रलयक्ष सम्बन्ध न था ओर वे देश के एक 
प्रसिद्ध सार्वजनिक नेता ओर चोरी के विद्वान्‌ थे, पर सरकार 
का वसे अधिक रेष छरी षर धा \ वह जानती ची कि 
अपने लेखों ओर भाषणों से उन्होने नवयुवकों में वह भावना 
भरी टै जिससे वह इस प्रकार देश के ततियेप्राणदेनेको 
तैयार हो गये है । इसलिये सरकारी वकील मि. ना्टन ने 
तरह-तरह के प्रमाणो की भरमार करके चार महीने तक 
सरकारी पक्ष उपस्थित किया, जिसमे अदालत द्वारा दो सौ 
गवाह, चार हजार कागज-पत्र ओर पौष सौ दूसरे सबूत 
जैसे बम, विस्फोटक पदार्ध आदि की जपि कौ गई | 
सप्रे सरकार द्वारा लाघ रुपया खर्च करके हर तरह से 
यह चे की गई कि श्री अरविन्द को मृत्यु दण्ड या कड़ी 
से कड़ी सजा दी जाय । पर्‌ उनकी तमाम कोशिश निरर्थक 
तिद्ध हुई ओर अँग्रेन जज को वाध्य होकर्‌ श्री अरविन्द 
.फो छोड़ देना पडा । इस आश्चर्यगनक कैरते का समस्त 
श्रेय था, श्री अर्यिन्द की वकालते करै वाले-शरी 
चित्तेनदास कौ । 


५ 


यद्यपि भारतवर्ष म प्रतिभाशाली वकीलो की कमी नरह 
है । गतौ वों मे कानून के एक से एक दिग्गज पासं 
विद्वान्‌ पैसे हो चुके है, जिनका नाम अदालती-इतिहास मे 
स्यायी हो गया जौर जो अपार सम्पत्ति के साथ सार्वजनिक 
यश्च ओर कीर्ति के भी भागीदार वन सके । प्रर उनं सवे 
श्री चित्तरंननदास कासा उदाहरण मिल सकना असम्भव 
है । निस्सन्देह इन प्रभिद्ध वकीलों ने महत्वपूर्णं अभियोग 
मँ अपनी कानूनी यौमग्यता-का अपूर्वं परिचय दिया धा, पर्‌ 
उसके लिये अपने मुवक्ष्लो से फीस के स्प मेँ वह़ी-वड़ी 
रके भी प्राप्त की थी । पर श्री चिसषरंनन एक एते वकील 
निकले, जिन्ोने अत्यन्त कठिन परिध्यितियौं मे हद दर्ने की 
योग्यता प्रकट करके अपम मुकिल श्री अरविन्द) कौ 
यमराज की वाटी मे ते सुरक्षित निकाल लिया ओर साथ ही 
इसके लिये जान-वूद्कर कई लाख रपय की हानि भी 
उठायी। , इस प्रसंग पर टिपणी करते हुए उनके जीवनः 
चरित्र लेखक श्री हमेद्रनाथदास गुप्त डी. तिर. नै लिखा है- 

“वितरंजन ने अपने मुवक्ठिलं ८५ वचने केलिये वही 
मेहनत की } उन्होने इस मुकदमे ग अपनी सारी द्धि ओर 
शक्ति लगा दी तथा ` अपना पक्ष सशक्त करने के 
तत्सम्बन्धी उपलब्ध सभी फैसतों जर कानून का अध्ययन 
किया । दस महीने तक चिततरेनन मे अरविन्द कै गुकदमै 
मे रात.दिन एक कर दिया । उन्ेनि इस मुकदमे की न 
केवल विना किसी प्रकार की फीस कै स्वीकार किया, बत्कि 
इसके कारण उनको अपनी घोगा वेच दनी पी ओर 
व्यक्तिगत सूप से कर्ज भी लैना पड़ । १५ प 
बिल्कुल वन्द हो गई थी, जवकि र्वे जयो के लो को 0 
जिसं समय मुकदमा खल हुमा, उन पर लगभग प्च 
हनार का ऋण था 1" 

श्री अरविन्द न भी अभियोग से रिहाई ष्टो जनिके 
पश्चात्‌ उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट कते हुए कषम धा ~ 

“उअप्त्याशित रूप से बह आगे आया, मेर वह भित 
..:... आप सवने उसका नाम सुना है, निमे 1 
चिन्ताओं को एक तरफ़ रख दिया, अपने सा? मुकदमे छ 
दिये, महीनो आधी-आधी रात तक वैव परिश्रम कता र 


.. जर मुञ्े वचाने के लिये जिसने अपना स्वष्य्य नट क्‌ 


लिया । उसका नाम है-श्री चिततरंननदास । जब 
देवा, तोर्ग सन्तुष्ट ष्ठो गया 1“ कनी 
श्री चित्तरेननदास के जीवन की एक यही घटना ४ 
"महत्वपूर्णं है, भिसके आधार पर जनकौ उथ्कोटि 
मह्यपुरुष" माना जा सकता है 1 वकील का पेश + 
देश नै चहु अच्छा नहीं माना जता, क्योकि उन्म 
अधिकांश मुकदमे के ठीक या गलत होने का घ्याल छोटक 


अधिक से अधिक रुपया कमाने की कोशिश मे लगे रहते 
है, यथपि देश के अपिर्कश नेत आस्म में वकील ही 
ये-मकषासा गधी, लोकमान्य तिलक ओर मातवीय जी जते 
महान्‌ मेता भीइपीषेत्रमेप्ते जयि ये, तो भी सामान्य 
जनता की दृष्टि मे यह रेशा कधी प्ररेसनीय ओर श्रद्ास्पद 
नही समक्षा गया । पर दास थाद्‌ न श्री अरविन्द कै अभियोग 
भेस्ार्धत्यागफी षद कके यह दिष्धा दिया फि, यदि 
मनुध्य फे हदय पे स्वी परोपकार-भावना ठो तो यह प्रत्येक 
अवस्या मे तदनुसार आचरण कर सकता है { जो 
परिस्थितियों का माम लेकर समाज सेवा के फार ते विमुख 
एते £, उमके लिये दात पाव का उदाहण शि्ाप्रद हो 
सक्ता है । 


त्याग. ओर परोपकार का जन्मजात गुण 
~ ` उदारता ओर न्याय का यह गुण श्री -चित्तरंजन दास 
(सन्‌ १८७० सै १६२५) भे आरम्मिक जीवन से ही पाया 
जाता था 4 हम यह धी कह सकते हं, फि यह उनको वैठ्क 
स्पसे प्रात हुआ था । उनके पिता श्री भुवन मोहन भी 
कलका हाईकोर्ट फे एक नामी फीत ये । पर्‌ वे स्वभाव 
से इतन उदार तया स्वयं भी परय चर्च कटने वाले थे, 
कि अपनी समस्त आय घर्च कट हातने पर भी कमी पडती 
रती धी । एकं दार उन्होने अपने क्त के कहने पर्‌ 
किसी व्यक्ति की जमानत दे दी । बह व्यक्ति धोदेवान्‌ 
निकला ओर्‌ इतं कारण भुवन मोटन पर तीस हजार रुपये 
की देनदार आं गवी । इसके अतिरिक्त पहले से भी उनके 
फऊषर्‌ कुछशणया 1 जव इरको चुका रकना सम्भव न 
षट सका, र कर्म देने वाले अदालत मे पहु गये, तो 
सन कानून फे अनुसार "दिवालिया' पोषिते कर दिया 
गया 1 
दास बाबू की माता श्रीमती निस्तारिणी देवी भी वदी 
विशाले हदय. याती, दूस के दुः दर्द मे सहायक होने 
वाली ओर्‌ म्याय-परायण थी 1 अपने पति फे अलयधिक 
खचँ के कारण उनको प्रायः गृहस्वी की व्यवस्था मेँ 
कठिनाहयौ पडती र्ती थी, पर वै उनसे फषी नरह घवहावी 
ओर बी मुद्धिमत्ता के साय हर तरह की परिस्थिति का 
सामना कतरी री 1 दास वाद्‌ के परिचितो का मतै कि 
म पर्‌ पित्ता से भी अधिक अपनी माता का प्रभावि पह 
थाजीरइतीसेवे स्दैवन्यायकेततियेय्डेपतेवड़ात्याम 
फए्नेकोहैवारष्े। ; 


आरम्भिक जीवन में देशभक्ति की भावना 
उदार्‌ ओर यामी होन के साय ही उनमें देशभक्ति का 
शुण धी छोटी अवृस्या मे ही उसघ्न ठौ यवा था । नौ दर्थ 


हमा. संस्कृति एतिहात के कीर्तिस्तम्भ ३.२६ 


की आयु मे टी, जय स्कूल मँ दिल हुये, वै देशभक्तिपूर्ण 
कविताओं के प्रेमी वन गये थे ओर उन्हं उताषपूर्वक गाया 
कएते थे } उन्ही दिनों वे श्री विपिन चन्द्रपाल से परिचित 
ष्ठो गये, जो सामाजिक तथा राजमीतिफ केतन के एक अग्रगामी 
छर्यकर्ता थे । इने वातो का प्रभाव यह हुआ कि विधार्थी 
अवस्या मेँ ष्ठी वे सार्वजनिक कार्यो से अनुराग रखने लगे 
ओर जद आई. सी. एस, फी परीक्षा पासं कले दु्तैण्डु 
गये तो वकं भी दादाभाई नौपेजी को पार्तियामेण्ट फा सदस्य 
युनवाने में उन्होने जोर-शोर से कार्य किया । उन दिनों 
ऊगरेज प्रायः यष कह देते थे कि मने भारतं को ततवार 
फे जोरसे जीता टै ओर तलवार फे सरे ष्ठी वशमें 
रेणे । नव-युवक चिततरंनने से यह वात सहन नही हई 
ओर एक प्रचार सपा मे इसका उत्तर देते हुए उन्होने कषठ 
“अग्रजो ने तलतवार-बन्दूफ फे सहारे इतने लम्बे चौड ओर 
शनिदार भारतवर्ष फो फभी नर्हीं जीता । यष्ट उनके तैनिक 
पल फी नरह वदू फूटनीतिक चत्तो फी जीत थी ] एते 
तलवार फी विजय कहना ओर तलवार फी नीति वरतने फी 
धमकी देना सरार ओछापन ओर्‌ शर्म फी बात है 1" 
इन शब्दो से उनकी देशमक्ति ओर राष्रीय गौरव की 
भावना स्प प्रकट होती है । पर वे अग्रजो के देश मे उनके 
भढ पर देसा कहना सामान्य बात न थी । उती दिन से वे 
अग्रेन अधिकारियों की गजे मे खटकने लग गये ओर 
उन्त म अधिकांश परीक्षर्वियों से प्रतिभाशाली होने पर धी 
आई. सी. एसः की परीक्षा मे उनको अस्रफल घोपिते का 
दिया गया । सरफार फी पक्षपातपूर्ण नीति को देखकर 
उन्होने भी अपना लक्ष्य यदल दिया ओर सन्‌ १८६३ भें 
वैरिस्टरी की परीक्षा पास करके स्वदेश वापतप्त आ गये । 


परिस्थितियों के साय संघर्ष 

यथपि दातत वाद्‌ की योग्यता गें किवी प्रकार की त्रुटि 
नरह थी, जरंवे परिश्रम भी काफी कत्तेये, त्तो भी उनकी 
उद्रति वहत धीरे-धीरे हुई । इसका एक कारण यष्ट भी था 
कि परीक्षा पास करने के वाद सांसारिक जीवन मे प्रवेश 
करते ही उन पर्‌ बहुत अधिक भार पड़ गया । उनके पिता 
मै वकालत का कार्य एक प्रकार ते छोड़ ही दिया था, साथ ` 
ही उन्होने कर्जं की एक वहुते बड़ी रकम भी परिवार के 
ऊपर लाद दी थी । परिवार भी काफी वड़ाथा.। इन सव 
कारणों से चित्तरंन को आरम्भिक चादर्पौचि वर्प तक 
जीवनःनिर्वाह के लिवे कठिन संधर्प कएना पडा 1 उप्त समय 
विवशं होक उनको अपनी हैसियत फे अन्य दैरिस्वरो के 
मुकावले कम फीस पर मुकदमे लेने पडते ये । फिर भो वे 
धर्यते क्रमशः आगे बढते गयै 1 कम फीस तेने परभ 


३.३० इमा? संकृति इतिहास के कीर्तिस्तम्भ 


यै अपे मुवक्षिलि छो जिताने की पूरी कोशिश कते ये जौर 
इसके लिये अधिक से अधिक जोरदार सवूत इकट्ठे करने 
भे बड़ा परिश्रम करते ये । 
इसका परिणाम यह हुआ कि सर्वत्ताधरण में उनकी 
छयात्ति वद्र लमी ओर बिना अधिक कोशिश के टी उनके 
पाष अच्छे मुकदमे आने लगे 1 सन्‌ १६०७ तक उनकी 
आर्धक दशा काफी सन्तोवजनक हो गई । 
राजनैतिक सुकदमों में 
दसी समय बंगाल मे राजनीतिक आन्दोलन भड़क 
उल । एक तरफ देशभक्त ने विदेशी शासन कै पंज से 
दैश कौ आजाद कटने के लिए संपर्य आरम्भ किया ओर 
दूसरी ओर सरकारी अधिकारी अपनी सत्ता कायम रखने के 
लिये. दमन करने लगे । उस अवसर पर दास वाब की 
जन्मजात देशभक्ति की भावना विशेष रूप से प्रवल हो उठी 
ओर उन्होने अपनी आर्थिक कठिनाइयों की परवाष्ट न करके 
सरकारी कोपं का शिकार होने वाले राजनीतिक कार्यकर्ताओं 
फे भुकदमों मे सष्टायता देना आरम्भ किया । "सन्ध्या" के 
सम्पादक श्री ब्रहम वान्धव उपाध्याय जौर “नू इण्डिया" के 
सम्पादक श्री विपिन चन्द्र पाल, दोनों को राजद्रोह के 
अभियोग मे जोरदार पैरवी करके जेल जाने से बचाया । 
ओर्‌ भी अनेक राषटर सेवको के अभियोगों को उन्होने विना 
फीस लिये लड़ा ओौर अपनी कानूनी चतुरता से उनको बचा 
लिया । 
जिस "वम केस" की चर्चा ऊपर की जा चुकी है, उसमे 
दो अभियुक्तो बारीनद्र कुमार धोष ओर उल्लासकर दत्त को 
फौसी की सजा दी गई थी । बारीन्द्र वम फैक्टरी के मुख्य 
संचालक ओर उतल्लासकर वम तैयार करने के विशेषज्ञ ये 1 
पुलिस मे वेगाल के लेपिरेनेण्ट गवर्मर ओर ढाका के चैनिष्दरे 
की हत्या की चे का आदेप भी इसी गुप्त दल्‌" पर लगाया 
धा । खुदीराम ओीर प्रफुल्ल को बम देकर मि० किंग्सफोई 
कौ माने के लिए भेजने का अभियोग तो उन पर सिद्धहो 
षी चुका था । इसलिये जज ने ३५ अभियुक्तो मेँ से उनको 
प्रमुख मानं कर प्राण दण्ड देना उचित समज्ञा । 
जब इत मामले की अपील हाईकोर्ट मे हुई तो उसका 
भार भी श्री दास को ग्रहण करना पड़ा । अभियुक्त पर 
दमे वनाने जौर हत्या का प्रयल करने का अपराध तो सिद्ध 
हयी ही चुका धा, इसलिये उन्होने इस अवसर पर वारीकियों 
की आधार लेकर्‌ एक नई टौ दलील जजो के सामने पेश 
फी ।, यह मुकदमा भारतीय दण्ड संहिता (पनल कोड) की 
१२१. १२१ (ए), १२२ ओर १२३ धाराओं के अन्तर्गत 


चलाया गया । इन धाराओं के अनुसार मुकदमा चलाने के 
लिये यह अनिवार्य ६ कि पुलिस अधिकारी पलै सरकार 
से अनुमत्त ते लँ । ईस मुकदमे भे आरम्भ में पुतित वे 
दफा १२१ (ए), १२२ जर १२३ के अन्तर्गत मुकदमा 
चलने की स्वति तो तै ली धी, पर दफा १२१, णो बाद 
में लगायी मवी, उसकी मंजूरी नही ली गई । श्री दाते 
कसी कानूनी द्ुटि का सहारा तैकर सिद्ध किया कि बारीद्र 
ओर उल्तासकर को धारा २१ के अन्तरगत ही मृदु दण्ड 
दिया गया है ओर वह सरकारी मंजूरी न लिये जाने के कारण 
अवैध है, इसलिये अभियुक्तो फो मूद्युदण्ड से मुक्त किवा 
जाय । ईको के जजौं मे इस तर्क की सार्धक्ता को 
स्वीकार किया ओर दोनों अभियुक्तो को फती फे वनाय 
आजन्म कालापानी का दण्ड दिया । उपने फैसले मे चीफ 
जस्टिस ने श्री दास के तको फी चर्चा कते हुए लिा- 

“भ विशेष सुप से इसका उत्तेख करना चता हं कि 
भुकदमे मे अभुक्तं फे प्रमुख वकील श्री चितन वास मै 
मुकदमे को जिस दंग से न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया, 
वह अत्यन्त प्रशंसनीय धा 1 


प्रभावशाली भाषण शक्ति रं 

श्री अरविन्द घोप को मुक्त कएने भे भी शरी वास गै 
यथपि कानून की धाराओं फो उपस्थित कने ओौर उनकी 
व्याव्या कटने मे अयन्त परिभ्रम्‌ किया था, तौ % वह 
सनदेहननक था कि जज उनको विल्कुल षठो देणे । पर 
मुकदमे के अन्त मे सरकारी वकील की बहस क न 
दते हुये उन्न नौ दिन तक जो भाषण कयां जौर ् 
अन्त मे जन को न्याय कले के लिये जते । 
से प्रेरित किया उसी से अधिकांश मे श्री (4 
हो सकी 1 उन्होने श्री अरविन्द के र 
मनःस्थिति का विश्लेषण करते हए अत ष 

"आपतते मेरा व कि जि चति प्रये आप 
लगाये गवे है, वह आज केवल इस 
नहीं वरन्‌ इतिहास के उ न्यायालय के समक्ष ८ 1 
आपसे भेर विनम्र निवेदन है कि जव यह मतमेद न 
जायेगे, यह हलचल ओर विद्रोह शान्त हौ जाया ॥ आद 
य व्यक्ति परलोक चला जायगा, उसके बहुत समयक 
तक संसार उसे देशभक्ति के गायक, रा्ीयता अ 
जौर मानवता के प्रेमी के सूप मे देखता रहेगा । इष अस 
स विदा ले लेने के बूत समय वाद तक इसके 9 र 
मी नर्हा, वल्कि दूर-दूर तक गूजते रगे । ई 
कहता हू कि यह व्यक्ति आज केवल ङ्स म्यायातय भी 
नहीं बस्फि इतिहास के उच्च न्यायालय के समक्ष छन्न 


“षेद (न्यायाधीश ते) अव समप आ गया दै, जव 
आपको अपने निर्णय पर, ओर सनो (म्यायापीश को 
परामर्शं देने वातै "अतेतरतौ' से) आपको अपनी राय पर्‌ 
विदां काना चषि । भष्ठेदय, ई आपतते उत अगरी 
न्याय परम्परा कैः नाम पर अनुष कता ह, जो जरी 
तिष्ठस का सदसे शामदार अध्याय ६ै- कानून फे उन नारो 
शठ सिद्धान्तो के नाम पर अनुरोष करता ह, जो अग्रज 
म्यायालरयो ने नाये ६- जर उन सव्य प्रतिरसित न्यायाधीरशो 
के नाम्‌ पर निश्ठोने कोनून को शस तरह निभाया कि उनके 
कैत से सोगो मे कानून फे प्रति सम्मान की भावना नाग्रत 
ई 1 गै आपत अगरेजी इतिहास के उसी शानदार अध्याय 
कै नाम पर्‌ अनुतेप करता ह कि कर्ही ठेसा ग ह कि संसार 
करो पह कने फा अवसर मिल जाय फि एक अपरेन 
भ्पायापीश न्याय की रषा कले भे गफलत कट्‌ गया ।* 

श्री दस्त फे श्न उद्य भावनाओं को प्रेएणा देने वाले 
श्यो का.इतना अधिक प्रभाव पा कि सेशन जज मि. 
बौघकरापट नै यह भानतै हुए कि सरकार श्री अरविन्द घोय 
फो दण्डित के पर गोर देरी है, उनको पूरी तरह से 
वरी कः पिया । इस त्थ्य को अपने फैले मे प्रकट करते 
हए उन्धेनि कष्- 

“अरविन्द की वह उपियुक्त ये जिनं दण्ड देने फे तिये 
रकार इवते अधिक इच्छुक थी । सगर वह अभियुक्तौ 
के कटे मेन ष्ठेते तो य मुकदमा कभी का खल हो 
गया हेता 1“ 

अग्रजो के शासन कालं में, जवकि भारतीय विद्रोह फे 
कारण हतैण्ड का वातादरण गर्म हो रहा था, अपने कानूनी 
कषान तथा भाषण कौशल ते एक अग्रि जज को चुका देना 
'दास्बायूफाष्टी कामया) फिर भी कोई यष नर्ही कह 
शकत्राकिवे किमी फी सुश्ामदे कर्के या दयकर्‌ अपना 
उवश्य पूर कते ये । इस “युगान्तर-दल" फे मामले मेँ ही 
एक दिन जज भै उनकी किमी यात यो "वकवास' कं 
दिया 1 शस प्र पुरम्त उनकी स्यौरी चढ़ गई जौर उन्होने 
कष्ठ 'उफसोस यष है कि आप इसे समयं जज है ओर्‌ 
म दकील । अगर आपने यह बात करी अन्यत्र कही होती 
तो मै दुसका ठीक^ठीक जवाव देता । "' देशन्धु की निर्भीक 
वागी सुनकर जम मे अपनी भूल अनुभव की जौर सुरत 

क्षमामगिसी 1“ 

+ शठ पुरूष प्रैव सत्य ओर न्याय के अनुघायी हेते 
ह } धै जपे ्टानिन्लाभ फा छाल न करफे विरोधी के 
भी उचित कथन कौ स्वीकार कर्‌ लेते ह जौर अमुचित वात 
चाहे किसी घनिष परिचित की भी क्यो नहले,तोभीरते 


मारी. संस्कृति इतिहास के कीर्तिस्तम्भ ३.२१ 


मानने को तैयार नही होते । देशवन्ु के इस गुण फे कारण 
न्यायालय फे समस्त छोर म्यायाधीश उनको सम्मान 
कते थै 1 उनकौ अपना विरघी,जानतै हुए भी कोई अगेन 
उनके प्रति सम्मान को भाव प्रकट नरह क्‌ सकता था । 
सतय जौरन्यायकीरेमीही महाहै । 


अमृत बाजार पन्निका' पर मानहानि का 


अभियोग 
दसी ही कानूनी भिपुणता का परिवय उन्छोने “अमृत 

याजा पत्रिका” के मानहानि वाले मुकदमे मेँ दिया । 
ईको ने इ्पूवमेण्ट द्रस्ट द्वार किसी की जमीन पर 
अधिकार कले फे प्रश्न पर विचार फरमे को एक विशेष 
दैच' विठाई थी, जिसमे तीन अगर जज ओर चौवे भारतीय 
जज श्री पिद्टी थै । (अमृत बाजार पुत्रिका" ने स पर 
टि्पणी काते हए तिख द्विपा फि “अगर जस्टिस चिटूरी 
फी जगह किसी अन्य देते जन्‌ कौ गियुक्त किया जाता, 
निसके पास कुछ जमीने होती तो अच्छा हेता । ” इस पर 
पत्रिका के संचालको को नोरिस दिया गया फि उन्हेने एक 
न्यायालय के विचाराधीन मामले पर्‌ दिष्पणी फी टै, इसके 
लिये उन पर मानक्ठानि फा मुकदमा क्यो न चताया जाये ? 
“पत्रिका ने इसकी पैरवी फरने के लिये कलकतां फे चार 
सवंत्तिम कीलो को नियुक्त किया, जिनमें "वम केस" वाल 
भप्मिद्ध भि० नर्न भी थे । जव एक-एक करके तीनों 
यकीलो नै जज फा सुख प्रतिकूल देखा तो श्री दास पैरवी 
कएने कौ खड ये ओर उन्हेनि कषा कि- “पत्रिका” छा 
इरदा हाईकोर्ट की मानहानि का णि नीं धा ¡ उसके 
लेख मे विवाद फे विभिघ्र पष्ुओं को सामने रखकर अपने 
मतानुसार समाधाने का ठंग सुञ्नाया गया है । लेख की कुछ 
वाते अरततं अवश्य है, पर उनका वास्तविक उदैश्य इतना 
हीधाफिइस-मामते का निर्णय फुलर्वच द्वारा किया जाय। 
इसलिये यह तेष अनुचित भरले टी हो, पर इतसे किसी 
प्रकार न्यायालय की मानहानि न्ह होती ।*" इसके वाद 
उन्न दीवामी ओर फौजदारी के विभिन्न दिकण से दस 
मामले को देसी चतुरता से वेश किवा कि फुल वैच फे जम 
जै शरतरिका' फे पक्षे निर्णयदे दिया । 

` श्री दासे की कानूपी निपुणता, सन्तुलित भाषण ओर 
निर्भकिता कौ सर्वत्र सराहना की जाती धी 1 उनकी मृत्यु 
के पश्चात्‌ सभी प्रमुख जज ओर वकीलों न इन गुर्णो षर 
प्रकाश डालते हुए का कि- “श्री दास मुकदमे के.समस्त 
पष्लुभों पद पूरी तरह ध्यान देते ये । गवाक्षं फे वयानो, 
लिखित प्रमाणो ओर परिस्थिति जन्य परमाणो का वह वं 


३.३२ हमारी संपति इतिहास के कीर्तिस्तम्भः 


सावधानी ओर ष्टोशियारी पे विवेचन करते थे । उनम 
अदम्य इच्छाशक्ति थी, जिसके फलस्वरूप वै जजँ अथवा 
अपने विरोधियों से कभी नहीं दवते थे । चै एक सच्च व्यक्ति 
के समान खड़े होते थे ओर एसी ईमानदारी तया विप्रवास 
के साय बहत करते थे कि पिरधी भाव रखने घाले जज 
भी जन्त मे उनसे प्रभावित हो जाते यै 1“ 


राजनीति में प्रवेश . 

यदपि श्री दास में देशभक्ति की भावना आपम्मतेही 
शौ ओरवे अपनेदटंगसे देशसेवाकेकार्योमेभंग 
लेते रहते थे 1 उन्होने सामाजिक, राजनीतिक ओर 
साहिलिक उश्च विचारो के प्रचारार्थं स्वयं “नारायण नाम 
काएक मासिक पत्र निकाला था । इसके सिवायवे न्यू 
दण्डिया' पत्र कर भी एक बड़े सहायक थे, जिसको सम्पादन 
श्री विपिनचद््रपाल करते थे 1 इसकी चर्चा करे हुए पाल 
वाव ने एक वार लिा धा- 

“जनं प्रारम्भिक मालिको कै त्यि न्यू इण्डिया का 
भार सैभालना कठिन हो गया तो चित्तरेजनं उनको सहायतार्थे 
आगे बद्धे ) कानूमी बन्धन के कारण वे स्वयं तौ उसके 
डद्ैक्टर नहीं बन सकते थे, पर अपने मिन को उत्साहित 
करके एक “ज्वाइण्ट स्टाक कम्पनी" की स्थापना कराई, 
जिससे वह कार्यं फिर चलने लग गया । लगभग बीस वर्षं 
तक चित्तर॑गन ओर म सचे सहयोगी के सपमे देशकी 
सेवा करते रहे । भँ काम करता था ओर वे मेरे जीवन 
निर्वह की व्यवस्था करते थे । यष्टी नहो मेरी जिम्मेदार 
कौ पे एक पवित्रे कर्तव्य समज्ञकर वहन करते थे, जिससे 
मुञ्चे उनकी. सहायता स्वीकार करने मेँ भ कोई संकोच नहीं 
होता था 1" 

देशवन्धु दास नै अपने इस कार्य द्वार कर्तव्यपालन की 

एक नयी दिशा का बोधं कराया । बहुत ते व्यक्ति अपने 
कारोबार, नौकरी अथवा अन्य सांसारिके बन्धर्नौ का कारण 
बताकर सेवा-कारयो से पृथक रहते है } पर वे क्या किसी 
उन्य रूपमे पसे कायौ मे सहयोग नर्ही कर सकते ? दातत 
दाब की मपने वकालेत के धन्ये मे इतना अधिक काम 
करना पड़ता था ओर उस जमाने मेँ उनके ऊपर अपम 
अभियुक्तो के हित-रक्षा की इतनी अधिक जिम्मेदार रहती 
थी,किवेदेशके कीयोँमैन तो अधिक समय दे सकते 
थे ओर न विशेष दर्तरा उठा सकते थे । पर इसका आशय 
यह न्षी कि देश-तेवी ओर राजैत्तिक आन्दोलन के महत्व 
को म.समञ्यते हो । इसलिये आरम्भ ये वे परिस्थिति जौर 
सुविधानुसार आर्थिक सहायता ओर प्रेरणा देकर ही अन्य 
कार्यकर्ताओं फो आग बढ़ते रहे । 


सन्‌ १६०८ मेँ राजनैतिक वाताव्ररण मेँ बहुत अधिक 
तीव्रता आ जाने पर्‌, वे अपने अपूर्वं कानूनी ज्ञान दाय 
राजनीत्िके अभियोगं मे सहायता देने लगे । फिर जव 
महातमा रगौधौ के नेतृत्व भे भारतवसियों ने योजना जग 
निश्ष्चयपूर्वक स्वाधीरता-संग्राम छेड़ा तो उनके महत्व जौर 


- आवश्यकता कौ समक्चफर वे सव कुछ त्याग कर.उ्मे कूद 


पड़े । लोगी का कष्टना है कि जिस समय नागपुर किस 
मेँ उन्हेनि गोधीजी के आद्वान पर अपनी वकालत को छोड 
ऊंस समय उनकी आमदनी ५० हजार रुपया मासिक तक 


` पुव चुकी थी । वे भारत के सर्वठ वकीलों मे से एकं 


समञ्ञे जाते थे जीर बड़ मत्यूर्ण मुकदमों मे उनको नियुक्त 
किया जाता था । 1 

स्वाधीमता-संगराम मे भाग लेने के पश्चात्‌ उन्हीनि 
वैरिस्टरी की मूल्यवान पोशाक की जगह खदर के वच 
प्मना आरम्भ कर दिया । एकं सर्वस्व त्यागी-संन्यासी की 
तरह लोक-कल्याण का कार्य एसी संलग्नता कै साथ किया 
कि १ वर्षे वे भारतवर्ष के सर्वश नेता जर वंगाल 
कै तो एकतर सप्राट चनं गये । उमके महाम्‌ त्याग ओौर 
सवाभाव को देकर अन्य सैकशन साधन सम्पच्च व्यक्ति भी 
देश हित ओौर बलिदान के मार्ग पर्‌ सै वदे । वास्तव मेँ 
देशबन्धु दास ने हमारे देश में त्याग की महान्‌ परम्परा कौ 
अग्रसर करन म जो योग दिया, वह सदैव स्मरणीय रहेगा । 
कुठ ही समय पश्चात्‌ उन्ौने अपना निवास स्थान तक 
र्य हित के लिये अर्पण कट्‌ दिया । आज भी पमे 
शचित्तरननं सेवासदम, स्थापित दै, जो छियो ओद्‌ वधौ का 
सवते अच्छा अस्पताल माना जाता है 1 

सक्रिय राजनीति मे भाग तेने षर श्री दा दश ठित 
के बव कामों मे पूरा सहयोग देते रह, गिनते भीय 
राजनीतिकं आन्दोलन पर बहुत अधिक प्रमाव पड़ । ५] 
२६०५ में राजनैतिक आन्दोलन के उग्र शूप धारण क ४५ 
प्र सर्कार मे एक परिपत्र (सर्कुलर) निकाला, जिस 
अनुसार छाजो पर राजनीतिक आन्दोलन मे किरी स 
पाग लेने पर प्रतिबन्ध लगाया गया 1 इतके अनुसार अनक 
छो पर जुर्माना किया गया जौर कह बैत माने की सना 
भो दी णद } इसका प्रतिकार कएे के तिये रीय नैता 
एक स्वतन्र कारेन खोलने का विचार करे ल्मे {षर 
इतये चदे कारय के लिये सायन मिल सका सन न था । 
तव श्री दास्र प्रमद हए ओर जपने प्रियितत एक धनी भवर 
सद्चन से एक 9 ₹० चन्दा लेकर राष्य शि पर्िदू 
लेशनल कौसिल आफ एुकेशन) की स्यापना कप 4 
जयं राष्रीय का्ेज के अध्य प्रि्ीपल) पद फैलिये 


उदकोटि के ओर राष्रीय भावना याते व्यक्ति की आवश्यकता 
हई पो उन्होनि श्री अपविद घोय से, जो उस समय वदा 
के गायका कालेज में ७५० ₹० मासिक पर "वाईस 
प्रिषीपत्त" फे पद पर कार्य क्‌ रे ये, कहा फि वे उत पद 
से त्यागपत्र दे दे जीर कलकत्ता आकः देश सेवारमे भाग 
तै 1 श्री अरविन्द ने इते स्वीकार किया जीर वे ष्टौ नेशनल 
कालेज" के सर्वप्रथम मुख्याप्यापक बने । इस पद के लिये 
उनकौ केवल ठेढ़ सौ रुपया मा्िक दिया गया । 


स्वराज्य आन्दोलन मैँ सहयोग 
सन्‌ १६१६ में 'होमरूल आन्दोलन" आरम्म ोने पर 
दास्घाबु राजनीतिक आन्दोलन मेँ भाग तेने फी आवश्यकता 
विशय स्प से अनुभव कएने लगे । अप्रैल १६१७ मे उनको 
कलकता मे होने वाते "वंगा प्रादेशिक सम्मेलन" का जघ्यक्ष 
निर्वाचित किया गया `| उनके नाम फा प्रस्ताव रते हए 
श्री दास शीप्र ही भारत के अत्यन्त विश्वासपात्र ओर 
लोकप्रिय नेता वनने वाते है 1". , 
इस सम्मेलन कै अध्यक्ष पद से उन्होने जो भाषण दिया 
उस्म सवते मुख्य वात यष्ट थी कि द्र की वास्तविक 
मनोवृत्ति फो पष्ान कर उन्होने राजनैतिक आन्दो्नकारियों 
कौ चेतावनी दी कि यै भारत की अन्तरेण आता कोन 
समञ्षकर्‌ योरोप की नकल कर रष  । उन्होने कहा “अपने 
देश भें विदेशी राज्य पनपने कै साय-साय हमने योरोप की 
फुछ बुराइयों फौ अपना लिया ओर हम अपने सरल ओर 
,उत्सा्टमय जीवन को त्यागकर सुख ओर विलासिता के जीवन 
भे इूव गये । हमारे सभी राजनीतिक आन्दोलन यथार्थता 
से दूर £, क्योकि इसमे उन लोगो का कोई हाथ नही, जो 
इत्र देश फी असती रीद्र ह 1” उनका आशय था भारत 
, कै किपतान, मजदूर ओर सामान्य जनता से । वे जानते ये 
फि उनके जागृत टु विना न तो कोई आन्दोलन शक्तिशाली 
वन सकता है ओर न देश का सथ्चा कल्याण कर सकता 
है। उनकी यह भावना इतनी गहरी जौर सथ धी कि उन्ोने 
णब मह्यला गधी को जनसमुदाय को"साथ लेकर आन्दोलन 
करते देखा तो तुरन्त अपना सर्वस्व करके उसमे सम्मिलित 
हो गय । श्री दास का परयुक्त अभिभायण इतना महत्वपूर्ण 
थाकिरबंगाल फै तत्कालीन अगेन गवर लाई रोनाल्डशे ने 
` अपनी पुस्तक “दि हाट, आफ आवर्त" मेँ सकी चर्चा 
करते हुए लिखा धा- ` - ˆ ~ - 9८ २ 
“शरी दास ने जौ कुछ कहा, वष्ट वास्तव मे एक मिशनरी 
के एतताह से कहा । योरेषीय आदर्श सी स्वर्ण पशु की 
" उन्होने ञ्य उद्ाकर र दी ओर एक ऋषि के समान 


श को उत्रति का रस्ता दिखाया 1" 


हमा संस्कृति एतिषास्त के कीर्तिस्तम्भ ३.३३ 


उञ्म-राजनीति नें प्रवेश 

अब श्री दात राजनीति तथा सार्वजनिक आन्दोलने फे 
्ेत्रमें दिन पर्‌ दिन आगे वदने लगे । उन्होने होमस्ल 
आन्दोलन मे पूरा भाग लिया ओर श्रीमती वेसेन्ट फो कोगरेस 
फे कलकत्ता अधिवेशन का ' अध्यक्ष बनवाने का प्रयल 
किया । उस समय तक काग्रेस संगठन अपिकौश में नर्म 
दल वालों के हाय मे था जौर बंगाल के पुराने नेता श्री 
सुरेन्रनाथ बनर्जी श्रीमती वेतेण्टं कै बजाय राजा साह 
मंहमूदावाद को उस्र अधिवेशन फा जध्यक्ञ बनाना चाहते 
ये । श्री दास ने इसका जोरों से विरोध किया । कमरे 
अधिवेशन के लिये जो स्वागत समिति बनायी गई थी, उसके 
अध्यक्ष एक पुराने काप्रेसी श्री वैकुण्ठाय सेन, श्री दास के 
पिताके मित्र मसे ये ओर इसलिये वे उगके प्रति बहुत 
आदर ओर श्रद्धा का भाव रखते थे, पर देश हित का प्रश्न 
सामने आने पर वे उनका विरोध करने को तैयार हो गये। 
उन्हेनि प्रस्ताव किया कि स्वागत समिति का अध्यक्ष श्री 
रवीन््रनाय ठाकुर को चुना जाय । अब काग्रेत संगठन के 
भ्रीतर पारस्परिक संघर्ष अनिवार्य टो गया ¡ यह देष 
हाईकोर्ट के एक भूतपूर्व जन सर चन््रमाधव घोष, जो दोनों 
के शुमचिन्तक थे, वीच में पड़े जौ यह समक्चौता करा दिया 
कि श्रीमती वेसेण्ट को कोग्रेत का सभापति बनाया जाय 
ओर वैकुण्ठनाय सेन भी अपने पद पर वने रहे । 

वास्तव मे श्रीमती `वेतेण्ट ने .उन दिनो भारतवर्ष के 
राजनीतिक आन्दोलन को आगे वदने में प्रशंसनीय साहस 
दिलाया धा ओर घोर परिश्रम किया था 1 एक विदेशी होते 
हुए भी उन्होने भारत कौ होमरूल (आल-शासन) का 
अधिकार देने के लिये समस्त देश में इतना जोरदार प्रचार 
किया कि भारत सरकार उसमे भयभीत ट उठी जौर उनको 
गिरफ्तार करके नणरवन्द कर्‌ दिया गया " उस अवत्तर 
पर देशवन्धु दास ने एक सार्वजनिक सभा करके इष कार्य 
की आलोचना करते हुए कहा था- 

“मै नहीं सम्नता कि मानवता के देवत्रा का गला केवल 
एक बार ही घोटा गया था । अत्याचारियो, ओर 
उपद्रवकारियों न मानवता का गला बार-वार घोटा है । 
मानवता पर होन वाला प्रत्येक आपात उसके तन में ठोकी 
गयी एक नयी कील के समान है ।'” , 1 

दास बाबू केवत कानून के ही बहुत यड विशेषज्ञ नहीं 
थे, वरन्‌ वे एक उधकोटि के साहिलिक ओर भक्तभी थे । 
उनकी प्रकृति सदैव बहुत कु आध्यालिक रषटी | इसत्निये 
आरम्भ में तो उन्होने कितने ही वषो तक राजनीति मेँ सक्रिय 
भागी नहीं लिया, पर जव उस षेत्रमे पैररलातौवे 


३.३४ हमारी संस्कृति इतिहास के कीर्तिस्तम्भ 


बहते शीघ्र आगे बढ़ने ले । अनेक कार्यकर्ताओं की तरह 
उनका यह उद्य तो हर्गिज न था, कि इस कार्यं दारा 
धनप्राप्तं कलले । ये दोनों वाते टी उनको पते ही प्राप्त 
र्थी | इसलिये चै अपनी आला की पुकार पर ही देश सेवा 
के व्रती हुए थे ओर जब तक इस कार्य को किया अपना 
पवित्र धार्मिक कर्तव्य समञ्षकर ही किया । यही कारण है 
कि केवल सात-आठ वर्षं कार्य करने का अवसर मिलने पर 
भी उन्होने वह कार्य कर दिलाया, जिप्तसे उनका नाम अमर 
हो गया ओर उनकी गणना आधुनिक भारत के निर्माओं मेँ 
की जाने लगी । 

देशबन्धु दास के उदाषटरण से हमारे सार्वजनिक जीवन 
मँ भाग सेने वाले सभी भाईयों को यह शिक्षा ग्रहण करनी 
चाहिये कि वे जो कुछ करे उसमे सच्चाई का पूरा ध्यान 
रख । जो कार्यं आन्तरिक भावना से ओर स्वार्थ को त्यागकर 
किया जायगा, वह निश्चय ही श्रेरता ओर वर्चस्व प्रदान 
करने वाला होगा । प्रत्यक्ष सफलता तो वहुत छोटी चीज 
ह 1 महान्‌ कार्यो का फल प्रायष्देर से दी प्रकट हुआ 
करता £ । इसत्िये किसी भी सेवा कार्य मे हमको ्नि- 
लाभ का विचार सर्वथा त्यागकर शुद्ध भाव से कर्तव्यं पालन 
काष्ठी ध्यान रखना उचित । ` 


अभूतपूर्वं त्याग ओर देश सेवा का व्रत 

माला गोधी के दारा अप्तहयोग आन्दोलन किये जाने 
पर उसमे भी दास वायू ने बहुत शीप्र भाग लिया ओर कुष्ठ 
ही दिनों मेवे कप्रित के प्रमुख संचालक वन गये । बंगाल 
मे कितने ही वर्षो से आतंकवादी आन्दोलन चल रहा था 
शौर वठँ के नवयुवक देशोद्धार के लिये बम ओर पिस्तौल 
पर ही ज्यादा भरोसा रखते थे । यह दास वाब काही 
अतुलनीय प्रभाव ओर महान्‌ त्याग का परिणाम था कि 
्वगाल गौधीजी का दृढ़ अनुयायी वन्‌ गया ओर वर्ह के 
नै सरकारी दमन नीति का डटकर्‌ मुकाबला 

या 

असहयोग के कार्यक्रम मे गोधीजी ने दो बातें मुख्य 
स्प से रखी थीं । एक अदा्ततों का वायकार ओर दूसरा 
शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार । इनमे से पहली बात का 
सबसे अधिक सम्बन्ध दासं दाव से था । वे कलकत्ताके 
ष्टी नहीं भारत के एक बड़ नामी वकील माने जाते थे । 
सन्‌ १६२० मँ उनकी आमदनी ५० हजार स्पया भासिक 
तक परु चुकी थी जीर वे महातमा गधी कै शब्दों मेँ "शादी 
ठाठं वाठ" के साथ रते ये । जव क्रिस के अदेशानुसार 
चै श्री मोतीलाल मेहरू के साथ जलि्यौवाला वाग जौर पंनाव 
म होते वाते अलयावातौँ की ्जौच कमेटी के सदस्य होकर 


गे तौ तीन महीने में उन्होने अपना ५० हजार 5० खर्च 
कियाथा। 

कोग्रेत ने अदालतों जर स्कूलों के बायकार का प्रस्ताव 
पात तो कर दिया, पर उस वर्धनं तो किती गण्यमान्य 
वकील मे अदालतों मे जाना ्ोड्य ओर न सरकार के 
स्कूल-कालैज खाती हो गये । तव १६२० के जन्त मे 
नागपुर की कप्ेस मेँ इस कार्यक्रम पर पुनः विचार किया 
गया जौर्‌ महातमा गधी तथा दास षाव फे विचार-विमिमय 
के उपरान्त असहयोग को प्रस्ताव नये स्प में प्रस्तुत किया 
गया । दास बावू आरम्भ से ही विधान परिषदो (लेजिस्तैटिव 
कौसिलो) के बहिष्कार के पक्ष मे न थे ] उनका कहना था 
कि हमको चुनाव मेँ भाग तेकर अधिक से अधिक संघ्या 
मेँ कौसितों भँ जाना चाहिये ओर वहाँ सरकार के र एक 
प्रस्ताव को अस्वीकृत करके शासन-संचालन असम्भव बना 
देना चाये । पर गोधीजी, महली त्या पटेल आदि चुनाव 
मेँ भाग लेने कै विरोधी थे । अन्त गौधीजी ने कसिं 
के बहिष्कार की वात को प्रस्ताव मेँ से निकाल दिया ओर 
उसके स्यान पर यह जोड़ दिया णया कि नर्म दल के जो 
नैता निरवितेथ चुनकर कौसिलों मे चले गये र, वे त्यागपत् 
देदें। - ८ 
समन्ता हो जाने पर असहयोगे का प्रस्ताव स्वय दाति 
बाबू ने ही उपस्यित किया जो पहले 9 प्रस्ताव 
से अधिक जोरदार ओर व्यावहारिक था 1 उसमे कषा गया 
थाकि अदालतों ओर स्कूल कलेजो का वायक धीरि-ीरे 
नर्ही तुरन्त किया जाना चाद्य । लोगों को यह सलाह दी 
गई थी किव सरकार कौ सहयोग देना बन्द कर धिं ् 

यह दास वावृू की परीक्षा का अवसर धा । जवे 
देश की अदालतों कै वायकाट के तिये वकीलौ का महान 
कट सहे य तौ स्वयं वकालत कैसे कर सकते थ ? उनि 
उसी समय यह योषणा कर दी कि वे अवर वकालत कला 
छोड़ देगे । इते क्स का वातावरण एक नवीन 
से भर उठा ओर एक के पश्चात्‌ एक अनेक व 
करने कौ प्रस्तुत हए । अनेक लोगों भ सरकारी नौ 
छोड जौर अनेको ने वही-वड़ी उपाधि को ठुकरा दिया । 
नवयुवकों का संगठन 

नागपुर काग्रेस से लयते ही दास वावृ ने ५ 
कार्यक्रम की सफलता के लिये प्रयल करना अ, 
दिया । सबसे पहले उन्होने उत्साही कार्वकर्ता 
आवश्यकता अनुभव की । १० ओर ११ जनवपी 
विराट सार्वजनिक सभाओं मे भाषण सुनकर 
टाव से अपील की कि वे मात्‌ भूमि की पुकार घु 


कोन्हेनि 
वंगाल के 


कर्मक्षत्र मे अये । इसके फलस्वष्प सवते पहला दत्र 
वंगवासी फालेज सै आथा । इसके पश्चात्‌ रिपन कालेज, 
सिद कालेन ओर विधापतागर कालेज के छत्र भी बाहर आ 
भये । उन्हेनि छत्र से कहा कि उनकी पद्राई एक या दो 
यर्षकेतिये स्फ जाय तो फोई बड़ी हानि न होगी, परन्तु 
स्वराज्य-यदध मं भाग ना परल्ेक देशवासी का कर्तव्य है 
शिक्षा-संस्याओं के बहिष्कार का अर्थ इतना ही नही कि 
पदृना-लिखना बन्द करके धर मे वैठे रहं अथवा आवारागर्दी 
करे, वरन्‌ छात्रों को शहरों ओर ग्रामो मेँ असहयोग के 
कार्यक्रम ओर अन्य आवश्यक कायो का प्रचार ओर संचालन 
कना चाहिय । कुष्ठ छत मै यह भी कहा कि एसा र्य 
कालेज होना चाये, जहौ सरकारी कलेजो को छोड़ने वाले 
छात्र अगर चाहे तो अपनी पद़ाई जारी र से । श्री दस 
मै सको भी उचित समञ्ा ओौर मौजूदा कालेज से बातचीत 
फी, कि उनमें से कोई रीय कालेज" की निम्भेदारी तेने 
कौ तैयार है या नहीं ? जब उन सबको रालमदूल करते 
देखा तौ एकं नयां ष्ठी कालेज स्थापित कले का निश्चय कर 
लिया । लगभग एक मास के भीतर ही सब व्यवस्था करके 
बेगाल नेशनल फालेन की स्थापना कर दी गई, निसकै 
प्रधानाध्यापक श्री सुभाषचन्द्र वोसं बने । महाला गौधी ने 
कलकत्ता आकर स्वयं इसका उद्धाटनं किया 1 
श्री सुभाषचन्द्र बोस दास बात फे सम्पर्क मे इसी समय 
आयि जौर यहं घटना भी हमारे नवयुवके के लिये बड़ी 
्ररणप्रद है । वे सन्‌ १६१६ मे आई. सी. एस. की परीक्षा 
देने विलायत गये थे । वरँ उन्हने अगस्त १६२० मे परीक्षा 
पास कर ली, जिसमे समस्त परीक्षार्थियों मेँ उनको नम्बर 
च्ौया रा । ईस पर उनको उसी समय भारतीय सिविल 
सर्विस मे स्थान मिल गया । पर वे कैम्निनिकाबी.षए. 
भरी पास कटना चाहते यै, इसतिये कुछ महीने के लिये 
इतैण्ड मे सक गये । उसी समय नागपुर काग्रेस ने असहयोग 
का प्रस्ताव पास किया ओर देशबन्धु दाप्त ने वेगत के 
मुवकों का देश सेवा के लियै आह्वान किया । जव यह 
समाचार ईग्तैण्ड मेँ अध्ययन कतत हुए सुभाष नेषा तो 
उनको भी यह अनुभव हुआ कि इस अवत्तर पर उनका 
स्थान कलक्टर ओर कमिश्नर की कुर्चियों पर नर्हा वरन्‌ उन 
देशभक्तों फी रोली मेँ है, जो अपने भविष्य का ष्यालं 
छोड़कर मातृवेदी पर.अपना सर्वस्व अर्पण कर रहे ह । 
बस उन्होने १६ फरवरी, १६२१ कोषी श्री दाप्तको एक 
पुत्र भेजा जिसमे भारत के राजतैतिक आन्दोलन मे भागं 
तेने की हार्दिक अभिलाषा प्रकट की वी- 
"सम्भवतः आप मुने नहीं जानते, परन्तु याद करने 
पर शायद आप मुञ्चे पहचान लै । मै आपको एक अत्यन्त 


हमारी संस्कृति इतिहात के कीर्तित्तम्भ ३.३५ 


महत्वपूर्ण बात लिघ्र रहा द परन्तु इससे पहले मून्ने अपनी 
वफादारी का प्रमाण देना चाहिये । मेरे पितता वाव जानकीनाथ 
बोस कटक में वकालत करते ह । भेरे एक बड़े भाई श्री 
शरतचन्र बोस कलकत्ता हाईकोर्ट मे वैरिस्टर ह । हो तकता 
है, आप मेरे पिता को भी जानते शो, परन्तु मेरे भाईकोतो 
अवश्य हौ जानते गे 1 . ` 

“मुञञे सरकारी नौकरी कतई पसन्द मरही है । मैने अपने 
पिता ओर भाईको लि दियाहैकिरगै सरकारी नौकरी से 
इस्तीफा देना चाहता हू । परन्तु अभी तक मुङ्ने उनका उत्तर 
मरही मिला है । उनकी अनुमति प्राप्त कटने के तिये मूञ्ञे 
यह.वतलाना पड़ेगा कि सरकारी नौकरी डने कै बाद क्या . 
कग ? अगर गै देशसेवा कलना चाहूँ तो वहुत से काम 
कर सकता ह- जैत नेशनल कालेज मेँ पदा सकता हू 
अवारं का सम्पादन ओर प्रकाशनं कर सकता ह, जनता 
मेँ शिक्षापरचार कर सकता हूं । 

“देश की स्थिति सते अधिक आपको मालूम है ॥ 
मुजञे पता चला है कि आपने ढाका भौर कलकत्ता मे नेशनल 
कातेन खोते है, ओर अँगरेजी तथा बंगला दोनों भाप्राओं मेँ 
"स्वराज्य" नामक पत्र निकालना चाहते है । मनि यह भी 
सुनाहै 1 देश के क स्थानों में ग्राम संगठन आरम्भ किये 
जा ॥ 


“मै यह जानना चाहता हू कि आप मातृ भूमि की सेवा 
केक्ेत्र मे मुले क्या काम दे सर्कैगे ? मेरी शिक्षा अथवा 
अनुभव अधिक नहीं है, परन्तु मुक्न मे एफ नवयुवक की 
शक्ति है । गै अविवाहित हूं । जँ तक अध्ययन फा 
सम्बन्ध है, मैने कलकत्ता मे जीर य ईगतैण्ड म भी दर्शन 
शास का अध्ययन किया हे । 

“देश भक्ति की जो लहर आपने भात मे उगयी है, 
उतने ब्रिटेन को भी स्पर्श किया है । यघ्लं भी मातृ भूमि 
की पुकार सुनायी प्क रही है । इस समय आक्सफौई के 
एक मद्रासी छात्र ने अपनी पद्राई बन्द कर दी है! घह सपना 
काम आरम्म करने भारत वापस आ रहा है । कैम्विनि मे 
कभी कुछ नही किया गया है, हालौकि असहयोग के बरे 
में यह चर्चा काफी टो री है 1 मेरा विश्वास्त है कि जगर 
कोईमार्गपरदशन करे, तो दूसरे लोग उसका अनुगमन अवक 
करेगे 1 मातृभूमि की वत्िवेदी पर बलिदान करने वाले आप 
प्रमुख व्यक्ति है । गै अपनी आसा, शिक्षा, बुद्धि, शक्ति 
ओर उत्साह जो कुछ भी मेरे पास है, इसके साय जपने को 
आपके समक्ष प्रस्तुत करता हू । मातृभूमि के चरणों में 
समर्पित कलै के लिये मेरे पास अपने शरीर ओर अपनी 
बुद्धि के उतिरिक्त ओर कुठ नही है 1“ 


३.३६ हमार संकृति इतिहास के मीर्तिस्तम्म 


यह था श्री दास के आल्-वतिदानं का प्रभाय कि उस्ने 
छः हमार भील दूर वैठे हए युकीं के हदय मे खलवली 
मचा दी 1 कठँ तौ ये लोग भारतीय सिवित सर्विस की 
ऊँची-ऊँची नौकरिरयौ प्राप्त कर्के मवाठ का जीवने वित्तने 
के स्वप्र देष रहे थे, ओर कर्तं दास वावू फी अपील की 
प्रविध्वनि सुनकर जने-जान्दोलन मै कूदने ओर जल जनि 
को ठतावते होने लगे । वास्तव मेँ एक सी आत्मा निष 
समय जागृत हो जाती है, वह अन्य अनेक आल्माओं की 
भरीनिद्रा भंग कर देती है । दसीतिये संसार मे आस त्यागी 
महापुरुषों का सम्मानं किया जाता है- पूजा की जाती है, 
जिस उनका उदाहरण देकर अन्य व्यक्तियों को भी प्रेरणा 
मिलै ओर सेवा तथा त्याग की महान्‌ परम्परा अग्रसर होती 
चली नाय । 


मादृकूमि की वेदी पर सर्वस्व अर्पण 
इस प्रकार मातृभूमि की पेदी पर श्री दास ने अपनी 
धनसम्पदा जर सुख-सुविधा को ही अर्पण नरी किया, पर 
उन्होने यह भी निश्चय किया कि उनका समस्त परिवार भी 
इस 'हायज्ञ' भे पूरी तरह भाग लेकर अपने को देशोद्धार 
के किये वलिदान कर दे । इपलियै जव दिसम्बर १६२१ 
भे प्रिस आफ वेल्स के स्वागत का वहिष्कार कटने की तैयारी 
की जाने लगी ओर जनता ने उसमे भाग लेने को कम उत्साह 
दिखाया तो दास बादृ ने प्रहे ऊपने पुत्र फो सत्याग्रह करके 
जेल भिजवाया जौर्‌ फिर अपनी पली श्रीमती वासन्ती देवी 
जर बहिन उर्मिलादेवी को भी भेज दिया । ये दोनों महिलायें 
बाजार मे फिरकर छादी बेचने लगी ओर साथी लोगो से 
१२४ दिसम्बर को प्रिस आफ वैल्स के आगमन के अवसर 
पर ्टडताल कलने फी प्रेरणा भी देती जाती थीं । पुलिस 
कै एक अधिकारी ने उनको रोका ओर गिरफ्तार करके थाने 
मले गया । इसका एेसा प्रभाव पड़ा कि एकनदो घण्टे के 
भीतर टी एक हजार नवयुवक गिरपततार हो गये ओर समस्त 
वंगा मे हलचल मच गयी । यह दशा देखकर सरकार इर 
गथी जौर उसने उसी दिन आधी रात कौ उन दोनों महिलाओं 
को छोड़कर धर पटच दिया 1 
श्री दासं ने स्ययं भरी जेल जाने का निश्चय कर लिया 
था जर्‌ इसके लिये वे अपने को जेल-जीवन की कचिनाइयों 
के लिये तैयार कएने लगे, क्योकि अभी तक वे राजसी 
सु-सुविधा्ओं मे ही रहते आये थै । उन्होने कलेर शैया 
कर्‌ सोना जौर जेल के समान ही भोजन कटा आरम्भ कर 
दिया । इतके पोच दिन बाद ही वंगाल के गवर्मर लार्ड 
सेनाल्डशे ने उनको समञ्ञौते की बातचीत करने को बुलाया, 


जिसते प्रित आफ वेल्स के आगमनं पर नमर मे हडताल म 
की जाय । दास कैव ने स्पष्ट कहं दिया कि इत वातत का 
फैसला उनके हाथ मँ नरी ह । परिस फे वहिष्कार्‌ का निश्चय 
क्रे की कार्यकारिणी क्पेरी गे किया ओौर ष्टम सव 
लोग उसके अदेश का पालम करके हडताल का प्रचार 
अवश्य फरेगे । इस पर वात्चीत समाप्त हो.गई जौर एक 
दिन वाद दी दास्त वाव को गिरफ्तार कके मेल पेज दियां 
गया 1 पुलिस की गाड़ी मेष्यद्रते हृएु आसपास इकट्ठे टे 
गये लोगो से उन्होने का~ " 

"अगर हमारा उदश्य शरभ है तो हमको परिणामों से 
भयभीत नरी हेता चाहिये । जो मशाल इस देश मे नलायी 
गई ह, उसके दुञ्ञगै की कौई सम्भावना महीं है । अपने 
कामों मे आप पूर्णतः अर्हि्ावादी रहं । मुहे विश्वास है 
आप अपने लक्षय मेँ सफल हीये । भारत की सियो ओर 
पुरुषों ! यदी आपको मेर सन्देशं है । अगर आप कष्ट 
श्ेतमै को तैयार ई तो विजय समीप है 1” पटवालौं तया 
जनता मै शंखध्वनि तथा पुणवर्षा करके श्री दात को 
जेल-यात्रा के लिये विदा किया । 


स्वराज्य पार्टी की स्थापना, . 

सन्‌ १६२१ का वर्प असहयोग आन्दोलन की दृ से 
सवते वष्र महत्वपूर्ण सिद्ध आ । लाघ वुदधिजीवी ओर 
उत्साही नवयुवकौ ने उस्म सम्मिलित कर देश के 
कौमे-कौमे भे उसका सन प्हुवा दिया । पर इते बडे 
देश मे सर्वत्र अहिंसा के सिद्धान्त फा पूर्णतः पालन कर 
सकना सम्भव न था । इसलिये जव सन्‌ १६२२ के जट्नन 
मेँ ही उत्तर प्रदेश भे चौरीचौरा पुलिस वाते कौ एक 
आन्दोलमकारी पीड ने जलाकर कर्द कर्मचारियो का प्राणान्त 
कर दिया, तौ हाला गधी ने अपना आदोलन अगिशित 
काल के लिवे स्थगित कर दिया 0 देश भर मे स्वयपवकौ 
की काराय, समा ओर गुदूसों को बन कर देन व 
आदेश द दियां शया ! उसी समय गुगरात के बारद 
तालुका मेँ करकवन्दी का आन्दोलन शुल किया जामे वालाथा 
ओर उसके वाद समस्त देश मे इती प्रकार सरकारी प 
{लगान जौर टैक्स) बन्द करके शासन-कार्य ठय कग (५ 
करी योजना थौ । पर गोधीजी मे अहता की रक्षके लि 
उस समस्त कार्यक्रम को रोक दिया । मवे । 

देशबन्धु दास इस घटनाक्रम रो बड़ शुब्ध हौ योते 
उन्होने का~ “वारदोती मे सार्वजनिक अवक्ना आ 
रोकने के तिये महाता जी के पास जो कु भी १ 
लो, पर कंगाल मे स्वयंसेयको का काम रकन के ति ध 
कारण गर्ह था । यह स्वयंसेवकों गे अपे प्रयलंँ द 


सरकार कौ लगभग पगु वना दिया था, पर अव उनके कुष 
भरी कार्य करने पर प्रतिबन्ध लग गया । यह दूसरी बार 
महालाजी ने परिस्थिति को उलज्ञाया है 1” 
वास्तयिक तथ्य यह था कि देशबन्धु तया अन्य प्रमुख 
मैताजो ने जर्हिसा जर सत्याग्रह. को एक नीति के स्प में 
ही स्वीकार किया था । महासाजी की तरह कोई उनको 
धर्म-सिदधान्त की तरह स्वीकार नहीं करता था । देशबन्धु 
की तरह लाला लाजपतराय ने भी गौधीजी फँ निर्णय को 
असामयिक बताया ओर कहा कि~ “इस अदिश दवारा पूर 
देश को दण्ड दिया गया है । क्या कन्याकुमारी अन्तरीप 
के निवासियों के अपराधी के कारण हिमालय प्रदेश मे रहने 
वालों को दण्ड देना उचित है ?*” मौ० अबुलकलाम्‌ आजाद 
मै भी, जो देशबन्धु के साथ कलकत्ता की गेल मेँ बन्द थे 
फा कि “पूरे देश से यह आशा करना कि वह अहिंसक 
रगा दुराशामात्र है । एक गौव की गलती के लिव पू 
देश को दण्ड देना ज्यादती है 1" । 
इस प्रकार जव महासा गौधी के सदेश से देशव्यापी 
आन्दोलन रोक दिया गया तो चारो तरफ़ एक उदासीनता 
जीर अंकर्मण्यता का वातावरण छा गया । सन्‌ १६२२ फा 
वर्ष इत दृष्टि से महत्वह्ीन रहा 1 देश के इस निराशापूर्ण 
रुख का लाभ उठकर सरकार ने गधी भी से लगाकर 
रैकड प्रमुख नेताओं को जेल मेँ बन्द कर दिया । ग्रह 
देखकर देशबन्धु ने देश के सामने कोई एेसा कार्यक्रम रखने 
का निश्चय किया, जिप्तसे यह निक्कियता दूर होकर लोगों 
भे एत्साह फी भावना उन्न हो } इसके लिये उनके विचार 
मेँ कौसिल प्रवेश का कार्यक्रम सबसे अधिक उपयुक्त था, 
जिसके द्वारा सरकार को उसी के मैदान मे हराया जा सकेता 
था। वै आरम्म से ही इस प्रकार के कीसिल प्रवेश के पक्ष 
भें थे, पर केवल महाला गौँधी के साय मिलकर काम करने 
की भावना से उन्होने अपनी बात छोड़ दी थी । सन्‌ १६२० 
के नवम्बर मास मँ- नागपुर कप्रेस से पहले भी एक 
सम्वाददाता सम्मेलन मे उन्होने अपनी यह सम्मति स्प शब्दों 
मेप्रकटफीथी- ` ` 
ˆ “भै परिषदो के बहिष्कार के पक्ष मेँ महीं था क्योकि 
मै असहयोग के सिद्धान्त को सरकार कौरसिलो के भीतर 
भरी क्रियान्वितं कटना चाहता था, परन्तु करस के प्रस्ताव 
को मानने फे कारण मैने अपनी वात वापस ले ली । 
पर जब उन्होने देखा कि देश के सामने कोई व्यावहारिक 
कार्यक्रम न होने से उसमे निर्वलता आ जाती है तो उन्होने 
गया काग्रेस के अध्यक्ष पद से कौसिलःप्रवेश का प्रतिपादन 
किया, पर उत्त समय प्रतिनिधियों मे कौसिलों विरोधियो का 
बहुमत था । इसलिये श्री दास का प्रस्ताव .३१ दिसम्बर 


हमारी संसृति इतिहास के कीर्तिस्तम्भै ३.३७ 


को रद हो गया ¡ इत पट उन्होने तुरन्त कोप्रिस के अध्यक्ष 
पद से त्यागपत्र दे दिया जओौर $ जनवरी, १६२३ कौ गया 
मेषी श्री मोतीलाल नैहल् के साथ मिलकर स्वराज्य पार्टी 
की स्यापना क ती ¡ इस कार्य मेँ कोप्रिस के क्टरपन्यियों 
के कारण उनको बहुत बड़ विरोध का सामना कटना पड़ा 
| जिस समय दास वादू गया कौँगरेत से लौटकर कलकत्ता 
पुव उस समय उनकी अवस्था कैसी कठिन हो गई थी, 
इसकी भ्ञलक सुप्रसिद्ध बंगाली लेक श्री शरतचन्र 
चद्नोपाध्याय ने जपने लेख मे इस प्रकार दी थी- 

- “कोई साय देने वाला नर्ही है, पैसा नहीं है, प्रचार के 
तिये. हाय मेँ एक्‌ भी समाचार पत्र नर्हा है । जो अत्यन्त 
छोटे लोगथे, वे भी बिना गाती दिये वात नहीं करते ! 
देशबन्धु की यह कैसी अवस्था थी ! उस समय की वात 
आज तक भर मेरे.मन भें स्पष्ट अंकित है । जव हम गया 
कंप्रिस से लौटकर आये, तो समस्त समाचार पत्र देशवन्धु 
के विरुद्ध असत्य -ओर अर्धसत्य वातो से भरे थे । हमरे 
पक्ष की वातत कहने वाला कोई न धा । इतना ही नहीं, कोई 
उनका वक्तव्य छापने को भी तयोर नही हेता था । निस 
घर में एक दिन लोगों को बैठने की जगह नी मिलती थी, 
क मित्रया शत्रु किसी की पद-रन अब स्पर्श नर्ही शती 
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, प्र इतना ्ोने पर भी देशबन्धु एक क्षण के लिये भी 
निराश या हताश नहीं हुए । उन्हने गया कांग्रेस मेँ ही यह 
कह दिया था कि आज जौ मेरे विरोधी £, वे ही बहुत शीघ्र 
मेरे अनुकूल हो जायेगे ओर पेता ही हुभा । गयाकेनौ 
महीने बाद ,दिल्ती मे जो विशेष अपिवेशन मौ. अब्युल 
कलाम आजाद की अध्यक्षता मे हुआ, उसमें यह स्वीकार्‌ 
कर लिया गया कि जिन लोगो का कौसिल प्रवेश में विश्वास 
है, वे चुनावों मे भाग ले सकते है । इस्‌ ञ्वसर प्र अपने 
विचारो को स्यष्ट करते हुए देशबन्धु ने कहा- 

“ये कौसितें क्या है ? ये विधान मण्डल क्या ?ये 
सव भुलावे की चीजे है । क्या हम इनका अन्त नहीं 
करेगे ? महातमा धी इन सुधारों को निरर्थक सिद्ध केला 
चाहते है । म भी कौतिलों मे जाकर यही करना चता 
ह } इते कार्यरूप मे परिणित करने का एकमात्र उपाय 
यही है कि कसिलों मँ नाक सरकार के लिये काम करना 
असम्भव कर्‌ दिया जाय ।'येरा उन लोगौं से -्ोई सम्बन्ध 
मही ह जो पद्॑रति के लिये अथवा छोरे-मोरे लाभो या 
स्वार्थूर्ति के तिये वरं जाते है । मुद्रे इससे नफरत है, 
धृणा । मेयतो यह कलहनाहैकियातोर्म वर्हठन 
सुधारो को कष्ट करने के लिये जाऊ, जो कि हमारा खून 
चू रहे है, या वित्कुल ही न जाड 1" 


३.३८ हमारी संस्कृति इतिहास के कीर्तिस्तम्भ 


वंगाल प्रान्त के चुनावों मेँ अभूतपूर्वं विजय प्राप्त करके 
उन्होने जो कहा था एते पूर्णस्प से पालन करके दिखा दिया 
। उनके प्रभाव ओर परिश्रम से प्रजा की तरफ से चुने जनि 
वाले सदस्यों की लगभग सभी सीटे उनके दल वालो को 
मिलीं । नर्म दल तथा अन्य संस्थाओं के बड-वडे नेता 
देशवन्ु दारा खड़े किये गवे साधारण व्यक्तियों से हार गये। 
एर्‌ जव वेगाल के नये गवर्मर लाई लिखन ने श्री दासको 
नया मन्तिमण्डल वनाने के लिये आमन्त्रिते किया तो उन्होने 
उत्तर मेँ लिखा- 

“हमारी पार्टी के सदस्य सुधार अधिनियम के अन्तर्गत 
सभी कानूनी अधिकारो का उपयोग दैधालसक शासन प्रणाली 
का अन्त करने के तिये निश्चय कर्‌ चुके है 1 पार्टी जानती 
है कि इन पदों को स्वीकार कणे के वाद भी अन्दर से 
सरकारी कामों मेँ वाधा डाली जा सक्ती है, परन्तु एसा 
करना ईमानदारी की वात न होगी । हमारे देशवासियों की 
जागृत चेतना चाहती है, कि जव तक वर्तमान सरकार की 
शासन प्रणाली में एसे परिवर्तन न हो, जो हदय-परिवर्तन 
के सूचक हों, तव तक जनता को उनके साय सयोग नहीं 
कटना चाहिये । इन परिस्थितियों को देखते हए, मु खेद 
है कि रमै यह उत्तरदायित्व ग्रहण महीं कर सकता ।” 

इसकी तुलना जव हम वर्तमान समय के कारी नेताओं 

ओर सदस्यो से करते है, जिनका मुख्य लक्षय मन््री-पद प्राप्त 
करना ष्ठी होता है, ओर जो विधान सभाओं मेँ जाने का 
उद्य अधिक से अधिक आमदनी कटना ही समनञ वैठे है, 
तो मालूम होता है कि उस समय की ओर आज की काग्रेस 
क प्रति जनता की मनोभावना मेँ इतना अन्तर्‌ क्यो है ? 
आज परिषदो मेँ जाने वाले लोगों ने सेवा धर्म ओर लोकटित 
की भावनां को पद दित करक स्वारथपूर्तिं ओर अपने 
सम्बन्धियो करे पोषण को ही मुख्य ध्येय वना रा है जौर 
जन-सेवा' को एक व्यापार के रूप मे वदल दिया है । इसी 
सेदिन पर दिन देश्‌ की नैतिकता का स्तर गिर रहा है जौर 
भ्र्चार की वृद्धि लने रही है । दास वावृू का मार्ग इससे 
सर्वथा भित्त धा । वे स्वयं वेड से बड़ा त्याग करके दूसरे 
लोगों से त्याग करने को कहते थे, जितत उसका प्रभाव 
तुरन्त पड़ता धा। सार्वजनिक क्षेत्र मेँ काम करने वालो को 
दास बान के चरित्र की यह बात गोठ ध रखनी चाहिये । 


अत्यधिक परिश्रम से स्वास्थ्य भंग 
देशबन्धु स्वभाव से ही बहे भाव प्रवण यै । निस 

काम में हयाय डालतै थे, उत्ते तन-मन-धन ते पूरा कटै मेँ 

संलम्न ष्टे जाते थे 1 सन्‌ १६१६ में जद से उन्घने राजनीति 


मेँ सक्रिय भाग तेना आरम्भ किया था उनका कार्यार 
निरन्तर बद्रता ही गया । जव असहयोग प्रस्ताव को स्वीकार 
करके उने वकालत करना ड दिया तव से धर फी 
आर्थिक व्यदस्या की एक नयी चिन्ता ने आ घेरा । वे अव 
तक नित प्रकार खुले हाय खर्च करते आये थै, उसमें बहुत 
कुष्ठ कमी कर देने पर भी, अपने उश स्तर की रक्ता ओर 
अभ्यास के कारण उनको काफी घर्च करना पड़ता धा । 
इन सव वातं का भार उनके स्वास्थ्य पर पड़ता गया जौ 
६ महीने की पहली गेल-यात्रं मे टी ये कई रोगों के शिकार 
हो गये ¡ फिर भी उन्होने जेल मेँ अपने लिये कोई विशेष 
सुविधाये तेने से इन्कार किया, क्यौकि जव तक सभी 
सद्याग्रही कैदियों को वैसी सुविधाये न मिल जाय तव तक 
स्वयं आराम से रहना वे अनुचित समक्षते थे । जेतखाने 
से निकलने पर उनको आराम जर स्वारण्य-सुधार कल कै 
बजाय तरह-तरह फी कठिन समस्याओं को सुलक्चाने के लिये 
ओर भी अधिक परिश्रम ओर दूर-दूर तरक का दौर कटनी 
पड़ता था । इसके परिणामस्वरूप उनकी शारीरिक शक्ति 
दिन-दिम क्षीण होती चली गयी, ओर ५ वर्ष के भीतर ही 
उनके जीवन का अन्त हो गया । पर अन्तिम समय तकं 
वे राजनैतिक आन्दोलन के संघालन मे अपनी बहुमूल्य सम्मति 
देते रहे 1 ४ जून को उन्होने महाता गौधी को बहुत आग्रह 
करके दा्जिलिग बुलाया, जष्ँ वे स्वासथ्य-षुधार के तिवै 
गये. । उनते पाच दिन तक राजनीतिक समस्याओं पर 
उनकी खूब वातचीत होती रही । १६ जून कौ उनका 
देहावसान हो गया 1 ` 


पारस्परिक वैमनस्यता का अभिशाप 
समाज मे उच स्थान ओर यश प्रात करने वाते महान्‌ 
पुरषो को निस एक जौर कठिनाई का सामना कसा पड़ता 
है । वह है आपस के लोगों का गुप्त अधवा ध धौ 
जव सामान्य मनःस्थिति के व्यक्ति अपमे किती संगी" 
को विशेष सफलता, लाभ कसते देखते है अयवा किसी ५ 
अपने से अधिक सम्मान होता, महत्य बद्रता जान प्ता अ 
तो उनके भीतर एक प्रकार का देष-भाव उदत्र, हो जाता 
ह 1 उसके वशीभूत होकर वे प्रायः प्रतिपक्ी के 
उल्यै-सीधी वाते कहने लगते है ओर्‌ निस प्रकार स 
हठो उते गिराने की चेष्ट करते है । यदपि यहं धित 
सर्वत्र पायी जाती है, पर भारतवर्ष जैवे देश मै, ५ षा 
लम्बे समय तक विदेशियों के आधीन रहा हय, यह ( 
मात्रा मे पाया जाता ह । शरी दात को ी.अपतेही श क 
के जन्य कार्यकर्ताओं ओर क्रिस गै भाग लैन वाल 


कारण एसी अवोठनीय परिस्थिति का सामना बहुत कना. 
प्न । श्री शतचन्द्र ने दास बादृ के जीवन के इस पहलू 
प्र प्रकाश हालते हुए हुत ठीक लिखा है- 

“पराधीने देश का सवसे वकर दुर्भाग्य यह टता है 
कि उर्तके स्वाधीनता-संग्राम में मनुष्य को पिदेशियो की 
अपेक्षा जपने देश के लोगों के साय टी जधिक लाई लड़नी 

` पती है 1” 

जिन लोगं ने गते पचास वर्पो के भारतीय स्वाधीनता 
आन्दोलन भँ भाग लिया है, अविं खोलकर उसका निरीक्षण 
किया है, वे इपर कथन की सच्चाई को अच्छी तरह अनुभव 
केर सक्ते ै । श्री दास को इत परिष्यिति का सामना 
अन्य नेताओं की अपेक्षा इसलिये अधिक कटना पड़ा था, 
फयोकि अपनी उच स्थिति, प्रमाव ओर त्याग के कारण 
उगको आग्दोत्तन मे वहुत शीघ्र प्रधान पद प्राप्त हो गया 

था। अपने कान ओर अनुभव के द्वारा वे जो निर्णय कते 
यै, बह भी जन्य लोगो की अपेक्षा अधिक श्रषठ ओर कारगर 
घेता था । इससे उन्होने जनता मेँ शीप्र टी वह श्रद्धा ओर 
सम्मानयुक्तं स्यान्‌ प्राप्त कर लिया, जो अनेकं पेशेवर 
एजनीतिजञा को बहुत "वर्षो मे भी महीं मिल सका था । 
इसी ते वंगाल के ओर अन्य प्रान्तों के भी अनेक ्ोटे-बड़े 
नेता उनसे परतिसपर्था का भाव रखने, लगे थे ओर 
समयकुसमय उनका विरोध कले को ततर हो जाते थे, 
यथपि श्री दास ने कभी देसे लोगों के विरोध के कारण कोई 
अनुचित अथवा दैशहित कौ हानि पचाने वाला कार्य नीं 
किया, तो भी. इसका प्रतिकार करने के लिये उनको जौ 
श्रम करना पड़ता था ओर मानसिक अशान्ति 
उ्प्न ती थी, वह उनके स्वास्थ्य के लिये घातक ही सिद्ध 
हई । इसके सम्बन्ध मे अपनी सम्मति व्यक्त कते देशवन्धु 
निकटतम सहकारी श्री सुभाष वाव ने लिला है- 
“कभी-कभी मेरे मन मे यही भाव आता है कि देशबन्धु 
फी अकाल मृत्यु ओर देहत्याग की वहुत कुछ जिम्मेदारी 
उनके सहकारी ओर अनुयायियो पर भी है । अगर वे उनके 
कार्य-भार को कुछ-ुछ हल्का कत्ते रहते, तो सम्भवतः 
उमकौ इतना अधिक परिश्रम करके अपनी जीवन-तीला 
शृतनी शप्र समाप्त म कटनी पडती । पर म लोगो की 
आदत है कि जिसक्रो एक बार नेता कै पद पर बिठा 
४, उस पर इतना .अधिक वोक्ञा डालते ह, जर उससे 
अधिक आशा रखते ई, कि इतना कार्य-भारं उना 
किसी व्यक्ति के तिये सम्भव ही होता । गरजनीति से 
मम्बन्ध तमाम बातों की वागढोर हम नेता के हाव भे 
स्वयं निश्चित होकर बैठे रहना चाहते ह । 


हमा? संस्कृति इतिहोस के कीर्तिस्तम्भ ३.३६ 


यही देशवन्धु के इतना शीघ्र केवल ५५ वर्धं की आयु 

मेँ संसार से उठ जाने का मुख्य कारण था । हमारे यर 
का सार्वजनिक जीवन अभी बहुत कम विकतित हआ है । 
अधिकांश लोग तो सार्घजनिक' का आशय टी नही 
समङ्ञते । इसतिये जो थोडे ते व्यक्ति ईस दिशा मेँ आगे 
बढ़ते है, उही को समस्त राजनीति ओौर लोक-फल्याण के 
कार्यो का उत्तरदायी समञ्च लिया जाता है । उधर से नेता 
भरी जव देखते है कि जनता सार्वजनिक जीवन के सम्बन्ध 
मेँ अनजान ओर अनभ्यस्त है तो लाचार होकर उनकौ अपनी 
शक्ति से वाहर श्रमं करके कार्य-संचालन करना पता है, 
जित्तका परिणाम प्रायः अनिष्टकर टी सिद्ध होता है । एकं 
देशबन्धु दात ही नर्ही, हमारे देश के अनेक महान्‌ कर्णधार 
इसी प्रकार अतिरिक्त कार्यभार के कारण समय से पूर्व 
परलोक के पथिक वन चुकै है । जनता को इस सम्बन्ध 
मेँ अपना दायित्व समञ्नना ओर अपने भक्ति भाजन महापुरुषों 
के स्वास्थ्य ओर परिष्थितियों का ध्यान रखकर उनके 
क कौ हल्का करते रहना ही अपना कर्तव्य समन्षना 
च ॥ 
इसमे सन्देह नही कि भारतीय जन-जीवन का यह पहलू 
व॑हुत अधिक चिन्तनीय है । यही कारण है कि हमारे 
अधिकांश राष्री आन्दोलन आंशिक रूप से ही तफल हो 
पते, ओर उनके लिये भी थोड़े से सार्वजनिक कार्यकर्ताओं 
ओर सैवाभावी व्यक्तियों को आवश्यकता से अधिक श्रम 
ओर स्वार्थ त्याग करना पडता है । अन्य प्रगतिशील देशों 
मेँ एेसी वात नही है । योरोप, अमरीका के प्रायः सभी 
छोटे-बड़ रारो के निवासी देश के प्रति अपनी निम्भेदारी को 
समश्षते ह ओर इसलिये कोई संकट का समय आने पर 
अपनी स्थिति फे अनुकूल रक्षा कार्य में हिस्सा वैँटाते है । 
गतं दवितीय महासमर मे जव हिटलर ने इगतैण्ड पर तूफानी 
आक्रमण किया था ओर जर्मनी की वायु-सेना के दल एक 
के वाद एक आकर चौवीसों धण्ट ब्रिटेन के मगरे पर्‌ बमवर्षा 
कतै थे, तो वह के नेताओं ने नही, जनता नै अपने मनोल 
से उनका मुकावला किया । उस समय अग्रिनी सेना की. 
युद्ध सामग्री भी प़रंस की भूमि पर हई पराजय फे कारण 
मष्ट हो गई थी. । पर इग्तैण्ड की सामान्य जनता इमे सै 
किसी कठिनाई से न घवड़ा कर नियम से कारखानों मे जाती 
ष्ठी ओर पषले ते इवीदढरा काम करती रही निसके 
प्रिणामस्वसूप एक भयंकर शतु ते देश की रक्षाहीनष्ठै 
सकी वरन्‌ ब्रिटिश सेना पुनः अघ-शघ्ों से सजित होकर 
हिटलर का मुकाबला करने को तैयार हो गयी । 

. अगर हमारे देशवातियौं मे ठेसी मनोधृत्ति जागृत हो 
जाय तो यँ के रा्रीय, सामाजिक, आर्थिक कार्यक्रम इस 


३.४० हमारी संसरति इतिहास के कीर्तिस्तम्भ 


प्रकार अधूरे न रहे 1 इस समय तौ जौ थोडे से तेवाभावी 
व्यक्ति समाज सुधार, धर्म प्रचार, आर्थिक व्यवस्था को उन्नत 
वनाने की कोई योजना वनात ई, उसके लिये उनकौ साधनो 
तथा सहायकं की कमी से स्वयं टी इतना परिश्रम ओर 
दौड्धूप करनी पड़ती है, कि वे थोडे बहुत समये ही धक 
करे हताश हौ जाते है । यदि हमारी जनता उपयोगी 
सार्वजनिक कार्यो के महत्व को समञ्चकर स्वैच्छा से आवश्यक 
सहयोग प्रदान करती रहै, तो देश की परिस्थिति में बहुत 
कुछ सुधार हो सकता है । 
दैशवन्धु दास को बहुत अधिक श्रेय इस बात का है 
कि उन्होनि स्वाधीनता-संग्राम के आरम्भिक दिनों मे उप्तको 
उलङ्जमों से निकाल कर व्यावहारिकं मार्गं दिखाया । जैता 
उन्होने आरम्भ में ही कह दिया था, स्वराज्य परार्ड दवारा एक 
चुनाव जीत लिये जाने पर फिर सभी कोग्रिसी नेता कौसिल 
प्रवेश के महत्य को समज्ञ गये ओर दूरे ही चुनाव मेँ कौगरिस 
के बह्व महारथियों ने भाग तिया, जौर कौमिली के 
सदस्य वम । सनू १६३७ मँ गौधीजी की आज्ञानुसार कंगरेस 
मै उपनी पूरी शक्ति लगाकर चुनाव लड़ा ओर उसके नेत्राओं 
मै मन््री-पद स्वीकार करके शासन-संचालन किया । इत 
प्रकार्‌ श्री दास की नीति ही, जिसके लिये एक वार्‌ उनको 
"कगरेस का वि्रोही' कहकर वदनाम करने की चेष्ट की गयी 
थी, अन्त मेँ उचित्त ओर देशहित के अनुकूल मानी गयी 1 
उन्होने सन्‌ १६२३ मे ही उक्त लने का प्रतिवाद करते 
हए मद्रास की एक समा मे कह दिया था- 

“क्यार विद्रोही हूं ? यदि मुजञे एसा जान पडे कि 
स्वराज्य प्राप्त करने के लिये कोप्रेसते अथवा भारत की किसी 
भी दूसरी संस्था का विरोध कलना आवश्यक है, तो मै 
अवश्य उसके प्रति विद्रोह करगा । मँ आपको विश्वास 
दिलाना चाहता ह, कि कत्रि से अधिक पवित्र एक जौर 
चीज है ओौर बह है- भारतीय जनेता की स्वतन्त्रता 1" 

दैशवन्धु का आशय था कि सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र 
भ हम स्वको पूरी सच्चाई ओर निशस्वार्थता से काम तेना 
चादिये । जो इस मार्ग पर चेमा वह कभी मार्गच्युत नर्हा 
ह सकता ओर उसके विरुद्ध भूल सै या दैव से यदि कोई 


दोषारोपणं किया जायगा, त्तौ वह अधिक देर तक न टिक . 


सकेगा । 

दास वावू भारतीय धर्म ओर अध्यात्केमर्मकोभी 
पूर्णरूप से समक्षते थे । उन्होने अपने एक भाषण मेँ कहा 
था कि-~ “कृत्रिम अँगरेजियत मारे मार्ग में बाधा वन गई 
है । उसके कलुपित पद चिन्ह हरे जीवन के प्रलयेक ्षेन 
एवं कार्य मे दृष्टिगोचर होते है 1, हम्‌ देवालयं कै स्थान पर 


सभा-भवनं वनवाते ई, दान जैसे शुभ कार्य के तिये नाटक 
ओौर जन्य मनोरंनों का विक्रय कर रहे है, अनाथातयौ की 
सहायता कै लिये लाटी डालते ह॑ । हम अपने पषनादे, 
विचार, भावनाओं तथा संस्कृति सभी दियो से मिश्रित 
किस्मकेष्टो गवे ह ] सम्भवे है पा्ष्चात्य आदर्शो के 
अनुकरण के इपर नये उन्मादेर्मे एक दिन हम यष भरी भूल 
जाये, कि धन केवत साध्य है, साधन नर्ही |” इस प्रकार 
वै भारतीय संस्कृति कै दृद उपासक ये ओर उन्होने रगौधी 
जी से स्पष्ट कह दिया था कि “शं राजनीतिक आन्दोलन मे 
इसलिये शामिल हुआ हं क्योकि ँ उसे धर्म का अंग समञ्षता 
हू 1 अगर हम भी धर्म ओर अध्याल को जपने व्यक्तिगत 
ओर सामाजिक जीवन की आधारशिला बना सकै तो 
निस्सन्देह हमारी दुर्दशा का शीघ्र टी अन्त हौ सकता है । 


मातुभूमि के सेवात्रतधारी 


ड० रानेन््र प्रसाद 

सनू १६१० की बात है कि माननीय गोपालकृष्ण गोखले 
कलकत्ता आये । उत समय रजैदद्र वावू वकालत की 
अन्तिम परीक्षा पास करने के लिये खान वहु सैयदे शमघुल 
इदा के पास रहकर व्यावहारिकं शिक्षा प्राप्त कर रहे यै । 
गोखले जी ने कलकत्ता फे प्रसिद्ध वैरिस्टर परमेश्वर दयाल 
जी के य्ह से स्देश भेजकर राजेनद्र बावू कौ बुतवाया । 
पहले तो उनको आश्चर्य हुआ कि गोखले जी उनका नाम्‌ 
कि प्रकार जान गये ? फिर ख्याल आया कि उनहीनि नो 
“विहारी विदा्थी सम्मेलन मे सक्रिय माग लिया था, उसी 
का समाचार कहीं गोले जी ने देव लिया होगा 1 ट, 
वे समय पर गोखले जी ते मित ओर बातचीत कलने पर 
्ात आ, कि उनका देश्य अपनी संस्था "भारत सेवक 
समिति" के लिये कुछ देशभक्त नवयुवको कौ भर्ती य 
है । उन्होने राजेन वायू से का~ “लै सकता है 
तुम्हारी वकालत खूष चले, बहुत आम जौर भरोग (४ 
के साय अपना जीवन व्यतीत कट सकौ । वटी कोठी, 
घोडा-गाड़ी (तव तक मोटर का प्रचार नाममात्र कौ ही की 
था), नौकर इत्यादि चीरे, जौ अमीर के पात जा कः ६4 
ई, तुमको भी मिल जाये । पर देशका ध 
नवयुवकों पर होता है । तुम पदन मे बहुत ह 
हए, इसतिये तुम पर यह दावा ओर भी 0. ६ 
सामने भी शुख मेँ यही समस्या आयी थी 1 व वकि 
कालङकाया । मेरे घर के लोग वहत आशास्‌, अ 
जवे पट्रकर तैयार हो जागा तौ खूब स्पा 1 
ओर सवकौ सुखी वनाऊगा । इस कारण जव 


सब आशाओं पर पानी फेर कर देश-सेवा का ब्रत तिया तौ 

मेरे भाई इतने दुग्ी हये कि कुछ दिनों तक तो मुञ्षते बोले 

तक नरी । पर यादं मेँ वे सव वाते समञ्च गये ओर फिर 

मुक्ते प्रम रखने लगे । ठौ सकता है कि यह सव तुम्हारे 

सायभी हो । पर यह विश्वास रखो कि इस प्रकार के 

4 के परिणामस्वछ्प अन्त मे लोग तुम्हारी पूजा 
।* 

एक पेते महापुरुष के कथन का, जिसने स्वयं अपनी 
अगाध योग्यता ओर शक्ति मातृ भूमि की वेदी पर्‌ अर्पित 
द दी थी, राजेनद्र वावृ पर बड़ प्रभाव पडा । यदपि उनके 
हदयमे भी देश भक्ति की भावना आरम्भ से ही उती रहती 
धी, पर स्वभाव से ही अत्यन्त विनीत होने क कारण उन्होने 
प्ते अपने वड़े भाई ओर माता की अनुमति प्राप्त करनी 
अनिवार्य समज्ञी । इरातिये उन्हीनि अपने भाई को निम्न 
पत्रतिा- 

"मै आपे आमने-सामने वात न्‌ कर सका । मै अपने 
भँ एक ऊंची ओर पवित्र भावना का उनुभय कर रहा हूं । 
आपको कठिनाई म डालना मेरे लिये शोभास्पद नही, तो भी 
आपे पार्थना कट्ना चाहता हू कि तीप करोड़ देशवासियों 

, के तिपि आप भी कुठ त्याग कर । गोते की सोाहटी 
का सदस्य होना मेरे लिये अनुचित नहीं कषठ जा सकता, 1 
अच्छे या बुरा, पदन्तु मुञ्च एेता आभसि है, किरम अपने 
कौ किसी भी परिस्थिति के अनुकूल बना सकता हूं । मेरा 
रहन-सहन भी इतना सीधा-सादा ओर सरल है कि मुक्ष को 
फठ विशेष सुख-सुविधा ओर आगाम नहीं चाहिये । मु 

से जो कु मिलेगा, वही मेरे लिये काफी शोगा । 

, प म यह स्वीकार करता ह कि आपके तिये यह एक बद़्ा 
श्याम होगा । आपने मुञ्मसे बहुत बड़ी-बद़ी आशा वधी 
, ये सब एक क्षण मे न हो जा्ेगी । इस विनाशी 
गेगत मे धरजी, पद, प्रतिष्ठा सब छख नट हो जाता है । 
मित्नी दूनी जमा होती है, उससे अधिक की इच्छा सदा 
की रती है । पर प्रसरता तो बाहर से नर्ही भीतर से 
पैव हेती है । एक गरीब आदमी अपनी छोी-सी चूली मे 
सपति की अप्षा करी अयिक सन्तु पह सकता है 1 
मं गरीय के परति वृणा नहीं कनी चादिये । संसार मे 
भी महापुरुष हयै है, वै सव गरीव ही हुये ६ । शु 


, ५ उनको बहुत कट भोगे पड़ है, पृणा की दृष्टि से देखा " 


गवा है, किन्तु जन्त मे अत्याचार जर धृणा करने वाले धूल 

मिज गये, उनको जानन, हाने वाला भी.कोई नी 
शा । पर अत्याचार ओर गृणा का विरोध कले वालो को 
षौ याद कतत हँ ओर वे तोयो के हदय मँ बते रहते ह। 


हमा संस्कृति एतिहास के कीर्ति्तम्भ ३.४१ 


मेरी यदि कुछ भी महत्वाकोक्षा दै, तो वह यही है किम 
भारत माता की कुछ तो सेवा कर सू । गोते की-सी 
प्रतिष्ठा, गौरव ओर प्रमाव किस राजा को प्राप्त हुआ ? 
क्या गोखले भी गरीव नहीं है ? 

इस पत्र से रजिन बाबू की आन्तरिक अभिलाषा ओर 
मनोवृत्ति पर अच्छा प्रकाश पड़ता है । पर्चीस-छव्वीस वर्ष 
फी जायु में इत प्रकार भावी यैभवयुक्त जीवन की समस्त 
सम्भावनाओं को त्याग कर सौ रुपया मासिक व्यय लेकर 
अपनी समस्त शक्तियों को जन-सेवा के कार्यो मे व्यय करे 
फो तत्पर हो जाना सामान्य बात न धी । वे कलकेता 
यूनिवर्तिटी की समस्त परीक्षाओं मेँ सर्वप्रथम आये थे । 
बंगाल के वडव प्रोफेसर ओर प्िसीपल विहार जैते "पिष 
हुआ” कटे जाने वले प्रान के इत विधार्थी की प्रतिमा ओर 
तीक्ष्ण बुद्धि को देख कर चकित थे । “विधा ओर वुद्धि” 
फा दावा रखने वाले वेयाली विघार्थी एरी-वोटी का जोर 
लगा कर एते हरा देने की चे करते थै, पर वह संदा प्रथम 
स्थान पर ही खड़ा दिखायी देता था । जिस समय ये कालेज 
मँ पटर रहे थे उस समय सर जगदीशचन्द्र वोप, सर 
प्रफुल्लचन्द्र राय आदि जैत संसार प्रसिद्ध विदन्‌ भी वँ 
पद्राने काकफार्य कर रहे थे । वे इनकी बुद्धि जौर परिश्रम 
कौ देख कर इनका सम्मान करने तमे थे । श्री प्रफुल्लचन्द्र 
राय नै एक स्यान पर लिखा है कि- “राजेनद्र वावू उन 
विघार्थियों मे `ते ये, जिन्हे अध्यापक कभी भूल नहीं 
सकंते 1"" राजेन्द्र बावू की इन सफलताओं की देखकर घर्‌ 
ओर बाहर के सभी परिचित व्यक्ति यह विश्वास करते थे 
कि वे आगे चलकर बहुत उन्नति करेगे, जर जिसके 
प्रवेश करेगे अपने गुणो के कारण सर्वोद्च पद प्राप्त कर 
लगे । देसे व्यक्ति के लिये “भारत सेवक समाज का 
सदस्य" वन क्र आजन्म गरीबी का व्रत ले लेना एक एसी 
बात थी जो कुछ दैवी आत्माओं के लिये ही सम्भव है । . 

पर भगवान को राजेनद्र बाबू से कुछ ओौर भी वडा काम 
कराना था । वद्ध माता ओौर पितृतुल्य बड़ भाई के मानसिक 
परिताप को समञ्च कर उस स्मय वे ''भारत सेवक समाज” 
मे तो सम्मिलित महीं हो सके, पर उसके सात आट वर्ष 
बाद ही उन्होने गधी जी के ""अर्हिंसक सैनिको" मे नाम 
लिखा लिया जौर बिना कौड़ी पैसा तिये ही उनको एेसी 
कठिन लडादयो लड़नी पडी कि धनो मरही प्राणदेने फी 
सम्भावना भी उपस्थित हो गयी । यह राजेन्द्र वावू का 
त्याग ओर वल्लिदान ही था, जिसने उस समय तक राजनैतिक 
क्षेत्र में सर्वथा अज्ञात विहार को प्रथम पक्तिर्मेला षष्ठा 
किया ओर वल वह काम कर दिखाये, जिनकी किसी कौ 


३.४२ हमारी संस्कृति इतिहास के कीर्तिस्तम्भ 


आशानथी ] जवष्मर्गोधी जी द्वारा भारत फे स्वाधीनतां 
संग्राम प्‌ सूक्ष्म दृष्टि से विचार कलते £ तो एसा प्रतीतं होता 
है माने किसी देवी ने पूर्व नियोजित योजना फे अनुसार्‌ 
पटेल, राजेनद्र बाबू, नेहूजी, जमनालाल जी आदि जैत 
महामानवो को एक ही समय भारतभूमि मेँ जन्म लेने ओर 
संग्राम का संचालन कटने को ही पेजा गया था 1 यं समज्ञ 
मेँ नहीं आता कि अगर महाला जी को रेते अतौकिक 
प्रतिमाशाती ओर साथ ही पूरे त्यागी सेनानायक न मिलते, 
तो लाखों सल्याग्र-रैनिकों की भीड़ को, जो विना किसी 
शिक्षाया अभ्यास के योह इकटूटी हो गई थी, कौन पूर्णप 
व सरकारी सैनिको फे मुकावले मेँ विजवी वनाता? 

हम तो रजेन बाबू फे गोले के “समाज-तेवक'” 
बनने के बजाय गौँधी जी के असहयोग-संग्राम फे रैनिक 
वने" को दैवी-योजना का कार्य ठी समहते ह । 


जन्म ओर शिक्षा 
राजेन्द्र वावू (सम्‌ १८८४ से १६६३) का जन्म विष्ठार 
कै भीरादेई गोव मेँ हुआ था | उनके "पिता श्री मष्ठदेव 
सहाय एक सामान्य जमींदार्‌ थे, जो अपनी दयालुता ओर 
सेवाभाव के लिये आस-पास बहुत प्रसिद्ध ये । उनको 
आयुर्वेद तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति का सामान्य शान था 
ओरं वे बहुत तर की दवाय वना कर लोगों को मुप्त 
वोदा करते थे 1 उस समय सव जगह सरकारी अस्पताल 
जर ओषधालय तो थे नहीं, इसलिये वाब महादेव सहाय 
के स्थान को ही “अस्पत्ताल' मान कर रोगियों की भरी लगी 
रहती थी । उनकी पल्ली भी वड़ी दयावन ओर सहानुभूति 
रखने वाली थी जौर किसी के कष्ट, पीड़ा को नी देख 
सकती थी । उनके पास भरी लोग सदैव किसी न किसी 
प्रकार की सहायता मौँगमे आते ही रहते थे 1 
बाल्यावस्था से ही राजेन्द्र वाव पर माता-पिता फे इन 
सद्गुणो का प्रभाव पड़ा ओर सेवा-माव का महत्व उनके 
हदय पर्‌ अंकित हो गया । ६७ वर्ष की आयु मेँ आपको 
प्रगे के लिये गौव के “मकतव' में भेजा गया, जिसमें एक 
बुक मौलवी साहब पद्राया करते थै । उस समय वर्ह 
उसके सिवाय शिक्षा प्राप्त करे कां कोई साधन ने था । 
उसमे दो-तीन वर्ष रहकर उन्होनि उर्दू, फारसी का सामान्य 
ज्ञान प्राप्त कर लिया । राजेनद्र वाृ ने अपनी "आलकथा' 
मे लिला है कि "भौलबी साहब बहुत अच्छे आदमी थे 1“ 
इसी प्रकार "वकालत" की परीक्षा मे प्रथम वर्च मूँ उत्तीर्ण हो 


जने पर उप्तकी व्यावहारिक शिक्षा के लिये, वे सैयद शमद्ुल ` 


षदा के शा्गिद कने यै ओर उन्हीं के यह रहे भीये 1 


, छत्र रय शिक प्रा करते यै । एक दि उन्होने 


उनकी भी प्रशंसा फतते हुये राजेन्द्र वावू ने तिला कि 
“एक वार वकरीद के अवसर पर म यह समन्न ककि 
सम्भवतः उनके यर्लँ इस अवसर्‌ पर गाय की कुर्बानी होती 
षौ, अपने गौव को चला गया ओर दो-तीने दिन बाद वाप 
आया 1 वकील साहव ने भेरे चै जाने का कारण पृष्ठा 
जौर जव उनको मेरे उत्तर से सन्तोय नही जा तो स्वयं 
ही सल्ली कारण फो समन्न लिया ओर कहने ते-“ समन्न 
गया कि तुम वकरीद कै कोरण चले गये ये । तुमने सोचा 
गा कि यँ गाय की कुर्बानी होगी, इसतिये इस अवसर 
प्रर यँ नरह रहना चष्टिये । तेकिन रेप घ्याल करके 
क्या तुमने मेरे साय वेइन्ाफी नहीं की ? तुमने कैसे समन्न 
लियाकि भ तुम्हारी भावना का कुष्ठ भी आदर्‌ नर्ही 
करेगा । तुम तो घास आदमीषो, मेरे घर्मे कईदिन्दू 
नौकट्भरी तो । दमीचे खा माली हिन्दू है, गायों की देख 
भाल कटने वाला भी हिन्दू है । क्या मै उनकी भावना 
को ख्याल मरही रखता ह ? क्या उनका दिल नही देगा? 
व मुषे पूना चाहिये धा । भरे घट मे अपने ठिनू 
के ख्याल ते कभी गाय की कुरवानी नहीं होती 1” 
रणेद्र वाव मे लिला है कि "मुत्र अपनी गलती प 
कफ दुभ हओ ओर यह शिक्षा मिती कि विना अच्छी 
तरह जाने किसी के सम्बन्ध मे कोई धारणा वना लेगा वषत 
वडा जन्याय है 1 ~ 
ध इस घटना ने हमको भरी यह समञ्च तेना चाहिये कि 
स्न ओर बुरे लोग सव समाजो ये होते है । जाति या 
धर्मक कारण किसी को बुरा या भला नहीं समक्ष 
सकता । बिहार मे आन्दोलन कमते समय भरी रजेन बाबू 
को सवते अधिक सहायता मौ. मजरुल हक से मिली ५५८ 1 
उन्होने "सदाकत आश्रम' स्थापित किया था । ५ 
नाम फे विधार्थी को आश्रम से निकाल दिया । यह काफी 
होशिवार लड़का था ओर उसने संस्कृत तथा हिनी को उच्छी 
तरह अध्ययन किया था । हक साव भी उपे वश्च चार 
करते ये । वह राजद्र ववृ के पास पर्वा ओर हक न 
से सिफारिश करने की प्रार्थना करने लया । रेन न 
जव हक साहव के पास जाकर लील की सिफारिश की, 


"तो उन्होने बहुत दुःखी होकर कल~ 


गम तुम्हारी वात्त कभी नरही यलता, किन इ तरय 
वृर हू । तुम नही जानते कि खलील ग ४ 
काम किया है 1 इसलिये तुम उसकी सिफारिश क वं 
हयो । कने निस चीज को अपनी जिन्दगी का यु उ 
ना लिया है, तया जिसके लिये आज फकीर बन गवा ई 


उपी को इतने ठेस तगायी है । मैने आजतक की सारी 
जिन्दगी मेँ एकता का काम किया है, उसी मे आज भी लगा 
हूं 1 किन खतील मे आश्रम मै रहकर कुछ लटको को 
मुसलमान वन जाने के लिये वकाय है । आश्रममेंनो 
लके रहते ६, वै मेरे ऊपर दिश्वास कत्ते ह । गँ वर्दश्ि 
मरी कर सकता कि कोई उने इष तरह कीं वाते करे 1 
मै अव समञ्च गया कि यह खलील वैता नर्ही है, जैसा कि 
भ दसो समक्षताधा } पुम देखना कि एक दिन यह 
हिनदू-मुस्लिम क्षगड़े भी करयेमा । मँ इसे आश्रमर्मे हर्गिन 
नर्ही रने दशा 1" 4 र 
रामेन्द्र वावू ओर मजर हक दोनों उन महापुरुषो मे 
सेये, जो जातीय देप की कद्र भावना से वहुत उपर रहते 
् । भारत फे गत परास वर्यो के इतिहास फो देखते हये 
षम जामते ह, किं मुसलमानों मे मजहवो, पशषपात, दूसरी 
जातियों फी अपेक्षा अपिक होता है, तो भी व्यक्तिगत सूप 
से सदन पुरूष उनमें भी पये जते है, ओर इतत सम्बन्ध में 
हमको अपना दृिफिण उदार ओर सन्तुलित षी रखना 
चाहिये 1 ^“ 
कुष्ठ दिन सारने ओौर प्रटना के स्कूलौं मे शिक्षा प्रत्त 
करके राजेन यावू कलकत्ता भे पढ़ने लगे । उन दिनो वेगात, 
विहार, आसाम, वर्मा आदि सव प्रदेशो की एकमात्र 
मूनीवर्सियै कलकत्ता में ही थी । वहं पर उन्होने षडे परिश्रम 
जर मनोयोग से अध्ययन किया जिससे वे उत्तीर्ण परीक्षार्थियों 
मेँ सदा प्रथम स्थान पतिरहे । .“ ; 
सादा रहन-सहन ओरं आदर्थ विद्यार्थी 
जीवनं ४ < 
पर इत प्रकार इतने विशाल .भू-भाग फे विधार्वियों के 
" भुकावले मे सदा आगे रहना सहन ,वात नहीं थी । इसके 
लिये राजैनद्र बू ने अपने समय का विभाजन इस प्रकार 
कियाथा, किएकक्षणभरीवर्वादनहो | वेषद्रनेके 
समय पूर्णं एकाग्रता के साथ पृदरतै थे ओर खेल के समय 
उत्साहपूर्वक खैलते ये । उन भापणदेनेकाभीशौकथा 


"जर वे विचार्थियों की संस्थाओं में प्रायः उपयोगी विचार . 


प्रकट किया करते थे 1 यह सव होने पर भी उनकी सादगी 
सर्वोपरि थी जिसका उदाहरण मिल सकना कठिन है ! इत 


सम्बन्ध मे उनके जीवन चित्र मेँ एक स्थाय प्र कहा गया . 


वै ताद फप पठिते थे ओर सादी निन्दगी विताते 
ये । तड़क-भड़क जौर दनाव-्रंगार से इनं पणा थी । 


चेष पर एक अजीन तेज दिवायी पडता था । सदे कपडो 


हमारी संस्कृति इतिहा के कीर्तित्तम्भ ३.४३ 


मँ भी कोई छात अकर्पण छिपा रहता था । जो देखता 
था, इनकी तरफ विच जाता था । किती ने इनकी इस 
विशेयता को देख कर ही कष्टा था, कि "यह लडका बड़ा 
हने पर हिन्दुस्तान का वड़ा मेता होगा 1"* 

एक अन्य लेखकने लिखा है कि “गाधी जी की सादगी, 
सचाई, नम्रता ओर सेवा-भाव को सवते ण्यादा उन्होनि 
उपनाया था । वे बहुत ही सीधे-सादे ओर भोले-भाते 


, दिखायी पड़ते ये । यदि कोई अनेजान व्यक्ति उनको देता 


तो कभी यह विश्वास नीं कर सकता धा, कि वै इतनी 
वड विभूति होगे । वे विल्कुल [एक किसान की तरह दिलायी 
पडते ये । चेहरे तया रहन-सष्टन फी सादगी को दैख कर 
वहुतों फो निराश षठोना पता था । निराश ष्टोम का कारण 
यहथाकि वे राजेनद्र बावू कै विषय मेँ अपने मनमें 
लम्वी-चीड़ी कल्पना वनाये रहते ये, पर णव उनका दनि 
करते तौ कल्पना ओर वास्तविकता मेँ जमीन-आसमान का 
अन्तर दिखायी पड़ता । तय वे विचार कमे लगते कि क्या 
यह वही व्यक्ति है, जिते उसकी महान सेवाओं फे उपलक््य 
में फपरिस की उच्यक्षता ओर देश के राष्टपति का पद अर्पित 
किवागयाहै 1“ . 


चम्पारन सत्याग्रह ओर गौधीजी से परिचय 
चास्तेव में राजेनद्र वादू वाहर्‌ तथा भीतर से भी पूर्णतः 
आडम्बरशून्य थे 1 उनको दैखकर कोई यह जान ही नर्ही 
सकता था, कि ये अपार योग्यता जर विद्वता के धनी है। 
वे स्वयं सदैव चुपचाप पीठे ट रहते, ओर अपने विषय मेँ 
कथी कु प्रकर कले की चेश नहीं करते । इम्रलिये जव 
लखनऊ कमरिस में विहार के कुछ सार्वजनिक कार्यकर्ताओं 
कै प्रयल से चम्पारव के किसानो के कष्ट निवारण का प्रस्ताव 
पास हो गया ओर गधी जी इस सम्बन्ध मे जच करने को 
वदँ पूय गये तव तक उनको राजेनद्र दाबू के विषय भें 
कु भी पता रहौ लगा । प्र विष्ठा के कार्यकर्ता जानते 
ये कि अगर इस कार्य को सफल वनाना है, तो उसमे राजैद्र 
बावृ का सहयोग आवश्यक है । इसलिये पटना पर्हुवने पर 
वै लोग उनको राजेद्र बावृ के र्वैगले परीते गये । 
संयोगवश उत समय वे वलं उपस्थित नरं थे, कार्यवश दो ` 
चारदिनकेिये वाह चलेगयेधे | गधी जीने भी उस 
समय तकं भातत मेँ कोई कर्य नटी किया था, ओर धोड़े 
ही लोग उनसे परिचित ये । इसलिये राजैन्र वावृू के 
नकटचाकयं ने भी जो वर्ह उपस्थित थै गधी जनी की तरफ 
विशेष ध्यान न दिया । इ प्रकार एक एसा संयोग बन 
गया कि जो दौ आला कु समय वाद भारतवर्ष के उद्धार 
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मे प्रमुख भाग लेने वाली थी, वे प्रथम प्रयल मेँ एक-दूसरे 
से अपरिधित ओर असम्वद्ध ही रह गई । 
गधी जी तो अपने कार्यक्रम के अनुसार समय पर 
चम्पार पुय गये । वँ पर्चने पर जौच का कार्य शुख 
करने के पूर्व टी उनको तिरहुत कमिश्नरी के अधिकारी का 
नोटिस मिला कि उनके काम से शन्तिमेग होने की आशेका 
है, इसलिये वे चौबीस घण्टे के भीतर चम्पाट से.बाहर चले 
जाये । गोधी जी कभी किसी अन्याययुक्त आज्ञा के सम्मुख 
सर श्रुकाते ही नहीं थे, उन्होने उसी समय इस आदेश को 
अमान्य कर्‌ दिया । पर्‌ उनके सामने यह समस्या उपस्थित 
हई कि यदि सरकार उनको पकड़ कर जेलघाने मेँ बन्द कर 
देगी तो उसके बाद आन्दोलन का संचालन कौन करेगा ? 
उसी.समय राजेन्दर बाबू अपने कुछ साथियों को लेकर गधी 
जी के साय काम कटने कोआ पहवै । वे उस समय भी 
अपने ठस सेवा कार्यो के कारण बिहार के निवासि का 
पूर्ण विश्वास प्ा्त कट चुके थे ओर उनफे पीठे चलने को 
वौ की जनता तुरन्त तैयार हो जाती थी । इसलिये राजेनद्र 
बावृ. के चम्पारन पर्ुवने पर टी गौँधी जी के सत्याग्र् 
आन्दोलन की योजना बनी ओर सरकार दारा दमन होने की 
दशा मे सत्याग्रहठियो के अनेक जलय बनाये गये, जिनमें एक 
का नेतृत्वे राजेनद्र बावू को दिया गया { सर्क्रथम जल्ये के 
नैता चौ. मजरुल हक को नियुक्त किया गया, जो एक वृद्ध 
मुस्लिम सज्जन जौर एक प्रसिद्ध वैरि्टर भी थे । हक 
सावं उस समय जो गाधी जी के अनुयायी बने, तो जव 
तक जीवित रहे कभी किसी कठिनाई से पीठे नर्ही हे, ओर 
लगातार स्वाधीनता-संग्राम में सहयोग देते रहे । 
अब चम्पारन की ्जौच का काम आरम्म हुआ 1 राजेनद्र 
बावू ही इसमे प्रमुख थे । उन्होने अपनी वकालत बन्द कर 
दी ओर कर्द महीने तक नील की खेती कलने वाले अगेन 
जं्मीदारं द्वारा गरीव किसानों पर किये जाने वाते अव्याचारों 
फै विरुद्ध लोगों क वयान लिखते रहे । उधर गोरे जर्मीदार 
तो उन्न फूद मचा षी रे ये । उनमें सै एक ने तो य॒त्ं 
तक कष दिया था, कि अगर गौँधी जी मेरी जमीदारी में 
जांच फटने आ्येगे तो उनको गौती मार दमा 1 अन्य सव ' 
कार्यकर्ताओं को भी यै लूय धमकातै ये । परजवड्न 
बातों फी परवाह भ करके राजेन्द्र वाव आर उनके साधिर्यो 


नै पौच-छः महीना परिश्रम करके बीस-पञ्चीस ठार किसानो 
. की गवाहियौ दाकायदा लिख कर तैयार कर्ली, ठव सरकार  . 


की अघे खुली । "विष्ठार के गवर्मर ने शस मामले की ्जाच 
के लिये एक सरकारी कमेटी नियुक्त फी जीर गौयी जी को 
पी उसको एक सदस्य दना दिया 1 गधी जीके पासतो 


निर्तञचे गोरो की करतूत का कधा चिद इकटूढ ही था । 
सरकारी कमेटी न भी किसार्नो पर अन्याय अल्याचार ने 
की बात ठीक मान ली, ओर तव सरकारी अदिश से वह 
“तीन कठिया"-नामक अन्याय मूलक प्रणाली सदा के तिये 
बन्द कर दी गई । इसके परिणामस्वरूप चम्पौरन के किसानों 
की काया एलट हो गयी जीर आज कड प्रदेश भारतीय * 
चीनी-व्यवसाय मे प्रमुख माना जाता है । 


सत्याग्रह की शिक्षा 

चम्पारन मेँ ही राजेन्द्र वाब गौधी जी के निकट सम्पर्क 
मँ आये ओद दोनो नै एकटूसरे को भती प्रकार समञ्च 
लिया। गधी जी के साथ रहकर उन्होने स्वावलम्बो जौ 
सादगी का एक नया पाठ सीरा । उन्होने गधी जी के 
व्यवहार को देख कर समञ्च लिया कि अगर भारत कै गवो 
मेँ सुधार का सा कार्य करना है, तो कार्यकर्ता कौ वर्ह 
देहाती बन कर ही रहना होगा । जव तक वह अपने पुराने 
कुसंस्कारों को हटा कर हानि-लाभ, आदर-अनादर, आरामः 
तकलीफ को एक समान समङने न लगेगा, तव तक वह न 
तो सथा सत्याग्रह कहा जा सकता ६ ओर न अव्याचार 
पीडितो का विश्वास प्राप्त कर सकता है । उते अपग निजी 
ओर सार्वजनिक जीवन में एक-सी साई का व्यवहार केटना 
होगा ओर ठे बह्पन अयवा भराम तलवी के जो दौष 
भीतर धुसं गये है, उन सबको निकाल वाह्‌ कना शोगा । 
इसके विना वह जनता का “सथा-सेवक” मी बन सकेगा। 

' राजेनद्र वाबू के अधिकश सहकारी वकील ही थै ओर 
वे सत्याग्रह की कार्यवाहियों चै माग हैते हये भी उपने ढी 
ठंग से जीवन व्यतीत कर रहे थे । वे लोग भित्भित्र 
जातियों फे थे, इसलिये सव अपनी रसोई अतग एते यै 1 
रतयेक के साय एक राह्मण रसोइया ओौर एक नौकर धा 
जौर इनका भोजन बनाने का फ़्रम रात के बारह बजे तकं 
चलता रहता था । यद्यपि वे सव लोग अपना छर्च आप 
हमीकततेये तो भी अ़ीका मेँ सग्रह आन्दोलन का 
अनुभव प्राप्त करके भारतवर्ष मे उसी समय आयेगौधीजी 
को यह कैसे पसन्द आ सकता था ? इत्तिये वे प्रायः इन 


लोगों की आलोचना करते रष्ते यै 1 जन्त मँ निश्चित 


किया गया कि नौकर्ते को न रला जाय, सवी पतोई पक 
साय दते जौर सव भोजनालय के नियमो का ठीक स 
पालन फे ¡ इनमे सव लोग निरामिय भी महीं य, पट दूस 
की सुविधा का घ्याल रकर तवके तिये एक प्रकार 
तिरामि रसोई दनान कानिर्णय किया गया । इत व्यवस्या 
के ह जाने पर खर्घ यहु धट गया तथा जी समय ओर 


शक्ति चौका-चूरहे मेँ चली जाती थी, वह अन्दोतन को तीव्र 
नाने मे खर्च ठोने लगी । ५ 
एक अन्य घटना मोतीष्ारी मे हुई, जबकि सव 
कार्यकर्ताओं फो एक मकान छक दूसरे मे जाना था । 
दिन भः आन्दोलन सम्बन्धी कामों में फते रहने के कारण 
लोगो छौ रातकेनौ दने इस्त काम के लिये ट्य मिली । 
उस समय किसी मजदूर का मिलना सम्भव न देव कर्‌, 
महात्मा जी नै स्वयं ही सामान दोना आएम्म कर दिया । 
ˆ यहे देख कर राजेनद्र याव्‌ तथा अन्य सव भी अपना-जपना 
सामान ठोन लग शये । नये मकान गे परटुव कर स्वयं 
उतत क्षा लगा कर्‌ साफ किया । इस प्रकार की व्यावहारिक 
शिक्षा सै लोगो को घा अभिमानि वहते कुछ दूर हो गया 
ओर ये समश्च गये, कि अपना काम अपने हाथो से फर तेना 
` छोरेपन का नहीं, वरन्‌ भ्रेठता का चि है । इत तरह 
गधी जी के साय रष्टकर रजेन यायू ने त्यागमय जीवन 
व्यतीत कनै की प्ररणा प्राप्त फी ओर वे सधे अर्यो में 
सत्याग्रह" वन गये । 


देश के लिये त्याग ओर कष्ट सहन 
राजेनद्र वायू का जव एक वार र्गोषी जी से परिचय हो 
गया तो आजीवन स्थिर रहा ओर दिन पर दिन सुदृढ हेता 
गया । यात यह धी फि राजेन वाव के भ्रीतर सत्यनिष्ठा 
छी प्रदल भावना धी ओर उसी का प्रत्यक्ष दर्शन उनको 
मष्ठासा जी मेँ हुआ । इसके पहले राजनीतिक आन्दोलन 
आराम कर्मियों पर पड़ रहने वाले लोगो के थमे था, जो 
यह भी नहीं जानते थे कि राजनीतिक कार्य के लिये करट 
स्ना पषा है, फारागार के भी दन कले प्ते है । 
दूसरा दत क्रान्तिकारी ओर "गर्म" लोगों का था, जौ तलवार 
घन्दूक से सरकार की जड़ उखा्कने मेँ विश्वास रखते थे 1 
राजेन्द्र बाय की प्रकृति इन दोनों बातो के टी अनुकूल न 
थी 1 इसत्तिये सनू १६०६ से ही कोपर से सम्बद्ध रहते 
हुए भी वे राजमीतिक क्षेत्र मे विशेष प्रगति नहीं कर सके 
थे | परर्गोधी जी की राजनीति भिन्न थी । वे देशवासियों 
के कर्यो ओर उन पर होने वाले अन्यायं का विरोध कले 
कै उद्ैश्य से सरकार का विरोध करते ये ओर साय दही, 
उस सम्बन्ध में कुठ रचनालक कार्य भी करते जते यै ! 
यह मार्ग उक्त दोनों मामो की अपेक्षा स्थायी ओर देश को 
आगे वदने वाला था । इसलिये राजेन्द्र बाबू ओर उनकी 
प्रकृति फ लोगो को जो देश सेवा फे तिये कु ठेत काम 
करना चाहते थे, ओर केवल लच्छेदार भाषरणो से सन्तु नहीं 
षो सकते थे यही मार्ग अधिक पसन्द आया । इमे ्गोधी 


हमा संसृति इतस्‌ के करतस्तम्भ ३.४९ 


छद शच 
जीने धार्मिकी णो दी," राम का नाम लेकर 


ही प्रत्येक संपर्ष मे आगे यद्रे लगे, िसते भारतीय जनता 
उनके प्रति विशेष रूप से आकर्षित हुई । राजेनद्र वाव भी 
धार्भिक प्रवृत्ति के व्यक्ति यै, ईश्वर पर दृद विश्वास रखते 
ये । इत्ततिये गोधी जी की नीति उनको अधिक अनुकूल 
जान पटी ओरवे किसी भीषहानियाकट्काष्याल न 
करके पूर्णस्प से उसमे संलग्न हो गये । 

रौलर एक्ट आन्दोलन शुं होने एर राजेन्द्र बाबू ने 
सेमस्त विहार मँ एक प्रचण्ड आन्दोलन खड़ा कर दिया ओर 
एकं वर्थ वाद नागपुर में अप्तहयोग का प्रस्ताव पाप ष्ठोते 
षी उन्होनि अपनी दिन पर दिन बद्रती हुई वकालत छोड़ कर 
राजनीति को टौ अपना मुख्य उदश्य बना लिया । बिहार 
के पुराने सुप्रसिद्ध मेता श्री वृनकिशोर प्रसाद ओर 
श्रीकृष्णसिंह आदि करई अत्रय लोगों ने भरी वकालत ठो दी 
ओर्‌ सव ने रामेनद्र बादू के नेतृत्व मेँ विहार मेँ जागृति उप्र 
फटने क प्रयल आरम्भ कट दिया । अमष्ठयोग आन्दोलन 
के अन्तर्गत स्कूल छोडो" आन्दोलन में हाये विधार्धियो ने 
भी शिक्षा-संस्याओं का बहिष्कार कट्‌ दिया था । इसलिये 
पटना में “विर विधापीठः" के नाम्‌ से एक राष्रीय विधालय 
की स्थापना की गई, जिसमे विधार्थियो को राष्ट की भावना 
ओर आवश्यकताओं के अनुकूल शिक्षा दी जाने लमी । 
इसके साथ ही कौग्रेस फे एक करोड़ सदस्य बनाने, "तिलक 
क मे एक करो रुपया जमा कटे त्था बीस 
लाख चर्ख घलाने फा कार्यक्रम भी आरम्भ किया गया । 
राजेन्द्र वाव मे इनकी पूर्ति मँ भी उत्साहपूर्वक भाग लिया । 
उन्होने प्रान्त में इतनी अधिक जागृति उसत्न कर दी, कि 
इन सव कार्यो मे विहार का जितना भाग था, वह समय के 
भीतरहीपूराहौ गया । सफलता कौ दृष्टि से भारत भर 
में विष्टरं का नम्बर दूसरा रषा 1 

इसके वाद तो भितनी वार आन्दोलन छि रजन बाबू 
मे सवमें जगे बहर फर भाग लिया । साथ टी उन्होने गधी 
जी के प्रति अपनी "निष्ठ मे तनिक भी अन्तर्‌ नहीं आनि 
दिया । देश बन्धु दास तथा मोतीलाल जी ने सन्‌ १६२३ 
मेही करित से मतभेद हो जाने प्र पृथक स्वराज्य पार्टी 
बनायी, अन्य लोग भी मौँधी जी के किसी कार्यं से सहमत 
मे होक अपना एक अलग ही राग अलापने लगते थे, पर 
राजेनद्र वाबू ने गधी जी के आदेशो को सदैव पूर्णतः पालम 
किया } उनका विहार मे इतना अधिक प्रभाव था, कि अन्य 
प्रातं क मुकावले मे उस प्रान्त भे स्वराज्य पादी को .बहुत 
ही केम सफलता मिती । फिर जव गधी जीने जैल से 
षट कर किस मे इस प्रकार के मतभेद को ानिकारक 


३.४६ हमारी संस्कृति इतिहास के कीर्तिस्तम्भ 


समज्ञ कर, स्वराज्य पार्टी वालों को कौसिल प्रवेश की 
अनुमति दे दी ओर स्वयं संगठन तथा रचनासक कार्य मेँ 
लगे, तो राजेन्द्र बाबू उनके साथ ही रहे । राजेनद्र वावू का 
हार्दिक विश्वास था कि रचनालमक कार्यमेंहीरीषट्रकी 
इमारत सुद्र होती है । कौसिल प्रवेश से उसकी शक्तिर्ेट 
जाती है इसलिये आपने विना किम्री तरफ ध्यान दिये विहार 
भें कौग्रे कमेियँ स्थापित करने, राष्रीय शिक्षा का प्रचार 
करने, खर्‌ तैयार कराने मेँ ही अपनी सारी शक्ति लगा 
दी] उन्हीं के परिश्रम से बिहार मे, दूसरे सव प्रान्तों की 
अपेक्षा अधिक सस्ती खादी वनने लगी । 

खर के प्रचार दाने के लिये आपने दक्षिण भारत मेँ 
भी भ्रमण कियाथा । उनके इन कार्यो की प्रशंसा गधी 
जी प्रायः किया कते थे 1 एक खादी टी नीं विहारे 
जित्तनी भी राजनैतिक ओर सामाजिकं प्रवृत्तियाँ चलती थी । 
उन सवभें राजेन्द्र वाव का हाथ रहता था ओर लोग स्वयं 
आग्रह करके उनको प्रत्येक संस्था मेँ समिलित करते थे । 
यथपि वे स्वराज्य पार्ट से प्रथक थे, ओर कौसिलों मे कभी 
नर्ही गये, पर जव स्वराज्य पार्य को कंगरेस की अनुमति 
प्राप्त हो गर्ह तो कौसिलों के पक्षपाती भी-सलाह ओर सहायता 
लेने सदा इनके पास आया कएते थे । इससे उनके प्रभाव 
का पता सहज भें लग जाता है । 


किसान ओर मजदूर्टो की सहायता 
सन्‌ १६२७ मेँ जब साइमन कमीशन भारत आया तो 
समस्त भारत मे उसका जोर-शोर ते बहिष्कार किया गया 1 
उस आन्दोलन में लाला लाजपत राय तथा पं. जवाहर लाल 
नेहरू जैते देश पूज्य नेताओं पर लायो चलाई गई थी । 
उस्र समय पटना मेँ एक विशेष घटना ह । कमीशन के 
आने से पहले ही पटना के पुलिस अधिकारी ने राजेद््र वावू 
ते भेट की ओर कहा कि यहौँ कमीशन के विरोध मे जतूस 
जदि न निकाला जाय । राजेन्द्र वावृ एेसी वात किप्त तरह 
मान सकते थे ? तेव इंस्पेक्टर जनरल ने कहा कि आप 
शान्तिमय तरीकों से ही विरोध प्रदर्शन करे । एकं तरफ 
विरोध करने वाले रे है, ओर दूसरी तरफ स्वागते करने 
चाले । आपस मेँ छेड़-छा न की जाय । कुष सोच कर 
राजेनद्र वावृ ने इस वात को मान लिया, क्योकि वे जानते 
ये किदं तरह हमारा उदेश्य ओौर भी अच्छी तरह पूरा हो 
सकेगा । बस, निस समय कमीशन पटना पर्चा २५-३० 
हमार जनता काले क्ष्डे लेकर एक तरफ खड़ी थी ओर 
स्वागत करने वाले दरदो सौयथे 1 उनमें भी वहुतसे 
सरकारी चपरासी ओर छोटे-मोटे नौकर ही थे 1 इसं प्रकार 


यह अच्छी तरह विदित हो गया, कि भारतीय जनता कंपि 
केष्ीसायहै। 

सन्‌ १६३० मे कोगरेस अधिवेशन पं. मोतीलाल जी की 
अध्यक्षता मेँ कलकत्ता मेँ हुआ । राजेन्द्र वाव ने उप्तकी 
कार्यवाही मे महत्वपूर्णं भाग लिया । उसी समय जमशेदपुर 
के मजदूर ने हडताल कर दी ओर खवर आवी कि वह 
की हालते बहुत गम्भीर है । राजेन्दर वाब कलकत्ता से सये 
जमशेदपुर प्च जर मजूर की सफलता के लिये हर तह 
से प्रयल करने लगे । उस समय सरकार कारखाने वालों 
की सहायता फर रही धी, इसलिये मजदूो को हारा पा । 
राजेनद्र बाबू इससे बहुत निराश ओर दुखी हुव, क्योकि वे 
मजदूरों फे पक्ष को उचित मानते थे । 

यत वर्ष पहले विहार के अनेक किसान अपने प्रदेश 
को छोड कर वर्मा के किसी स्थान मेँ जाकर वस्र गये थे । 
इन दिनो उनकी दशा वी शोचनीय हौ गई थी । उन्हे 
राजेनद्र वाबू के पास अपनी करुण कथा लिखकर भेजी 1 
जमशेदपुर की हड़ताल से छुद्टी पाकर वे वर्मा पहुचे । 
उनको अपने बीच मे पाकर किसानों की आशालता लहल्ष 
उटी ओर उन्हेनि उनके आदिशानुसार आन्दोलन करा 
आरम्भ किया, जिससे आगे चलकर उनकी हालत बहुत कुछ 
सुधर गयी । 

इप प्रकार राजेनद्र वावू केवल स्थानीय कौगरस आन्दोलन 
का ही संचालन नहीं करते थे, वरन्‌ देश में जं भी सहायतां 
कलले का अवसर ओर आवश्यकता उपस्थितं हती वी 
पैव कर उस्म सहयोग देते । यथपि दमा की बीमा के 
कारण वै प्रायः अस्वस्थ हो जाते थे ओर अधिक ्रमर्ण 
करने से बीमारी वद्र जाती धी, पर वे इसका बहत द्यत 
न करके कर्तव्यपालन से कभी पीछे नही हटे - 9 रदा 
पटेल के चरित्र भी हमने पदा है कि उनको पेट क 
दर्दष्टेनेकारोग था, पर वे उसकी चिन्तान करकै बारदोर्ल 
सत्याग्रह जैसे बड़ड़े आन्दोलनं का भार अपने सर पर 
उढय्‌] कते ये । राजेनद्र वाब जौर सपार पटेल 1 
भयंकर बीमारियों को लेकर सत्कार से संवर कला न 
वार-वार जेल जाना पड़ता था । नेल की कठिनादयौ हः 
खराव खान-पान कै कारण इन दोनों नेताओं के 1 
ओर भी हानि पहुची । एक दो बार तौ उनकी दशा क 
खराब हो गई कि मृदु का भय जान पड्ने तै सकार | 
उनको जैल की मियाद पूरी होने से पठते ही ड़ दिवा 

इन महापुरुषों की कथा को पद कट हम सव 
कुछ सीख सकते है । हमारे कितने ही भाई तो न 
सैवा अदवा किसी अन्य परमार्थं कारय मे ॥ 


ख्याल करके किसी तर का सहयोग देने भें टी आनाकानी . 


किया कत्ते ह यदि किसी की प्रेरणा से कुछ सेवा-कार्व करने 
भी लगे तो जरह अपनी कुछ हानि होती देखते ह तो तुरन्त 
पीठे ट जाते ह । पर राजेनद्र वावृ, पटेल, जमनालाल 
बजाज आदि ने देश-सेवा के मार्गमे किसी भी कषटया हानि 
की परवाह न की । उन्होने अपने स्वास्थ्य तक को खराब 
कर लिया, पर जिस कार्य की प्रतिज्ञा की थी, उससे मुँह न 
मोडा । रजेन यादृ जेल मे इतने अधिक वीमार हो गये 
कि बैहोशी आ जाती शरी । इत पर सरकार ने उनको पटना 
के सरकारी अस्पताल भें रखा । उस समय किमीने टी 
रिपोर्ट कर दी कि वे अस्पताल से ही आन्दोलन का संचालन 
कर रहे है । इसपर उनको पुनः जल भेज दिया गया । 
प्र्‌ जव हालत फिर खराव हो गई तो पुनः अस्पताल भेजे 
गये ओर जव वर्ठौ भी वीमारी में सुधार नी हुआ, तो 
उगको छोड दिया गया । इसी प्रकार की जस्वस्य दशा में 
वैन जाने कितना काम करते रहे ओर बार-बार जेल भी 
जाते रहे । इत प्रकार अपने हानि-लाभ का ख्याल वित्कुल 
छोड देने वाते ओर सेवा-धर्म के पालन को ही सर्वोपरि 
समने वाले पुरुष ही देश पूज्य बनते ह ओर जनता भी 
उनके गुणों को समञ्च लेने पर, उन अपना सरताज बनाती 
है। 


कौसिलों द्वारा किसानों की दशा का सुधार 

, सन्‌ १६२६रम कम्र में नो पूर्ण स्वतन्त्रता का प्रस्ताव 
पास हुआ ओर सन्‌ १६३० मं नमक सत्याग्रह आरम्म किया 
गया । इन दोनों मे विहार मे राजेनद्र वावृ के नेतृत्व भे 
पूरा-पूरा भाग लिया । सन्‌ १६३४ मेँ आप बम्बई मे ने 
चाले कोपर अधिवेशन कै समापति वनाये गये । अपनी 
अध्यक्षता के समय में रजिन््र बाबू ने कोगरे के ढीले पड़े 
संगठन को मजवूत नाने के लिये अनवरत परिश्रम किया 
ओौर उसमे एकं नयी जान डाल दी । सन्‌ ३७ मे जव 
कीसिल प्रवेश का प्रस्ताव पास.कर दिया तो आपने परिश्रम 
करक विहार में फारस दल को पूर्णतया विजयी बनाया । 

„ वे स्वयं कौंसिल म नहीं गये, क्योकि वे स प्रकार पदों के 
पठे पड़ना श्रे्ठ नहीं समक्षते ये } आपने पने सहकारियों 
को दी कौसिल में भेजा जौर उनके जरिये किसानो की दशा 
का बहुत कु सुधार कराया । एक तरफ कु .उग्र 

, आन्दोलतनकारियों की प्रेरणां ते किसान आन्दोलन तीव्र ख्य 
धारण करता जाता था ओर दूसरी ओर विहार के प्रभावशाली 
-जर्मीदार उनकी सर्वथा उपेक्षा कर रहे थे । इन दोनों का 
समन्यय कर सकना बहा कठिन था ओौर मतभेद बद्र जाने 
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से कितने ही कारे के ही अनुयायी अलेग होकर 
किसान-सभा आदि के यारा जर्मीदारे से संपर्ष कररहे थे । 
उस विषम परिस्थिति में राजेन्द्र वाबू ने ही किसान ओर 
जर्मीदार दोनों का विश्वास प्राप्त करके शान्ति स्थापित की । 

विहर ओर संयुक्त प्रान्त के मजदूर मेँ भी उन दिनों 
वज्ञ असन्तोष फैला था ओर कानपुर तथा डालमिर्यौ नगर 
में महीनों से हडताल चल री थी । इन दोनों प्रान्तों की 
सरकारों ने राजेन्द्र वादू से तेवर कमीशन को प्रधान वन 
कर समस्या को सुलक्ञाने की प्रर्यना की । अस्थिरता फे 
कारण आप संयुक्त प्रान्त मे तो विशेष कार्य नहीं कर रके 
पर बिहार की समस्या को वहुत कुछ सम्भाल दिया । 

जव दूसरे महायुद्ध मेँ सरकार ने भारतवर्ष को विना 
इसके प्रतिनिधियों फी इच्छा के ठकेल दिया जौर इसके 
जन-धन का जर्मनी को पराजित करने मे उपयोग किया जाने 
लगा, तो काप्रेत ने इसका विरोध किया । सन्‌ १६४० गे 
ही गधी जी ने इसके विरुद्ध व्यक्तिगत सत्याग्रह का एलान 
किया जओौर सवे पहले युद्ध-विरोधी भापण देते हुये विनोवा 
भावे जेल गये । इसके वाद एक के पीठे एकं व्-वड़ नेता 
सरकारी नीति का विरोध करके जेल जाने लगे । रजेन 
वाब भी इसमें भाग लेने को तैयार थे । पर इन व्यक्तिगत 
सत्याग्रह" करने वालों क चुनाव स्वयं गौँधी जी ही करते 
ये जौर उन्न राजेनद्र ववृ कै स्वास्थ्य को देते हये, उनकी 
इसमे सम्मिलित षटोने से रोक दिया । इसके कुछ समय वाद 
स्वाधीनता संग्राम का अन्तिम आन्दोलन “भारत छोडो" का 
समय आ गया । उसं पर विचार करने वल्ली फमेटी मे 
शामिल होने के लिये राजेनद्र वा वर्धा गये । वर्ह से पटना 
लौटते समय आपका दमा बहुत जोर पकड़ गया ओर फिर 
ज्वर भी आने लगा । निस समय ५ अगस्त, १६४२ को 


. करेल की 'वर्किग कमेटी का ैतिहातिक अधिवेशन आरम्भ 
, हुआ, उस समय राजेनद्र वाद बीमारी के कारण यात्रा कर्‌ 


सकने मेँ असमर्थ थे, इसलिये पटना मेँ ही रह करं भावी 
कार्यक्रम को पूरा करने की तैयारी मेँ लगे रहे । 

. भीतर का रहस्य तो किसी कौ मौलूम नर्ही, पर जव 
६ अगस्त को देश भर के कगरसी नेता पकड तिये गये, - 
जिनमें राजेन्द्र वाद्‌ भी यै, उसके वाद देश भँ जो एपदरव्‌ 
ह्य, उने विहार अग्रगण्य था । यदि हम कँ कि सन्‌ 
१६४२ के "अग्रजो ¡ पारत छोडो विद्रोह फा केन्र इलाहावाद 
से तेकर मुंगेर ओर भागलपुर तक का प्रदेश ही था, तो 
इसमे कोई अयुक्ति नहीं । गुजरात तो गधी जी ओर परेल 
काकर्मकषत्रथाओौर वर्धा मे उतर समय महासा जी ओर 
अन्य सव कार्यकर्ता निवास कर रहे थे, इसलिये इन प्रदेशो 
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मेँ भी लोगों ने शानदार संघर्षं किया ओर वलिदाने दिये । 

पर यदि यह कहा जाय कि समस्त भारत मेँ मिल कर जितना 
काम्‌ हभ, उतना अकेले विहार तथा उत्ते मिले हये बलिया, 
गाजीपुर, बस्ती आदि दोचार जिलों ने कर दिखाया तो इसमे 
कोई अद्क्ति नहीं । विहार मे दमन की पराकाष्ठा हो गई । 

एक लेक के मतानुसार उस समय “विहार मेँ गौव्गोव"" 
भें जलियावाला वाग बन गया । छोरे-छोटे वद्यो को जेल 
मँ बन्द कर दिया गया, सियो पर अमानुषिक अल्याचार्‌ 
किये गये, विद्यार्थियों पर अन्धाधुन्ध गोलियां चलाई गई । 

विहार सरकार ने जेलों से कैत ओर वँार कैदियों कौ 
छोड़ दिया, ताकि ये भी जनता पर जुल्म दाये । भागलपुर 
जिले मेँ लगभग ढाई सौ फैदियों को गला दवा केर माह 
दिया गया, क्योकि वे स्वाधीनता-संग्राम मे भाग लेना चाहते 
थे । बिहार में जो दमन हुआ उसको शब्दों दारा प्रकट नहीं 
किया जा सकता । फिर भी वर्ह की जनता ने राजेन्द्र बाबू 
कै अदेश को मान कर काग्रेस की योजना के अनुसार ही 
सव कार्य किया ओर हद दर्जे के कष्ट सहने पर भी सरकार 
के सामने मस्तके नर्हीं श्ुकाया 1” 


आत्म भाव की प्रवृत्ति 

वास्तव मे राजेनद्र वाव उन महामानवों मेँ थे, जो केवल 
करना या मरना जानते है, पर अपने मुख से कभी कोई 
एेसी बात मष्टीं कहते, जिससे उनका बड़प्यनं या प्रशंसा 
ज्ललके । क्रेत के उस गँधीवादी युग में भी अन्य कतरे 
नेताओं के समूह मेँ वे बिल्कुल सामान्य व्यक्ति की तरह जान 
पडते थै, जर कितनी ही वार एसी घटनाये हई, जव कि 
लोगों ने उनको कोई मामूली व्यक्ति समज्ञ कर पैसाष्ी 
व्यवष्ठार किया । वे स्वयं भी उसी तरह रहना पसन्द करते 
थै । एक वार्‌ ये नेहरू जी से मिलने इलाष्टादाद गये । 
रेल भे देर लग जाने से ११-१२ बजे राते को आनन्द भवन 
पर्हैये । उप समय घर के सव लोग सोये हुये ये, केवल 
एक चौकीदार जाग रहा था । उसने कषा कि र्म नेहरू जी 
को बुला लाता हं पर उन्होने उसको मना कर दिया ओर 
दालान मेँ टी विस्तर विष्ठा कर सो गये । जव प्रातःकाल 
उठ कर नेहरू जी ने यह देखा तो वे बहुत दुःखी हुये जौर 
कष्नै लगे कि आपने मुञ्चे जगाने क्यों मरही दिया ? पर 
रजेनद्र यायु ने यष्टी कषम कि "“उस्तकी क्या आवश्यकता वी, 

मुषे यष्लौ सोने मे जरा भी कट नर्ही हुआ 1“ 
इस तरह अत्यन्त सादगी से रहते हये भी जवं काम 
का समय आता था, तो उनकी कार्यक्षमता अर ध्रपाव को 
देयं कः लोगं दंग रह जते ये 1 उन्हे अपना उदेश्य 
एकमात्र कर्तव्यपालन्‌ कौ ही दनाया था ! हदय से सत्य 


का पालन करते हुये, आप शीता" की व्याख्यानुसार्‌ 
स्थित्रज्ञ श्रेणी में परटुच गये थे ओर दुःखसुख, हानि-लाभ, 
मान-अपमान को समान समञ्जने लगे थै । यही कारण था 
कि सरकार से ओर कभी-कभी अन्य राजनीतिक दर्लो ते 
इतना संघर्ष होने पर भी उनका कभी किसी से देष या 
शत्रुता नहीं होती थी । यह देख कर्‌ अनेक लोग तो उनको 
“अजातशत्रु” कहते थे जर जव रा्रपति कै चुनाव का 
समय आया तो वास्तव मे केवल वे ही एक देते व्यक्ति 
दिखायी पड़, जो सर्वं सम्मति से चुने जा सके ओर कोई 
भी राजनीतिक पार्टी जिनका विरेध न करे । 

आप आत्म दर्शी पुरुषो के समान ही सवके दुःखसुख 
को अपना-सा ही समञ्जते थे । इस प्रकार की एक घटना 
का जिक्र उनकी आल कथा में भी मिलता है । उने 
लिखा है- “ विहार मे हिनदू-मुस्लिम दो की खवर पाकर 
अपने गौँव से पटना जा रहा था । चलते-चलते पुत्र वधू 
के देहान्त का समाचार आया । घर के भीतर गया तो बधे 
चिल्ला रहे ये ओर सिया रोना-पीटना कर रही थी । भेर 
लङका मृदुल्णय स्री की बीमारी की खवर आने परं पहले 
ही उसके पास चला गया था । मँ पटना जाकर ठिनुुत्तिम 
दंगों को रोकने की चे करता रहा । वहो इते लोग मरि 
गये थे ओर इतने धरो मे शोक ओर कोलाहल था । मेर 
निजी शोक एक प्रकार से शरमा कर दव-सा गया 1“ 

हमारे धर्मपर मे जनक, बुद्ध, अशोक आदि दै 
महापुरुषो का जिक्र है, जो राजपाट का उपभोग कत ये 
भी कभी उस लितत नही हुये । उन्होने गृहस्थ का पाल 
भी धर्म-कर्तव्य की दृष्टि से किया ओर जब आवश्यकता 
जान पड़ी तो उत त्यागते हये भी विलम्ब न लगाया त 
रजे बाबू भी एसी ही मनोवृत्ति के मनुष्य थे । घर तं 
के प्रेम ओर अपने कर्तव्य की दृष्टि से आज उनका पालन 
भी कलते रे ओर जव देश की पुकार सुाी पड तो उका 
ख्याल छोड़ कर उतम कूद षडे । पते दी व्यि जीवन 
मुक्त समङ्ञे जाते ह ओर हम वका कर्तव्य कि द 
आदर्श को सम्मुख रख कर गितना हनो सके उत पराक 
की चे फर । मानव जीवन की सार्थकता इती मे ६ । 


मातु भाषा के प्रचारक क 
देश सेवा की तर ष्ठी रजेन््र बाद मातृ भा 9 
सेवक थै । उनकी आरम्म मेँ परम्परागत स्प ते ४५ 
छ पदाई ई वी आर इसलिये एफ. ए. तक द १ 
चलता रकष ] उतके पश्चात्‌ कलकत्ता राते हये 


यह ख्याल आया कि हमारा कर्तव्य माटूमापा फी उपति 


करना भी ह । इसतिये षी. ए. मेँ आपने हिन्दी को एक 
विपये स्प मे ले तिया उस समय कलकत्ता के कलेजो 
मे हिन्दी की शिक्षा का कोई अच्छा प्रबन्धन था, पर इस 
बात का ख्याल न करके, आपने हिन्दी से दूर रहना एक 
भर््सना योग्य कार्यं समक्षा ओर उर्दूको्ठोडकरएसीका 
अध्ययन फे का निश्चय कर लिया । परिपित जनों ने 
यष्ट भय भी दिखाया, कि एेसा फटने से परीक्षा मे ऊंवा 
स्थान न मित्त सकेगा, विन्तु अपने यही उत्तर दियाकि हम 
अगर अपनी मातू भाषा भी ठीक तरह से नहीं सील सकते 
तो अन्य विषयों को कैत सीखेगे ? वस आप धर पर 
दत्तचित्त होकर हिन्दी अध्ययन ओर मनन कले लगे ओर 
अपने परिश्रम के बल पर वी. ए. में सर्वो स्थान प्राप्त 
फरके दिखा दिया 1 
राजन यावू का यह फार्य मातु भाषा हिन्दी के प्रति 
उनकी दृढ़ निष्ठा कौ प्रकट कएता है 1 उस समय देश में 
अगरेजी फा ही बोलबाला था ओर शिक्षित व्यक्ति निजी पत्र 
व्यवहार तक अँगरेजी मेँ करना शान फी वात समक्नते ये 1 
प्र-लिखे लोग प्रायः परस्पर अगरजी में ही वातचीत करते 
ये । दसै लोग मामूली अत्रिजी जानने पर भी उसी को 
प्रधानता देते ये ओर हिन्दी को एक पिष्ठडी हुई भाषा की 
एष्टि ते देते धे, पर राजेन वाव ने स मनोवृत्ति मे हीनता 
ओर दासता फा उनुभव किया ओर अग्रज के यहुत बड़े 
ञाता ठेते हुए भी हिन्दी को प्रधानता दी 1 वै कलकतते की 
"हिन्दी साहित्य परिषद्‌" में भाग तेते रहते ये । इस संस्था 
भे उनका परिचय प. गोविन्द नारायण मिश्रा, श्री जगन्नाथ 
प्रसाद चतुर्वेदी, श्री लक्ष्मण नारायण गर्द, श्री प्राडकर्‌ जी 
आदि हिन्दी फै प्रसिद्ध विद्वान ते हुआ रवे भी हिन्दी 
„के प्रचार मेँ पूरा सहयोग देने लगे । वे “साहित्य-परिपद्‌” 
भेँप्रायः निबन्ध आदि लिख कर सुनाते ओर वर्ह ने वाली 


वाक्‌ प्रतियोगिताओं मे भी सदैव भाग लिया करते 1 समाचार . 


पत्रो भे भी उनके लेख प्रकाशित इआ करते थे । 

“हिन्दी साहित्य-सम्मेलन के साथ उनका सम्बन्ध उसके 
जन्मकाल से ही रहा ओर प्रथम वर्षं मेँ टी उसकी कर्य 
समिति कै सदस्य नियुक्त किये गये । सन्‌ १६२३ मे जव 
सम्मेलन मे अन्य प्रान्तों में प्रचार की भावना से, अपना 
वार्पिकोत्सव फोकौनाड़ा (मद्रास प्रान्त) मे करना निश्चय 
किया तो उसका अध्यक्ष राजेन्द्र बाब को ही वनाया गया । 
इसके अतिरिक्त दरभंगा में होने वाले बिहार प्रान्तीय हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन ओर गुरुकुल कौगड़ी में होने वाते संयुक्त 
प्रान्तीय हिन्दी सम्मेलन के भी आप सभापति वनाये गये । 
इन सव संस्थाओं का संचालन उन्होने अपने कार्यकाल मेँ 


हमा संकृति इतिहास के कीर्ति्तम्भम॒ ३.४६ 


वड़े परिश्रम ओर योग्यता से किया, जिसे हिन्दी की प्रतिष्ठ 
जर प्रभाव में प्य वृद्धि हुई । 

आप हिन्दी फे एक अच्छे लेक थे । “चम्पारन मेँ 
महातमा गौपी"" ओर्‌ “आत कथा" उनके प्रसिद्ध ग्रन्थ है, 
जिनको उन्हे हिन्दी में ही लिखा । वाद में उनका अंग्रेजी 
ओर गुजराती आदि में भी अनुवाद हौ गया । आपने.बहुत 
वर्पो तक पटना से "देश" नाम का पत्र प्रकाशित करके 
विहार मेँ हिन्दी का प्रचार तथा संगठन किया । आरम्भ में 
इसका सम्पादन भी आप टी करते ये । अन्य उपायो ते 


- भी जव कभी अवसर मिला, आपने सदैव हिन्दी की उप्रति 


कीचेयकी । . 

भातत के विभित्र प्रान्तो में हिन्दी का प्रचार करके उसे 
वास्तविक सूप सै रा्रमाषा के पद पर आसीन कटने की, 
उनकी हार्दिक अभिलापा थी । इसलिये राजनैतिक आन्दोलन 
भें व्यस्त रहते हुये भी वे इस सम्बन्ध मेँ विचार ओर चर्चा 
किया कत्ते थे 1 सन्‌ १६३८ मेँ जव उनके ऊपर कप्रेती 
सरकारों के निरीक्षण का भार भी था, उन्होने हिन्दी के वहुत 
वदध प्रचारक श्री बनारसीदास चतुर्वेदी को एक पत्र मँ लिखा 
था- न 
“हिन्दी राष्ट भाषा ै, इसलिये राष्ट के माते हिन्दी प्रमियों 
का कर्तव्य है कि हिन्दी प्रान्तों मँ इसका प्रचार करं । इस 
प्रकार कै प्रचार के लिये जो कुष्ठ काम किया गया ्ै, उसतते 
न तौषमे शर्मिन्दा होना है ओर न किसी प्रकार काक्षोभ 
कला है । जो काम हुआ है उसका फल भी यथेष्ट मिता 
है जर यदि आज तक पूरी तरह सफलता नही मिती है तो 
उसका कारण हमारी राषटर भावना की कमी है । मद्रा प्रान्त 
मेँ जल्लँ की भाषा हिन्दी से वित्छुल भित्र है, इस सम्बन्ध मँ 
सवते अधिक उत्साह देखा जाता है, क्योकि वँ के शिक्षित 
वर्ग मे बहुत से लोगो ने यह समन्ञ लियो हैकिरष्के 
लिये राष्ट भाषा आवश्यक है ओर वह भाषा हिन्दी ष्टी हो 
सकती है । आप जानते ्टोगे कि इधर करई वर्धा से उत 


£ प्रान्त के हिन्दी प्रचार का सारा वर्च व्ह केलोगोसेदही 


मिल जाता है ओर उत्तर भारत से धन महीं भेजा जाता ! 


` मै समक्ञता हं कि इसी प्रकार अन्य अहनदी प्रान्तो मेँ भी 


कुछ दिनों तक काम करने के बाद हमारा वैसा ही अनुपव 
होगा ओट वौ भी वहीं के लोग सारा भार अपने ऊपर ले 
लगे 1 इसमें अगर कुछ विलम्ब ता है तो हमको नतो 
निश होना चये ओर ग घबरा कर हाथ एर्‌ हथ रख 
कर वैठ जाना चाहिये । ॥ 
“हिन्दी-प्रचार को म भीख की क्लोली नर्ही मानता जौर 
न यह मानता हूं कि इसके पीठे फोई देष बुद्धि है । इसका 


३.५० हमापी संस्कृति इतिहास के कीर्तिस्तम्भ 


एकमात्र उष्य है, सारे देश के लिये एक राष्ट भाषा का 
प्रचार । किसी भी प्रान्तीय भाषा को मियने या कमजोर 
करने की इच्छा किसी फे दिल मेँ स्वप्र में भी नही आयी 
जौर न आयेगी । हम राष्ट के प्रति अपना कर्तव्य मात कर 
हे है ओर उसे करते रहने मेँ ही हमारा ओर देश का 
कल्याण है |" 
राजेनद्र बावृ हिन्दी की हर प्रकार की प्रगति के लिये 
सदा जागख्कं रहते थे । जिस प्रकार उन्होने उपर्युक्त पत्र 
मे हिन्दी प्रान्तो में हिन्दी-प्रचार की समस्या पर विचार 
किया है, इसी प्रकार एकं अन्य पत्र मे, हिन्दी मेँ विदेशी 
भाषा के शब्दों के प्रयोग करे के प्रश्न पर भी अपने विचार 
विस्तापूर्वक प्रकट किये है । वे हिन्दी, संस्कृत शब्दौ का 
प्रयोग उचित समङते थे, तो भी विदेशी भाषाओं के जौ 
शब्दे सर्वसाधारण की वोलचाल मे अच्छी तरह मिल गुल 
गये है, उनको हटाना भी नहीं चाहते थे । इस सम्बन्ध में 
उनका निम्न अभिमत काफी महत्व का है- 
"अनेकानेक हिन्दी लेखक भाषा की जटितता मे ही 
उसकी सुन्दरता देखते ह । हम बहुधा भूल जते है कि 
सादगी मे सुन्दरता भी है ओर ओज भी है । इसलिये हिन्दी 
कौ किसी भाषा से शब्दों को लेने में संकोच नहीं करना 
चाहिये । हम यह न्ह भूल सकते कि जहौ पारिभापिक 
शब्दों की जरूरत पड़गी, वष हमे अधिकाधिक संस्कृत पर 
ही भरोसा फरना पडेगा । यदि उर्दू वाले इसके लिये मसे 
कुदे ै, तो म इसमे नहीं रते । हिन्दी उदू का स्ञगड़ा 
केवत इतना ही नर्ही है अपितु ग उसमे कुछ साग््रदायिकता 
भी देखता हू । यह वात दोनों ओरसेहोरहीहैओर 
इसलिये जटिलता बट़ती जा री है । हिन्दी के लिये कोई 
इर नर्ही है, क्योकि इसकी नीव मजबूत है । यदि हिन्दी 
वाले दूर-दृषटि से कामले तो हिन्दी ही रा माषा वन सकती 
है, अर्थात्‌ हिन्दी का वह सूप जो भँ चाहता हू, निमे 
वहिष्कार की नीति से काम मरी तिया जाता, जिसमे किसी 
जीति अथवा भाषा फे प्रति देष-भाव नर्हीं है ओर जो जनता 
के लिये सुगम ओर सहन में समज्न सकने योग्य है, प्रचलितं 
ष्ठो सकता है । राष्ट भाषा बनने के लिये उते प्रान्तीय 
भाषाओं के निकट जाना ्टोगा ओर यह तभी हो सकता है, 
जय उसमें देशी शब्दो का टी बाहुल्य षठो विदेशी शब्दो का 
नर्टी, पर आन कुछ लोगो के विचार ज्र संकुचित हो गये 
ह । णौ एक ओर हिन्दी भाषिर्यो को हिन्दी हिने का 
प्रयल दये र्ठ है, वर्षँ उन्‌ लोगो से जो हिन्दी. के रूपान्तर 
फो सपनी भाया मानते ह जौर जो उसे वोलते ओर लिते 
६, हिन्दी जटित वनाकर्‌ दूर हटायी जा रही है । म इसमे 


बुद्धिमानी नर्ही देखत्ना । पर मुने विश्वास है कि यह दौर 
कु समय मे खल्‌ हो जायगा 1“ 

इस प्रकार राजेन्द्र बाबू अन्तिम समय तक मातृभाषा 
की हित-चिन्ता कत्ते रहे । उनके सुज्ञाव मिस्सन्देह 
वृरदर्शितापूर्ण थे ओर आज कटूटर पन्थियो की गलतियों के 
कारण ही हम हिन्दी को करई प्रकार के विरोधो मे फी देव 
रे है । भाषा एक सदैव विकसित होने बाली चीज है जर्‌ 
यदि उसे कड़े बन्धनो भे जकड़ा जायगा, उसकी शब्द-सम्पतति 
को निरन्तर वदने से रोक दिया जायगा तौ उप्तका हाप 
अनिवार्यं हये जायगा । प्राचीनकाल मे लोक-भाषा के स्प 
में संस्कृत का प्रचार बन्द हकर प्राकृत का आविर्भाव, प्राकृत 
के स्थान मे अपभ्रंश जर अन्त मेँ उसका भी लोप होकर 
आधुनिक भारतीय भाषाओं का प्रचलन इसी नियम का 
दयोतकहै । देश, भेद जौर काल पेद की दृष्टि से भावा मे 
सामान्य परिवर्तन होने आवश्यक है । उने जवर्दस्ती रोकने 
की च्य करना अपनी भाषा कै साथ भलाई"की अपेक्षा 
बुराई ही माना जायेगा । 


विदेशों मे भी मात्‌ भूमि की सेवा 

राजैन्र बाबू की इच्छा आरम्म ही ते विदेश प्रम्‌ की 
थी । वी. ए. की परीक्षा देने के वाद आपका पिचार इंतैष्ड 
जाकर वैरिस्टरी की परीक्षा देनै का दुभा ओर उका सव 
प्रबन्ध भी हो गया, पर आपके माता-पिता कौ जव यात 
हुआ तो उन्न इसका विरोध किया । उस जमाने विदेश 
यात्रा धर्म विरुद्ध समञ्जी जाती थी ओर यह भी याल धा, 
कि वह रहने से युवको मे अनाचार की भावना पैदा ष 
जाती है । यद्यपि रनेद्र वावू के तिये किरी कौ ध 
आशंका न थी, फिर भी आप माता-पिता के 0 
किसी दशा मे अमान्य नहीं काना चाहते थे । आपके शरः 
सहदय व्यक्ति के तिये माता-पिता ही क्य कड़े भाई ओर 
अन्य परिषित व्यक्तियों का दिल भी किसी तरह दाता 
स्वीकार न था । इनके हंतण्ड जाने के तिये यु विशि 
लोगों मे व्यवस्या की थी, उसते आपने एक मित्र कौ वैरिसट 
की परीक्ष के लिये भरिजवा दिया । उत समय शके ५ 
यीमार भी ये, इसलिये वे अपना अधिकांश सम्य 1 
सेवा-सुश्रूषा मे लगने लये । थोडे षी दिन वाद एनकं 
देषहान्त हो गवा । 

सन्‌ १६२८ मे पैसा अवसर आया कि जब न 
एक मुकदमे के सत्विन्य गँ विलावत जाना पञ्च 1 ध 
मुकदमा अतहयोग आन्दोलन के पठले सै ही च गृहा 
जर रजेन वावू वकोलत का त्याग करते समय यह वचन 


दे घुके थे कि इस अगण मुकदमे के सम्बन्ध मे आवश्यकता 
पष्ने प्र वे कानूनी सहायता देगे । सन्‌ १६२८ यह 
इ्तैण्ड फी प्रिवी फसिल में पटहे गया ओर मुजक्षिलि के 
अग्रह फल पर राजेन्दर धाव को वलायत णाकर, वर के 
अप्रेजी कीलो को सार मामला समश्चा देने के तिये कहा 
गया । पर विलायत जाने पर भी आप अपने नियमों फा 
पातन कमते रहते ये । उत देश मेँ ठण्ड के कारण देर तक 
सोति र का रिवान है, पर राद्ध षाबू सदा के अनुसार 
वह भी वड़े सयेरे उठ फर ओर स्नान फरएके काममे जुट 
जतिथे | भारत फी तर वकल भीवे शु खादी फी 
पोशाक ही फाम मेँ लाते थे, वे पुस्तकालय मेँ जाकर मुकदमे 
से सम्यन्ध रने वाली कानूनी कितायौँ का अध्ययन करते 
जर तब इष्ड के वडे-यष्े यकील, वैरि्टरों से सलाह 
फते । इत लिये आरम्भिक दिनों मेँ तो उनको ह्तैण्ड के 
दृश्यो तथा व्यक्तियों फो देखने सुनने का हुत कम अवसर 
मित्ता, षर जद मुकदूदे मे समञ्मता घे गया, तव आपने 
हण्ड के साय ठी जर्मनी, रस, इटती, स्विद्नरतड, 
छवैण्ड आदि करई देशो की रैर की ओर वलँ भौ भारत के 
हितार्थं मितना सम्भव था, कार्य किया । 
उस समय आद्या में एक "“अन्तर्रीय युद्ध-विरोधी 
सम्मेलन" हो रहा था । भारत की रा्रैय कग्रेसकाभी 
यष्टी सिद्धान्त था । इसलिये राजेनद्र वाव उक्त सम्मेलन में 
भारत कै प्रतिनिधि की हैसियत से सम्मिलित टो गवे । जव 
सम्मेलने की कार्यवाही पूरी हो गई तो नको एक सार्वजनिक 
सभा मे युद्ध विरोधी प्रस्ताव पर भ्राषण कटने कै लिये 
निमन्त्रित किया गया । पर उक्त प्रस्ताव क विधियो ने 
उस सभा पर्‌ आक्रमण फर दिया ओर्‌ रजेन््र बाबू षर से 
अण्डे ओर फल फक कट मारि, इनको कु चोट भी आयीं 
पर्‌ हन्ने इसी कुछ परवाह न फी । ईस घटना के कारण 
समाचार प्रौ मेँ विरोधी दल की बहुत निन्दा की गई । 
ˆ हतैण्ड मे जपने भारत के हितैषी व्यक्ति से भीभेट 
फी 1 वष्ठौ पर कुमारी लिष्टर गरी फी सेवा का कार्य 
करती रष्ठती थी ओर भारतवर्ष से भी उनको वाप्रेम था । 
णबवे भारत आरी तो गधी जी फे आश्रमे ष्ठी ठहरी 
धी | गधी जी भी जव गोलमेज काररेन्समे भागलेने 
इगतैण्ड गये तो कुमारी लिस्टर के घर पर ही ठहर । राजेनद्र 
चायू की उनते भारत कै सम्बन्ध में बहुत घातचीत हुई । 
गजेन्द्र वाबू महासा जी की सहायिका मीरा बहन की माता 
लेषी.स्लेड से भी मिते जौर उन्होने बड प्रेम से इनका स्वागत 
किया । स्विटजर्तीड में ये योरोप के प्रसिद्ध अन्तर्य 
ख्याति प्राप्त ैदक श्री रोमारोलां से मिले । रोमारोलां भारत 


हमा संस्कति इतिहास के कीर्तिस्तम्भ ३.५१ 


के बहुत बड़ हितैषी थै ओर उन्होने महाल गौधी के जीवन 
फे सम्बन्ध में एकं बहुत महत्वपूरण पुस्तक लिली थी । 

समू १६२७ में राजेन्द्र वावृ लंका भी गये थे । वहै 
उन्होने सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा का लगाया 
““वोधिवृक्ष"” देखा भिसके मीये दो हनार्‌ वर्ष से अधिक 
समय से निरन्तर दीपक जलते रहते ६ । उते देखकर रजेन 
धावू को विचार आया कि यदि इसी प्रकार उनके सदाकत 
आश्रम, पटना मे सदैव चर्व चतता रे तो वड अच्छा षे, 
पर यह विचार परान ष्टो सका । 


सेवा धर्म के व्रतधारी 
इन तमाम राजनीतिक कायौ फे साथ राजेनद्र वावृ ने 
जनता की कठिनाइयों के अवसर पर सेवा-कार्य मे कभी 


“दि नरी फी । राजवैतिक आन्दोलन में तो जर्तं एक ओर 


फु कट ओर नि उठानी पड़ती है, वह दूसगी ओर उसमे 
विपक्षी के साथ संघर्ष, दाव-पेच जौर ख्याति का भी आकर्षण 
षता है । पर जो सेवा कार्य पीड़ित ओर फथे मे फते 
लोगों फी सष्ायतार्थं आकलिक रूप से किया जाता £, 
उसमे बहुत अधिक परिश्रम कटना पड़ता है ओौर नामवरी 
कालामभी कम षटी रहता है । सये सेवाभावी ष्यक्ति उसी 
को अधिक महत्व देते £, क्योकि वह सांसारिक मनुष्य के 
बजाय भगवान फी दृष्टि मे प्रशंसनीय वनने का साधने & । 

राजेनद्र बाबू ने अपने जीवन का लक्षय दीन-दुभखी जनों 
फी सेवा-सहायता कटना ही निश्चित किया था । इसतियै 
सन्‌ १६१३ मे भी, जव गौधीजीका नाम भी यँ कम 
ही सुने मे आया था, दामोदर नदी को बाढ़ के समय उन्होने 
पीडित लोगों फी सहायतार्थं चन्दा इकटूढा करमे सै लैकर 
आविश्यकीय पदार्थ वाटे तक का कार्य घूव जोरों से 
किया । उसी समय विहार फी शुन-पुन" नदी मे भी भयंकर 
याद आयी । ैकड़ौ मनुष्य चह गये ओर्‌ लाखों वीया खेती 
इव गई । राजे वाबृ मे अपना वकालत का कार्य बिल्कुल 
वन्द कर दिया ।. उस समय वे दिन-भर अपने साथियो को 
लेकर नाव दारा बाढ़ पीडितं की रक्षा करते, फिरते जर 
रात्रि को किसी रेलवे स्टेशन या रेलवे लाइन पर रात व्यतीत 
करते क्योकि ये ही स्यान पागी में हवने सेबचे ये । लोगों 
कौ उती समय विश्वास टो गया.था, कि वे आगे चल कर 
अवश्य देशोद्धार फे कार्य मे विशेष भाग तेये. | 

सन्‌ १६२२-२४ में गंगा मे बहुत ही भीषण वाद़ आयी, 
निसका रिकाई अव तक कायम्‌ है । उस समय आरा, 
छपरा, पटना, मुंगेर आदि गिलो मे चारो जर तवाह्ी का 
ही दृश्य दिखायी देता था । न मालूम कितने गौव वह गये, 


३.५२ मारी संस्कृति इतिहास के कीर्तिस्म्भ 


लाघों व्यक्ति निरश्रित होकर सडको पर पड़ गये । म 
मनुष्यो के लियै अन्न वचा न पशुओं के लिये चारा 1 उस - 
समय भी राजेन्द्र वावू सव काम छोड कर गरीवों कीं 
सष्टायतार्थं कूद पड़ । विहार निवासी तौ उत्त समय 
संकटग्रस्त होने से अधिक कर मर्ह पारहे थे, इसलिये 
उन्होने वम्बई ओर गुजरात से धन संग्रह करके नारो लोगों 
की प्राणरक्षा की । इस प्रकार जव कभी जनता पर कोई 
आपत्ति आयी राजेन्द्र वाव सदैव उस्रकी सहायता के तिये 
सबसे पहले आगे बदरे । मनुष्यत्व का यही लक्ष्य है ओर 
धर्म कासार भी यही है, कि हम कष्ट ओौर आपति के समय 
उपनी पिकरिन करके दूसरों को जितनी सहायता सम्भव हो 
निश्स्वार्थ भाव से करे । इसका परिणाम यह हुमा कि 
राजेनद्र बाबू विहार की जनता के हदय मेँ वस गये ओर 
लोग उनको देवता की तरह पूज्य-भाव ते देखने लगे 1 
सन्‌ १६३४ के भूकम्प की कया तो ठीक तरह की 
जा सकनी कठिन है । गत रैकड़ं वर्षों से जलँ तरक लोगो 
कौ याद है ओर लिखित प्रमाण मिलते £, इतना भयंकर 
जर नाशकारी भूकम्प भारत मेँ नही आया । इसमे उत्तरी 
बिहार्‌ को बहुत-सा भाग एकदम नष हो गया । मुगेर का 
पूरा शहर शमशान बन गया, अन्य शहरो मेँ धी हजारों 
व्यक्ति अपने ही घरों मे दव गये । अनेक जगृह जमीन फट 
कर काले रंग का पानी वाहर निकल आया । अनेक जगह 
भीतर से बालू निकल कर छतों मे फैल गई । अनुमान से 
चालीस-पचासे हनार व्यक्ति कुछ मिनटों के भीतर मर गये । 
जमीन के ऊँचा-नीचा हौ जाने से नदियों का बहाव बदल 
गया जौर अनेकं दूर-दूर के स्थानों मे वाद़ आने का खतरा 
चैदा हौ गया । 
जिस समय यह महान दुर्घटना हुई राजेन्द्र वावृ पन्द्रह 
महीने की,सजा काट रहे थे 1 पर जैल मेँ स्वास्थ्य खराब 
हो जाने से उन्हें अस्पताल भेज दिया गया था । व्ही पर 
आपने भूकम्प की खवर सुनी । ओर सुनी क्या, निस्त 
अस्पताल मे आपि बीमार पड़ थ, उसका भी कुछ अंश फट 
कर गिर मया । राजेन्द्र बाबू ने उसी समय सरकार ते जौर 
देश से भूकम्प पीडितो को सह्ययता पर्ैवाने की अपील की 
ओर सरकार ने भी उनको दूसरे दिन (१६ जनवरी को) 
जेल से छोड़ दिया, यदपि उस समय सजा का एक महीना 
शेष धा । बस वाहर आते ही रोग शैया पर पड़-पड़े उन्होने 
पीडितं की सहायतार्थ देशव्यापी प्रचार-कार्य आरम्भ कर 
दिया । श्री रवीन्द्रनाथ, मालवीय जी, गधी जीकेनामसे 
विदेशो से भी सहायता की अपील करायी गई । रजेनद्र 
बाबू की भावना को समञ्ज करं गधी जी जौर जमनालाल 


बजाज विहार पुव कर सेवा कार्य में संलग्न हो गये 1 
देश के अन्य नेताओं ने भरी पूरा तहयोग दिया ओर इस 
प्रकार लाघों लोगो को फिर से जीवन निर्वाह के सायन मित 
जाने से उनकी रक्षा हो सकी । उत समय राजेद्ध वावू ने 
स्वास्थ्य निर्बल श्ोने पट भी जितना परिश्रम किया ओर 
सहायता कार्यं की सुव्यवस्या की, उसे देख क्‌ उनके त्याग 
ओर तपस्या की छाप समस्त देश पर पड़ गई । लोगो कौ 
विश्वाप्त हो गया कि वे उन अनन्य सैवात्रती महापुरुषों मेँ 
सेह, जो विना किसी प्रकार के स्वार्थं ओर अहंकार कौ 
देश सेवा के कार्य को अपना धर्म कर्तव्य समञ्च कर कतै 
है 1 वे जिस काम कौ हाथ लगायेगे, उते अपनी पूर्ण शक्ति 
ओर योग्यता ते सफल बनाने का प्रयल करेगे । उनका 
किसीसेरईष्याया देष भाव नहींटै, वे कभी अपने णो 
दूसरों से वड़ा महीं वत लाते ओर न उनमें किसी प्रकार के 
बाह्य सम्मान की भू है, इसलिये उनके दारा आरम्म कयि 
गये सभी कार्य प्रायः निर्विघ्न पूर्ण हे जते है । 


कंगिस-अध्यक्ष के रुप में सेवा _. 
ˆ यपि राजेन्द्र वावू युवावस्या से ही देश सेवा मे संलगन 
यै जौर असहयोग-आन्दोलन आरम्भ होते ही उसे भी 
महत्वपूर्ण सक्रिय भाग ले रहे थे, तो भी आपका विशेष 
प्रभाव विष्टर मे था, अन्य प्रान्त कै लोगों कौ उतना अधिक 
परिचेय न था । विष्ठर भूकम्प के अवसर पर, जव विनाश 
की विशालता को देख कर वौ की सरकार शा भी 
किंकर्तव्यविमूढ हय गई ची, ओर तुस्त मर जने वातौ के 
अलावा सर्वस्व नट हो जाने के कारण ओर धी ला गौ 
कै कु दिन मँ शमशान जाने की सम्भावना थी, राजेद्र 
वाद्‌ ने पने साहस, परिश्रम, योग्यता के बल पर एम 
विकट समस्या को भित प्रकार सुतक्चाया, उससे उनका 91 
भारत के कोने-कोने मे कैल गया ओर लोग उनकी र 
शक्ति तथा योग्यता को पूरी तरह समश्च गये । | 
सनू १६३४ के उन्त मे कंग का जो अथिवेशन बम्ब 
हुआ उसके अध्य सर्वसम्मति.ते आप ही चुत गये 1 
जिस समय राजेन वावृ कौग्रिस अध्यक्ष हये उस व 
उसमे पारस्परिक वैमनस्य उसन्न हो गया था ओर इस 
फ़लस्वस्प संगठन मे टीलापन आ गया धा । रणै को 
गै अधिवेशन समाप्त हो जाने के पश्चात्‌ ठ ध 
तूफानी दौरा किया ओर कमरे के कार्यकर्तओं क 
स्फूर्ति षैदा की । उत्त समय वै जर्तं कह गये, व अ 
उनका शानदार स्वागत किया गया ओर लोगो को 
जञ गया कि इस समय कोम मे रजे बाबू ही देते तरत 


ह, जिन एर सयो विश्वास है ओर निरामिमानता तया 
निस्वार्थ भावना फे फाएण जो सवसे अयिक लोकप्रिय है । 
इस्तका परिणाम यष हुआ फि क्रेत संगठन मे आपका 
प्रमाव हुत वद गया ओर आपको “क्रेत हाई कमान" 
मे सम्मिलितं किया गया, जिसमे आप जीवन के अन्तिम 
समय तफ कार्य करते रहे । 


राषट्पति के पद पर प्रतिष्ठित 
यथपि राजेनद्र यावृ का रहन-सहन दे सीधा-साधा 
जौर ग्रामीण दंग कां था कि अकस्मात्‌ किसी अनजान व्यक्ति 
को यह अनुभव षठ नर्हा होता था, फि ये देश फे इतने प्रमुख 
मैत्रा, तो भी जव समय आया तो देश मे उनकी शक्ति 
को सम्मा जौर उनकी वैसी हौ कदर फी 1 सन्‌ १६३६ 
मृ जव कपर ने फसिल प्रवेश का निश्चय किया तो रजेन 
भावृ को पर्तियामेण्टरी वो का सदस्य नियुक्त किया गया 
सभी प्रान्तो मेँ कप्निसी उम्मीदवार तथा मन्िमण्डत सदस्य 
चुने भे उनका वड़ा षाथ रष । उनके अथक परिश्रम से 
प्रायः सभी प्रनत म को्रिस को बहुत अच्छी सफलता मिली 
ओर ढाई वर्प तक शासनास्र रह कर कपरी अधिकारियों 
मै यह सिद्ध कर दिया फि यदि अवसर अयेगा तो वे देश 
फा शासन अच्छी तरह चला सकेगे.। 
सन १६४२ के संर्प जर तीन वर्ष तक सभी प्रमुख 
करप नेताओं के यल भँ रने के पश्चात्‌ जवं द्रिटिश 
सरकार से समन्ञौत्रा हुआ जर भारत को स्वराज्य दिये जाने 
का निर्णय षहो गया, तो देश भर मेँ चुनाव किये गय ओर्‌ 
यन भ एक मिती-जुली सरकार स्थापित फी गई, जिसमे 
कमरिस की ही प्रथानता थी । उतत समय रजेन्द्र वावू फो 
छा विभाग का मन््री वनाया गया। इसके पश्चात्‌ जव 
एाकिस्तान जौर भारत का विभाजन होकर सार्वजनिक चुनाव 
आधार पर स्थायी सरकार का मिर्माण हुआ तो राजेनद्र 
यावृ को देश के सर्वोथ पद राष्रपति के तिये चुना गया । 
रष्रपति फे पद पर्‌ बारह वर्ष से अधिक समय तक 
रकः भारतीय प्रजातन्त्र की प्रतिष्ठा को बहुत बार वराया ¦ 
विभिप्न देश के रादरपतियों तथा शासन फर्ताओं से मेल-गिलाप 
बदरा कर, उन्होने भारत के शासन तन्त्र की जड़ कौ मजवृूत 
फिया । वै सदैव अपनी संस्कृति ओर सभ्यता की रका का 
पूरा ध्यान रते थै ओर विदेशियों से मिलते या विदेशों मे 
जाते समय पूर्ण सूप से भारतीय वेषभूषा मे ही रहते थे । 
आपके विचार इत सम्बन्ध भँ कितने व्यापक ओर सुदृढ ये, 
येह निम्निखित उद्गा से प्रकट होता है- 
“जिन परिस्थितियों मे अनेक संस्कृतियों का नाश हो 
धुका ह, उम परिस्थितियों मेँ पड़ कर भी हमने अपना 


"हमारी संकृति इतिहास के कीर्तस्तम्भ ३.५३ 


अस्तित्व ही कायम नर्ही रखा है, वरन्‌ अपनी वीद्धिक ओर 
आध्यालिक प्रतिष्ठा-की भी रक्षा की है । मुपे एेसा जान 
पता है कि हम अपने को स्थिर रघ सके, उसका कारण 
यष्ी है कि हमारी संस्कृति नैतिक आधार पर खड़ी की गई 
है । यह आधार पर्वत की अपेक्ञा भी सुदृढ, समुद्र की 
अपेक्षा भी गहरा जर आकाश की अपेक्षा भी विशाल है । 
जिन देशों का नाश षठ चुका £ उनकी संस्कृति का आधार 
जातिभेद अथवा भाषा प्रेम सैते संकीर्ण त्यो पर था 1” 
इस प्रकार फी भावनाओं को लेकर राजेन्द्र वाबू जीवन कै 
अन्तिम समय तक रार ओर समान के उत्थान के लिये 
सचे रहे । रार ने भी उनको हर तरह से सम्भानित किया 
जौर जव तक वे कार्यक्षम अवस्था में रे, तवे तकं उनके 
मुकाबले मेँ किसी ये आगे आने का प्रयल नहीं किया ओर 
तो क्या लोक, समा के विरोधी दल वाले भी उनका हदय 
से सम्मान फते थे ओर उनकी निष्पक्षता तथा उदारता में 
पूरी आस्था रखते थे । राजेनद्र वाबू का जीवन निस्न्देह 
सब प्रकार से अनुकरणीय रहा ओर हम देश तथा समाज 
की सेवा के क्षेत्र मेँ उतते सदैव प्रेरणा ग्रष्ण कर सकते 


ह । | 
मानव-जाति के सेवात्रती 


राजा महे््र प्रताप 

भारतवर्ष मे अपनी सरकार को स्थापित हुए ४८ वर्षं 
हए है, जिसकी रजत-जयन्ती (१५ अगस्त, १६७२) कौ 
मनायी गई थी । इसके पहते देश पर्‌ अँगरेजों का अधिकार 
था । यद्यपि भारतवासियों का स्वतन्त्रता संग्राम सन्‌ १६०५ 
से जोतों के साय चल रहा था, पर उस समय यँ के 
कर्ता-र्ता, विधाता ब्रिटिश शासक ही थे, गिनका मुषटय 
उदेश्य इस देश के साधनों से इग्तैण्ड फी सत्ता ओर्‌ 
उद्योग-धन्धो को मजबूत बनाना था । इसलिये वै 
भारतवासियों की न्याययुक्त आकांक्षाओं को भी सदा दबाते 


"रहते थे ओर स्वराज्य प्राप्ति के लिये किये गये किसी भी 


आन्दोलन का जवाव दमन द्वारा ष्ठी देते थे । उस समय 


देश-विदेश में कर्ही भरी भारत की आवाज नही सुनी जाती 


थीओौरनपएकराष्केष्पमें विश्व मेँ उपस का कोई स्थान 
था। 
पर्‌ पाठकों फो यह जानकर कुछ आश्चर्य होगा, कि 


` ठेते जमाने मे भी आज से अस्सी वर्ष पहले एक “अस्थायी 
भारत सरकार” का संगठन भारतीय सीमा पते थोड़ी ही दूर 


पर्‌ अफगानिस्तान की भूमि पर किया गयां था, जिपतने कई 
वर्ष तक विभिन्न देशों को प्रतिनिधि-मण्डल भेजे बहुत-सी 


३.५४ कमापे संस्कृति इतिहास के कीर्षिस्तम्भ 


घोषणा जारी की, रूस की विभिन्न सरकारों फे साथ कुष्ठ 
समश्षौते किये ओर अफगानिस्तान की सरकार के साय एक 
सन्धिपत्र पर्‌ हप्ताक्षर भी किये, यधपि साथनों फी कमी 
ओर संसारव्यापी हलवल के फारण यह सरकार बहुत खुल 
कर्‌ भधिक काम नही कर सकी, तो भी इतिहास मेँ इतका 
नाम भौनूद ६ । ब्रिटिश गवर्मेण्ट द्वारा नियुक्त "रौलैट 
कमेदी"” की पदं मे, जिसके विरुद्ध महसा गौधी ने 
सत्याग्रह ओर^सष्टयोग आन्दोलन शुख किया था 1 इस 
अस्थायी सरकार फी चर्या की गई है तया भारतीय 
स्वाधीनता-संग्राम के सम्बन्ध भें लिखे अन्य प्न्यो मे भी 
सका उल्लेख पाया जाता है । भारत फी “अस्थायी 
सरका?'” प्रोचीजनल गवर्नमेण्ट) के मुख्य प्रवर्तक ओर 
अध्यक्ष राजा महेनमरताप ये 1 इसकी स्यापना काबुल के 
“वाग वावर" नामक राज भवन मेँ 9 दिसम्बर, १६१५ 
को हुई थी 1 इसका वर्णन करते हये राजा साषटव की 
आलकया 049 ६ ऽग 07 ला प्ा९ इट्य 
लिखा है- 

“पषठली दिसम्बर का दिन आ परहुवा | आज शाम को 
आठ बजे मेरे कमरे मे एक ष्ठोरी-सौ पार्टी दी जाने वाली 
थी । मेरे जर्मन, तुर्की ओर भारतीय भिन्नं को निमन्नित 
कियागयाथां 1 पर उनम से चार व्यक्तियों के सिवाय 
ओर किसी को इस समारोह का वास्तविक उदैश्य मालूम न 
थां । वे यही जानते धे कि मँ अपनी सालगिरह का उत्सव 
मनारषठाहं 1 पर यह एक वड़ीही गु वातथी । इस 
पार्द मे केवल बौ-दस व्यक्ति बुलाये गये थे । कार्यं आरम्भ 
होने पर्‌ मनि खड़े होकर कला- 

“मित्री { अब र्ग आपको चताना चाहता हँ कि आपको 
यष आने का कष्ट क्यों दिया गया ? म अपनी सालगिरह 
मनाने जैसी वातो मे विश्वास नहीं रता । जीवन एक 
निरन्तर चलने वाला प्रवाह है, जिसका न कोई आरम्भ है 
नं अन्तटै । इस रत्नि को हम “प्रथम्‌ भारतीय अस्थायी 
सकार" स्थापित कटने को एकत्रित हृए है । गै इतके 
अध्यक्ष पद की शपथ हेता हूं ओर मारे मित्र मौलाना 
वर्कतुल्ला प्रधानमन्त्री की 1“ 4 

राजा साहव ने आगे चलकर लिखा है कि “कप्तान 
मीडर मेयर (जर्मन) डा. मुनीरवेग (टर्की) ओौर कप्तान काजिम 
वेग नै हसका समर्थन किया ओर धन्यवाद दिया । उस 
समय हम यह रही जानते थे, कि हमारा यह सामान्य प्रयल 
आगे चल कर्‌ महत्वपूर्णं ओर प्रसिद्ध बन जायगा । उस 


समय हमको इस बात प्र बहुत कम विश्वास धा कि - 


अफगानिस्तान के अमीर ्वीबुल्लाह, जो अग्रजो के पक्षपाती 
प्रसिद्ध थे, गैर सरकारी तौर पर भीतर ही भीतर हमारे 


सक्षयक वमे जाये । मेरे मतानुसार ष्मने उस समय जो 
छु फिया उसको स्य्ट स्प से “गुप्त षडयन्र भी गरही 
कष्टा जा सकता । म अफगानिस्तान इसीलियै गये यै कि 
भारत में स्थापिते ब्रिटिश सत्ता के विषुद्ध कार्य करे । रकी 
ओर जर्मनी की सरकारों मे हमको सहायता दी, क्योकि वे 
इंगतैड से युद्ध कर रही थी । इसमें पडयन््र की कोई वात 
षी नर्छधी 1" 

उपर्युक्त मीरटिग के फुं ही समय पश्चात्‌ १६१६ के 
आरम्य मेँ षै एक दिन फावुल के एक वड़े सरकारी कमरे 
भँ एक वड देविल क चापे तरफ अफगानिस्तान कै अमीर 
हवीबुल्ताह घौ, उनके दोनों शहजाद, दरवारी ओर हमारे 
ष्डो-दु्को-जर्मन' (भारतीय -तुर्की जर्मनी) मिशन के प्षदस्य 
चैठे यै | उसी समय एक सन्धि-पत्र लिखा गया ओर उस 
पर दस्तवतं किये गये । इसके घाद गने अमीरके कान 
मे कष्य ““क्या यष एक वद्विया वात्न होगी कि हमे रूस 
फो अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करे 1 इतते मीर्टिग 
मे एक नये उत्साह फी लहर दौड गई, क्योकि अमीर ने 
तुरन्त ही स्वीकार कर लिया ओर मुत प्रधानमन्री के साथ 
इसकी पूरी योजना वनागे को कहा । 

“भरातीय अस्थायी सरकार” की योगना विशेष स्प 
से भारतवर्प की सीमा से मिले हुए राज्यो जैते अफगानिस्तान, 
रूस, चीन, नेपाल आदि से सम्प स्थापित करके, उनकी 
सद्षयता से भारत पर आक्रमण केकी थी । प्र एक 
तो एस समय प्रथम विश्वयुद्ध की हलचल के कारण एक 
देशस दूसरेफोजास्कनादही र कठिन ओर खतदनाक 
था + फिर इन सभी देशो के मध्य मे स्थित पामीर का प्तौ 
यात्रा की दृष्टि से वड़ा बीहड़ ओर अव्यन्त टण्डा स्थान था, 
ओर अन्तिम बात यह कि उस समय तक ब्रिटिश साप्राज्ध 
को दवदवा ओर रैव समस्त संसार में व्यात्त था । सव 
देशे मे उत्ते जासू पिरोधियो कौ हलच्ल का पता सयते 
घूमते रहते थे । इसलिये गुप्त स्प से कु मदद करने देन 
के सिवाय किसी का यह साहस म था, कि त्रिट्श सरकार 
का खुल कर विरोध क ष । इसलिये ध ८५ (८ 
मेँ दौड्धूप करने के पश्चात्‌ सन्‌ १६२० 
सरतो क नये शसक छँ मै जप्रिनोसे 
सन्धि कर ती, तो यह “अस्थायी सरकार" समाघ्च कर दी 
गई | 
नेपाल होकर .भारतीय विद्रोह का भरयत्न 

कुछ समय पश्चात्‌ राजा महेदर प्रताप मै विवार ५ 
कि चीन ओर तिवत होकर नेपाल पवा जाय जैद भावतीम 
क्रानतिकासियो से संम्बन्ध स्थापित करके परारत प्रः आक्रम 


फी कोई योजना वर्नायी जाय । यद्यपि यह विचार सन्‌ 
१६२३ मे कादुल में ही किया गया धा पर इसकी वास्तविक 
तैयारी अरैत १६२५ में सानरसिष्को (अमरीका) मे की 
गई 1 इमे मुख्य सष्टयोग गदर पार्यं का था; निसकी 
स्थापना सन्‌ १६११ मेँ परम देशमक्त ता. हरदयातत ने फी 
थी } हरदयाल जी यहुत वड़े विद्वान्‌ भी ये ओर उनको 
उमेरिका के एक कालिज मे प्रोफेसर नियुक्त किया गया 
था । कुष्ठ समय पश्चात्‌ प्रिटिश सरकार ने अमरीकन 
सरकार सै शिकायत फफ हरदयालजी कौ गिरफ्तार फरा 
दिया; पर वर्ह फे निदासियो एर उनी योग्यता का इतना 
प्रभावे पड़ चुका धा, फि उन्होने सरकारी कर्यवाही का 
जोरदार विरोप करके इनको डया लिया । लाता हरदयाल 
३० वर्प तक योरेप, अमदका फे विभिद्र देशों में रहकर 
भ्रात में स्थापित अग्रिजी शासन की जड़ उड़ने मेँ ले 
रे । अमरीका से तो उन्होने नारो तिद देश भक्तौ को 
ररणा देकर भारत गे सशघच फरान्ति कटने के तिये भिजवामा 
था । रजा महे प्रताप से भी उनकी भट योगप परवति 
ही हई । वे वसे पते प्रसिद्ध ्रान्तिकागी श्यामजी कृष्ण 
वर्मा फे पास पये, जो उस समय स्वीट्जरैण्ड मेँ आये 
धै । श्यामजी नै उनको लाला हदयाल ते वात कले कौ 
कहा । इए सम्यन्य मे राजा साहव फी “आस कया“ का 
वर्णने पाठकों फौ अवश्य ही मनोरंजक प्रतीत ष्टोगा~ 
"स्वीद्जरतैण्ड के जेनेवा नगर मेँ पटुचते रगै ओर 
हरिश्चन्द्र, श्यामजी कृष्ण वर्मा को दूने लगे । एक मिघ्र 
निवासी युवक मै उनका पता वताया । सन्ध्या के समय 
हम उमे मित्ते तो उन्हीने लाला दयाल के पास जाने को 
कषठ । उसी रत कौ हम दैक्सी दारा उनके पास टये । 
वै शहर से वाहर बहुत दूर रते थे ओर जव म पहुचे, 
. उस समय अपने भोजन कै तिये आलू भून रहे थे 1 युद्ध 
कै सम्यन्ध मे यति शुखं होने पर नि उनसे यही कष्ट-“आप 
जर्भनी क्यों नर्ही जाते ?'* उन्होने उत्तर दिया- "व कुछ 
अन्य युवक काम कर रहे ह । " उन्होने मुषे जर्मन रामदूत 
फा पता दिया ओर मन उनते भेंट फी |“ 
इसी गदर पार्यं फी एक भीर्टिग मे (अप्रैल १६२५) 
तिव्वत-अभियान का निर्णय किया मया ओर उती समय 
छर्चं फे तिये वार हनार डालर ची होते ईए तिव्वत की 
सीमा पर तिन-पू नामक स्यान पर पैव गये । तिब्बत 
वैस टी बहुत दण्डा देश है, फिर उस समय जाड का मौसम 
शख छ चुका था } इसलिये डेरा-तम्ब्‌, चमड़े के बने र्म 
फषदट, धौडे, खर आदि सभी आवश्यक वातो की व्यवस्था 
की गई 1 ये लोग 9 मवम्बर को तिव्वतमे घुसे जीर छठः 
महीने से अधिक वर्ह रहकर पुनः चीन वापस आये । राजा 


हमारी संकृति इतिहास क कीर्तिस्तम्भ॒ ३.५५ 


साव ने तिब्दत के अनेक उद्य अधिकारि्यो, लामाओं से 
मिश्रता कट्‌ पी ओर्‌ उनकै जरिये फलता फे तिये प्रयल 
किया । दालाई लामा ने उनको.आशी्वदि दिया, पर नेपाल 
तक यात्रा फटे की अनुमति दे सकने मेँ असमर्थता वतायी। 
उन्होने अपने पतर गे लिदा- 

“आपके पत्रो से हमको यष प्रतीत हे गया कि आप 
एक बुद्धिमान ओर एरेपकारी मनोवृत्ति के व्यक्तिर्है । ष्म 
यह भी जानते ६ कि आपके आदर्श धर्मनुकूत पर हमारे 


` देश फे कानून फे अनुप्तार इस प्रकार फे मामलों का निर्णय 


प्रपान शासक स्वयं नहीं करता वरन्‌ उते “मष समिति" 
के पास भेज दिया जाता है । अब उसने निर्णय कियाहै 
कि अभी तिवत ओौर घीन के बीच णोक्षगावैदा हज था 


,उतकी मध्यत्यता व्रिटिश सरकार ठौ कर्‌ रही है । इसके 


सिवाय ब्रिटिश पारत फ्री सीमा मते मिली हुई है ओर 
हमारे देश फे समाचार व्यापारियों दारा वष्टौ पुचते रहते 
है 1 इस परिस्थिति भे “महा समिति" आपका त्सा 
आना उपयुक्त नरष समक्षती 1 

इस प्रफार तिव्यत के शासको ने शैप्रेजों फे नाज ्टोने 
का छ्याल करके राजा साहव को देश के भीतर अधिक दूर 
तक नही आने दिया । वैते दालाई लामा ने उनकी भेजी 
दो रायफल ओर घार सौ कातूसों की भेट स्वीकार करती 
ओर अपनी तरफ से एक रेशमी दुपद्य, कुछ सोना ओर 
दी तथा आठ थान वद्या ऊनी कपड़े के भेजे । 

यह एक रहस्य फी वेत ह कि यद्यपि राजा महेन प्रताप 
का स्पट सम्दन्य उत्त समय भारत कै क्रनतिकारी दल या 
विशेष नेता ते नहीं धा, फिर भी तिब्बत तथा नेपाल आने 
के कार्यक्रम की खवर यदौ पय गई थी । इस पर 
परान्तिकारी दलों के कई कार्यकर्ताओं ने उनतत नेपाल मेँ भेट 
कर्के उनकी योजना मेँ सष्टयोग देने का विचार फिया । 
इम्‌ प्रकार प्रयल कलन वालो मँ एक श्री राधामोह्न गोकुल 
जीभीथैजोसन्‌ फरवरी १६२६ मै शिव रात्रि के अवसद्‌ 
पर्‌ कानपुर से नैपाल गये थे । शिवरात्रि कै अवसर कौ 
धुनने का कारण यह धा, कि उस अवसर पर कुठ दिन के 
लिए काठमाण्डू के पशुपतिनाथ महदेव फे दर्शन पूना के 
लिए नेपाल सरकार फी तरफ से %परमिट' का नियम स्थगित 
कदे दिवा जाता था जर सव कोई, भिनमे अधिकांश साधु 
संन्यासी होते ये, पशुपतिनाय की यातना को जा सकते ये . 1 
राधामोहन जी उतनी यानियों की भीड़ कै साय काठमाण्डू 
पुय गये जर वहै वीस-पथ्ीत दिम व्ठरे धी रहै । 

तिब्बत के अभियान मे असफल हकर राजा साहव 
फिर चीन लौट गये ओर अपरिजी सरकार पर्‌ आक्रमण कमै 


३.५६ मार संस्कृति इतिहास के कीर्तिस्तम्भ 


की दूरी योजना बनने लये । तिवत से लौटने का वर्णनं 


करते हुए उन्हीनि अपनी "आल्‌ कथा' मे साफ शदो मे कहा , 


है कि “सच्ची वात यही है कि मेरा इरादा भारतवर्षं कौ 
उग्रेन विरोधी रा से पैरे का ओर चारो तरफ सीमाओं 
पर अपनी चीकिर्यो कायम करने का था । अफगानिस्तान 
मे तो वादशा अमानुल्लाह हमारे प्के दोस्त थे ही, मैने 
सोचा था कि तिब्बत ओर नेपाल मे भी वैसे ही दोस्त प्रास्त 
करने कीचै्टावयोंम की जाय ? यही हमार मिशन का 
उद्य या |” । 
इसमें सन्देह नहीं कि रजा महन प्रताप घर से भारत 
की स्वाधीनता का कार्यक्रमे लेकर ही निकले थे । उन्होनि 
समू १६१४ मेँ योरोप को जाते समय अपने बड़े भाई कुंवर 
बल्देव सिंह के यहे पूषन पर कि {अव कव तक लौयेगे ? 
यही उत्तर दिया था कि “जब भ अपने सहायको की सैना 
के साथ ही वापस जाऊँगा ।* यद्यपि उस समय व्रिटिश 
साप्राज्य संसार की सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती धी, संसार 
कै सभी राष्ट उसे प्रत्यक्षं या उप्र्क्ष रूप से दवते थे 1 
इसलिये जिन राष्ट नै राजा साहब का समर्थन किया था। 
किसी तरह की सहायता दी वह गुप्त रीतितेहीदी । पर 
उसी के आधार प्रर राना महन््रपरताप मे शत्रु को घवतहट 
मेँ डाल दिया ओर भारतीय स्याधीमता संग्राम मेँ वह स्थानं 
वना लिया भो जज तक देशभक्त दारा सम्मान की दृष्टि से 
देखा जाता है । 


आरम्भिक जीवन 
राजा भहे्द्र प्रताप का जन १ दिसम्बर, १८८६ में 
हुआ धा । आप एक प्राचीन राज्य वंश राजा घनश्याम 
सिह के तीसरे पुत्र थे । बचपन भँ ही उनको हाथरस के 
राजा हरनामर्सिंह ने योद ले लिया । कुछ वड़े होने पर अपने 
अलीगढ के मुहम्मडन कालेज मेँ शिक्षा पायी 1 १६०७ भें 
ही आप पलमी सहित संसार-श्रमण कर आये, जिससे प्रका 
दृशिकोण बहुत विकसित हो गया ओर्‌ अपने देश के लिये 
भरी योरोप, अमरीका के देशो का अनुसरण करने का स्वप्र 
देखने लगे । शीघ्र ही आपने अपनी अधिकांश जमींदारी 
दान करके उक्षे द्वारा एक टेदिनिकल विघालय स्थापित 
करनै का निश्चय कर लिया । इस संस्था की स्थापना सन्‌ 
१६०८ के मध्य में हो गई । राजा साहब ने उस्र समय जो 
निमन्त्रण परेजा या, उसमे लिखा कि इस उत्सव मे मेर प्रथम 
पुत्र का नामकरण संस्कार होगा । इस पर सभी रिश्तेदार 
तथा मित्र सने के आभूषण तथा वचर तेकर अये । 
महामना मालदीय जी भी आ गये । पर जव राजा साहवं 
भे यष्ट बताया कि उनका यष पुत्र एक शक्ना संस्थाके खूप 


भँहै। तो सरव लोग वड़े चकराये । “फिर नाम का प्रशन 
उठा ! कुछ लोगों >े सम्मति दी कि इसका नाम मेरे पिता 
के नाम फे ऊपर रघा जाय । मने उत्तर दिया कि सार्वजनिक 
संस्थाओं कौ इस प्रकार गिजी संस्थाओं का स्प देना कोई 
अच्छी वात नहीं है । अन्त मे "प्रेम महाविधालय'"' नाम 
ही सर्व सम्मति से पसन्द किया गया 1” 

उस्र समय प्रेम महाविद्यालय अपने ठंग की एक ही 
संस्था धी, निस पढाई के साय विदार्थियों को लकड़ी, 
लोहा, बुनाई, फोोग्राफी, गलीवा बुना आदि शिल्प कार्यो 
भँ ते कोई एक अनिवार्य सूप से सिखाया जाता था । 
विघार्थियों से किसी प्रकार की फीस नहीं ली जाती थी । 
शिक्षक भी प्रायः देशभक्त ओरं प्रगतिशील विचारं के रखे 
जाते थे । श्री सम्पूर्णनन्द जी को वाद मेँ उत्तर प्रदेश के 
मुख्यमन्त्री तया राजस्थान के राज्यपाल बने, तथा अ्िर्य 
जुगल किशौर जो वाँ तक सरकार के शिक्षा मन्त तया 
अन्य पदों प्र रहे । प्रेम महाविद्यालय .मे पयति समय तक 
काम कर चुके थै 1 अग्रज सरकार इस विद्यालय को सन्देह 
की निग से देती थी ओर उनकी रिषोरटं कै अनुसार 
इसमे कभी वम आदि बनाने का प्रयल भी किया गया धा । 
कुछ भी हो राजा महेन प्रताप ने इसको एसे देशभक्त तथा 
स्वायलम्बी नव युवक तैयार करत की दृष्टि से ही स्थापित 
कियाथाजो मातु भूमि फे दधार मेँ सहयोग दे सकं । 

राजा सहव कै योरोष चले जाने के वाद उनके बो 
सहकारी निस्वार्थ भाव से संस्या का संचालन करते हे 
जिससे समस्त देश मेँ उसका नाम जौर महत्व बद्रता चला 
गया । समय-समय पर देश के महान भेता इते देखने जति 
रहे ओर इसके उदेश्य तथा कार्वप्णाती के सम्बन्ध मे 
सन्तोष व्यक्तं करते रहे । महातमा गाधी ने इतं देख कर 
कहा “यहं कोई देसी चीज नहीं है ज देखने योग्य ग ष्ट, 
इसके सस्थापक बहुत अधिक प्रशंसा के पत्र ह । “ महमना 
मालवीय जी मे लिखा- "मुते आन्तरिक भ्रसत्रता है कि 
पिष्ठती वार जव मैन प्रेम महाविधातय को देखा तव से 
इसने बहुत अधिक प्रगति की हे ।” काशी के वादृ शिष 
प्रसाद गु मे लिखा-- “मुञ्च इस विद्यालय को दैख कर वहे 
ज्यादा परसत्रवा हई । मे अभिलापा है कि इससे 
वाते विदार्थो अपनी मातृभूमि के परति उसी तर का असीम 
रम रखे जैत कि इसके संस्थापक मे हे 1“. श्र रवीदनाथ 
ठाकुर ने लिखा- “न यौ जो कुछ देखा उससे ब्त 
प्रभावित हुम ओर म इसकी सफलता की कमना ( 
हू 1". पं. जवाहर लात महक ने लिा- “न विचा 
मै काम होते देदा ओर इतते गञ्ेबद़ी युश ईई 1 इन 


महापुरुषो के ये उदुगार्‌ इस यति फे सुनिश्यित प्रमाण ह 
कि प्रेम मष्टाविघालय नै वास्तव में देश की एक वटी 
आवश्यकता फी पूर्ति फी थी, निके तिये उत समय तक 
जौर कोई सामने नरह आया था । 


समाज-सुधार मेँ अग्रणी 
राजा म्र प्रताप आरम्य से ही समाज-सुधार के 
पक्षपाती रहे । हिनदू-समाज में अषूतो फे साय किया माने 
वाला मीच व्यवहार उनको बहुत घटका था, आर इसतिये 
उनकी कटूटरषन्धियो से नही पटती थी } एक वार्‌ जव वे 
अपनी दो माताओं के साय वरिका गये तौ स्टीमर से उततते 
ठी पणं मे चेर तिया जौर पूषन लगे “आपकी जाति क्या 
है ?" राजा साहव ने कटा- ^ भगी हू!" पण्डा कहने 
लगे- तो आप मन्दिर मँ नहीं जा सकते । म हरगिन नहीं 
जाङगा- राजा साव ने कहा जर वौदा राज्य के ठक 
गते मे जाकर ठहर गये । वाद मेँ उनी माता तो पण्डो 
को समसन युञा कर मन्दिर मे चती गई, पर वे दवारिको-मन्दिर 
के प्रधान अयिकागी के आग्रह पर भी वह नही गये जर 
यी उत्तर दिया कि "जलँ फे लोग मानवता का मूल्य नही 
समश्नते, वषठौ जाना मूनन स्वीकार नी }* 
रना महेन प्रताप का यह कहना एक तरह से ठीक 
भी धा । सतते पहले ही वे आगरा मे एक मेहतर के पास 
भैव्कर ला चुके थे । अलमोष्ठा मे भी उन्होने एक “"टमरा" 
फै धरे काखामा खाया था, जो सवते नीच जाति के माने 
जाति । उन्होने देहरादून से हिन्दी ओर उदू मे "निर्बल 
सेवक" नाम का पत्र निकाला जीर वृन्दावन से प्रम" 
साप्ताहिक पतर प्रकाशित कराया । ये सव दीनदुग्वी जीर 
दलित लोगो की सेवा मे, उन पर शेन वाले अन्याय फा 
प्रतिकार के मे संलग्न रहते थे ! प्रम महाविद्यालय की 
स्थापना के साथ टी अपने वृन्दावन के तीन वाग वरं फे 
गुख्छुल फो दे गिये । दस हजार रुपया मथुरा के कलक्टर्‌ 
मि, हैम्पियर फो इसलिये दिया कि वे उसे उनकी ज्मीदारी 
के किसानो के लिये एक सहकारी (को-आपरेटिव) वैकं 
स्थापित कराने की व्यवस्था करै । 
आप सव जातियों ओर धर्म मे एकता ओर समानतां 
केश्दासे समर्थक ररह | आपने कितने ही प्रचारक 
नियुक्त करके उनमें से कुठ को रेल दवारा यात्रा कले ओर 
र एक स्टेशन पर एक दिन ठहर कर प्रम-धर्म का उपदेश 
कए कौ कहा । इसी प्रकार अन्य उपदेशकों को सडक 
द्वारा यात्रा कसे तथा मार्ग मे पडनै वे हर एक गौव मे 
श्न सिद्धान्तो का प्रधा करते चलने कौ कहा 1 


हमारी संसृति इतिहास कै कीर्तित्तम्म ३.५७ 


आप स्वये भी सेठ वल्देव रिह भक्तराज तथा स्वामी 
सोमानम्द को लेकर मुरादायाद गिले में प्रचारार्थं प्रमण के 
तये । प्रतिदिने शाम को किती गौव मेँ भरजन, कीर्तन ओर 
उपदेश सुनाये जते ये । एक भजनोपदेशक हारमोनियम 
यजाता था । सरकारी सुफिया पुलिस वलि भी आपका 
पीठा कटै लगे । एक दिन वे उने कहने लगे कि आप 
मुरादावाद जाकर मनिष्रट से मिल ले ओर तव आगे वरे । 
ट होने पर मनिष््रेट ने कहा आप लोग गौ रक्षा का प्रचार 
कते ठो, एर इससे साग्मदायिकं वैमनस्य फैलने का भय 
रहता है, इसलिये मुञ्े यह प्रचार कार्य पसन्द गही आता । * 
रामा साव नै उत्तर दिया कि यह रिपो वित्कुल शूट ह । 
हम मनुष्य के प्राणो फी कीमत पशु के प्राणो से अधिक 
मानते है, जौर विभिन्न धर्मो में मैल मिलाप का ही प्रचार 
फतते ६ 

राजा महेन प्रताप के विचार अर्म्पं से राजनीति फी 
तरफ भी थे । सनू १६०६ फी कलकत्ता फगरेत मे, जिसके 
अध्यक्ष भारत कै रजनीतिक गुरु दादाभाई नौरोजी ये ओर्‌ 
जितने प्रथम वारे स्वराज्य का नाम लिया गया धा, आप 
भी एक दर्शक की हैसियत से शागिल हुये थै । उस समय 
ये जपनी ससुराल र्द रियासत (पंजाब) में गये यै । नीद 
कै राजा रणवीर सिंह, जो महेन्द्र प्रताप जी के वहनीई लगते 
थे, अधिकांश शाजाओं फी मनोवृत्ति के अनुसार कोगरेत मेँ 
जाने के विरुद्ध-थे, पर ये इमं बात की परवाह न करके 
फौगरेत मे चते ही गये । उस समय एक मात्र बडोदा के 
महाराज सयाजीराव ही पसे थ, जो ब्रिटिश सरकार का भय 
छोड कट कप्निस मे गये थे ओर भंव पर वैठे थै | उनका 
वहत जो से स्वागत भी किया गया धा | सन्‌ १६१० 
की कोर मे राजा साहव “प्रेम महषविदयालय” के विचार्थियो 
का एक दल लेकर गये । वहं उन्होने एक स्वतन्त्र पण्डाल 
भें “शिकला काकेन्त" के अधिवेशन का आयोजन किया । 
विद्यालय की बनी चीन क्रिस की प्रदर्शनी मेँ रखी गई, 
जौर उत्तमता की दृष्टि से उन पर पुरस्कार दिया गया । 

यद्यपि वर्तमान समय मेँ हमको ये सव बाते बहुत 
साधारण प्रतीत गी, पर याद रखना चाहिये कि यह वर्णन 
आज ते साठर्पसठ वर्प पते का है, जव देश मे जागृति 
कम हुई थी । भात ही नहीं समस्त संसार मे व्रिरिश्च शक्ति 
का बोलबाला था जीर हमारे देश के जप्रेन अधिकारी छग्र 
राजनीति मे भाग लेने वालों को विद्रोह समञ्षते ये । उस 
समय देश के प्रायः सभी छोरे-वडे राजा अग्रे वायं्राय 
त्था गवर्नर के सामने “जी शजूरः" की नीति से काम लेने 
वले $ थै । राजां महेन्द्र प्रताप के घर कै लोग तथा 


३.५८ हमारी संच्छति इतिषटास के कीर्ति्तम्भ 


सम्बन्धी भरी उसरी श्रेणी के ये ओर उनके देश-सेवा तथा 
समाज सुधार के पिचागों तथा कार्यो को नापसन्द करते यै 
ओर यथाशक्ति विरोध भी करतेये । परफिरभीवेद्सी 
मार्ग पर चलते रहे ओर कु षी वर्यो मेँ एक प्रसिद्ध विद्रोह 
के रूप भे प्रसिद्ध ठो गये, यह कम महत्व फी वात नही है। 
उस समय यह वात सांसारिक लाम की दृष्टि से गतत मानी 
जाती थी, पर आज हम देख रे ६ कि जव उत्त समय के 
राजा महाराजाओं का कोई नाम भी नहीं जानता जीर स्वतन्त्र 
भारत में उनका अस्तित्व भी न्ट ठो गया, ततव राजा महेन 
प्रताप देशभक्त के सूप मेँ अव भी सम्मानित भाने जारे 
है। अभी रजत जयन्ती के अवसर पर हजारो वलिदान 
न्ति वीय के साय उनको विशेष राष्री सम्मान प्रदान 
किया गया । यह धटना हमको घताती है कि देश ओर 
समाज की सेवा में किये गये त्याग जौर कट-सहन के कार्ये 
व्यर्थ नहीं जाते 1 समय आने पर उनका फल मिलता ही 
है। उनका सदसे बडा लाम तो आलसन्तोष ठोता है, जो 
वडधे-बड़े करोडपतियों ओर शक्तिशाली राट के कर्ता धर्ताओं 
को भी नही मिलता । निस्तन्देह सेवा-धर्म ही मनुष्य के 
लिये सबसे अधिक श्रेयस्कर है । 
सन्‌ १६१४ मेँ प्रयम विश्व युद्ध डने के उपरान्त 
राजा महेन्द्र प्रताप ने लङई मे भाग लेने के तिये योरोप 
जाने की घोषणा की । वै इसके पहले भी दौ वार विदेश-यापरा 
कर चुके थे, पर इस वार्‌ की यात्रा का महत्व ओर रहस्य 
कुछ ओर ही था 1 उन्होने लड़ाई मेँ भाग तेने की वात 
कटी थी, पर लोगों को यष मालूम न था, कि वे किस पक्ष 
कीत्तरफसे भाग लगे ? सरकारे अधिकारियों के सामने 
अप्रत्यक्ष खूप से यष्टी प्रकट किया गया कि चे इग्तैण्डकी 
तरफ से काम करेगे ओर उन्होने टिकिट भी इग्तैण्ड का ही 
लिया । पर जैसे ही वे स्वीटूनरतैण्ड पहु उन्होने जर्मन 


राजदूत से सौँठ-्गोठ आरम्भ कर्‌ दी । यद्यपि इस प्रकार . 


का आचरण स्पष्ट स्प से खतरनाक था ओर इमी के 
फलस्वपर उनको तीस दर्पं तक अपना घरवार ओर 
मुख-सुविधारये त्याग कर एक देश से दूसरे दैश में मरि-मारे 
फिरना पड़ा, अनेक वार प्राण संकट भी उठाना पड़ा, पर 
देशोद्धार के उदेश्य से वे इस मार्ग पर चलनेसेनस्केजौर 
न कभी घबराये । अपनी उच सामाजिक स्थिति ओौर माम 
के साय ^राजा' का शब्दे लगा होने से, उगको सभी देशों 
के उश्च राज्याधिकारियो, विशेष कर वैदेशिक विभाग वालों 
से मिलने ओर काम निकालने मे सुविधा मिल जाती थी, 
प॒र हम यह नीं कह सकते फि उन्होने इसका कोई व्यक्तिगत 
लाभ उठाया । यद्यपि अग्रजो के विरुद्ध विद्रोहं का प्रचार 


करने के तिये आपको अनेक देशो ते आर्धिक सहायता 
मिलती रही, फिर भी अनेक बार आर्थिक तंगी सहन करनी 
पडती ष्टी धी । सन्‌ १६२७ मे आपको पेरिस से वर्तिन 
जानि फे लिए सपनी सोने की चेन येचनी पड़ी ओर चीन मेँ 
धी तिवत से लौटे पर खर्च चलाने के लिये दालाई लामा 
से प्राप्त सने कौ वेचक काम चलाना पड़ा । पे तंग के 
अवसर चाहे जव आते ही रतै थे । आपको अपना निजी 
फाम तो अपने हय ते सदा फला ही पता धा, क्योकि 
इतना पमा कभी नर्हा होता धा कि नौकर रखकर काम 
फगाया जा सके । एक एते समुदाय कै व्यक्ति कै लिये, 

जिसमे सभी का एक मात्र उदेश्य खाना, पीना ओर मौन 
उड़ाना रहता है जौर जो फी दत वीत नौकर के तिवाय 

गुजारा नही कर सकते, इस प्रकार का स्वावलम्बी जीर सादा 

जीवन विताना एक वह त्याग ही कहा जायेगा । 


पके क्रान्तिकारी 

यथपि सामयिक परिस्थितियों वश महर प्रताप जी कौ 
तयक मँ रायफल, पिस्तौल लेक अरिजो से लह्ने का मौका 
न्ष आया, प्र वे ब्रिटिश साप्राज्य के कदूटर विरोधी चे 
ओर तीस वर्प तक विदेशो मँ रहकर अपना पूरा समय ओर 
शक्ति ते हानि व चने भे ही लगाते रहे । वे अकेते ही 
उसके विरुद्ध कारय नही करते थे वदन्‌ अफगानिस्तान, 
जापान, चीन, तिब्दत आदि देशो मे भी वे उसके शौपक्‌ 
ओर स्वार्थी स्वरूप का पण्डाफोड़ करते रहे ओर हना 
व्यक्तियों कौ उसका पिरोधी बनाते रहे । जव कभी अवत 
मिलता था, वै ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध प्रचार अवश्य 
करते थे 1 सू १६२६ में जव व चौयी वार म्यूार्व 

तो आपने अपने भाषण में यही का~ 

५ ्रिटिश साम्राज्य का नाश होकर भारत अवश्य 
स्वाधीन होना चाहिये । अफगानिस्तान से तेकर मि ५ 
के देशों को ब्रिटिश खतरे से बचाया जाना चाद्ये 1 छो 
से इषतैण्ड को कनाडा सहित अमरीका मँ शमिल १ 
चाहिये ओर आयरतैण्ड को योरोपियन संघ मे शमि हो 
जाना चाहिये 1“ र ह 

इसके पश्चात्‌ जव आप कैतीफोरगिया टये त वह 
भी आपने भारत की तत्कालीन स्थिति का वर्णन ५५ । 
यही कहा- “हाला गधी का आन्दोलन क 
प्र उसके दारा यदि देश स्वायीन न हौ का तो ध 
अधिक कड़े उपायो से अपने अधिकार को प्रा कौ 

अफगानिस्तान मेँ जव किसी मित्र नै कहा कि "मारत 
के स्वतन्त येने पर आपको तो सरकार एकं वदी 4५ 
देगी ही" त्तो राजा महेन प्रताप ने उत्तर दिया कि मेरी 


को अमिलाया मर्ही ह । म तो अपनी रियसत को त्यागं 
चुका दं ओर अब ५ कुछ ओर नहीं तेनाह । र्गतो 
शतना ठौ चाहता हं कि मारी विजयी सेनायेँ दिल्ती तक 
पटु जये ओर म देश फे शसन की वागखीर रा्रैय 
केपरिस के यर्म देदे। 
एक दूसरे अवसर पर उन्होने यह भी कहा कि “भारत्‌ 
कै किसी" सीमा प्रान्त पर आक्रमण कके युदधकषेत् मे अप्रजो 
मे दो-दो क्थ कसँ 1" वे सदा ईरान से आसाम तक एक 
*आर्यन संघराज्य" का स्वप्र देखा कतत ये, ओर यह जानते 
हये भी, उत्तकी पूरा ठो सकना प्रायः असम्भव है, आपने 
जापान से प्रचारितं एक सर्कुलर मे लिखा था- चे कोई 
भेरी वातों को मन फे तष्ट खानि की तरह मूर्खतापूर्णं समन, 
पर्‌ भै अपने हदय की भावना को प्रकट किये विना नी रह 
सकता । हम ईरान सै आसाम तक “आर्यन" फी स्यापना 
कि । हमारा आर्यन आलसशासित एशिया का एकं 
आलशासित भाग होगा, ओर सभी देश एक "वर फेषटरेशन' 
(संसारसंय) भे समिलित होगे । हमरे पास कोई खजाना 
नही ह, जिप्तकी रक्षा की विन्ता कटनी पडे, न फोई सप्राज्य 
है, जिसकी चौकीदारी कलने की आवश्यकता हो । हमारा 
रास्ता तो सीधा है कि संसार मँ जो नयी-नयी घटनाय होती 
जाये उनसे पूरा लाभ उढा्येँ 1” उनका आशय यही था 
कि यदि जर्मनी, जापान यते नये विकसित देशों फे प्रहार 
ते द्रिटिशि साम्राज्य छल ष्टो जाय तो संसार का नया संगठन 
षे सकेगा ओर एशिया के पराधीनं अयवा अर्धविकसित 
देश अगि यद़नै का अवसर पायेगे 1 
इत वात से कोई इन्कार नटी कर सकता कि राजा 
महर प्रताप की फल्पना का एक भाग पूरा षठो चुका है । 
द्वितीय महयुद्ध के फलस्वरूप वाहे जर्मनी की तनिक शक्ति 
समाप्त हो गई, पर उसने व्रिटिश-साग्राज्य को खतम कर 
दिया । अव इग्तण्ड का प्रभाव अपनै टापू क भीतर षी 
सीमित रह गया है ओर वह साप्राज्य “जितमे सूर्य कमी 
अस्त नर्ठी होता था” इतिष्ठास की चीज ष्टी रहं गयी है । 
अव म उनकी कल्पना के दूसरे भाग की ओर वद्रद्े 
1 संसार संध का आगमन ज्यादा दूर नीं है । योत्तो 
शष संय (यु. एन. ओ.) उमरी उदेश्य से स्थापित किया गया 
ह, पर उसके क्य मे कोई वष्टो चैन्य शि न होने ओर 
दो-चार्‌ वड़े रषौ की स्वार्थ पूर्णं नीति के कारण वह अपने 
उद्य को पूरा कले मेँ असमर्थ हो जाता है । इसी 
अन्यायपूर्णं स्थिति फे कारण संसार भर मेँ असन्तौष की 
वद्धि घे रही है ओर तीसरे विश्वगुद्ध के लक्षण स्म दिखायी 
पृष्ठम लगे ई । सच पृष्ठा जाय तौ भारतीय शाघों की 
वि्गि्ट शब्दावली के अनुसार ये तीनों विश्वनुद्ध 


हमएी संकृति इतिहास के कीर्तिस्तम्भ ३.५६ 


युग-परिवर्तन की प्रकरियाओं के तीन चरण ह । हमि पुराणों 
के मतानुसार युगर-परिवर्तन अकस्मात्‌ थोड़े से दिनों मे नीं 
षतो सकता वरन्‌ एक हजार वर्प फे एक युग फो बदल कर 
दू युग की परिस्यितियौ स्प होने मेँ सौ वर्षं का समय 
समृता है, जैसा मनुस्मृति मे कहा ६ै- 
तेव स सष्येयु स संप्परेषु च न्व । 
एखेपायेन वर्तनेसहस्नाणि शतानि घ । । 
(० -१५९# 

अ्यत्‌-“्रता आदि युग क्रम से ३, २ ओर 9 हजार 
वर्षा के ते है ओौर उनका सन्धि-कालं भी क्रमशः ३००, 
२०० ओर १०० वर्प का ्टोता है । 

वर्तमान समय मेँ हम देख रहे ई कि सतार में फ़्रानि्यों 
फा सूत्रपात वर्तमान शताब्यी के अरम्भ ते ट हुजा ६ । 
सन्‌ १६०५-६ मेँ ही समर तथा पूर्तगाल आदि मेँ रान्ति हई 
सौर भातत में भी बंग-भंग के फलस्वसूप जो क्रान्तिकारी 
आन्दोलनं आरम्भ हुआ, वह सनू १६४८ में ब्रिटिश-शासन 
फोषटय कर ही समाप्त हुजा । उसके पश्चात्‌ तो संसारर्मे 
मं जने कितनी करन्ति हो चुकी है ओर उनके फलस्वरूप 
प्रसार भे से पुराने राना, वादशा का पूरी तरह अन्त हो 

श है । पर चकि अभी तक संतार की जनता जागृत 

संगठित नरी £, इस कारण पुराने ठंग फे राजा वादशा 
की जगह नये रंग-रूप “राजा-वादशाह"" पैदा ष्ठो गये जौर 
सामान्य लोगों फी दशा में बहुत कम सुधार टौ सका । 
इसलिये यह स्वाभाविक है कि वर्तमान स्थिति को षदलने 
के लिये फिर एक नया मोड आवे ओर उसके वाद हम उत 
स्यान पर पर्ुचै, निर की भविष्यवाणी "वसुधैव कुटुम्बकम्‌” 
के सपमे भारतीय मनीषी पहते ही कद्‌ अये षह । हम 
राजा महेन्द्र प्रताप को भी उसी समुदाय की एक कड़ी मानते 
ई ओर विश्वास करत ह आपका स्वप्र श्दशः नदीं तो 
भावनात्मक स्प मे अवश्य पूरा होगा । 


अग्ेज जासूसों का जाल 

चकि राजा महेन्द्र प्रताप ब्रिटिश गवनमिण्ट के विलाफ 
प्रचार करे रटे थे जौर उत्रकी जड़ को कृमजोर करे के 
लिये “रैन एशियाटिक कानरन्स आदि का आयोजन कते 
रहते थे } इसलिये उसके जासूस भी इगके पठे पड़े र्ते 
थै] जिन देशो मे उनका प्रभावं था, वष्ठँ इनके अनि-जने 
मे वाघा उन्न करत यै ओर जघ कनके पक्षपाती ज्यादा थे 
वरह धोखे से इनको फँताने की चै करते ¡ नव राणा 
साव ईरान मे "एशियाटिक काकरैस' कले परयै तो वरँ 
की सरकार ने इनको यह कह कर रोक "दिया कि इसे 
योरेपियन लोग नाराज होगे । इती प्रकार तिव्यत मेँ भी 


३.६० हमारी संस्कृति इतिहास के कीर्तिस्तम्भ 


इनका प्रवेश उसी आधार पर रोका गया था कि इसे ब्रिटिश 
सरकार असन्तुष्ट हो जायेगी । 
पर जरह यह उपाय काम मरही देता था जते चीन, 
जापान, अमरीका आदि, वलँ अगेन जासू ओर तरह की 
चालो से काम तेते थे 1 एकाध बार तौ उन्होनि राजा साह्य 
कै कागजात से भरे लो की चोरी कर ली । तिब्वत-यात्रा 
के लिये जव राजा साहव पेर्किग पर्व कर एक होटल में 
ठरे थे तो एक अँगरेन ने आकर कहा- “तुम यँ इस 
तरह का प्रोचगेण्डा क्यों करते हो ?” इसके वाद वह गलियां 
वकने लगा ओर्‌ धक्षा देने लगा । इस पर इन्होने उसे नीये 
गिरा दिया ओर छती पर चद्र वैठे । इतने में होटल के 
नौकर दौड हुए आये ओर इनको उटा कर भोजनालय में 
यल कर नाश्ता करने की प्रार्थना करे लगे । होटल के 
मैनेजर ने भी क्षमा प्रार्थना की ओर कहा कि वष अप्रेन 
शराव के नशे में धुत्त रहा धा । 
दूसरी घटना शंघाई में हुई जलँ सन्‌ १६२७ मेँ वै 
एशियाटिक कारक्रसं मे भाग लेने जापान से गये थे । उनके 
साध आठ-दस जापानी भरी थे । जव वे एक मोटर लंच 
पर वैठ कर किनारे की तरफ जा रहे थे तो उनकी बगल 
मेँ होकर एक मोटर वोट निकली, निसं दो अँगरेन वैदे 
ये] उसी समय मोटर लंच के दाईइवर ने उस को चीमी-शासित 
भूमि के बजाय अगेन को दिये गये भूम्राग (कन्शेशग) की 
तरफ मोड दिया ओर पूरी तेजी से उधर जाने लगा । यह 
देख कर एक साथी चिल्ला उठ- “धोखा” तुरन्त ही एक 
जापानी मित्र कूद कर द्वाइवर्‌ के पास प्ैवा ओर ष्ुरा 
निकाल कर उसे ठीक स्यान पर ले चलने कौ कहा । तव 
करी माव अपने गन्तव्य स्थान पर पर्ची । इसी प्रकार एक 
बार एकं रिक्शौ वाला बन्दरगाह को जाते समय प्रन् कन्शौशन 
के बजाय इगको अंग्रेजी कन्श्ैशन मे होकर ले चला 1 जब 
सन्देह हने पर इ्होनि उसे टोका, तब "वेह दीक पर रास्ते 
पर आया । इस तरह अग्रेन जासू कितनी ही बार इनको 
पकड़ तेने का जाल रचते रहे । 

“यद्यपि इस वात को स्पष्ट नहीं कहा जाता था, पर्‌ 
भारतवर्षं से बाहर निकालते ही राजा महेन्द्र प्रताप सदा 
विद्रोहियों ओर क्रान्तिकारियों के सम्पर्क मेँ ही रहे 1 योरोप 
प्ुचते्ी ये श्यामजी कृष्ण वर्मा से मिले थे जो क्रान्तिकारिरयो 
के गुरु थे 1 उन्होने सावरकर, हरदयाल, मदनलाल दीगरा 
( व मे कर्मन वाली को मारने वले) आदि को बुला 
कर क्रान्ति के मार्गमे अग्रसर कियाथा ओर्‌ धन से उनकी 

- सहमयत्ता की थी । अमरीका मेँ उनका मुय स्यान गदर 
पार्टी के कार्यालय में र्ता था ¦ जापान मे, वे दित्ती भें 
लाई शर्टिंग प्रर बम्‌ फिंकवाने वाते श्री रास्न विहारी वो 


के घरमे रहते थे । चीन मेवे प्रायः वल्ल के सेना अधिकारियों 
के सम्पर्क मे रहते थे । रूस, जर्मनी, अफगानिस्तान आदि 
सभी देशो मेँ अग्रजो के विरोधी लोगों सै ही सम्बन्ध रते 
थे । एसी दशा में अगर द्रिरिश सरकार राजा महेन प्रताप 
को अपना एक वड़ा शत्रु समञ्जती रही ओर उनके भारत 
प्रवेश पर रेक लगाती रही तो इसमे क्या आश्चर्य है ? 


“वर्ल्ड फेदरेशन -का जन्म 
, पर यह सव होते हये भी राजा महेन प्रताप कभी 

संकीर्ण अर्थो में क्रान्तिकारी नर्ही रहे । अरिजो के विलाफ 
प्रचार कते हुये भी वे अपना मुख्य लक्ष्य समग्र विश्व की 
एकता को ही मानते यै । यह भावना उनमें आर्भ से ही 
मौजूद धी । इसी प्रणा से उन्हेने भारत वर्ष मँ राजा की 
हैसियत से रहते ह्ये भ "प्रम" ओर "निर्बल सेवक” जैसे 
पत्र निकाले ओर मानवमात्र क्री एकता का प्रचार किया 4; 
फिर जव विदेशो मे काम कटने लगे, तो वँ भी सब रष 
का एक संगठन वनानि के विचार्‌ करते रहे ओर इसके लिये 
एक मुख्य पत्र" (078) निकालने की योजना वनात 
रहे । इस सम्बन्य गे उनहोन लिखा है- र 

“इत विचार का जन्म ब्रज (मथुरा वृन्दावन) मे हुआ, 
“ड केडरेशन का सूप तेहरान (ईरान) मे समक मे आया, 
इसे सोच समञ्ञ कर लेख सप मे तैयार कए का कार्य 
मास्को (सूस) मे हआ । फिर भी इसकै जनम के तिये एक 
दाई की अवश्यकता थी, वह काशी के श्रीमान शिवाजी 
(वा० शिव प्रसाद गुप्त) के स्प भे प्रा ई । उनहीने इसके 
प्रकाशन के लिये आवश्यक धने प्रदान किया । इं प्रकार 
"वर्ल्ड त ८ का आविर्भाव सितम्बर 
१६२६ में वर्तिन ( हुमा ।“ प 

राजा हेर प्रताप यधपि भारत मे प्रवेश महीं कर 
सकते थे, पर “वर फेडरेशन'' तथा अन्य पर्चा तथा 
वैम्फतेरो दारा वै भारतीय जनता तक अपने विचार वेगाबर्‌ 
पर्हचाते ये । उनके पर्चे भारतीय समाचार पत्र कै कार्यालयों 
मँ पुतो रषे ये ओर्‌ उन पत्रो के द्वारा देश भर मउनका 
प्रचार हो नाता था । हिन्दी मे "आज (बनारस) “निकः 
(आगर) श्रताप' (कानपुर) मे उनके ले छपा फते 1 
उद मे जमीदार' मिलाप, वन्देमातरम्‌ (अकाली स्वरा" 


.आदि में उनको प्रकाशित किया जाता धा । इताहावा कै 
` "वोद" मे भी उनके ले, सर्कुलर आदि अति ये । 


नयी दुनिया का निर्माण ¢ 
राज महेन प्रताप ने श आराम की विन्दगी कै स्थान 


मे अपनी खुशी से कठिनादरयो, के जर छतर की निन्दयी 
को स्वीकार किया । वै सीसर तक एक महान यात्री की 


तरह निरन्तर एक स्थान से दूसरे स्यान में पूमते रे ओर 
अपनी समस्त शक्ति तथा साधर्नो को देश की स्वाधीनता के 
लिये दर्थं फरते रहे, इसकी प्रशंसा कौन नरह करेगा ? 
उनकी "आल-कथा" सैसी प्ररणप्रद है, वैसी ही मनोरेनक 
भरी । वे किस तरह वड़-वडे देशों के शासको ओर राज 
नेताओं को अपने शिष्ट व्यवहा से सन्तुट कके अपे प्रचार 
र्यं जौर आन्दोलने भे सहायक वना सके, इससे हम बहुमूल्य 
शिक्षा प्राप्त फर सकत है । उररे हम सीख सक्ते कि 
हए एक से मनुष्य का प्रथम कर्तव्य अपना स्वार्थ त्याग 
कर देश ओर समाज मे हित को लक्ष्य गे रखना ही है । 
इती से हम स्थायी यश ओर श्रद्धा के पात्र यन सकते ह । 
पर राजा साष्टव फे इन रसनैतिक कायो से अधिक 
महत्वपूर्ण ह, उनके संसारव्यापी शन्ति ओर समाज के नव 
निर्माण सम्बन्धी विचार । न्याय ओर नीति के सभी 
सनुयाक््ो की तरह वै दुनिया के वर्तमान रंग-ठेग को बहुत 
दोप पूर्णं मानते ह । स्वार्थ के कारण व दलवस्दी करके 
आपस मे लडते-क्गडते रहते ६, इसकी यै सदा निन्दा कत्ते 
रते है । वे आरम्म से ही प्रेम धर्म" के प्रचारक ओर 
अनुयायी ह ओर सन्‌ १६१६ में ही इस पर एक पुस्तक 
लिख चुके ह । नीवे हम कुछ प्रमुख विपयों पर उनके 
विचार उन्हीं के शब्दों मँ देते ६ै- 
भेरा धर्म 
"तभी धर्म कुछ विचा फा संग्रह, जो मानव जति 
कौ उसकै कल्याण के उदेश्य से पिये गये है | उनमे जो 
उन्तर दिखायी देता है उसका फाएण यष्ट है कि वे विभित्र 
समय ओर विभिन्न स्थानों पर उतत्र हयै है । उनमें इस 
कारण से भी भित्रता है, क्योकि वे विभिन स्वभाव के लोगों 
कौ आल-सन्तौप देने के लिये दनाय गये ह । हमको एेसा 
सर्वोत्तम धार्मिक सिद्धान्त स्वीकार करना चाष्ठिये, मो मरि 
पूर्णत, अनुकूल टो ओर फिर जीवन म उसका व्यवषार 
फरना चाहिये । धर्म का प्य आध्यालिक स्वास्थ्य की 
रक्षाकनाषै। जो लोग धर्म के नाम पर क्लगड़े करते 
ये शायद ही धर्म को जानते हीं । मेरा किसी भरी धर्मके 
+ ज्ञगड़ा नर्ही है, मे तो प्रिम-धर्म है, जिसमे सभी अति 
1 


मेरा राजनीतिक आदर्श 
"सरकार चहि छोटी हो या वड़ी उसे अपने कत्रमे 
` शान्ति घनायै रखना चाहिये । पर इसके विपरीत इम जमाने 
की सरकार शान्ति कौ सवते अधिक भंग कटने वाली ह । 
ये द चोरो या खकुञओं की तरह काम करती है ओर 
पृषटठसियो के क्षत्र मेँ जवर्दस्ती धुसने का प्रयल करती है । 
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मेरे ख्याल से इसका कारण यह ह कि सार्वजनिक शिक्षा 
प्रणाली फी छरायी से कुष्ठ बहुत दूषित मनोवृत्तियौ फे व्यक्ति 
शासन के सर्वोधि.पदो तक पर्व जते है जौर अपनी शक्ति 
का दुरुपयोग कते ह । वे राट फे कर्णधार संचालक वनकर 
अपने समस्त अनुयाइ्यौ फो तुरगो के एक दल की तरह 
वनादेते ह । मेरामतटै कि सवते पहले तो ्म सर्वो 
व्यक्तियों फो टी शासनकर्ता ओर राजनैतिक कार्यकर्ताओं के 
पद पर नियुक्त करे । वे न तो धन इकटूश करे, न जायदाद 
रखे । उनका उदश्य एकमात्र मानव-जाति की सेवा करना 
2 वै सदैव मानव-मात्र फो सुखी मनाने का प्रयल 
कः । 


राजा महेन्द्र प्रताप के सामाजिक विघार 
° मानव जाति की एकता में विश्वास खता ह कि 
्रथेक पुरुष ओर सी कौ सुखी जीवन वितनि का अधिकार 
है । जिन व्यक्तियों को प्रकृति फी तरफ सै या सामाजिकं 
प्रयलो से श्रेष्ठ शक्तियो प्राप्त हुई ६, उनका कर्तव्यषहैकिवे 
मनुष्य-जाति की भलाई के लिये विशेष सूप से सेवा फार्य 
करं । जो लोग अपनी प्रफृतिदत्त अथवा समाज द्वारा प्राप्त 
योग्यता को स्वार्थ-साथन मेँ खर्च करते है । वे दुर ओर 
लुटेरे ह । मेरा विचार है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति कौ उसके 
योग्य उचित फाम कणे को दिया जाय ओर सवका उदेश्य 
समाज का कल्याण कलना षो, तो म सव प्रकार के व्यक्तिगत 
क्षगड़ को मिटा सकते ई । यदि हम संसार के समस्त दलों 
फो एक विश्वव्यापी संगठन में बौध सके तो सब प्रकार के 
युद्धो ओर पारस्परिकं कलह का अन्त ठो सकता है |” 
निस्सन्देह ये सव सिद्धान्त ओर विचार से ह जिनकी 
सच्याई ओौर उत्तत्ता से कोई इन्कार नर्ही कर सकता । 
हमारे देश के मनीपियों ने हारो वर्ष पष्टले भी इन्दी वातं 
का उपदेश दिया था । आजे भी हमरे देश गँ उनकी यह 
वाणी गरून रही £~ (“आलवत्‌ सर्व भूतेषु” (सब प्राणियों 
को अपने ही समान समञ्षो), उदार चरितानान्तु वसुधैव 
कुटुम्बकम्‌” (सन पुरुषों के लिये समस्त संसार अपने 
परििर की तरह है), “आसने प्रतिकूलानि पेयां न 
समाचरेत्‌" (जो व्यवहार हमको बुरा लगता है, वह हम 
दूसरो के साय भी न कर) “परोपकाराय सतां विभूता" . 
(परोपकार ही संसार में सवते वष्र धर्म है), इस प्रकार के 
अनेक स्वर्ण-सूक्त हमार प्राचीन साहित्य मे भरे पड़े ह । हम 
नहीं समक्षते कि इन उपदेशों तथा राजा महेन्द्र प्रताप जी 
के सिद्धान्तो मेँ कोई खास अन्तर है । वे भी गत चात्तीस 
वर्पो ते दुनि्यौँ के कोने-कोने मे भाषणों द्वारा इन्हीं सिद्धान्तो 
की अलख जगा रहे है । उनको “जाल-कथा"' से हम 


३.६२ हमारी संकृति इतिहास के कीर्तिसतम्म ` 


अनुमानं करते ई कि उन्होने इस बीच उपर्युक्त उदेश्य की 
पूर्ति के लिये दसं हजार भाषण भरी दिये टौ, तो कोई आश्चर्य 
न्ह । पर खेद है कि इसका कोई सुफल नहीं हुआ । दुनिया 
की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा री है ओर चालीस 
वर्ष पहले की अपेक्षा आज मनुष्यों का जीवन कहीं अधिक 
संकटपूर्ण ओर खतरो से भरा हुञा बन गया है 1 


विश्वव्यापी परिवर्तन का दैवी विधान 
यह सच है कि इस वीच मे ्ञान-विज्ञान की अभूतपूर्वं 
उन्नति हुई है, जिसके हारा, यदि सचाई से प्रयल किया 
जाता तो मानव-मात्र सुखी जीवन विता सके थे । पर 
इसके विपरीत आज संसार क सौ करोड़ से अधिकं व्यक्ति 
भरपेट रोटी, कपड़ा जर मकान के लिये भी तरस रहै ई 
ओर इसके फलस्वस्प हर एक देश मे अशान्ति, हडतालों 
उपद्रवो, खूनी क्रीन्तियो, नाशकारी युद्धो का सिलसिला जारी 
है । इसका कारण यदी है कि स्वार्थी शासनकर्ताओं जौर 
समाज कै कर्णथार बनने वालों ने उपर्युक्त उपदेशों से फु 
लाभ महीं उठाया ओर समस्त एन्रति तथा वृद्धि का दुरुपयोग 
ही किया । राजा महेन्द्र प्रताप की सम्मति है कि वर्तमान 
दुष्ट प्रकृति के शासको को हटाकर उनके स्थान मेँ सञ्जन 
जर म्यायपरायण व्यक्तियों को शासन-संचालक बनाने से 
इस दुरावस्था का सुधार हो सकता है । पर प्रश्णहैकि 
क्या ये स्वार्थी ओर दुदन्ति शासक भले आदमियों के कहने 
से हट जारयेगे 7 उन्होने अपने ही जैसे लोगो को इकट्ठा 
करके एक मजबूत दल बना रखा है, कायदे-कानून अनुकूल 
बना रे ह ओौर सेना तथा सैन्य-सामग्री पर विशेष खूप से 
अधिकार जमा रखा है । इस संसार मे शर्ट ओर कल्याणकारी 
परिवर्तन छे सकने तथा शास्तन की बागडोर संछनों के हाधों 

भै दिये जाने की योजना कैसे पूरी होगी ? 

यही कारण है कि अनेक व्यक्ति उपर्युक्तं विचारो तथा 
योजनाओं को काल्पनिक अथवा अव्यावहारिक कहते है । 
उनका मत है कि संसार मे सदा से “जिसकी लाठी उसकी 
भस" का. सिद्धान्त प्रचलित रहा है ओर आगे भी वही 
रष्टेणा । जर्मनी के निदशे जैस दार्शनिको ने तौ खुल्लमबुल्ला 
यही प्रतिपादित कियाहै कि किसी भी राष्ट के तिये सैन्य-बल 
को बद्ाना ओौर युद्ध करना ही सवसे अधिक प्रशंसनीय 
कर्तव्य & । उसी फे आदर्शो से प्रेरित होकर जर्मनी चे 
दो-यार युद्ध की अभूतपूर्वं तैयारी करके विश्च-विजय का 
- अभियान किवा ओर करोड व्यक्ति तथा अरव्‌-खरव धन 
को स्वाह करा दिया । यद्यपि आध्यालिक दृष्टि से हम कड 
सकते £ कि जर्मन-उभ्रियान भी विश्वव्यापी परिवर्तन की 


दैवी योजना का एक अंग ही है जौर उसके कारण बड़े-बड़े 
अहंकारियो जर निरकुशो का गर्व चूरचूर ष्ठे गया । पर 
विश्व वन्धुल के भिस लक्ष्य को हम प्राप्त कला चाहते ह 
ओर राजा महेन प्रतापे भी निसका वर्पो से प्रचार करर 
६, वह इस मार्ग पर चलने से प्राप्त नहीं टो सकता । 
विश्वशान्ति तया विश्व-संगठ्न की आशा तभी कीना 
सकती है, जव युद्धोन्मादियो का नशा दूर हो । पर एक 
वात स्पष्ट दिखायी देती है कि यह कार्य सदुपदेशेों जर 
सद्भावनाओं से पूरा मरही हो सकता ! वर्तमान समय के 
सैनिकतावादी प्राचीन कथाओं मे वर्णित दैत्य-दानवां की तरह 
है जो गोली-गोलों की भाषाय ष्टी वातं करते है ओर 
राजनीतिक सफलता के लिये न्याय, नीति, सञ्जनता के सव 
नियमों को उठा कर्‌ ताक में रत देते है । + 
ज्यादा पुरानी घातो को ठो दीजिये तो पिष्ठले दिनों 
पाकिस्तानिपो ने बंभला देश के सीस लाख निर्दोष नस्नारी 
ओर वो तक की निस पाश्रिकता से त्या की, उसकां 
विरोध सभ्यता के ठेकेदार वनने वाते देशो ने नरा भी नहीं 
किया । उगाण्डा से विना किमसी दोष कै नारौ 
एशियावासियों को क्रूरतापूर्वक निकाला गया, पर किरी बहे 
देश ने उसको धमकाया तक नरही । कुछ अरव आतेकवादियों 
ने “विश्ववन्धु” को वदरावा देने वाले ओल्पिक लेलो भे 
घुसकर्‌ हत्याकाण्ड मचा दिया, पर सव देश मिल कर उनके 
कर्ताधर्ताओं को दण्ड देने मे असमर्थं रहे । इत सवका 
कारण यही है कि आजकल के शि दूर 
का स्वत्व अपहरण कले भे अथवा निर्बल लोगो को माने 
में कोई दोष नहीं मानते । सम्भव है वै अपे मन मे इस 
वात पर गर्व करते हो कि संसारे हमं टी तवसे 
जर शरे £ 1 इस दृष्टि से नई दुनि का निर्माण तव तक 


. सम्भव नही जव तक या तो ये सैनिकतावायी आपस ए 


टकराकर नष्ट हो जाये या कोई दैवी योजना सनो की 
सहायता करकै उनको विजय प्रात कर दे । 


स्नाम्यवाद से मतभेद = 
राजा साहव ने अपने लवो मँ कई स्थानो पर सान्यवाद 
(कम्यूनिज्म) का विरोध किया है । यदपि वे रूस मँ आठ-दत 


-बार जा चुके ह ओर वल्ल के राज्याधिकारियो तै उनेकदा 


सहायता भी ले चुके ह, पर उनको कार्ल मक्त की कु 
बाति पसन्द न्ष ओर वे उप्तको मनुष्यो कौ विभिन्न 1 
में लगा वैदा करने वाला मानते ई । राजा साहब 
पुस्तकों को ध्यानपूर्वकं प्रन पर ओ इतस नतीजे पर ५) 
टंक चद वे सामयतराद प्रर “वल प्रयोग” ते काम र 
आष कते ह, पर उन्न अपनी जौ कु योजना 


३.६४ हमारी संस्कृति इतिहास के कीर्तिस्तम्भ 


“ये बातत तो सोशनलिस्यो (समाजवादियों) की सी है । ' उस 
समय तक इनको पता न कि “सोशलिज्म'' क्या है । इस 
पर जोगिन्दर सिंह ने इनको कुछ वाते वतायी ओर एक 
अमरीकन लेखक एडवई वैतौमी की “^लुर्किग वैकवई” 
(िहावलोकन) नामक पुस्तक पढ़ने को कहा । राना साहब 
नै उसे पद्रकर कहा- “मुञ्ने बड़ी प्रसन्नता है कि संसार में 
ष उन्यलोगभीपेसे जो मेरे जैसे ही विचार रते 
ौी 
य 'लुकिग वैकवर्ई' पुस्तक एक उपन्यापस्न के स्प में 
है, जिसमे एक धनी व्यक्ति चमत्कारी ठंग से सौ-डेदर सौ वर्ष 
जगते जमाने में परैव गया ओर उसने अमरीका मे 
समाजवादी आदर्श पर स्थापित हुये समाज को देघा, जिसमें 
सब लोग समान अधिकार सम्पन्न ओर सुखी थे ! व्यापारिक 
धोखाधड़ी, मालिक मजदूर कै ज्जगड़े, राजौतिक दाव-घात 
आदि का वल्ल नाम भी न धा | भोजन, वघ्न, मकान, 
शिक्षा, मनोरंनन, समाज-सेवा कै कार्य आदि सव वातो की 
एसी व्यवस्था की गई थी, कि जिसमे सभी देशवासी भाग 
ले सकते थे ओर पूरी तरह लाभ उठ, सकते थे । एेसी 
पुस्तकों को अंग्रेजी में “्यूटोपिया' (01712) कहते है, 
क्योकि उस नाम का एक काल्पनिक साम्यवादी समाज का 
दिग्दर्शन कराने वाला उपन्यास सर टामस मूर ने सन्‌ १५२० 
कै लेगभग लिखा था । इस तरह के उपन्यासो की संख्या 
अग्रजी मे कई सौ होमी, जिनमें लेको ने अपने-अपने 
दृष्टिकोण से भावी-समाज का चिन्न खीचा है ! इनमें विलियम 
मोरिस नामक लेक की “यूज फ़़ाम नो द्दिअर्‌"' (१८०५5 
प्ण 70५6९) जीर एच.- जी. चेत्स की “दी शेप आफ 
दीर्धिग्त द्‌ कम" (116 5१५ गल प्प ८० तग) 
अधिक प्रसिद्ध है । 
राजा साहब ने इस विषय में इतनी अधिक खोजबीन 
कीथी । वे मामव-जाति के एक हितैषी की दृधिसेढी 
संसार मे समता, न्याय ओर स्यायी शन्ति स्यापित करने 
की बात कहते है, कि जरह तक मुञ्ञे उनकी बातो से जान 
पड़ा, पे साम्यवाद या कम्यूनिज्म का उतना वितेध नर्ही 
करते मितना कि कार्त मारक का करते ई । उनके मतानुसार 
माक ने सामाजिक परिवर्तन के लिये जो शक्ति-प्रयोग की 
सला दी है, वह मानवता की निगां सै दोषपूर्ण है । इस 
विषव का स्पष्ट विवेचन हम ऊपर ष्टी कर चुके है । इस 
प्रकार क परिवर्तेन सब जगह एक साय ओर पूर्णल्ष से 
एक ते मरी ठेते वरन्‌ हर देश में वर्ह की परिस्थितियो, 
साधनों जौर जनता की प्रकृति का भी बहुत कु प्रमाव उन्‌ 
पर पडता है, इसलिये उन्म थोड़ा बहुत अन्तर पड़ना 
अनिवार्य है 1 उदाहरण फे किये हमि सामने सूस ओर 


चीनदो देश, जो सर्वोपरि कम्यूनिस्ट माने नाते है, पर 
दोनों की कार्य्रणाली ओर सिद्धान्तो मे भी वहुत अधिकं 
उन्तर पैदा हो गवा है । राजा साहब तो मनुष्य मात्र कै 
तिये अपने समान मानकर ही व्यवहार करो को कहते थे- 

“हमको म" भिरा) मे न फंस जाना चाहिये, दूसरे 


- की ओर भी देखना चाहिये, यदि ईश्वर की कृपा से जापका 


अपना घर है, तो सौचिये, क्यो नहीं प्रल्यक व्यक्ति का घर 
होना चाहिये । मनुष्य बहुधा अपना-जपना सोचता है, दूरौ 
का नही, इसी कारण संसार मेँ अधिक दुभ्ब है । इस 
छोदै-सी दुनियौ मे मनुष्यमात्र को रहने का अपिकारहै 1” 

अव इस विषय मे अधिक वहस करगे की आवश्यकता 
नही कि साम्यवाद तथा राना साहब के विचारों मेँ कितना 
अन्तर है ? दोनो का स्प्ट आशय तो यही है कि सवके 
साय म्याय जौ उदारता का व्यवहार किया जाय तथा किसी 
को गरीवी का कष्ट न उठाना पड़े । कम्यूनिस्ट जरं इत 
उदश्य को कानून ओर शक्ति दारा पूरा कटने की बात कहते 
६, वलं राजा साहव ओर प्राचीन भारतीय मनीषी, ईश्वर, 
धरम, कर्तव्य ओर मानवता के नाम प्रर इसका प्रतिपादनं 
करते ह । हम भारतीय संस्कृति के आदर्शं कौ निशित 
स्प से ऊँचा ओर मानव-मात्र के लिये कल्याणकारी मानते 
ह, यदि व्यवहार मे एेते लोगो से पाला पड़, जिनमे मुष्यत 
की भावना नष्ट हो गई हो ओर जो निरीह जनता के साथ 
पाश्विक.अत्यावार कलो भे पद दलित कल मे जय भी शर्म 
तथा हिचकिचाहट अनुभव करते हो तो उसका मुकाबला 
शक्ति से ही किया जाना चाहिये, फिर चाहे पमे अद्याचारी 
विदेशी हो या स्वदेशी । 


धार्मिकता की भावना मेन 
यथपि राना साहव हिन्‌ धर्मं कौ संकीर्ण अयं ग 
मानते ओर ष्टुआूत तथा नीची मानी जाने वाली न 
के साय हीनता फे व्यवहार का विरोध वै उपनी (41 
तेष करते आये थे, तो भी उनको धर्म का विरो अ 
कहा जा सकता । वै जगत का निर्माण कते वाली चत (५६ 
सत्ता जौर उतस्की न्याय-नीति म विश्वास रते ई अर ध 
सिद्धान्तो जर आन्दोलन का आधार उसी को मानते ध 
वै सव जातियों के साय समानता ओर माईवारे का (५ 
इसी तथ्य पर उचित वताते ह कि सदको वैदा कए वाटः 
तो एक ईश्वर ही है 1 अपनी “अत्यन्त आवश्यक ५ 
मँ इस विपय का विवेचने कतते हुवे उन्होने लिटा वा 
“देशिये ईवरं की कृषा से सूर्य सवको तिव 
४, मनुय मात्र वरषा ते लाम उठते है, मुय ना मावर 
यायु ह, भूमि भी मलुष्य-मातर के तिये है, यपि उ 


नहीं सौय जा सकता । सूर्यनषहोतातोषमनष्ेते, वायु. 


नष्ठोती सौ हम न होते, वर्या हमको जीवित रखती है, पवी 
हमको भोजन देती है । 

"र्‌ हमको हम ही दीते ह ! हम समश्षते है कि 
हम स फु कर सकते ६ । हम कहते ई कि हम प्रकृति 
से लड़ रष ६, हमने उस पर यह या वह विजय प्राप्त करली 
मूर्खं हम [ हमको याद रखना चाष्ठिये कि हम तो प्रकृति के 
खित्तनै ह । प्रकृति की महान शक्ति के 9 ५ 

एक अन्य स्थान पर राजा साहब ने अवतारो 
की जर संकेत करतै'ष्ये लिखा है- “यष्ट वाद विवाद मत 
करो किर्ईशवरएकह$ै,दोर्हैयातीनर । वहव्यर्थफी 
उलक्तन 8 । जिसने भी यह रचना रची अथवा जिन नि्र्मो 
कै नुसा यह रचना हुई, वे चाहते ६ रघना की भलाई । 
घे देना चाहते ६- सुी समाज । एर मनुष्य अपनी 
भ्रदियो के कारण दु्छी होता है । मनुष्य को यह स्वतन्रता 
हैकिभलाकरैयाबुग । न्तु रचने वाला वरुयियों से 
उस्न वुराई को ठीक करता चलता है । ईश्वर या प्रकृति 
कुछ पेते व्यक्तियों को पैदा करती ह जो समाज की सेवा 
करते है । उनको सभाज-रेवा मेँ ही आनन्द आता ६ 1“ 

"देखिये ¶तिषास । श बुद्ध, ईसा, मोहम्मद्‌, चार 

बड़े समाज-सेवकं दीदते ६ । पसे. महान पुरुय जिनको 
आज-पी करोड लोग अवतार देवता, पैग्बर काते ह 1 
इन महान आलमाओं से लेकर आन भी यष्ट, वल्ल, 
जगह-जगह गुरु भौजूद है, जैसे गौवों या नगरं मे अनेक 
वैद्य जौर छाक्टर्‌ £ 1 ईश्वरने ही कृपा प्रेम कटमेरे द्वारा 
सं्ार कौ प्रम-धर्म दिया “संसार संघ फी योजना सिखाई 
जर उसप्र किया नवीन विचासविज्ञान । ईश्वर की कृपा 
"से ही प्रकृति के अनुसार "यष्ट अत्यन्त आवश्यकं शिक्षा" दे 
सहाहं 1" ~ 

1 स्वीकार कत्ते ६ कि इस प्रकार का दृद आल 

विश्वा किमी सदये जन-सेवक कै तिये आवश्यक है । 
फिरजो कुं उद्य कोटि का कार्य हमसे थन पडता है, वह 
ईश्वर के अतिरिक्त माना भी ओर क्या जा सकता है | एते 
संसार-सेवक निश्चय ही हमारे लिये वन्दनीय ह । 
, कुष्ठ भी ठो हम राजा महेददर प्रताप के विचारो ओौर 
सिद्धान्तो को किसी दृष्टि से अनुचित या हानिकर नहीं कह 
सकते । गायत्री तपौपभूमि में “वग निमणि योजना" भी 
लगम्रग यी प्रचार कर रही है । वह समस्त संसार की 
एकता, विश्व-शासमन, विश्वभाषा, समस्त धर्मो (मजहवौ) 
मँ एकता का प्रचा कर टी है ओर लाखों व्यक्ति उससे 
` प्रभावित ्टौकर्‌ उसके प्रचार नें सष्ठ्योग दै रे ६ । इस 
प्रकार कै प्रचार-कार्य का फलं चाहे तुरन्त न दिखाई पड़ पर 


हमारी संस्कृति इतिहास के ङीर्तिस्तम्भ ३.६५ 


लोगों फो कल्याणकारी सन्देश सुनते रना भी महत्वपूर्ण 
दात है । उसका अन्नर अन्तर्मन पर तो पडता ष्टी है जीर 
समय आने पर वह प्रकट भी ह्येता है । इस दृष्टि से राजा 
महेदद्र प्रताप ने गत चातीस वषो से प्रेम र्मः फा जो प्रयार 
किया है ओौर अव भी कट रहै ह, वह व्यर्थ नर्ही कजा 
सकता । आपके टी एक लेख गँ कष्ट गया £ै- 

^जो कुष्ठ भी देश या संप्रार में ते रहा है वह सब 
विचारं श्तितेहीष्ठोराहै | विचारी मेल कराते ह 
ओर विचार ही लते ह । यह बात स्प हो जानी चाये 
कि यदि यह विचार विश्वास षन जाय, तौ मनुष्यो का लडना 
रुक जायगा 1" 

“युग निर्माण योजना” भी. विचारों की शक्ति भै पूरा 
विश्वास रती है ओौर जनता को न्याय तया नीति पर 
आधारित एक नई दुनिया बनाने का सन्देश सुना रही है, 
फिर वह चे “शान्ति' दारा प्रप्त टो अथवा अशान्ति द्वारा । 
इसलिये निस दिन राजा महर प्रताप के मानव-जाति की 
एकता ओर शरेम धर्म" के विचार, निस किसी मार्ग से, 
सफल हौ जारयेणे, वह दिन अवश्य ठौ सौमाष्य का ्ठोगा । 


जातीयता की रक्षा के लिए संघर्ष 
करने वाते सुनाध बनर्जी 


अव से एक सौ वर्ष पूर भारतीय राजनीति ओर समाज 
की अस्था आज की अपेक्षा बहुत भित्र थी । सारे देश 
मेँ अरजो का दददवा पूरी तरह सै कायम था । गदर को 
ए योष्ठा ही समय हुमा धा ओर उसमे अगरेजी सैनिको 
ओर अधिकारियों मे जनता को मिस बुरी तरह से मारा था, 
उसका आतंक भी चारों तरफ छाया हुआ था । उस समय 
्रिटिश सतकार्‌ का सौभाग्यस्य मध्य गगन मे आ चुका 
था ओर्‌ वह संसार मेँ सवते वड शक्तिशाली, प्रतापी राद्र 
केसूपमे मानी जाती थी । कोई उसका विरोध कले फा 
५ कत्ता धा । सव कोई ज्रां फी कृपा-फे भू्ै 
रते थे । 

एक तरफ तो प्रजा के अधिकँश लोग इस प्रकार अंगरेनों 
की खुशामद-दगरमद करके कुछ लाभ उठने फी चेय करते 
रहते थे ओर दूसरी तरफ वे ही लोग धर्म ओर प्राचीनता ` 
कै नियमो का ढोल पीट कर लोगो को नवीन परिवर्तनों तया 
सुधारों को अपनाने से रोक रे थे । स्ी-शिक्षा, विधवा 
विवाह, विदेश-यात्रा आदि सभी विषय मेँ ये लोग ग्‌. 
अदड़ाते ये । पसे समय में कुछ लोग सामने अये, जिन्दोने 
राजनीतिक जीर सामाणिक, दोनों कषे मे सुथार करने का 
् उगया । श्री सुरन्रनाय बनर्जी भी उने से एक 

1 
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जब सनू १८७१ म सुरनद्र वाव विलायत से आई. सी. 
एस. (सिपिल सर्विस) की परीक्षा पात करके आये ओर 


सिलहट (आसाम) मे असिसटण्ट मैभिद्रेट के पद पर्‌ नियुक्त. 


किये गये तो उनके मित्रों तथा सम्बन्धियों को ही नहीं देश 
की गतिविधि का ध्यान रखने वाले अन्य लोगो को भी बड़ा 
गौरव अनुभव हुजा था । कारण कि उपसे पहले केवल 
सद्ये्रनाथ ठक्रुर ने इस परीक्षा को उत्तीर्णं किया था ओर 
अब सुरेन्र बाबू ओर उनके दो साथी आई. सी. एस. बनकर 
आये थे । इन चार के अतिरिक्त भारत के सभी डिद्धिक्ट 
जिसे ओर असिस्दैण्ट भैजिद्द्रेट आदि अगरेन ही थे । 
भारत में शिक्षा प्रप्त व्यक्ति अधिक से अधिक डिप्य कलक्टर्‌ 
क प्रद तकं टी पू्चते थे । जव वाब वकिमचनद्र चटर्जी 
कलकत्ता यूनीवर्सिंटी की वी. ए. की परीक्षा मे यूनीवर्सिटी 
के सवसे प्रथम ग्रेजुएट' के सूप मे उत्तीर्ण हुए तो उनकी 
सफलता पर प्रसन्न होकर बंगाल के गवर्नर ने स्वयं उनको 
बुलाया जौर डिष्टी कलक्टर्‌ का पद देने का शुभ सम्वाद 
सुनाया । वात तो टीक थी, पर वंकिम बाचू बड़ पितृभक्त 
थे, इसलिये उत्तर दिया कि मै इसके तिये अपने पिता से 
पृष लूँ । लाट साहब कौ बड़ा आश्चर्य हुआ ओर कहने 
लगे किं "क्या आप इसते भी किसी ओर उद्च पद की आशा 
रखते ह ? अर्थात्‌ उस समय क्या अँग्रेन अधिकारी ओर 
क्या भारत के उच्च शिक्षा पराप्त व्यक्ति सवकी निगाह मेँ डिष्टी 
कलक्टी का एक ऊँचा लक्ष्य था । 
इसलिये जब १८७१ में सुरनद्र वाबृ, रेशचन्द्र दत्त 
जर विहारी लाल गुप्त, तीन मित्र सिविलियने" वनकर्‌ भारत 
मँ जये तो लोगों को बड हर्ष हुमा ओर जगह-जगह उनका 
स्वागत सत्कार किया गया । 
पर एक अन्य दृष्टि से इस कार्य मे कुछ कठिनाई थी । 
अनेक अग्रज अफसर गिनके सहयोगी के रूप मे नये आई. 
सी. एस. वालों फो काम करना पड़ता था, संकीर्ण मनोवृति 
कै ष्ोते थे । वे भा्तीयों को अपने समान पद का अधिकारी 
खनते देखकर जलन अनुभव करते थे ओर र तरह से एेसी 
चेष्टा करते थे, कि उनको अपदस्थ किया जाय अथवा उनकी 
हीनता सिद्ध की जाय । 
दुर्भाग्य समक्चिये या सौमाग्य सुरेन्रवावू को सिलहट के 
जिस डिद्िक्ट मैजिष्दरेट मि. सदरलैण्ड के सहयोगी के सूप 
भें नियुक्त किया गया, वे इसी मनोवृत्ति के थे । वे असती 
अग्रेन भरी ग थे वरन्‌ रेग्लोडण्डियन थे । इसतिए 
भारतवासियो के सम्मुख अपने "गोरा" होने का ओर भी 
घमण्ड दिवाते थे जौर भारतीयों को काला आदमी" समञ्ञ 
कर उपेक्षा फी दृष्टि से देखते थे । इधर सुरन्र बावृ भारतीयता 
कै गौरव कौ मानमै वालै स्वाभिमानी व्यक्ति थै 1 इसतिये 


प्रधम दिनसेद्ी ये सदररण्ड की नजो मे खटकने ले । 
ये इनसे सघा व्यवहार कते ओौर बहुत सख्त काम-तेते 
थे । इनको काम की त्तो परवाह न धी, क्योकि योग्यता 
मेयेकिसीसेकमनेये, पर वह रण के आधारप्रजौ 
भेदभाव का व्यवहार किया जाता था, वह इनको सहन न्ह 
होता था । 

इसी समय एक घटना ओर हो गई । बनं पर मि. 
पासफो नाम के एक असिष्रैण्ट नैजिद्द्रेट ओर थे, जो 
इनसे दो वर्प पले से काम कर रे थे । जब सतकार की 
तरफ से भैनिद्दरयो की दिमारदमेण्टल परीक्षा हुई तो उतम 
पासफोई ओर सुरे याव्‌ दोनों मे भाग लिया । दो वर्ष 
का अनुभव होने पर भी पासफोई असफल ए गये भैर 
सुरे्रनाय पास ठो गये । इसका नतीजा यह हुआ कि सभी 
यौरोपियन तथा एेग्लोदण्डियन इनको देरी निगाह से देने 
लगे । सदररैण्ड को यह वात बहुत ही बुरी लगी कि एक 
भारतीय अपनी योग्यता के आधार पर प्रथम त्रेणी के 


.मैजिददरैट के अधिकार पा जाय जौर एक गरज, जो उनते 


पहले से काम कर रहा है उत्से नीचा रह जाय । इततिये 


उन्होने उतल्टी-सीधी लिखा-पदढ़ी करके पासफोई को ही उक्त 
पद दिला दिया ओरं न वायु पर माराजी ही वनी रही। 
आगे चलकर इस भैएक कारण ओर सम्मितित 


हो गया । एण्डरसन नाम के अंग्रेज पिलहट मेँ ज्याईण्ट 
मैनिद््रट होकर आये । उने सुरे वाबू की बहुत धनिषटता 
हो गई पर सदरतैण्ड साहब से उनकी नहीं पट सकी वी 
अगर्‌ कोई दूसरा दुनियादार आदमी होता तो दोनों त 
की अनदन को देखकर एण्डरसन का साथ ड़ देता ॥ 
प्रधान अफसर की इच्छानुकूल ही काम करता 1 पए सुद्र 
वावृ ने अपनी स्वाधीन मनोवृत्ति के कारण इस बात, १५ 
ध्यान न दिया । इससे सदरतैण्ड ओर भी नाज ५ ५ 
ओौर वात-दात पर सुरे्र वृ से कैफियत तलब कए ल 
इसते इनका मन उस काम से वरावर हटता ८ ९.6 
अव सदरतैण्ड इनको अपदस्थ कपे की चाल सोच 

लगे । उसी समय न मालूम सदरैष्ड की यौजना ते ४ 
वैसे ही गलती हो जाने कै कार सुरन बाृ के पेशकार र 
उनते एक हुक्मनामे पर गलत दस्तदत करा लिये । 
लिला था कि युधिष्ठिर नाम के एक अपराधी का नामं र 
(जल ते भागने वालो) मे दर्ज कर लिया जाय । ह 
व्यक्ति वास्तव में जेत से भागा नर्ही था । जीर यहि 
देसी गलती कोई खास वात नर्ही समक्नी जाती, व 
वह अफसर "गोत" होता तो कोई उस्न घटना का (छ 
न करता । पर सुरेद्र बाबू के मामतै में सदरतैण्ड नर 
एक संमीन अपराय समञ्ञा ओर इस सम्बन्ध र्म 


तथा भारत सरकार तकं लिघा पदी करके एक हलचल वैदा 
कटदी । इस कारण मामते की जच कले के तिये एक 
कमीशन नियुक्त किया, जिसने सुरैर वायू पर चौदह इत्नाम 
लगाये । पुर वादू ने अपने को निर्दोष वतलाया, पर 
कमीशन न उनकी वात न मानकर उन्हे दोषी करारदे कर 
नौकी सै हने का निर्णय दे दिया । इत प्रकर वे फठिनता 
सैदोयर्पंदी सरकारी नौकरी कर स्के 1 
` मुैद्र वायू. मनस्वी ओर वीर प्रकृति के व्यक्ति थै, 
इसलिये पै इस अन्याय को सहन ही स्वीकार कर तेने फो 
तैयार न ष्ये । वे सीये इपैण्ड पहु ओर इण्डिया आफिस 
फे सामने सपना मामला उपष्पित किया । पर वदँ एक 
भारतीय का पक्ष लेकर कई अग्न अफसते के निर्णय को 
र्ट करे वाला कौन था ? इसलिये वह भी इनकी प्रार्थना 
अस्वीकार फट दी गई ओर तिखित आदेश दे दिया कि 
सुदेद्र यायु ण्डियन' सिविल सर्वि्त से पृयक कर दिये 
गये । इस आदेश को पाकर सुरेन्र वावृ ने कडा- अव 
मेरे जीवन का एक अध्याय समाप्तो गया । गनि वड़े 
परिश्रम सै यह लगाई ली, परन्तु अप्फ रषा । अव मेर 
लिये किसी प्रकार फी सरकारी नौकरी का सुयोग नर्ही रह 
गयाहै | पर इससे गै निराश नर्ही हं ।“वेएकदेसे 
भूमस्वी व्यक्ति थे जौ न दुण् मे व्ययित ते ई ओर न सुख 
भ पल जाते ई । उनकी धर्मपली भी पसे ही विचारो की 
अर सद प्रकार से उनके अनुकूल थी । इषलिये सुरनर 
वायू सरकार के निर्णय ते तनिक भी न धवडयि ओर 
शन्ति-चित्त ते दूसरे क्षेत्र फी खोज में लग गये । 
दूसरी यात यह है फि इस तरह की घटनाओं से विशेष 
दुद्व ओर घयराहट उन लोगों को ्टोती ६, जिनका दृिकोण 
बिल्कुल वैयक्तिक होता ६,.पर्‌ जिनके हृदय मँ सार्वजनिक 
सेवा का थोद्ना-सा भी भाव उदय षठो चुका ह ओर जो जानते 
कि ष्म जिस समाज फे अंग है, उसका कुष्ठ हित साधन 
कएना भी हमारा कर्तव्य है, वे एसे अवसर पर अपने मनं 
कौ सन्तुलित ही रखते ६ । यदि एक तत्वज्ञ की दृशि से 
विचार किया जाय तो इस प्रकार सरकारी नौकरी से हटाया 
जाना दुर्भाग्य फे बजाय एक सौमाग्य ही सिद्ध जा } 
इसके कारण सुरे्र वाब को देश तथा समाज की सेवा को 
जी अवसर मिला ओर उन्हंनि शिक्षा तया समाज-सुधार से 
लेकर देश के स्याधीनता-संग्राम मेँ जो महत्वपूर्णं कार्य करके 
दिर उससे जनता का ठी कल्याण नहीं हुमा वे स्वयं भी 
देशपूज्य वन गये । यदि वे आजन्म छोटे या बड़ मैजिद्धरैट 
के पद पर ही कार्य करते रहते अथवा उससे उन्नति करके 
कलक्टर्‌, कमिश्नर आदि भी वन जाते तो आन कौन उनको 
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इत प्रकार याद कंएता । गत सौ वर्पो मेँ न जाने कितने 
हजार भारतीय इन पदों को प्राप्त कर्‌ चुके ६, पर उनम से 
कितो का नाम हम जानते ह ? पर फूल बाबू को आज 
भदेश फा एक निर्माता माना जाता है, उनकी दैशभक्ति 
तथा समाज-सेवा की हार्दिक स्प से प्रशंसा की जाती है, 
तो इतका कारण यष्टी है, कि उन्होने लोकहित फे लिये 
अपनी शति को लगाया ओौर देश को आगे बदरन के लिए 
अनेक प्रकार का त्याग जौर बलिदान भी किया । 

इस वातत फी सच्याई श्री ए. ओ. श्यूम जैत निषक्ष 
अग्रजो ने, जो स्वयं कतक्टर के षद पर काम करते चै, 
स्वीकार की थी 1 उन्होनि लिखा है कि भारतवर्ष की अंग्रेज 
नौकरशाही सदैवं इम बात की चेध में रहती है कि शाही 
नौकरी फा भवन भारतीयों के प्रवेश से दूपित न होने पायै । 
इसी नीति का शिकार सुरेद्र वावू को ्ोना पडा 1" 
भारतवासियों को हीन समश्चने अथवा उनके साथ्‌ उस तरह 
का बतवि के फी मनोवृत्ति अग्रज मेँ बाद मेँ भी बरावर 
पायी गई । सनू १६०४ मे जव भारत भक्त एष्ट साष्ट्व 
दिल्त्ी फे स्यीफेन्स कातेन मे काम करने आये, तव भी वँ 
पर अग्न उन्ं यदी समञ्नाया कते थै कि आपं 
भारतवासियो को कभी वरावरी का दर्जा म देँ । इस वात 
को सदा.याद रे कि हम अगर ह जर भारतवासी हमर 
अधीन एक सभ्यता में पिष्ठड़ी जाति ह । अगर आप 
भारतवसियों से भाई चारे फा व्यवहार करेगे तो आप अग्रजो 
का वड़ा अहितं करेगे ।* 


जन्म ओर वंश 

सुरेद्र बाबू का जन्म सनू १८४८ मेँ एक कुलीन ब्राह्मण 
परिवार्‌ मे हुआ था । ये लोग धार्मिक नियमों ओर अपने 
वंश की उद्यता तथा पवित्रता आदि के सम्बन्ध में बड़े कट्टर 
षते £ । इस सम्बन्ध मेँ सुरेन्र बादृ ने,एक स्यान पर कहा 
है कि- उनका परिवार, राजा वल्तालतेन के सुमय से ही, 
जिन्रने कुलीनता का प्रचार किया था, अपनी पवित्रता को 
अभिमान ओर गौरव के साथ निभाता रा । वे कभी-किसी 
प्रलोभन में नही पड़े ओर अपने सामाणिके महत्व के सामने 
सांसारिक सम्पदा ओर्‌ सुविधाओं को अनेक वार दुकरा 
दिया । सुरेद्र बावृू के पितामह बड़े कट्टर ओर धार्मिक 
नियमों पर चलने वाते थे । दैनिक कर्मकाण्ड मेँ ही उनका 
वहत-सा समय लग जाता था 1 परर उनके पिता ० 
दर्गाचरण बनर्जी अँगरेजी शिक्षा के कारण बहुत कुछ स्वतन्र 
विचारो के हो गये थे । वे भोजन तया व्यवहार मे रूजाघूत 
ओर्‌ विधि-निषेय के त्रियमों का पालन करना अनावश्यक 
मानने लगे थै पर इसके साथ ही स्वभाव ते नप्र, कृतज्ञ 
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ओर कर्तव्यिपरायण पुत्र थे 1 धरमे अव भरी पितामह के 
धार्मिक नियम ही प्रधान खूप से माने जति थे, पर्‌ वे वर्ह 
उनका किसी प्रकार विरोध नर्हीं करते थै । अपने स्वतंत्र 
विचारो का प्रयोग व्यक्तिगत रूप से इस प्रकार काते थे कि 
उनको किसी प्रकार बुरा न लगे । इस प्रकार बालक सुरेन्द्र 
उपने घर की दो प्रकार की परिस्परिक विरोधी 
विचार-धारओं के बीच वड़ा होने लगा 1 यद्यपि उनको 
दूसरे के अदेशानुसार चलना पड़ता था, पर दो प्रकार के 
वातावरण से सम्पर्क रहने के कारण उनमें एक प्रकार की 
खोज ओर विवेचन करने की प्रवृत्ति जागृत हो गई । 
भारतीय घरों मे यह एक बड़ी त्रुटि होती है कि वहौँ 
छोटे बालको की मनोवृत्ति की ओर कोई ध्यान नहीं देता 
ओर समक्षते टै कि आगे चलकर वह स्वयं ठीक मार्ग का 
अनुसरण करने लग जायेगा । पर्‌ इसका परिणाम यह होता 
है कि अधिकांश बालक दूषित विचार फ लोगों की वातं 
सुनकर ओर उनके विपरीत कमो को देखकर गलत रास्ते 
पर चलने लग जाते ह । यह स्थिति कभी सन्तोषननक 
नहीं कटी जा सकती ! मोँ-वाप का कर्तव्य है कि चिलाने, 
पिलाने, पहनाने की तरह लके के मानसिक उत्थान का भी 
सदा ध्यान रख । इसमे अधिक समय या श्रम की 
आवश्यकता नर्ही । यदि वै उनको कायदे से समञ्चाते रहँ 
ओर अपना आचरण भी एसा रखे ओर जो उनके लिये 
उदाहरणस्वरूप हो तो कोई कारण नर्ही कि वालक सही 
रास्ते पर न चले ओर घर की मर्यादा का पालन न करे | 
पचि वर्ष की आयु में इनको एक दशी पाठशाला मेँ 
पदन कौ भेजा गया । गुरुजी स्वभाव से क्रोधी थे ओर 
एक बार उन्होने कुछ कंटु शब्द कह दिये । वस इन्होनि 
उसी दिनं से पाठशाला जाना बन्द कर दिया } फिर सब 
किसी ने इनको बहुत समज्ञाया पर ये उस पाठशालामे न 
जाकर्‌ किसी दूसरी मे ही गये ओर सात वर्ष की आयुमें 
बंगाली की शिक्षा समाप्त करके अगेजी में दाखिल हो गये । 
सुरन बाबू का विश्वास था कि किसी भाषा की शिक्षा 
उते वार-वार सुनते रहने से होती है, केवल व्याकरण ओर 
कौप रट- लेन से काम नर्ही चलता ! संस्कृत भाषा केवल 
रटने के आधार पर सीटी जाती है, इसलिये उसमे बड़ी 
कठिनाई होती है । इस वात की वास्तविकता उन्हने अपने 
उदाहरण से भी सिद्ध कर्‌ दी । जिस अंग्रेजी स्कूल मे इनका 
नाम लिखाया गया था उसमें मुख्यतः फलो इण्डियन लड़के 
पद़रते थे । जव स्कूल मे नाम लिखा गया उस समय ये 
अंग्रेजी का एक शब्द भी न जानतते थे, पर्‌ इनके अन्य साधी 
पसे थै, जो अंग्रेजी के सिवाय ओर कुछ चोल ही न सकते 
ये । इस्ततिये शुरू मे त्तो इनको वड़ी कठिनाई हई, पर 


उन्होने धैर्य से काम तेकर थोड़े टी दिनो मे अगरिजी बोलना 
सीद लिया । उनको पदानि के लिय घर पर कोई मास्टर 
नर्ही रखा गया, फिर धी उन्होने स्वयं परिश्रम करके अगिन 
जर हौटिने जैसी अपरिचित भाषाओं को सीख लिवा । 
उन्होने स्वयं लिखा टै, कि इस कार्य मेँ उनको काफी 
कचिनाहर्यो ओर कष्ट उठाने पडे ओर इते उनको 
स्वावलम्बन का अभ्यास भी टो गया जो आमामी जीवन मे 
वड़ा सहायक सिद्ध हुआ । , 

सुरद्र ववृ स्कूल ओर कालेन मेँ वद मेहनत से पद्वते 
यै । इसलिये वे कभी फेल नहीं हये । सनू १८६७ मे बी. 
ए.कीपरीक्षाभी ऊँची श्रेणी मे पप्र कर ली | इनके 
अग्न प्रोफेसर मि. जान साइमन इनकी लगन को देव कर 
बड प्रसत रहते ये ओद बी. ए. पास षोते ही ४ उनके 
पिता से इदे सिविल सर्विस की परीक्षा देने फे लिये ईष 
भेजने को कहा । पिता तौ पहले से ही इसका निश्चय करए 
चुके थे । इस सम्यन्ध भे सुर बाबू मे अपने तंस्मरणो र 
लिखा है- भरे पिता ने इस वात को तुरन्त स्वीकार कर्‌ 
लिया । ् उनके सम्बन्ध मँ इतना ही कह सकता ह कि 
उनसे मुके जीवन प्रय पर अग्रसर होने मेँ सदा ्रेएणा ओर 
उत्माह ही मिला । वे प्रसिद्ध क्टर तो थे ही, साय ही 
उनमे मनुष्य की प्रकृति का अनुमान्‌ कट तेने की शति भी 
उदुभुत थी । सनू १८५३ मे जव भँ केवल ५ वर्षकाथा, 
तव उन्हीनि एक वसीयतनामा लिखा था, भिसमे इत. बात 
को हिदायत थी कि र्भ अपनी शिकला के संमपूर्ण क 
लिये इगतण्ड भेजा नाऊँ । मेरी बाल्यावस्था ते ही य 
निक्वय कर लिया था कि इगैण्ड भे शिक्षा पाना मै 
श्रेयस्कर होगा 1” 

डा० दुर्गाचिरण बनर्जी अपने लद्रको कौ ध 
दिलाने के साथ ही उनके स्वास्थय की क 
ध्यान रखते थे । वचपन से ही सब त अल दी गई 
दण्ड-वैठक आदि दैशी कसरत कटने की आदत्‌ ष 
थी, जो फिर अन्त तक कायम रही \ इतना ्ी त क 
इनके व्यायाम ओर कुश्ती का अभ्यास कराने गा 
पहलवान नियुक्त कर दिवा या जो इनको अता (8 
अभ्यास कराता । इसका परिणाम यहं हआ कि 
के अन्त तक सशक्त जौर कर्मठ बने रहे 1 इनके ति 
कैष्टेन जितेन माय वनर्जी गे तौ इस विषय मे कात 
की, कि नकौ तत्कालीन वंगालियो मे सर्वाधिक (7 
जाने लगा । सुरेद्र वावू को निश्चय हो गया था 
कौ अन्य समस्त सफलताओं के लिये स्वस्य 
रहना भरी एक प्रधान शर्त है । वे वंगा क युवकौ 
सदा व्यायाम करते रहने की सम्मति देते यै । 


कौषी 


समाज-सुधार.ओर देश सेवा की ओर 
समाज सुधार सौर देश उग्रति का शौक भी सुरेद्र वावू 
को विार्थी अवस्या से ही लग गया था । उस समय देश 
फी हालत वर्तमान समय से बहुत भित्रथी | नतो 
सभा-समाजो का अधिकं प्रचार था ओर न इतने समाचार 
पत्र ओर मासिक पत्र आदि निकलते थे । वडे-यड वक्ताओं 
फी समा्ओं मे भी थोडे से श्रोता उपस्थित ते ये 1 उस 
समय यंग ही क्या, भारतवर्षं भर में श्री फेशवचन््र सेन 
~ का माम वक्ता की हैसियत से प्रसिद्ध था । वितायते भी 
वै अपने वक्तव्यो द्वारं लाखो व्यक्तियो को मुग्ध कर घुके 
ये जर इसी सन्दर्भ मँ महारानी विक्टोरिया से भी भेट कर 
चुके पै । सुरैर वाव केशवचदर के वड प्रशंसक ये ओौर 
प्रायः उनके भाषणों को सुनने जाया फते ये । व्ही ते 
उनको स्वयं भापण फटने फी सुपि उसत्त हुई ओर विघार्थी 
सवस्या से ही अच्छी तरह व्याष्यान देने लग गये । 
, ` उत समय तक ताउडस्पीकते का प्रचार नर्ही हुञा था 
ओर वक्ताओं फा एकं गुण यह भी था कि उनकी आवाज 
तेज ओर्‌ दूर तक मुनायी देने वाली टो । सुरे बाब इस 
विषय मेँ सपे वद्रै-चदरे ये । उनकी आवान को समा के 
सदसे दूर के कौनि मेँ वै हुआ व्यक्ति भी अच्छी तरह सुन 
सक्ता था । वाद मेँ जव ये कगरेस फे प्रधान नेता होकर 
समस्त देश मे विख्यात हौ गये, तव भी इस ध उनका 
. भुफावला कोई नरह कर सकता था । वे देश भ मे सर्वक 
व्याष्यामदाताओं मे से एक समञ्ने जति थे 1 श्रीमती एनी 
बीसेन्ट भी इस प्रकार वहुत प्रसिद्ध वक्ता मानी नाती थी । 
इन लोगो की यह तारीफ वक्तत्वकला की दृटि से की जाती 
`थी 1 पर प्रभाव की दृष्टि से महाता गधी सर्वोपरि थे, 
यथपि उनका भायण सुनने मे सामान्य लगता धा । इसका 
कारण यही था किये जो कुछ कहते ये, पूर्णं सत्य भावना 
सै कहते यै ओर स्वयं धी उस पर्‌ आचरण काते थे । 
दूसरे नेता जिनका प्रभाव सुरेद्र बावृू पर आएम्मिक 
जीवन भें पडा, पं० ईश्वर च्॒द्र विधासागद्‌ थे । श्वर चन्र 
विघातागर्‌ को लोग "दया सागर" भी कहा कते थे, बहुत 
-वड़ विद्धान्‌ ओर उद्य पदस्य सरकारी अधिकारी होने पर भी 
"ये स्वयं यदी सादगी ते रते थ, थोडे से खर्च मे काम चलाते 
ओर वाकी सव्‌ आमदनी जो प्रतिमास वेतन तथा पुस्तकों 
फीविक्रीसे कई सौ स्पये की ष्ठोती थी, सव दूसरों की 
सक्षयता मे खर्च कर देते थे । वे हिन्दू विधवाओं की दुर्दशा 
देखकर बड़ व्यधित होते ये ओर इसलिये वड़ा अन्दोलन 
ओर परिश्रम करके "विधवा विवाह कानून" पास कराया था 
` ओर स्वयं चे करफे अनेक विधवाओं का पुनर्विवाह कराया 
था । सुरैद्र नाय भी इस्‌ प्रचार कार्य से बहुत प्रभावित हुये 


हमारी संरकरति इतिहास के कीर्तिस्तम्भ ३.६ 


थै । उनके वावा तो इसके विरोधी यै जर पितता पक्षपाती 
सुरेन्र वाद्‌ ने लिखा ६ै कि- “अपनी किशोरावस्या मै 
चित्ता उव्ता था कि इस महापुरुष का सन्देश कव पू, 
होगा ?', ओर अव अपने जीवन की संप्या मेँ भी उ 
प्रकार चिल्लाता हू | 

तीसरा आन्दोलन श्री प्यारे चरण सरकार का धा 
उठ शमय वंगाल के नवयुवकों फी दशा वहुत पतित ्ोत 
जारी थी । थोड़ी-सी पाश्चात्य शिक्षा फकरे उनका मिथ्य 
अभिमान भड़क उढा ओर वे अप्रेजी की रहन-सहन य॑ 
नकल फरना सवसे वा काम समञ्नने लगे । फैशन गृहए 
करने तक तो विशेष दोष नहीं माना गया पर्‌ जव अंग्रेज 
फी देखा-देखी उनमें मधपान की प्रवृत्ति भरी बहुत अधिं 
परिमाण में बढ़ने तग, तव देश हितैषी सद्धन चौकम्रे हुए 
ओर इस कुप्रवतति को रोकने के तिये आन्दोलन शु किया। 
यथपि श्री प्यारे चरण को सुदेन्र वावू ने फभी नहीं दैघा 
था, क्योकि उनकी मृत्यु हो चुकी शी, पर उनके आन्दोलन 
का इन पर बहुत प्रमाव पड़ा ओर वे विघ्र्थियों मे शु 
जीवन फा प्रचार करने लगे । इस आन्दोलन में केशव चन्द्र 
सेन, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर तथा पादरी पी. एव. डाल "म 
भी पर्याप सहयोग दिया । गवयुवकों के सुधार का जो कार्य 
सुरेद्र वाबू मे उस समय अपनाया, वह एकं प्रकार से आजन्म 
रषा, क्योकि आगे चलकर इनके जीवन का अधिकांश भाग 
अध्यापक के स्प में विचयर्थियो के चरित निर्माण ओर उनको 
प्रगति पय पर्‌ अग्रसर कले मेँ ही व्यतीत हुआ । 


पहली विलायत यात्रा 

जैसा ऊपर कहा जा चुका है सुरेद्रनाध बी. ए. की 
परीक्षा पास फरने के उपरान्त आई. सी. एस. की परीक्षा 
देने के लिये विलायत भेजे गये थे । उस्र तमय विलायत 
यात्रा एक बहुत वड़ी वात थी ओर जो कोई वरँ हो आता 
था, उसकी चर्चा जनता में सर्त फैल जाती थी । वह 


` जाकर रहने में ओर भी अनेक कठिनाइयों की सम्भावना की 


जाती थी, पर सवते वड कठिना तो 'हिनू.धर्म' की धी । 
उस समय तक कट्टर हिन्दू विदेश यात्रा को बहुत बड़ा पाप 
समञ्षते थे ओर जौ कोई ए करता था, उसे जातिच्युत 
कर दिया जाता था । सुरेन्र माध को भी उस्तकी धमकी 
दी गई ओर विलायतत से भारत लौरने पर उनका जातीयं 
बहिष्कार किया भी गया । पर अपने स्वतच्र विचासेँ के 
कारण उन्होने इसकी कु भी परवाह मरही की सौर 


` कुटुम्वीजनों मे भी उनकी इतनी बड़ी सफलता को अपने 


लिये गौरव का विषय समन्ना ओर पूर्ववत्‌ ही संबंध नाये 
रखा । 


३.७० हमारी संकृति इतिहास के कीर्तित्तम्भ 


फिर भी पुराने विचार के निकर सम्बन्धियों ओर्‌ 
प्रिचितजनों का इतना भयत्तोथाहीकिवे पहलेसेही 
षो हल्ला मचा कर कोई विच्य उन्न न कर दँ । इसलिये 
यात्रा की तैयारियों बहुत गुप्त सप से की गर । माताको 
भरी इसलिये खबर नीं दी गई कि वह स्ह के कारण अपने 
पुत्र कौ इतनी दूर ओर अज्ञात स्थान मेँ भेजने कौ हर्गिन 
राजी न होम । चलते समय जव सुरे वाब उनके चरण 
स्पर्श करने को परहवे, तो विलायत जाने की वात सुनकर 
उनको वेहोशी आ गयी । 
पित्ता से अन्तिम भेट का जिक्र भी बडा हृदयस्पर्शी 
है । उसका वर्णन करते हुये स्वयं सुरे्र जाय ने लिला 
है- "यह उनके अन्तिम दशन थे जो इस संसार में मुञ्चे 
मिलने बलि यै, क्योकि जव मँ इंग्तैण्ड मे ही था तभी उनका 
स्वर्वासं द्ये गया । भ उनको पवने गाड़ी तक गया । 
गाधी मे वैठकर उन्हे मुञ्चे आशीर्वाद दिया ओर फिर मह 
कैर्‌ लिया । उनके नेन मे ओँसू बह कर गालो पर आ 
रहे थे । भ केवल उनके मुँह से एक शब्द ही सुन सका, 
मानो ये भविष्यवाणी कर्‌ रहे हों कि यही हमारा अन्तिम 
मिलन है । पचास वर्षं से भी अधिक वीत गये, पर वह 
घटना मेरे स्मृत्ति पटल पर उसी प्रकार अकिति है । पिता 
ओर पुत्रके लिये एक दूसरे तेविदाहयेग्ये । भतो 
आश्चरथपूर्णं तथा कठिनाइयों से भरे लम्बे जीवन की यात्रा 
कले जा रहा था ओर चे घर पुय भेरी माता को यथाशक्ति 
सान्त्वना देने लगे । मेरे हदय मे अपने पिता के लिये 
साधारणं पितूप्रेन की अपेक्षा अधिक स्नेह है । उनके गरीबों 
के प्रति सहानुभूतियुक्त स्वभावे ने मेरे ऊपर वेदा प्रभाव 
, डाला, ओर मृह्ञे इस्त सम्बन्ध में सर्वप्रयम प्रेरणा उन्हीं से 
भिल्ली । योरोपीय पाठकों को चह यह भावुकता जान पड़े 
पलन्तु हिन्दुओं के लिये यह नितान्त स्वामाविक ओर आतमा 
की वह धारा है जो अपने आप निकल पड़ती है । ” 


इण्डियन सिविल सर्विस के लिये संघर्ष 
र सुर बाबु ईंगतैण्ड मे १८ महीने तक एक अगरेन कुटुम्ब 
मेँ ए ओर आवश्यक अध्ययन करते रहे । इसके पश्यात्‌ 
मनू १८३६ में जो प्रतियोगिता परीक्षा ई, उत्मे वे सफलता 
पूर्वक उत्तीर्ण हो गये । पर सिविल सर्विस के कमिश्नर ने 
एकः त्रुटि यह निकाल दी कि सुरेद्र वाव की उग्र २१ वर्घ 
से अधिक हो गई है, इसलिये वे परीक्षा मे भाग नर्ही ते 
सकते  पुनद्र वावृ ने इस आज्ञा को गलत वता कर उसका 
विरोध किया । उन्होनि कहा कि वंगाल की सामाजिक प्रया 
के अनुसार उन्होने अपनी आयु गर्भ दिन से गणना-करके 
लिघ्घायी थी, जवकि अन्य लोग अपनी आयु का हिसाव 


जन्मदिन मे लगाते ह । री ही वातत इनके साथी विहारी 
लाल गुप्त के सम्बन्ध में भी कटी गई । 

सुरेन्र वावु स्वभाव से ही निर्भीक ओर अन्याय का 
विरोध कले वलते थे । उन्होने बहुत जोगे से कमिश्नरो की 
आज्ञा का प्रतिवाद किया ओर बंगाल के अन्य गण्यमान्य 
व्यक्तियों मे भी उनकी बात का समर्थन किया । वरह के 
मंहारमानाय टैगोर, महाराजा ज्योतीद्र नाय टैगोर, पण्डित 
ईश्वरचन्द्र विधासागर, राजा राजेन्द्र लाल मित्र, राय 
क्रिैदास पालहादुर आदि प्रमुख यैताओं ने एक हलफनामा 
पेश किया कि सुरेद्र वावू ने गर्भ दिन से आयु की जो गणना 
वताई है वह सत्य है । भारत के समाचार पत्री मेँ भी इस 
सम्बन्ध में खूब चर्चा हर्द ओर लोगों ने सरकारी अङ्गा को 
अन्यायपूर्णं बताया । पर ग्रेन कमिश्नर ने इन सब बातों 
9 भरी ध्यान न दिया जौर वै अपे िर्णय पर अड़े 

॥ 


यह देख कर सुद्र माय ने जन्य मार्गं का अवलतम्बन 
किया ओर्‌ इम्तैण्ड की सवतत बड़ी न्याय-संत्या कवीन्स वेन 
के सम्मुख इस निर्णय फे विरद्ध दावा कर दिया ध वेमि. 
जीन वैल से मिले, जो वहुत दिन तक कलकतते मे वैरिस्टरी 
कर चुके थे ओर अब वृद्धावत्था मे अपने घर पर रह कर्‌ 
ही विश्राम कर्‌ रहे थे । उनहेनेसुरेद्र वावृ की वैरवी कएना 
स्वीकार किया ओर किती प्रकार की फीस लेने से भी इन्कार 
किया 1 “क्वीन्स च" के सदस्य बड़ विद्वान्‌ ओर इगतैण्ड 
के प्रसिद्ध न्यायाधीश थे । उन्होने सुरेद्र बाबू के कयन कौ 
यथार्थ माना ओौर्‌ उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया 1 
इस पर कमिश्नरो को अपनी गलती स्वीकोर कत्नी पड़ी 
ओर सुरेद्र वाव त्था श्रीपद वावा जी यकर के पास सूचना 
भेजी कि वे सिविल सर्विस मे सम्मिलित कट लिये गये । 
यह सुद्र बाबू की एक बहुत वदी ैतिक विजय मानी गई 
ओर उनका नाम काफी प्रसिद्ध हो गया । 
इस संघर्ष मे लगभग एक वर्षं का तमम लग गाधा 
इसलिये सरकारी आदेश मे इन लोगो को यह सुविधा दी 
गई कि यदि वे चाहे तौ अन्तिम परीक्षा एक वर्व बाद भी 
द सकते ह । पर सुरे बाबू उसी वर्ष परीका देने कौ तैयार 
हयो गये ओर विशेव परिश्रम करके सम्मान सहित उच्चर्ण हे 
गये । उनकी इस सफलता ओर दृद्रता पर देशविदेश के 
सब लोग कुत प्रसत्र हये ओर हिविल सर्वि के एक 
अध्यापक प्रोफेसर ५0८. 1 ् 
संर्थ को याद रने कि लिये तुम्हारी मूर्ति बनाकर ; 
(भारतीय समाचार ` पो मे कठा गया कि सुद्र वृ ने 
इत प्रकार संय करके देश की एक सेवा की ह, इसे अन्य 
वहत ते लोगो का भी उपकार होगा 1 


पर इसं वीय मेँ एक दुख जनक घटना यह दई कि 
सुरद यायू के पिता दुगचिरण वनर्ी का दैहान्त हो गया । 
ये अपनी पुत्र की सफलता का समाचार जानने को यड 
उत्सुक यै, पर सिविल सर्विस परीक्षा होने से कुछ समय पूर्व 
हौ उनका देष्ठावस्ान हो जाने से यह अभिलाधा उनके मन 
फेभनष्ीमे चली गयी । सैसा ऊपर कषाजा चुका 
कि सुरेद्र याव्‌ य़ पितृभक्त थे । इसलिये णव यह समाचार 
विन्लायत भें उनको मालूम हुआ तो वे अर्खमूर्छित जैते हो 
गये । पिता की मृदु काउनको ५ उपिक शोक हुआ ॥ 
० दु्गाचरण को अपने इस पुत्र से वहुत आश थी ओर 
इसलिये उन्होने इनको अच्छी से अच्छी शिक्षा दिताने मे कोई 
कसर नहीं रहने दी धी । प्रर अतामायिक मृदु हो जने 
से, जबकि उनका पुत्र सामने भी नरी हना कोप बूर समुद्र 
पार था, तव उनके हदय मे कैसे भाव उठ ए होगे, इसका 
अनुमान सम भे किया जा सक्ता । पद दोनोंकोष्ठी 
शस दातं का सन्तोष अवश्य धा, कि सपना-अपना कर्तव्य 
पालन कर रे है । 


दूसरी चिदेश यात्रा 

आई. सी. एस. की परीक्षा मे उत्तीर्ण होकर भारत आने 
ओर सिलहट मे असिष्टैण्ट कलक्टर्‌ के पद पर नियुक्त किये 
जाने फे पश्चात्‌ ओग्रिज कलक्टर से संधर्ष की जो घटना 
हुई, उसका उल्लेख आरम्भे कियाी गा चुका । यदि 
कोई पेट प्रातमे का देश्य रखने वाला ही व्यक्ति हता, त्रो 
अग्न उथ पदाधिकारियों की खुशमद-दरामद क्के काम 
चला सकता था । पर सुैन्र नाथ कै दय मेँ तो आरम्भ 
ष्ठी सै जातीयता जीर आत्म गौर की भावना जागृत थी । 
वै दइ प्रफार पदावनत होकर किसी को यह कहने का अवसर 
कैसे दे सकते थे कि भारतवासी निम्न कौटि के व्यक्ति ्ोते 
है । इसलिये उन्होने सरकारी मौकरी फो जौर भविष्य में 
जीवन निर्वाह कैसे ्टोगा, इसकी तनिक भी पर्वा न करके 
स्वाभिमान का परिचय दिया जौर ग्रिज अफसर के सम्मुख 
मस्तक महीं श्रुकाया । 

इसके पश्चात्‌ यथपि अन्याय का प्रतिकार कसमै की 
भावना तै वे इग्तैण्ड तक गये ओर उन्हने अंग्रेजी न्याय 
कौ चुनौती दी, पर्‌ परिणाम वदी हुजा जिप्नकी आशाथी । 
उस समय अंग्रेज शक्तिके मदमे द्वे हुये थे । भारतवर्य 
पूरव टी स्वाधीनता की. प्रथम मुटमेड मे हार चुका था 1 
इसलिये गोरे शासक यर्लँ के प्रत्यक व्यक्ति को हीनता की 
दृष्टि से टी देते ये । इधर सुरैर वावृ जातीयत्रा के रेग 
भेरी थै । ये यह सिद्ध करना चाहते थे कि वैदिक सभ्यता 
कौ उत्तराधिकारी भारतीय जाति योरोप की कला से उत्नति' 
करने वाली जातियों से किसी प्रकार हीन नहीं हो सकती । 


हमा संसृति इतिहास के कीर्ति्तम्म ३.७१ 


इततिये सुरेद्र वावू ने इस समस्त धटना कौ एक 
व्यक्तिगत मामले की तद्द म तेकर देशव्यापी समस्या की 
निगाह से देषा ओर उ्तके लिये निर्भीकतापूर्वक संघर्ष करते 
ही गये । भारतीय देश प्रेमियों ओर समाचार पत्र गे भी 
हर तरह से उनका समर्थन किया जर उस छोय जायुमें 
टी उनको जनता के सम्मुख एक दैशमक्त के रूपमे ला 
खड़ा किया । स्वार्थ ल्यागं ओर जाति सेवा की भावेना की 
पैसीं ही महिमा है । कष्ठ तो नौकरी से निकाले जानै की 
धटना उनके सामने एक विपत्ति फे रूप मे आयी थी जर 
कक्लौ अपनी वीरता तथा धीरता के फारण वे उतम एकं 
माननीय देशं सैवक के सप में बाहर निकले । निप प्रकार 
त्तपाये जने ते सोना दमूना दमकने लगता ै, छरा प्र 
चाये जाने से हीर फी चमक देखने योग्य हो जाती £, 
उसी प्रकार इसं संधर्य मे उनकी आन्तरिक शक्ति ओर दृता 
की प्रच्छन्न से प्रत्यक करके दिला दिया । 

नौकरी से हटाये जाने का निश्चय षठो जनि कै पश्चात्‌ 
उन्होने विलायत में टी फुछ समय तक ठहर कट वैरिस्टी 
की परीक्षा पास कएने का विवार किया । पर उपर्युक्त संषर्ष 
के कारण इनका नाम प्रसिद्ध ठौ जाने के कारण अग्रिन 
अधिकारियों ने उक्र लिये भ मंयूरी नही दी । सुरैर वाबू 
कौ ह्न सब केतन मे प्रवेश मिलता भी कैसे, जव प्रकृति ने 
उनको सार्वजनिक सेवा कै तिये गदरा था । इसलिये दृग्तैण्ड 
प्राप्त अप्फतताओं से उनको जरा भी चिन्ता नर्ही हई, 
जौर उन्हने उस समस्त धटना पर्‌ गहरा विचार कर्के निग्न 
उदूगार्‌ प्रकट किये 4 

“ने पहले ही से उस कार्य का कुठ विचार कर लिया 
थाजो जीवन भें मेरी प्रतीक्षा कर रघ था । मुञ्ने सा 
अनुभव हुआ कि यह अन्याय मुकञे केवल इसलिये सहना 
प्ञ्मैकि्भै एक भारतीय था । भ एक एते समाज का 
सदस्य था निमे कौई संगठन न्ह ट, जिसका कोई एक 
सार्वजनिक मत नही ह, ओर जिसका अपन देश फे शासन 
मे कोई अधिकारं नहीं है । युवावस्या के जीश मे मुज यही 
सोचना पट्राकि हम लोग इत समय अप्रयी जन्म भूमि मेँ 
ही दास, लकड़ी काटने वाते या बोक्चा टोने वाले कुली वना 
दिय गवै है । जो कुछ अन्याय मेरे साय किया गया, वह 
कमाय जाति की नितान्त शक्तिटीनता का घोतक था । क्या 
अन्य किसी देश वाते हमार तरह इस व्यवह्यर कौ सहन 
कर सकते थे ? इसलिये विपत्ति कै समय जब पैसा जान 
पड़ता था कि दैव भीहि चद्रायै खड़ा है, तव मने यह निश्चय 
किया कि इत अवस्या मेँ अपनी नाति की सहायता अवश्य 
कटनी चाहिये, जिस प्रकार मत्य का परिणाम अथि ठ 


३.७२ कमा सस्कृति इतिहास के कीर्तिस्तम्भ - 


जीवन, जीर एकं अधिक पवि परिवर्तने का प्रादुर्भाव होता 
है, मेरी असफलता का भी वैसा ही परिणाम हआ 1" 
जव सुरेन्द्र बाद ने अपना जीवन दैश-सेवा के कार्यो मे 
उत्सर करने का निश्चय कर लिया, तौ उन्होने इसके तिये 
कुठ तैयारी करना भो आवश्यक समज्ञा । वे जानते थे कि 
जब साधारण क्लर्क या मास्टी करे के तिये भी दरेनिद्ग 
सेनी पडती ह, रेकिकल विषयों मेँ वर्पो तक किसी उस्ताद 
की शागिर्दी कर्मी पट्रती है, तव राजनीतिक जीर सामाजिक 
र्यं विना कु शिक्षा ग्रहण किये किस प्रकार सुचारु सूप 
सेकियिजासक्तेै? 
आज तो नेतागीरी सव से स्न जौर तुरन्त अपने आप 
फर सकने लायक कार्य वन गया है । जिन लोर्गो ने कभी 
राजनीति का क-ख-ग भी नर्हा प्रद्रा जीर जो यह भी नहीं 
जानते कि "समाज, शब्द का व्यापक अर्ध क्यादहै,चेभी 
चुनाव फै भैदान मे आकर एक दिन मेँ "नेता" बन वैठते 
है । निन लोगों ने कभी देश का प्राचीन ओौर नवीन इतिहासे 
नहीं पदर, जो भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों से सर्वथा 
अन्जान है, जिन्होने देश के आर्थिक जीवन की रती भर भरी 
जानकारी हासिल नीं की, वे ही सभाओं के मंच पर खङ 
होकर इधर-उधर की द्ँठी-स्ची वाते कहकर नेता पदवी के 
अधिकारी बन वैक्तेहै। . 
पर सुरेन्र वादृू इस श्रेणी के नेता बनना नहीं चाहते 
थै [ उनका लक्ष्य अपने पिष्ठड़ हुये देशवासियों कौ प्रगति 
का मार्गं दश्नि कराना ओर अपने अधिकारों के तिये 
व्यवस्थितं रीति से आन्दोलन करना सिखाना था † वे यह 
भी जानते थे कि जिन अग्रिजं कै हाथो सै अपने अधिकार 
लेना है । पै राजनीति मे कितने पटु ओर अपना स्वार्थ 
साधन करने मे कैसे कुशल होते है ? इसलिये उन्होने यह 
आवश्यक समज्ञा कि योरोप के राजनीतिक आन्दोलनो ओर 
वरँ के बड़े मेताओं तधा सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के जीवन 
वृतान्त ओर संषरपो के इतिहास का वारीकी के साय अध्ययन 
कर लिया जाय । अत्तएव जवं उनको वेरिस्ट्री की परीक्षा 
मे समिल्तित करने से भी इन्कार कर दिया गया तो उपर्युक्तं 
उदेश्य की पूर्ति के लिये इग्तैण्ड मे ठहरे रहे ओौर १३ महीने 
तक वेह के बड़े-बड़े पुस्तकालयोँ में दस-दस, पदद्रह-पन्द्रह 
घण्टे वैठ्कर्‌ राजनीतिक साहित्य का अध्ययन करते रहे 1 
उन्हेने स्वयं लिघा है कि “इन तेरह महीन भँ मन बड़ा 
परिश्रम किया । उस समय म यही जानताथाकिमैएक 
बड़ पयित्र कार्य मेँ अपना समय व्यतीते कर रहा ह । उस 
सभय कै कार्यरत जीवन का स्मरण करके इस वुद्रापैमे भी 
म आद्ादित हो नाता दू ।' 


शिक्षककेरूपमें 

कुछ समय पश्चात्‌ महान देश सैवक पं० ईश्वरचन्द्र 
विद्यासागर मे मदेन बाबू को अपने भद्रोपौलिटन इनस्यैदूट 
नामक कालैज मेँ पदान के लिये नियुक्त कर दिया 1 यह 
पर्‌ उनको यद्यपि २०० ₹० मासिक ही वेतन मिलता था, 
जो असिषैण्ट मैजिद्रेट की उपेक्षा आधा ही था, पर सुदेद्र 
बाबु को अधिक स्ुशी इत वात की थी, कि इ कार्य मे 
वै नवनयुवकों के सम्पर्क भँ रहते थे, ओर उनमें समाज-रेवा 
ओर देश भक्ति की भावना उदन्न कर सक्ते धे । इस 
कार्य को उम्हरने इतना महत्वपूर्ण समज्ञा, कि थोडे समय 
पश्चात्‌ जव उनको त्रिपुरा कै महराज ने अपने यँ ४०० 
₹० मासिक पर सेक्टर का फार्य कले को कहा, तो उन्होने 
उत्ते अस्वीकार कर्‌ दिया । सन्‌ १८८० मेँ उनहंनि 
भेदरोपोलिटन' को छोड़ कर री चर्च कालेन" में जँगरेजी 
साहित्य के प्रीफेसर का पद ग्रषण कर लिया जौर दो वर्ष 
पश्चात स्वयं अपनी एक शिक्षा संस्था स्यापित की, जो वाद 
भें रिपन कालेन" कै नाम से परसिद्ध हुई ओर मिसमे से 
उनहोनि सनू १६१२ तक हनातरं विघार्थियो को सुयोग्य 
नागरिक बनाकर निकाला उनके विचार्थियों मेँ से अनेक 
समाज सेवक ओर देशभक्त के सूप में व 1 उन्होने 
भी आनन्द मौहन फे सहयोग से एक परिपद्‌" की 
स्यापना भी की, जिसने देश के युवक वर्ग को प्रगति मार्गे 
प्र चलाने भें वूुत कार्य किया। 

उस समय तकं राजनीति की विषय वहत गृढ़ समञ्षा 
जाता या-जौर शिक्षकगण विधार्धियों कौ प्रायः सामाजिक 
तथा. धार्मिक कर्तव्यो की ही शिक्षा दिया कते यै । पर 
सुरद्र नाय ने योरोप व वहनं की राजनीति ओर इतिहास का 
अध्ययन करकै यह सम्॑न लिया धा किं जव तक नवयुवकों 
मँ राजनीतिक भावना उसत्र न की जायगी, तव तक 
देशोव्यान का कार्य पुरा नहीं हो सकता । इस सम्ब्य भँ 
वे सवसे अधिक प्रभावित इटली के देशभक्त गैणिनी से वै 
। वे विदार्थो के सम्मुख प्रायः वैणिनी के जीवन कै वारे 
मँ भाषण किया कलत यै । उनके भाणो के अन्य विषय 
भरे ही हुआ कतते चै, जैसे “भातत वर्प की एकता"; 
“सिख इतिहास पर एक दृष्ट, “चैतन्य प्रभु महानता 
“इतिहास का अनुशीलन' आदि । वे युवकों को समते 
ये, कि कित प्रकार सिख ते संयत षटक्‌ देश की 
स्वाधीनता के लिये संर्ष किया, किप प्रकार चैतन्यं महप्रमु 
चै जनता की सामाजिक ओर धार्मिक समानता का सन्देश 
देकर वैष्णव धर्म को उदार वनाया ओर जवा 6 1 

भारतवर्षं की एकता के विवय मेँ वै तया 
इटली का उदाहरण देकर दताते थे कि जित प्रकार व॑ 


1 याक्तिङ्ने पत्याओं 
ध भजातान्निक मका शन ग्र् 
हो ^ 1 १ मेडम १५ री वषत णोर 

जौ वाद कस विषय 
श श 
बहुत उपयोगी कार्यक्रिवा | 
पत्र-सम्पादने 
सुरत्रनाय गद्यं एक क्टेशिता केके विधायक 
तया उ कोटिक भरकर लं उनकी इतर विशता 
सम्पादन-कता दलता । उनो वेगाली" नाम 


३.७४ हमारी संकृति इतिहास ॐ शर्तिस्तम्भ 


हई फि फिसी मुकददमे मे उन्हेने अभियोग कर्ताओ से उनके 
घर्‌ में पूरी जाने वाती शलिगराम की मूर्ति को कोर्ट मेँ 
लाने को कहा ओर वैसा टी किया गया । सुद्र वायूने 
जय यह समाचार एक अन्य पत्र मे पद्रा तो उनको यह वात 
वहु बुश लमी कि जम ने मूर्ति को, जिते हमं भगवान 
मानकर पूजते ६, अदालत भँ लाने का आदेश दिया । 
उन्घेने इसका विरोध करते हुए यले तक तिल दिया कि 
फसा जज दश के सर्वो न्यायालय भे नियुक्त फिये जाने के 
अयोग्य 1 घादमें पता लगा कि मि० नोरिस ने शालिणराम 
फो लाने की आज्ञावादी ओर प्रतिवादी दोनों पो फी पूर्ण 

रजामन्दीसेदीदीयधी। > 
उपनी भूल मालुम ्टोने पर सुरेन्र वादृ ने अपनी टिपणी 
वापसतले ती ओर क्षमा प्रार्थना करती, परमि. नोरिसिने 
उन पर्‌ मुकदमा चला ही दिया ओर हाईकोर्ट फी फुलर्वैच 
ने उनको दो महीने की सादी कैद की सजा सुना दी । यह 
उस समय अपने ठंग का एक ही मुकदमा था ओर इते 
सुरेन्र वाबू का नाम समस्त देश मे विजली फी तरह फैत 
गया । सव तरह के लोगों ने एक प्रसिद्ध नेता फो एक 
सामान्य भूल के लिये, ओर वह भी क्षमा प्रार्थना करते 
पर एेसा दण्ड दिया जाना अनुचित वताया 1 इसते उनकी 
लोकप्रियता 2 यद्र गई ओर्‌ कैद समाप्त होने के 
दिनि हारं की भीड़ उनका स्वागत कलने फौ जेल 
कै फाटक पर पटटची । पर अधिकारीगण पहले ठी एसी 
घटनां से भयभीत थे ओर उन्होने लोगों के एकत्रित होने के 
पूर्व ही प्रातः चार्‌ वजे उनको जगाया ओर एक घोड़ा माड़ी 
मे वैठाकर्‌ चुपके से "वंगाली" पत्र के कायलिय में ले जाकर 

. छोड दिया । 

# उस समय इत घटना के कारण समस्त देशम जो 
' सनसनी फैली थी, वह बहुत समय तक लोभो को याद वनी 


{ रही । लाहौर, अमृतसर, आगरा, पूना जैवे दूरवर्ती स्थानों ` 


भें भी इसके विरोध मे समाये की गई जर सुरन वाव को 
एक वीर देश सेवक तथा शहीद कै सूप में चित्रित किया 
मया । कारण यह धा, कि उस समय तक केवल .दो 
राजनीतिक मेताओं को टी इत प्रकार सरकार दारा दण्डित 
किया गया था- एक लोकमान्य तिलक ओर दूसरे सुरेन्र 
बाबू । इस प्रकार सुरे त दण्ड दिये जानै की घटना 
देश में एक नवीन जागृति ओर एकता की भावना 
कौ वृद्धि कलने का कारण वन गई । 
कौग्रित के परसीदिण्ट 

सुिनद्र वाचू का मुख्य लक्ष्य उस समय भारत्रीय जनता 
भँ एक राघ्रीय भावना उलन्न करना था । वे समन्ते ये कि 


` सनू १८६५ मँ पूना अधिवेशन का ओर्‌ सन्‌ 


"करे । इसे फीरोज शाह मेहता, मुधोल कर, 


जय तक लोग अपने को केवल बंगाली, पंजावी, मराठी, 
मद्रासी आदि भानत हए वैठे रेमे जीर देश की समस्याओं 
पर केवल "भारतवासी होने की दृ ते विचार करना न 
सीषेगे, तवं तक उनके किसी आन्दोलन मँ शक्ति मरही ज 
सकती जौर न सरकार प्रर उप्रका प्रभावे पड़ सकता ६ । 
इसलिये वे अपनी संस्था 'इण्डियन एसोश्षियेशन' तथा वंगाली 
पत्र ठार निरन्तर देश में.ङसी भाव कौ फलाने फी चेध 
किया कतै यै 1 उन्हे सन्‌ १८८३ जौर ८५ मेँ कलकता 
मेँ नेशनल कान्फरेन्स' फा आयोजने किया था, जिसमे सव 
प्रान्तो के प्रतिनिधियों ने एकत्रित लेकर राय समस्याओं 
पर विचार फिया ओौर सरकार से शासन कार्य मेँ सष्ठयता 
देने के तिय दुरु प्रना प्रतिनिधियों की कौन्तिल यनामे 
कीममौगकीथी । अनेक लोगो कामत है कि ुरद्रवावू 
द्वारा आयोमित इन कान्तं से पररणा लेकर ही न्य देश 
भक्तौ ने 'ण्डियन नेशनल कगे" की स्थापना की । स्वयं 
मासा गधी मे एक स्थान पर तिला है कि~ शुद्र वाबू 
को चषि फोपरेत का प्रारम्भ फटने वाला न माना जाय पर्‌ 
वह उसके प्रवर्तको मेँ एक अवश्य माने जार्यै 1“ 

कोप्रिस फे प्रयम अधिवैशन मे तो, जो २८ दिसम्बर 
१८८५ को वम्बई मे हुआ था, वे इस कारण सम्मिलित म 
ले सके, क्योकि उसी समय उनकी काकेन का अधिवेशनं 
भी कलकता मे हो रह या । कंगरेस को दूसरा अधिवेशन 
उन्होने बहुत प्रयल करक कलकत्ता मेँ ही कया ओर दादा 
भाई नीरोजी को आग्रह करके उसका अध्यक्ष वनायां | तव 
से लगभग तीस वरध तक वे कोग्िस के एक मुख्य कार्यकर्ता 
ओर नैता बने रहे । कगे के देशव्यापी प्रचार ओर उपतके 
लिये फषड इत्यादि एकत्रित कलने का भार मुख्यतः उनके 
ऊपर टी रहा, ओर उनकी सेवाओं का आदर करके दो वार 

१६०२ मेँ 

अहमदाबाद जधिवेशन का अध्यक्ष उन्हीं फो बनाया गया ॥ 

सन्‌ १८६० भँ कौत्स ने निश्चित किया कि भारतीय 
मेताओं का एक डेषटेशन (प्रतिगिषि मण्डल) इ्ैण्ड 
जाकर भारत के लिये प्रनातान्तरिक स 
उस देश की जनता को इसके पक्ष मे करः व 
बनर्जी आदि आठ मेता थे, निनमे से एक गय गी 
थ ) यह भर निश्वय किया गया कि ये सव लोग 
आने जाने का व्यय स्वयं ही वहन कर । उत समय 
बावृ के पास सव मिलाकर १३ ठार रु. था जोउनकी त 
पली के नाम से जमा था जौर ईतैण्ड की यान का व 
४ हजार रु. अनुमान किया गया था । इ प्रकार उन 


अपनी समस्त सम्पत्ति फा एकं तिहाई भाग देश के. एक 
आन्दोलन कै तिये खर्य कर डालना था । पर वे इसके तिये 
खुशी से यार टो गये ओौर उनकी सहधर्मिणी ने भी जो 
उनकी सदैव राजनीतिक कार्य के तिये प्रिरणा देती रहती 
शी, विना कित्ती संकौच के आवश्यके रुपया निकालकर 
उनको दे दिया । ॥ 

सुरेन्र वावू की पली यदपि, अधिकं शिक्षित न थी, 
पर उन्होने आजीवन हर कार्य मे अपने पति का पूरी तरह 
से साथ दिया ओर कभी यह भाव प्रकट-न किया, किवे 
सार्वजनिक सेवा ते विरत होकर केवल कमान ओर छाने 
कै उद्य तक टी अपने फो सीमित कर ले । क्योकि उस 
समय सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को अवश्य ही अपने स्वार्थ 
फा बलिदान करके जन-सेवा का कार्य कटना पड़ता था । 
वर्तमान महिला-समाज को अवश्य ही इन उदाहरण से शिक्षा 
ग्रहण करनी चाहिये ओर्‌ स्वार्थ-मावना के कारण पुरषो को 
समाज तेवा कै कार्यं से विरत करने की अपेक्षा, उनको 
इसके लिये प्रेरणा देनी चािए । 


देश सेवा के लिये आत्म त्याग . 
ह्म वता चुके कि सुरन्र वाव ने देश सेवा जौर 
रा्रीयता फे प्रसार का कार्यं उस समय आरम्भ किया, जब 
साधारण जनता तो क्या अधिको पदे लिखे भी राजनीतिक 
मामलों मे अन्जान थे । इसलिये उस समय शासने कौ 
आलोचना कटना, वार्षिके आय-व्यय (वट) पर बहस 
करना, सरकार के अन्याय पूर्णं कार्यो के विरोधं में प्रस्ताव 
पृस कर्‌ देना भी बड़ी बात समञ्नी जाती थी । इस कार्यं 
प्रणात्री को "धैध-मार्म"' कषा जात्रा धा जौर शक्ति का प्रयोग 
. कपे अर्थात्‌ हिंसा, उपद्रव तथा विद्रोह की धमकी देकर 
शासन परिवर्तन करके अथवा स्वराज्य प्राप्त कटने का प्रयल 
"अवैष-मार्म" भाना जाता धा । उस्न स्मय गदरकीष्ये 
थोडा ही समय हुआ था ओर उपरिजी सरकार के दमन की 
याद लोगों फो वनी हई थी, इसत्तिये अवैध-मार्ग के पथिक 
वहत कम ये, ओरं यदि कोई भावुकता वश तिर उठाता 
भी तो तुरन्त उसको कुचल दिया जाता था । एसी दशार्मे 
सुशिक्षित भारतवासी, जिनको देश या समाज की उन्नति का 
फु ष्याल आता था, वैष उपायो से ही काम लेते ये । 
सुरेद्र धाव पसे विचार वालों के एक प्रसिद्ध नेता थे । 
\ समू १८६५. उन्होने कोरे के पूना अधिवेशन के अध्यक्ष 
पद से'कष्ठ था- ५ ह 
"यह कौगरेस का ११र्वो अधिवेशन है जव-तकं हमारा 
यह सामान्य कार्यक्रम भी पूरा हो सकेगा, तव तक एेसे ओर 


हम संकृति इतिहास के कीर्तिस्तम्भ ३.७९ 


भी बहुत से अधिवेशन हो चुकैगे 1 मानव प्रगति की गाड़ी 
धीरि-धीरि ही आगे वद्रती है । पर जिसने अपने हाय मेँ हल 
की मूठ पकड़ ली है, वह पीठे फी तरफ मुड़ कर नर्ही देख 
सकता । उत्को एक लक्ष्य की पूर्ति केलिये ही अपने कौ 
अर्पित क देना पड़ता ह । अव तक ने जाने हमारे कित 
वीर साधी गिर चुके है ओर आगे चलकर न जाने कितने 
ओर गिरेगे, तब कहीं जाक यह कठिन यात्रा पूरी हो सकेमी 
ओर हम अपने लक्षय के दर्शन कर सकेगे । इसलिये हमको 
धै्यपूर्वक अपने लक्ष्य मै अमिट श्रद्धा रखनी चाहिये । जान 
स्टुआर्ट मिल नै कहा है कि “द्र विश्वास रखने वाला एक 
ही व्यक्ति निन्यानवे विश्वास गृहित व्यक्तियों के बरावर है। 
हम कोगरस जन अच्छी तरह समक्ञते टै कि हम क्या चाहते 
है, हम जपने विचारो को जानते है, हम अपनी कार्ये प्रणाती 
को.भी जानते ह जौर दृद्रता, के साथ उने पर सदैव स्थिर 
रेमे । हम लोगों मे सै कितौ कौ ही तो अपने लक्ष्य के 
परति एषी गहरी श्रद्धा है कि उसे इस संसार के दनाय किसी 
दूसरे ही लोक की वस्तु कहना चाहिये । एेसी दशा में कौन 
कह सकता 1 ध हमारा रही है 1” भ 

४.५ शन नाथ का भाषण बहुत अधिक 
पसम्द किया गया जर क अन्तिम दिन त का 
उप्रसंकषर करगे के लिये उठे तो लोगों म ठत्साह की ल्ट 
दौड गई ओर वे अभूतपूर्वं जोश मे आकर सुरेद्र यावृ की 
जय-जय करने. लगे । लोगों के इस उत्साह ओर सम्मान 
का प्रभाव सुदेनद्र नीय पर भी इतना पड़ा कि उन्होने उसी 
समय निम्नलिखित धोषणा की- 

“जग मै केवल इती क्षण तक जीवित रू ओर इसके 
बाद तुरन्त ही मेरा अन्तं काल आ पर्वे तो भी मै अपने 
को सवस अधिक प्रत्न मनुष्य सम्मा । मै जानता हू कि 
आप मेरी दीर्घायु की कामना कते है । पर मेरी आयु चाहै 
लम्बी ष्ठो या्ठोयै ही रह जाय, तो भी इस समयं समस्त 
भारतवर्ष के इन प्रतिनिधियों के सम्मुख परमात्मा को साक्षी 
मानकर म यह घोषित करता हूं कि मेरा जीवन आपकी 
सेवाके तिये ही हौगा । वह उन अभिलाषा, उन 
आशाओं, उन विचारो को चरितार्थ कटने मेँ ही लगेगा, 
जिनको हमारे रा ने उदूधोपित किया है ।' 

इन उद्गारं के पदे से प्रतीत होता है कि सुद्र वाबू ` 
के सिद्धान्त चाहे सन्‌ १६१० ओर १६२० की राजनीतिक 
परिस्थिति की दृष्टि से नर्म" (माड) ही क्यो नहो, पर 
उनका अपने कथन ओर प्रोग्राम गे ्र्दिक आस्या थी ओर 
वै उनके लिये उपरी प्रकार त्याग ओर वलिदान करने को 
तैयार रहते थै जैसे कि अन्य "नर्म" अथवा क्रान्तिकारी 


३.७६ हमा१ी प्ंसकृति इतिहा के कीर्तित्तम्म 


कार्यकर्ता । सच तो यष है कि उस समय सरकार फी 
अर्थ-नीति, भारतीय उप्चोग-धन्धों की सचनति, नौकरियौ देने 
भे पक्षपात आदि की स्पष्ट शब्दो मेँ कड़ी आलोवना करना 
ही विद्र कै तुल्य धा 1 सुरेन्र यायु का देश फे प्रति प्रगाढ 
भावनाओं फा पता इप्तसे भी लगता ै कि जव उनकी पली 
का देहान हुआ तौ उन्होने शोक सन्तत शेते हुये कौग्रेष 
अधिवैशन मेँ उपस्थित ष्ठोना स्यगित मर्ह किया, ओर वह 
की सब कार्यवाही वैसी ही सावधानी जीर तत्ीनता से की, 
ससी सदा से फरतै आये थे । 
सी प्रकार यंग-भंग के प्रतिकार स्वप स्वदेशी 
आन्दोलनं के समय सन्‌ १६०६ मेँ जव पुति वालों ने 
वरीसाल में विना किसी कारण ही प्रान्तीय कतरे के जतूष 
पर लादीचार्जे किया, उस समय सुरे्र दादू स्वयं पुलिप 
सुपर्िषेण्ट के पास पहुचे जौर कषम कि अप जुलूस वातौ 
को क्यो पीट रहे ै.? अगर कोई काम जापको गैर कानूनी 
जान प्ता ो, तो मुञ्चे गिरफ्तार कर सकते है । इस पर 
उनको गिरफ्तार कर लिया गया ओर मनिष््ेट मे उसी समय 
उन पर ४०० रु. सुमना कर दिया । 
इसं आन्दोलन मेँ सुरेन्र वाबू ने सरकार का बड़ साहस 
के साथ मुफावला किया ओर समस्त देश मेँ इतने जोर से 
प्रचार कार्य किया कि केवल बंगाल मेँ ही नर्ठी भारतवर्ष कै 
कौने-फौने में स्वदेशी-व्यवष्ठार ओर दृगौण्ड कै वने माल का 
चायकाट का आन्दोलन फैल गया । इससे जहल एक ओर 
स्वदेशी उद्योग-धर््धी को प्रोत्पाहन मिता, वनँ वाय काट के 
प्रभाव से ईग्तैण्ड के कारखाने वालों के आसन हिल गये 1 
इसका परिणाम यह हुजा कि पौच-छः वर्षं के भीतर ही 
सरकार कौ अपनी भूल स्वीकार्‌ कके बंगाल के दोनों हिस्सों 
को जोड कर एक टी प्रान्तं वना देना पडा । वास्तव मे सन्‌ 
१६०६ का आन्दोलन सुरेन्र वाद्‌ के जीवन मे उत्थान का 
सवते बदा अवसर था । उनको बंगार्ल का “विना ताज का 
बादशाह" कही जाने लगा था । वे जर कर्ही जाते थे, 
प्रत्येके स्टेशन पर या स्टीमर के घायों पर उनका जोरोँ से 
स्वागत किया जाता धा । इत सम्बन्ध मे उन्होने स्वयं कष्टा 
था- “मनुष्य के जीवन मेँ कभी-कभी देसे अवसर आते है, 
जबकि उसका सम्पूर्ण जीवेन सार्थक हो जाता है 1 मेरे लिये 
यह अवसर इसी प्रकार का है 1” 
हमारे जीवन मेँ भी एते अवसर दो-एक बार अवश्य 
अते है, पर खेद ह कि हम उस समय स्वार्थ या भ्रम वश 
अपना कर्तव्य पालन नषटीं कर पाते { इसलिये उस विशेष 
अवसर कै लाभे ही हम वचित रह जाते है, सुरन बावू 
द्यपि "नर्म" (माडरेट) सिद्धान्त के अनुयायी थे ओौर जन्त 


तक वे यष्टी फते रहे कि मारतवर्व फा हिति इसी टै कि 
वह वैय-अन्दोलन कता हआ अपने अधिकारो की मग 
करे ओर उकषके लिये सरकार कौ विवश कले के तिये वैध 
ठग से आन्दोलन धी करता रे । पर यंग भंग आन्योलन 
के अवसर पर कुष्ठ समय के लिये वे भी वास्तव मेँ "प्म 
यनगयेथै | यंगाल की पोपणा होते षी उनि कहा- 
“तरका यिकारियौ ने.इस कार्य को बहुत टी गु रीति 
तै करके भारतीय जनमत की योर उयेक्षा की टै, गिसका 
उत्तरदायित्य भारत फे वायप्तराय साई कर्नन ओर्‌ वंगा 
फे ले. मर्वबर सन एर फैजर पर है 1 सरकार चा जपने 
मन मेँ कैरी भी धुश क्यों न ोती एहे, पर उत्ते यष संमन्न 
रना चाहिये कि भारतीय रा इस घोर अन्याय फो कभी 
स्वीकार न करेगा ओद प्राणपण से इसके विरुद संपर्ष 
करेगा। इसके १५ दिन पश्चात्‌ उन्होने फि्‌ अपने पत्र 
मे लिघ्वा- “हमने जो भविष्यवाणी की थी, वह्‌ सतय सिद 
हई । मारे देशवासियों मे वेग भंग के विरुद्ध नौरदार 
आन्दोतन षे दिया है । सम्भव है सरकार पर इसका कीई 
प्रभाव न पड, पर उसे हमारा वृहत यडा रैतिक लाभ होने 
याला है । हमने निश्चय कर तिया है फि हम इस अकलिक 
विपत्ति फो अपनी एक महाम्‌ भैतिक विजय के स्प भरँ बदल 
देगे । अव हमारा आन्दोलन एक नये मार्ग पर जा रहा 
1 इममे इत अन्याय के विदध असेघ्यों समाये कक 
इसका विरोध किया, इसको मियने की प्रार्थना की, पर 
सरकार ने हमारी एक भी म तमी । सरकार के इतं 
अपमानपूर्ण व्यवहार को देखते हये, अव हम 
प्रतिरोध (विसिव शैति्टेन्स) की गीति पे काम लगे । इत 
समय समस्त कयाल शेक भना रह है 1” 

सुरद्र बाबू के इन लेखो वे विदित होत ह कि सरकार 
के उपेषा-भाव को देख कट वे रोष मेँ आ मवे यै ओर 
वैघ-मारग फे अन्तिम शख “निष्ठिय प्रतिरथ तथा बायकाट' 
का प्रयोग करो को मैदान मेँ उतर पड़ ये । वास्तव मे यह 
यक ऋरन्तिकारी कदम था ) दुद्र गय ने उदय स्वर स 
योषणा फी कि यदि चीन वालै अमी्कनं माल त 
सफलतापूर्वक वायकाट कर सकते ह, तो भ्रारवासी उ 
प्रकार अपरेनी वत्तु का वायका कौ नहं कर सकते 
सुगर नाय तया अन्य नेताजो की क यह य 
शीघ्री भारतव्यापी वन गया ओर जन्त रिटि ग क 
को उक सम्मुख धुरे टेकने पदे । वंगरग प्र फ 

गया 
दिया गया + त "राजनीविक 


कुछ समय पश्चात्‌ महात्म 
शख" का मयो खौर भी व्यापक सष से किया जद माप्त 


की अधिकोश जनता ने उसमे भाग लिया ! इसे संयोग या 
पार्यबन्दी का कुपरिणाम ही कहना चाहिये कि उसं समय 
भुरेद्र बाबू ने गौँधीजीकासाथन दिया, ओरनर्म दलके 
श्षण्डे के नीचे नये सुधारों कै साय सहयोग किया। यह एक 
एसा गलत कदम था कि जिसने उनकी ४० वर्षो की देश 
सेवा पर पानी फेर दिया । उस्न समय जनता गधी की 
आओंँधी' भँ उड़ी चली जा रही थी जीर देश में "काया पलट 
का एक अभूतपूर्वं दृश्य दिखायी पड़ रहा था । उस समय 
स्वार्थं के कारण जौर चाहे सिद्धान्त के कारण जो कोई सते 
जरा भी विपरीत चला; उसी की मिट्टी खराव हो गई । 
हम सुरन बाबू पर स्वार्थपरता का दोषारोपण नर्ही करते, 
क्योकि उन्होने आजन्म अपनी शक्ति तथां साधनों को 
दैशोत्नति के कार्यो मेँ ही लगाया था । पर शर्म" ओर नर्म" 
दल्न के पुराने मतभेद ओर विवाद के कारण राजनीतिक क्षेत्र 
मे कुष एसा वातावरण वम गया था, कि जिसते नर्म दल 
के अधिकांश मेता गधी जी के सन्‌ १६१६ वाले असहयोग 
आन्दोलन कै विरौधी के रूप में दिखायी पड़मे लगे । इस 
मतभेद कै कारण उस समय जनता मेँ नर्म-नेताओं की कैसी 
बदनामी होने लगी थी, यह एक व्यंगासक पध ते प्रकट 
होता है, जो १६१६ में एक समाचार पत्र मे प्रकाशित हु 
था- 
स्वस्ति श्री समत्वं शास्ी सितलवाड सुरन्म ! 
सर्वं उपभानोगं सद्र तुमह हेऽ सिसीगरम्‌ । । 
वाक्यदादी वृद्ध वाचो नियो मदट सभ्‌ । , 
चपत्त चिन्तामणी सुम बने रहो एधटरम्‌ 1 
पत्र यह तिखतंग है परलोक सों श्री जयवन्द को 
अमीचम्दहु को शुभातिर वाद ज्म बच को ¦ 
. हास अपना क्या लिखे हे प्रमपात्र कुदुम्बयो । _ 
ह सुशोभित यले कते नर्क चैष्ड प्रदेश को 1 
यह था जनमत तथा देश की मोग के विरुद्ध मार्ग पर 
चलने का परिणाम । साधारण समय मेँ तो सार्वजनिक 
विषयों पर मतभेद रखने की गुजायश रहती है, पर जव 
ग्र ने अपने उद्धार कै लिये जीवन-मएण का संग्राम छेडा 
षठो, उस समय उससे विपरीत कार्य तो क्या, कोई वात 
कहना भी अनुचित होता है । यदि यह कारण न टता तो 
माननीय साह्य ओर श्री सी. वाई. चिन्तामणि, सैसे व्यक्तियों 
की जो ठस समय भी असष्टयोय मेँ भाग लेने वाले परिचित 
जनों की तरह-तरह से व्यक्तिगत सहायता कहते रहते थे, 
निन्दाःन की जात्री । इस पर से हम कह सकत है कि जन 
कल्याण कै निस्स्वार्थं भाव से किवे जाने वातै किप्री आन्दोलन 
या सेवा कार्य का विरोध कभी ने किया जाय । अपनी 


हमा सछ्छृातत इत्हात्त क कातिस्ततम्म ३.५७ 


परिस्थिति या किसी उन्य विशेष कारणवश्च हम स्वयं उसमे 
भाग न ते सके यह दूसरी वात है, उत दशा मेँ हम चुप्चाप 
भी रह सकते है ! समय आने पर परिस्थिति स्वयं ही स्पष्ट 
ष्टो जाती है ओर यदि हमारा मंत ठीक ही हु तो जनता 
में पुनः प्रतिष्ठा कायम हो सकती है । 

पर इस एक सामायिक धटना फ कारण सुरनद्र बाबू को 
देश तथा समाज के प्रति की गई बहुसंघ्यक सेवाओं का 
महत्व नष्ट नर्ही हो सकता । उन्होने उच श्रेणी की योग्यता 


` होते हये भी अपना उदेश्य कभी धनोपार्जम अथवा 


वैभव-विलास की जिन्दमी विताना नरह बनाया वरन्‌ उनका 
समस्त जीवन सार्वजनिक सेवा का प्रतीक ही वना रहा-। 
यदपि शासन-मुधारों के प्रचलित होने पर उन्होने वंगाल 
प्रान्त की शासन सभा में शिक्षा तथा स्थानीय स्वराज्य 


` (मयुनिस्ैलिटी आदि) का मन्त्री पदं ग्रहण किया था, पर 


उस समय भी वे सार्वजनिक तेवा के कामों से उदासीन नही 
ये । सन्‌ १६२२. मे, जव उनके प्रान्त मे भयंकर बादर 
आयी तो वे अपना विभाग न ्ठोने पर भी वादृग्रस्त क्षेत्र मे 
गये ओर जलती हुई धूप मेँ बीस मील के भू-भाग का दौरा 
करके पीडितो की दशा का निरीक्षण किया उस समय वै 
७४ वर्ष के वृद्ध धे ओर इस अतिरिक्त काम कै फलस्वसप 
बीमार हकर बहुत समय तक चारपाई पर पड़ रहे । सरकारी 
कार्य कते हुये भी तैकट़ौ लोगों की सहायता करते रहे, 
जिनमें से बहुत से उनकी विरोधी पार्द वाले भी होते यै । 
अव भीहमारे देश में एसे लोगो की कमी नही जो 
अग्रजो के शसन को ^स्वराज्य' की अपेक्षा उत्तम वताते 
ै। मूर्खं ओर अशिकषितों की वात तो छोड दीजिये, लाखों 
पद्ःलिखे के मुँह से भी यह सुनने मे आता है कि चवैसी 
हकूमत अव कषँ देखने को मिलेगी । " सुरेन्र बावृ ने ठस 
जमाने मे भी, जव अग्रजी साप्राज्य का सूर्य भारत वर्मे 
ही नहीं संसार भर मे पूरी प्रबरता के साय तप रहा था, 
कोप्रिस-अध्यक्ष के पद से भाषण कतते हुये कहा था- 
“साप्राज्यवाद प्रगति की गति कौ अवरुद्ध कर देता 
है । इत समय संसार मे उसी का बोलबाला हो रह & । 
इस समय साप्राज्यवाद का आशय "एकतन्वर शासन" सै है 
जिसमे शसन की समस्त सत्ता किसी मिश्च राजा या 
सम्राट अथवा विजयी सेनापति के हाय मेँ रहती है 1 जैता 
की प्राचीन रोम में हु था ओर जैसा वर्तमान प्रास मेँ 
दिखायी पट रहा है । साप्राज्यवाद का परिणाम जनता के 
धिका का नन करके "एक व्यक्ति का शासन" स्थापित 
हना दिखाई पड़ रहा है 1 यही कारण है कि आन इगतै्ड 
ओर उसके गोरे उपनिवशे मे स्वशासन (सेल्फ गवर्नमिण्ट) 
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की प्रणाली प्रचलित है ओर शेष स्थानों मे निरूकुशतापूर्ण 
शसन जारी रखा गया है 1 
इसका दूरवर्ती परिणाम क्या ्टोगा, यह आज मरही कहा 
जा सकता । क्या आगे चलकर जैसे-जैसे इसकी वृद्धि होगी 
यह प्रजात्तन्त्िक अधिकार को घाता चला जायगा, यह 
आज निश्ित्त सूप से गर्ही क्म जा सकता । यह रहस्य 
तो समय के अन्तरतम मेँ ही निहित हि ओर इस सम्बन्ध मेँ 
बडे से वड़े भविष्यवक्ता का कथन भी असत्य स्दिष्ठो 
सकता है 1 समस्त इतिहास के जनुभीलन सै ही सिद्ध 
होता हे कि सैसे-नैसे किसी साग्राज्य का शामनन अन्य पराधीन 
देशो भें लता जाता है, वैसे-धैसे ही लोक तन्न फी शक्ति 
का ठास ्ोत्ता जाता ै । अओगरेजी साप्राज्यवाद मेँ अरिणी 
योते वाली प्रणा मे एक्यभाव बदरता जाता § ओर उनका 
एक संघ बनता जाता है । हमं भारतवासी उम्र सेध फे 
वाहरं खड़े रखे गये ह } हम स्वाधीनता के ईस वित्र क्षत्र 
. भें प्रविष्ट नहीं हो सकते । हम इस स्वाधीनता देवी कै मन्दिर 
की देहरी के भीतर पैर नही रत सकते । हम लोग को 
केवल सेवा करने जर दूर खद रहते का'अधिकार ही दिया 
गया है । साग्राज्य के एक अंश की हैतियत ते हमारी 
सेनायें दक्षिण अमरीका भेजी गईजौर उन्होने नेयल की रक्षा 
की । भारतीय स्षिपाहियो का दल चीन भेजा गया ओर 
उन्होने अंग्रेजी साप्राज्य के कण्डे को पेर्किग (चीन की 
राजधानीं) के गदर के ऊपर गद्र दिया । 
हमार यह राजभक्ति एसी वास्तविक, गहरी जीर 
आन्तरिक मानी गई है, स्वयं भारतमन्त्री ने भी उसकी प्रशंसा 
कीट । फिर भी हमको पतप्राज्य के उन प्रानो मे नर्ही 
गिना जाता, जो उस्तके वैधानिक अधिकारो का लाभ उठ 
सकते ह । हमारे देश मे तो साप्राज्यवाद ने प्रतिगामिता 
की शक्तियो को ही प्रोत्ताहन दिया है ओर केवल शानोशौकत 
क्षी भावना को वद्राया है, निससे लोग का ध्यान देशोत्नति 
सम्बन्धो ठोस वातो की तरफ से हट जाय । इसलिये हम 
स मये साग्राज्यवाद का उस रूप मेँ स्वागत कएने को तैयार 
महीं £, जिसमे वह हमारे सामने उपस्थित किया जा रषा 
है ।. हम्‌ एसे साग्राज्यवाद की लेकर क्या करे णो द्ूव 
धन खर्च करके शानोशौकत के जलसे तो दिखापु, यह 
आसाम के चाय बायानों के कुलियो की कष गाथा को 
सनसनी केर दे 1 इस साप्राज्यवाद मे तो उधिकाश में 
हमारे देश फे हितौ को दूसरे लोगों के हितों के लिये बलिदान 
कर दिया जाता है, तव यह मकौ किस प्रकार स्वीकार 
` सक्ताहि ? 
“त परिस्थिति मेँ अपने भाइयों सै ज यष्टी कहना 
च्राहता हँ कि स्वाधीनता एक दिन मेँ प्रा की जा.सक्ै 


वाली वस्तु नही है । स्वाधीनता की देवी सहन मँ प्रप्र 
महीं छे जात्री वरनू वह अपन भक्तो सै लगातार तल्सीनता 
फे साय उ्ोग कराना चाहती है । इतस मकौ अपने 
स्वर्यं का विदान कए की प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिये, 
क्योकि इसके विना वैधानिक अधिकारौ की प्रन मन्म 
नहीं । पर क्या भारतवासियो को इस वात की शिक्षा देन 
की आवश्यकता है ? वे तो बहत समय से संार के समभु 
अपने इन गुणों को सिद्ध कर चुके है 1 भारतवर्ष कै इतिहास. 
कातो प्रत्येक पृष्ठ पैसे आल-त्याग कै उदाहरण सै भग 
हा है 1 इसलिये वर्तमान फाल कै उत्तरदायित्व, भविष्य 
की आशा ओर भूतकाल की महिमा को ध्यान मे रखते ए 
हम कौ अपनी मातृभूमि की सेवा के लिये अधिक से अधिक 
उत्साह सै फार्य करना चहिये । 1 
यथपि आज हम कौ ये वाते वित्कुल मामूती जान 
पडती £, पर आज ते सत्तर चर्प पहल जव अरय गवर 
जनरल साधारण जनता दार देव लोक के सप्राट कीत 
माना जाता था जर जव संसार भें कोई इंगैष्ड की 2 
निगाहं से देखने का साहस नहीं करता था । उस सम्म 
एसे विचार प्रकट कला भी कम साहस का काम महीया 
| उस समय ठक कीरे केदल्‌ एकं प्रस्ताव पा कै 
वाली संस्था मात्र थी । देश भर भे केवल लोकमान (५ 
दसै मेता ये, जो अग्रजो से स्वराज्य का थिकार ते ४ 
दात ह से निकाल संते थे । उनको इक तवेद ५ 
वार्‌ जैल का दण्ड सहन करना पञ्च था । एस ही 
अधिकांश शिक्षित तया 'ेशमक्त' कहताने वात, (1 
मान्यता थी, कि यदि हमकौ कुछ अधिकार तेने 
तभी सम्भव है, नव इष्ड के शासन कर्ता ५ वीक 
हमारे अनुकूल हो । इसी कारण सुरेदर ब दवे इ 
राजनीतिज्ञ देश के लिये अधिकारो की मी करत सने 
बात का भौ ख्याल.रखते ये कि ऊन रणीतते 
असन्तुष्ट न हो जये 1 , ॥ 
भारतीय संस्फृति-के अ था. 
सुरेद्र वाब का एक बहुत बह गुण र 
प्राप्ति करे लिये बहुत समय तक विदेशी सभावो त 
पर भी वे अपने धर्म, समाज तथा राध्रीयता आर 
ओतो थे 1 उन्होनि जीवन भर पातय (१ हवे 
रष्ीयता की बुद्धि के लिये उघोग किया } ल्पा 
उन्दने क्त की स्यपना से भी पठते कराम धिक 
ओर कौगरेस को सुदद्र ओर स्थायी बनने ब ती 
परिश्रम किया । इसके लिये वे भारतीय युको त 
के महान देशभक्त वैजिनीं के सिद्धान्तो का प्रचार 


शे । उनसे मतभेद होने पर भी माला गौधी-तथा अन्य 
मेताओं ने उनको एक प्रमुख राषटनिमतिा घोषित किथा है । 

सुरे्र बावू धार्मिक कारय मँ बड़ी श्रद्धा रखते ये ओर 
राजनीतिक कार्य मै व्यस्त रहते हुए भी सदैव ईश्वराराधना 
छते रहे । उनकी पोशाक तथा रष्न-स्न सदा स्वदेशी 
रहा । सामाजिक मामलों मेँ वे सदा एक सुधारवादी रहे । 
वै ईश्वरचन््र विद्यासागर फे विधवाओं के उद्धार सम्बन्धी 
आन्दोलन ५ प्रभावित थे ओर कहा करतेथे किरम 
राजनीतिक कार्यो से णुट्टी पाकर विधासागर के अपूर्ण कर्य 
की पूरा कमे फा प्रयल करठंगा, निस्सनदेह वे देश ओर 
समाणे के एक सये सेवक थे ओर जीवनपर्यन्त इसी उदेश्य 
की पूर्ति कै तिये प्रयलशील रहे । 


एक ओर भामाशाद श्री जमनालाल बजाज 
सन्‌ १६२० भँ नागपुर कौग्रे का सधिवेशन हो रह 
था । वर्धा के प्रसिद्ध सेठ जमनलाल जी, जो उस समय 
“रायवहादुरः ओर “आनरेरी मजिस्दे' भी ये, उसके 
.स्वागताध्यक्ष ये । उत अधिवेशन मेँ विशेष रूप से महात्मा 
गधी के असहयोग प्रस्ताव पर विचार किया गया था ओर 
निश्चय किया गया, कि विदेशी सरकार से समस्त प्रकार 
फा सम्बन्ध ओर व्यवष्ठार बन्द करके, उत्ते विवश किया 
जाय कि भारतवर्षं फो स्वराज्य अधिकार देने मेँ अधिक 
पिलम्व न करे 1 इसे प्रस्ताव के परास होने पर जमनालाल 
जी. मे सवसे पहले अपनी “रायवहादुरी' -ओर “आनरेरी 
भैभिद्ददी' छोड़ने की घोषणा की । 
इसी अवसर धर उन्होने महाता गधी ते कहा कि 
श्वधपि आपके चारं पुत्र ई, तो भी मुञ्ने अपने पौचवें पुत्र 
के शूप मेँ स्वीकार कर ते 1'" दूसरे शब्दों मे इसका अर्थ 
था, कि आप मुष्षे गोद (दत्तक) ले ले । यदपि एक रेसे 
व्यक्ति दारा जो आकार ओर वजन की दृषटिसेर्गोधीजी 
की अपेक्षा लगभग यढ गि, इस प्रकार की गोदतेने की 
प्रार्थना सुनने वालो को अनोखी जान पड़ी जर गधी जी 
भी एक बाद आश्चर्य मे पड़ गये, पर उनका आग्रह देखकर 
उन्म इसकी स्वीकृति दे दी । 
यपि जमनालाल जी चार वर्ष की आयु मे वधञ्चाके 
सेठ बच्छराग जी द्रा पोते के सपमे गोदलियेगयेये, 
परर उत्त समद्र उनको इस परिवर्तन का कोड ज्ञान नहीं था । 
परं स वार “दत्तक पुत्र" होते समय दीनं पक्षो को श्स बात 
कै महत्व जर परिणामों का अच्छी तरह ज्ञान था 1 
` जमनालोत. जी ने गधी जी को उपना भिता" मानकर 
अपनी समस्त सम्पत्ति उनको समर्पित कर टी । इते गधी 
जी के समस्तं कार्यक्रम जौर राश्रैव अन्दोलन पर वेड प्रभाव 
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पडा । यदि मधी जी कै भारत व्यापी आन्दोलन की आर्थिक 
व्यवस्था के लिए जमनालाल जी स्वयं लाघो रुपया 
निकालकर न देते ओर लाघों ही दूसते से इकटूग न कर्‌ 
देते, तो म मालूम उस युग में हमारे रार की गतिविधियौं 
क्या हौ जाती ? इस्तका कुछ अनुभान उप्त`समय कत्रेत 
फण्ड को जमा फरने ओर उसके कार्यक्रमो को फ्रियान्वित 
करने के निम्न विवरण से विदित हो रकता ह- 


कगे के अर्य-व्यवस्यापक 

सनू १६२१ के आरम्भ मे अखिल भारत वर्षीय कौप 
कमेदी ने अपने विजयवाड्म के अधिवेशन में निश्चय किया 
था कि “कीमत फे चार आने वाले एक करोड़ सदस्य बनाने 
चाहिये, कौर के "तिलक स्वराज्य-फण्ड' मे एक करौड़ 
रूपया इक होना चाहिए ओर देश भर मे वीस लाघ चर्ख 
चलने चाहिए । "' पर जव इस कार्यक्रम की पूर्ति मे सन्देह 
होने लगा ओर जून तक केवल ४० लाघ रुपया ही इकट्गं 
ष्टो सका, तो यह निश्चय किया गया कि कु लोग शेष 
६० ताख को संग्रह केले की व्यक्तिगत जिम्मेदारी उ्गर्े 
जर उस्म जो कमी पड़े, उसे अपने पास से पूरा करे। उस 
समय जमनालाल जी को कमरिस का कोषाध्यक्ष वनाया गया 
था ओर इ कारण इस कार्य की सफलतां का उनको ही 
सवपते अधिक ध्यान था ! वै स्वयं एक बडे प्रसिद्ध व्यापारी 
थे ओर मारवाड़ी समाज के अधिकांश प्रसिद्ध व्यापि सै 
उनका तरह-तरह से घनिष सम्बन्य था । इसलिए उन्हनि 
देश भर मे पत्रे लिघकर कप्रेस के निर्णय का प्रचार किया 
जौरं अधिक परिश्रम करके एक करोड़ का फण्ड जमा करके 
दिखा दिया । उस अवसर पर उन्होने जबलपुर कै सेठ 
गोविन्ददास को एकं पन्न लिखा था- 

“स्वराज्य फण्ड के लिए यह निर्णय किया गया है कि 
आगामी ३० जून तक एक करोड़ चन्द की रकम कै लिए 
खूब उत्साह कै प्ताय भरकत प्रयल किया जाय । अभी 
तक ४० लाघ का चन्दा आया होगा हेता अनुमान है । 
यदपि जून के अन्त तक . एक करोड घन्दा पूरा कर्‌ लेना 
कोई नई दात नहीं ह, पर अभी मुञ्े लक्षण दिखायी नहीं 
देते! इ्ीलियै काकी रहे-सहे चन्दे के शेयर दस-पन्रह सजनो 
में विभक्त कर दिये जयेगे ओर जिन-जिन प्रान्तों मेँ अपेक्षित 
चन्दे से कम चन्दा वसूल आ उन-उन प्रान्तो मँ घूम-यूमकर 
वद्रने की कोशिशि-की जायगी । कलकत्ता, आसाम आदि 
मेँ अगर पूमकर जोर सयल किया जाय तो अच्छा चन्दा 
वसूल ोने की सम्भावना ह । तयापि निजी सम्भावना प्र 
ही मको निर्भर नही रहना चाहिये । हमको हमारी निजी 


परिवारष्टी ब्रत, पूना उपासना मेला रषा था, जौर उनके 
वपि व धार्मिक ् कतैही हते थै 
पूजा गप र ध + क 
वे अच्छी तठ समस्ते ये कि शोष्ीदेरके तिर्‌ भगवान कै 
म मँ दशनि, 


क्रतहके उपित-अनुधित कार्य कते एने ते वात्तविक 

जष्यालिक उग्रति कमीन्ीहो सकती । 

फा र्बन्धतो समस्ते जीवन से , इतलिए्‌ व त्कषम 

अपना दैनिक प्न-तषहन मौर व्यवहा अध्याल की दृशि 
+ सी 


दुत 1 ऊ समव 
वै एवीद्रनाय गकर फे साव भी हहे । तोकमृन्य तितक 
केवे जास्मसेष् भक्त थे जद केशवी भे उनके मनस्वी 
लेखो को दषे चाव त षद्रकतेै। सन्‌ 9 ६०९ मे जव 
हन्द तो उफी 


अपने भेव घ्व से दाकर १०० सपे चन्दा पेना था 
वैकभी णी कलाकते द येतात श था 
से भी उतनी प्रतत्रता जौ सनु नही हई भितगी उस 
५ वर्पकीजादु मे 9०० स्पया का ्ठोय-सा दान देने ते 

थी] 

प्र्‌ तोकमान्य तित से भी उनकी आध्वामिक चात 
ृषनलेसकी। वे महान विद्वान ओर चोटी के देशम 
भवश्य थे जर वमनातातं जी उनके वीत्य कायो के 
य प्शंसक वे | भकार का आध्यासिक गह वे खन 
रे थ, वह बात तितिक णी भी उनकोन भला 1 


का 
रव नधन दकतण अफीका गे गोधोजी फे सयग 
स वरण पदा ओर मातूम हज कि कि रकाः 
वेरामनामका सलग लेकर वटवे शकिशाती शतको 
का विरोध कने कोखड़ेहो जाते है, तो उनका शुकाव 
गधीजीकी तरफ होने लेगा उनके भरन मे जाया कत्ता 
थाकि "गधीनी केसे महान जर ईवरीय आला ह / 
ये भारत वापस क आगे 2 जव कभी वे वापस (1 
र्म उनते जस्र गिवरगा ओर उन्हे अपना वना ५ 
वसन्‌ १६१९ मे गोध मी भारत वाएत आः भा 
ॐ गरले की सम्मति से उने सावरमती मे आश्रम व 

पहुवे । दत्के १ 


रहकर उन्होने गधी जी की कार्य पद्धति को वहतं समीप 
से देध्रा जौर अन्त मेँ इसी निष्कर्षं पर प्ये कि उन्हीने 
अपना आध्यालिक गुर प्राप्त कर तिया । उन्न देखा कि 
गधी जी जो फु कहते है दूसरों कौ जैसा उपदेश कते 
है, स्वयं भरी वैसा ही आचरण कत्ते ६. ओर यही से 
महाला का लक्षण टो सक्ताहै । ` 
गौधीजी फी तरफ जमनालाल सी का इतना अधिक 
आकर्ण होने का कारण यही था, कि राजनीति ओर 
आध्यास का ठेसा सुमिश्रण हुआ या, निसकी दूसरी मिसाल 
मिल सकती यदि असम्भव मषी तो दुरुह अवश्य है 1 
आजकल तौ राजनीति ओर अध्यास को इस प्रकार पृथक 
समक्षा जाता ह जैसे कि नीला.जौर लाल रग अथवा तैल 
जौर पानी । लोगों की सामान्य स्प से यह धारणा है कि 
राजनीति भें सत्य, उरसा आदि का कोई स्थान मी । प्र 
गौधीजी मे अप्रनी राजनीति इन्हीं दोनी तत्वों पर आधारित 
रखकर निश्चित की जर उते पूरी तरह कारगर सिद्ध कर 
दिखाया । जमनात्ताल जी काभी श तरफ सन्‌ 
१६०६ से ही श्रुकाव था । जव देशमें वेग-भगके 
फलस्वरूप स्वदेशी व्यवहार ओर अंग्रेजी वस्तुजं के वायकाट 
का आन्दोलन तेजी से श्न गया था । उती समय से उन्हेने 
भारतीय कारलानों मेँ बना वख धारण कने की प्रतिज्ञा कर 
त्ीथी । साय दी भारतीय नेताओं के उदूगारों ओौर 
्ररणासक विचारे को पद्रकर, वे विदेशी-शासन की वुराइयौ 
से भरी परिचितो गये थे । दो-चार गरीव लोगों पर पुलिस 
वालो के अत्याचार देखकर उन्होने यह समक्न लिया था कि 
वास्तव में किमी देशा पर अन्य देश का शासन होना न्याय 
जर सीति के विक्द्ध है, जौर इसते जनता का हर तरह से 
पतन होताहै। ` . ५ 
` पर जमनालाल जी के यह राजनीतिक विचार धर्म से 
भरी संयुक्त थे । वे स्वभावसेही धार्मिक होने के कारण 


एसी राजनीति फो कम पसन्द करते थ, जिसे किसी प्रकार . 


धर्म विक्द्ध अथवा धर्म ते पृथक का जा सके । पर उस 
संमय तक उमको कोई एेसा नेता दिखाई नही देता था, जो 
धार्मिक आधार लेकर राजनीतिक आन्दोलनं चत्त रहा हो! 
यो माननीय मालवीय जी सुप्रसिद्ध धार्मिक व्यक्ति थे ओर 
राजनीतिक क्ते फे साथ ही सनातन धर्म के भर नेता माने 
जाते थे । लोकमान्यतिलक भी धर्म के महान ज्ञाता जौर 
" आचरण करने वाले माने जते थे 1 इन लोगो की यह 
धार्मिकता व्यक्तिगते थी । "उन्होनि धर्म ओर राजनीति को 
मिलनि की कभी चेश नर्ठीकीजौरवे भी जन्यसबकी 
॥ (द भानते थे किं राजनीति में धर्म का प्रश्न उठानां व्यर्थ 
त ^ ध 


हमारी संष्ति इतिहात के कीर्तिस्तम्भ ३.८ 


यह केवत गधी जी की महानता ओर व्यवहारिक 
आध्यास का परिणाम था कि भारतीय राजनीति कुछ वषं 
तक न्यूनाधिक मात्रामें धर्मक मार्गका व सरणं कर्त 
रही । यह नवीन परिवर्तन जमनाला्त जी जैसे गिने-चुने 
शार्मिक देश भक्त" फो वहुत रुचिकर ओर महत्वपूर्णं सिद 
हुआ ओौर वै राजनीतिक त्र मेँ तन-मन-धन से प्रविष्ट षं 
गये । गौधीजी की इस विशेषता के लिए जमनालनाल ज 
प्रायः कष्टा कते ये- 

"गोधीजी के साय रहने का जितने सौभाग्यं मिला, वा 
व्यक्ति ओर जीवन की समस्या के प्रति गौधीजी के दृथिकोण 
फो जिसने समक्षने का प्रयल किया, वह व्यक्ति जीवन मे 
थक नर्ही सकता । वह कार्य कै लिए उत्साह ओर जीवम 
की अभिरुचि से परिपूरित रहेगा 1 वह सदैव अपने कर्तव्य 
पालने को तत्पर रगा ओर जो कुछ उसके पाप्त है उतपि 
सन्तुष्ट रहेगा । यह सम्भव है कि गोँधोजी दाप स्वराज्य 
प्राति के मार्गर्मेदेर षो, पर है यह निशित मार्ग । इसमे 
कोई जोखिम नही है । जो कीई इस मार्ग का अनुसरण 
करेगा वह ओत कै लिए नी, तो कम से कम अपने लिए 
तो स्वशज्य अवश्य प्राप्त फर लेगा, यह मेरा दृद निश्चय 

1 

गोधीजी कै शसं व्यावहारिक आध्या का अनुभवं 
जमनालाल जी एक दौ वर्षं नर्ही, चौवीम वर्षं तक निरन्तर 
काते रहे ओर इसके फल से उनकी स्यिति भी एक “निष्काम 
कर्मयोगी" जैसी वनती चली गयी । अपने अन्तिम 
जीवनकाल मे उन्होने इस समस्त अनुभव ओर्‌ उसके 
अनुसरण कले क निष्कर्ष इन शब्दों मे प्रकट किया -- 

"पिले चौवीस वर्षो मेँ यरावर गौधीजी फे सम्पर्क मे 
रहा हं । मैन प्रत्येक कषतर मे उगके कार्यो को निकट से देया 
है । मनि उनके आश्रम के जीवन मै भी .भाग लिया हे । 
म उनके उपवास के समय भी साय रषा हूं । मैन उनकी 
बीमारी में सेवा भी की है । उनके बहुत से महत्वपूर्ण 
वार्तालापों ओर विचार विमर्शो को भैमि देखा है , उनके जन 
कार्यो व को वैटाने का न पूर्ण भ्रयल किया ह, प्रत्येक 
स्थिति मै उनके बहुत से गुणो से प्रभावित रहा हू । 
उनम मेरा विश्वास सदैव व्रता ही गया है । आज वे मेर 
आदर्श है-*ेरे पथ प्रदर्शक है । उनकी आज्ञा क्िरोधार्य 
है, उनका स्नेह मेरा जीवन है 1“ - 
राजनीतिक संघर्षं मेँ त्याग ओर बलिदान 

जमनालाल जी बाल्यावस्या सै ही एक बड़े धनी परिवार 
मे प्रे ये ओर बड़े होने पर उनको संसार्‌ की वै समस्त 
सुख जर्‌ श प्रप्ले.ग्ईथीं, जो धने प्रकी 
जा सकती है । प्राचीनकाल के नीत्िकार भी श््वर्ण ओर 


३.६३ हमारी संस्कृति इतिहास के कीर्तिस्तम्भ 


सदं गुणो का आधार बता गये थे” जिस पर आजकल तो 
घह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का स्वामी ओर संघाल्तक सव 
कुछ वना है । इसलिए जब जमनालाल जी ने व्वेच्छार्से 
उस धन के मोह जर उसे प्राप्त ्ठोने वाले भोगो को त्याग 
दिया जौर स्वाधीनता संग्राम मे पूर्णरूप से निमग्न हो गये 
तौ श्री राजगोपालाचार्थ जैसे विदान आलोचक ने उनके 
सम्बन्ध मे निम्न पंक्ति लिखी ्थी- ` 
“जमनाताल फे समान ओर किमी ने गृहस्यी का सुख 
धन, पद, ओर प्रभाव नहीं भोगा गा । न कोनित 
चीज का अन्य वातौ से अधिक लालच होता है, वह है वड़े 
जर शक्तिशाली लोगो की मित्रता । यह भी जमनालाल के 
समानं धोड़े ही लोगों ने प्राप्न की ्टोगी । सेक्षेप मेँ गौषीजी 
कै आन्दोलन मे मिलने याते दुख ओर अभाव को छोडकर 
ओर सब कुछ जमनालाल जी ने भोगा धा, फिर भी एक 
क्षण मेँ उन्होने अपमा सारा जीवम वदल दिया । जो सुख 
जीर आराम से वे अपने धने से खरीद सकते थे, उस पर 
लात मार दी । जौ शक्ति ओर प्रभाव उनके धैरो मेँ पड़ा 
था, उस एकदम त्याग दिया । वे संघर्ष कै वीच एक 
साधारण कार्यकर्ता कै समान वृूद पड़े कौन फहता है कि 
हमारे राष्ट्र का स्तर ऊँचा नरी उग है 1“ 
वास्तव मै जमनालाल जी आरम्म से ही धन कौ उचित 
मर्यादा कौ समक्षते थे । वे उसे धर्म जर मानवता से ऊचा 
स्थान नर्ही देना चाहते थे । इसलिए वे वपाँ तक प्रयल 
करके एैसा धर्म गुरु दते रहे, जो केवल भजना नन्दी अथवा 
"अहं ब्रह्मासि" का उद्यारण मात्र करन वाला न ष्टो वरन्‌ 
जिसने संसार में रहते हुए आध्या के आदर्श का पालन 
* करके दिघाया हो । उनका यह उदूदैश्य गोधीजी के निकट 
पवने पर पूरा हे गया ओर उसी समय से उन्होने अपना 
सर्वस्व उनके कार्य के लिए अर्पित कर दिया 1 
इसके वाद यथपि वे व्यापार करते रहे ओर्‌ हुत सा 
रुपया भी कमाते रहे, पर उन्होने अपने को उस धन का 
व्यवस्थापक मात्र समक्षा 1 कहा जाता है कि उनको अपने 
वावा वच्छरान जी से ५-६ लाल .की सम्पत्ति उत्तराधिकार 
मँ मिली थी । उन्होने व्यापार दारा उससे आमदनी करते 
ए लगमग २५ लाख रुपया सार्वजनिक हित के कामों मेँ 
दाने कर्‌ दिया । इसके अलावा भी कई ला.रुपया गुत्त 
सूप से अग्रेन सरकार से संघर्ष करने वाले देशभक्त ओर 
उनके परिवार कै निर्वाह ये लगा दिया, जिसका किसी को 
“पती नही चला । इसी प्रकार्‌ एक पूजीपति का करन्तिकारी 
देशभक्त बनकर अपमा सर्वस्व राष्ोद्धार के लिए अर्पित कर्‌ 
देना एक असाधारण उदाहरण है । षूजीपतियो मे इस तरह 
की मनोवृत्ति का होना अपवाद स्वरूप ही माना जायगा ओर 


इतिए चाहे म संसार भर के लिए इतिहास को छाम डाँ 
जमनालाल जैसे उदाहरण रँगलिर्यो पर गिनने लायक भी 
कठिनता ते मिलेगे । सभी देशों के स्वाधीनता संग्राम में 
भाग तेने वाते प्रमुख कार्यकर्ता प्रायः गरीव अथवा मध्यम्‌ 
वर्ग मेँसे ही निकले ह । जमनालाल जी का पूजीपति वर्ग 
से निकल कर क्षेत्र मे प्रवैश करना अपने ठंग का निराला 
ही नमूना है । 
निकृष्ट मनोवृत्ति के कुढ लोगों ने अपने दो द वाते 
स्वभाव के अनुसार जमनालाल जी परर कप्रिसं का स्पया 
अपने काम मेँ लाने ओर उससे तरह-तरह के लाम उने 
के द्यूठे आरोप लगये । नागपुर के “सावधान” नामक 
मराठी पत्रे ने एक वार तिखा-'"देशमक्ति ओर उदात्ता की 
आड मेँ जमनालाल जी अपना उल्लू सीधा कर्‌ रहे है । 
मगनवाड़ी की उचित सूप सै रजिद्द्री भी नही करई गई, 
जिते वारे भे कह जाता है कि उसे अखिल भारतीय 
ग्रामोघोग संय कौ सीप दिया गया है । जव यह संघ कमं 
छदना वन्द कर देगा तो नये भवनों सहित सार मगनवाडी 
्वच्छराज एण्ड कम्पनी" के पास जायमी, जो सेठ ' 
जमनालाल बजाज उनकी पली ओर लके को लेकर बनाई 
थी गई है 1” यह पत्र एक साल तक इती प्रकार कै 
अपमानजनक लेख लिखता रा, पर जमनालाल जी नै उसकी 
तरफ कोई ध्यान नी दिया जव गधी जी ने स्वयं उनको 
सतह दी कि “स पत्र के सम्पादक पर मुकदूमा चलाया 
जाय, पयोकि उस्ने केवल जमनालाल जी कौ ही व्यक्तिगत 
सप सै वदनाम नही ५५, वस्‌ उसते रीय संस्थाओं की 
हामि होती है 1 

छ का जमनोलाल्' जी ने "सावधान" फे सम्पादक 
आर. वी. मावकर्‌ पर मानहानि का मुकद्दमा वर्थाके 
मजिसद्रेट की अदालत मेँ दायर किया गया । उससे सिद्ध 
हलो गया कि मावकर ने दवष बुद्धि ओर नीव स्वार्थ साधन 
की दृष्टि ते जमनाललाल जी कौ बदनाम कियाहै । उसे ६ 
महीने की कैद ओर एक हमार रुपये यर्मना कीसजादी 
गई । व 

अम्बई के एक मराठी पत्र चित्रा मे भी जमनातताल जी 
द्वारा विजित यूरोप शीर्षक ले मै पते षी बेहूदा ५ 
किये । उतने लिखा सि “जम्नाललि जीने ४० ५५९ | 
मूल्य के ्तगीय' को ४ हजार रुपया भे षडप ति 
जव से चे कोप्रस फे कोराप्यत षये है, तव से 
मे काफी रुपया आ गया है, जिसे वे ब्याज पर्‌ देकः मुन नना 
अपनी जेव में तते रहे है 1" इत लेखक पर्‌ 1 
चलाया गया । पत्र के सम्पादक तया पिष्टः नैम 


५ 


मशंसक > गर प यले 
षी (4.14) वेड 
` मैताओो की दृष्टि के सम्पर्के अने प्ठलेषी 
णी चैभितैषै । उत्त देःएक दिन की 


२.६४ हमारी संस्कृति इतिहास के कीर्तिस्तम्भ 


दिया था ओर राजनीतिक क्षर मेँ एक प्रकारं का अवसाद 
उत्पन्न हो गया था । देते अवसर पर जमनालाल जी के 
गैतृल में सत्याग्रही स्वयं-सेवक छोद-बड़ी टेतिर्यो मेँ 
प्रतिदिन श्षण्डा लेकर जुलूस निकालने लगे । जैसे ही जुलूस 
सिविल लायन्स धुसने की चेष्य करता पुलिस द्वारा गिरफ्तार 
कर लिया जाता ¡ आरम्भ मे तौ इन स्वयं-सेवर्को को 
मारपीट कर कुछ दूर लै जाकर छोड़ दिया जाता था, उसके 
वादे वे जेल भेजै जाने लगे । 
कुछ ही दिनों मे स्षण्डा-सतयाग्रह काण्ड देशभर मे फैल 
गया जौर अन्य प्रातो से भी स्वयं सेवक उसमे भाग लेने 
कौ जनि लगे । यह देखकर पुलिस उन स्वयं सेवको को 
स्टेशन पर उतरमै से पहले ही गाड़ी मे द्रकर पकड़ने लग 
गई । फिर भी नागपुर कै सदयाग्रह कैम्प मे दोढाई सौ 
सेवक इफट्‌ठे हो गये । जव सत्यग्रह की धीमी गति से 
स्वयं सैवकगण ऊवने लगे जौर जत्दी ही जुलूप मे भरने 
का अग्रह करने लगे तो एक दिन वहा जन-सत्या्रह करे 
का निश्चय किया गया । पर सरकार कौ इसका पता लग 
गया ओर उसने अकस्मात्‌ सत्याग्रह शिविर पर छापा मारकर 
फुल ढाई सौ व्यक्तियों को एक साथ गिरफ्तार कर लिया । 
इनमे जमनालाल जी, विनोवा जी जौर महालसा भगवामदीन 
जी आदि नेता भी थे } मुकदूदमा चलने पर सव लोगो को 
एक-एक महीने की सजा दी गई, पर जमनालाल जी को 
१८ महीने की जेल ओर ३ हजार रुपया या जुमनि की 
सजा दी गई, क्योकि वे इष आन्दोलन के संगठनकर्ता माने 
गये । 
जब उन्होने नुर्माना देने से इन्कार किया तो पुलि ने 
उनकै धर जाकर एकं कैशवव्स भे रखे ४००० हजार रुपये 
जब्त कर्‌ लिये ओर उनकी मोटरकार तया षोड ओर मोटर 
जीर गाड़ीकोभीदो बार नीलाम्‌ क्रियागयापरएकभी 
व्यक्ति वोल्ली लगाने नहीं आया । बहुत समय वाद मोटर 
कौ राजकोट भेजे दिया गया, पर वलँ भी कोई व्यक्ति उसे 
खरीदने को तैयार नर्ही हुं तव एक अंग्रेज ने ही नाम मात्र 
के मूल्य पर उनको खरीद लिया । 
इस प्रकार जमनालाल्न जी के एजनीतिक सर्प का 
आरम्भं -नागपुर-क्षण्डा सत्याग्रह देश में इतना प्रसिद्ध हौ 
मया कि अनैक अखिल भारतीय नेता चहँ पर्ुयकर उस्म 
सहयोग देने लग गये । जमनालाल जी के णिपप्तार हेते 
ही उप्तका ए्यान सरदार पटेत ने ग्रहण कर्‌ लिया ओौर चह 
दौ महीना तेक उसको संचालन करते रहे । जव लगभग 
दी जा स्वयं सैयक सरकारी जेल मे भर गये ओर उन 
फी व्यवस्वा कएना सरकार के तिये एक समस्या वन गई 
तो अन्त मे उसे दव कर यह निर्णय करना पडा कि वह इस 


जन-आन्दोलन को समाप्त कर दे | इस्िये उपनने विना 
किकी प्रकार की घोषणा किये १८ सगस्त से स्वयं सेवको 
कौ जुलूस क रोकना बन्द कः दिया । दूसरे शदो मे उपै 
सत्याग्रह के इस अधिकार को स्वीकार कर तियाकियै 
कीं भी तिरगा-्षण्डा ज्ञेकट्‌ निकल सकते है । 

इस प्रकार यह अन्दोलन लगभग सादे तीन महीने तक 
चला ओर इसने देश मेँ एक नवीन उत्साह उन्न कर्‌ 
दिया । परह दिन वाद जेल मे बन्द सव सत्याग्रही कैदियों 
को छोड़ दिया गया, जिनमे जमनालाल जी भी थे । देशं 
के समस्त मेताओं ने उम्रकी प्रशंसा की, उन्हेने एक स्यानीयं 
आन्दोलन कौ इतने साहस्र ओर योग्यता से चत्ताया कि 
समस्त र्य आन्दोलनं को उससे वड़ा बल मिला ओर 
राष्रीय ध्वज का महत्य जनता के हृदय मे अंकित हो गया । 
इस अवसर प्र सदार पटेल मे कहा-“"जव चारो ओर 
उंेर था तव जमनालाल ने ही अपमे त्याग ओर कष्ट सहन 
त प्रकाश की ज्योति जलायी । ” पै. जवाहरलाल नेह जी 
ने कला--“जव तक ओ नामृपुर नहीं आया तव तक षण्डा 
सत्याग्रह के महत कौ उच्छी तरह न समक्न सका। इसका 
मु दुःख है । मै यह अनुव कत्ता था फि जब तक 
सरकारी सेक लमी है तव तकं हमको यह सत्याग्रह नी 
करना चाहिए । पर जव वहं मने यँ आकर देवा कितना 
महान कार्य हो चुका है तो मुञ्चे तन्तीप हआ ।* 

बात यह थी कि आरम्भ मेँ शण्डा सत्याग्रह कुष उत्मा्टी 
स्वयं सेवकों दवारा आरम्भ कर दिया गया था । न इतके 
पात.कोड्‌ तैयार थो ओर न सुसम्बदध योजना । इरीतिए 
नेहल् जी ने इसे समय से पहले उठाया गया कदम समज्ञा 
जर उसे आगे न बढाने की सम्मति प्रकट की । ५ 
जमनालाल जी ने उसका उत्तरदायित्व ग्रहणम कपे अर्‌ 
उसके संगठन कौ हर प्रकार से मगवृूत करके एते इतगा 
जोरदार बना दिया था कि सरकार अपनी पूरी शक्ति ५५ 
भी उते न कुचल सको ओर अन्त मे उपे ० 
विजय स्वीकार करनी पड़ी ! इस कार्य मे जमनालात्‌ जी 
नै केवत धन जौर परिश्रम से ही पूरा सष्ट्योग नही दिया, 
वरन्‌ वै जेल जाने के लिए भी सबसे पहले तैयार ये } का 
धटना का उल्लेख कते हए सव्याग्रहकमेटी के ध 
महात्मा भगवानदीन जी ने क ४ 
धि 0 के ज्ल्यरमे जाने 0 
अपना नाम पेश किया । उस समय वे ही व प 
के कोषाध्यक्ष पद पर यै, इसु ने क 
आन्दोतन के लिए स्मये की कवी हो गई ६, जौ आप 


छोडकर जेल में वैठ जाना चाहते ई ? जमनालाल जी ने 
उत्तर दिया-"नर्ही, रुपये की तो को कमी नही । इतना 
रुपया आ रहा ह कि सम्भलता भी नहीं 1 पर लोग कहते 
ह कि श्षण्डा-सत्याग्रह मे किराये के स्वयं सेवक भर्ती करके 
जेल भेजे जा रहे ई जौर सव नेता अपनी जान बचाये वैठे 
1 तवरन उन्हे समक्षाया फिरते लोगो की बातों पर 
ध्यान दोगे तो अपना ष्टौ काम्‌ बिगड़ेगा । एते राह चलते 
लोगों की सम्मति को महत्व देने का क्या नतीजा होता है 
यष्ट तो "दो बाप-वेदा ओर गधे" की कहानी से स्पष्ट जाना 
जा सकता है 1” 

वास्तव मे जमनालाल जी पूरी सच्चाई की भावना से 
आन्दोलन में कूद पड़े थे ओर इसलिए इसके विपरीत कोई 
बात सुनना उनको नापसन्द था । जव विरोधी लोगों ने 
सत्याग्रह को नकली बताया तो उनको यह बहुत खराव लगा 
ओर बसे पहले वह स्वयं जैल जाकर आन्दोलग की सच्चाई 
काप्रमाणदेने कोतैयारष्ठो गये । 


समस्त परिवार को देश सेवक वनाया 
स प्रकार जमनालाल जी को देश-सेवा फी नितनी 
गही लगन लग गई थी, इसका कु आभास उपर्युक्त 
घटनाओं से मिल जाता है । वैसे तो कई वर्ष पहले से ही 
उनकी भावना इसी तरफ श्ुकती चली आ रही थी । सन्‌ 
१६१७ मे जब उनकी आयु केवल रेष वर्ष की थी ओर 
सरकार ने उनको रायबहादुर की उपाधि दे डाली धी, उन्टीने 
अपी परली को एक पत्र मे लिघा धा कि-“ेरे पास बहुत 
से बधाई के तार ओर पत्र आ रहे है, क्योकि मै रायबहदुर 
बन गया हँ । यह सव थोधा दिखावा है, पर यदि ईश्वर 
की इच्छा हुई तो इससे भी जनता की सेवा की जा सकती 
है 1 सद्बुद्धि ओर स्वार्थ रहित सेवा करने की शक्ति प्राप्त 
करनै के लिपु ईश्वर से सदैव प्रार्धना करनी चाहिए यह 
जीवन स्वप्र फे समान है । इसमें कोई वास्तविक सुख नी, 
जो सुख जान पडता है, काल्पनिक'है । इन विचारे. पर 
चिन्तन करने से मन को बड़ी शान्ति मिलती है । अतएव 
, समस्त जीवन भर हमारा यह कर्तव्य हो जाताहैकिहम 
जो कुछ सेवा करे वह स्वार्थ रहित होकर कर । मुञ्धे आशा 
है कि तुम भी अपने जीवन में इत आदर्श को सामने रघोगी । 
मुञञे पूरा विश्वास है कि.इस आदर्श की उपलय्यि के तिए 

निरन्तर कर्म करते हुए तुम्हें पूर्णं शान्ति मिलेगी 1 

पतिव्रता पली जानकी देवी ने विना किसी निपेघ या 
सन्देह के इस सलाह को गठि में वौघ लिया जौर वे तक 
इस पर अमल करती रहीं । वै सत्याग्रह आन्दोलन मेँ 
जमनालाल जी की सश्ची सहचरी की भोति उनके जेल जाने 
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पर स्वयं भी जेल गई । विनोवा जी की भूदान-यात्रा मेँ 
उनके साथ ` पैदत -चलीं ओर फिर राजस्थान मेँ 
कूपषदान-आन्दोलन आरम्भ करके पानी क लिए तरसे वाले 
लोगों के लिए सकट कुणँ बनवा दिये । इतना टी नही, 
अपने पति की आज्ञा मानकर उन्होने अपने बधो को भरी 
देश-सेवा की प्रेरणा 'दी धी । जमनालाल जी ने सन्‌ १६२२ 
मँ ्ी अपनी यह भावना अपनी पली पर प्रकट कर दी थी- 
“वर्षो से मेरी यह इच्छा ह कि तुम ओर हमारे बधे, 
मेरे कारण से सम्मान ओर पद प्राप्त न कर सके, अपितु वै 
सब अपने कार्यो ओर सेवाओं के फलस्वरूप प्राप्त करे । 
इसी मै तुम्हारी, मेरी सबकी भलाई है । मुञ्ने एेसा लगता 
ह कि ईश्वर की कृपा ओर वापू के आशीर्वाद से मेरी इच्छ 
शीघ्र ही पूरी हयो जायेगी । मुभ्ने यह विश्वास हो चला है, 
कि हम सब कम या ज्यादा, दूसरे की सेवा मे अवश्य लग 


_जारयेगे । सथ सु का यही एक मार्ग है । ” 


जब गौँधीजी के अदेशानुसार जानकी देवी आन्दोलन 
मँ भाग लेकर जैत ' चली गई, तौ यह समाचार पाकर 
जमनालाल जी बड़े प्रसन्न हुये । वे स्वयं भी उस समय 
नासिक जेल में बन्द थे, वहीं से उन्होने पली को पत्र भेजा 
जिसमे अपनी यह भावना बहुत जोर के साथ प्रकट की थी- 

“भुन्ञे यह जानकर प्रसत्रता हई कि तुग्हे भी गिरप्तार्‌, 
कर लिया गया है ओर तुम किसी भी घटना का सामना 
कटे को तैयार रघ । अव यह जान सकोगी कि जेल का 
जीवन क्या है ? अव तुम्हे शान्ति मितेगी । यह सव 
इसलिये सम्भव हो सका ह कि हमारे ऊपर ईश्वर की 
अनुकम्पा ओर वापू का आशीर्वाद है । इसी से हमारे अन्दर 
त्याग ओर सेवा की भावनाय भी आ सकी है ओर षम 
अपनी कमजोरियों से बचने का अवसर मिल्‌ सका है । ग 
५ वीरता ओर चित्त की स्थिरता की ` प्रशंसा करता 


इतना दी नहीं उस समय देश के वातावरण कौ देखते 
हए जमनालाल जी के हदय में भी वलिदानं की भावना उम 
रहीथी 4 उतेन दबा सके तो पली कौ भेजे गये पत्रमे 
उसका भी जिक्र कर दिया- 

“भेरी यह कामना है कि यह सब याकम सेकमहम 
मसे एक का जो सवसे अधिक प्रिय हो, इस धर्म युद्ध मँ 
दलिदान होने का अवसर अवश्य आये । इससे हम बहुत 
प्रसर होगे । प्रत्येक को एक न एक दिन तौ मरना ही है। 
तो फिर इससे अच्छा अवसर ओर कव मिलेगा । अपन 
परिवार, जाति ओर देश का गौरव बद्राने के लिए भरा 
जाय ? अब गिरफ्तार होने मेँ मेरे लिए कई आकर्षण मर्ह 


२.६६ नती संद्रि उथिव्द र सीिन 





धमथ टय यु सरण गव द अनुमा 
पददा रद्द छिमा यमी करौ छत मकर 
दी दर्द य रन्टप्दिच्दाच चटु यन 
रि | व्र छि तय ममान चन्‌ मन्‌ ह्य 
परी व्रयदा यदा वै दिद स अन्द कन्‌ दी र्या 
श्वा रग्श्मं £ 1 शर्‌ गमनासार्‌ री 
पी प्री दा यय परिः वीस तकर्‌ गरी 
यत क्तौ यै 1 वष सदी त दामन छ च 
व्यपले दी मादयते दरी शी 1 दने यष्टु 
कदतियायाकियदमद दद दम किम्नर £ ट्स 
जार दरत्याण के दाय भनृ्य छो नखि 


तस्व पदनद्र 
अपक षरेवा ट प्रिगेषर्‌ भ्द द्श्चनग्रतेश्रिसि 


परकर एय दो शलुदिव ऋ्दद्े दमेदद्रर प्रमद 
अणे, नीतिषस्ि, रमय ददी श्रीरिति रार्‌ दरपन 
कने एगे ये, यष्ट उक एव श ग्द इया श्रा| 


अपीतक खनकी गिनीश्र ््ीगोठीम श्त 
थी 


ओ उनके शष्‌ निकट ग्द श्यी भरदयूलि्े दै 1 
पद किकी आन्तरिक भयव वी रा भे भमनााच श्री 
मे उत मनवृत्तिके 


दोर्पो फो ममन तिपा करीर देन भमै 
कि मव-भीषन फी सार्थका क़ायदमार्गुनर्रीष् ज 


यै णान युकः गधीनी कै ममम द्रवे शरीर 
एपूर्णक उनको "पिता" वतक प्रयता मद्व दय युग 
परिवर्तनकारी कार्यी सकरा कैश्निवै द्व दरर दिा 1 
उमा य़ परिय्तनि एक गणन धना थी भुरषट्रशा 
ओर पे घाते वि पका पामर एनः पिर वराते %ी 
पराक } वे भी रुष्छथन ओरणददरानु शमाय मष 
शे षित ्ेका उथं जीपेन की ओर्‌ श्रम श 1 श्प 
उष्टं केवल अपनी पी फो 


मधन नत्र ४४) भीर 
आर अन्प मम्बन्ध को शी प्रयारदीप्रन्णाद 
पणम कषुरा, पिनका गुद 
देशम का पिर इन गवा | ४ 
जनना जी की पी णाग दैवी मैक 
कव्य इते प्रशमय कतर पृतक्िवाकि जेणगानार 
जीके पश्यत्‌ धोपे भाक 14 प्रमि 
भी एफ य गरक ग । दगा धर्म तौको > 
फलागराहेकिपलीो अथे गि षी नेकरण्द्न 
स्तै से प्पक्तियिषठो एति # „न्‌ क 


= ४ 


जमनालाल जी के बडे पुत्र कमलनयन भी अपने पिता 
फे पद चिन्ध पर्‌ घल रहे ये । इस अवसर पर गौधी जी 
ने उनसे केष्ठा थाहि परम मेँ सयत यषा पुत्र दूसरे पु 
की तग अपने पिता की सम्पत्ति का वारिस तो ष्ेता ही 
ह, मगर साय ही साय वह कुत धर्म फा अपने पिताकी 
नीति ओर सिद्धान्तो फा भी संरक्षक वनता ६ । इसलिये 
रमै तुमसे कहता हूं कि तुम व्यापार मे लयेष्ठो, लगे र्ट, 
धन कमाना है तौ कमाओ, लेकिन जमनालाल जी की तरह 
तुमको भी लोकषठत्र के लिए अपनी सम्पत्ति का संरक्षक 
बनकट रहना £ । मुम अपनी कमाई का रुपया अपने लिए 
नही लोकपतेवा के लिए खर्व करेगे, तभी तुम्हारा द्रस्यैषन 
सार्थक ले सफेगा 1" 
आजकल की स्कूती श्क्षा के दोयों को समञ्नकर्‌ 
जमनालाले जी नै जपने पुत्र फो किसी सरकारी स्कूल में 
नर्ही पजा । दूस कारण यह भी धा, कि जव कमलनयन 
स्कूल जाने योग्य हये, उस समय क्रे न सरकारी स्चयता 
प्राप्त स्कूलों फा बायकाट कर दिया धा । जमनालाल जी 
उन मेतां सेन ये जो दूस को स्याग ओर अनुशासन 
का उपदेशा देक स्वयं उसके विपरीत आचरण करत रते 
है । इसलिये कमलनयन की प्रारम्िक शिक्षा माला गधी 
के सवरमती आश्रम मे जर विनोबा जी की देखरेव मे 1.3 
, विनोबा जी ने उनको केवल पदगो लिखने ओर धर्म सम्बन्धी 
न्तौ की शिक्षा न दी वरन्‌ एक सथे सत्याग्रह फी 
# \ पीसना खेती का कार्य वगीचे की रवाती 
“” साफ करना तक तिघाया-महादेव देसाई से 


„ ५ १? कुष्ठ अभ्यास किया । अन्तये गधी ` 


्जौर की शिका संस्याओमें 

था 
` की. जायु से ही स्याग्रह 
उनको सुपरषिदध "ण्डी नमक 


।०५। , रखा गया था 1 . 


फी दुकान के सामने धरना 
पीय.कि वष वेषहेशष्ठ 
‡ अल्मोड़ा मे गिरपतार 
-“ "^. जौरपतान 
के कैदियो मे रां 
अ आन्दोलन मे वे 
गुप्त सूप से अंग्रेजी 
करते दहे । उस 
।.जव क्तूरा 
उनके स्थान पर 

गवे "| 
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जमनालाल जी फा दूस पुत्र रामकृष्ण जम से ४-५ 
वर्यकीञयु तक तरो साबरमती आश्चमरमेही रहा । फिर 
वर्धा आकर वह प्राइवेट स्प से शिक्षा प्राप्त करता रहा । 
सन्‌ १६३७ मेँ जव देश मे कोगरेस मन्तरिमण्डल वन गये ओर 
रष्रीय विघातय श्ुल गये तो वह वर्धा फे नवभारत विद्यालय 
मे दिल कराया गया, जिससे यष कठिना का जनुमव 
कट्‌. सके, अन्य लड़कों फे साय समानता का भाय' रखने 
लगे जर स्वावलम्बी वन सके । 

„ .सन्‌ १६४१ में व्यक्तिगत सप्ताह आरम्भ ्टौने पर 
रामकृष्ण ने उनर्मे भाग लेने का निश्चय किया । पर उसकी 
उग्रं १८ वर्षं से कुष्ठ मीने कम थी, इसलिए गधी जीने 
उसे नायालिग मानकर शामिल करे से इन्कोर्‌ कर दिया । 
रामकृष्ण अपनी यात पर रिका एष्टा, निस्पे गौधीजी को 
उप्ते आक्षा देनी पी । उसने चार वार सत्याग्रह किया 
जिप्मे दस महीने की सजा दी गयी । सन्‌ १६४२ के भारत 
छोडो आन्दोलन भँ भरी गिरफ्तार करके छूब पीटा गया, फिर 
पौव साल की सजा दी गरं । 

इस प्रकार जमनालाल जी के प्रभाव ते उनका पूरा 


"परिवार टी देश सेवा मेँ संलग्न ठो गया । उनके भतीजे 


राधाकृष्ण ने सनू १६४२ आन्दोलन मे इतना अधिक भाग 
लिया कि एतते फौँसी का दण्ड होने फी सम्भावना टो गई 
थी । जमनालाल जी की लड़कियों जर जामाताओं ने भी 
गधी जी के कार्यौ मे पूरा भाग लिया था । मक्नती लड़की 
फे पति श्रीमन्नारायने कौगरेत के एक सुदृढ नेता थे ओर कई 
वां तक कप्रेस फे जनरत सेक्रेटी रह चुके थे । 
जमृनालाल जी ने अपना उदाहरण उपस्थिते करके दिखा 
दिया है कि धनवान लोगों को देश तथा.समाज के प्रति 
अपने कर्तव्य का पालन किस प्रकार करना चाहिए । यपि 
आजकल भी देश में दैकड़ो धनवान मौजूद है । णौ 
सार्वजनिक कार्य अथवा धार्मिक अनुनौं मे लालों रुपया 
दान कर्‌ चुके है,'पर उनकी गिनती देश फ लिए व्याग करने 
वार्लो मँ नहीं की जा सकती । कारण यषीहैकिवेलोग 
वर्थ मे पचास लाख या एक करोड़ रुपया आमदनी करके 
उसमे से धर्मक लिए भी दो चार लाख रुपया खर्च कर्‌ 
देते है । पर जमनालाल जी ने केवल अपना अधिकोश धन 
ही नरह स्वयं को भी र्य आन्दोलन भें समर्पित कर दिया 
ओर एक दृष्टि से स्वाधीनता यज्ञ मेँ अपना आहूति दे दी । 
उनके इस आत्मसमर्पण" के रहस्य ओर महत्व को जो लोग 
समक्षते ६, दे उनको केवल एक दानी सेठ या परोपकारी 
धर्मा ही नही मानते वरन्‌ एक सन्त या सच्चे स्यागी के 
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रहा, जो मै चाहता हं वह है इसी तरह की मौत । एसा 
लगता है कि अभी मे बहुत से अभिनय कले ह ओर बहुत 
से दृश्यों मे अवतीर्ण होना है । भविष्य वहुत उख्वल आर 
स्पटहै।" 
उनिक लोग पुराने सामानिक आदर्शो कै अनुसार 
पतिव्रता ओर हर प्रकार से आन्नाकारिणी नारी को इस प्रकार 
की वतिं लिखने में कुछ अस्वाभाविकता का अनुभव करते 
होगे । वे कगे कि भारतीय ममतामयी ओर कोमल हदय 
पली अथवा माता से वलिदान ले अन्तिम कदम फी चर्या 
करना एक प्रकार की कठोरता है । प्रर जमनालाल जी 
अपनी पली या अन्य परिवार वालों से इस प्रकार की जो 
बाते कहते थे । वह सबकी हित कामना ओर उध 
कर्तव्यपालन की भावना से होती थी । उन्होनि यष्ट अनुभव 
कर्‌ लिया था कि यह सव वाह्य वैभव निस्सार है । इतते 
आत्म कल्याण के वजाय मनुष्य का आन्तरिक पतन ही 
अधिक होता § । विशेषकर भारतवर्षं के धनवान जित 
प्रकार रुपया को अनुचित महत्य देने लगे थे ओर उसके 
अगे, नीति धरित्र, कर्तव्य तक की भी जिस प्रकार अवहेलना 
करन लगै थे, वह उनेकै हदय कौ व्ययित कलने लगा था। 
अभी तक उनकी गिनती भी उरी सेठों मेँ की जाती 
थी जर उनके सव निकट सम्बन्धी इसी मनोयृत्ति के धै । 
पर किसी आन्तरिक अथवा दैवी प्रेरणा से जमनालाले जी 
ने उस मनोवृत्ति के दोषों को समञ्ञ लिया ओर वे जान गये 
कि मानव-जीवन की सार्थकता का यह मार्ग नही है । 
इसलिये ये जान वृञ्जकर गौधीजी के सम्पर्क मेँ आये ओर 
हदपूर्वक उनको "पिता" बनाकर अपना सर्वस्व उनके युग 
परिवर्तनकारी कार्य की सफलता के तिये उत्सर्ग कर्‌ दिया । 
उनका यह परिवर्तन एक महान घटना की तरह था 
ओर वे चाहते थे कि इसका लाभ उनके परिवार वाले भी 
प्राप्त करें । वे भी तुच्छ धन जओौर जड पदार्था के माया मोह 
से विरक्त होकर उश्च जीवन की ओर अग्रसर हो 1 इसीलिये 
उन्हें केवल अपनी पली को टी नहीं चरन्‌ पुत्रःपुतरी, भतीज 
ओर अन्य सम्बन्धियो को इसी प्रकार की प्रेरणा देना आरम्भ 
किया ओर उसका शुभ परिणाम यह हुआ, कि उनका कुटुम्ब 
सच्ये अर्थो में देशभक्त का परिवार वन गया । 
जमनालाल जी की पली जानकी देवी ने तो अपना 
कर्तव्य इतने प्रशंसनीय ठंग से पूरा किया कि जमनालाल 
जी के पश्चात्‌ भी वे भारत के रा्रीय आन्दोलन ओर प्रणति 
की एक मुख्य अंग वन गईं 1 हमारे धर्म-गन्यो मे जो यह 
कहा गया हे कि पली को अपने पति की छाया बनकर रहना 
ओर्‌ अपने व्यक्तित्वे को पति के व्यक्तित्व में थुला देना 


चाष्ठिये। जानकी देवी ने उसी आदर्शं का अनुसरण किया। 
उनके सामने र्माता कत्तूरवा गधी फा भी प्रक्ष उदाहरण 
था, जो पुराने विचारो फी वृद्ध नारी ष्ोने पर भी महासा 
गधी के समस्त फ्रान्तिकाप कायो मेँ सष्योगदेर्दीर्थी 
ओर उनके मार्ग मेँ शैी कोई यौधा वैदा नीं करी वी, 
सैता कि भारतीय घरों में प्रायः देखने को आता है । य्न 
हनारो होनहार स्ये समाज सेवक केवल परली ओर परिवारं 
वालो के विरोध अथवा असहयोग के कारण ही अपन जीवन 
मे फोई महत्वपूर्णं कार्य कले से वंचित रहते ह । एते 
व्यक्तियों कै सामनै जमनालाल ओर जानकी दैवी मै एक 
आदर्श रा कि किस प्रकार एति ओर पली की अन्तग 
सहमति सै परिवार जाति ओर समान कै लिए कल्याणकारी 
परिणाम उपलव्य छो सकते ह । देश के ्ोटे-बट़े घगवान 
के तिए तो इन दोनों पति पलियों का उदाहरण एक बहुत 
बड़ी चीज है ] अगर वे इसकी तह मेँ उतर कर विचार , 
करं तौ सहन ही उत मार्ग को पर्त कर सकते ह । भिसमै 
उनका मानव-जन्म सफल हौ सकता है । तव वे नारो 
गुमनाम घनियो भँ से एक होने के वनाय {गिगको सामान्य 
व्यक्ति प्रायः कोसा टी कते है ) वास्तविक रूप मै जनता 
के श्रदधाभाजन बनकर एक स्मरणीय स्थानं कै अधिकारी 
बन सकते है । 


सन्तान पर सुप्रभाव त 
जमनालाल जी के दाम्पत्य जीवन के विषय मेँ यधपि 
कोई बाहरी व्यक्ति अधिक मेही जनि सकता, पर्‌ उससे 
उलत्र होने वातै फलों को देखकर हम उसको अदर्धदी 
कह सकते ह । उनकी पली जानकी देवी ने पति का निधन 
हेन फे पश्चात्‌ “अर्दधागिनी" का नाम चरितार्थ करने केलिए 
उपना जीवन सार्वजनिक तेवा के लिए अर्पित करी 
दिया । जमनालाल जी का आकस्मिक स्र्गवास हो णान 
पर जव वह परागल-सी हो गई धी ओर उनकी देह के साय 
सती हो जाना चाहती थी, तौ गधी जी ने स्वयं उने 
कडा~-“वह न समगौ कि इत प्रकार सती हौ जनेसेलोग 
तुम्हार पूजा करेगे । इससे तो उल्यी व । 
यदि कर सकौ तो योगान चैदा करे ओर उस भस्न हकर 
सती ह्यो जाओ । लेकिन वहं तो सम्भव मर्ह । अवतो 
तुम्हे पति के पीछे उनकी जोगिन बनकर ही सती व 
है 1 तुमह जमनालाल के छोड ए कार्यको पूरा त 
लिए अपना सर्वस्व लगा देना है 1“ यह कहने म 
आवश्यकता नहीं कि जानकी देवी ने गाथी जी का अ धा 
शिरोधा्य किया जौर अपनी समस्त सम्पत्ति जमनालात 
कै परिय कार्यम तेवाके लिये अर्पित कर दी । 


जमनालाल जी फे बड यत्र कमलनयन भी अपने पिता 
के पद चिन्त पर घल रहे पे । इस अवर पर गधी जी 
मै उनसे कहा था~“हिनू धर्म मे सवते वञ्च पुत्र दूसरे पत्रो 
की तरह अपने पिता की सम्पत्ति का वदिस तोष्ेता षी 
है, भगर्‌ साथ टी साय वह फुल धर्म का अपने पिताकी 
भीति ओर सिद्धान्तो का भी संरषषक वमता ६ ! इतिय 
र तुमसे कषताह्ूकितुमव्यापारभेंक्े ष्ठो, ले रष, 
धन कमाना है तो कमाओ, लेकिन नमनालते भी की तरह 
छ्रुमफो भी लकष के लिए अपनी सम्पत्ति का सर्त 
नक्‌ रहना ह । तुम अपनी कमाई का रुपया अपने लिए 
नर्ही जलोकसेवा के लिए खर्च कठेमे, तभी तुम्हा द्रस्यैपन 
सार्थक द्ये सकेगा 1“ 
आजकल की स्वूी शिका के दोय को समक्षकर 
जमनालाल जी ने अपने पुत्र फो किसी सरकारी स्यूले मे 
मही भेजा } दूसए़ कारण यड भी धा, फि जव कमलनयन 
स्यूल जाने योग्य हुये, उस समय क्रिस ने सरकारी सहायता 
प्राप्त स्कूलो का ायकाट कर दिया था । जमनालाल जी 
उमेतरेताओरभेतेमयेजौ दूसरों फो त्याग जौर अनुशासन 
फा उपदेश देकर स्यये उक यिपरीत आचरण कतते रते 
है } इसलिये कमलनयन की प्म्पिक शिका मषटासा गवी 
के सायरमती आश्रम मेँ जर विनोदय जी की देखरेष मे हई 
विनोबा जी ने उयेकौ केवल पद्मे तिने जीद धरम सम्बन्धी 
सिखन्तौ की शिक्षा नरी दी वरन्‌ एक सये सत्यग्रधै की 
तरह कातना, पीसना देती फा कार्य दगीचे की रखवाती 
जीर यदय साफ फना तक तिषाया-महादेव देसाई से 
उम्हेनि अगरी का भी कु अभ्यास किया । अन्तगे गोपी 
जी के फषने.से लंका ओर्‌ दषौण्ड की शिक्षा संप्याजं ये 
रहकर भी अध्ययने किया धा । 
कमत्तनयने मै १५ वर्ष फी जायु सै ही सव्याग्रह 
आन्दोलने मै भाग लिया था । उनको सुप्रसिदध ण्डी नमक 


सत्यप्रह' के तिप चुने गये म्त्यग्रहठियो मे रवा ग्या था } . 


पुष्कर (रजस्थाम) अंग्रेजी शराद की दुकान के सामने धरना 
देते समय पुलिम्न ने उम्हं इतना पीय कि वह बेहोश ष्टे 
गये { इसके बाद इसी फार्य के तिए ऊल्मोहय मै गिरफ्तार 
कोके जैल का दण्ड दिया गया } जनां नाम जौर पतान 
बताने कै काएण उको पी क्लास के कैदियो मेँ रां 
गया! ` सू १६४२ के भातत. छोडो आन्दोलन मेँ ये 
जान-वूश्चकर गिरफ्तारी से धचे रहे ओर गुप्त स्प से अरजी 
शास्तन क्र उने का कार्य जोर से करते रहे ! उस 
सकय उनकी पली भी गिरफ्तार कर ली गई । जब कस्तूरबा 
को भी गिरफ्तार कर्‌ लियौ गया तो उन्हेनि उनके स्थाने पर 
छदे होकर भाषण दिया जौ फिर गायव ढो ग्वे } 
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जममाताले जी का दूरा पुत्र रामकृष्ण जन्म सै ४-५ 
पर्ष फी आयु तक तो सावरमती आश्रमम ही रहा } फिर 
वर्था आकर दह प्रवेद स्प से शिक्त प्राप्त करता रहा । 
मनू १६३७ मे जब देश मे फंपरिष मन्निमण्डल वन गये ओर्‌ 
ग्रष्रीय विधाय खुल गवे तो वह वर्धा कै नवभारत विदधालय 
मेँ दाखित्त एण गया, जिते वह कठिनाइयों का अनुभव 
कर. सके, उन्य ल्फ के साथ समानता का पाव रने 
लगे अौर स्वावलम्बी वने स्के |! ` 

सन्‌ १६४१ मेँ व्यक्तिगत सष जारम्म चेमे पर 
रामफष्ण ञे उमे भाग लेने का निष्चय किया । पर उप्रकी 
उप्र १८ वर्प से कुड महीने कम यी, इसलिए गधी जीने 
उतत नावालिग मानकर शामिल फएे ते श्फोर्‌ फर्‌ दिया । 
रामकृष्ण उपनी बात पर टिका रहा, जिषते मौधीजी कौ 
उषे आक्ञा देनी पटरी ¡ उसने चार वार सत्याग्रह किया 
जिप्तमे दस महीने की सजा दी गयी । सन्‌ १६४२ के भारत 
छोड़ो आन्दोलन में धी गिरपतार कतके खूब पीटा गया, फिर 
पदसालषीसजादीगई ) - 

इस प्रकार जमनालाल भी कै प्रभावे से उनका पूरा 


-परिवार ही देश सेवा मेँ संलगन हो गया । उनके भतीजे 


राधाकृष्ण ने सनू १६४२ आन्दोलने में इतना अधिक भाग 
लिया कि उसे फस फा दण्ड होने की सम्भावना हो गई 
थी । जमनालाल जी की लड़कियों जर नमेताओं ने भी 
गधी जी फे कार्यो मे पूरा भाग लिया था } मक्नती लडकी 
कै पति श्रीमघ्नारायन करस के एक सुदृदर नेता थै जर्‌ कई 
वौ तक कंगनिस् के जनरल सेकरेदी एः चुके थे । 

जमनालाल जी ने ऊपना उदाष्टरण उपस्थित कके दिल्या 
दिया कि धनवान लोगों फो देश तथा.समाज के प्रति 
अपम कर्तव्य का पालन किस प्रकार क्या चाहिए } यथपि 
आजकल भी देश में दैक धनवान मौजूद ६ । जो 
सार्वजनिक कार्यो अथवा धार्मिक अनुठनो मे लाघ रुपया 
दान कर चुके पर उनकी गिनती देश फे लिए त्याग करने 
वल मे नर्हकीजासकत्री  कारणयहीहैकिवेतीग 
वर्थ मे पचास लात या एक करोड़ रुपया आमदनी करफे 
उपमे से धर्मकफेतिएभी दो चार लाख स्पया र्य कर 
देते है ! पर जपनालात जी ने केवल अपना अधिको धन 
ही नर्ही स्वयं को भौ ष्ट्य आन्दोलनं मे समर्पित कर दिया 
ओर एक दि से स्वाधीनता यज्ञ मे अपना आहूति दे दी । 
उनके इस (आलसमर्पणः फे रहस्य जौर महत्व को जौ लोग 
समक्षते है, वे उनको केवल एक दानी सेठ या परोपकारी 
धर्माला ही नरी मानते वसन्‌ एक सन्त या सधे त्यागी के 
स्पर्मेरेखतेर्दै। 


३.८८ हमारी संसृति एतिहात के कीरतिस्तम्म 


गोरक्षा या गौ-सेवाः 
` जमनालाल जी से आस्तिक ओर धार्मिक हिन्दू थे । 


इसलिए सभी धर्मं सिद्धान्तो अदेशों फा पालने कलने काये 


हृदय से प्रयल करते रहते ये । ये शूद्विवादी अयवा 
अंधश्रद्धालु नरह थे । इपीतिए पेते विषय मे शरद्धा के 
सायद्ीविवेकसेष्ीकामतेतेथे । इस दृष्टि ते उन्न 
हिन्दू-धर्म मे गौ की महिमा कौ समन्नकर उत्का वर्तमाने 
युग के अनुकूल सप में प्रचार करने फा निश्चय किया । 
वैसे हिन्दू समाज मे गौरसा का आन्दोलन साट-सत्तर वर्ष 
से जोर पकड़ रषा था ओर देश के विभित्र स्थानं मे सैको 
गौ-शालायें स्यापित करके निरश्रित ओर लंगष्-ूली गायो 
फी रक्षा का प्रयल किया जा रष्टधा । पर यष कार्य प्रणाली 
केवल अन्ध श्रद्धा पर आश्रित थी 1 इसलिए लाभकारी फे 
यजाय ्ानिकारक ही सिद्धि हई । इत्ते न तो गायो फी 
नस्त का सुधार हुमा ओर म माय के दूध की उत्ति वदरी । 
गौ रक्षा फा जवानी आन्दोलन व्रता गया, पर देश मे गौ 
दुघ की उसत्ति ओर खपत्त निरन्तर घटती हौ चली गई । 
व्यवसायी ओर ग्राहक दोनों गाय फी अपिक्षार्भैतके दूध 
कोगाद्र होने फे कारण अधिक पसन्द काते थे । इसलिए 
व्याख्यानो ओौर लेखों मे गाय फी प्रशंसा करते रहने पर भी 
व्यवष्ठार मे उसकी अवमानना ही होती रदी । इसके पालम 
पोपण की तरफ उपेक्षा का भाव वर्ते से उसके दूघधकी 
मात्रा ओर भी घटती गई । लोगों के मह से प्रायः सुने 
मँ साता था, दिने भर मे आधा सेर दूध देने वाली गायो के 
रखने से क्या फायदा ? क्यो न उसके बजाय भत पाती 
जाय जो साधारणतः ५-७ सेर दूध देती है ? 
गौ-समस्या की इसं कठिनाई को जमनाताल जी मे 
उच्छी तरह समज्ञा ओर्‌ कहा कि हमको गौरक्षा का नही 
गौ-सेवा का कार्यक्रम अपनाना चादिए । यदि गौ को विकास 
करनै का उचित अवसर दिया जाय, उसकी देख-रेख 
वैज्ञानिक तरीके से की जाय तौ उसको आर्थिक दृ से 
स्वावलम्बी बनाया जा सकता है । तव कोई भरी चाहे वह 
गाय कौ माता के तुल्य पूजनीय मानता हौ या न मानता हो 
तो भी वह उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता । योरोप ओर 
अमरीका के निवासी हमारी तरह गौ-पूजक नहीं है ओौर न 
वे मरने के वाद गायके दवार वैतरणी पार करने की कथा 
मेँ विश्वाप्त रखते है, पर चकि वर्ह की गाये प्रतिदिन बीस 
सेर दूध देती है, इसलिए वे उनको बड़ यल से पालते-पोसते 
ओर आराम के साथ रखते ह 1 
जमनालाल जी ने इस उदूदेश्य को पूरा करने के लिपु 
अपना जीवनक्रम ही वदल दिया ] उन्होने सेवाग्राम के 
समीप ही शगोपुरी" की स्थापना की ओौर अपनी विशाल 


छ्वेली फो ोकर वरी एक कुटी बनवाकर्‌ रहने लो । 
फाका कातैकः जव उनप्े वर आकर मित तो उन्होने देवा 
कि “उत कुटी का फर्श कदा, कठेर जैद ऊँचानीचा 
था] फर्नयिर कै नाम सर सोने ओर उठने चैव्नैकेि्‌ 
एक ल्वा त्त था । जमनाताल जी वर्ह मूक परशुर्जँ के 
बीच रहे, तमाम तकलीफ सही ओौर अपना सारा समय गौ 
सेवार्मे लगा दिया । वै वरा के वातावरण भे प्रसन्न ओौर 
सन्तु यै 1“ 

एक अन्य लेखक के कथनानुसार ""जमनाताल जी को 
प्रत्यक प्रकार कै ए्वनालक राष्रीय उत्थान के कार्यो से प्रेम 
था, पत्तु गो सेवा का काम उन वहुत विकर प्रतीत ता 
धा ¡ गोपीजी के तिवे गोरक्षा एक सिद्धान्त था, परन्तु 
जमनालाल जी की निग मेँ अन्धापुत्ध भक्ति के दृ्िकोण 
सेनरही वदन ुक्तिवादी दृषकोण से भ गो सेवा का अन्दोलन्‌ 
वहत महत्वपूर्णं था । उनके लिए गौ सुपार का र्थ 
था-मानव जाति फा सुधार । ८ गो सेवा काअग्प्रायथा 
मानवता की सैवा । जव गायों की नस्त सुधरेयी तो देती 
सुधरेगी ओर मनुष्यो को उततम भोजन प्राप होगा । भारत 
सैे देश में जन्तं शाकाहारी लोगो की शः वड़ी जनसंख्या 
है, माय कै दूष से बद्रकर ओर कोई परिक आहार 
नी । जब इन सद वातो पर सोचा गया तो गो सेवा ओर 

अनिवार्य प्रतीत हई 1“ 
४ यथपि त र्यक्रमं भी गौँधीजी ने टी उगया 
धा ओर उन्हेने जमनालाल जी को इस कार्य को कटनेका 
जदेश दिया था, तौ भी उन दोनो के विचा मे कुठ मतभेद 
था । गौधीजी अष्ठिसा की दृ से पशुवघ के विरोधी ध, 
पर साथ ही यह भी चाहते वे, कि दुर्बल जर बीमार पशु 
रा पर आर्थिक भार बनकर न एठे । इसके लिए उन्होने 
जीवित तथा मृत पशुओं से खाद तथा अन्य उपयोगी वस्तुं 
प्राप्त कटने का विचार्‌ त क्याथा ध 
यर्ौ सदां सै उत्तम खाद म हा है, 

6 पशुओं के चमे, ही, सीग जीर मांससे 
भरी अनेक प्रकार के लाभ उठाने की विधि बतायी । 

पर जमनालाल जी एक कदम आगे बढकर गौ पालन 
को आर्थिक दृष्टि से इतना लामदायक बना देनेकेपक्षमे 
ये किर कोई उपे मासका विचारी न करे । नित्त 
प्रकार उन्होने खारी जौर हरिजन उथान के आन्दोलमो ध 
व्यावहारिक खूप दिया था, उती प्रकार वे एक व्यापी ५ 

से मौतेवा के कार्य १ गये ध क 

भें रहते ए गायों कौ स्वयं सा ॥ 

स चरे दाने ओर दुहन की उचितः । 
करते । गौ प्रालन के आधुनिक साधनों काभीर 


अध्ययन किया ओर उनसे जरह तक फायदां उवया जा 
सकता था उसकी व्यवस्था की । उनको इस बात का बहुत 
खैद था कि आजकल गोरक्षिणी समर जर पीनरापोल 
गलत रास्ते से काम करके बहुत सा धन र्व कर डालते 
ह ओर उनके दारा गो माता का कुठ भी वास्तविक हित 
नहीं ता । । 
इस उदूदेश्य की पूर्ति के लिए उन्होने, अविल.मारतीय 

` गो सेवा का आन्दोलन किया, निसमे देश भर के वहुसंब्यक 
गौ-विशेषज्ञ ने भाग लिया । इस विषय के सर्वाधिक प्रसिद्ध 
क्ाता सर दातार सिंह को भी इसमें विशेष रूप से आमन्नित 
किया गयां । इस सम्मेलन के अध्यक्ष गौधी जीये ओर 
श्री विनोवा जी ने सका उदधाटन किया । यह सम्मेलनं 
परयत सफल हुआ ओर उसमे विचार विमर्श करके एक 
अविल भारतीय गौ सेवा संघ की स्थापना की गयी । यद्यपि 
इसके सात दिन वाद ही उनकी मृद्यु हौ गई, परफिरभी 
इस संस्था द्वारा गओं के हितकारी अनेक कार्य किये गवे। 


आकस्मिक स्वर्गवासं 

यथपि जमनालाल जी का स्वास्थ्य अच्छा था ओर 
शारीरिक दृष्टि से वे पर्याप्त शक्तिशाली जानं प्ते थे, पर 
रष्रीय आम्दोलन में निरन्तर अयिक परिश्रम करते रहने ओर 
कई वार की जेलयात्रा मँ कषमय जीवन व्यतीत कले के 
कारण आन्तरिक निर्बलता उन्न ्ो गई थी । वै एक 
प्रसिद्ध धनी व्यक्ति थे ओौर धर पर उको सव तरह की 
सल-सुविधाओं में रहने का अभ्यास था । पर सरकार से 
विरोध करने पर उन्हीने जेल मेँ किमी प्रकार की रियायत 
ग्रहण नहीं की वसन्‌ स्वयं अपनी इच्छा से ^तीसरी्रेणी' में 
रे । इस प्रकार उन्होने सत्याग्रही फी हैसियत से सेव तरह 
फी तकलीफ सहन कीं ओर इसका प्रभावं उनके स्वास्य 
धर हानिकारक पड़ा । यथपि वे स्वयं भी इस वात को 
समञ्नते ये, पर मातृभूमि की वेदी पद अपना सव कु 
धलिदानं करने फी इच्छा उनको इसी मार्ग पर प्रित करती 
रषी । ॥ 

१० फरवरी, १६४२ को जमनालाल जी गोपुरी से वर्था 
आकर चीन्‌ के गाष्रनायक जनरल चांगकाई शेक के स्वागत 
तथा निवास की व्यवस्था कले मेँ लगे ये, क्योकि खवर 
आई धी कि गौँधीजी से भेट करने वै शीघ्र ही वल अने 
वाते ई । उत रातं को इसी सम्बन्ध में, उनकी वातचीत 
महदेव भाई से होती रही । उन्होने कहा ““वापू मु्षते 
गौसेवा का काम लेना चाहते है पर बीव-बीचमे एसे नये 
कार्य आ जाते है, कि मुले छोडकर य्ह आनौ ही पडता 
है ।"“ महादेव भाई ने कट्ा-"लेकिन आपको तो संसार 


हमारी संस्कृति इतिहास के कीर्तिस्तम्भ॒ ३.८६ 


के एक महापुरुष को अपना अतिथि भी बनाना है ओर गौ 
सेवा भी करनी है, फिर क्या होगा ?"“ 

दूसरे दिन जब सेवाश्रम मे ऊपने निवास स्थान पर वैठे 
हए गौधीजी घनश्याम दास विरला से बातचीत कर रहे थे 
तो अचानक खवर आई कि जमनालाल जी को खून का 
दौरा पाह, फे हुई है ओर वे वेषो ह । उसी समय वर्था 
से एक मोटर गाड़ी उस दवा को लेने आई जिते गोँधीजी 
प्रायः खून का दौरा बदरन पर लिया करते थे । गौँधीजी 


-तुटन्त ही दवा लेकर बिरला जी के साथ वर्था को रवाना ्ो 


गये । उनके मह से निकला-"बड़ा गजब होगा, यदि वे 
जीवित न मिले 1" उनकी आशंका ठीक निकली ओर्‌ उनके 
वर्था परहुवने के पहले जमनाताल जी का स्वर्गदातष्षे 
गया । यह घटना इस प्रकार अकस्मात्‌ हुई कि जिसने 
भुना वही भौचक्ठा रह गया । गोधीजी, जमनालाल जी की 
परली जानकी बाई ८० वर्ष की माता विरीवाई सव स्तव्य 
रह गई ओर्‌ किसी के मह से एक शब्द भी कठिनता से न 
निकल सका । 

पर जो कुष्ठ ठो चुका कोई उसे लौय सकने वाला न 
था । अव तो यह प्रश्न उठा कि उनका अन्तिम संस्कार 
करा किण जाय ? गौधीजी ने गोपुरीकाष्ी नाम लिया 
क्योकि वे अपना जीवन गोसेवा के लिए ही समर्पित हो चुके 
थै । गौँधीजी स्वयं शोकातुर थे, पर इस समय जममालाल 
जी के परिवार वालो कौ धैर्य धाना अपना प्रधान कर्तव्य 
समक्षकर वे बहुत कु शान्त बने रहे 1 उमस समय जानकी 
देवी की अवश्या सर्वथा विक्षिप्तो की सी हो गई थी भौर 
वह परति के साथ सती ष्ठोने की वात कहने लगी । तब 
गधी जीने दी उत्ते वास्तविक कर्तव्य का बोध कराया । 

धनश्यामदास विरला ने जो ऽस अवसर पर उपस्थित 
यै, कषठ कि “देसे मौके पर हमारे यँ कोई शुभ संकल्प 
करने का रिवाज है 1” इत पर जानकीवाई ने अपने हिस्से 
की सव सम्पत्ति जमनालाल जी के आरम्भ किये गौ सेवा 
कार्य के लिए अर्पित कर दी । गोधीजी ने इते पर्याप्त न 
समश्चा जर कने लगे-“अपना सारा घन भगवान को देकर 
तुम भिखारिन बन गई ठ, जव यदि लके खिलायेगे तभी 
तुम खाना ला सकोगी } यदि वे न िलारयेगे तो सेवाग्राम 
आकर मेरे भिक्षत्र मँ सम्मिलित हो जाना । अन्यधा इससे 
तो उदृदेश्य पूरा वर्ही हो सक्ता । तुमको तो वही सव 
करना चाहिये, जो अदं तक जमनालाल कत्ते यै 1” जानकी 
देवी को आश्चर्य हुआ कि क्या ईश्वर इसे इम कामों फो 
ह की 4 ? क जी ने उन्हें म्रमज्ञाया 

ज ध „ वरँ उनको पूरा करने की शक्ति 

भी ईश्वर देता ही.है । ५. 


३.६० हमारी संकृति इतिहास के कीर्तिस्तम्भ 


इतं प्रकार एक महान्‌ जीवन का अन्त हो गया यदपि 
उनका जन्म एक गरव घर मेँ हुआ या, पर भाग्य नै उरे 
अनायास टी एक वका पजीपति दना दिया ) शरूनीपति' 
शब्द वर्तमान युग में शुभेच्छा क प्रतीक मेही माना जाता 1 
गुरीच वर्गे तो उसे स्पष्ट शब्दों मेँ शेषक कष्टता टी है, अन्य 
लोग भी उसकी अर्थनीत्ति कौ समाज फ लिये कल्याणकारी 
नही वतते । कारण यही है कि अधिको वूलीपतियो क 
एटि मै समान के हित की अपेभ्ना अपमा मुाफ एी सर्वोपरि 
होता है । एसे पँजीपतियो की कमो गेट जो धं कमाने 


केलिये हानिकारक चस्तुओं फी मिलावट तथा शराव, तिगरैर . 


सैमी पातक वस्तुओं का अयपिकाधिक प्रचार कलेर्मे भी 
संकोच्य नीं फते । देसी दशा मेँ यदि उन ्ूनीपतियों मे 
से देस व्यक्ति निकल अवे जौ व्यापार मेँ सय व्यवहर 
करता-हुभा अपनी अधिकोश आय लोक कल्याण के तिये 
शी अर्पित कर देता है, तो यह साधारण षत्व फी यति नष 


भारत के राष्ीय आन्दोलन मे जमनालाल जी चे स्वये 
जिस प्रकार उपने परिवार तथा सम्पदा कौ अर्पित कर दिया 
एका मुकायला कले वाला उदाहरण कल्नितासे ष्टी मिलत 
सकेया । फिर उन्होने जिस्‌ प्रकार्‌ व्यापार्‌ भे असत्य व्यवहार 
से बेचे ओर देशित का ध्यान रखा चह ओद्‌ धी अधिकं 
प्रशसनीय है । दसीलिये म उनके चरित्र को देशी-विदेशी 
सभी पूनीपतियों फे लिए अनुकरणीय समञ्जते ६ । अगर 
लोगं उनकी ही तरह अपने को धन का स्वामी समक्षे फे 
वजय संरक्षकं (दरस्थ) माँ ती वर्तमान पूनीवाद के बहुत 
से चोरों का जन्त ष्ट सकता है जौर सामान्य जनता मेँ 
पूजीपतियों के विरुद्ध जौ दुर्मावना पायी नाती है, उसका 
भी जत हौ सकता है । एक विदान कै कथनानुषार “परिश्रम 
करके धनं कमाना जौर फिर उसको अपने सुख अथवा 
विलासं गे व्यय ने कके परोपकारार्थ देते रहना किसी तपस्या 
से कम महत्वपूर्ण नर्ही है 1“ इत दृष्टि से नमनालात जी 
के तुल्य उदाहरण का मिल सकन दुर्भ्‌ है । 

धँजीवादः का वर्तमान स्वरूप ओर उसका 


संशोधन 

जमनालाल जी के जीवन मे, जो एक बहुत वधी शिक्षा 
मिल सकती हे, मरह वर्तमान पूलीवादी -अरया के संशोधन सै 
सम्बन्धित है । इस समय संप्तार के सामने यी सबसे बड़ी 
समस्या है 1 एक दृष्टि से इते आधुनिक युग करी समस्त 
हलचल ओरं अतन्तोपं का मूल कार्ण कलह जा सकता 
है । इसके कारण मौजूदा दुर्यो दो परस्पर विरोधी. ओर 


अत्यन्त शक्तिशती गृ मे यदत गई £, मिनके कंथ ते 
किसी धी समय प्रलद-काण्ड का दृश्य उपस्थित ठो सकता 
है । इस्रतिये लोक-मंगतं फै अमितायी ओर शात्तिवादी 
व्यक्ति निस्तर पलीवाद-की समस्या परर विवार करते रहते 
। ५ 
~ वर्तमान युग भें यट समस्या पहले यूरपियन विचारों 
के सम्यूल उपस्थित ई. फ्योकि आज से दो-तीन सौ वर्य 
पहले वही षूनीवाद के एसे स्प का उदय हुआ, जिप्तकफा 
आयार गीवां ओर मिर्थलों का शोपण तया धन जीर पतता 
का केदद्रीयकरण कना था । यथपि आरम्भ मेँ यह लकतन्र 
के माम्‌ सै आगे आया जौर उसका एदेश्य भी प्रां कौ 
तत्कालीन निलुश रानाओं ओर उनके सद्दारौं तथा 
णागीरदार के उत्याघातें से वचना धोपित्र किथा गया । 
शीघ्र इस मार्गं पर चतमे वलि प्रमुख व्यक्तियों को 
अधिकाधिक आर्थिक लाप ्टोने ते स्वर्थपरता फो, मशा 
सवार टो गया । वे नये-ये उपायों द्वार गरी का शोधण 
करने लगे । जय तक सव प्रकार फा काम हाय ते हेता 
था, कारे के मालिक, मजदूर जीर कापीमरौ फे भरेते 
रहरै ये ओर उनके सुखदुःख का ख्याल भी एते थे धन 
प्र आगे चलकर पूजीपतियो ने सबते अधिक ध्यान मः 
के आविष्कार ओर विकाम पट देना शुर किया, जिसे हाय 
कै काम का महत्व धट जाय ओर कारीणर तया मणदूर्‌ 
सशीनौ का मुकाबला न कंर सकने के कारण उनके अश्रित 
न जाय ¦ हिन 

सजीपतियो की य मनोवृत्ति वदते-वदते इन दिनौ चरम 
सीमा पर पुय मई ओर वे रार की समतप्त सम्पत्ति श 
स्वामी अयवा कर्त्ता अपने को ही समकषन लग £, ५. 
सम्पति के उसादन तथा साधनं की वृद्धि मे समाग कै (न) 
सदस्यो का सहयोग होता है { कल, फारखानों का निम्‌ ४८ 
-संचातन ओर विक्री की व्यवस्या भी विना जन क 
सयोग के सम्भव नर्ही । एर ईस य पा 
अवहेलना करके पँजीपतिर्यो ते अनेक उपा 
अवलम्बन करके उपार्जय कै साघनों तथा समृद्धि के भण्डार 
पर अपना अधिकार जमा लिया ओर्‌ समान के व 
सद्यो फो उसके न्याययुक्त व्यवहार सै वेचित कर (4९ 
इसी स्वार्थपरत्रा की नीति मे समाज मे पट उम र 
उसे अनेक दलो ओर वगो भँ विभाणित कर दिया | 
इसके परिणाम स्वप सर्वत्र अशान्ति जौर 
धातावरथ व्यात्र हो गेया [ _ - 

यह दीक हे कि किङ ही ूजीपत लोक-कल्याण के 


काय बडी दिलचस्पी तेत ह ओर का, पिकिला, चरत 


िर्माण, धरम प्रचार आदि मे वही रकम खर्व करते रहते 


२.६२ हमारी संस्कृति इतिहास के कीर्तिस्तम् 


कहा-“कूपया व्यो के सम्मुख दो शब्द कह दीजिये 1“ ` 


विश्चेश्वरैया विना प्ले से सोचे-समञ्ने जौर वैयारी किये 
किसी सर्वजनिक संस्था में नहीं बोलते थे, पर वधो के 
परेमवंश उन्हेने यों टी दो-चार वाते कह दीं । वे खुश 
गये ओर उनको बारम्बार धन्यवाद देने लगे । 
पर विश्वेश्वौया ने अनुभव किया कि उनका भाषण 
छात्रो के उपयुक्त न था । इसलिए वे मास्टर को सुचना 
देकर दो-चार दिन वाद फिर उस स्कूल मे पुदे जौर लड़कों 
के सामने. एक सारगर्भित ओर शिकषप्रद भाषण दिया, जिसे 
छात्रवृन्द ही नहीं, समस्त ग्रामवासी वहते प्रभावित हुये । 
अगर ये यह सोचकर रह जाते कि छोटे लड़के अच्छे या 
साधारण भापण को नही समन्न सकते तो उनसे कोई क्ट 
+कष्ने वाला नरी था । पर उनका आरम्भ से ही यह सिद्धान्त 


धा-कि कोई भी काम कपी धरिया दंग से नहीं करना. 


चाहिए । तफ ठंग से उस समये काम भते ही चल जाय 
पर उसमे स्थायित्य नहीं आ सकता । इसलिये कैसा भी 
अवसर क्यो न हो, मनुष्य को अपनां स्तर नर्ही घटाना 
चादिए। ऊँचा स्तर रखने से उसका प्रभाव उच्छा ही षट़ता 
ह ४ आज नहीं तो कल लोग उसकी तरफ आकर्षित होते 
हीहै। 
इसी प्रकार ईमानदार की प्रवृत्ति भी उनमें जन्मजात 
थी । जवं उनको अपनी जन्मभूमि मैसूर का दीवान दनाया 
गया, तो सवते पष्ठले ये नियुक्ति फे पत्र को लेकर अपनी 
माता के पास गये जौर उसे यह संवाद सुनाकर एक प्रार्थना 
की कि “शुञ्षसे कभी किसी की सिफारिश न करना । "“ वे 
-जानते थे कि वंश का स्थायी निवास स्थान होने के कारण 
यँ हमारे अनेक सम्बन्धी ओर पुराने इष्ट मित्र रहते है 1 
एमा मुअवसर पाकर्‌ उनमें से अनेक उचित ओर अनुचित 
लाभ उठाना चाहेगे, जिससे लोगो को आक्षेप कलने का मौका 
मिलेगा, यह सोचकर उन्होने पहले ही अपना आदर्श घर 
वालो फे सामने स्पष्ट कर दिया ओर जब तक दीवान के 
पद परर रहे अपने किसी रिश्तेदार को सरकारी नौकरी पर 
नियुक्त न्ह किया । । 
आपको आजीवन देश सेवा में संलग्न रहने के उपलक्ष्य 
में देश को सवे बड़ी उपाधि “भारतरलः प्रदान की गई तो 
उत ग्रहण करने को आपको दिल्ली जाना पड़ा ! सरकारी 
मेहमान होने के कारण आप रा्रपति भवन मे ठहराये गये । । 
तीसरे दिन राजेन्द्र वाव के पामर पहुचे ओर विदा मोगी 1 
, राजेनद्र बावू ने कुछ दिन ओर ठहने को कहा तो उन्होने 
बताया कि -““रा्रपति भवन मे तीन दिने उहरने का नियम 
लिखा हुआ है । उसके अनुसार अव म इस स्यान को 


छोष्टकर करटी अन्यत्र रहूमा । "' रजेन््र वाव ने कल्ल -"यह 
पुराना नियम यो ष्टी चन्ञा आ रहा है । आप इतका श्याल 
मकरं!" पर्‌ श्री विश्वेश्वरैया फिर वहन ण्रे, अपने 
ष्ठन की किसी ओर जगह व्यवस्था कर ली । 

, एक वड़ी सरकारी नैक करते हए सच्याई ओर 


- ईमानदारी का इतनी दृद्रता के साय पातनं कटने वलै श्री 


मौक्षगुण्डम्‌ विशवेश्वरैया (१५ सितम्बर सन्‌ १८६१ 
मुदेनाहत्ली गौव मे) फा जन्म कोलार जिला गैषूर के पृ. 
श्रीनिवास शाघ्री के गरीव घरमे हुआ था । उके पिता 


` की इतनी समर्धय नही थी, कि उनको अच्छी तरह पदरालिखा 


सक । इत वालक कै मन भँ इतना शौक था किं अनेक 
प्रकार के विघ्न वाधा सामने होते हए भी उसने गौव के 
स्कूल की पराई घर मे रहकर ही पूरी कर ती । इसके वाद 
वल्ल प्रगति का रास्ता बन्द था ओर यदि आगे प्दरनाष्ठो तौ 
किसी दूरवर्ती स्थान मेँ जाना अनिवार्य था । उनके परिता 
के पासतो गौव की पदाद्‌ का वर्च भीन था, हाईस्कूल 
जओौर कालेन की व्यवस्था स्वप्र मे भी सम्भवन थी फिर 
जव यह पह वर्ष की आयु के थे । इनके पिता का देहान 
घे गया, लालन-पालन का सारा भार माता के कन्थो पर 
आप्ड़ा। 


स्वावलम्बन द्वारा उच्च शिक्षा 
स 
आकांक्षा „ इम्‌ कठिनाईः कुर 
नही ना अपने गोव को डकः बंगलौर्‌ प्व 
गया । बंगलौर एक बद्धा शहर है ओर वं 
किसी का गुजारा होना सम्भव नर्हा 1 इधर ४ न 
मिलने का कोई सहारा नही था । प्र उ | 
हारी । वह एक दूर कै रिोदार के घ मे वी 
धरम स्थान की कमी होने से एक मन्दिरमे छक 
वनायी 1 भोजन के लिए अपनी जयु ते भी प 
बालको का दयून करना आरम्भ कर दिया । धो ८ 
1 1 । 
र वी. ए. की परीक्षण पा 
मद्रास के जस कालेज से उन्होने वी. ए. की व 
पास की थी, उसका उगरिन ्रिसीपल नेपा 
लगन ओर यम्य स्वभाव से प्रमावित हमा ओर (8 
के साईंस कालेज के प्रिसीपल के नाम ५ पत्र (५ 
विश्वश्वरेया को वह भेज दिया । उक्त व 
पद्रकर व गुणों का परिचय पाकर साईत य कतेन 
भी बहुत सन्तुर हआ ओर उसने इमको ईनीमिण कातेन 
मेँ दाद्िल कर लिया } साय मे उसने बजीफा 


कर दी, निक्तते इनका दयून करना षूट यया जर य पूर्ण 
मनीयोग्‌ के साय कातेन की पद्ाई कलने ते । ४ 
परिश्रमीततो ये ष्हलेसेष्ठी ये, अव फातेनमे ष्व 
त्र की सुविधा पाक शृन्डोने एक निशित कार्यक्रम षनाकर 
तदनुसार रहन॑-सष्न ओर अध्ययन करना आरम् किया । 
सति परिम के साथ, स्मय पालन का दभु गुण था ! 
समय छो मूल्य इनकी दृष्टि मे संघार की सारी सम्पदाज से 
. अधिया } इनका कहना धा फि जो व्यक्ति सपना एक 
मिनट भौ छाव कला है, कह एक प्राणी की हंता कले 
फे समाने पाप कातता ¡ समय का मूल्य एवं मवने 
भकष वति व्यक्ति संसार भे फी कुछ नही का सकते 
44 सी जिन्दगी यो ही इर्‌ उपर कले ग वीत जाती 


1 

` वे कष्टा काते ये फियदिहम समय का सदुपयोग नहीं 
करगैः ततौ समय ही हमे वरद छर देभा { यदि हम जीदम्‌ 
भें सफलता प्रात फाला चुत ६, तो उपतका भूलमन्त्र 
है-श्तमय का सदुपयोग ।* यह केवत ठका कयन्‌ मात्र 
ष्ठीन धाअपितु उन्होने अपने जीवन में इसे पूर्णतः घलिर्य 
कफरियाथा } विार्धी-जीदन से विश्वेश्वैया समय के अत्यन्त 
पराबन्द थे । प्रचेक कर्व नियत समय पर्‌ करते वै } 
यके पद्रमे-लिखने, सोने, जागते का समय नियत्त धा । 
जादम्म सै एी उने यहृमटेविल वनाकार कार्य कसे कौ 
आदत्त थी । उनकी भ्टनताजो; का उपलब्धियों का यष्टी 
र्य धा } टाङइ्मटेबित के अनुसार प्रत्येकं कार्य नियत 
समय परर कमे से वे अपर उद्देश्य मे प्रशंसनीय सफलता 
प्राप्त फर लगे जर इन्नीतियत की परीक्षा उनि समयसे 
पलै ही बही यौग्यता के साय उत्तीर्णं कः ली । उनकी 
अम्बरं विश्वविधालय मेँ सवसे द्वो स्थान भिला ओर 
भतिये कातेन से निकलते ही सष्टायक इन्ीवियर फी 
जौकरी भितं गई } 


सार्वजनिक लाभ के निमणि-कार्य 
“ ते वर्धकी यप्र में इतनी बड़ी नौकरी मिलत जाने से 
~ यथपि उनकी सआर्थिक समस्याएं हल छे गड, पर उनका 
दष्देश्य केवले पेट भर्‌ लेना सयवा आरम्‌ की जिन्दगी 
- व्यतीत कर तैनात था वर इन्जीनियी के शे मँ निसर्गे 
४ समय तक अग्रज का दै वोलवाला था जीर भारसीयं 
परायः सक्षयकं पद पर ह रखे जाते ये, कुठ महत्यूर्थं कार्यं 
, केकि दिना था } इततियै उन्हने आरम्म सै ही अपना 
फमपूरे परिश्रम जौर्‌ दहता सै करना आरम्ध किया, नौकर 
कषे कै कुछ दिनों बाद ही उनकौ धूलिया नदी के नीवे होकर 


हमापी पंक्ति इतिदहयस ङे कीरतितम्म ३.६३ 


सिंचाई के लिए बटे नल लगाये का कर्यं सौपा गया । 
कायरिम्प के कु समय बाद षी वर्षा प्रर्मे गर्भौ 
यदी के तते को खोदकर तथा चद्रामों फौ काटफर जित्तनी 
खाई खोदी जाती यी, उसे बारवार दालू धर नाती थी ( 
उसे निकालने भे खर्च यद्रा था, इसतिए उन्हेमे अपम बष 
अधिका को विष्ठा कि-'"अच्छ हौ इसन कार्यं कौ दसत 
के बद किया जाय ! " इस पर अफसर कै यर सै लिष्ठकर 
आया कि-"“सवसे पते त्रिमणि कर्य मेही शस प्रकार 
अनुमा प्रफट कनो शोभनीय नर्हा है 1“ वसवे सव 
प्रकार की कठिनाइयो का ध्यान छोड़कर फाम प्रर छट भयै 
जर लगातार नदी के किनारे पर रहकर कर्यं का तिरीक्षण्‌ 
कले तते } प सथिकादै की मुस्तैदी से सव कर्मचारी 
भी पूरी मेहनत के साय काम कएने तमै । परिणामस्वषठप 
मल लगाने का कार्य सन्तीयणनक ठेगसेष्ठेने लमा ओर 
उसके परे होने पर बड़े इन्भीनियः मै अपने शब्दो को स्वयं 
ही कारका उनकी बहुत प्रशंता लिखकर भनी } 

वर्तमान समय गें हम सरकारी कार्म मे नौ लापरवाही 
जर तरह-तरह की छरविर्य देखते है, उका मुख्य कारण 
यी हता है कि बड़ अधिकारी स्वये परिश्रम म कठि कार्यं 
भारषछोटे करमयापियो पर छेष देतै ह जौर वे लोग प्रायः 
कार्य की सफलता ओर उत्तमता की अपेक्षा कमाई कलेः 
पर अधिक ध्यान देते है ! यही कारण है कि आनकलं 
वष्-वड़े महत्वपूर्ण कायो में द दर्जे की खरवी दिखायी 
पती है, जर लाखो रुपया गवनं ष्ठोने के समाचर्‌ पद्मे 
भजति है । इस सवका काण षह अधिकाय कौ सुस्त 
या जन्य प्रकार कीवेहमानीहीष्ठत्ीटै) 

इ्षके पश्चाद्‌ तो उनको एकं फे वाद एक महल फे 
काम दिये नाने तये । उनकी सफलदासी कौ देखकर वटे 
इन्मीतरियर ने पृष्ठा कि -“^तुमने इन्वति महकमे फी 
विपरा्मीय परीक्षा के लिए प्रर्थना-पत्र मेना ? इतके विना 
नतो नौफपै प्रकी समन्नी जाती है जर म आयामी वेत्‌ 
शुद्धि का मार्गं खुलता है 1” आपने तौ यह सीचक्र कि 
अभी उनको मौकरी कत्ते 9१ महीने हीष्टयेहै, जवकि 
अधिकांश इन्णीनियर उसमे २-३ र्ष षाद दैवते है, प्रयल 
गर्ही किया था, प्‌ चड़ दुजीनियर ने. अग्रह करफे इं प्रविष्ट 
कण दिफा जर्‌ उमे उत्तीर्ण होकर ये वीत महीमे कै भीतर 
ह प्रयम्‌ ्रेणी में परु गये, तव उनका वेतन भी ५०० 
म्तिकद्येगया। 

इत प्रकार कुछ वर्ष तक विभिन्न स्यान मे कार्यं करै 
इए उनको अपनी योग्यता दिनि का एद विशेष असर 
प्न हु 1 सक्छर्‌ (निन्धु) में सरकार की तरफ से 


३.६४ हमारी संसृति इतिहास के कीर्तत्तम्भ 


"वादद्वर्क्स' का नि्मणि कियाजां रहा था 1 उसके 
यूरोपियन इन्नीनियर्‌ का देषान्त हो जाने से एक नये योग्य 
कार्यकर्ता की आवश्यकता पी ओर उसके लिए श्री 
विश्वेश्वरैया फा नाम पेश किया गया } उनके बट अफसर 


मै उनफी बहुत प्रशंसा लिखकर भेजी ओर सरकार म इस. 


नियुक्ति फे लिए तुरन्त म॑जूरीदेदी 1 वेसन्‌ षष््४्े 
फरवरी मास मे सक्र प्ये । वष्ठँ वाटर वकस वनाने मेँ 
मुख्य कठिनाई थी, कि सिन्धु नदौ के गन्दे जल को साफ 
करे कै लिए तीन टकियों फे निर्माण की आवश्यकता थी, 
छनके लिए वठँ की नगएपलिका फे पास एसि धनन 
धा 1 इसलिये श्री विश्वेश्वरैया न एक उपाय सोचा ओर 
नदी "तट क समीप ही दो कुरयँ खोदकट उनका जल पम्प 
द्वारा वाटर वपरस के तालाव में भेजा जाने लगा । इस तरह 
बहुत फम छर्च मेँ नगर कौ काफी मात्रा मे-जल मितने की 
व्यवस्था हो गई । यद्यपि आपने यह कार्य एफ सरकारी 
कर्मचारी की हैियत से ही किया था, प्र उद्देश्य की पूर्ति 

“ की तरफ उनकी हार्दिक लगन ओर तत्परता को देखकर 
समस्तं नगर निवमियो ने उनका वदा आभार माना ओर 
- जलाशय के वाहर एक शिला ले लगाकर उनकी सेवाओं 
की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई | वम्बर्ई के गर्गरे लाई 
वैष्डहस्ट ने भी उक्त वाट वर्स का उदूयाटन करते हृए 
कह धा- 

“आपने इस निर्माण कार्य का जो इतिष्टस पदकर 
सुनाया है, वह अत्यन्त रोचक है । इससे ज्ञात होता है कि 
आपने एक अलयन्त योग्य इन्मीनियर की सेवा प्राप्त करे 
कै लिए वड़ी सावधानी से कार्यलिया ।'” 

सक्खर्‌ नगरपालिका ने भी अपनी तरफ से एक प्रस्ताव 
पासं करके कृतज्ञता का भाव प्रकट किया कि~शश्री 
विश्वैश्वरैया ने सक्खर फी कणप्रद जलवायु को सहन करते 
हए वेड़ी सावधानी, योग्यता, उत्साह ओर्‌ आलत्याग की 
भरावना से कार्य किया जौर अपेक्षाकृत थोड़े समय मे वाटर 

वकस की निमणि कार्य पूर कर दिया 1" 

श्री विश्वैश्वरया का यह उदाहरण बताता है कि मनुष्य 
किसी भी छोटे या बड़े दर्जे अथवा स्थिति पर काम करते 
हए सच्वाई ओर ईमानदारी का परिचय दे सकता है, ओर 

उतके द्वारा जनता तथा अधिकारियों की भी प्रशंसा प्राप्त 
कर सकता है । जो लोग सरकार की, लोगो की शिकायत 
करते रते ईं ओर सभी लोगों को पक्षपाती, स्वा्यीं अयवा 
भ्र्चारी बताते ह, वे वास्तव मै स्वयं ही अयोग्य अथवा 
दोषयुक्त होते ई । एसा बहुत ह कम सम्भव है कि वास्तव 
मेँ सच्चाई ओर ईमानदारी से अपना कर्तव्य पालन करते 
रहने चाले व्यक्ति कौ अधिक समय तक उपेक्षितं दशा म 


र्ना पटे । इसलिये दाग पता कर्तव्य यही है कि उपना 
सुधार करे ओर जो कु काम करा पडे, उस्म सेवा की 
भावना रघ । 


किसानो के हित का संरक्षण 

इसके पश्चात्‌ आपको पूना जितै की सिचाई व्यवस्था 
को सुधार्‌ करने को भेजा यया । यह भू-भागं वम्बई प्रान्त 
मँ सिंचाई की दृष से दूरे नम्बर का समक्ना जाता था । 
पर नष्टो का पानी वित्तरएणं कले मेँ यँ उपित व्यवस्या 
का अपाद था । किसान लोग मनमाने ठंग से पामी तेते 
रहते यै, जिससे वहुतं सा पानी वर्वाद टो जाता धा 1 
इसलिए श्री विश्वेश्वरैया ने एक नई व्यवस्था बनायी जिससे 
प्रत्येक विभाग के किसानो को वारी-षारी से दस दिनं तकं 
पानी मित्तता था । यथपि यह प्रणा्ती सवके तिए लाभदायक 
थी, प्र जिन किसानों को इच्छानुसार नल क प्रयोग क 
का अभ्यासं पडा था, उन्होने इसका विरोध करना प्रारम्म 
करदिया । वे लौगपूनाके निकटके हौ रहने वाले थे 
जर अनेक प्रभावशाली नागरिको से उनका सम्बन्ध भी था, 
इसलिए हत सम्बन्ध में पूरा आन्दोलन ही खङ्गा शे गया 
लोकमान्यतिलक के "केसरी पत्र" मे भी इस सम्न्य मेँ 
बहुत सी शिकायतें छर्पीं यथपि सरकार ने इस सम्बन्य मेँ 
पूरा अधिकार इन्हीं को दे रघा था, पर जगता की भावनाओं 
फा ख्याल करके उन्होने किसी तरह की जबरदस्ती कएने 
का विचार नही किया । इसके बजाय वै र्वजनिक 
कार्यकर्ताओं से मिले ओर फर्ूसन कालेज के प्रसीपल श्री 
प्रांजपे सै कहकर कालेज के हाल मेँ किसानों की एक सभा 
आयौनित की 1 सभा मे प्रमु किम्ानो तथा सिंचाई विभाग 
के छोरे कर्मचारियों को भी उपस्थित रहने को कहा गया । 
श्री विश्वेश्वौया ने किसानो को समञ्ञायां कि हम इस बात 
की नोव करन को तैयार है, कि परल्यक क्षेत्र मे दल दिनके 
भीतर गितना पानी दिया जायगा, वह उतके लिए परय 
हेमा या नहीं ? वर्तमान समय में किसानो को निना यानी 
मिल रहा है, हमारी व्यवस्या के अनुसार उसकी अवेदा 
अधिकं ही मिल सकेगा । अन्तर केवलं इतगा है कि उसकी 
मुव्यवस्या हो जाने पर वर्वादी रुक जायेगी । अगर किसान 
नहर के जल का खारा आपस मेँ स्वयं कर सकै तो हम 
इसरका प्रवन्ध उनको दे देने को भर गजी ह । हमारा उद्देश्य 
यष है फि सदको समान रूप से जल उपलब्य ह सकैः ॥ 
एसा न हो कि एक किसान तौ आवश्यकता से अधिक लेकर 
उते न्ट करे जौर दूसरे के केतो को कम मिलने से फसल 
खराव हो जाय । 


श 


३.६६ हमी संकृति इतिहास के कीर्तिस्तम्भ 


२ 


यात्रा में ठौ उपनी योग्यता जौर ईमामेदारी का सिषा वष 
के एरे-यड़ व्यक्तियों के हदयो पर जमा दिया 1” 


सरेफारी नौकरी का त्याग 
लोगों को उस्र समय वद्ध आश्चर्य हुआ, जव उन्होने 
मुना कि श्री दिश्वेश्वैया ने समय से हुत पूर्व ही अचानक 
नौकरी से त्याग-पत्र दे दिया । सरकार कै सर्वो अधिकारी 
उनके काम से बहुत प्रसघ्र ये ओर उनकी योग्यता के उपलक्ष्य 
मेँ उनको पुराने अग्रेन इन्जीनियरो की अपेक्षा भी वदरी 
जल्दी-जल्दी लगातार उश्च पदों पर नियुक्त किया जा रहा 
था । उनके महकमे फे प्रधान अधिकारी उनकी कार्यकुशलता 
ओर ईमानदापै से बद प्रमावित्त थे ओर सदा उनकी सेवा 
किया करते थे । परर यह सव मे पर भी जव उन्हेनि देधा 
कि उनकौ विशेष स्प से तरणी मितमे कै कारण अनेक 
व्यक्ति उनके अपने मार्गं मेँ वाधक समक्षते है ओर उस 
कारण पीे-पीषठे उनके विरुद्ध कषूट-सथा प्रचा कते है, 
(८ उन्होने तुरन्त ही नौकरी को टोने का निश्चय कर 

या 1 

वर्तमान समय मेँ लोगों फे स्वार्थपूर्णं व्यवहार ओर 
रुपया के मामले में तरह-तरह के वेईमानी के कामो को 
देखते हुए श्वी विश्वेश्वरैया का यह कार्य साधारण मनुष्यो 
को आश्चर्यजनक मान पड़ता है । पर जो व्यक्ति सत्य ओर 
न्याय के भारतीय आदर्शं के मर्म को समञ्जते है, उनके लिए 
इ्तमे कोई अस्वामाविक या कठिन वात नरी प्रतीत होगी । 
हमारे प्राचीनं मनीपियो की तो मान्यता यष्टी थी कि~““सत्य 
से टी सूर्यं तपता टै, अनि प्रज्वलित होती है, मेषा वर्षा 
केतते है, वायु चतत है 1” उनका आशय यही चा कि 
यदि मनुष्य भी सत्य का पालन करेगे ओर अपने व्यवहार 
मँ सदैव ईमानदारी का ख्याल रखेगे, तो उनका ओर समाज 
का अस्तित्य कायमं रहेमा ओर सव कोई सुखी रह सर्केगे । 
सन्तोष का विषय है कि श्री विश्वेश्वया सैते महममानव 
आज भी उस सिद्धान्त को. कार्य सूप में परिणितत करके 
जनता का मार्ग दर्शन कर्‌ रहे है । उनको सरकार ने जितने 
अधिकार ओर बड़े-बड़े कार्य करने के अवसर दिये, उनमें 
धै चाहते तो अन्य व्यक्तियों की तरह लोखो या करोड़ौ रुपया 
भरी जमा कर सकते थे 1 पर इसके विपरीत उनको जो 
अधिक रुपया कारखानों ओर उद्योग-धन्धों से पारिश्रमिक 
खूप मिला उसको भी उन्होने सार्वजनिक सेवा के कार्यो मेँ 
लगा दिया । यही कारण है कि आन हम उनका स्मरण 
करते. जर पाठकों के सम्मुख उनका उदाहरण एक 
भार्गदर्शक के रूप मेँ उपस्थित करते हँ । अन्यथा यँ देसे 


व्यक्ति मौजूद थे, जिनको उसी जमाने मेँ प्रान्तीय गवर्नर का 
पद दिया गया ओर उरी फे अनुकूत “लाई फी पदवी तै 
विभूपितं फिया गया धा { परर आज सामान्य भनता तो 
क्या पटेतिघे भरी उनका नाम नीं जानतते | इसतिये हमक 
यह निशित स्प से समञ्न सेना घाषटिए कि सर्वताधारणर्मे 
स्यायी मान्यता ओर सम्मान उरी व्यक्ति को प्राप्तं हो सकता 
£ णो अपना स्यार्थं कम. करके दूसरों के उपकार के लिए 
कु परिश्रम ओर त्याग करेगा 1 
हैदरावाद ओर भैसूर भँ निर्माणकार्यं 
सरकारी मौक से एुद्टी पाकर आप योगप भ्रमण के 
तिये चसे गये । इटेती के मिलान नगर मँ आपको एक 
पत्र मिला, निरामे यष्वई फै गवर्नर का एक सन्देश धा कि 
“ैदरावाद (निजाम) फी सतकार नगर के ुनिमाणि जौर 
जल विकास फी योजना यार कटने फे जिए सुप० ईनानियद 
श्री विश्वेश्वर्या की, जौ ष्य पर ई, तेवा पराप्त कटना 
चाहती है 1” साय ष्टी हैदरावाद के वि १८६६ 
दिनों इैण्ड गये हुये ये, इती आशय का एक 
पास भेना । 2 आग्रह ओर कार्यं के यत्व को 
समक्नक्‌ आप १६०६ भे हैदवाद पह गये । 
हैदरवाद मे मूती ओर ईसा दो नदियों पानी शहर 
के भरीतर्‌ कर वहता या । सन्‌ १६०८ मे ती वर्षा हई 
कि वादके कारण श मेँ तबाही आ गई । केवल एक 
कोलसावाड़ी मुले म ही दो हनार व्यक्ति वह गये । शरी 
विश्वश्वौया ने कई महीनों तक समस्त क्षेत्र की पूरी तदह 
जोव पड़ताल करके शहर ते कुछ दूरी प्र दो बड़े णताश्य 
दनाने की योजनो तैयार की, जिनमे दौ नार करे नट 
पानी जमा किया जा सके । इत प्रकार उन्होने व 
लिये बाद्रका खतरा सदा के लिये दूर कर दिवा । न स 
के भीतर नदी के दोनो किनारों को छवा करकै उस 
आसपास सुन्दर वाग वगीचे ओर तैर-सपाटे केस्यान्‌ न 
का भी सुषाव दिया गया, जिसे ब्र से वचाव के सा 
ही नमर कै सौदर् भे वृद्धि ष्ठते का लाम बहुत वडा था। 
श्री विशवैष्वरैया जव हैदराबाद मे वाढ योजना र 
तैयारी कर रहे थे, उसी क यैसूर के दीवान 
आनन्दराव का पत्र मिला जिस्म लिवा धा-- 
“मैसूर के महाराजा कौ आपकी सेवा प्रा करके रष 
लोमा, क्योकि आपने उद्य उपाधियौ प्रात की ह जीर दिशिष्ट 
सेवा की है । मह्यरज को इस बात का विवार 
प्रस्ताव आपके सामनेरखा गया है, उसे आप अवश्य क 
करेगे । इससे आपको अपनी जन्मभूमि के विष्टृत 
सिचाई कै साधनो के विकास के पर्या अवः प्रात ग 


मृराज यह जानते ह कि आप लोकसेवा के अवतर को 
सरकागी येतन से अधिक महत्यदेते है 4 मैसूर भै इस प्रकार 
कै अवसर आपको सदैव प्राप्त एेतते रहेमे 1 

यात यही थी कि सच्वाई की कदर .सव्‌ जगह ष्ठत 
है ! शरी विषवैश्वीया के अव तकके कार्यक्रमो से लोरयो 
फौ विश्वासतहेगयाथाकिवे अधिकांश तोगों की तरह 
धन कौ ही सर्वोपरि वमा दने वाले गष्ी £ वरन्‌ उनेका लक्ष्य 
सदैव अपने देशवक्मियों को अधिकाधिक लाषदायके सेवा 
छते रहना है । यह वात सरकारी नैको म बहुत कम 
पाईजाती हणो लोग आर्धिकंप्रधचार में तिक्त दे जते रह 
उनकी तो यात ही छोड दीजिए, एर जो इते बचे रहते ह, 
ये भी अहंकार जर शानं के वशीभूत ह्येक सामान्य गनता 
कै प्रति मतौ शिता का व्यवहार काते ६, म जपम वास्तविक 
कर्तव्य का पालन काते ह । देसे लोग चाहे तौ सपने मन 


चिश्चेश्कया फे चरित्र सै म यह शिका ग्रहण कर सकते 
६, कि लोक ओर परलोक मेँ जीवम को कृतकार्य यनाने का 
संद्याभार्म फौन-साहै? 


दीपानके पद पर 
श्री विशवेश्कौया भैसूर फे धीष इन्नीनियर के पदपर्‌ 
नियुक्त होकर गये यै, पर उनकी योग्यता ओर सववा से 
प्रभावित होकर महाफल ने उनकोः शीघ्र षै पिवि्तत का 
दीवान (कार्य संचालकः) वना दिया, यधपि एक इन्णीनियर्‌ 
का शपतन-व्यवस्था से कोई सम्बन्ध नही हेता । परशरी 
विश्वेश्वरेया नै जपने अध्यवसाय तया परोपकार वृत्ति के 
. कारण उस पद पर्‌ रहकर भरी इतते जन हिताकारी कार्यं 
कर दिखार्ये, निपतते उनको नये तरसू का निर्माता समञ्ञा 
जनि लगा उन्होने सिचाई फे तिए कृष्णन्‌ सागर" जर 
लेहे के त्मादने के लिये भद्रावत्ती का इस्पत { लौह) 
फाराना, तथा मैसूर विश्वविषालय आदि पेषी अनेक 
` योजनाओं कौ आस्म किया जौर सफलं वनाकट्‌ दिखाया, 
कि जिससे उत्त राण्य की समृद्धि तथा विकास में बहुत 
उपिक सहयोग मिता ।' पर श्न समी कार्या को पूरा फे 
मेश्री विष्वेश्यैया कोकैम्नी वापा जीर अवरो फा 
सामना काना पडा उत्का वर्णन द्रने से यह जाने पडेगा 
कि उनकी जनता कै हितों का सदैव कितना अधिक ध्यान्‌ 
„एता धा । 
कृष्णम सागर वौव कौ योजना में २५३ लाख स्पे 
के खर्च का अनुमान कियागया था † रियासत के कु 


हमारी संति इतिहाप्त के कीर्तित्तम्भ ३.६७ 


अधिकारियों ने महाराज पर दबाध ला कि इतत कार्य मे 
इतनी वही रकम खच न कौ जाय । इससे उन्हेनि टील्रयल 
दी ओर मातूम हुमा कि यह योजना राई मे पट गई | 
यह देखकर श्री विश्वैश्वरैपा ने रज्य की नौकरी डने का 
विवार कर तिया ओर कुछ विरमा की ददी तेकर एत्तर 
भारत के भ्रमण कै लिएचते मये । वसै लीरमै परी 
जव उष्होने देखा कि योजना कै सम्बन्ध मे कुष्ठ मर्ह हे 
र्ठ है, तो मौन एकः केवल अपने दप्तर का फामही 
कटने लगममये } 

“नब महारज ने ईस परिवर्तन को देवकर कारण पूष 
ततो उन्होने साफ-साफ कह दिया कि~“विकास-कार्यो के लिए 
दी गई सुविधाओं से मुञ्चे काफी अघन्तोय हज है । चकि 
अव परिपास्त मे कोरु पता काम नहीं र्ठ, जिसके प्रति 
उत्साह दिखाया जा षके, अतः यै मौकपी छोटक जने का 
विचार करा हूं 1" 

इस पर महाराज ने कक्ष-"“अपि जल्दी न करं । अगते 
सप्ताह मुक्षत मैसूर भे मिलन्‌, वर्षं योजना पर पूरी तरह 
विचार किया जायगा 1" इसके पश्चाते महाराज म शीघ्र 
ह सूरण योगना को ज्यो का त्यौ मेनू कतके, कार्यम 
फाजदिशदै दिया) 

इसे पश्चातु दूसरी कठिनाई मद्रा सरकार ने उपस्थित 
की । वह धी फायेरी नदी परं कृष्णराम सागर सै ६० मील 
नीये वध की योजना तैयार क चुकी धी । पर गब 
कष्णन पग्र" को जलाशय बन जातत तो मद्रास सरकार 
कै जलाशय फो उतना पानी नही मिततता, जितना वै चाहते 
यै, इसलिये उन्होने इस योजना फो सेकने का प्रस्ताव 
किया । तव श्री विश्वेश्कौया की सलाह से दस मामतै की 
अपीत भारत सरकार के पस की गई । वायसराय ते भैषूर्‌ 
के दावे को सही माना जीर १२४ फीट कै वायं ८० फीट 
ऊँचा ध दनान की अनुमतिदेदी ¡श्री व ने 
योध का नीचे को भाम उतना ही चौडा बनवाया कि 
१२४ फीट ऊवे बय के तिये आवश्यक षेताहै ) वै 
जाते ये, कि हमारा दावा न्यायोरित हे ओर अन्त मे सरकार 
को उत स्वीफार्‌ करना ही पडेगा । णवं इस विवाद का 
तिर्णय कने के ्िए्‌ एकं समिति बनाई गर्‌ तो उसने श्री 
विष्वेश्वैया कौ दलीलो कौ टीक बताया ओर बोध ययासमय 
तैयार लेकर किसान को सिंचाई कै लिए पानी तथा उधोग 
घन्धो को विजत मिले लग गई } 


नता के हित का लक्ष्य 
यह समश्नना ठीक म होगा कि इस प्रकार के निर्माणकार्यं 
इन्जीनियरियि विभाग चते करते ही रहते है.जौर यह उनका 
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नियमित पेशा ष है । विश्वेश्वया चाहते तो मैसूर राज्य 
के अधिकारियों ओर फिर मद्रास सरकार का विरोध होने 
पर इसं कार्य को स्थगित्र कर देते ओर अतिरिक्त श्रम तथा 
जिम्मेदारी से बच रहते, उनके दर्जे के अधिकांश सर्वोच्च 
अधिकारी प्रायः निरीक्षण कार्य करते रहकर्‌ ही अपनी 
यूय" पूरी कर देते है, ओर कोई उनते कुछ नकी कहता । 
पर विश्वेश्वरैया जी के हदय मे देश के विकास जौर उत्यान 
करने की लगन थी, वे जनता की सुख-मुविधा की वृद्धि 
करना अपना कर्तव्य समश्षते थे, इसलिए उन्होने कई प्रकार 
का विरोध होने पर भी योजना को हर्‌ तरह के प्रयलों से 
जीवित रखा जौर अन्त में उसे ठीक समय पर पूरा करके 
षी डा । इससे जनता ओर राज्य का कितना लाभ हता 
यह वात निम्न त्यो से प्रकट होती है- 

(9) कृष्णराज सागर उस समय तक भारत मेँ बे 
समतप्त जलाशयो (बौध) से बड़ा था । 

(२) कावेरी की बी ओर वाती नहर कौ एक पहाड़ी 
में पौने-दो मील लम्बी एक सुरेग बनाकर, उसमें से गुनार 
गया ५ । िचाई नहर की यह सुरंग भारत भर मे सवते 
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(३) 'कृष्णराज सागर योजना" से कई प्रयोजन सिद्ध 
हेते ६ । इससे एक लाख एकड़ से भी अधिक मूमि में 
सिचाई का विस्तार हुआ है ओर वह वदता टी नारा 
है । इससे फोलार की सोने की खानों को अधिक विली 
मिलने लग गई है 1 बंगलौर, भैसूर तथा राज्य के अनेक 
गोवा जौर कस्वो को धरत इस्तेमाल तथा कारघानों के लिए 
विजती प्राप्त होने लगी है । इससे गनो की चेती बद्र गई 
ह, जिससे चीनी मिलो को प्रोसाहन मिला है । भैसूर तथा 
वंगलौर फी कपड़ा मिलो के अतिरिक्त अन्य बहुत से 
उद्ोग-धरन्धो को बिजली मिलने लम गई है 

(४) कुछ समय पूर्व भैषुर के इन्जीनियरंग विभाग ने 
हस योजना कै सम्बन्ध में एक आर्थिक रिपोर्ट तैयार की थी 

जिससे मातूम ष्टुभ कि इत अवसर पर राज्य की तरफ से 
कुल मिलाकर लगभग दसं करोड़ रुपया खर्च हआ धा 1 
फुछ यर्थ वाद इससे जनता फो 9५ करोड़ रुपया वार्धिक 
फा लाभ ने लगा ओर रज्य को भी प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष 
करो फे द्वारा एक करोड़ रुपया वार्धिक.की आमदनी हो 
रही थी 1 इत तोक कत्याणकाऱ योजना की प्रशंता करते 
हये महातमा गौधी मे धरैसूर की एक सार्वजनिक सभा भकष 
था- 

.  "कष्णराज सागर, जो संसार के प्रमुख जलाशयो भे 
एक है, उछला ही श्री विश्वेश्वौया कौ कीर्ति 
तिये काप है, इसके अतिरिक्तं रिाषत मे जो अन्य 


चदरानेके ` 


उधोग-धन्धे शुख किये गये है, उनसे पत्रा चलता है कि 
भारत के अन्य राजाओं की अपेक्षा भैसूर कितना आगे 
निकला जा रहा है 1" 


जन-जीवन मेँ शिक्षा की महत्ता 

जव श्री विश्वेश्वरैया की लोक-कल्याण की भावना से 
प्रतर होकर मैसूर के महाराज मे उनकौ आग्रहपूर्वक रियासत 
कै दीवान के पद प्र नियुक्त कर दिया तो उनहौने छः वर्ष 
की अवधि के भीतर रियासत की कायाप्ट कट दी।वे 
पत्तो को सींचे के वजाय जड़ को सीचने का सिद्धा मानने 
वालै व्यक्ति थे । इसलिए उहोगे कठा कि सब प्रकार की 
उन्नति ओर प्रगति की जड़ शिक्षा है ओरं अशिक्षा से वष 
तथा दुमग्यि की ही वृद्धि हो सकती है । उन्न मैसूर की 
प्रतिनिधि सभा के सम्मुख अपने विचारो का स्पधैकरण कते 
हए कहा- 1 

“आधुनिक रष दारा शिक्षा को जो महत दियाजा 
रहा है अपनी विदेश यत्रां के दौरान ओ उससे व्र 
प्रभावित हुआ । मुञ्चे तो इस बात का पूर्ण विश्वास हो 
गया कि हमारी आर्थिक हीनता का सवसे वहा कारण शिक्षा 
की उपेता ही हे । इस दिशा मे ग उतरी शताब्धी के 
'अन्त मेँ (अर्थात्‌ आन से सत्र वर्ष पूर्व) की गई अपनी 
जापान यात्रा के समय सवसे अधिक प्रभावित हुआ धा 1 
जापानी नेताओं ने यह रहस्य जान लिया था, किशिक्षाही. 
समस्त प्रगति का आधार है । जापानी शिक्षा विभाग फा 
लक्ष यह था, कि जापानियों को यूरोपियन ढंग-ते सोचने 
तथा काम कले का अभ्यास डाला जाय । इत दिशा 
जापान द्वारा जो सवसे पहला कदम उढायां गया, वह य 
थाकि समग्र देश मे एक शिक्षा-संहिता" जारीफी 4 
उसका आशय जापान के सम्राट मिकारण्डा ग इन भन 


* समज्ञाया- 


सामान्य जीवन कै लिये जो समस्त क्ञान आवश्यक 
&, जीरं वह उद्चकोटि का ्ान जिसके ढ्व बहवे (न 
किसान,व्यापारी, कारीगर, चिकित्सक आदि श 
धन्धा चलाते है, शिज्ञा दारा ही प्राप्त होता है । इत ( 
का निश्चय कर लिया गया है कि शिक्षाक इत ४ 
प्रसार किया जायेया, कि भविष्य मे दसा कोई गोद न 


* जिसका कोई परिवार अशिक्षत हो, ओर न कोई एषा 


परिवार होगा जिसमे कोई व्यक्ति अनपद़ हौ । ^ 

“` जापान कै "येकियो पिश्वविचालय मशि, तः 
मे जो सुधार किये "गये, वे इत प्रकार यर्ित वा < 
चरित्र का विक्स, देशभक्ति व स्वामिभक्ति की हतं 
विकास तथा अमली धरन्धो फे सम्बन्ध मँ आवश्यक 


# प्राप्ति ।' अनुशासनं का पाठ पढ़ने के लिए कई स्कूलों 
३ फौजी फवायद सिलाई जाती धी । वथो को सदा 
सत्नयिते रखा जाता था ओर उन्हे तैतिकता, देशभक्ति, 
गजभक्ति तथा मामव-सम्बन्धो की शिक्षा दी जाती थी । 
जेस बात मे मेरा ध्यानं अधिक आकर्षित किया, वह थी 
शिक्षा का विकास । गनि देा कि जहौ जापान के 
कूलो मे १५ लाघ लड़कियां पढ़ रही थी, वरँ भारत जैसे 
वेशाल देश में स्कूल जाने चाली लइकियों की संख्या केवल 
४० नार थी । (यह ओँकड़े सन्‌ १८्६्केहै |)" 

“योकियों ओर क्योटे के प्रोफेसर ने वताया कि 
वेश्वविधालय के विचार्धिवों के लिए पुस्तके खरीदना जसी 
ही ह । प्रोफेसर विधार्थियों को कक्षा मेँ नोर लिखा देते 
, इसके अतिरिक्त वे पुस्तकालय से भी पुस्त प्राप्त कर 
कते । विश्वविधालयों मे जो शिक्षा दी जाती धी, वह 
करेयासक ्ोती धी । इसलिए परीक्षा पास करते हठी उनको 
सरकारी अथवा शरैर सरकारी नौकरियोँ मिल जाती थी 1” 

“जापान मेँ विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर देश भक्ति की 
भावना से प्रेरित टोकर कठोर परिश्रम फरते थे ओर उनका 
भीवन बद्मा सादा होता था । हालौकि वे अपनी योग्यता 
के घल प्र अन्यत्र इससे अधिक वेतन पा सकते ये, पटु 
ये च भावनाओं से प्रित होकर सादा जीवन व्यतीत कते 
५ विश्वविधालय मेँ थोड़े चैतन पर ही सन्तोष कर तेते 
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जब इन वातो का मिलान हम अपने देश की अवस्था 
ते करते है तो वड़ी निराशा होती है । यदपि समय का 
परिवर्तेन टो जाने से विधार्थियों की संख्या फाफी वद्र गई 
ै, स्कूल जाने वाली लडकियों की संघ्या तो सौगुनी से 
अधिक टो गई है, पर यदि विदधार्थियों के स्तर को देवा 
जाय तो यह सव निरर्थक जान पड़ता है । यँ शिक्षा का 
उदुदेश्य केवल दग्र प्राप्त कर लेना रह गया टै, चाहे वह 
किसी भी प्रकार प्राप्त की जाय । अधिकांश शिक्षा केवल 
पुस्तकीय है, जिसे परीक्े्तर्ण हो जाने पर भी युवकों को 
काम्‌ के लिये मरि-मारे फिरना पड़ता है । अनुशासन जौर 
सदाचार की तो ओर भी मिदूटी पलीद हो री है ओर आये 
दिन दसी घटनाय देखने जर सुनने मे आती है, जिनसे शर्म 
के मारे सिर नीचा कर लेना पडता है । 

छेद है कि स्वतन्तता प्राप्त करने के पश्चात्‌ यह स्थिति 
सुयरने के बजाय दिन पर दिन विगड़ती जा रदी है । इस 
समय तो एसा जान पड़ता है कि स्कूलों ओर विधयालयों के 
द्वार विधार्थियों को समाजोपयोमी ओर कर्तव्यनि्ठ बनाने 
के जाय निकम्मा, दुश्चरित ओर उच्छृखंल बनाया जा रदा 


हमा संसरति इतिहास के कीर्तिस्तम्भ ३.६६ 


है । शिक्षा के केत में सर्वस्व घोर अव्यवस्था दिखाई पद 
रही है, ओर इसका अहितकर प्रमाव समस्त समाज पर पट 
रहा है । इसलिए यदि यहौँ फे. शिक्षा व्यवस्थापक श्री 
विश्वश्वरया दवारा वर्णित जापान के उदाहरण से शिक्षा ग्रहण 
करे, तो कु भलाई अवश्य हो सकती है 1 


रष्टय चरित्र का विकास 

शिक्षा की षी तरह श्री विष्वेश्वैया चरि को भी 
राटोत्यान का मुख्य आधार मानते थे । वास्तव मे ये दोनों 
ही पेते सुद्र स्तम्भ £, जिनके ऊपर किसी जाति के गौरव 
का महरावदार द्वार खड़ा किया जा सकता है । निस व्यक्ति 
का चत्र उञ्वल है ओर जिसने अपने धन्ये की उचित 
शिक्ष प्राप्त करती है, उसकी सफलता अधिकांश मे सुनिश्चित 
है" जो बात व्यक्ति के सम्बन्ध मेँ कही जाती है वही राट 
के सम्बन्ध मे भी समञ्ली जानी चाहिए । इसतिये उन्हने 
अपने देश की वर्तमाने स्थिति को देखते ए, यषठौ फ नेताओं 
को चेतावनी दी है - 

“यदि आप एक अच्छे राष्ट की नीव रखना चाहते 
तो उसके क व 1 एक सफल राट 
वह ्टोता है, मागरिकों की वहुसंख्या कुशल, 
चरित्रवान्‌ ओर अपने कर्तव्य को समञ्चाने वाती हो । जैसा 
कि हम सव जानते है व्यापार की मीव सा ष्ठोती है । 
यह साख विश्वास पर निर्भर है ओर विश्वास चरित्र के 
सहारे खड़ा होता है 1" 

""एक कुशल राष्ट बनाने के लिए यष्ट आवश्यक है कि 
देश के योग्य सलाहकार के अनुसार आधारभूत राघ्रीय 
आदर्शो, जिम्मेदारियों ओर विशिष्ट नीतियों की एक योजना 
ओर कार्यक्रम बनाया जाय । इस समय हमारे देश में 
अधिकांश लोग न तो प्रशिक्षित है, ओर न मं अनुशासन 
की कोई परवाह है । केवल बहुत थोडे तोग़ पसे जो 
वांछित स्तर पर पूरे उतरते हँ । लोगों की बहुसं्या तो 
भ भी नहीं जानती ओर रुद्धियो की शिकार वनी 

| ०९ 

"शष्ीय चरित्र के विका की नीति सरकार की 
दीर्धकालीन नीतियों मे होनी चाहिए । जो भारती यष 
चाहते है कि भारत का, संसार फे अन्य रषौ मे अपनी 
कुशलता ओौर उच रा्रीय चरित्र के लिए नाम लो, उन 
उचित है कि वे इस नीति को पूरा प्रोत्लाहन दँ 1 -अन्ततः 
घरित्र ओर कुशलता (शिक्षा) से ठी उदय कार्य क्षमता, सुखमय 
जीवन्‌ ओर दीर्घायु प्रा होती है 1 इत दृष्टि से पश्िम कै 
विकसित देशों की, जैसे अमरीका की जनता मे जो प्रतिमान 


३.१०० हमारी संसृति शतिहास के कीर्ति्तम्म 


(ण्ड प्रात किये ह, उनमे भर वर्तमाने भारतीय प्रतिमानों 
मे बहुत अन्तरषहै 
"अमैको अ पेशो फे लोग अधिक समृद्िशाती, 
प्रगतिशीत ओर दीर्ययु है, इका कारण यही है कि इनं 
सवत्तिम प्रकार की शिक्षा रुिा्ु उपलब्य हं जीर वै संसार 
की सभी समस्याओं के प्रति जागस्क ह । उनका जीवन 
यौजनावद्ध भौर अनुशासित ता है । ओसत अमरीकी 
शिक्षा, व्यावहारिक कुशलता, यान्त्रिक उपकरणों ओर विश्व 
कषान की दृष्टि से कीं अधिक शम्प्न है । अमरीका के लोग 
अधिक परिश्रम, पंगठनकर्ता ओर उयमकर्ता होते है । 
उनके नेता योग्य तथा क्षमता सम्पन्न हेते ह । उनके अपने 
धन्यो मेँ कई पीड्य फे अनुभवो का निचोड़ इकदूट किया 
होता ४, जौ उनको मार्ग दर्शेन करता है 1" 1 
“दसफे विपरीत जौसत भारतीय इन्दी कमियो कै कारण 
परम्पराओं पर आधारित जीवन वित्ताता है । प्रगतिशील 
जीवने व्यतीत करने के लिए उसे किसी का मार्ग दर्शन नदीं 
मिलता, इसमे कोई सम्देढ नटी ६ कि बहुत चे पेतै लोग भी 
है जो अशिक्षित हेते हए भी अपने सौमित कषेत्रम बड़ी 
समक्नदारी का परिचय दैत है ! सापारणतः शिक्षा की कमी 
कै कारण चै ऊँचे जीवन स्तर ते चेचित ष्ट जति है }" 
श्री विशवैश्वरया स्थूल जगत के कार्यकर्ता ओट विचारक 
थे, इसलिए उन्होने इन परलक्ष तव्यो पर ही विचार किया 
ह, भिनकै प्रभाव से संसार की उग्रगण्य जातिर्यो उच्च णद 
पर प्राप्त करके सुख-समृद्धि का जीवन व्यतीत कर एही ई) 
इस विपरीत हमर यलं के जौसतं दर्ग के व्यक्ति ओौर 
पण्डित नामधारी भी सदा परलोक भक्ति शान की चर्या उटाते 
हते & , 


श्री विश्वेश्वया ने जापान भौर भमैका मादिका 
उदाहरण देकर भरारतवापिो को यही समन्षामै का प्रयल 
किया है, कि मानवे जनम प्राकर अपनी स्थिति पुधास का 
प्रयल कना मनुष्य मान्न का करतवय है ! हमारे चैद श्र 
भी उद्योगी व्यक्ति्योनै ठी एवै है । सभी तीर्थ स्थान वडबे 
मन्दिर आदि भी परिधी ओर कर्मठ लोगो के द्वारा तिर्माण 
कयि गये है } दान, धर्म, युण्य के जितत ही सही या गलत 
कामं देखने मे आते है उन सबकी जड़ मँ उद्योग ष प्रधन 
दिखाई पड़ता है । इप्तलिये भारतवातियो को मध्यकोत मे 
उतयत्र शुष्क वेदान्तं {अकर्मण्यता) अथवा प्रममूलक 
भाग्यवादी जैी धारणाओं को त्यागकः शिक्षा सौर चस्ति 
निर्माणके क्षेत्र मे टैसी प्रगति करनी चाहिए, जिम लीक 
जओौर परलोक दोनो सिद्ध क्षे सके । 

संसार भर मे उनको दो देशों ने विशेष प्रभावितं किया 
एक जापान दूए अमरीका । वषँ से लौटकर उन्होने जपने 
देशवासियों को सम्बोधित करके कष्ठ 

“दि आप एक जच्छ रद्र की मवि रखना चाहते है 
तौ उक्ते नागरिको को उत्तम बनाये । सफल रार वही 
होता है, जिसके वहुसंघ्यक नागिरिकि कुशल, चरित्िचान्‌ ओर 
कर्तव्यपशयण हो ! छैद है कि इस समय हमरे मेतो 
अधिकांश लोग शिक्षित ह ओन ध सन की परवाह 
करते £ । केवल बहुत थोड लोग एेपै है, जौ वात स्तर 
परप उतर ज 1 

“अमरीका जैसे देशौ के लोग क्यौ अधिक समृद्धिशाली 
प्रगतिश्रील ओर दी्ायु 1 कारण यही है कि उन्हे सर्वोत्तम 
प्रकार की शिक्षा सविधा उपलब्ध है ओर ये जीवन की 


ष्ठो जाने पर जर्हँ देश की प्रगति ओर विकास के कितने ही 
रास्ते सुल गये है, वक्षं कितने दी संकट जर मिमभेदारियौं 
धी उसकै ऊपर आ गई ह । उन्होने किसी प्रकार की स्वार्थ 
भ्रावना कै कारण नही, केवल मातृभूमि के प्रति अपना 
कर्तव्यपालन करने कौ दृष्टि ते निरन्तर देश के नेता्जँ का 
ध्यान इस अौर आकर्षित किया, ओर स्वयं भी जब तक 
शक्ति रही उन कामो की पूर्ति म हिस्सा लिया । भारत की 
प्रगति कै लिए जव योजनाबद्ध प्रयल फटने का प्रचार किया 
गया तो उन्होने इस सम्बन्ध में जो सम्मति प्रकर की उसका 
सारांश इस प्रकार था~ 

"योजना का अर्थं है काम कटने का.वह तरीका जो 
विशेष प्रकार फ विकास, उद्दश्य.या प्रयोजन पाने के लिए 
आवश्यक सम्ना जाय, जन-शासन मे जनता की भलाई के 
लिएु योजना बनाने का विचार अन्तर्निहित है । किती भी 
राज्य याकषतर कै लिए आर्थिक आयोजन एक एसे योजनावद्ध 
कार्यम की रूपरेखा होगी, जिसमे अपने साधनो ओर 
मानव-शक्ति फो सर्वोत्तम ठंग से काम मे लाकर देश की 
जर्थिक स्थिति को सुदृढ बनाने का उदूदश्य पूरा किया जाय, 
प्रारम्भ मेँ विकास कार्या के सामान्य उदुदैश्य निम्न होने 
चाहिए 

(१) जनता फे लिये पर्याप्त फाम आर अत्न इकट्ठा 
करना । 

(२) गुण, मात्रा की दृष्टि से काम वद्राना, उसादन मेँ 
ए्नति करना, रोजगार बानी, तथा आय में वृद्धि कके 
जीवन-स्तर को ऊँचा उठाना । † 

(३) साप ही धीरे-ीरे अन्य रा्रनिर्माण के कामो को 
आगे बदराना ओर उनके दारा एसे स्वस्थ तथा समृद्ध राष्र 
नाने क प्रयल कटना, जौ कई दियो से आसनिर्भर तथा 
आलतुषटष्टो । | 

श्री विष्वेश्वरेया की सम्मति मे भारत का व्यक्तिगत या 
श्रय जीवने अभी तक आयौजित महीं रहा ! देषा फो 
प्रमाण न मिलता कि पहले कभी इस देश में सरकार 
संगठन ने आर्थिक समस्याओं का सम्पूर्ण सूप से सामना 
.किया हौ } यौ समग्र राष्रीय प्रगति फे प्रति सचेत रहने 
या उत्ते वदरावा देने की प्रथा ही नही रही । 

अब जद कि सरकार ने विकास कायां को बद्राने तथा 
सुधारो के निमित्त योजना भायोग स्थापित कर्‌ दिया है, तो 
उसको सबसे पहले जो काम थ मेँ तेने चाहिए । वष्ट यष 
है-देश के साधनों की दकता से पूरा लाम्‌ उठकर लोगों 
खो अधिक सोचने जौर अधिक काम फटने योग्य बनाना, 
अप्न की उपज वद्भाना, देश फे साधनों को काम मेँ लाकर्‌ 


हमारी संकृति इतिहास के कीर्तस्तम्भ॒  ३.१०१ 


आर्थिकं शक्ति बढ़ाना ओर लोगों फे जीवन-स्तर कौ ऊँचा 
उठाना । < 

पर योजना कै विभित्र कार्यक्रमं की पूर्ति कसे से पहले 
हमको कुष्ठ जड़ की वातो का सुधार ओर व्यवस्था फर लेना 
जल्पी है । हमरे सामामिक संगठन. जौ तरुटिर्यौ है यदि 
उनके विना दूर किए नवीन कार्यक्रमों का भारी चा खड़ा 
कर दिया गयातो पूरा राष्रीय भवन ही बोक्ष कै फारण 
चरमरां कर वैठ जायेगा । श्री विश्वेश्वेया मे स सम्बन्ध 
मेँ दो-चार मुख्य बातें ये वतायी थी- 


जन-सेख्या की समस्या 

“भारत की जनसंख्या निरन्तर बट्ती जा रष्टी है नवकि 
इस अनुपात से न तो उत्पादन में वृद्धिष्ठो रही ष््जौरन 
सन्तोषमनक ठंग से रहन-सहन के तिए आय में वद्रोती 
हलो रही है । न्यूयार्क कै प्राप्त हाल टी के एक संवाद से 
पता चला है कि १६४३ भँ संसार फी जनसंख्या २ अरव 
३१ करोड़ ६० लाख थी । यह संघ्या सन्‌ १६०० की 
जनसंख्या से ७० करो$ अधिक है । चीन ओर जापान की 
तरह भारत मेँ भी जन्म तथा मृत्यु की दर बहुत यद़ी-चदी 
है `| विभाजन फे पूर्वं भारत की जनसंख्या जो १६३१ मेँ 
३५ करोड ३० लाख थी । सन्‌ १६४५ मे ४० करोड तीस 
लाख हौ गई । विभाजन के बाद भारत की जनसंढया २३ 
करोड ० लाख थी, ओर ल के अनुमानों से पता चला 
है कि वह प्रतिवर्ष ३२ लाख, ५० हजार बद जाती है 1“ 

सन्‌ १६४२ मे जव कलकत्ता की सकं प्रर भुखमरी 
से मरने वालो के चित्रे अखवारो भे प्रकाशित हुए तौ, उन 
देखकर भारत की जनता को यड़ा भागी धका लगा । इससे 
पता चत्ता है कि देश की जनसंघ्या देश मे उपलब्ध खाध 
सामग्री से पिक हो गई है । अतः इस महप्नकट सै वचने 
के तीन-चार उपाय, ह, जिने अपनाकर इत संकट को 


„ ५०-७६ वर्ष तक राला जा सकता £~ 


"यह उपाय या तो अयिक अन्न उपजाने के सपं मेष्ठो 
सकते है या एरिवार नियोजन के स्प में जैसा कि आबादी 
रोकने के लिए बहुत से सभ्य देशों मे, होता है । अन्यथा 


, हमार देश अकाल के भय से मुक्तं नहीं घे सकेता |” 


अधिक अन्न उपजाओ 


देशे अ्नकीकमीको दूर फरने फे तिए जो "अधिक 
अत्र उपजाओ" कार्यक्रम चल रहा है उसके सम्बन्ध मेँ श्री 
विश्वेश्वौैया ने सहमति दी धी कि- 

*" (अयिक अन्न उपजाभो' आन्दोलग कौ ठीक ठंग सै 


लागू करने के लिष प्रत्यक गो में निम्नलिखित ओंकड रखना 
जरूरी है -" 


३.१०० हमारी संसृति इतिहास के कीर्तिस्तम्भ 


(ण्ड) पराप्त किये £, उनमे ओर वर्तमान भारतीय प्रतिमानों 
मेँ बहुत अन्तर है 1“ 

"अमरीका सैते देशो के लोग अधिक समृद्धिशासी, 
प्रपतिशीत ओर दीर्घायु ै, इसका कारण यी है कि हन 
सर्वोत्तम प्रफार की शिक्षा सुविधा उपलय्य ह ओर वे संसार 
फी सभी समस्याओं के प्रति जागरूक ह । उनका जीवन 
योजनावद्ध ओर अनुशासित होता है । ओत अमरीकी 
शिक्षा, व्यावहारिक कुालता, यान्नरिक उपकरणों जौर विश्व 
भाने की दृष्टि से कर्टी अधिक सम्पन्न है । अमरीकाफे लोग 
अधिक परिश्रमी, संगठनकर्ता ओर उद्यमकर्ता होते ६ । 
उनके नेता योग्य तथा क्षमता सम्पन्न ठेते ह । उनके अपने 
धन्धा मे करई पीरियो के अनुभवो का निचोड़ इकट्ठा किया 
होता है, जो उनका मार्ग दरशन करता है 

“इसके विपरीत ओसत भारतीय इन्धीं कमियो के कारण 
परभ्पराओं पर आधारित जीवन विताता है । प्रगतिशील 
जीवन व्यतीत कसे के लिए उसे किसी का मार्ग दर्शन नहीं 
मिलता, इसमे कोई सन्देह महीं है कि युत से देते लोग भी 
जो अशिक्षित टत हए भी अपने सौमित कत्र मे वड 
सम्नदारी का परिचय देते ह । साधारणतः शिक्षा की कमी 
के कारण वे ऊँचे जीवन स्तर से वेचित रह जाते ६ 1” 

श्री विश्वेश्वौया स्थूल जगत कै कार्यकर्ता ओर विचारक 

यै, इसलिए उन्होने इन प्रत्यक्ष तथ्यो पर्‌ हौ विचार किया 
है, जिनके प्रभाव से संसार की अग्रगण्य जातियौ उद्य पद 
पर्‌ प्राप्त करके सुख-समृद्धि का जीवन व्यतीत कर रही है। 
इसके विपरीत हमरे यँ के ओसत दर्जे के व्यक्ति ओर 
पण्डित नामधारी भी सदा परलोक भक्ति ज्ञान की चर्चा उठते 
रहते ६ । यौ आजकल भी रेमे पढ़े लिखे लोगों की कमी 
नरी, जो इन्हीं वातो के आधार पर अपने को श्र्ठ ओर 
योरोप अमरीका वाताँ को निकृष्ट मानते रहते है । हम 
पाश्चात्य भौतिकवाद के समर्थक नहीं है, ओर इसी सीरीज 
की पुस्त मेँ यावर उसकी हानियो को प्रकट कर्‌ चुके 
है. साथ ही हम यह समञ्जते है कि केवल मौखिक 
आध्यामवाद भरी निरर्थक है । आलस्य अथवा उद्ोगहीनता 
के फलस्वरूप भूखे, नंगे वने रहना ओर उपे त्याग ओर 
आध्यास का नाम देना मूर्खता या ढंग ही माना जा सकता 
है, जैते महात्मा गौधी कहा कते थे कि-“"अहिंसा वीरो का 
मार्ग है, जो अपनी निर्वलता या कायरता के कारण “अहिंसा' 
का सिद्धान्तं स्वीकार करने लगते है, उनकी अर्हता ूठी 
है । इसी प्रकार हम भी कष सकते है कि जो कोई 
आध्याल्म के नाम पर अपने निकम्मेपन अथवा उद्योगहीनत्रा 
क समर्थनं करना चाहते ईं, चह सरासर गलत रास्ते पर 
1 


श्री विश्वेश्वौया ने जापान ओर्‌ अमरीका आदि का 
उदाहरण देकर भारतवातियों को यही समञ्नाने का प्रयल 
किया है, कि मानव ज्म पाकर अपनी स्थिति सुधारे का 
प्रयल कना मनुष्य मात्र को कर्तव्य है । हमरे वेद शाब्र 
भी उधोगी व्यक्तियों ने ही रचै ६ । समी तीर्थ स्थान बड-ब़ 
मन्दिर आदि भी परिश्रमी ओर कर्मठ स्ोगो के दार निर्माण 
किये गये है । दान, धर्म, पुण्य के जितने ही सदी या गलत 
काम देखने मे आते ट उन सवकी जड़ मे उघोग दी प्रधान 
दिलाई पड़ता & । इसलिये भारतवातियो कौ मध्यकात मे 
उदत्र शुष्क वैदान्त (अकर्मण्यता) अथवा श्रममूलक 
भ्ाग्यवादी जैसी धारणाओं फो त्यागकर शिक्षा ओर चरति 
निमणि के कषेत्रं एसी प्रगति करनी चाहिए, निततते लोक 
जर परलोक दोन सिद्ध हो सके । 

संसार भर में उनको दो देशों > विशेष प्रभावित्त किया 
एक जापान दूसरा अमरीका । वदै से लौटकर उन्होने अपने 
देशवासियों फो सम्बोधित करके कष्ठा- 

श्दि आप एकं अच्छे राट की नीव रखना चाहते ह 
तो उसके मागरिकों को उत्तम बनाइयै । सफल गार वही 


होता ै, जिसके बहुसष्यक नागिरिक कुशल, चरित्रवान्‌ ओर 


कर्तव्यपरायण हों । वेद है कि इस समय हमरि न तो 
अधिकांश लोग शिक्षित ई जौर न अनुशासन की परवाह 
कसते है । केवलं ५ त थोडे लोग एते हं, जो वंत स्तर 
पर पूरे उतर सकते ६ 1" 

ध जैसे देशों के लोग क्यो अथिक समृद्धिशाली 
प्रगतिशील ओर दीर्ायु ह । कारण यही है कि उन च 
प्रकार की शिक्षा सुविधार्णै उपलव्य है ओर ये जीवन 
समस्त समस्याओं के प्रति जागसूक है । उनका जीवन 
योजनावद्ध ओर अनुशासित होता ६ । इसके व 
अधिकांश भारतीय इन्दी तरुयियों के कारण व कः 
आधारित जीवन विताते है । प्रगतिशील जीवन ५, शरी 
उन किसी प्रकार का मार्गदर्शन नरी मिलता । न 
विवेश्वरैया का आशय यही था, कि त 
अपनी स्थिति सुथार का पर्षल कसा हमभे सै ० 
कर्त्तव्य है , केवल मुंह से बद़्ी-बड़ी वाति कट ते 
उदुदेश्य पूरा नर्ही हो सकता 1 
खष्ट्रीय 1 की समस्या 

श्रीविः रय निर्माण के आकोके । उनके 
क्रियाशील मलतिष्क मे सदैव रारे्यान ओर र्का (9 
विचार जौर उपाय उठते रहते थे । संसार कै व लर 
का निरीक्षण करके घे उनकी उन्नति का रहस्य मत होती 
उनमें जो वाते अपने देश के लिए स्वतन्त्र 
उनका यह प्रचार करते । उनका कहना था कि 


हो जाने पर जद देश की प्रगति ओर विकास के कितने ही 
राप्ते खुल गये ै, वहन कितने ही संकट ओर निम्मेदारियोँ 
भरी उत्के ऊपद आ गई ह । उन्होने किती प्रकार की स्वार्थ 
भ्रावना के कारण नर्ही, केवल मातृभूमि के प्रति अपना 
कर्तव्यपालन करने की दृष्ट से निल्तर देश के नेताओं का 
ध्याने इस जर आकर्पित किया, ओर स्वयं भी जब तक 
शक्ति रषी उन कामों की पूर्ति में हिस्सा लिया । भारत की 
प्रगति के लिए जव योजनावद्ध प्रयल करने का प्रचार किया 
गया तो उन्होनि इस सम्बन्ध मे जो सम्मति प्रकट की उसका 
सारोश इस प्रकार था- 

"योजना का अर्थ है काम कटने का वह तरीकाजो 
विशेष प्रकार के निकास, उददेष्य.या प्रयोजन पने के लिए 
आवश्यक समक्षा जाय, जन-शासने मे जनता की भलाई के 
लिए योजना बनाने का विचार अन्तर्निहित है । किसी भी 
रज्य या कषे कै लिए आर्थिक आयोजन एक पसे योजनावद्ध 
कार्यक्रम की रूपरेखा ्ोमी, निस्मँ अपने साधनों मौर 
भानव-शक्ति कौ सर्वोत्तम ठग से कामें लाकर देश की 
आर्थिक स्थिति फो सुदृढ बनाने का उदृदेश्य पूरा किया जाय, 
प्रारम्भ में विकास्त कार्यो के सामान्य उदूदेश्य निम्न होने 


चाहिए-- 
(१) जनता के लिये पयत काम ओर जत्र इकटूठ 
छना । † ५ 
(२) गुण, मात्रा फी दृष्टि से काम वद्राना, उसादन मेँ 
उन्नति करना, रोजगार वदना, तरथा आय मेँ वृद्धि करके 
जीवन-स्तर को ऊँचा उठाना 1 
(३) साथ ही धीरे-धीरे अन्य राषट्निर्माण के कामों को 
जगि बदराना ओर उनके दवारा एेसे स्वस्थ तथा समृद्ध राष्‌ 
नाने का प्रयलं करना, जो कई दृष्टयो से आलनिर्भर तया 
` आल्मतुषट षो । , । 5 
ओ विश्वैश्वरैया की सम्मति मेँ भारत का व्यक्तिगत या 
ष्य जीवन अभी तक आयोजित नहीं रहा । एसा कोई 
प्रमाण नही मिलता कि पहले कभी इत देश मेँ सरकारी 
संगठन ने आर्थिक समस्याओं का सम्पूर्णं सप से सामना 
-.किया हये । यह समग्र रष्टरीय प्रगति कै प्रति सचेत रहने 
याउ वदरावादेने की प्रथा दी नही र्टी | 
अव जव कि सरकार ने विकास कार्यो कौ बढ़ने तया 
सुधारों के निमित्त योजना आयोग स्यापित कट्‌ दिया है, तो 
उसको सदसे पटले जो काम हाथ में सेने चाहिए 1 वह यह 
है-देश फे साधनों की दक्षता से पूरा लाभ उठाकर ल्ग 
को अधिक सीचने ओर अधिक काम करने योग्य बनाना, 
, अभ्र की उपज बद्भना, देश के साधनो को काम मेँ लाकर्‌ 


हमारी 'संसकृति इतिहास के कीर्तित्तम्भ ३.१०१ 


सआर्थिक शक्ति वदढ़ाना ओर लोगों के जीवन-स्तर कौ ऊँचा 
उठाना । 

पर योजना के विभिन्न कार्यक्रमो की पूर्ति फले से पहले 
हमको कुछ जड़ की वातं का सुधार ओौर व्यवस्या कर लेना 
जरूरी है । हमारे सामानिक संगठ्नमेँ जो वरिरयौ है यदि 
उनके बिना दूर किए मवीन कार्यक्रमो का भारी दवा खज्ञ 
कर दिया गयातो पूरा रष्रीय भवन ही वोञ्च कै फारण 
चरमरा कर वैठ जायेगा । श्री विश्वेश्वरैया नै इस सम्बन्ध 
मँ दो-चार मुख्य वाते ये बतायी थी- 


जनन-संख्या की समस्या 

“भारत की जनसंख्या निरन्तर वदती जा रही है जबकि 
इस अनुपात से न तो उलयादन मेँ वृद्धिष्ो रही है जीरन 
सम्तोयजनक ठंग से रहन-सहन फे तिए आय में बढ़ोतरी 
होरीहै । न्यूयार्क के प्राप्त हाल टी कै एक संवादसे 
पता घला है कि १६४३ मेँ संसार की जनसंघ्या २ अरव 
३१.करोड ६० लाघ धी । यह संढ्या सन्‌ १६०० की 
जनसंख्या से ७० करोड अधिक है । चीने ओर जापान फी 
तरह भारत में भी जन्म तथा मृत्यु की दर ब बदी-चदरी 
है "1 विभाजन के पूर्वं भारत की जनसंख्या जो १६३१ में 
३५ करोड़ ३० लाख थी । सन्‌ १६४५ में ४० करोड़ तीस 
लाख हो गई । विभाजनं के बाद भारत की जनसंख्या ३३ 
करोड ७० लाद थी, ओर हाल के जनुमानों से पता चला 
है कि वह प्रतिवर्ष ३२ लाख,५० हजार बद्र जाती है 1” 

सम्‌ १६४३ मे जव कलकत्ता की सड़कों पर भुखमरी 
सै मरने वालों के चित्र अघवारो मे प्रकाशित हुए तो, उन्हे 
देकर भारत की जनता को बड़ा भारी धक्षा लगा । इससे 
पता चलता है कि देश की जनसंघ्या देश में उपलब्ध घा 
सामग्री से अधिक हो गई है । अतः इस महाप्नकट सै बचने 
कै तीन-चार उपाय 1 है, जिन्हे अपनाकर्‌ इस संकट को 


_ ५०-७६ वर्ष तक टाला जा सकता है- 


“यष उपाय या तो अधिक अन्न उपनाने के स्प मेषो 
सकते है या परिवार नियोजन के स्प मे जैसा कि भावादी 
रोकने के लिए बहुत से सभ्य देशों मे, टता है ! अन्यया 


. हमारा देश अकाल के भय से मुक्त नहीं हौ सकता ।*“ 


अधिक अन्न उपजाओ | 
देशे जत्र की कमी को दूर कटने के लिए जो "अधिक 
अत्र उपनाओ कार्यक्रम चल्‌ रहा है उसके सम्बन्ध मेँ श्री 
विश्वेश्वरैया नै सहमति दी थी कि 
”“ (अयिक अब्र उपजाओ' आन्दोलन को ठीक ढंग से 
लागु कटने के लिए प्रत्येक गौव में निम्नलिखित अके रखना 


सष्ी है --“ 


३.१०२ हमारी संस्कृति इतिहास क कीर्तिस्तम्भ 


(१) उन्न की खेती वाली भूमि का क्ेत्रफल 1 

(२) उत्यादन का अनुमान ओर पि्ठली फसल की 
कीमत । ६ 

(३) प्रत्येक क्षेत्र मे जमा उन्न का अनुमान । 

अगर यह कड़े इकटूठे कर लिए जाये जर उनके 
कागजात को ठीक दग से रा जाय, तो ग्रामीण जनता के 
लिये अौकङ़ो को ध्यान मे रते हुए बहुत कुछ समञ्लना 
सरल हो जायेगा" । 

भारत एक एता देश है जहौ वर्षा के विषय मे निश्चित 
रूप से कु भी नही क्म जा सकता । जरह प्रायः हर सात 
हीदसाषौताहैकिदेशके किसी न किसी भाग मे सूखा 


पड़ जाता है 1 किपी-किसी वर्प तो इसकी लपेट मे कोई. 


धमप लग (ग (र 77 विनाश फेल 
} इसलिये 
२५ ~ "¢ .. “^^ . , ए जलाशय 
बनाकर उनमें तिचाई के लिए पानी जमा करके रखा जाय 1 

ग्राम ओद्योगीकरण योजना को अपनाने के लिए यष्ट 
जस्रीहै, कि या तो ग्राम समिति्यौ बनाकर उमके इलाके 
मेँ अधिक अत्र उपजाने का काम उन्हे सपि दिया जाय यां 
ओ्योगिक तथा अन्य उसादनों को इस ढंग से नियोजित 
किया जाय कि चे अपनी आवश्यकताओं के लिये अतिरिक्त 
त्न दूसरी नगहों से खरीद सके । 


दो वर्षो के लिए खाद्य सामगी 

ओदधोमीकरण योजना मे यह तजवीज भी है कि प्रत्येक 
ग्राम समिति को अपने क्ेत्रमेँदो वर्घकेलिएुञन्नका 
भण्डार जमा करने की जिम्मेदारी भी सीप दी जाय । इसका 
मतलव यष नहीं कि प्रत्येक परिवार अलग अलग स्प से 
दो वषो के लिये खाद्य सामग्री जमा करे, वत्कि यह कि 
उस ग्रामे क्षत्र भे एकन्नित अत्न वर्ह की सारी वादी के 
तिये दो वर्धके लिये पर्यत्ति द्य । 

लगभग पास वर्ष पूर्व हमारे देश के गौव के समृद्ध 
लौग इस बात की सावधानी रखते थै ओर आमतौर से 
साधारण अकाल फे दिनो मे दूसरे लोर्गो के भरण-पोषण की 
निमीदारीलेलेतेये। #॥ 


जनसंख्या पर रोक ‡ 

"“जन-संख्या इस तेजी ते वद्र रही है कि यदि इते रोकने 
फे उपायम्‌ कयि शये तो सम्व है कि भविष्य मे अकालो 
फी संख्या भी वद़ जाये । अनुभव इस वात को सिद्ध करता 
है फि धिक बधरै होमे ते ल्गौ के पास स्वस्य परिवार 
पालने का भौका नी र्ता ओर वे सुखी तया स्थिर जीवन 
गे्ठीं विता सकते. 1" 


श ४,०१५.१ १६ ० 


“प्रगति के इस युग मेँ छोटे परिवार वालै व्यक्ति अधिक 
सुख-सुविधायें प्राप्त करे सकते ह । जिन देशो के लोग अपने 
परिवारो फा.ठीक ठंग ते नियोजित करते है, वे भूष ओर 
गरीदी से वधै रहते है 1“ न 

जनसंघ्या की समस्या पर श्री विश्वेश्वया ने जो कुठ 
कहा है वह सोच.विचार कर ओर अपने देशविसिर्यो को 
चेतावनी देने के उददैश्य से ही कल्म गया है । वै उन गग 
मेँ से नहीं थे, जो किती वातत को बहुत बद़रा-चद्राकर लोगों 
को'आतंकित करने के दंदृद्य सै कहं । इतिय उन्लेम 
इत समस्या सै उलन्न होने वाले खतं का बहुत संेप मेँ 
ही वर्णन किया है { पर आजकल इसकी विभीषिका पहले 
की अपैकषा भी दिन षर दिन बद्ती जा री है, ओर योतेप 
अमरीका के बडे-बड़ वैज्ञानिक कह रहै ह कि यदि तुत 
ही इसका कोई कारगर उपाय न किया जायैगा तो सौ पचास 
वर्ष कै भीतर यह रसा रूप धारण कर लेगी कि इससे समारभ 
का स्तर अत्यन्त गिर जायगा ओर उसका असित नर हन 
की सम्भावना ठलत्न हो जायगी । 


परिवार नियोजन 9 = 
जनसंघ्या कौ सुलक्नाने का त्र | 
उपाय विद्वानों की समच मे आया है, वह 'रिवादनियोज 
ह 1 अव सरकारी प्रचार के कारण लोगो मे इतका नाम 
सुन लिया है ओर इसके विषय मे कु वत्ति भौ भुनने भे 
आती रहती ६ ) शैर भिम्मेदारे सोम ध सम्बन्ध में 
उल्टी-सीधी वात कसते रहते है 1 उनिक लीगों की दृटिरमे 
तौ यह केवल एक हती का-सा विषय प्रतीत ता है ओर 
वे इस सम्बन्ध यें तरह-तरह की गपशप करै अपमा 
मनोरेजन-कते रते ह । पर वाप्तव भे यं एक मम्भीर्‌ 
ओर विचारणीय समस्या है ओर्‌ जनसंख्या की समध्या १९ 
विवार करते हए स्वभावतः उन्होने 'परिवादनियोजन" का 
भरी निक्र किया है । वे लिखते ६- ध 
श्परिवार-तियोजन मण्डल कुछ समय से अभक (५ 
काम कर रहा है । इतका काम जन्म नित्तेध दवारा अवा! 
को सीमित रखने के वदि मे प्रचार कलना है 1 हमरि देश 
मे भी पिष्ठले कुछ वरथो मै कई बडे-च़ महिला-सम्मेलन हए, 
जिने जनम नितेय पर वल दिया गया था । क 
मै जन्म निसेथ न अपनपया गया तो के सकता ,फिवि 
मे लोम को उन्न के अमाव का सामना करवा ष्टे । 
“तरकार परिवाट-नियोजन के सिद्धान्तं कौ ध 
सनानि के लिए बहुत कुछ फर सकी है { वह इस सः क 
की विभिद्र समस्याओं के सुला ओर उसका श्वार क 


फ तिएु चिकित्सा विमाग की एक शया खोल सक्ती 


श्री दिष्वेश्वरैयः चे जे सुक्नाय १५.२० वर्प पूर्व दिया 
या ! यह आज कार्य मे परिणिते होता दिलायी पड़ रहम 
है } सरकार करई प्रकीर से परिवार नियोजन का प्रधार करं 
एही £ भौर सरकार जस्पतालौ मे इस सम्दन्य में एक 
विमाप पौ खोता जा चुका ४ । पर भारत की अन्धविश्यासी 
जर परम्परावारी जनता तै यह आशा कला कि वह शीप्र 
ही सके वास्तविक स्प फो समभकः तर्का प्रयलौ से 
लाभि उठा सकेगी, ठीक नही । अनेक लोग उत्फे लिए 
यतये गयै कृत्रिम उपायों का विरोध फते ह । हम भी 
जनो निरोध फे कृत्रिम उपायौ की प्रशेसा न्ह कते भौर 
उमे मै कषठ स्वास्थ्य की दरि ते हानिकारक भी तिदे 
सकते है । भारतीय सेप्कृति फी दृष सै इसका उपयुक्त 
मार्गं संयम ही माना जा सकता है { 
पर्‌ आनक णव अपिकांश नवयुवक संयम ओर 
यौति-सदाप्रा की हती डति ही दे जाते है, तो उने 
किस प्रका आशाफी जाय कि वे अपने ऊपद धर्म ओैर 
मीति का अंकुश रका! इं सम्या के समाधान का प्रयल 
कर सकेगे ? दैत यक्तियो कै लिये किसी प्रकार के सरकारी 
निमरमों ओर चिकित्सा सम्बन्धी व्यवस्या फी आवश्यकतां 
समश्षी गहै । श्री विश्वेश्वया मे देश की अवस्थाको 
देकर जनसंख्या फी असीमिते वृद्धि फो देश के लिए एक 
भावी संफट फे सप म देखा सौर उपकि लिए आस्भमसेढी 
सेट हौ जाने फी आवश्यकता समश्नी । 


गेचीन आर्थिक जीवन-दर्शन 

श्री विश्वेश्वैया यदपि अपनी वही-बड़ी योजनाओं के 

कारण प्रायः य-बदधे पनीपतिरयो सै सम्बन्धित एहे ये ओर 

" वृद्धावस्या मेँ भी उन्हे भारतीय उधोगरपतियो की तरफ से 
यौरेप, अमरीका के बरवे मौटर कारन मेँ जाकर भारत 
म इतत कारोवार फो जमाने फी जच-पड्ताल फी धी 1 फिर 
श्रीयै प्तमय की गति ओर समाज के आर्थिक विकास को 
देख ह समाजवाद कै प्रन कौ उपेक्षणीय नही समश्चते 
थै । इस सम्बन्ध मेँ विचार काते हुए, उष्डीनि इते भी भारत 
की गाप्ठीय रक्षा की समस्या के सूप मै स्वीकार्‌ कियाया 
ओर लिष्ठा धा । 

"चिन्ता का एक ओर कारण है-समाज मे कु वर्गो 
कै विचा का परस्पर विरो । यह वात्‌ आर्थिक जीवनं 
दर्शनं की एक नवी धारा का उदय ने के कारण हौ मई 
है } इत दर्शन फे प्रचारक इसत वातत पर जोरदेतैष्ट्कि 
साय फी अप्तमानता--निषके कारण कई लोगो की तौ संसार 


इमा संति इतिहास रे कीर्तिसम्भ ३,१८३ 


भरर के देश्वर्य प्रा ह जौर कट्‌ मीदने की आवश्यकताम 
से भरी वंचित है-समाप्त हरो जानी चाहिए । कु लोग कै 
पास सम्पत्ति हे ओर दूसरे लोग अपने निवह के लिए उ 
श ॥ ह} इसे समाय में असन्तोय की भावना कत 
1* 

"वर्तमानं समय गँ उत्यादमं फे सब साधनो फो 
सम्पक्िवागो ने अपे हाय मै ते रखा है । प कक जता 
हैकिश्रमकाशोयण किया जाता जर रते धमक 


` उत्पादनं भें हाय वैयने का जो पुरस्कार मिलना चाष्ट, वह 


मरही मिलता । निगिके परास सम्पति £, वे श्रभिको कौ 
रोजगापदेनै भ तम्य } परवे किसी भी उवमरैष्टेने 
वाते लाप्र मेँ अपतरे तिये अनुपात से अपिक हिस्सा रघ 
तेते ६, जिपरति लोगे के जीवन स्तर मे बहुत सी असमानतताये 
उलप्र ष्टौ मती है । पजीपूलक उत्पादने के प्रति एक 
शिकायत वह भी की नाीषहै, कि बहुत से वयोग मे 
१ के स्यानं पर वूजीवादिों फां एकाधिका णा 
जातताषहै 

“समाजवाद यह चाहता है कि वेतन के अतिरिक्त सब 
प्रकार फो व्यक्तिगत आय को छल कर दिपा जाय । वह 
इस वात पर दल देती है, कि व्यक्ति फा अधिकार केवल 
उतत आदमी पर ठन चाष्ठिये निसका चह स्वयं उपार्जन 
करे ! क्म्पत्ति, विरसित्त मेँ मिली जायदाद, व्याज, भूनाफा 
सैति अन्य साधनो के प्राप्त ष्ठोने वाली अय बन्द कर देनी 
चष्ठिर्‌ 1“ ` 

“'समायेवाद के भनुसार उत्ादन साघभीं जर्‌ वितरणं 
पर पूरे स्मान का उपिकार होना चाहिए भौर उरे स्कारी 
ठंग से चलाना चाहिए 1 एक सौद दात, जिसने मेत ध्यान 
आकर्षित किया, वह मह है, कि समानवाद निजी लाभको 
उपभोगिता मलत तफ ही सीमित कर देगा ! 


जीवन सम्बन्धी एक बुनियादी विचार 

यदपि वर्तमान समय भै समानवाद को भातत र उपना 
नक्ष्य स्वीकार कर लिया है ओर उसके भरम्मिक कार्य फो 
उपयोग ये लते दी चेय फी णा रही है, पर्‌ सभी तक यक्षं 
के निवासी उपे मूल जाद फो भी नही समक्न सक ह! 
परिस्रम के जिन देशे को कूनावीद कटा जाता &, वं भी 
सामान्यं जनता मैं एक आप मा एिद्ध है-- 

*दि काम नी करोगे तो खाजोगे भी नी 1” 

इस सिद्धान पर विचार कते हुए श्री विश्वेश्वया ते 
लिखा था ~"अपने कामपे ्ी तो व्यक्ति अपने तिएु कमा 
सकता है } प्रत्यक व्यक्ति को इतना काम काना चाहिए 


३.१०४ हमारी संकृति इतिहास के कीर्तिस्तम्ध 


जिससे वह अपना तथा अपने परिवार का भती भोति निर्वाह 
कट्‌ सके ओर दूर पर्‌ वोञ्च न वने ! इसे अनलाय कुछ 
ओर भी कटना चाहिये जौर अपने देश तथा आसपास रहने 
बाते लोगो के काम आना चाहिए । अधिक कुशलता तया 
लगने से किए गये कार्य काफल भी अधिक मिलत्ता है 1“ 
५ शल चनने फे लिए आओौरते भारतदाषी के लिए 
यह जषूरी है फि वह पहले से अधिक परिश्रम करे ओर्‌ 
अपनी आदतों को अनुशासन फे दये मे दाते 1 जलल तक 
सम्भव षौ संसार की सामान्य घटनाओं की जानकारी प्रत 
करनी चाहिए जितने धी महान व्यक्ति संसारे हु वै 
सब निरन्तरे परिश्रम के कारण ठी महान बन स्केये | " 
हम अमरीका वासियों को केवल पूनीवाद कहकर दही 
उन्हे स्वार्थी जर उपेक्षा के योप्य समञ्च तेते ह । पर यह 
कभी नहीं समञ्जते कि सोसारिक प्रगति के लिए उनमें कुड 
वेहुत बड़ गुण भी हेगि । श्री विश्वश्वैया ने इसका विष्लेषण 
कसते हुए कहा है कि~"अमदैका आज सदसे धनाद्य राज्य 
है ओर्‌ अमरीकायासिर्यो का जीवन-स्तर ससार मे सवते 
वाहि । लेकिन फिर भी जवे कभी उद्यम का अवसर 
आताहैतोवे हर दात के लिए तैयार रतै § जौर अपना 
जीवन तक बलिदान कले पते पीठे नर्ही हदते । प्रर भारत 
मे हमारा जीवन-दर्शन ही कु ओर टै } इसमे न गति टै 
जौर न मह्त्वाकक्षा 1“ 
इसमे सन्देह नही कि उधम ओर उघोग प्रल्येक देश 
ओर समाज कै उत्थान क लिए अनिवार्य है । संसारमेंजो 
फुछ सुख-सुविधये प्राप्त होती है उनका मूल उम ही ष्टोता 
है । आलसी ओर परिश्रमं से जी चुराने वाजे व्यक्ति कभी 
उथ स्यान पर नही पुव सकते ओर न अपने उद्देश्य मै 
फलता पर्त सकते ई ‰ उनि सौः भारतवकसिये कौ! 
विद्यो से अधिक परिश्चमी वत्ते ई । यदि इस कथन 
मै कुछ सच्चाई भी है तो भारतवासी अधिक श्रम किसी 
मजबूरी अथवा लालच से ही करते ह } किसी उच्च अदर्श 
अथवा कर्तव्य पालन की भरावना सेवे कपी परिश्रम नहीं 
करते 1 इतना ही नही यघ्लँ तो अधिर्कौश लोगों मेँ यष्ट 
भावना पायी जातीषहैकि जो व्यक्ति अपने हायसे काम 
नदीं करता जौर गद्दै तकियो पर पडा दहता है, वही बड़ा 
आदमी है ! पेते र्दे विचारों वालो की यदि अवनति 
जर ये सदा अभाव ओर कथँ मेँ ग्रसित रहे, तो इसमे 
आश्वर्यं क्या? 


सधा सदाचार छ 
हमरि पार्मिक ग्रन्थो ये--स्मृतिषो जर पुराणों मे स्यान 
स्थाय पर शुदधचार ओर सदाचार्‌ के हुत से नियम दिवे 


भारतं मे शस मितरतापूर्णं भायना का सभी अभा है । साय 
मेकाम फले वाले या पष्ैतियों फे प्रति प्रलेक नागरिक 
फा व्यवष्ठर सदुभावना ओर कैतरपूर्णं छयेन चाहिए 1 

जो कोई नागरिक जीवनं मेँ सफलता पराप्त कलना चाहता 
है ओर समान का एक योग्य सदस्य वनना चाहता है, उत्ते 
चाय सूत्र सदा ध्यान मेँ रने चाषिए्‌ । ये सव लापदायक 
गुण दिना प्रशिक्षण के प्रात्त नर्षा किये जा सक्ते । इस 
प्राक का प्रशिक्षण शिक्षा-सेस्याओं मेँ दिया जाना चाहिए 
जौर यस्क ष्यक्तियौ छो सरफार फे निर्देशन मेँ यह सव 
कुछ सिखाया जाना चाहिए 1 

श्री विश्वैश्वरैया ने अपने जीवन भँ जितना कार्यं किया 
उतना सम्भवतः १०० इन्जीनियर मिलकर भी न कर सके। 
देश की सुनियोजित अर्थव्यवस्था के अनुसार कार्य करे पर 
नदेन वाते वे प्रथ व्यक्ति थै । उन्होने इस विधय पर्‌ 
एक महत्वपूरण पुस्तक भी लिखी है । उनके महान्‌ कार्यो 
के उपलक्ष्य मे १६३० मँ वमव विश्वविधालय ने उं 
छक्टरेट फी सम्माननीय उपापि दी 1 बाद मे तो लगभग 
एक दर्जन विश्वविघालरयो ने उन्हे इस उपाधि से विभूषित 
किया । ब्रियिा सरकार मे उन्हं सर" की उपाधि दी थी 
ओर्‌ स्वततत्र भारत फे राति ने सन्‌ १६५५ मै उन्हे 
भारत-ले का सर्वश्रेष्ठ अलंकरण प्रदान किया । 

इ. विश्वेश्वौया फे अपने जीवन कात मेँ ही १५ 
सितम्बर, १६६१ को उनकी जन्म शताब्दी घड़ी धूम-धाम 
से मनायी गयी थी । इसी अवतर पर जब किमी मे उनसे 
उनके दीर्घं जीवन का एह्य पृष्ठा तो उन्होने उत्तर 
दिया~“सव काम समय पर फला । यँ समव पर काम 
कता ह । मय पद भोजन करता हं । समय पर सोता 

, हर ओर स्मय पर नियमित व्यायाम करता हू । क्रोध से 
कोस दूर रहता हूं 1“ 

यह हमार सौभाग्य है, कि इस युग निर्माण के अवपत 
पर्‌ श्री विश्वेश्वौया सैसे मामानव का आविर्भाव हज, 
जिन्न कर्मयोग की महत्ता फा जीवित उदाहरण हमारे सामने 
उपस्थित किया । पमे तो देश में इन्नीनियरों ओर सुयोग्य 
निर्माण कर्ताओं का सर्वथा अभाव नरह है, पर इतनी योग्यता 
धते हुए अपनी समस्त शक्तियो का लोक कल्याण की दृष्टि 
मे उपयो करने बाले स्वार्थं त्यागी व्यक्ति कठिनता से ही 

है । हम यहि निसक्षेतरमें काम कर, यदि हमारे 
भीतर सेवा (क व्याग की भावना होगीतौ हम उसी के 
शारा आत्मोत्थान कै सर्वो शिर पर षरटुव सकेगे । श्री 
विश्वेश्वया ने इन्जीनियः सीते एक विशेष रेकिनकल उद्योग 
धन्य से सम्बन्धित ये, पर उनकी हार्दिक लोक-सेवा की 


हमारी संकृति एतिहास के कीर्तिस्तम्भ॒ ३.१०६ 


भावना के आधार परर वे देशपूज्य जन-रौवक' बन गये । 
यही महानता प्राप्त कले का सथा मार्ग है जिते अपनाकर 
आप भी उश्च से उद स्थिति को प्राप्त कर सकते ।* 


भारत ओर भारतीयता के अनन्य 
उपासक 
राधामोहन गोकुलनी 


सन्‌ अदटूठारह सौ सत्तावन फे गदर (अथवा भारतीय 
स्वाधीनता संग्राम) फे पश्चात्‌ अग्रेन शासक ने इमदेशर्मे 
जौ दमन चक्र चलाया, उसके प्रिणामस्वरूप जनता के हृदयो 
भँ घोर आतंक ओर भय फी भावना ने घर कः लिया था। 
राजनीति अथवा स्वाधीनता की चर्चा एकान्त मे भी फते 
ए लोगों को भय लगता था ओर उनके मन मेँ यह विचार 
जकड्ने लगता था कि हम अप्रजो की अदम्य तनिक शक्ति 
फा भरी मुकावला नर्ही कर सकते । जव इस धटना फो 
१५-२० वर्प वीत गये ओर एक एेसी नई षीद्री तैयार 
गई, जो गदर के समय नितान्त वात्यावस्या मेँ थी जौर इस 
कारण दमन की विभीषिका ते सर्वथा अपरिचित थी, तव 
पुनः देशो्रति ओर देशेद्धार' की चर्चा सुनायी पटने लगी । 
लोकमान्य तिलक ओर अन्य मनीपियों ने “भारतीयता” 
ओर “हिन्दु संस्कृति" जैपी भावनाओं को जागृत करने के 
लिए उदधोग आरम्म किया ओौर विदेशी संस्कृति की तरफ 
अग्रसर होते हुए देशवासियों को “अपना देश, अपना वेष, 
अपनी भाषा, अपना धर्म" का सन्देश सुनाने लगे । 
देश कै ठेते ही वातावरण में कु प्रमु नगरों भें 
“स्वदेशी आन्दोलन" का सूत्रपातत आं । पष सनू १६०५ 
मे बंगभंग के फलस्वरूप उद्यन्न होने वाले प्रचण्ड स्वदेशी 
आन्दोलम का पूर्वषटप (बीन बोने वाला) था ओर उसभ 
केवल थोडे दरी प्रवद्ध व्यक्तियों ने ही भराग लिया धा । 
इलाहावाद मे भी इसके तिये कुछ आयोजन किया गया ओर 
दैशमक्त वक्ताओं ने वताया कि किम प्रकार अगेन व्यापारी 
भारत के छोटे-मोटे उद्योगों को नट फरके यँ की सम्पत्ति 
कोविदेशलेनारहेहै, ओर इस देश मेँ वेकारी की वृद्धि 
कर रहे है । श्रोताओं में एक बीस वर्धीय नवयुवक भी धा 
जितत एर इन उद्गाय कः बद प्रवाह पड़ा, यदपि उस समय 
इसकी आर्थिक अवस्था बड़ी निर्वल थी ओर उसे निर्वह के 
लिए पर्याप्त संघर्ष करना पड़ रहा था, तो भी देशहित की 
प्रेरणादायक बाते मुनकर उप्तने आजीवन स्वदेशी वच 
व्यवहार का व्रत ले लिया ओर सभास्यत मेँ षी प्रस्तावित 
स्वदैशी का ही प्रचार कले वाली कंपनियों का २५ का एकं 


३.१०४ हमारी संस्कृति इतिहास के रीर्तिस्तम्भ 


जिसे वह अपना तया अपने परिवार का भती मति निर्वाह 
कर्‌ सके ओर दूसरों पर वज्ञ न वनँ । इसके अलावा कुछ 
ओर भी करना चाहिये ओर अपने देश तया आसपास रहने 
वाले लोगों के काम आना चाहिए । अधिक कुशलता तथा 
लगन से किए गये कार्य का फल भी अधिक मिलता है 1*” 
““कार्यकुशल बनने के लिए ओसत भारतवासी के लिए 
यह जरूरी है कि वह पहले से अधिकं परिश्रम करे ओर 
उपनी आदतों को अनुशासन के चे मेँ दले । जहौ तक 
सम्भव हो संसार की सामान्य घटनाओं की जानकारी प्राप्त 
करनी चाहिए जितने भी महान व्यक्ति संसादमें हुए है, वे 
सव निरन्तर परिश्रम के कारण ही महान बन सके थे । ” 
हम अमरीका वासियों को केवल पूनीवाद कहकर ही 
उन्हे स्वार्थी ओर उपेक्षा के योग्य समद्न तेते है 1 पर यह 
कभी नहीं समञ्नते कि सांसारिक प्रगति क लिए उनमें कुष्ठ 
बहुत बह गुण भी होगे । श्री विश्वेश्वरैया ने इसका विश्लेपण 
करते हए कहा है कि-'“अमरीका आज सवते धनाद्य राज्य 
है ओर अमरीकावासियों का जीवन.स्तर संसार मे सवते 
ऊँचा है । लेकिन फिर भी जव कभी उद्यम का अवसर 
आतादहैत्तो वे हर वात के लिए तैयार रहते है ओर अपना 
जीवन तक बलिदाने करने से पीठे नहीं हटते । पर भारत 
में हमारा जीवन-दर्शन ही कुछ ओर है । इसमे न गति है 
जीर न महत्वाकौक्षा |” 
इसमें सदेह महीं कि उद्यम ओर उद्योग प्रत्येक देश 
ओर समाज के उत्थान के लिए अनिवार्य है । संसारमें जो 
कुष सुख-सुविधाये प्राप्त होती है उनका मूल उद्यम ही होता 
टै । आलसी ओौर्‌ परिश्रम से जी चुराने वाले व्यक्ति कभी 
उश्च स्थान पर नही पर्य सकते जर न अपने उद्देश्य मे 
सफलता प्राप्त सकते है ! अनेक लोग भारतवासियो को 
विदेशियो से अधिक परिश्रमी वतलाते है । यदि इस कथन 
में कु सच्चाई भी है तो भारतवासी अधिक श्रम किसी 


मजबूरी जथवा लालच से ही कसते है । किती उच्च आदर्श 


अथवा कर्तव्य पालन की भावना से वे कभी परिश्रम नही 
करते 1 इतना टी नीं यहौँ तो अधिकांश लोगो में यह 
भावना पायी जाती है कि जो व्यक्ति अपने हाथ से काम 
जीं करता ओर गदूदे तकियों पर पडा रहता है, वही वड़ा 
आदमी है ! एसे उल्टे विचारं वालों की यदि अवनति हो 
ओर वे सदा अभाव जर कथें मेँ ग्रसित रहे, तो इसमे 
आश्चर्य क्याहि? 


सघ्चा सदाचार 
हमारे धार्मिक ग्रन्थों मे-स्मृतियो जर पुराणो मे स्यान 
स्थान पर्‌ शुद्धाचार ओर सदाचार के वहत से नियम दिये 


गये है । उनमें प्रायः शौच, स्नान, मिद ओर जल से सव 
पदाथा को शुद्ध करना, सन्ध्या-वन्दन आदि करा जिक्र पाया 
जाता है । उनम कहा गया है कि शौव के उपरान्त दय 
हाय से मिटूी से सोलह वार, वौ को चौबीस वार खूव 
रगड़ कर धोर्ये । गुदा फो भी अनेक वार मिद्य लगाकर 
धोना आवश्यक है । इस पर सम्बन्ध में कुछ भी नरह कहा 
गया £ कि अपने दैनिक ध्ये फो कित प्रकार पूरे परिप्रम 
से किया जाय ओर अन्य कार्यकर्ताओं के साय कित प्रकार 
का सहयोग भाव रखकर सामानिक सुरक्षा कै उद्देश्य की 
पूर्ति की जाय । हमारे यँ सार्वजनिक हित की दृिकोण 
से जीवन की समस्याओं पर बहुत कम ही विचार फिया 
गया है, जिसको एक बहुत डी वटि समन्ञगा चाहिए 1 

श्री विश्ेश्वरया ने र्य चत्र के इस अभाव को 
अच्छी तरह समज्ञा जर संसार के अति उत्रतिशील देश 
को स्थिति का अध्ययन करके भारतवासियों के लिए कु 
आचार नियम वनाये । उनकी संक्षि व्याख्या करते हए 
उन्होने अपनी “मेरे कामकाजी जीवन के संस्मरण' नामक 

पुस्तक मे लिखा है- वना गं 
"आचार नियमन के लिए जो भरी नियम वनाय जाये 
इतने संक्षिप्त खुप मे होने चाहिए कि भारतीय नागरिक उने 
आसानी से याद रख स । इन नियमों की स्परेखा को 
मैने चार भागँ मँ वोँटने का प्रयल किया है -'" 

(9) कगोस्काम-ओैत्नत भारतीय हर एक काम को 
गम्भीर रूप से नरह करता । साधारणतः वह बहुत कठीर 
काम करता है ।उसका नतीजा यह है कि 4 
कार्थकुशलता का स्तर जौर आर्थिक स्थिति बत ीन 
पञमी देशो के लोग कड़ी मेहनत करते ह । इते काम 
ठीक होता है जौर उपार्जन शक्ति भी ठीक रहती है । क 

(२) नियोजित तथा अनुसापित कार्- यदि ध 
अनुशसित दंग ते किया जाय ओर दिव भे परलैकं 
घण्टे नियत कर दिये जाये, तो इसमे काम के मूल्य नरं 
बृद्धि होगी 1 अनुशासित दं से किये जने वाते क 
श्रम द्वारा कामगर (काम के वात्ता भी) स्वस्य रता 
ओर दीर्घायु कठोर होता है । 

(३) कार्युकृशलता- का्यकशलता का अर्थ हि 
तक सम्भव हो सके मनुष्य ष ध क 

महत्वाकांक्षा, अनुशासन तथा निय "उतना 
साधारणतः काम्‌ कले का ५ जितना ऊॐचा देगा, उतना 
अधिक उसका पुरस्कार मिलेगा । लोभे दूतं 
ध (४) विनय जर सेवा- पश्चिमो दशो मे दू के ५ 
मिलकर काम करने की भावना को बहुत सहा जता ^ 1. 


. भारत में इस मित्रतापूर्ण भावना का अभी अभाव्र है । साथ 
मे काम कने वाले या पडौपियों के प्रति प्रत्येक नागरिक 
का व्यवहार सदभावना ओर भैतरपूर्णं होना चाहिए 1 

णो कोई नागरिक जीवन में सफलता प्राप्त कलना चाहता 
है ओर समान का एक योग्य सदस्य बनना चाहता है, उसे 
चारों सूत्र सदा ध्यान मेँ रखने चाहिए । ये सव लाभदायक 
गुण विना प्रशिक्षण के प्राप्त नही किये ना सकते । इस 
पराकं का प्रशिक्षण शिक्षा-संस्थाओं में दिया जाना चाहिए 
जओौर व्यस्क व्यक्तियों को सरकार के निर्देशन मेँ यह सव 
फु सिखाया जाना चाहिए । 
श्री विश्वेश्वरैया ने अपने जीवन में जितना कार्य किया 
उतना सम्भवतः १०० इन्मीनियर मिलकर भी न कर सके। 
देश की सुनियोजित अर्थव्यवस्था के अनुसार कर्यं कले पर 
बल देने वाले वे प्रथम व्यक्ति थे । उन्होने दसं विषय पर्‌ 
एक महत्वपूर्ण पुस्तक भी लिखी है । उनके महान्‌ कार्या 
के उपलक्ष्य मे १६३० मँ यम्वई विश्वविद्यालय ने उन 
छक्टेट की सम्माननीय उपाधि दी । बाद में तो लगभग 
एक दर्जन विश्वविघालयों ने उन्हे इस उपाधि से विपूपित 
किया । ब्रिटिश सरकार ने उन -सर' की उपायि दी थी 
ओर स्वतंत्र भारत फे राष्रपति ने सन्‌ १६५५ मेँ उन 
भारत.रल का सर्वश्रे् अलंकरण प्रदान किया । 
हा, विश्वेश्वरैया के अपने जीवन काल में ठी १५ 
सितम्बर, १६६१ को उनकी जन्म परताब्ौ वड़ी धूम-घाम 
से मनायी गयी थी । इसी अवसर पर जव किसी मे उनसे 
उनके दीर्घं जीवन का रहस्य पूछा तौ उन्होने उत्तर 
दिया-“सव काम समय पर करना । मँ समय प्र काम 
करता हं । समय पर भोजन करता हूं । समय पर सोता 
. द ओर समय पर नियमित व्यायाम कतता हूं 1 क्रो से 
फोसों दूर रहता हू 1” ८ 
यह हमारा सौभाग्य है, कि इस युग निर्माण के अवसर 
पर्‌ श्री विश्वेश्दरैया सते मक्षामानव का आविर्भाव हुआ, 
जिन्न कर्मयोग की महत्ता का जीवित उदाहरण हमारे सामने 
उपस्थित किया । एेसे तो देश मेँ इन्जीनियरों जीर सुयोग्य 
निर्माण कर्ताओं का सर्वथा अभाव महीं है, पर इतनी योग्यता 
ते इए्‌ अपनी समस्त शक्तियो का लोक कल्याण की दि 
से उपयोग करने वात स्वार्थ त्यागी व्यक्ति कठिनता से ही 
मिलते ह । हम चाहे निस क्षत्र मे काम वरे, यदि हमारे 
भीतर सेवा १ त्याग की भोवना होगी तो ह्म उसीके 
छग आत्मोत्याय कै सर्वो शिर पर पहु सर्केगे । श्री 
विशवश्रैवा ने इन्नीनियर जैसे एक विशय देविनुकल उधोग 
धन्ये षे सम्बन्धित ये, पर उनकी हार्दिक ्ोकतेवा की 
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भावना के आधार पर वे देशपूज्य जन-सेवकः वन गये । 
यही महानता प्राप्त कटने का स्या मार्ग है जिसे जपनाकर 
आप भी उश्चसे उद्य स्थिति को प्राप्त कर सकते षै * 


भारत ओर भारतीयता के अनन्य 
उपासक 


राधामोहन 
सन्‌ अद्गरह सौ सत्तावन के गदर (अथवा भारतीय 
स्वाधीनता संग्राम) के पश्चात्‌ अग्रज शासको ने इत देशे 
जो दमन चक्र चलाया, उसके परिणामस्वसूपं जनता के हदय 
मे घोर आतंक ओर भय की भावना ने घर कर लिया था। 
| राजनीति अथवा स्वाधीनत्रा की चर्चा एकान्त मेँ भी करते 
ए लोगो को भरय लगता था ओर उनके मन भें यह विचार 
जके लगता धा कि म अग्रिजं की अदम्य सैनिक शक्ति 
का भी मुकावला नर्हीं कुर सकते । जब इस घटना को 
१५-२० वर्ष बीत गये जौर एक एसी नई पीट तैयार हो 
गई, जो गदर कै समय नितान्त बाल्यावस्था मे धी ओर इस 
कारण दभन की विभीषिको से सर्वथा अपरिचितः थी, तव 
पुनः देशोत्रति ओर देशोद्धार' की चर्चा सुनायी पटने लमी। 
लोकमान्य तिलक ओर अन्य मनीषियों ने ““भारतीयता'” 
ओर “हिन्दू संस्कृति" जैसी भावनाओं को जागृत करने के 
लिए उद्योग आरम्भ किया ओर्‌ विदेशी संस्कृति की तरफ 
अग्रसर होते हुए देशवासियों को “अपना देश, अपना वेव, 
अपनी भाषा, अपना धर्म” का सन्देश सुनाने लगे । 
देश केसे ही वातावरण मेँ कुछ प्रमुख नगते में 
“श्वदैशी-आन्दोलन"” का सूत्रपात हुआ । यह सनू १६०५ 
भँ बंगभंग कै फलस्वलूप उतन्न ने वाले प्रचण्ड स्वदेशी 
आन्दोलन का पूर्वरूप (बीज बोने वाला) था जर उक्षे 
केवल थोड़ी प्रबुद्ध व्यक्तियों ने ही भाग लिया था । 
इलाहावाद मे भी इसके तिये कुछ आयोजने किया गया ओौर 
देशभक्त वक्ताओं ने बताया कि किस प्रकार अँप्रन व्यापारी 
भारत के छोटे-मोटे उद्योगो को नट करके यँ की सम्पत्ति 
कोविदेशतेजार्ठेै, जर इत देश मे वेका की वृद्धि 
कर रहे ह । श्रोताओं मँ एक वीस वर्पीय मवयुवक भी था 
जितत पर इन उद्गारो कः वड़ा प्रवाह पड, यदपि उस समय 
इसकी आर्थिक अवस्या बड़ी निर्वल थी ओर्‌ उते निहि कै 
लिए पयप्ति संधर्ष करना पड़ एहम था, तो भी देशिते की 
प्रेरणादायक वाते सुनकर उसने आजीवनं स्वदेशी चच 
व्यवष्ठार का व्रत ले लिया ओर सभास्यत मेँ दी प्रस्तावित 
स्वदेशी का ही प्रचार करने वाली कपनियों का २५ का एक 
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शेयर खरीद तिया । सौभाग्यवश यह रंष्या चिरजीवी सिद्ध 
हई 1 सन्‌ १८८५ मे देशमक्ति ओर र्रीयता की भावनाओं 
ते प्रेरित होकर एक शेयर खरीदने वाला यह गरीव नवयुवक 
राधामोहन गोकुलजी ष्टी थे, जिन्हने आगे चलकर अपना 
(व जीवन देश जाति ओर समाज की तेवा में लगा 
या । 

इरी वर्धं "भारतीय रष्टय कोरि" का जन्म हुआ उसका 
प्रयम अधिवेशन वम्वरई मँ हुआ, ओर व्ल पर जो प्रस्ताव 
पास किए गये उनका प्रचार खरम फे लिए इलाहाबाद के 
देशमक्तां ने भी एक समा फी । उसकी अध्यक्षता उस 
जमानि के एक सुप्रसिद्ध वकील पं. सुन्दर लाक्षे की थी 
ओर प्रधान वक्ता प॑. मदनमोहन मालवीय यै । मालवीय 
जी आरम्भ से ही भापण कला मँ अद्धितीय.थे । उनके 
उदुगारों का प्रभाव राधामोहन जी पर भी खूब पड़ा ओर 
उनके राजनैतिक जीवन का श्रीगणेश भी उषी समयसेष्ठो 


गया । 

. जीविकोपार्जन के लिए कई स्यानं पर्‌ संधर्प कते हए 
उपर्युक्त घटना के तीन-चार वर्थ बाद यै कानपुर आ गयै । 
वलँ फोई टीक कार्य इनको मिला या नही यह तो विदित 
नही, पर हि्दी फे सुप्रसिद्ध्लेक श्री प्रताप नारायण मिश्र 
के सम्पर्के जने से हिन्दी प्रेम का रेण इन पर खूव चद 
गया । प्रताप नारायणजी भारतीय संस्कृति क कटूटर भक्त 
थे जर उनका आदर्शं था-“सव मिल वोलहु एक जवान- 
हिन्दी हिन्दू हिन्दुस्तान 1" राघामोहन जी भी इसी मनर फे 
उपासक वन गये जर आजीवन इस पर दृढ़ रहे । यहं 
तंककिंयेमिश्रजी को सयोग देने की इच्छा से उनके 

द्वा प्रकाशित ्राह्मण' मासिक पत्र के आनरैरी चैनेनर 
बनकर उसका प्रचार बढ़ाने मेँ दत्तचित्त हो गये । इनका 
यह मात्‌-भाषा प्रेम भी निर्तर वेदता गया ओर आगे चलकर 
ये हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक ओर सम्पादक वन गये । 

राजनीति दी लीं समाज ओर धर्मकेभी 


क्रान्तिकारी 

श्री सधामोहन जी (जन्य १८६५ ओर मृद्यु 
१६३५-पन्‌ अट्टरह सौ वैसठ से पत्री पतीस तक) के 
पूर्वन सैतड़ी (राजस्यान) के निवासी थे जो जीविका के 
लिए इलाहाबाद के निकट भदरी नामक स्थान मे वस्त गये 
थे । वहीं इनका जन्म पौष कृष्ण १३ सम्वत्‌ १६२२ के 
दिन ला. गोकुल चन्द के घर भें हुआ । आगे चलकर 
रोजगार के सिलसिलै मेँ ही राधामोहन जी इलाहाबाद कानपुर 
आदि कई स्थानों मे रहे ओर अन्त मे आग मे स्थावी ल्प 


से यप्र गये । सन्‌ १६०४ मे स्वदेशी आदोलन णिडमे पर 
ये अकेले हौ कलकत्ता पुय गये, जरं एक दृटि से इनके 
सार्वजनिक जीवन का श्रीगणेश हुआ । दो चार वर्पके 
भीतर ही वरँ क्रान्तिकारी आन्दोलन ने णो पकड़ लिया, 
उग्र विचारो के अनुयायी होने कै कारण रधामोहन जी भी 
उप्तम भाग लेने ततमे । 

पर राधामो्न जी रजगैतिक दृष्टि से ही क्रन्तिकापी 
नहीं ये, उप्तते भी वद्रकर वे सामाजिक ओर धार्मिक त्रो 
मे क्रान्ति के पक्षपाती थे 1 लगभग तीस वर्षी आयुर्मे 
जय उनकी पली छा दे्न्त हुआ ओर उनके परिवार वातो 
मै दुवागर विवाह फटने का आग्रह किया, तो इन्हीनि स्प 
कह दिया कि यदि विवाह करगा, तो विधवा के साध ही 
कणा क्योकि छोटी आयु की कन्या कै साय एक प्रर 
व्यक्ति के विवाह के का कोई ओौचित्य नर्ही है । जव 
उनके माता-पिता ने प्राचीन प्रथानुसार विवाह कटने के लिए 
वेहुत दवाया तो वे घर छोट भाग गये । वहं ते लौटकर 
श्य समाज के प्रसिद्ध समाज सुधारक रयवहादुर ला 
वैजनाथ के सम्पर्क मे आकर कई वर्थ तेक समान सुधार 
के प्रचारक कै स्प मेँ फाम कलते रहे । कलक्तेमे भी 

ही समय वाद जातत की समस्याओं को लेकर पुरा 
धर के पण्डितो पुरोहितो से मतभेद हो गया, तो इ्होने 
“सत्य सनातन धर्म" के नाम से एक सापाहिकि पत्र 
निकालकर शूद्धिवादियों की बूब खवर ली । "तत्य सनातन 
धर्म' आर्य समाज का भी जोरदार समर्थक था ८ 
तथा परम्परा के नाम पर प्रचलित सामाणिक कुरीतियो का 
हटकर मुकावला करता धा । ` राजनीतिक दृष्टि ते वह 
ललोकमान्य तिलक का अनुयायी था ओर उस समय के 
नवयुवक उसके ग्मगर्म लेखों क वहुत पसन्द करते थै । 

सन्‌ १६०४ ही आगरा आर्य-समान मै एक मुसलमान 
कौ शुद्ध किया गया । उस अवसर पर अन्य अनेक व्यक्तियों 
के साय उसके हाय से वाटी गई मिठाई इन्ठोने भी खावी 
शी । इस घना को लेकर पुराण पन्धियों न बद्र शोरगुलं 
मचाया । इस पर उनकी" माता ने इनको समन्नाया कि “वू 
मिसई खानि तै इन्कार कर दे” पर इन्होने इस वातं कौ 
स्वीकार नही किया । वे टिनटू समान के पके सुधारक थै, 
इसलिए रुद्धिवादियों के सामने डटे रहे { यह धटना यैसी 
ही हई जिस प्रकार महार के महाम्‌ नेता श्री महादेव गोविन्द 
रानाडे के ईसाइ्यो के एक उत्सव मे उनके हाय कौ चाय 
पीलेने ते हईथी । महारषीय ब्राहमणो मे इस पर दतल्तागुल्ला 
मचा ओर चाय षी लेने वाले सभी लोगो कौ जाति वहिष्कृत 
करने का निर्णय किया । श्री रनाडे यद्यपि अग्रगण्य समानं 


शुपारक वे, ते" धट वाक्त फे आश्रह ते विप घेकर 
प्रायश्चित कम्मे फो सष्ठमत पे मयै | प एपमेोहन जी 
स्वमाव से उग्रवादी से, इएलिए उन्होने कभी जाति फे "पेयो" 
या पुमे सोणो" फी परवाह ग फी सौर जख भरं इती 
प्रकार सामानिक कुरीतियों को अमान्य काते रे, यद्यपि ये 
जातीयं के सुदृढ पएमर्धक ये ओर भरारतीय संकृति छौ 
राके लिएु सदा करिव रष्ते प पर पेषी सद्रिणे जर 
पर्स फो स्वीकार फले फो हिन वैपर नरह सेतिये, 
जो समम्रनुदूल न रही घे जौर्‌ जिने देश ओर जति भे 
किमी प्रा की हीनता सातीष्ठे । 


सप्रे धर्म के अनूुयायी 

रधामोहन णी फे यार्विक विषाः वहत पुलक्ते दये ! 
शसं षटि पे यै किसी शाल, आचार्य अथवा सम्रदाय फे 
अनुयायी मठ ये, यन्‌ अपनी स्यतत युद्धि ते निर्णय के 
प्रणो कुष समन्त म अक्ता षा यहे सनका परमया । 
उनकी आरम्मिके रचनाओं मै तो .जगह-जगह ईश्वर ओद्‌ 
धर्मकेगरि उसी प्रकार श्रा व्यक्ति की गर्‌ है चैते कोर 
पा धार्मिक व्यक्त करता £ 1 एनकी कविता पुस्तक भीति 
छन्दादती' फा प्रथम्‌ पच यह है- 
जेत्‌ पकस्व यवर, विपन इणः अररण शण । 
छे भष्य शीश, पो पातिय सारण काण !} 

एर्‌ इतका आशय यह नरी कि रापामोहन जी उस घ्म 
कम मानते ये, जिक्ि प्ण्डा-पुरोहितौ मे अपना पेट भरे के 
लिष फैला रछा है , उस अन्धविश्वास परं आपात ध्म 
केदो शदा विरेषी ढी रहे, क्योकि वह मनुष्य का 
आमिल्यान कएने के वनाय उसके पतन का मर्म खोलता 
६ 1 अरन्से हीये उती धर्मके उनुफयी ये, मौ मनुष्य 
को पामार्थं कौ प्रेरणा देत है जौर अन्य मनुप्पौ के साथ 
भेम, सष्टयोग समती का व्यवहार कसे की शिक्षा देता है । 


उन्मि सन्‌ १६१२ मै अपनी नीति दर्शन" मक 


पुस्तफ मे लिखा था 
“भातं की अर्य जाति के दस तियर्यो मे सेदो नियम 
बहुत विचाप्णीय है (१) निणह होकर सत्य के गहण कले 
सदैव त॒त रना जर (२) समस्त संसार का उपकार 
करना ढी अपना जीवनैीद्दैष्य मानना । कनि ते ही हमको 
मतम जता है किमनुष्य का घर्मं वषो षै, जो सार्वभौम 
भीर्‌ परव किवकारी छो नरह तो उसे वसेय धर्म नही 
सहं सकते † हमको षुत ही कोमलता के साय दूरे के 
स्वय की रषा फली चाषिए । स्वार्था जीवम छी पशु जीवन 
1 पुनः एकं वात इसे ओर्‌ निकी # कि हम दषे 
कै साय सर्वथा येकी सौर भलाई कर, दषे के शूमेच्छु्, 


` इमा? सस्कृति इतिहास के कीरविस्तम्म ३.१०७ 


ये चष्ट रपे षो ! पर इता सर्थ नरह कि अधिकोश सि 
के प्राणि को दुः देने चाले दये के पताधदी वैते ही ध 
सैषा कि शापुर (सनो) क साय ॥ स्म इन दे 
फे शुपेच्छु ठो ल, एर श्नके पाथ हमा हित सायन यही 
हैफिशिक्षा मे, दण्ड से इनको स्पर्ग पर लवि । यदिवे 
सद भीन सुरे णि उनको इफ पोत सै मुक्त कः दे, निपतते 
यै धू योनि मँ जाकर अपे किये पापौ कौ भोगे जौर 
अधिक पाप पप्रहने कर । एमाय परम कटो जीर कहने 
भें एक-सा हो, यह गेरी कि दूय से तो कहे कि णो तुग्हरे 
एक गाल पर धरई भरे तो तुम दूसरा माल भी उसके 
समने फर दी, चैक्य ईसाई धर्म गै सिखा पर स्वयं 
तूट-खषतौट, हतयातपन, घूर जर पपत का जाचरण क्च 
फिर । मे देखना हेषा कि मरि कर्म हमारे यन कै 
अनुसार ही क्षौ । जो अचण म्ह फए्ता, किन्तु भूख सै 
उच्छी वते वकताहै, वषठगहै 1 

वास्तव मेँ राथायोहन जी मानवधर्म का मानने चलि 
धै, जो किरी धमचिर्य अयव धर्म ग के पैषठे रही कैषा 
रषा, वरन्‌ अपनी स्वतन्त्र युद्धि से फाम लेकः पदैव 
देशकाल के अनुसार दौसा काम करता है, जितत पर्व फा 
साधारण हित हे । देते ध्र मे सन्नो का संरसषण ओर 
दुरे का दलन भी सम्पिलित्ति है । यह तिद्धानत भगवान 
कुष्ण की नीद के भी अनुकु ६ै । निर्म स्पष्ट कला 
गया है कि-“एरितरणाय साधूना विनशायाच दुष्कृताम्‌" । 
सथा मानव-धर्म का अनुयायी निस प्रकार सदयुरुषो की 
स्यत, सष्टपोभं करता है, एसी प्रकर दुं को दण्डित 
अथवा मष्ट भी कता है 1 राघामौहन जी सजीवन प्र 
सिद्धान्तं फे अर्युयायी रे । वर्तये तमय भे हिन्दू 
धर्मामुयायियों फौ मतिमति बहुत कुष्ठ विपरीते पे 7ई है। 
इ्तलिये वे अपना अदर्श विदेशे कै वैजिनी जीर मैरीव्डी 
जैसे महपुकुषो को मानते थे । जन्ते यर्तमागे समय मँ 
अव्याचार्‌ ीद्धियो की रकार्धं अपमा जीवम्‌ अर्ति कएदिपा 
मैलिनी भगवद्गीता के वर्णन के अनुसार सवा आसानी 
धा ओर उस्ने जो “दयून ज यैन" (मामव-धरम) नामि 
काप्रन्ध लिखाषे वहे मीताफीत्तरह षी कर्मयोग ओर 
करतव्यपरायणता के तिद्धतो से परर्णं है । देशभक्ति 
यैनिनी" नामक पुस्ठक मेँ रधामोहरं जी ने धैनिमी के 
सिदधन्तो फा प्रतिपादन करते हुए लिखा है- 

“भैनिनी को धर्म सार्वमौम जर उच लक्षण सै युक्त 
या । श्रमः शब्द दर वास्तविक पशय "सम्म" 
(एसीपिवेशन) है, जिक्षके द्वार पृथवी पर समानता मौर 
स्वतन्त्रता फी स्थापना कौ जा सकती है 1 यह सोक 


३,१०८ हमा संसृति तिहासं के कीर्चिस्तम्म 


उमके स्वत्व जर दायि का डान करत्त है । इस तथ्य 
को क्ञान केच व्यक्तियों को ठी नह जतियो कौचीकर 
देना चषठिए कि यह सममिलन धर्म स्पी पृथ्वी को पवित्र 
करने वाता है 1 यह पृथवी को वैसा ही वनाम वाता है 
जैसा कि परमातमा चाहता है कि यह दने ! यही समच ह 
जक्ष से पूर्णतया पर्त होगी जर भविष्य मे मनुष्य जति फो 
मृषटाने तथा प्रतिति जीवन प्राप्त हैगा ! 
मैजिनौ का शिष्य यैगीवत्डी भी महान परोपकारी जीर 
सनो की रेषा काप्राणदेने वातत व्यक्ति था । योरोपके 
वच रीनाध्यक्ष उसे एक बहुत योग्य ओर रणुत 
सेनापति मान्ते ये । पर्‌ उसने अपनी शक्ति ओर सूष्वुषच 
फो अन्य फौनी अधिकारियों की तरह दूररे देशवासियों को 
मारने लूटने अववा उनका राज्य हड़पते मेँ नर्ही लगाया, 
वदन सदा जष्ठौ किसी प्र अत्याचार होते देखा, उसरी की 
सषठायता फे लिए युद्ध मे कूद पड़ा । वास्तव मेँ यदी सये 
धर्मासि फा लक्षण है, न कि दिन भर दूसयो की मैव कामे 
चति जौर सुह शाम मन्दिर मे जाकर प्रय दना आने वाते 
धमता के जा सकते है । इसी दृथिकोण कौ सामने रलकर 
एघभिो्टनजी ते "जोनैफ गेरीवात्डी" के जीदन चि मे बडे 
जोर के साय लिघा है- 

“यदि फो प्रशन करे कि ैरीवात्डी आस्तिक ओर धर्म 
प्रणथारेततोर्गे दावे के साय कहग कि“ । वह 
ईश्वर की सत्ता ओर उपासना, परर्थना मे पूर्णं विश्वास रखने 
वाला, प्षत्यवादी व सदाचारी वीर था । मनुष्यं भक्ति, 
देश-पेम निष्काम-कर्मयोग उसके प्रमुख स्वाभाविके लक्षण थे 
{९ हमे शैरावाल्दी के चलि सै इस वात का उततम प्रमार्ण 
मिलता है, कि परमाला किस प्रकार सत्यावादियों त्यपि्वो 
फो राह वताता है, उनकी रक्षा कता है, उन प्रर अपनी 
दया दिखाता है 1“ 

सच पूष्ठा भाय तौ आधुनिक युग मै मैजिनी ओर 
गेरीवाल्डी की तुलना कृष्ण-अर्युन से ही की जा सकती टै ! 
मजिनी मै आनन ब्रह्मच रहकर भौर एक महान तपस्वी 
कै समान्‌ त्यागमय जीवनं विताकर प्रगधीन इटली ५ 

अतल्याचापियो से मुक्तं कराया । गेरीवाल्ही ने यथपि विः ` 
कर लिया, पर केवल उस उद्देश्य से कि उते जप 


परमार्थ्रयोजनौ को पू कसे कै तिएएक ५ . " 
मिल जाय भौर वास्त मेँ उसकी पली "एति" देसी टी 


सैवा व्रतधारी वीरंगना सिद्ध हुई । चहं ` ` युरो मे 
गोते ओर गोलियों की व्वा कै वीच सै 
फेया भिज्गकर सरी ओरअन्तमे = 
फैनिए्‌ जूहते हुए क दिये 1 


प्र मुम्ध थे जीर जपने प्न्य मे ्ी नरह, वातवीत कै भायर्णो 
भी ये उनकी प्रशंसा फते जयतेनर्हीये } वैस्वयेभी 
ङर्ही आदश से अनुप्रायित यै जर जन्म भर इरी के र्ग 
पर चतक विदेशी शातने सै पीड़ित स्वदेश रैः उद्धार के 
जिए र्वस्वकी वानी माते ए 1 


पाखण्ड खण्डन 

यह स्वापाविक ही धा कि इत प्रकार फे वुद्धि ओर 
तर्कसंगत मानव-धर्म का अनुयावी वर्तमान समय मँ भारतवर्थ 
मे कैले हुए धर्म कै विकृत रूप कौ देकर उतके खण्डन 
मतग जाता ! जव गधामोहन जी मे देखा कि स्वार्यी लोग 
प्रावीन धर्म फे आघ्यालिक आदर्शो का नाम सैकर र तरह 
से अपना मतलव, अपनी हीन वासना्ओं को पूरा कलै 
लगे, तो वेपेते धरम" के विरेधी हो यवे 1-इस तथ्य पर 
प्रकाश लते हये इन्होने “धर्म जौर ईश्वर" नामक निबन्ध 
भें तिढा- ~ 

“मने देखा है कि लोग धर्म को ष्ठी मानै, पर अपने 
आपको ओर दूसरी की धा देते रहते ह, कि हम धर्म के 
यड पके मानने वाले है । धर्म के मामत मे हम मुक्त कण्ठ 
से कह सवति है कि लोग बहे ही कपरी, कुरिल ओर चतुराई 
से अनावार कटने वाते हेते ६ । वह़-वड़े पण्डित या 
दार्शनिक शब्दों कौ वाक्यो का मनमाना अर्य र्वीवितान करं 
लगालेतेरहै 1 यतक कि मूल धर्म का नाम निशान त्क 
याकी नही रता { ईश्वर का रेता अनिश्िित ओर कल्पित 
अर्य कर देते ६, जो बुद्धि के बाहर होता है ।* 

` जब यह मालूम टौ गया है कि धर्म के ठेकेदार कहलताने 

वाले हदय से न तो ईश्वर को मानते ह ओौनरधर्मके 
नियो का पालन कलते £, वरन्‌ उनका पुष्य उद्देश्य धर्म 
के माम प्रर अन्ना ओर गरीब लोगों को बहकाकर्‌ अपना 
सवार्ध सिद्ध करना हेता है । इसे राधामोहन भी के विचार्‌ 
बहुत कुछ वदल गये जीर वे इस पाखण्ड को अध्ययन करके 
जनता के उद्धार „ उपायं पर विचार कएने 


4.1 अरन्‌ ° पर्‌ पदे कि जव तक 
कैङ्स दिव. ४ , से निकालकट उनको 
२. कणा जायया, तब 
^ 1 २ ॥ 


३.११० हमार संस्कृति इतिहास के कीर्तिस्तम्भ 


क्षट कर इले । ल्याजा मुरदनुहीन चिश्ती दीवार पर सवार्‌ ' 


होकर कहे लगे दीवार चल ओर दीवार च पड़ी । कमाल 
खौ ठायी पर वैठे-वैठे हाथी सित कुँ मे प्रमा गये चौर 
चैन से रहने लगे । अमुक महाशय ने चौदे की ओर ठगली 
उठा करके हिलाई ओर चद फट कर दो टुकड़े हे गया ! 
अमुक पीर साहब या सन्त महाराज ने ने तुन करके फाड़ी 
जर नमीन मँ गाड़ वी , उसरी सै बड़ा छायप्रद नीम का 
पेड़ खड हये गया । अमुक महाशयने व्य्चेकोपेटगेही 
साशै विधापद़रादी ! अमुकचीकीनाकतेहीवेदाचैदा 
षठो गया } अमुक हजरत का केना फाटकर फरिश्तों गे 
दिल निकाल लिया ओर पानी से धोकर जलँ का तँ रव 
दिया जौर वे वह से तुरन्त चल दिये, इसी तरह के हजारो 
गपोड़े विभिन्न धर्मो की प्राचीन पुस्तकं म भरे पटहं ओर 
आजकल भी बहुत से नादान इम वातो को वड़ी भक्ति जीर 
प्रेम से सुनते है ओर उने अक्षरशः सत्य मानकर सिर हिलाते 
जाति.) 
पुराने ग्रन्था मे की जो तरह-तरह कौ चिद्र विचित्र 
कथा पाई जाती ह सम्भव है किसी समय वे विशेष उद्देश्य 
से लिली गई हो । सयवा कुछ कथाओं कौ जान वृष्करे 
अलंकारिकि भावा में लिख लिया गया हो, जिससे कम पे 
या अनपद्र लोग उन्हे सुग जर समञ्च सके । कुट भी ष्ठो 
इसका नतीजा निकारक ही निकला 1 जव लोगो को 
एक परमातमा की जगह तीन या रततीस देवता मानन की 
शिक्षा दी गई, तौ फिर रस्ता घुल गया ओर उनकी संस्था 
निरन्तर बढ़ती चल्ली गई । शास्रीय देवताओं की पूना तो 
ब्राह्मण पण्डित कराते थै ओर सदैव बड़ी-बड़ी दक्षिणाँ प्रात 
केएते थै । यष देखकर अन्य “टयो का जो भी 
कषलचाया उन्होने नये-नये देवता बनाकर अनपढ़ जनता पर 
फेसा जाद्‌ चलाया कि अनेक देते देवताओं की पूजा होने 
लगी जिनका दो-चार सौ वर्धं पहले नाम भी सुनने में नर्टी 
आता धा । राधामोहन जी मै इसका वर्णन बड़ मार्मिक सूप 
भे कियाहै- ¢ 
“दन देवताओं, फरिश्तो ओर मुजक्लो का जनप भी 
किया जाता 1 इनके नाम से गण्डे तावीज बनाकर दियै 
जाते ई । माला जपन, उपवास करे, एक समग्र खमि, 
या किसी दिनं किसी विशेष पदार्थको खानि याल्याग देने 


से यह देवता प्रसन्न हो जाते ई । इसके विपरीत आचरण ` 


कलने से वै अगर अप्र्न्र नहीं होते, तो उदसिीन अवश्य 
ते, । छोई देवता गुध के पुये से राजी ता टै, कोई 
चमैकीदालसे,कौरट्‌जौकी रोटी से, कोईतैलरमे पके 
उद के पदौ से, कई मद्य सै ओर कौई मांस से ] र्हा 


तक गिनाया जाय इन दैवताओं की लीलां, इनके खान-पान 
के पदार्थो, इनके पसन्द के रंगों ओर कपौ, तथा इनकी , 
अनुकूल क्रीड़ा-मूमियो के वर्णन से सकट पस्तकं भरी डी 
ई । आप "वा" वुद्ु' सिद्ध कलने जयं तौ किसी मौलवी 
साष्ट से पृष्ठे कि क्या करना ल्ाजिम है ? आपको दुर्गा 
या यक्षिणी सिद्ध कनी है तो ओक्ना जी की शागिर्दी कों 1 
यदि एवरा" का वरा” युन््र भरना हो तो रौमन कैथतिक 
पादरी के शिष्य बने 1 पसं अगणित 'मुञफल' ओर 
दैव-देवियों की भरमार है । मेरे पासन न इतना समय षै न 
इतना स्थान है, न इतना साहस है, कि इन हजारे लां 
देव-देवियो की पूरी दास्तान पाठकों की भट कलँ 1 ोडहि 
मां जनहंहि सयाने 1“ 

वास्तव मे यह अन्धविश्वास मारी सामाणिक प्रगति 
मेँ एक बहुत बड़ी वाधा है ! इन शूर कग मँ पते रहना 
हमारा ध्यान उधध कोटि के कार्यो की तरफ कैसे जा सकता 
है ? जाहरपीर, सन्तोषी माता, जलैया,, कूआ वाला आदि 
को ही सर्व शक्तिमान मानने वालो से हम्‌ कैसे यह आशा 
कर्‌ सकते है कि वे आध्याल कौ समक्ेगे ओर उत पर 
चलकर कुछ सा परमार्य ओर आल कल्याम कट सकेगे । 
कैसे आश्चर्य की बात है कि राम, फुष्ण, शिव, हनुमान जप 
उदात्त आदर्श उपस्थित कएने वाले देवताओं से 1 मन्‌ 
नहीं भरा ओर हम विधर्मियो ओर प्रष्याचारियो के बनाये 
मनगदढेत देवी देवत्तओं को पूमने के लिए दौड़ते रहते है । 
यह पूजने वाले तो तरह-तरह से ठगे जाते ह जौर हानि 
उटाते ह 1 पर इनके कारण हिन्दू धर्म व्यर्थ मेँ बदनाम 
होता है । जर विरोधियों को उस पर आक्षेप कटने का 
मौका मिलता है । 
यत्र नार्यतु पूज्यन्ते 

धार्मिक अन्धविश्वास की तरह राधामोहन जी समाज 
मे प्रचलित हानिकारक सद्यो तथा अन्ध पम्पां के भी 
कदूटर विरोधी थे । जैसा हम पीठे लिख चुके है, आण से 
७६ वर्ष हते (सन्‌ १८६४) भे अपनी सी कर मर जाने पर 
उन्न परिवार वालो के सामने यह मोग उपस्थित की थी 
कि अव अगर मेरा विवाह करना चाहते हो तो म विधवा 
के साय दी कग । उनकी इत मोग के ्रीके सी जाति 


` की दुर्दशा को मियने की भावना ही काम कर रदी थी ) 


आज जमाने के वहत बदल जानै, देश के सर्वो शा 
कर्ता कै पद पट एक महिता की नियुक्ति की जाने ण शरी 
स जाति की अवस्या सन्तोयजनक नही है । तवं पौन 
शताय पूरव जवकि सती को एुलेआम “वैर की जूती" कही 
जाता या, जर विधवा होते ही उत “अभागी” डल की 


३.११२ हमारी संस्ेति इतिहास के कीर्तस्तम्भ 


रहित, उकृष्ट ओर आदर्श टो सकती है ? इस कारण पुरुप 
भी वाल्यावस्था से ही उनेक दोपो ओर तुरियं से ग्रस्त होते 
रहे जो समाज की प्रगति मेँ आजीवन रोड़ा अरकाते रहे 
समाज की इतर अ्वांछनीय स्थिति को राधामोहन जी 
वहुत उच्छी तरह समञ्षते थे ओर उन्होने सी शिक्षा को 
वद्राने की सदैव पूरी येष की । वै नाशी स्वातेत्य के बहुत 
बड समर्थक थे ओर कितनी ही प्रगतिशील स्वभाव की 
महिलाओं को उन्होने व्यक्तिगते रूप से सामानिक ओर शिक्षा 
कै क्षत्र में अधिक से अधिक अग्रसर होने को प्रोत्ताहन 
दिया । वे सदैव यह कहते रते थे कि यदि हम वास्तविक 
स्वाधीनता तथा स्वराज्य का अधिकार चाहते है सो हमे 
पते देश की सियो को शिक्षित ओर उद्य वनाना होगा 1 
इस कार्य मे हमको विदेशों की नकल कसे की जरूरत न्ह 
जर सिर्या उचित से अधिक स्वच्छन्द हो जाती है । हमारे 
जिए अपना वैदिक आदर्श ही पर्याप्त ओर हितकर हे । उत्त 
समय शील जौर पतित्रत धर्म का पालन करते हए भी लिया 
सामानिक प्रगति के सव कायो मे पूरा भाग लेती थी ओर 
उसके लिए सव तरह से योग्य होती थी । यह स्थिति 
आज भी हमारे लिए हितकारी है । 


समाज संगठन के क्षेत्र में 

राधामोहन जी समाज की सर्वागीण उत्रति के लिए 
प्रयलक्ील ये । सियो की पराधीनता की तश भारतीय 
समाज कै पि्ठड़ी हालत मे रहने का एक अन्य कारण उसमे 
हजारों जातियों ओर उपजातियों का होना ओर परस्पर 
एक-दूसरे को ऊचा-जीचा समक्षना भी है । इस भयंकर 
जाति-भेद ने हिन्दी समाज कौ जितना निर्वल बनाया है जौर 
करोड व्यक्तियों को विधर्मियों के क्षेत्र मे द्केला है, उते 
देखकर ओर समक्षकर वै खेद करते यै । यद्यपि वे बहे 
स्वतन्त्र विचारो के थे, पर देशोत्रति के लिए जातीयता तया 
प्राचीन “संस्कृति की रक्षा कौ परमावश्यक मानतं थै । 
अपनी हिन्दू संगठन की मनोवृत्ति का परिचय उन्होने सन्‌ 
१६०४मेंद्ीदिया था 1 जव परिवार तथा जाति वालो 
के विरोध की चिन्ता न करफे आर्य समाज दारा शुद्ध किये 
किसी व्यक्ति दारा रवोटी मिठाई खाली थी । उस समय यष 

कार्य भी बहे साहस का समक्षाजाताथा 1 
इसके पश्चात्‌ सन्‌ १६२२-२३ में जब देश मे 
साम्प्रदायिक यैमनस्य बद्धा, तव भी उन्हने उसमे सक्रिय 
भाग लिया जर कोहर के दंगे यँ हिन्दुओं पर घोर अल्यायार्‌ 
षने पर वे श्री-मुगल किशोर विरला कै सहयोगं से पीतो 
की सक्ायता करे वर्ह पहुचे ये जौर कितने हौ निरश्रित 


, नी आयी 1 कुछ लोग राधामोहनजी के इतं व्यवह 


व्यक्तियों की रक्षाकीथी । उस समय कत्रि कार्यं 
पारस्परिक मतभेद के कारण शिथिल प्रड़ गया 1 इसतिए 
राधामोँन जी हिन्दू समा कै सष्टयोग से हिन्दू संगठन का 
कार्यं करने तगे । इस सम्बन्ध मे उन्होने सन्‌ १६३० भे 
विदे गये एफ में स्वयं वताया था- 

“मुञ्चे क्रि की नीति प्रार्म से जान तक पसन्द 
नर्हीहैफिरभी्ैनि न क्रितं का विरोध कियां न जव 
करता हू । अवां्ठनीय स्वरमिस्यो के अधिकार काल मेँ मै 
हिन्दू सभा के सम्पर्क मे रहकर कई साल तक काम करता 
शष 1 साथ ही हिन्दू संगठनं का प्रयल भी किया । यदपि 
रुद्विवादी धर्म से मसे कुठ भी प्रेम नहीं पर हिन्दू संस्कृति 
जौर हिन्दू जाति की रक्षा के तिये प्राण विसर्जन कएने को 
मै सदैव अपना कर्तव्य सम्षता हू 1“ 

राधामोहन जी ने कात्र के सम्बन्ध मेँ अपने जो 
मनोभाव व्यक्त किये ह उसका कारण यही है कि आरम्भ 
के वर्षो मे तो यह केवल एक प्रार्थना करने वाली संस्या 
थी] यदि उसकी किती वात को सरकार मान लेती तो बहुत 
सन्तु हो जाती थी । अन्यथा फिर वैते है प्रस्ताव पास 
क्ती थी । उसके पश्चात जव यह गधी जी कै प्रभाव 
मँ आवी तो उन्होने अन्य वात के साथ ही अर्हिसा को 
उसका मुख्य नियम वना दिया । राामोहन जी जैसे व्यक्तयो 
की मान्यता थी, कि अ्टिसा को इतना अधिक मानकर हम 
देश को कभ पूरण स्वाधीन नहीं बना सकते । इसी से वे 
कोगरेस के पूर्ण अनुयायी कभी न वन सके । इस विषय मे 
इस प॑कतियो के लेखक का विचार भी -रधामोहन जी से 
मिलता जुलता था, जिसके कारण वह गधीनी के आश्रम 
मै दर्प भर तक रहकर भी वहो की नीति से सहमत न हो 
सका 1 इसी कारणवश सन्‌ १६२४-२५ में चुनाव क अवसर 
प्र उसने राधामोन जी के साय एकाध मामत पर क्रिस 
का विगरध भी कियो ओर सन्‌ १६२५ के कानपुर कंगरिस 
अधिवेशन के अवसर पर उसके कार्कर्ताओं से संपर्षभी 
हो गया । पर इन दातं का आधार कोई व्यक्तिगत कारण 
ने होकर सिद्धान्त सम्बन्धी मतभेद ही" या, इससे 
कौप्रेस नेता या कार्यकर्ता ते स्थायी वैमनस्य होने श 
परस्पर विरोधी मानकर 2 0 | पट्‌ 
रमै. उनकी वास्तविक मनोवृत्ति को समन्नता 
सन्‌ श्प्मेभी ५२. (दित्ती) मे प्रकाशित 

तैल मे येने लिखा था- 
(0 लोगो को यह वात कु विचित्र सी गान पडगी 


कि जाम्यवादी जर श्वतं विचारक होते हए भी राधामोहन 


खी हिद सभो ओपन संगठन फा कार्यकैते करते २८ 
परस्तव मे हिन्दू संस्कृति उनकी नसो म धु हई थी जीर 
वह हिन्द फो एक भति या स्रदायके ल्य मे मरही, षट्‌ 
एक राके सपे दैष्तेये । प्रत्येक केत्रमें काम कते 
दए उनको हिन्दू जति फी उप्नति जर भलाई का यत्त 
बनार्हताया) 


समाल ओर देश गुरुजन से भी वदृकरं 
है 


सामेन जी देश जर समाज के इते दृ शुभवितक 
, चैकि इसकै तिए सद कुड व्याग कले फो तैय घ जति 
ये । उदाहरणार्थ वे धुस्जनीं का वहा आदद्‌ कते ये ओर 
मषहीसायुणाष्ठे जाने पर भी माता-पिता के षनभुप सदा 
मृतमस्तक रहते धे । पर जय इछन नका विवा विवाह 
छा प्रप्ताव म मानकः कँवरी.सषकी से षी फले पर जोर 
दपा ओर उनको यह याते सर्वया न्याय दिर जान पटरी 
तोये भातता-पिता से गहा कलने फे धजाय बुपवाप घर 
टोऽकर घले दिदे । कोई र्म संकटं आ पड़ने पर गुरुजने 
तै किस प्रकर व्यवष्ठा फला चाहिए इस सम्बन्ध भे उनका 
मते यह या 
“वालको को अपने पितरौ (पितामाता आदि) ओर 
गुनौ का आष्वातुवतीं जेना चाहिए । वयोकि ईवरीय 
श््छयषीषहै । पर इमे इतना ध्यान भवश्य रे करि 
अपना जत्या का घात न षे अर्यात्‌ पित्र फे कटै से वह 
फोम निवै हम प्रत्यक्ष वेद विल्द्ध विश्वास कते हन करे, 
यैते हत्या, पुआ, चौरै । परमासा की आज्ञा, माता, पितता, 
गु राजा आदि सवकी आक्ञा से ऊपर ओर ्रयान है 1 
यदि कोई शालक प्रश्न करे कि पितत फी आक्षा मानना घर्म 
क्यौ? तो इसका सी-सापा उत्तर"यष्टषहैकिषरको 
तमाम संगठन खण्डवण्ड हो जाय, यदि सन्तान आञ्ञानुवर्तिना 
षो { ईश्वर जौर हमार संगठन दोनों का यह उद्देश्य है 
कि हम पूरव की बुद्धि विदा ओर अनुणव से ताभ उववे } 
. वेद भगवान आक्षा देतै है -मातृकान्‌, पितृवान्‌ आचार्यवान्‌ 
पुष्पो वेद अर्थात्‌ माता-पिता गुरु तीय उतम शिक्षक ये 
ठकं ही मनुय ज्ञानवान्‌ हौ सकता है । (यह शतपय ब्राह्मण 
को चन है पुनः दैततपिय पू. ७ अनु.9१ फ. रष)" कहल 
गया हे-मातृदेवो भरव, पितृदेवो भव आचा्यदेवी भव 1** 
वैद भगवान {शब्द इया) ने माता-पिता तया साच्यं 
कै मृहल् के सम्बन्ध भे जौ कुछ. गया है वह निर्विवादं 
ध} जिनके छां कमरे शरीर मन ओर प्राण का निर्ण 
हमा । जिनके प्रसाद से हम विकात की वर्तमान मंजिल 


धमारी संपति इतिहा के कीर्तिस्तम्भ  ३.११३१ 


तक पुव स्के ६, उनि हार्दिक सम्मान ओर्‌ आवश्यक 
सेदा-युश्रुएा कटा हमार धर्म माना ही जयिमा 1 इत्तलिए्‌ 
उनके अदेश का परालन कटना भरी हमात प्रथित कर्तव्य 
है { पर इर्ये इतना ध्यान एखन आवश्यक है वि यदि 
वे प्रम्‌, स्वार्थ या मापी दुर्बलता फे कारण कोई देख अदेश 
दं जो चैत्तिक्ता, ईमानदार, परोपकार, परमार्थं आदि 
मानवीय सदूगुणों के विपरीत हो, तौ उसको अमन्प भी 
किया जारा चषठिए्‌ ! रेस अवेक्षट.पर उत्रकौ देशकाल की 
यर्दमान परीस्थितति तथा उनकी मूर विनयपूर्वक पमन्ना देनी 
चाहिए । साय ही किसी प्रकार कौ उनकी सेवा सहायता 
भें ठुटि नहीं आने देनी चाहिए । 

इसका एक प्रत्यह ओर बहुत प्रभावशाली उदाहरण 
हमको जपने युगनिर्मीण अन्दोलन मे मिलता है, जाजकल 
युगननिर्माण योजा फी तरफ से दहेन प्रया विरोधी जभियान 
चलाया णा हा है, ओर फातेन स्कूल मे षद्रने छत्री फो 
्िरणा देकर यष प्रतिज्ञा करट जारहीषैकिये अपना 
विवाह दैव प्रथा की स्यापकर कराये, क्योकि यह प्रथा 
समाज का पोर अदित फः एही है 1 सङके इन युक्तियुक्त 
वातो छो समक्न जातत ह जीर दहेज त्यागने को प्रतिज्ञा कर 
लेते } पट विवा फा अवसर अनि पर उनके अभिवादक 
धनं फे लालच अयवा अपनी शन ओर बटन के नाभ पर 
हृस्,लिए तैथार नर्ठी होते । देसी परिस्थिति सामने अनि 
पर प्रये विदेकशीत ओर न्यायपरावण युवक का यह 
कर्तव्य टै कि दषेन पाति विवाह फे चि स्पष्ट इन्कार कर 
दै इमे भरते दी माता-पिता पा जन्य सम्बन्धी रृष्क्योन 
छो जामे । इती प्रकार समानमेव ओौर देश-सेवा के भौर 
भरी कितने षी कार्यं रेते आ जति है, जिने पुराने लीय जपने 
स्वार्थं की दृ से घ्ननिकाः समञ्मकर उने भागे न तेने का 
अदिशदेते ट) इस प्रकार की आक्ञाओं को यदिमे माना 
जाय त्तो यष्ट उद्य कर्तव्य पालनं षट समक्षा जायगा । 
साधामो्हन जी केः कथन का सही आशय है । 


राजसैतिक क्षेत्र मे अग्रगामी 

यो भाएतीय रजगमीति श पष राधामोन जी र्म 
दतं के अनुयाय समम्ने जति थे ओर विदेियी की अधीनता 
से देश को भुक्त करानि के फान्तिकारी आन्दोलन मेँ भी कई 
प्रकार घे रषयोग देते रतै दै ! असष्टयोम को जेत्‌ चदन 
प्र उन्होनि नागपुरे फे जसदयोग आश्वम्‌ में रक्‌ कौस 
कासरायदिवा ओर उ्केत्िए क वारईजेतमग्पे ! हिन्द्र 
संगठन की जदश्यकता उपस्वित तै पर उसके लिए भी 
फाफी परिश्रम ओर दीड्धूष फते रहे ¦ क्रान्तिकारै दल 
कालो कौ धन तथा हथियार छी सहायत्ता दि्तमे के लिए 


३.११२ हमारी संसृति इतिहास के कीर्तिस्तम्भ 


रहित, उककृट ओर आदर्श ठो सकती है ? इस कारण पुरुप 
भी बाल्यावस्था से दही अनेक दोधों ओर तुदियों ते ग्रस्त होते 
रहे जो समाजे की प्रगति भें आजीवन रोदा अटकाते रहे । 
समाज की इस अवांछनीय स्थिति को राधामोषन जी 
वहुतं अच्छी तरह समञ्जते थे ओर उन्होने खी शिक्षा को 
वद्राने की सदैव पूरी चेय की । वे नारी स्वातंव्य के वहु 
वड़े समर्थक थे ओर कितनी ही प्रगतिशील स्वभाव की 
महिलाओं को उन्होने व्यक्तिगत सूप से सामाजिक ओर शिक्षा 
के कत्र मे अधिक से अधिक अग्रसर होने का प्रोत्साहन 
दिया । वे सदैव यह कहते रहते थे कि यदि हम वास्तविक 
स्वाधीनता तथा स्वराज्य का अयिकार चाषे है तो एमे 
पहले देशं की धियो को शिक्षित ओर उद वनाना होगा 1 
इस कार्य मँ हमको विदेशो की नकल करै की जरूरत नर्ही 
जह लियो उचित से अधिक स्वच्छन्द हो जाती ह । मारे 
लिए अपना वैदिक आदर्श ही पर्याप ओर हितकर है । उस 
समय शील ओर पततिव्रत धर्मं का पालन करते हृए भी चिरा 
सामाजिक प्रगति के सव कार्यो मे पूरा ध्राग लेती र्थी ओर 
उसके लिए सव तरह से योग्य होती थीं । यहोँ स्थिति 
आज भी हमारे लिए हितकारी है । 


समाज संगठन के क्षेत्र में 

राधामोहन जी समाज की सर्वागीण उन्नति के लिए 
प्रयलशील थे । चखियो की पराधीनता की तरह भारतीय 
समाज के पि्ठड़ी हालत मे रहने का एक अन्य कारण उसमे 
हजारों जातियों ओर उपजातियों का होना ओर परस्पर 
एक-दूसरे को ऊँचा-नीचा समञ्चना भी है । इस भयकर 
जात्ति-भेद मे हिन्दी समाज को जितना निर्बल बनाया है जौर 
करोड व्यक्तियों को विधर्मियों के क्षत्र मे व्केला है, उते 
देकर ओर समक्षकर वे खेद करते धै । यद्यपि वे बड़े 
स्वतन्त्र विचारों के थे, पर देशोत्नति कै लिए जातीयता तथा 
प्रा्ीम “संस्कृति की रक्षा को परमावश्यक मानते थै { 
अपनी हिन्दू संगठन की मनोवृत्ति का परिचय उन्होने सन्‌ 
१६०४ मेंष्टीदिया धा 1 जब परिवार तथा जाति वार्लो 
के विरोध की चिन्ता न करके आर्य समाज दार शुद्ध किये 
किसी व्यक्ति द्वारा बोरी मिठई खाली धी | उस समय यह 

कार्य भरी बड़े सास का समद्रा जाता था । - 
इसके पश्चात्‌ सन्‌ १६२२-२३ मेँ जव देश मँ 
साम्प्रदायिक वैमनस्य बद्धा, तव भी उन्होने उस्म सक्रिय 
भाग लिया ओर कोहाट के दंगे मेँ हिन्दुओं पर घोर अल्याचार्‌ 
षने पर ये श्री.जुगल किशोर दिरला के सहयोग से पीडितो 
की स्ायता करने वर्ह पर्ये ये जर कितने ही निराश्रित 


व्यक्तियो की रक्षाकी थी । उत्त समय कपि कार्य 
पारस्परिक मतभेद फे कारण शिथिल पड़ गया । इसलिए 
राधामोदन जी हिन्दू सभा के सहयोग ते हिन्दू संगठन का 
कार्य कले लगे 1 इस सम्बन्य मेँ उन्होने, सन्‌ १६३० मे 
लिख गये एक लेव मेँ स्वयं वताया था- 

“मुञे कंप्रिसत की नीति प्रारम्भ से आज तक पसन्द 
नर्हीहैफिरभी्निन कौप्रेस का विरोध कियां न अव 
करता हूं । अर्वाठनीय स्वरौजिस्ये के अधिकार काले म 
हिन्दू सभा के सम्पर्क मे रहकः कई साल तक काम करता 
रहा । साथ ही हिन्दू संगठन का प्रयल भी किया । यथपि 
रूद्रिादी धर्म से मुने कुछ भी प्रम नहीं पर हिन्दू संस्कृति 
ओर हिन्दू जाति की रक्षा के तिये प्राण विसर्जन कले कौ 
मै सदैव अपमा कर्तव्य समकषता हूं 1" 

` राधामोढन जी ने काग्रेत के सम्बन्ध मे अपमे जो 
मनोभाव व्यक्त किये ह उसका कारण यही है कि आरम्भ 
के वर्षो भँ तो यह केवल एक प्रार्थना कएने वाली सस्या 
थी। यदि उसकी किसी वात को सरकार मान लेती तौ बहुत 
सन्तुट हो जाती थी । अन्यया फिर वैते ही प्रस्ताव पास 
करती थी । उसके पश्चात जव यह गधी जी के प्रभाव 
मे आयी तो उन्होने अन्य बातों के साथ ही अहिंसा कौ 
उप्नका मुख्य नियम्‌ वना दिया  राधामोहन जी जैते व्यक्तियों 
की मान्यता थी, कि अर्हिंसा को इतना अधिक मानकर हम 
देश को कभी पूर्ण स्वाधीन मरही बना सकते । इती से वै 
कौर फे पूर्ण अनुयायी कभी न वने सके । इत विषयमे 
इ प॑क्तियो के लेखक का विचार भी राधामो्न जी ते 
मिलता जुलता था, जिसके कारण बह मौधीजी के आश्रम 
मै वरध भर्‌ तक रहकर भी वहँ की नीति से सहमत न हौ 
सका 1 इसी कारणवश सन्‌ १६२४-२५ मे चुनाव के अयत्‌ 
प्र उस्ने राधामोहन जी के साय एकाथ भामते पर्‌ क्रिस 
का विरोध भी किया ओर सन्‌ १६२५ के कानु व 
अधिवैशन के अवसर पर उप्ते कार्यकरतं से संप 
हो गया 1 पर इन वातं का आधार कोई व्यक्तिगत कारण 
न होकर सिद्धान्त सम्बन्धी मतभेद ही "था, इसे किसी 
कौग्रिस मेता या कार्यकर्ता से स्यायी वैमनस्य ने की ४७५ 
नहीं आयी । कु लोग राधामोहनजी के इत व्यव्षर्‌ 
परस्पर विरोधी मानकर उनकी आलोचना स 1 प्‌ 
म. उनकी दास्तविक मनोवृत्ति कौ समता धा 
सन्‌ १६५८ भे थी दैनिक हिनुस्तान" (दिल्ली) मे परकित 
अपने एक लेख मे मैने लिखा था- जनी 

“अनेक लोगो को यह वात कु विचित्र सी चन प 
कि साम्यवादी ओर स्वतंत्र विधारक होते हए भी राधामोहन 


1, (न न 7, त 0 १४ ^= , ¢ ^^ 


[५4 उनको हिन्दू जति की उग्रति ओर प्रताई का ख्याल 
षनारहता था । 


समाज ओर देश गुरुजनं से भी कृकर 
है 


गाधामोहन जी देश जौ समाम फे इतमे दृढ़ शुमर्चितक 
यै कि इसके लिए सव फुछ त्याग कले फो तैयार षठो नते 
ये । उदाहार्यं वै गुरुजन फा वड़ा आदर करते ये ओर 
य़्ीआयुकाहे जामे पर भी माता-पिता के पयु सदा 
नतमस्तक रते यै । प्रर जव इन्छोने नका विधवा विवाह 
का प्रस्ताव न मानकरे दवारी.लकी ते ष्ठी कले पर जोर 
जर उनको यह वात सर्वया न्याय विकृ जान पटी 
तो वे माता-पिता से क्षगडा कमै कै यजाय युपचाप घर 
छोडकर घत दिये । कोई धर्म संफट आ पडे पर गुरुजनों 
से किप प्रकार व्यवहार करना चाहिए्‌ इस सम्बन्ध मेँ उनका 
मत यह धा- ट 
“वालको फो अपने पितरो (पितामाता अदि) ओर 
गुल्जनौं का आशञातुवतींषठेना चाहिए । वयोकि ईश्वरीव 
रछा यष्ी है 1 पर इसमे इतना ध्यान अवश्य रे कि 
अपना आला का घात न हो अर्थात्‌ पितरों के कष से वह 
काम जिते हम प्रक्ष येद विरुद्ध विश्वास करते ह न कर, 
भैते या, युज, चोरी । परमासा की आश्ञा, माता, पिता, 
गु राजा आदि सवकी आक्ना से ऊपर ओर प्रधान है । 
यदि कोई बालक प्रश्न करे फि पितरों की आहा मानना घर्म 
है? तो इसका सी-साघा उत्तर"यह है कि घर का 
तमाम्‌ संगठन खण्डवण्ड ष्टो जाय, यदि सन्तान आश्ञानुवर्तिना 
1 ईश्वर ओर हमा संगठन दोन का यह उदेश्य है 
ध हम पूर्व की वुद्धि विदा ओर अनुभव से लाम उवे 1 
` चद्‌ भगवान आत्ञा देते है -मातृवान्‌, पितृवान्‌ आचार्यवान्‌ 
एषो वेद अर्यात्‌ मातापिता गुरु तीन उततम शिक. हो 
तवी मनुष्य नपान्‌ हो सकता है । (यह शतपय ब्राह्मण 
फा वचन है पुनः तैत्तरीय पृ. ७ अनु.११ क. रमे) कलहा 
गया है-मातृदेवो भव, पितृदेवो भव आचार्यदेवी भवं 1*' 
वेद भगवान (शब्द ब्रह्मा) भे माता-पिता तथा आचार्य 
महत कै सम्बन्ध भँ जो कुष्ठ फंहा गया है वह मिरविवाद 
॥ गिनकै द्वा हमर शरीर मन ओर प्राण का निर्माण 
आ । जिनके प्रसाद सै हम विकास की वर्तमान मंनिले 


हमारी संकृति इतिहि के कीर्तिस्तम्भ ३.११३ 


तके पुय सके है, उनका हार्दिक सम्मान ओर अवश्यक 
सेया-ुश्रुया कना हमारा धर्म माना ही जायेगा । इसलिए 
उनके अदेशो का पालन कलना धी हमारा पवित्र कर्तव्य 
है । पर इसमे इतना प्याने रखना आवश्यक है कि यदि 
वै भ्रम, स्वर्यं या मानुषी दुर्बलता कै कारण कोई एसा आदेश 
दै जो भैतिकता, ईमानदारी, परोपकार, परमार्थं आदि 
मानवीय सदुगुणों फे विपरीत ष्ठो, तो उसको अमान्य भी 
किया जाना चाहिए 1 एते अवसर.पर उनको देशकाल की 
वर्तमान परिस्थिति तथा उनकी मूल विनयपूर्वक समना देनी 
चाहिए । साय ही किती प्रकार की उनकी सेवा सहायता 
मै त्रुटि नर्ठी आतर देनी चाहिए. 

इसका एक प्रत्यक्ष ओर बहुत प्रभावशाली उदाहरण 
हमको अपने युगनिर्माण आन्दोलनं मेँ मिलता है, आजकल 
युग-निर्माण योजना की तरफ से दर्हेन प्रया विरोधी अभियान 
लाया जा रहा ६, जौर फालेन स्कूलो मे पढने टन को 
प्रेरणा देकः यष प्रति कराई जा रही षै कि वे अपना 
विवाह दहेज प्रथा फो त्यागकर कराये, क्योकि यह प्रथा 
समाज का घोरे अहित कर रही है । ल्के इन युक्तियुक्त 
यातो को समस्न जति ह ओर दहन त्यागने की परतिज्ञा कर 
तेते कं । पर विवाह का अवसर आने पर उनके अभिवावक 
धन्‌ फै लालच अथवा अपनी शान ओर ब्य फे नाम पर 
इसके,लिए तैयार नहीं होते 1 रेस पिप्यिति सामने आनि 
पर प्रत्येक विवेकशील ओर न्यायपरायण युवक का यह 
कर्तव्य ह कि दहैज वाते विवाह के लिए स्पष्ट इन्कार कर 
दे इससे भते टी माता-पिता या अन्य सम्बन्धी रुष्ट व्यो न 
षो जाँ । इसी प्रकार समाज-सेवा ओर देशसेवा फे जौर 
भ्री कितने हठी कार्य देसे आ जाते ष, भिरे पुराने लोग अपने 
स्वर्थं की दृष्टि से हानिकर समञ्षकर उनम भाग न लेने का 
आदेश देत £ । इस प्रकार की आज्ञाओं को यदि न माना 
जाय तो यह उश्च कर्तव्य पालन ही समज्ञा जायगा । 
राधामोहन जी के कथन का सही आशय है 1 
राजनैतिक क्षे में अग्रगामी $ 

यों भारतीय राजनीति (न पे राधामोहन सी गर्म 
दल के अनुयायी समन्ञे जाते यै ओद विदैशियों की अधीनता 
ते देश को मुक्त कराने कै क्रान्तिकारी आन्दोलन मे भी कड 
प्रकार से सहयोग देते रहते थे 1 असहयोग का जोर बद़ने 
प्र उन्दने नागपुद के असहयोग आश्रमं मँ रहकर कत्रि 
का साथ दिया ओर उक लिए करई बार जैल गये । हिन्दू 
संगठन की आवश्यकता उपस्थिते होने पर उसके लिए भी 
काफी परिश्रम ओर दौड्धूप करते रहे 1 क्रन्तिकारी दल 
वाल को धन तथा हियानो की सहायता दिलाने कै लिए 
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सन्‌ १८०८-६ सै ही तरह-तरह के गुप्त प्रयल कलते रहे । 
ये सव कार्यं देश की सामयिक परिस्थिति जौर आवेश्यकता 
कै अनुसार वे कते अवश्य रे, पर्‌ उनका हार्दिक विश्वास 
ओर अन्तिक सिद्धान्त इन बातों से वहुत आगे वदरा-चदरा 
था । वै उन दा््निकों के मतानुयायी थे जो जाति जौर 
संप्रदाय की सीमा को नही, वरन्‌ रा्रीयता की परिधि को 
भी हयकर "एक मानव-जाति' के सिद्धान्त को मान्यता प्रदान 
करतै है । 
इस समय हम साम्यवाद या कम्यूनिज्म कौ सेवसे 
अधिक अग्रगामी राजनीतिक सिद्धान्ते समडते है । भारत 
कै वड-बड़ राजनीतिक नेता भी उसकी चर्चा दबी जवान से 
करते ई, जौर पूजीवाद पर भरोसा रखने वाले तो उसके 
नाम से ही थरथराते है पर राधामोहन जी योरोप के प्रसिद्ध 
आन्दो्तनकारी "वर्ुनिन' क उस सिद्धान्त को सर्वोपरि मानते 
थे, जिक्षको ““अनाकिज्म" या “अराजकतावाद" के नाम 
से पुकारा जाता है । उसका आशय है, कि सव प्रकार के 
शासन ओर राज्य-व्यवस्याये कृत्रिम है ओर मनुष्यो फो 
दवाकर रखने के उद्देश्य से बनाई गई ह 1 इनके रहते न 
तो मनुष्य सुखी रह सकृता है ओर न मानवता की सर्वो 
चोद पर्‌ परहैय सकता है । इसलिये भागव जाति का सघा 
हितैषी वष्ठी है जौ इन शासनःव्यवस्याओं का अन्त करके 
सर्वथा बन्धन रहित समाज की स्थापना के लिए प्रयल करता 
है, इसी स्थिति में मनुष्य का उचित विकास हौ सकता है। 
अधिकांश लोगो के लिए यह एक वरिचत जर समक्चरमै न 
अने वाला सिद्धान्त था, क्योकि अव से सौ वर्प पूर्वं एक 
तरफ तौ उसकै अनुयायी राज्य व्यवस्या कौ मिटने के 
द्दश्य से योरोप के राजाओं ओर सेग्रारों के प्राण नाश के 
लिए बम ओर पिस्तौल का प्रयोग करने लगे थे । दूसरी 
तरफ वह जने-सभाज के लिए उस स्थिति का प्रचार ओर 
समर्थन करते थे, जिसको हम भारतीय धर्मग्रनथों की भाषा 
मेँ सतयुग कह सकते ह । ये *अनार्किस्ट' गरीबों की दुर्दशा 
देषटकर अपे से बाहर टो जाते थे जौर अपना कोई स्वार्थ 
ने प्र भी अत्याचारी शासकों कै प्राण तेने ओर अपने 
प्राणं देनेकेलिये तैयारष्ठौजातेथे । एेपेहीलोगोके 
लिए किसी साहित्यकार ने कष्ठ है कि वे एक साय फूल 
तेभी कोमल जीर वन्न सेभीकटठोर' ते हैं} इस सिद्धान्त 
का विद्रैचन करते हुये राधामोहन जी ने “न्याय नीति समता 
जीर स्वातंत्र्य" शीर्षक लेख मेँ कहा है- 

“परोप के महान्‌ स्वतन्त्रे विचारक प्राउदरन का कथन 
है कि तुम जो कुछ जानत ष्टौ उसै बिना किसी प्रकार के 
भय ओर्‌ पृणा कै सत्य-सत्य कह दो । कविर्यो जौर 
कथाकाो फी कत्पनाये मनीरंजन तो कर सकरी है पर वह 


विश्वासं का स्यान ग्रहण नहीं कर सक्ती । वि्नान 
मानव-धर्म जीर प्रकृति नियम कहते ह कि उनके आगे कला 
कौशल के सतिरेनन ओर कविता की मृनगढन्त कल्पनार्ओं 
को स्थान नर्ही मिल सकता । सच्चाई कै प्रकट होने का 
स्थान प्रत्येक मनुष्य का हदय है । इमे रंग-स्प, देश जौर 
धर्म जाति के कारण कोई अन्तर मर्ह पटर सकता । हम 
अनन्त कै मध्य मँ है, हमसै पहले भी अनन्त जैर पीठे भी 
अनन्त का स्थाने है । इस अनन्त मेँ किसी क्षणिकं प्राणी 
की क्या हस्ती है ? इसलियै भेर ्ोटेपन को भूल जाओ । 
यह देखो कि जो कहता हं वहं क्षं तक सत्य है ? यह 
विचार करो कि सत्व ओर दायि क्या है ? न्याय नीति 
किसे कहते ह ? स्वातख्य तया स्वाधीनता का सप कैषा 
है ?" 

“विद्वान्‌ लोग कहते ह कि मनुष्य भर एक प्रकार का 
पशुष है, पर दोनों मे अन्तर बह है कि मयुष्य अपनी 
सामाणिक योग्यता को सम्षता है । वह जानता रहता है 
कि मुम समाज संगठन की योग्यता है, लेकिन पशु ई 
गुण को रते हुए भी अपनी इस विशैदता को गर्ही जागता 
हम अपनी सामाजिक वुद्धि से पिये हए कामो की आलोचना 
विचार एवं तर्कं करते ५ इसी से ह ष्याल हतादैकि 
कौन सा काम हमारे तिए ओर दूसरी के लिए हािकर ह ८ 
बहुत से काम पहले हमरे तिएहानिक्र हत ई, फिर दूरं 
के लिए । बहुत से काम पहते दूस को हानि पवत है, 
फिर हम । इतीतिये हम उस सामागिकं बुद्धि का जो, री 
क्रम से चलाती है विरोध नहीं करते । इसी का नाम ५१ 
हि 1 हमारी यह तरक शक्ति ही हमे बताती है कि स्वाम ^ 
डाकू या हत्यारा अथवा यों कहे कि "समाज ्वचक र 
पिष्ट है । जव मनुष्य जग-वक्कर दोष, करता ह, (९. 
वह प्रकृति का शत्रु ओर समाज के समक्ष अक्षन | 
ह । वह दूसरों के लिए हानिकर है जर अपने लिः 
अस्तु हमारे सामाजिक भाव-वहि वे धर्म के नम पर क 
जौर चहि कानून अथवा नीतिमत्ता के साम पर-जौर ष 
तरक शक्ति (बुद्ध) एमे इस वात के लिये सावधानं करते £, 
कि जपने कर्मो की निम्भदारी अपने ऊपर लै] इसी सिद्धान्त 
घर बदला लेना, पश्चाताप, प्रायश्वित ओर दण्ड विधान 
बनेर्है 1” 
भारतीय धर्म-शाख भी यदी कहते ई 

अराजकतावाद का सिद्धान्त यद्यपि आधुनिक ५ 
दो-चार योरोपियनं विचारक नै निकाला था, वः 
गम्भीरतापूर्वक इसकी व जाय तौ वर्तव 

धर्म शास्र केँ सर्वो आदेश ““आसवत्‌ 
त ही । जव कोई मनुष्य अपन हानि के साय 


दूसरे फी भी हानि की चिन्ता रखता है तभी वह विवेकयुक्त 
मानिक प्राणी कहलने का अधिकारी वनता है । आज 
नष्य ज्ञानविश्नान कै कतर तो जदगुत चमत्रार दिखाने लग 
या है । पर्स सामान्य सत्य सिद्धान्त को मानने मै 
समर्थ हो रहा है, कि हम अपने ानि-लाम के साथ दूस 
हानि लाभ का भी उतना ही ख्याल रखें । इसी सच्वाई 
गि मानने का यह परिणाम है कि संसार भर मे घोर संघर्ष 
सन्न हो गया । सम्पति के बद्र जाने ओर नये-नयै सुख 
गाधनों फे प्रस्तुत ्ोने पर भी मनुष्य सर्वनाश की विभीषिका 
त कोपि रहा है । राधामोषठन जी ने इस तथ्य को पूर तरह 
पमक्षकर ही "कम्यूनिस्म क्या है ?' पुस्तक के आरम्भ मे 
लेखा था- 

“कौन नर्ही जानता कि भूमण्डल फे निवासी जन-समुदाय 
म सम्पनों (धनियो) की संघ्या एक मुदूढी भर है, शेष 
ध्वी विपो के अन्तनदि ते गरून रही है । चारो ओर रोर 
र क्षग्े की प्रचण्ड अग्नि मनुष्यत्व फो भस्म किये छालती 
¢। फिर जो थोडे ते सभ्पन है उनम भी विलाप्निता के लिये 
एक दूसरे का धन ठीनने का प्रबल 'संधर्प चत रघ टै 
न सव वात फा स्पष्ट सूप-रंग इत निवन्ध में देखने को 
मिलेगा । हमें तो भगवान व्यास का एक वचन याद आता 
। । यदि कम्यूनिज्म से उसकी पूर्ति होती हो तौ जच्छ ही 
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शरूयतां भर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम्‌ । 
आत्मनः प्रतिकूलानि परषां न समावरेत्‌ । 1 

अर्थात्‌-धर्म का सार भौर तदनुतार मागवीय कर्तव्य 
यही ४ फि मको स्वयं जो वात, जिस प्रकार्‌ को व्यचहार्‌ 
बुरा लगता ह, वैसा व्यवहार किसी अन्य कै साथ भी नहीं 
करना चाहिये । 

“मी बात को व्यासजी से अनुमानितः २५०० वर्षं 
परे महाला' ईसा मसीह ने दुहराया धा- “20 धा० 


0पाटाऽ ४इ 9 छण ए50 #ट्‌/ तणा 4० प्ा० ङण्ण ^" | 
(अर्थात्‌ अन्य लोगों के साथ वैसा टी व्यवहार करो जैसा 


तुम उनते अपने लिये चाहते हो) इन्टीं विचार की रूह 
(सार) खींचकर एक -योरोपियन राजनैत्तिक लेखक ने नई 
शीशी मे भरकर इत तरह पेश किया है-- ^ 
“जनता के लिये जन-राज्य के अतिरिक्त ओर जितनी 
श्री तरह की सरकारे है, ओर विशेषतया विदेशी सरकार 
उनको वास्तव में डाक जर लुटेरौ की सरकार ही समन्नना 
चाहिए |” ^ ४ 
इन वाती से पाठक समञ्ञ सकते ई, कि संसार भर के 
. सत्य ओर न्याय के अनुयायी सञनों का एक ही मत है कि 
अपनी तरह दूसरे की पीड कौ भी समञ्नना चषिए्‌ ओर 


हमारी संककुति इतिहास के कीर्ति्तम्भ ३.५११ 


उन तमाम कामों से बचना चाहिए, जनिते दूसरों का अनिष्ट 
होता टो । इस दृषटि.ते वर्तमान जगत मेँ प्रचलित पूनावीः 
का सिद्धान्त साफतौर पर प्राकृतिक नियम के विपरीत जौः 
अन्यायपूर्णं है 1 कर तो शाघ्रकार ओर उनके साय ही 
तरह-तरह के तिलक ओर मालाओं से सन्नित आचार्य 
सन्त-महन्तं आदि ““को ब्रह्म दितीयो नास्ति अर्थात्‌-इस 
समस्त संसार मेँ एक दी ब्रह्म व्याप्त है, उसके अतिरिक्त ओर 
कुछ नही है । जैते सर्वो सिद्धान्त की घोषणा कटते है 
ओर कषठ वे अपने टी समान ब्रह्म रूपी मनुष्यो-"“भूषो नंगों 
को देकः उनकी तरफ से ओँ फेर तेते है । इतना ष्ठी 
नहीं वरन्‌ करो मनुष्यों को इस प्रकार कंगाल बनाने वलि 
धन कुवेरो करोड्पति सेढठो कौ ये “धर्मचिार्य' ही “धर्ममूर्तिः 
धर्म दिवाकर की पदवी भी दे डालते ह 1“ राधामोहन जी 
ने इत स्थिति को बहुत अच्छी तरह समङ्ग लिया धा ओर 
अपने ““कानून तथा सरकार” शीर्षक निवन्ध में स्पष्ट स्प 
से कष्ठ धा- ~ 
. “आजकल मनुष्य जाति मे केवल दौ ही प्रतिदरनदी दल 

रह गये ६-एक सबल अधिकार प्रप्त जवरदस्त लोगों का 
ओर .दूसरा निर्बल जीवन अधिकार रहित सीधेसादे लोगीं 
का । कानून, सरकार, धर्म-शासर ओर ५.४ (धर्म-गुरु) 
केवल जबरदस्ती के पृष्ठ पोषक टोते ¶ 1 दुखियों के 
नही -यह हमारा निप्रति का अनुभव है 1" । 

इसमे तनिक भी सन्देह नहीं कि ओर न्याय कार्म 
का तत्वे “आलवत्‌ सर्वं भूतेषु” की सूक्ति मेँ टी समाया 
हुआ है । सा धर्मात्मा कभी वर्तमान पूजीपतियों के समान 
ग्रीव मजदूरौ ओर स्वत्वहीन लोगों का शौषण न करेगा । 
लकीर के फकीर लोगों को भले ही मन्दिर ओर धर्मशाला 
बनाने वाले अथवा दौ ला रुपया खर्च करके बहुते धूमधाम 
के साथ ठाकुर जी को “'छषन भोगः" चिलाने वाले सेठ जी 
"धर्मओआण'' अथवा “भक्तराज” जान पड़ते हो , पर हम 
गुरु नानक के शदो मे यही कह सकते ह -- 
जानन हायर जाविया बणिया मैरी बान ! 
अनछाने लोह पिये पानी पीयै छन ।। 

अरथात्‌-अरे वनिया ! तैर स्वभाव को कोई जानने वाला 
ही समञ्न सकता है । एक तरफ तो तू सृष्म जीवों की रक्षा 
कै माम पर्‌ पानी कौ कपृदधा से ्ठानकर पीता है ओर दूसरी 
तरफ गरीबो के दून को.विना छाने हुए ही गटक जाता 
है । (अर्थात्‌ व्यान भदे के नाम पर उनके कपद्धे तक 
उतत्वा लेता ह ।} 

राधामोहन जी इस त्य कौ बहुत उच्छी तरह समक्षते 
थे ओर उन्होनै अपनी रचनाओं मे जगह-जगह गरीवों एर्‌ 
हने याते सव तरह के अन्याय अल्याचारो का जोर के साय 
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विरोध किया था । यह वात दूसरी टै, कि उस्न समय रज्य 
तेथा समानं की गतिविधि सर्वथा प्रतिकूल हीने ओर कोई 
उपयुक्त साधन प्राप्त न होने फे कारण व्यावहारिक स्प भें 
उनको भी अपने सार्वजनिक कायो के लिए कुष्ठ उदार ओर 
सह्य श्रेणी के “वनि की सहायता सेनी पडती थी । 
ह्म यष्ट मानते & कि किसी भरी श्रेणी या जाति के सव 
लोग एक सै नर्हा ्ेते । अच्छे ओर वुरे सवमेहेते ह । 
पुरा सभय मे वनियौ मे ही भामाशाह हुए, जिन्हेनि अपना 
सर्वस्व दैकर महाराणा प्रताप की श्वती भैया कौ पार 
लगाया । यर्तमनि समय मे जमनालाल दजाजने भी अपनी 
सम्पति गधी जी के चरणों मे अर्पित करके राष्ीय संग्राम 
की सफलता मे अभूतपूर्वं सष्टयोग दिया 1 काश्ीकेश्री 
शिव प्रसाद गुप्त नै मालवीय जी तथा अन्य अनेक प्रपिद्ध 
देशपक्तौ की सष्टायता कर्के उनके कामों को अग्रसर 
कराया। पर एसे उदाष्टण इने.गिने ही ह । अधिकांश 
सद्या गुरुनानक कै अनुसार तालची श्रेणी के व्यवसायों 
की ही दिखायी पड़ती है, जो धमे कमाने के निए अतिक 
कार्यो मँ भी सकोच नहीं कते । देते व्यक्तियो के 
श्र्टचार-खाद्य पदार्था मे दूषित वस्तु मिला देने की 
श्रिकायते हम प्रतिदिन सुनते रहते है । इसीलिए राधामोहन 
जी तया उनके जैसे विचार वालों (अर्थात्‌ समान अधिकार 
ओर सार्वजनिक म्याय के अनुयायियो) को उक्त श्रेणी वालों 
की विरोध करना प्ता है 1 


काग्रेस ओर सार्वजनिक अन्दोलनो में 

„ इस प्रकार मनुष्य मात्रे फो समागे अधिकार भौर 
सामाजिक न्याय के सिद्धान्त कौ लेकर राधामोहन जी देश 
सैवां ओर अन्याय पीडितो क सेवा-कार्य मे अगे वदरते 
गये ` 1 सन्‌ १६०५-६ से ही उन्होने स्वदेशी जौर वहिष्कार 
आन्दोलन में भराम लेना आरम्भ किया । सन्‌ १६०७ में 


सूरत कोतरित मेँ गर्म जर नर्म दल के क्षग्डेमे पुरी तह 


लोकमान्य तिलक जौर अएविन्द धोष कै अनुयायी थे । 
इसके वाद ही उनका सम्बन्ध वंगाली क्रान्निकारियों से षे 
गया ।} राधामोहन जी का परिचय अनिक मारवाड़ी 
व्यवसायों से था, इसल्तिये वे समय-समय पर उनकी आर्थिक 
सष्यता द्विलाने भें प्रयलशील रहते थे 1 

इरी बीच भे वे सहित्य दारा युवकों को देशमक्ति फी 
प्रेरणादायक पुस्तके भरी लिखते रहे । , ला. लाजपतराय, 
मैजिनी, गेरीवाल्डी, नेपोलियन के चरित्र समू १६१५ तक 
लिखे गये । मैजिनी योरोप मेँ गु समिततियो का बहुत वडा 
संगठनकर्त धा, ओर उसने अपने प्रयलौ से इटली, रस 


ओर अद्धिया की सरकाते तया रोम के पोष का लेनी 
तथा श्र दोनों प्रकार से भुकावतै फक्के अन्त मे अपने देश 
कोस्वतेतर कररकेष्ठी चैन ती । राथामोहन जी वैगिनी के 
यड प्रशंतक थे ओर उसके विया फा अयिकापिक प्रचार 
फते रहते थे । 
ला. लाजपतराय फे जीवन चच फे तिने के लिए 
तो उनहोने लालजी फे पिता काला राधाकिरन जी से घव 
पत्र व्यवक्ष किया था जर लालाजी के आरम्मिक जयनं 
की यटनाओं का पता लगाकर तखा या । उन्हे लालाजी . 
फे अधिकार मे से जिते सर्वभ्रेठ समञ्चक पुप्तक फे आरम्म 
दिया, वह इरा प्रकार ~ 
शह सच है कि कट सहन किये यिना कु प्रात नर्हा 
षठेता । जिन भारतवािर्यो न अपने जीवन देश फी सेवा 
म अर्पण कर्‌ दिये ह, ये फिर अपने स्वामी आप नर्हा 
रतै । देशभक्ति फे किसी कर्तव्य से उत्तेजित होक प्राणं 
हवन कर देना वीरता है, परु उतेमना को वशवर्ती र्कः 
देशित फे लियै जीवित रहना ओर्‌ ५ है । पवित्र 
से पूर्वं उद्यतम जीवन अवश्यक 
र न होता टै, इस सिद्धान्त म रधामोहन जी कौ पूर्ण 
स्य सै प्रभावित किया धा । व दीर्घकाल तक जीवित रहकर 
अपने जीवन का उपयोगं एकमात्र देश तेवा के तिए करते 
, इतर्मे कोई सन्देह नही । 4 
नेपोलियन के जीवन चरित्र की भूमिकामें इमहोमे निघा 
था यह नहीं कहता कि इसमे दोप न यै ५ 
नेपोलियन अपने समय का वड़ा भारी मनुष्य हितकर्ता, 
स्वतस्नता का प्षपादी ओर मानव मातर काग्रिमी था ५/६ 
वास्तव मै इन्दं विशेषताओं के व 5 व | 
भी मेपोलियन कौ संतारे कं इतिहा 
= गया ह । इसकी देशभक्ति मे कोई सन्देह ही । 
उसने सदैव क्ट सहकर ओर प्राणो का मौह सायकर्‌ फ़रस 
कै षण्डे को ऊंचा किया त ध 
क्रान्तिकारी आन्दोलन मे सहा 
इत प्रकार एक सर्वो आदर्श कौ सामने त 
राधामोहन जी देशसेवा ओर्‌ अन्याय पीष्ठितौ की ५. 
आगे ददते गये । यदपि उनके साधन वहत सीमित ५ । 
भी उन्होने निससंकोच भाव से केष के असहयोग आः ध 
म ही नर्हा, करनतिकारी आन्दोलन मे भी उल्तेषठगीय पा 
लिया । कलक मे किये गये आरम्भिक क्रान्ति त 
कार्य के विय मे तौ हमन उनसे वहते कम सुना 0 प 
सन्‌ १६२५८३० के आसपास उनको इस कषेत्रम का क 
के अभिलाषी अनेक नवयुबको को पोह जौर प्रणा 
अवश्य देखा या । 


उही दिनों एक बार वै राजा महेद्र प्रताप से मिलने 
की वात कहकर नपाल गये । वष्ट शिवरात्रि का अवसर 
था, क्योकि उन्हीं दिनों “भगवान पशुपति नाथ के दर्शनों 
केनाम पर नेपाल मे जा सकने की टूट मिलती थी । पर 
वह से लीटर कर उन्होने कहा कि राजा साहव-नेपाल नहीं 
आ सके ओर इत कारण उनसे भेंट नहीं हो सकी । हमने 
भी इत सम्बन्ध मे जर कुछ नहीं पूष, क्योकि उस जमाने 
की परिस्थिति टी एेसी थी । अग्रे सरकार कै गुप्तचर हर 
जगह गुप्त संस्थाओं ओर्‌ क्रंतिवादी व्यक्तियों का भेद मालूम 
कले फे तिये फिरते "रहते थे, जर एेमे लोगों को फंसने 
की चाल चला करते थे । इसलिये उस समय क्रान्तिकारी 
संस्थाओं जर उनके कार्यक्रमो का हाल निजी मिनो को भी 
उतना ही वतलाया जाता था, जितनी आवश्यकता होती 
थी। कोई आपस मेँ एसी वात पूता भी नही था । दूसरी 
बात यह भी धी, कि राधामोहन .जी सार्घजनिक राजनीतिक 
आन्दोलन मे भरी भाग लेते रहते 'थे, ओर पुलिस वाते उनसे 
अच्छी तरह परिचित थे, इसलिये वे. पकर अधिक काम 
कर भी नीं सकते थे । 
उनकी उस समय की कार्यवाहियों का वर्णन अव बहुत 
खोज करने प थोड़ा वहुत हौ जाना जा सकता है । 
इत विषय भें हार्दिक लगन थी, इसलिये जित प्रकार सम्भव 
ता कु म कुठ किया कते थे । हिुस्तान सिपन्तिकनं 
आर्मी” ऋरोतिकारी दल) की कानपुर शाखा के राधामोहन 
भी कुठ अधिक सहायता दिलवायी थी । उन्होने 
कानपुर के कुछ नवयुवको को एकत्रित कर एक छोटा-सा 
दल संगठित किया धा, जिसका संचालन श्री विजय कुमार 
सिन्हा करते थे । 
जवे पुलिस की लगातार निगरानी से वचकर कानपुर 
"भैस बडे मगर भ कोई अच्छा संगठन वना सकना कठिन 
जान्‌ पञ, तौ सन्‌ १६३४ में वे हमीरपुर के एक पर्वतीय 
क्वे मे “शिक्षक” की' हैसियत से चते गये । उनका 
वास्तविक उदेश्य वँ पर क्रान्तिकारियों का एक गुप्त अड्डा 
नाना ही था । पर उस स्थान की जलवायु उनके तिये 
प्रतिकूल सिद्ध हुआ, निस उदर रोग वद़ गया ओर एक 
वर्ष भीतर टौ सन्‌ १६३५ मे उनका देहान्त हो गया 1 
इत प्रकार राधामोहन जी जीवन्‌ के अन्तिम समय तक अपने 
क ध पूर्ति मे संलग्न रहे ओर उसी के लिये बलिदान 
से वानप्रस्यी राधामोहनजी 
भारत की प्राचीन संस्कृति मे समाज के सुचारु संगठन 
से चार आश्रमो की स्थापना की गई थी । इनमे 
ब्रघचर्यं ओर गृहस्य की आवश्यकता ओर उपयोगिता 


हमारी संस्कृति इतिहा के कीर्तिस्तम्भ , ३.११७ 


तो मनुष्य समजते एी है ओर संन्यास आश्रम भी विकृत 
दशा मे अभी तक चल रहा है । पर वानप्रस्थ फो, जो एक 
प्रकार से समाज का शिक्षकमार्गदर्शक है लोग प्रायः भूल 
गये थै । राधामोहन जी नै यथपि कभी उसका नाम नही 
लिया, पर जवं हम उनके जीवन-कार्यो पर विचार करत है 
तो निस्सनदेह कह सकते है कि-वे एक सञ्चे “वानप्रस्थी 


ये । 

भारतीय शाछ्ो मे गृहस्यी का प्रपभोग कर लेने ओर 
परिवार के पालन का उत्तरदायित्व पूरा हो जाने प्रर वानप्रस्थ 
ग्रहण कले का विधान है । सामान्य रीति से इसका समय 
पचासं वर्ष की आयु के आसपास माना गयाथा | पर 
विशेष अवस्था मे इसमे अन्तर भी पड़ जाता था । राधामोहन 
जी की तीस वर्ष की आयु मे उनकी पली का देहान्त हो 
गवा ओर एकमात्र पुत्र भी इसके छः वर्ष पश्चात्‌ नाता रषा 
` धर्‌ मेँ इनसे छोटे तीन भाई भर मौजूद थे, इसलिये इन्होने 
अपना जीवन देश ओर जाति की सेवा मे समर्पित कर देने 
का निश्चय कर लिया ।` उनके इस मनोभाव का परिचय 
+ की भूमिका में दिये इन वाक्यो से मिलता 

| ॥ 


“जिस जाति में स्वतन्वरता तथा मान मर्यादा की उपिक्षा 
धन जौर प्राण से अधिक प्रेम किया जातां है, वह पतित 
केकर मिट्टी मेँ मिल जाती है । अत्तएव देशप, मान 
मर्यादा, स्वत्व, स्वातन््रय की रक्षा के तिये धन ओर्‌ प्राण 
को तिनके तरह त्यागनै कौ प्रस्तुत रहना ही मनुष्यल्य है- 
उन्नति का महामन्त्र है । जो सौप की तरह धन कौ ताकते 
रहने ओर हिज की तरह प्राण वचाने की ही चिन्ता मेँ 
रहता है, उसको मनुष्य कहना मानो मानवता को कलंकित 
करना है । मनुष्य की शोभा लेनी व खद्भा सेहैनकि 
धन जओौरसूपसे 1“ 

बस इसी आदर्श कै अनुसार इन्होन कलकत्ता प्व कर 
कुष्ठ उमरते हुये बालकों को देश प्रेम की शिक्षा देना जौर 
स्वयं देशद्धार के संयर्ष मे भाग लेना आरम्भ किया । तभी 
से इनका नाम मास्टर साहव पड़ गया । जैसे ये अपने 
समीप रहने वाते बालको को प्रत्यक्ष स्प मेँ शिक्षा देते थे, 
चैते ही देशवासियों के मार्ग दशन के लिये नीति दर्शन देश 
का धन" देशभक्त लाजपते" "देशभक्त मेजिनी "जोजेफ 
गैरीलाल्डी' जैसी प्रेरणाप्रद पुस्तके लिखी तथा “सत्य सनातन 
धर्म" नामक पुत्र निकाला, जिते लोगो में देशभक्ति जौर 
देश-रक्षा की भावना प्रज्ज्वलित हो ओर समाज सुधार की 
दिशामें भी वे अग्रसर टो । इनका यष मनोभाव इस्त वाक्य 
सै स्पष्ट प्रकट हेता है- 


-३.११८ हमारी संस्कृति इतिहास के कीर्ति्तम्भ 


"मेर यह पक्षा मत है फि कोई भी पुस्तक क्योनष्, 
जौ पाव्य के मनं मे जागृति, हदयो पर्‌ स्यायी जकना 
(प्रभाव) ओर नसो मे कररापन वैदा न करे वह सर्वथा 
निमी ही है 1" 

इटरनि इस प्रकार की बीस-पञ्ीस छोय वड पुस्तके 
ओर अनेक लेख लिखे । इनमे सै “जर्मनी का अभिमान" 
जौ प्रथम्‌ महायुद्ध के मध्य लिखी गई थी, ग्रेन शासको 
छो जपने तिये खतरनाक जान पड़ी, ओर उसफो राजद्रोही 
वता कर जन्त कर्‌ लिया गमा । “देश भक्त ैजिनी" ओौर 
“जोसेफ गैरीवाल्ड” को “श्रणवीर” के संचालक श्रीसतीदास 
अददा मे प्रफाशित किया । -उनको कलकतते मेँ एपाने की 
व्यवस्था रधामोषन जी के प्रिय शिष्य श्री गेगाप्रसाद भोतिका 
ने फी थी जर अन्त में पूरा तैयार करके गया फोप्रेस में 
लेजानेकाकार्यैनिभीकियाथा। 

राधामोहन जी फा जीवन ओर कार्यं उन कर्मयोगियों 
फी तरह धा, जो मानव-जाति की सेवा फे लिये निरत 
श्रम करते रहते ह ओर अपने स्वार्थ, सु व नामचरी की 
कभी चिन्ता नहीं करते । वास्तव मेँ यही मनुष्य जन्म की 
सार्थकता है । उनकी वेशभूषा वानप्रस्यियों जैसी ही रही । 
एक छोटा-सा कुरता या बन्डी ओौर ठाई-तीन गज की लगी, 

वस्त श्तना ही उनका परिधान था, तया दो कम्बल ओर 
एकाध चादर उनका विस्तर । सदैव लकड़ी के तल्त या 
भूमि परी सोते थे जर भोजने भी बहुत सादा करतेये ! 


यथपि उनका परिचय काफी बड़े ओर सम्पन व्यक्तियों ते 
था, तौ भी जैसा “विप्लव” की भूमिका मेँ आवागद् के राव 
कृष्णपालर्सिषह ने लिया है कि वे ग्रामीणों फी जैकी गेरी 
ओर छाछ को वेहुत पठन्द फते थे ओर इसी ते स्वस्य, 
यैतन्य जीर मुद यने रहते धे । वेक्षाकपैयेकि 
"पेट प्रर अन जर तम ठकने कौ फपड़ा मिलता रहे ओर 
अमीरी की वैहूदगियो सै पाला न पड़ तो मनुष्य दीर्घगीवी, 
निरोग जौर वहुत सुखी एह सकता है 1” वे प्रायः मजीर 
के इस प्च फो फ फते ये- 
"दौतत की सुत्ने काट ज पड़ जायगी गक । 

ठंसवा वहते दुनियोँ मँ वह कएवायेगी वावा ।। 

इस प्रकार समान सै कफम से कम तकर उन्ोनि अपनी 
समस्तं योग्यता प्रतिभा, साहस ओर समय को जन-तैवाके 
काय भे ला दिया । इसमे उनको जो व्याग, तपस्या, जैत 
यात्रा आदि सहन करना पड़ा उत उनहोन माघ्रमूमि का प्रसाद्‌ 
समश्च कर परपतरतापूर्वक स्वीकार किया । वर्तमान प्मय मेँ 
जव देश-तेवा ओर राजनैतिक आन्दोलन एक नवे ही मार्ग 
पर्‌ चत पड़ ह ओर सेवा तथा कर्तव्य पातन फी अपेक्षा 
अथिकार ओर लाम की मोग अथिककी जारी दै, 
रघामोहन जी का लागू ओर सेवामावी चत्र हमार 
तिये एक वहुत उत्तम आदर्श सिदध हो सकता ६ । उससे 
उचित प्रणा ग्रहण करना हम सवक लिये निश्चय ही 
कल्याणकारी ठोगा । - 


परमपूज्य गुरुदेव व्क अभिनव पाँच स्थापनां 


युगदृ्टा के स्तर की अवत्तारी सत्ता के रूप मे परमपूज्य गुरुदेव ने अपने अस्सी वर्प के जीवनं काल में जितना 
भी कुछ किया, उसकी मिसाल करी देखने को नहौं मिलती । करोड़ों व्यण्ियों के मनो का निर्माण उनके सोचने के 
` तरीके मे बदलाव एवं युगनिर्माण की पृष्ठभूमि बनाकर र देने का कार्य इन्हीं के स्तर की सत्ता कर सकती धी जो लाखों 
वों मेँ कभी-कभी धरती पर आती है 1 उनके हारा कौ गयौ स्थापनाओों का जव प्रसंग आता है तब इंट-गारै-चूमे- 
सीमेंट से बने भवनों से पहले उनकी सेह-संवेदना से सिक्त हुए, ममत्व मँ स््रानंकर उनके अपने हो गये लाखों 
व्यक्ति दिखाई पडते दै, जिनने उनके एक इशारे पर अपना सब कुछ उनको अर्पिते कर दिया । स्वतंत्रता संग्राम के दिनो 
मेँ कभी दसा ही वातावरण भारत के कोने-कोने मेँ दिखाई देता था, जब हर घर से सत्याग्रह मिकलकर आ रहे 
भे । भावनाओं का आवेग चिरस्थायी नहीं रहता। वे ही लोग जो कभी रषट्निर्माण के लिए अपना सब कुछ छोड़ पठ्ना- 
लिखना छोड़ देश को आजाद बनाने के लिए कूद पड़े थे, कभी.गड़बड़ाने न पाए, उसी के लिए बापू ने आजादी के 
बाद काग्रेस भंग करदेने च सभी को एक आदर्शं स्वयं सेवक कौ तरह ददर नारायण का उत्थान कर रष निर्माणे 
लग जने की सलाह दी थी । 
सभी इस तध्य को जानते हैँ कि रेसा नहीं हुआ, राष्ट का कीर्ति स्तम्भ रूपी वह महापुरुष भी एक वर्पं के अंदर्‌ 
ही शाहादत्र को प्राप्त हो चला गयाः । पिने-चुने उनके आदर्शो एर चलने वाले रह गये, अवसरवादियों को राजनेतृत्व भाने 
लगा एवं गष आजाद होकर भी उनके हाथमे आ गया जो ब्रिटिश तो नही थे किन्तु, उसी रंग में रगे सत्ता के उन्माद 
मे काम करने वाले शासक धे सृजेत महीं । जिंदा रहा तो मात्र बापू का दर्शन वुनियादी आधार पर टिका-मानव को 
जनाने.का तेत्र-आश्रम तंत्र जो सेवाग्राम-साबरमती आश्रम के रूप में कार्यं करता रहा ओौर वह भी शीर्ष-पुर्प के न 
रहने, विनोबा जी के चले जनि के बाद अस्तित्व व महत्व कौ दृष्टि से गौण हो गया । परमपूज्य गुरुदेव ने अपनी दिव्य 
दृष्टि से यह सब पूर्व मे ही देख लिया था कि कोई भी भव्य निर्माण आश्रम या तत्र बनाने से पूर्व रट को सांस्कृतिक 
भौतिक, आध्यात्मिक आजादी दिलतरे वाले अगणित व्यक्ति तैयार करने पडगे । १९११ मे भाज से ८४ वर्ष पूर्व वि, 
संयत्‌ २०६८ मे जम्भे रर की आजादी मे उन्मत बन श्रीराम मत्त कंहलाने, वाले, आचाय श्री ने पहले स्वयं को त्पाया, 
वैचारिक क्रांति के निर्माण का आधारभूत तत्र स्वयं व परमवेंदनीया माता जी के रूपें खड़ा किया, "अखण्ड ज्योति" 
पत्रिका-अपनी लेखनी से लिखी ममृत्व भरी बिद्धियों व छोटी-छोरी एक आने कौ किताबों से जन-जन के मन को 
छुआ, तब जाकर अपने एक लक्षके २४ गायत्री महापुररश्चरणो की पूर्णाहुति पर ठनने गायत्री तपोभूमि, मथुरा कौ स्थापना 
कौ यात १९५२ -५३ मे सोची । सबसे पहली मंत्र दीक्षा वहीं पर १९५३ मे दी व यह मानते हुए कि बिना आध्यात्मिक 
आधार बनाये, मनोभूमि मे, भावनाओं के स्तर पर बदला लाये कोई क्रांति सफल नहीं हौ सकती, धीमी खुराक देते 
हुए हर व्यक्ति को गायत्री व यज्ञ के तत्व दर्शन से जोडते हुए चले गये । गायत्री परिवार रूपी विराट वट वृक्षकामूल 
आधार वह स्थापना है जो जन~जन के मनों में पहले हुई- उनकी भाव संवेदनाओं के ठदाक्रीकरण के रूप मेँ सपत्न 
ई व उनके अंदर अपनी गुरु सन्ता को देखकर त्याग करने कौ यज्ञीय जीवन अपनाने कौ प्रेरणा बलवती होने लगी । 
उनने सर्वमेध के रूप मे अपना सर्वस्व बलिदान एवं नरमेघ के रूप मे अपन आप को समाज के हित न्यौछावर करगे 
की भावन) से दो यज्ञ किये । अपनी जमींदारी के बाण्ड वैचकर एवं परमवंदनीया माताजी के कीमती सोने के जेवर (ढाई 
सौ तोल) वेचकर जो स्वच्छा से संप्र हुआ, एक स्थापना भवन के रूप म जो हुई- वह थी गायत्री तपोभूमि, मथुरा 
जो वृन्दावन रोड पर ऋषि दुर्वासा की जंनमस्यली प्र बनी आज से ४२ वपं पूर्व १९५३ में 1 प्रारंभिक स्थापना यों अखण्ड 
ज्योति संस्थाने को माना जा सकता है जह अखण्ड दीपक ओंवल खेदा से अपनी जन्मभूमि से जो वहाँ से मात्र ४० 
मील दूर्‌ थी, स्थापित किया गया था एवं प्रारंभिक तप-तितिक्षा वरी पर १९४१ से, तपोभूमि की स्थापना से भी 12 
वर्प पूर्वं आरंभ हो गयी थी । इस प्रकारं जन-जन के मनो का मिर्माण उनके अंतः स्थल मे प्रवेशं कर उनके अंदर देवत्व 
कै जागरण की ललक यैदा कर वाली पृष्ठभूमि पर स्यापनाओं का क्रम्‌ बना । किगये कौ पेसी हवेली जिसे धुतहा 


हवेली कहा जाता था, मे अखण्ड दीपक कौ स्थापना, उसके समक्ष तप, अखण्ड ज्योति संस्थान, घीयामण्डी, मथुग 
के रूप मे विकसित हुआ एवं एक ओर दूसरा निर्माण मधुरा में ही गायत्र तपोभूमि के रूप में हुम जोकि ३ मील 
दूर वृन्दावन रोड पर १९५३ यनाई गई । १९५३ मे एवं क्रमशः सुसंगत गायत्री परिवार के बनने कौ प्रक्रिया चल 
पडी । श 
इस प्रारंभिक भूमिका को समञ्ञने के बाद ही परमपूज्य गुरुदेव कौ पांच मूल स्थापनाओं एवं बाद में देश के कोने- 
कोन में बनी भव्य इमारतों के रूपें शक्तिपीठो- परज्ञा संस्थानों भारत व विश्वभर मेँ घर-घर में स्थापित स्वाध्याय मण्डलो 
व गायत्री परिवार कौ शाखाओं, पररापीठो-चरणपीठो का महत्व समञ्ञा जा सकता है । नही तो चैसे अन्यान्य आश्रम- 
संस्थान वनते है एेसे इनका भी वर्णन किया जा सकता था व यह कहा जा सकता था कि यह वैभवपूर्णं स्थापना पुग्यवर 
ने कीं उनमें यदि प्राण के गये हो, प्राणवान्‌ व्यि वहं रहते हों व उस शक्ति के महा-अवसान के बाद भी वे सतत 
उसी दिशा मे चल रहे हो तो माना जाना चाहिए कि परारेभिक पुरुपार्थ जो किया गया, वह ओौचित्य पूर्णं धा । 
परम पूज्य गुरुदेव की महत्वपूर्ण पच स्थापनाए, इस प्रकार है- 
(१) युगतीर्थं ओंवलखेदा (२) अखण्ड ज्योति संस्थान, घीयामण्डी, मधुरा (३) गायत्री तपोभूमि, मधुरा 
(४) शोतिकुज, गायत्री तीर्थ, सप्तसरोवर, हरिद्वार तथा (५) ब्रह्मवर्चस शोध संस्थान, सपतसरोवर, हरिद्वार । 
युगतीर्थं आंवलखेडा का नाम सबसे पहले इसलिए लिखा कि यहीं पर वह युगपुरुप जन्मा संवत्‌ १९६८ की 
आश्विन कृष्ण त्रयोदशी तिथि के दिन ब्रा मुूर्तं मे, जो अंग्रेजी तारीख से २० सितम्बर १९११ के दिन आती थी । एक 
श्रीमंत बराह्मण परिवार मे, जहां घन की कोई कमी नही थी, पूरा परिवार संस्कारो से अतुप्राभित-पिता भागवते प्रकाण्ड 
पंडित बहुत घड़ी जागीर के मालिक । आज जहा पूज्यवर की स्मृति मे एक विराट स्तंभ की, एक चवृतर कौ शा उनके 
करवत रूपौ शिलेखो की स्थापना हुई है- वहीं पूज्यवर ने शरीर से जम लिया था । समीप बनी दो कोठरिमों जो काल 
प्रवाह के क्रम गिर सी गयी थी, सीोद्धार कर वैसी ही निर्मित कर दी गवो है- चैसी उनके समयमे धी । 4 
का कण-कण ठस दैवीसत्ता कौ चेतना से अनुप्राणिते है । उनके हाथ से खोदा कुआं जिसे पूरे गाँव का रक मावर मी 
जल बाला कुआं माना गया- वह अभी भी है, उनके हाथ से रोपा नीम का पेड एवं वह बैठक जहां स्वजा वा 
के दिनो म सब बैठकर चचा करते ये, आज भौ उने दिनो की वाद दिलत है । पस ये ही दो कोढरियौ ह जिन 4: 
एक कक्ष मे वह स्थान है जहां दीपक के प्रकाश मे से सूक्ष्म शरीर धारी गुरसत्ता प्रकट हुई थी तथा जिसने उनके जीवन 
की दिशा धारा का १९२६ के बाद के क्रम का निर्धारण कर दिया थां । यह सब देखकर मस्तिष्क पटल 0 दृश्य 
उभर आता था, जिसे मुरुषत्त > कभी देखा था व जो गायत्री परिवार की स्थापना का मूल आधार बना । ध 
मै ही उनकी माताजी की स्मृति मे स्थापित माता दानकुंवरि इंटर कालेज है जो डने हारे दान दी गयौ जमीन 4 
धन राशि द्वारा चिनिर्भित्त है । १९६३ से चल रहे इस इंटर कालेज से कई मेधावी छात्र निकल कर आत्म िर्भर ब 
व उच्य पदं प्र पहुंचे है । † {पक 
१९७९-८० में गायत्री शक्तिपीट-एवं कन्या इंटर कालेज की स्थापना का ताना-बाना बुना जाने लगा एव सुि्ः 
विशाल श्छिपीठ तथा आसपास के दो सौ ग्रामो कौ बालिकाओं के पठन-पाठन की व्यवस्था कसे वाले, उन कमो 
संस्कारवान आत्मावलम्यी बनाने वाले कन्या महाविद्यालय का भव रूप ले चुका है । प्रथम पूर्णाहुति हेत्‌ ९ यभ 
जो शस्िपीठ-जन्मभूमि-ग्रामीण क्षेत्र के चारों ओर है, इसीलिए चुना गया कि यहो से उद्भूत प्राण र्जा कव 
वाला हर संकल्पित साधक अनुप्राणित होकर जाए वरष्ट के नवनिर्माणकी सांस्कृतिक -धावनाप्मक क्रति ग दो-तीत 
रख सके । यहाँ पूज्यवर १९३६-३७ तक ही रहे, कुछ दिन आगरा रहकर १९४०-४६ मे मधुरा चते गये जह: 
मकान बदलने के बाद वर्तमान मकान किरये पर लिया जिसे आज अखण्डज्योति संस्यान कहते ह 1 वष्ट 
अखण्ड ज्योति संस्थान, घीया मण्डी, मधुरा मे स्थित है 1 परमपूज्य गुरुदेव सीमित साधनों ॥। (1 
दीपक के साथ यहीं रहने लगे एवं यों से क्रमशः आत्मौयता विस्तार की जन~जन तकं अपने करणिकायी त 
विस्तार चती श्रक्िया*अखण्ड ज्योति"पत्रिका, जो आगरासेही आरंभकर दी गयी धी,की' मायतरी चर्चाः स्तंभय 


लेखों की पंकियो के माध्यम से संपन्न होने लगी । व्यक्तिगत पत्रो हारा उनके अंतस्तल को स्पर्शं कर एक मान स्थापना 
का वीजारोपण होने लमा । यही पर अगणित दुखी, तनावे ग्रसिते व्यक्तियों ने आकर उमके स्पश से नय प्राण पाये तथा 
उनके व परम वंदमीया माताजी के हाथो से भोजन-प्रसाद पाकर उनके अपने होते चसे गये । हाथ से वमे कागज पर 
छोरी टेष्दिलि मशोनो वारा यही प अखण्ड ज्योति पत्रिका छापी जाती धी च छोरी-छोरी कितायों दवारा लागत मूल्य 
पर उसे निकालने योग्य खर्च निकलता था । मगल की एक छोटी सी कोठरी मे जहौ अखण्ड दरीप्रक जलता धा, आज 
पूजा घर विनिर्भित दै । पूरी बिल्डिंग को खरीद कर उनके सुपुत्र ते एक नया आकार व मजवूत आधार दे दिया है किन्तु 
यह कोठरी अंदर से वैसी ही रखी गयी है जैसी पूज्यवर के समय मे 1942-43 मे रही होगी ! तव सै तेकर आगामी 
३० वका साधनाकाल-लेखनकाल पूज्यवर का इस) घीयामण्डौ के भवने छोरी-छोरी दौ कोठरियों मे गहन तपश्यां 
के साय वीता । तपोभूमि मिर्माण की पषठमूमि यही बनी, १९५८ सहल कुण्डीयज्ञ की आधार शिला यहीं रखी गयौ, 
यहीं सारी योजना बनी शवं विधिवत्त-गायत्ौ परिवार बता चला गया । रोज आने बाले पत्रो को स्वयं परम वंदनीया 
माताजी पदृती जातीं एवं पूज्यवर इतनी ष्टी देर मे जवाय लिखते जाते, यही सूत्र संबंधो के सुदृढ्‌ बनने का आधार बना । 
हर्‌ परिजन को तीन दिन में जवाब मिलं जाता, शंका-समाधान टता चला जाता एवं देखते-देखते एक विराट गायत्री 
परिवार यनता चला गया । गायप्री महाविङ्ञान के तीनों खण्ड, युग निर्माण परक साहित्य, आर्थ ग्रन्थो के भाप्य को 
अंतिम आकार देने का कार्यं यहीं संपत हुआ । जन सम्मेलनों-खोटे-बदे यजो एवं १००८ कुण्डी पौच विराट यज्ञ मे 
पूज्यवर यहीं से गये एवं विदाई सम्मेलन कौ रूपरेखा बाकर स्थायी रूप से इस घर से १९७१ की २० जून को विदा 
लेकर चते गये। इस संस्थान के कण-कण में जहां आज १० लाख से अधिक संख्या मे हिन्दी सहित सभी भापाभों 
मे अखण्डेण्पोति पत्रिका के प्रकाशन विस्तार दिस्पैच आदि का एक विराट तंर स्थापित है, परमपूज्य गुरुदेव की चेतना 
संबया्त मतुभव कौ जा सकती है। भले हौ यहिरंग का कलेवर बदल गया हो, अंदर प्रवेश करते ही परमपूज्य गुरुदेव 
वे पम व॑दनीया माताजी की सतत्र विद्यमान प्राणचेतना के स्पन्दन हँ मिद्यमान है, यह प्रत्यक्षतः देखा जा सकता है । 
गायत्री तपोभूमि, मथुरा को परमपूज्य गुरुदेव की चौबीस महापुरश्चरणों की पूर्णाहुति पर की गयी स्थापना माना 
जा सकता है, जिसे विनिर्मित हौ गायत्री परिवार रूपी संगठन के विस्तार के लिए किया गया था । इसकी स्थापना से 
पूरं सौवीस सौ तीर्थो के जल व रज को संग्रहीत करके यहाँ उनका पूजन किया गया, एक छोटी किन्तु भव्य यज्ञशाला 
मे अखण्ड अग्नि स्थापित की गयौ तया एक गायत्री महारा का मन्दर विनिर्मित किया गया । चौबीस सौ करोड़ गायत्र 
मंगर का लेखन जो श्रद्धपूरवक नैक साधकों द्वारा किया गया था, यहाँ पर संरक्षित कर रखा गया है । पू० गुरुदेव की 
साधना स्थली वे प्रातः काल कौ लेखनी की साधना की कोठरी यदि अखण्ड ज्योति संस्थान मे थौ तो उनकौ जन-जन 
से मिलने, साधनाओं दवार मार्गदर्शन देने की कर्मभूमि गायत्री तपोभूमि धी । यहीं पर १०८ कुण्डी गायत्री महायज्ञ 
भे १९५३ में पहली यार पूज्यवर ने साधको को मंत्र दीक्षा दी । यहीं पर १९५६ मे नरमेध यज्ञ तथा १९५८ मेँ विराट 
सहसलकुण्ड यज्ञायोजन संपत हुए । ष्ठ नररलो का चयन कर गायत्री परिवारको विनिर्मित करने का कार्य यही व्यक्तिगत 
मार्गदर्शन दार संपन हुआ 1 हिमालय प्रवास से लौटकर पूज्य आचारय श्री ने युग निर्माण योजना के शत सूत्री कार्यक्रम 
` एषं सत्संकल्प की तथा सुगनिर्माण विद्यालय के एक स्वावलम्बन प्रधान शिक्षा देने वते तत्र के आरंभ होन कौ घोषणा 
फी ।यह विधिवत्‌ १९६६से आरम्भ किया गया एवं अभी भी सफलतापूर्वक चल रहा हं ।जिस कक्ष मे परमपूज्य गुरुदेव 
समौ से मिला करते धे, मभ भौ यहाँ देखा जा सकता है । भव्य निर्माण परमपूज्य गुरुदेव कौ १९७१ क बिदाई के 
बाद यहो हो परया है किन्तु. कण-कप मे उनकी प्राणचेतना का दर्शन किया जा सकता है । विर प्रसानगर, युग निर्माण 
विद्यालय, साहित्य की छपाई हेतु बड़ी-बड़ी ओंफसेट मशीन तथा युगनिर्मोण साहित्य जो पूज्यवर न जीवन भर लिखा, 
.उपतका वितरण -पिस्तार तत्र यहां पर देखा जा सकता है। ५९५4 ६ ॥ 
शांतिकुज, हरिदरार- ऋषि परम्परा के बीजारोपण केन्र के रूपमे १९७१ मे स्थापित किया गयां था, जव परमपूज्य 
मथुरा स्थायी रूप से छोडकर परमधंदनीयी मात्राजी को अखण्ड दीपक कौ रखवाली हेतु यहां छोडकर हिमालय 
मै चले गये । गुरु के निर्देश पर वे पुनः एक वर्षं बाद लौटे व तब शांतिकुज को उने एक बदा विराट रूप देने, 


सभी ऋषिगणो की मूलभूत स्थापनाओं को यं साकार यनाने का निश्चय किया । इससे पूर्व परमवंदनीया माताजी ने 
24 कुमारी कन्याओं के साथ अखण्ड दीपक के समक्ष २८० करोड़ गायत्री मंत का अखण्ड अनुष्ठान आरभ कर दिया 
था । पुज्यवर न प्राण प्रत्यावर्तन सत्र जीवन साधना सत्र, वानप्रस्थ सत्र आदि के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रे सक्रिय कारय 
करने बाल कार्यकर्ता यहीं गदे । यह सत्र भुंखला कल्प साधना, संजीवनी साधना स्रौ के रूप मे तव से हौ ९ दिवसीय 
संप्र व एक माह के युग शिल्पी प्रशिक्षण स्रो के रूप मे चल रही है, अभी भी अनवरत उसमें आने वालों का तांता 
लगा रहता है । पहले से ही सय अपी बुकिंग इसमे करा लेते है ! 

-शातिकुज को गायत्री तीर्थ का रूप देकर सप्त ऋषियों की यूर्तियो कौ स्थापना १९७८-७९ मे कौ गयी, एक 
देवात्मा हिमालय विनिर्मित किया गया एवं यहाँ सभी संस्कारो को संपन्न करते रहने का क्रम बन गया जो सतत चल 
रहा ्ै। नित्य यहो दीक्षा, पुंसवन, नामकरण, विदचारम्भ, यज्ञोपवीत, विवाह, श्राद्ध-तर्पण दि संस्कार संपन होते है। 
इस बीच परम वंदनीया माताजी न जागरण सत्र भंखलाए संपन. करना आरम्भ रखा । देव फन्याओं को प्रशिक्षित कर 
पूरे भारत में जीप टोलियों मे भेजा गया । इनके माध्यम से तीन वर्धं तक भारत के कोने-कोने में तुमुलनाद होता रहा । 

शंतिकुज का मायत्री नगर जो आज एक विराट स्यापना के रूप मे, एक अकेडमी के रूप में नजर आता है व 
जिसमे एक बार में एक साथ दस हजार व्यचि एक साथ ठहर सकते हँ १९८१-८२ मे बनना आरम्भ हुआ । विलक्षण, 
दुर्लभ जडी वृटियो के पौथे यहा लगाये गये तथा प्रवर प्र्ञ-सजल श्रद्धा रूपी तीर्थं स्थली का पून्यवर ने अप सामने 
निर्माभकराया । यही उनके निर्देशातुसार उनके शरीर छोढने पर दोनों सत्ताओं को अग्नि समर्पित कौ जानी धी स्वावलम्धन 
विद्यालय से लेकर एक विशाल चौके का निर्माण एवं गायत्री विद्यापीठ से लेकर भारत के सभी सरकारौ विभागो के 
प्रशिक्षण के तंत्र की स्थापना यहौँ पर की गयी है एवं यह एक जीता जागता तीर्थं अब वन गया है, जहां पर उ्न्वल 

भविष्य की पूरव हलक देखी जा सकती दै। कम्यूटर से सज्नित विशाल कार्यालय ससे लेकर पत्राचार विद्यालय जहा 
नित्य हजारों पत के द्वार पूरे तंत्र का मार्गदर्शन किया जाता है, यहां कौ विरोपता टै 1 द 
ब्रह्मयर्चस शोध संस्थान परमपूज्य गुरूदेव की अभिनव पांचवी स्थापना है, जहां पर विज्ञान ओर अध्या 
समन्वय का अभिनव शोध कार्य चल रहा है इसे १९७९ की गायत्री जयंती पर आरम्भ किया गवा धा । वर्तमान ५ 
गायत्री तीर्थ से आधा किलोमीटर दूरौ पर गात पर स्थित यह संस्थान अपनी आकर्षक बनावट के कारण चा 
सयके मनो को मोहकर आमंत्रित करता रहता है । इसमे तीन मंजिलो मे प्रथम तल पर एक विज्ञान के उपकर्ो से सुः 
यज्ञाला विनिर्मित है तथा चौबीस कक्षं मे गायत्री महाशक्ति की चौबीस मूर्पियों बीज व उनकी फल-- रुतो ४८५ 
स्थापित दै । द्वितीय तल पर एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला है, जहो रेसे उपकरण स्थापित है जो यह जच पताल क 
है कि साधना से पूरव च पश्चत्‌, परादि मंत्ोच्चारण के पूर्वं ब पश्चात्‌ क्या-कया परिवर्तन शरीर-मन की गतिविधि ४ 
व रक्त आदि संषटकों मे देखने मे आये 1 इनके आधार प्र साधको को साधना सेवंधी परामर्श दिया जाता है। शो 
वनौषधियो का विश्लेषण मौ किया जाता है तथा यज्ञ ऊर्जा -मत्र शक्ति का क्या प्रभाव साधक कौ 0 म 
जैव विद्युत आदि पर पड़ा यह देखा जाता है 1 विभिन प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी यहा कयि जाति 1 र 
तल पर एक विशाल ग्र॑थागार स्थापित ई, जहौ विश्वभर के शोध प्रवेध वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पर एकत्रित किः १ 
रै । यहां प्रायः ४५००० से अधिक ग्रथ है, जिनमे कई पुरातन पाण्डुलिषियो हँ । यह अपे माप मे एक अनूढा संकल 
है जो ओरं कहीं एक साथ देखने मेँ नही मिलता 1 ` 9 । 
परमपूज्य गुरुदेव की उपरोक्त पच स्थापनां किसी को भी.यह परिचय दे सकत है कि किस विरक्षण दृ्टस्तर 
` की यह महासत्ता थी जो हम सवके वीच अपना लीला संदोह रचकर चली गयी । प्रत्यक्ष तो यह केन्द्रीय पाच व 
मनर आती है किन्तु ४८०० से अधिक अपने भवनों वाले ्ज्ासंस्यान २४००० से अधिक प्रा मण्डल व ती) 
मण्डल तथा अगणित गायत्री परिवार की शाखां यदि इनमे मिलाई जये तो इनकामूल्य रारि में ओका (1 व 
"यह वह सब है जो उस महापुरुष को एक अवतारी स्तर कौ सत्ता के रूप में प्रतिष्ठापित करता है व जिसमः त 
पर श्रद्धावनत होने कां मन्‌.करता दै । ध † 


पं. श्रीराम शर्मा जायायं व्छा जीवनदर्शन 
खमग्र लाङ्म्य 


परमप्रण्य गुरुदेव प. ऋीराम शर्मा आचार्य खी ने कीन भर जो अपनी सेखनी से लिख्य, 
उगैरो को मरेरित कर उनसे दजनात्मक लेखन करवाया, पुस्तके पकिकाञो ये खो प्रकाशित 
दज, समय~-समय पर उचने अगतवाणणी के मध्यम से जो विचारो वी अभिव्यक्ति क्ती, किचार- 
सारण स्वि ओ केग्लिख गये याअनायास कभी कह गये तथा पतो के साध्यम से जो अतरग 
स्पथं जन~-जन कमै दिवा, क्हङस समय काङ्सय के खण्डो मेहे / इनके नाम इस प्रकार ठै. 


१. पिचयात्मक खण्ड (इृष्ये सारे वाङ्मय का समग्र प्चिय, 
आर्य सत्ता की जीवन-गाथा, सीता प्रय, अनुभूतिं, मिशन 
की आधारपूत स्थापनाओं पे सेकर भविष्य की संकस्यनाओं का 
विवाण है । इते विश्वकोश के "प्रोपीडिषा' स्तर छी रचना य 
"घायोप्राफी ' का स्मयते शूप कहा जा सकता है!) 
९. जीवने देवता कौ साभना-आराथना 
३, उपासना योग 
४, साधना पद्धति क ज्ञाने ओर विज्ञान 
५. सायना से भिष्दि-१ । 
६. साधना ते ्िद्धि-र 0 
७,परपुति से जागृति की ओर 
< दष कौन ह, कहां ४, कैसा ह ? 
९. गायप्री महाधिचा का तत्यदर्शन 
९०. गप्र साधना का गुह धिवेखन 
११. गयप्री सायना कै प्रत्यक्ष चमत्कार 
१२.गायतरी की दैनिक एवं विशिष्ट अनुषान-पक साधनाएं 
१३. गाय की प॑घकोशी साधना एवं उपलभ्यियां 
१४. गायगी की साधना कौ वैतानिक पृष्ठभूमि 
५. सावि, कुण्डलिनी एव॑ तेद 
१६. मरोर जीवन : त्य एव॑ सत्य 
१७. प्राणशक्ति ¦ एक दिष्य चिभूति 
१८. घमल्कागी षिरोषताओ से भर मानवी भस्तिष्क 
१९. शब्द गरह्म-माद ब्रह्म 
, २०.्यकतित्व विकास हेतु उच्यस्तय साधनाएं 
२९. अपरिपित संभावनां का आधार मानवी व्यक्तित्व 
२९. चेतन, अचेतन एवं सुपर चेत मन 
२३. विदाम ओर अध्यात्म, परस्पर पुरक 
२४. भविष्य का धर्मं ; वैदानिकं ध्म 
२५. यत्न का जञाने ओर विङ्गान 
२६. चङ : एक समग्र उपचार प्रक्रिया 
२७. मुग-परिवर्तन कैसे ओर कय ? 
= एषं व का अवतरण-१ 1 
ध का [~ क्रोवां 
१ ध ष्यकाअदतरण-२८ ) 
1 संजीवनी भीपद्भागयत्‌ एवं भीता 
हरे.रमायणकी पव 
र१.षोश संस्कार विवेचन 


३४. भागतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व 
३५. समस्त विश्व को भारत कै अजस्र अनुदान 
३६. धर्मचक्र प्रवर्तन एवं लोकमानसं का शिक्षण 
३७. तीर्थं सेवन : क्यो ष कैसे ? 
३८. प्रडोपनिषद्‌ 
३९. नीरोग जीवने के महत्वपूर्णं सूब 
४०, चिकित्सा उपचार के विभिन्न आयाम 
४१. जीवेम शदः शतम्‌ 
र; चिरयौवत एवं शाश्वत सौन्दर्यं 
४२. इमा? संस्कृतिः इतिहाम्र के कीर्तिं सम्म 
४४.पाकरभीअमरषटोगयेजो 
४५. सस्फ़तिक चेतना के रत्रायक : सेवाधर्म के उपासक 
४६. भव्य समाज का अभिनवनिर्पाण 
४७. रट समथ ओर सरक्त कैसे वने? 
४८. सामाजिक, नैतिक एवं बौद्धिक क्रान्ति कैसे ? 
४९. युग निमांणदर्शनःस्वरूप व कार्यक्रम 
५०.इकीस्रवी सदी-नारी सदी 
५१. य नार्यस्तु पूजन्ते, रमन्ते तत्र देवता 
५२. समाज को मेरुदण्ड ; सरक्ते परिवारतंब 
५३. हमारी भावी पीढ़ी ओर उस्तका नव निर्माण 
५४. शिक्षा एवं दीक्षा 
५५. महापुरुषों के अविस्मरणीय जीवनं प्रसंग 
५६. विश्व वसुधा निनकी सदा ऋणी गेगी 
५७, प्रेरणा प्रद दृष्टान्त 
५८. अमृत कण 
५९. ऋषि चिन्तन 
६०. पृन्यवर की अमृतवाणी -१ 
६१. पृन्यवर की अमृतवाणी-२ 
६२. पून्ययर की अपरंतवाणी-३ 
६३. पूश्यवर की अमृतवाणी -४ 
६.४. विचार-सार एवं सूक्तियां - 
६५. काव्य सुधा 
६६. युय नि्मवरण 
६७. मधु संचय 
६८. जीवन संगीत 
६९. अपन से अपनी बात 
७०, सुजन शिल्पो के लिए मार्गदशंक सू । 


कुल सत्तर खण्डो म सुग धधि का यद्यपि सम्॑र लेखन, वर्त्व एवं कृतृत्व समाता नहीं है तथापि, अपनी ओद से महत्वपूर्णं सभी 
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अशो को पमे लेने का प्रयास किया गया है। 


